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सुद्रकः 
सारनमण्डलान्तगंत गोरियाकोठी 


नाइयाँ 
निवासी श्रीमत्स्वगतगोपालप्रसाद ह इसमें: 
सूनुः श्रीअवधकिशोरसिहः का 
ख्वयन्त्रालये । ता 

पाल f | ¢ 
` गोपाल प्रिण्टिङ्क व्स्‌ शिष्ट 
त्र नामके अध्या: 
स्थानम्‌ :--८७ए, राजा दिनेन कलक 


उसे प्र 


कलकत्ता- ६ 
नक _ विशेष 


1. 
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॥ श्रीगणेशायनमः॥ 
स्कन्दपुराण के द्वितीयवेष्णवखण्ड के विषय में 


श्री परत्रह्म सञ्चिदानन्द्घन परात्परतर की असीम अनुकम्पा से संस्ळत- 
प्रेमी पुराणानुसन्धानकर्त्ता ज्ञानखर्वस्च विद्वद्वर्ग की सेवा में स्कन्दपुराण के 
द्वितीय श्रीचेषणवखण्ड को प्रस्तुत करते हुए विशेष हार्दिक आनन्द अनुभव होता 
है। इस विशाल-काय महापुराण के प्रकाशन का दायित्व लेते हुए महती कठि- 
नाइयाँ उपस्थित हुई हैं । कुछ हस्तलिखित ग्रन्थों के संग्रहालयों को बार-बार 
इसमें अनुपलब्ध ग्रन्थभाग के लिये प्राथना करते रहने पर सी जो प्रकाशनीय 
सामग्री इसमें नहीं आ सकी है उसकी ओर विद्वत्ससुदाय का ध्यान आकर्षित 
करना परमकत्तेव्य है जिससे भविष्यमें उन विशेष स्थलोंको पुस्तकाकारही परिः 
शिष्ट में त्रुटिपरिमाजन के रूप में प्रकाशित किया जा सके । टा 

प्रथम भूमिवाराहखण्ड के अनन्तर पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य में ७६ चीं 
अध्याय के आरम्भ से अन्तिम ६० वीं अध्याय के ४६ घे श्‍लोक तक का पाठ 
कलकत्ता के बड़चासी मुद्रणालय के बड़ाक्षर मुद्वितग्रन्थ में अधिक मिलने से 
उसे प्रस्तुत ग्रन्थ में सम्मिलित किया गया है। इसे उपलब्ध ग्रन्थसंसकरणों से 
चिरोष पाठ समझकर ही कृपाल विद्वान्‌ इसे ग्रहण करने को कृपा करेंगे । 

कुछ चिशेष पाठ जो तीनों संस्करणों में सम्मिलित नहीं हें और नारदीय 
पुराणोक्त स्कन्दपुराणके का्तिक्भाहात्म्यकी विषयसुचीमें जिस मदनाळसमाहात्म्य 


` और धूघ्रकोशाख्यान का निरूपण आया है, चह इसमें अप्राप्य होने से नहीं गया 


है साथ ही मार्गशीर्षमाहात्म्य के बाद द्वादशवनमाहात्स्य भी सम्मिलित नहीं 
हुआ है । जैसे जैसे हस्तलिखितग्रन्थों में अथवा स्वतन्त्र उपलब्धपुस्तकों से ये 
भाग मिळते जावेंगे इन्हें परिशिष्ट 5 7 स्थान दिया जाता रहेगा। द 
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इस्तीप्रकार भागवतमाहात्म्य के अनन्तर माघमासमाहात्म्य की १० 
अध्यायों का उल्लेख आता है जो अप्राप्य है। उपयुक्त स्कन्दपुराण की 
विष्याजुक्रमणिका के अजुसार माहेश्वरखण्ड के महाकाळ की आचि- 
भांचाध्याय के साथ वर्णन आता है उसका केवळ वृद्धवाखुदेब नाम से थोड़ा-सा 
प्रसङ्गोपात्त निरूपण खियाजाकर  सविशेष सम्पूर्ण प्रकरण छट गया 
था; उसे अचिकल श्रीवेडुटेश्वर मुद्रणालय के स्कन्दपुराण में वेष्णवखण्ड में 
मुद्रण प्राप्त होने से इस भाग में प्रस्तुत किया जा सका है । यह सम्पूर्ण प्रकरण 
ही अध्यायानुगत है । 

प्रस्तुत ग्रन्थ के माहेश्वर एवं घेष्णव खण्डों की चित्रयाचुक्रमणिका देखने 
से उपयु क्त अबतक प्राप्त एवं अप्राप्त ग्रन्थस्थळ का पूर्णविवरण आपळोगों की 
सेवा में प्रस्तुत हो सकेगा। अतः नारदपुराण के पूवभागस्थ बृहदुपाख्यान 
चतुर्थपाद के १०४ की अध्याय में प्रतिपादित अंश इस संदर्भ में अधिकलरूप से 
प्रस्तुत है :-- 

ब्रह्माबोले-हे मरीचे ! जिसके प्रत्येक पद में महादेव जी साक्षात्‌ स्थित 
हैं ऐसे स्कन्द नाम के पुराण कोमें कहता हूं तुम ध्यान से सुनो शतकोटिप्रविस्तर 
पुराणमें जो शिव की महिमा का मेंने चर्णन किया, उसके सारांशको घिस्तार से 
कह दिया है सम्पू्णपाप को नाश करने वाळे प्रायः इक्यासी हजार श्लोकों के 


श्रीनारदीयपुराणे पू्ेभागे बृहदुपाख्याने चतुर्थपादे १०४ अध्याये 
ग्रतिपादिता विषयानुक्रमणिका 


ब्र्ोचाच 
श्टणु वक्ष्ये मरीचे! च पुराणं स्कन्द्सज्शितम्‌ । 
यस्मिन्प्रतिपदं साक्षान्महादेवो व्यवस्थितः ॥ 
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स्कन्दपुराण को यहाँ पर सात ही खण्ड में बर्णन किया है जिस पुराण 


eS hs द्धियों ०० [Le हज रश 
में सम्यूण सिद्धियों को देनेवाले शिव जी के चरित्र तथा माहेश्वर घर्म 


तत्पुरुषकटपमें जोकात्तिकेय जी के द्वारा प्रकाशित किये गये वृत्त हैं । ऐसे स्कन्द- 
पुराण को जो सुनता है अथवा पढता है वह साक्षात्‌ शिव ही है । 


प्रथम मांहेश्वरखण्ड में प्रतिपादितः 


उस रूकन्द्पुराण का पहला माहेश्वरखण्ड हे । जिसमें प्रायः १२ हजार से 
न्यून श्छोक हैं ये सब बहुत पुण्यदायक हैं अनेक पापोंके नाशक तथा बहुत शिक्षा- 
प्रद कथाओंसे युक्त हैं और साथही असङ्ख्य सच्चरित्र कथाओं से परिपूर्ण तथा 
स्वामी कात्तिकेस के माहात्म्य के सूचक हें । 

इसमें सर्वप्रथम केदारमाहात्म्य में पुराण का उपक्रम वर्णित है । उसके बाद 
दक्षप्रजापति के यज्ञ की कथा है । तदनन्तर शिवलिङ्ग की पूजा करने से जो फल 


४ 


मिलता है उसका धर्णन है । तत्पश्चात्‌ समुद्रमन्थन का वृत्तान्त है फिर. 


देवेन्द्र ( इन्द्र) का चरित्र वणित है। इसके अनन्तर पार्वती जी का वृत्तान्त 
नका विवाह, कात्तिकेय की उत्पत्ति का वर्णन फिर स्कन्दका तारकासुर के साथ 
हुए युद्ध का वर्णन है। 


पुराणेशतकोटौ तु यच्छेवंघर्णितंमया । लक्षितस्याऽथंजातस्यसारोव्यासेनकीत्तितः 
'सूकन्दाहृयस्याऽत्र खण्डाःसस्तेच परिकीर्तिताः । 
एकाशांतिलह खन्तु स्कान्दं स्वांघळन्तनम्‌ ॥ 
यः »ऱणोति पठेद्वापि स तु साक्षाच्छिवःस्थितः । 
यत्र माहेश्वराधर्मा षण्मुखेन प्रकाशिताः ॥ 
कटपे तत्पुरुषे वृत्ताः सर्वसिद्धिविधायकाः । 
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तद्नन्तर चण्डाख्यान से संयुक्त शिव जी का वृत्तान्त वर्णित है । फिर 
ूतप्रचत्तनाख्यान तथा नारद जी का समागम कहा गया है । 

इसके बाद कुमारमाहात्स्य में पञ्चतीर्थ की कथा धर्मवर्मा राजा का चरित्र, 
नदीसागर कीर्तन किया गया है इसके पश्चात्‌ नाड़ीजड की कथा सहित 
इन्द्र्यूम्त की कथा है। फिर पृथ्वी का प्रादुर्भाव, दमनक की कथा, पृथ्वी- 
सागर सङ्गम तीर्थ और कुमारेश की कथा वणित है । तदनन्तर अनेक कथाओं 
से परिपूर्ण तारकासुर का युद्ध फिर तारकासुर का घघ और पश्चलिङ्ख की 
स्थापना कही गयी है । 

इसके अनन्तर अत्यन्त पुण्यप्रद ऊध्वलोक के चर्णन सहित सब द्वीपों का 
चर्णन है, फिर ब्रह्माण्ड की स्थिति तथा परिमाण और वर्करेश की कथा 
घणित की गई हे । पुनः महाकाळ की उत्पत्ति तथा उसकी महती अद्‌भुत कथा 
कही गई है। फिर भगवान्‌ वासुदेव का माहात्म्य और कोरितीर्थ का प्रसड्क 
सचिस्तर निरूपित है । 


तत्रम्रथमेमा हेश्वरखण्डे : 


तत्रमाहेश्वरश्चाऽऽयःखण्डःपापप्रणाशनः । किञ्चिनन्यूनार्कसाहस्रो बहुपुण्योबृहत्कथः 
सुखरित्रशतेयु क्तः स्कन्दमाहात्म्यसूचकः । यत्रकेदारमाहात्म्ये पुराणोपक्रमः पुरा 
दक्षयज्ञकथा पश्चाच्छिवलिङ्भाचेने फलम्‌ । समुद्रमथनाख्यानं देवेन्द्रचरितं ततः॥ 
पार्चत्याः समुपाख्यानं विचाहरूतदनन्तरम्‌। कुमारोत्पत्तिकथनं ततस्तारकसङ्गरः॥ 
ततः पशुपताख्यानं चण्डाख्यानसमाखितम्‌ । दतप्रवर्तनाख्यानं नारदेन लामा ॥ 
ततः कुमारमाहात्म्ये पञ्चतीर्थकथानकम्‌। धर्म्मचरम्मळृपाख्यानं नदीसागरकोतनम्‌ 
इन्द्रद्युम्नकथा पद्चानाडीजद्धुकथाचिता । प्रादुर्भावस्ततोमह्याःकथा दमनकस्य र 
महीसागरसंयोगः कुमारेशकथा ततः | ततस्तारकयुद्धःच नानाख्यानसमाचितम्‌॥ 


र ह ऊ£ hs s 
- घश्च तारकस्याऽथपञ्चलिङ्ग निवेशनम्‌ । द्वीपाल्यानंततःपुण्यंऊर्ध्वलोकव्यचस्थित 
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पश्चात्‌ गुप्तक्षेत्रमें अनेक तीर्थो" का वर्णन है और अत्यन्त पचित्रपाण्डवों 
की कथा और महाविद्या के प्रसाधन का चर्णन है । 
फिर तीर्थयात्राकी समाप्ति, अदसुतरूपसे वर्णितकुमार (कात्तिकेय) का अपूर्च 
चरित्र तथा अरुणाचल के माहात्म्य में सतक और ब्रह्मा की कथा का वर्णन है । 
इसकेबाद पार्वतीजी की तपश्चर्या का वर्णन और उन सव तीर्थो' का निरू- 


यण फिर आश्चर्यजनक महिपासुर्के पुत्रका चरित्र और उसका वध कहा गया है । 


न्स रिकी C 
तदनन्तर शोणाचळ पर पार्वती का तपोबास ओर नित्यदा का पारिकीतेन 
या क २ 
इत्यादि स्कन्दपुराण के माहेश्वरखण्ड में कहा गया हे । 


दूसरे वेष्णवखण्ड में वर्णित :_ 


ब्रह्मा जी कहते हैं +-- 
है EN] 
उस स्कन्दपुराण का दूसरा वेष्णवखण्ड है । उसका कथाख्यान मं कहता 
हूँ खुनो :_ 


[at i हे में 

सर्वप्रथम वाराह भगवान के द्वारा पृथ्वी के उद्धार का वर्णन हे । जिस 

अनेक पापों के नाशक वेडुटगिरि का माहात्म्य कहा पा है फिर लक्ष्मी की 
पवित्र पवित्र कथा, श्रीनिवास ओर उनके सिम का ता का श्रीनिवास और उनकी स्थिति का वणन हे | 


क्र nen "याल डुता 
ब्रह्माण्डस्थितिमानञ्च वर्करेशकथानकस्‌ । महाकालससुद्भूतिःकथाचाऽस्यमहाङट्त 


चासुदेवस्य माहात्म्यं कोरितीर्श ततःपरम्‌ । नानातीर्थसमाख्यानंगुघक्षेत्रेप्रकी तितम्‌ 

पाण्डवानांकथापुण्या महाविद्याप्रसाधनम्‌ । तीरथेयात्रासमासिश्चकौमारमिदमङ्कुतम्‌ 

अर्णाचळमाहात्म्ये सनकत्रह्मसंकथा । गौरीतपः समाख्यानं तत्तत्तीर्थनिरूपणम्‌ 

महिषा खुरजञाल्यानंवधश्चास्यमहाद्गुतः । शो णाचछे शिवास्थानं नित्यदापरिकी त्तितम्‌ 
इत्येष कथितः स्कान्दे खण्डो माहेश्वरोऽङ्कुतः ॥ 

द्वितीये वेष्णवखण्ड :-- 


ब्रह्मोवाच | 
द्वितीयो बवैष्णवःखण्डर्तस्याख्यानानि मे श्णु । 


७5५ 
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यहा पर ङुटाळाख्यान, सुबणंसुखरीकथा तथा अनेक कथाओं से संयुक्त 
भारद्वाज की अद्भुत कथा कही गई हे । तत्पश्चात्‌ अनन्त कीत्ति को देने वाला 
< पों 6 न 
तथा सस्पूण पापों का संहार करने वाला मतडु और अञ्चना का सम्वाद कहा 
गया है। इसके बाद उत्कल देश में पुरुषोत्तम का माहात्म्य वणित है। फिर 
5 (डं ~ र 
माकण्डेयसुनि, अम्बरीष राजा, इन्द्रय म्, और विद्यापति के शुभकथाओं का 
र RN ~ 
वणेन है। हे घाड़व ! फिर जेमिनि का चरित्र, नारद का वृत्तान्त, नीलकण्ठ 


का ससाख्यान और नरसिंह भगवान्‌ का वर्णन हे। पुनः इन्द्रययस्न राजा के अश्वमेध 


की कथा ओर उसकी ब्रह्मलोक यात्रा, तथा रथयाचा विधि इसके वाद जन्म- 
स्नान विधि का वणेन है । 


तत्पश्चात्‌ दक्षिणा मूक्ति का प्रसङ्ग तथा गुण्डिचाख्यात वर्णित हे, 
इसके वाद रथरक्षाविश्ञान और शायनोत्सव का वर्णन है । 

इसकेबाद ही शवेतोपाख्यान और चहन्युत्सव का निरूपण किया गया है । 
तथा दोळोत्सच नामक भगवान्‌ के वाषिकव्रत को कहा गया है । 


प्रथमं भूमिवाराहं समाख्यानं प्रकी त्तितम्‌॥ 

यत्र चोच्चककुध्रल्य माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 

कमलायाः कथापुण्या श्रीनिवास ट्थितिस्ततः ॥ 
कुळाळाख्यानकञ्चाऽतर सुवणंसुखरीकथा । नानाख्यानसमायुक्ता भारद्वाज कथाऽद्ुता 
मतङ्काञ्जनसम्चादः कीर्तितः पापनाशनः । पुरुषोत्तममाहात्म्यं कीं तितंचोत्कले ततः 
मार्कण्डेयसमाख्यानमम्बरीषर्य भूपतेः । इन्द्र्यम्नस्यचाख्यानंविद्यापतिकथा शुभा 


जैमिनेः समुपाख्यानं नारदरू्याऽपि वाडच !। नीलकण्ठसमाख्यानंनारसिहो पचर्णनम्‌ः 
अश्वमेधकथा राज्ञोब्रझलोकगतिरूतथा । रथयात्राविधिःपश्चाञ्जन्मस्जानविधिस्तथाः 


दक्षिणामूत्त्यु पाख्यानं गुण्डिचाख्यानकं ततः । 
रथरक्षाविधानञ्च शयनोत्सवकीत्तनम्‌ ॥ 
शवेतोपाख्यानमत्रोक्तं वह्न्य, ट्सवनिरूपणम्‌ । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


छक्का < se आर 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri च 
Ls] 


अपरश्च कामनाओं की प्राप्ति करनेवाले जनों से विष्णु पूजा एवं उद्वाळक 
नियोग का आख्यान मोक्षसाधन ब नाना योगों का निरूपण व दशावतार कथा 
स्मानादि का वर्णन यह उत्कल खण्ड में वणित है। इसके वाद बदरिकाश्रम का 
माहात्म्य जो पापों का नाश करने वाळा तथा अञ्चि आदि तीर्थो का माहात्म्य 
चेनतेय शिळामाहात्म्य भगवान्‌ के वासस्थान का कारण कापालमो चनतीर्थ 
पञ्चधारा एवं मेरुसंस्थापन तीर्थ का वर्णन है । 


इसके आगे कात्तिकमास माहात्म्य सदनाळसमाहात्म्य एवं 'छप्नकोशाख्यान 
का वर्णन है कात्तिक मासमें सम्पूर्ण दिनकृत्योंका वर्णन, भुक्ति-मुक्ति एवं कीक्तिको 
देने वाठे पञ्चमीष्माख्यान बत का माहात्म्य व स्नान का विधान; मार्गशीर्षमाहात्म्य 
में पुण्ड्रादिकों का कीर्तन, मालाघारण का पुण्य, पञ्चामृत स्नान का पुण्य, घण्टा- 
नांदादिकोंका फळ, नाना पुष्पोंसे पूजाफल, तुळसी दलका फळ, नेवेद्यका माहात्म्य, 
हरिवासर कीत्तन, अखण्डेकादशी का पुण्य तथा जागरण का फळ सत्ख्योत्सव 
विधान, नाम माहात्म्य का वर्णन ध्यानादि का पुण्यकथन मथुरामाहात्म्य ओर 
मथुरातीर्थ का माहात्म्य वर्णित है । 


इसके आगे द्वादशवन-माहात्म्य फिर श्रीमद्गागचत माहात्म्य में अन्तलींला 
का प्रकाशन करने वाळा वञ्रशाण्डिल्य का सम्वाद वणित है | इसके बाद माघ 
माहात्म्य जिसमें स्नान दान जप का फल एवं नाना आख्यानों का वर्णन दश 


दोळोत्सचो भगवतो व्रतं साम्वत्सराभिश्रम्‌ ॥ 
पूजा च कामि मि विष्योर्द्रालकनियोगकः । मोक्ष साधचतमत्रोक्ततानायोगनिरूपणम्‌ 
दशाबतारकथनं रनाना दिपरिकीत्तनम्‌ । ततोबदरिकायाञ्च माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ 
अम्नथा दितीर्थमाहात्म्यं वैनतेयशिळाभवम्‌ । कारणंभगवद्वासे तीथंकापालमोघनम्‌ 
पञ्चधाराभिधं तीथ मेहसंस्थापनं तथा। ततःकात्तिकमाहात्म्येमाहात्म्यंमदनालसम्‌ 
धूत्रकोशसमाख्यानदिनकत्यानिकात्तिके। पञ्चभीष्मत्रताख्यानंकी त्तिदंभुक्तिमुक्तिदम्‌ 


त A TS i 


> 
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ह अध्याय सें किया है। तदनन्तर वेशाखमाहात्म्य में शय्यादानादि का फल, 
`. जलदानादिधिधि, कामदेवाख्यान, श्रुतदेवचरित्र, व्याध का उपाख्यान, एचं 
अक्षयतृतीया आदि का विशेष पुण्यचर्णत किया है । 
फिर अयोध्यामाहात्म्य में चक्रन्रह्माह्ृतीर्थ, ऋणपापविमोक्षाख्यतीथे, 
'सहस्रधारातीर्थ, स्वर्गद्वार,चन्द्रहरि च धर्महरिका वर्णन, स्व्णवृष्टि, तिळोदा, सरयू 
युति, सीताकुण्ड, शुत्तहरि, सरयूधर्घरासङ्गम, गोप्रचारतीर्थ, दुग्धोद, गुरुकुण्डादि- 
'पञ्चतीर्थ, घोषार्कादितेरहतीर्थ, और गयाकूप का माहात्म्य तथा माण्डव्य आदि 
आधश्रमों का माहात्म्य एवं अजित आदिसानस तीथों' का वर्णन है इसतरह 
'चेष्णचखण्ड का सुन्दर घर्णन किया गया है । 
इस महत्तर कार्य को सम्पादन करने में व्याकरणाचार्य श्री पं० ब्रह्मदत्तजी 
त्रिवेदी एम० ए० ( ळक्ष्मणगढ-सीकर ) और शास्त्री श्री रामनाथदाधीच मिश्र 
'चुराण-सांख्य-रू्रतितीथे (नवलगढ्‌-जयपुर) ने परिश्रम किया है। यह संस्था 
के अभिन्न अङ्ग हैं उनके प्रति इतज्ञता-ज्ञापन और धन्यवाद प्रदर्शन उनकी ग़ुरुतर 
दायिता को लघु बनाने जेसा है । 


Te 


तद्वतस्य च माहात्म्ये विधानं स्नानजं तथा | | 
पुण्ड्रा दिकीर्तनञ्चाऽत्र मालाधारणपुण्यकम्‌ ॥ | 
-पञ्चाम्तस्नानपुण्यं घण्डानादादिजंफलम्‌ । नानापुष्पाच्चंनफळं तुळसी इळजस्फलम्‌ 
नैवेद्यस्य च माहात्म्यं हरिवासन ( रं ) कीर्तनम्‌ । | 
अखण्डेकादशी पुण्यं तथा जागरणस्य च ॥ 
मत्स्योत्सवचिधानञ्च नाममाहात्म्यकीर्तनस्‌। 
४यानादिपुण्यकथनं माहात्म्यं मथुराभवम्‌ ॥ f 
-मथुरातीर्थमाहात्म्यं प्रथगुक्तं ततःपरम्‌ । 533 3 कीत्तितं ततः 
कु श्रीमद्वागवतस्या5त्र माहात्म्यं कीर्तितम्परम्‌। 
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इस महान्‌ कार्य के सम्पादन में जो अशुद्धियाँ मानव सुलभ अभिनिषेशादि 
दोष द्वष्टियो से तथा प्रेस के कार्यकर्ताओं से अनवधानतावश रह गई' हैं उनके 
लिये में साञ्जलि क्षमा प्रार्थी हूं । 
अन्त में, लक्ष्मणगढ ( सीकर ) की प्रसिद्ध संस्था श्री शारदा सदन 
पुस्तकालय का में साभार कृतज्ञ हूं । यदि श्री वेडुटेश्वरप्रेस, वम्वई से मुद्रित ग्रन्थ 
के अधिकल भाग वहाँसे प्राप्त नहीं होते तो तुलनात्मक दृष्टिसे पाठभेदादिमें यथा- 
शक्ति विशेष कठिनाइयाँ अनुभव होतीं । तदर्थ वहाँ की प्रवन्धकारिणीसमिति के 
स्थानीय सभापति श्री पण्डित गड्ठावरजी जोशी साहित्य वेदान्त गणितभूषण, 
श्रीशारदासदनके पुस्तकाल्याध्यक्ष पं० श्री महावीरप्रसादजी जोशी हिन्दी 
विशारद और सभी पुस्तकालय के सम्मान्य सदस्यों का आभार मानता हूं । 
हमें आशा है भविष्य में इसीप्रकार विशेष सहायता प्राप्त होती रहेगी तथा 
उत्साह घद्धन किया जाता रहेगा । 


nom 


ज्शाण्डिल्यसम्चादमन्तलींलाप्रकाशकम्‌ ॥ 
ततोप्राघल्यमाहाम्यंस्तानदानजपोद्गवम्‌। नानाख्यानसमायुकतंदशाध्यायेनिरूपितम्‌ 
ततोवैशाखमाहात्म्येशऱ्यादानादिजम्फलम्‌ । जलदाचादि विधयःकामाख्यानमतःपरम्‌ 
श्रतदेवस्यचरितं व्याधोपाख्यानमद्ुतम्‌ । तथाक्षयतृतीयादै चिशेषात्पुण्यकीत्ततम्‌ ॥ 
ततएंत्वयोध्यामाहात्म्ये चक्र्नह्माहतीर्थके | ऋणपापविमोक्षाख्येतथाधारखहस्कम्‌ 
वर्गद्वारं चन्द्रहरिधर्महय्यु पवणनम्‌ ॥ 
स्व्णवृष्ठेरुपाख्यानं 'तिलोदासस्यूयुतिः । सीताकुण्डंगुत्तहरिःसरयूबंधेराचयः ॥ 
गोप्रचारश्च दुग्धोदं युस्कुण्डादिपञ्चकम्‌। घोषाकांदी नितीर्थानित्रयोदशततःपरम्‌ 
गयाकूपस्य माहात्म्यं सर्व्याधविनिवत्तकम्‌ । 
माण्डव्याश्रमपूरव्चाणि तीर्थानि तदनन्तरम्‌ ॥ [ 
अजितादि मानसादितीर्थानिगदितानिच । इत्येषवे ष्णवःखण्डो द्वितीयःपरिक्ीतितः हे 
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पुराणप्रेमी विद्वइवृन्दसे पुनः अपनी अपूर्णताओंके लिये क्षमाप्राथों हूँ में आशा 
रता हूँ कि इस अमित ज्ञान भाण्डागार महापुराण ग्रन्थराशिका अविकल पारायण 
र आप सब जनता जनादन की सेवा में अपनी अमूल्य विश्वजनीन ज्ञानविभूति 
। प्रचचन, भाषण एवं सतत इसी प्रकार की सेवाओं द्वारा ज्ञानवद्धेन करते 
ए यथार्थं में “सचेभूतहितेरताः? का आदश प्रस्तुत करगे । 
_ “क्रामये ठःखतप्तानास्प्राणिनामा त्तिनाशनम्‌' 


भमिति मागशीषशुक्का ११ भवदीय र 

गीताजयन्ती भौमघार सनसुखराय सोर 

०१७ विक्रमसम्वत्‌ ५, झाइच रो, 
कलकत्ता -१ 
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प्रारभ्यते 
-णा१०१०;- 

अध्यायः बिषयः पृष्ठाडाः | 

रि J 

९) वेड्डुटाचलमाहात्म्यम्‌ § 

श्‌ नारदस्य सुमेरुशिखरस्थयज्ञवराह दर्शनम्‌ १ = 
» शेषाचळस्य सर्वपर्वतातिशायित्ववर्णनम्‌ ३ ची 
» वेङ्कटाद्रौ पापनाशनतीर्थवर्णनम्‌ न ७ 
„ श्रीवेड्ुटाचलमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
२ श्रीवाराहमन्त्राराधनविधिवर्ण नम्‌ ८ 
„ श्रीवाराहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वाभीष्टसिद्धिवणनम्‌ र 
३ अगस्त्यप्रार्थनया भगवतःसर्वजनदृग्गोचरत्ववणनम्‌ का 
„ आकाशराजस्य चसुदानोत्पत्तिः २१ ह 
४ उद्यानवासिन्याःपद्माचत्याःसमीपे नारदा55गमनम्‌ १२ 


॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथ स्कन्दपुराणान्तर्गत द्वितीयगैष्णवखण्डस्य 


विषयाबुकमणिका 


नारदोदी रितपझावतीशरीरलक्षणवणेनम्‌ 
प्मिनी दशेनमजु श्री निवासस्यवेङ्कटाद्रौ गमनम्‌ 
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[आ] 
पुराण पद्मावतीदर्शनेन श्रीनिचासस्य मोहप्राप्तिः 

करता 7 वियद्राजपुरम्प्रति बकुलमालिकागमनम्‌ 

कर ॐ बकुलमालिको क्तिवणनम्‌ 

को ६ बकुलमालिकास्प्रतिसखी निवेदितपझ्ाचत्युदन्तवर्णनम्‌ 

हु, घरणीप्रशनेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ 

Fe पद्माचती निघेदितभगचद्गागवतयोवणेनम्‌ 

9 रणी देव्ये बकुलमालिकानिवे दितश्री निवासोदन्तवरणनम्‌ 

शाङकन्रपस्यस्वामितीरथे तपोबनवणेनम्‌ 

शुकेनसहश्री निचाससमीपेबकुलायागमनवर्णनम्‌ 

८. त्रीनिबासस्यलक्ष्म्यादिकृतपरिणयालङ्कार्वर्णनम्‌ 

ब्रह्मादीनांविष्णुचिवाहमजुस्वचासगमनस्‌ . 

६ वसुनामकनिषादबृत्तान्तेसुतहननोद्य क्त तस्प्रतिभगवडुक्तिवण्नस्‌ 

र्ज्ेतदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणचणेनम्‌ 

पञ्चवर्णशुकविषयेतो ण्डमन्दृपबणैनम्‌ 
इन्द्रादीन्प्रतिळक्ष्म्याव्नवर्णनम्‌ 

१० तोण्डपरन्दृपस्यस्वपितुः्सकाशाद्राञ्यप्राप्तिवणं न्म्‌ 

तो ण्डमतेचसुकथितवाराहोदन्तचर्णनम्‌ 

1 गड्भासनानागतर्व ररामेचरित्रवणनमू 

कर्वत्रामस्थभीमाख्यकुलालवृत्तव णंनस- 

११ काश्यपर्यल्वामिडुण्करिणीस्नानेनमहापातकवर्णनम्‌ 
परी क्षिन्ट्रपतिबृत्तान्तवर्णनम्‌ 
काश्यपशाकब्यसम्बादवर्णनम्‌ ; 

१२ स्वामि चुव्करिणी लनानात्तामिस्तादिनरकनिरतास्वणनम्‌ 

रवामितीर्थेमदिमवर्णनम ; 


न 000 पाती 
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[ई] 


चक्रती थंमहच््वचणनम्‌ 
सुन्दराख्यगन्धर्षस्यराक्षसत्त्वप्राप्तिनिवृत्योरुपोद्धातवणनम्‌ 
चशिष्ठशापानुग्रहवर्णनम्‌ 
सराक्षसत्वापनोदनंचक्रतीथेवणनम्‌ 


जावाळितीर्थमाहात्म्येकावेरीतीरवासीडुराचाराख्यङ्िजीदन्तवणनम्‌ 


दुराचारविमोक्षणव णनम्‌ 

लुस्लुरुघो णतीर्थमाहात्म्यवणेनम्‌ 

घोणतीर्थस्मानमहर्वचर्णनम्‌ 

गन्धर्वे णपल्लीम्प्रतिशापवर्णनम्‌ 

घो णतीथप्रशस्तिवर्णनम्‌ 

ध्री वेङटाचळरूयसर्वपुण्यतीर्थाधारत्ववर्णनम्‌ 
पुराणश्रचणनामसङ्कीरततमहत्त्ववर्णनम्‌ 
कटाहतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 

केशवाख्यद्विजवृत्तान्तवर्णनम्‌ 

भरद्वाजद्वाराब्रह्महत्यापनो दनो पायवर्णनम्‌ 

अजु नतीर्थयात्रो पोद्धातवर्णनम्‌ 
खुवर्णसुखरीमाहात्म्यचणेनम्‌ 

खुवर्णसुखरीवणने 5जु नस्य तत्तीरस्थकालहरूतीश्वरादिसेचा- 
प्राप्तिवणनम्‌ 

भरद्वाजाश्रमशो भावणनम्‌ 
खुबर्णमुखरीप्रभावशुश्रुषयाभरद्वाजम्पत्यज्ञु नप्रशनचाणनम्‌ 
नद्यत्पादनाया५गस्त्यम्प्रत्यांकाशवाण्युक्तिवर्णनम्‌ 
गड्भारूपाया लुवर्णमुखर्या भूळोकेगमनवणनम्‌ 
सुवर्णमुखरीम्प्रतिशक्रादिस्तुतिवर्णनम: , ` „ 
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[इ ]) 
धर्मेशुप्तचरित्रचर्णनम्‌ 
सिहक्षेसम्वादवर्णनम्‌ 
खुमत्याख्यद्धिज वृत्तान्तकिरातीसङ्कान्म हापाठ कप्रासिचर्णनम्‌ 
सुमतये ब्रह्महत्यापनोदनोपायचर्णनम्‌ 
रामकष्णतीर्थमाहात्म्यच णनम्‌ 
कृष्णतीथंमहच्ववर्णनम्‌ 
श्रीवेडुटाद्रौजलदानप्रसड्ठहेमाडुस्यजळदानाकरणेनग्रहगोधिकात्व- 
प्राप्तिवणनम्‌ 
हेमाङ्गस्य जातिस्मरत्ववर्णनम्‌ 
्रीवे ङूटा'चळक्षेत्रा दित्रणेनम्‌ 
श्रीवेङुटेश्वरवेभवचर्णनम्‌ 
ब्रह्मादीनां नेरन्तयेण श्रीवेङुटाचले स्थितिचर्णनम्‌ 
वेङ्कराचळस्यसर्वपर्वतातिशायित्ववर्णनम्‌ 
कुळपतिनाशूद्रायो पदेशच णनम्‌ 
पाप विनाशनतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ 
पापविनाशनतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भूमिदानप्रशंसाचर्णनम्‌ 
भद्रमतिङ्कताश्रीचिष्णुरूलुतिवणेनम्‌ 
रामानुजाख्य द्विजव्रत्तान्तचणनम्‌ 
रामानुज विप्रेणभगवत्स्लुतिः 
भागचतानांलक्षणवर्णनम्‌ 
दानाहसत्पात्रनिणयवर्णनम्‌ 
पुण्यशीळर्यगर्दमसुखटवम्राप्तिवर्णनम्‌ 
चक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनेपद्मनाभाख्यद्विजवृत्तान्तचर्णनम्‌ 


AN 
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[ग] 
विष्णुदासचोलन्पसम्बादचर्णनम्‌ 
चोलल्पेणसहविष्णुदासत्राह्मणस्यपुक्तिवर्णनम्‌ 
धर्मदत्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ 
धनेश्वरयक्षजन्मप्राप्तिचर्णनम्‌ 
कात्तिकप्रभावर्णनम्‌ 


दत्तषुण्यपापफळपराप्तिवर्णनपूर्वकंमासो पवासत्रतविश्रिकथनम्‌ 


दत्तपुण्यपापफळप्रास्तिवर्णनम्‌ 

मासोपवासबतादिचि धिवर्णनम्‌ 

कूष्माण्डनवमीतुळखी विवाहविधिवर्णनम्‌ 

तुळरूयुद्वाह वि थिवी तम्‌ 

कात्तिकेभीप्मपञ्चक,अतमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
$जमपञ्चकवतवर्णनम्‌ 

प्रवो द्भिन्येकादश्यां समुत्सचो द्वादशी ति थिक्त्यवर्णनञ्च 

प्रवो धरिन्येकादशीमाहात्म्यचर्णनम्‌ 

प्रचो धम बुद्वादशी तिथिकृत्यवर्णनम्‌ 

बतोद्यापनविधिकथनम्‌ 

ब्रतोद्यापनवि धिवर्णनम्‌ 

वेकुण्डचतुदशी त्रिपुरी पू्णिमाविधानवर्णनम्‌ 

वकुण्डचतुदंशी विधिचणंनम्‌ 


पुष्करिणी सञ्च्िकान्तिमतिथित्रथमाहाट्म्यपूर्वंकंपुराणश्रवण- _ 


महिमवणंनम्‌ | 
(७) मागञशीषेमाहात्म्यारम्भः - 


गो पीङृतमार्गशी षर्नानकथनम्‌ 


et अरा Ess “कुरु ` 
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ह { : 
२ त्रिपुण्द्रधारणविधिकथनम्‌ ५३५ EE 
३ गोपीचन्दनादिशङ्कचक्रायायुधधारणतत्तन्धुद्राविधिधारणः $ २ 
प्रकारवर्णनम्‌ - शे र 
> शङ्खचक्रादिधारणमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५३८ 
४ शङ्कपूजजाविधिकथनम्‌ ७७१ १! 
» ऑङ्कादिपूजनवणंनम्‌ ४३ 
५ पञ्चाम्ृतरूनानमाहात्म्यवणेनपूवेकंशङ्कपूजनफलकथनम्‌ ८५ क 
६  भगवतेतुरूसीकाष्टचन्द्नापंणफलवर्णनम्‌ ५४७ ३ 
७ जातीपुष्पश्रेष्ठयकथनपूर्वकंवि ष्णुकण्डेतत्सहस्लणुष्पाङ्कितमाळा- 
स्थापनफळवर्णनम्‌ A 
„» नानाविधपुष्पार्पणफळवर्णनम्‌ 
८ तुळखीपत्रधूपदीपमाहात्म्यघर्णनम्‌ a 
» भगवतेधूपदानमाहात्स्यवर्णनम्‌ ७ 


.६ नेवेद्यचिधिकथनम्‌ 
१० पूजाचिधिसमापनंतडुद्यापनंतत्फळवर्णनञ्च 
११ एकादशीमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
| भरद्वाजेन राज्ञःसम्चादचर्णनम्‌ 
राज्ञःपूचेजन्मवृत्तान्तवणंनम्‌ 
१२ सराजपूर्वभवब्त्तमखण्डेकादशीविधिवणनम्‌ उ 
अखण्डैकाद्‌शीचिश्रिवणंनम्‌ 
अखण्डेकादश्युद्यापनविधिवर्णनम्‌ 
१३ सप्रड्बिशतिशुणयुकजागरणचर्णनमेकादशीमाहात्म्यम्‌ 


» 


३ अक जागर 
अब े एकाद शीत्रत 
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[ ङ ] 
मत्स्योत्सचमाहात्म्यवर्णनम्‌ ५७२ 
मत्स्योत्सवचर्णनम्‌ व 
श्रीविष्णुप्रीत्य्थदानभोजनादिमहत्त्वचर्णनपुरःसरंश्रीनाममाहात्म्यम पड 
व्राह्मणठपिमहत्त्ववर्णनम्‌ ८ 
श्राकृष्णनाममाहात्म्यवर्णनम्‌ क 
भगवद्ध्यानपुर सर भागवतश्रष्ट्यमाहात्स्यवर्णनम्‌ ५७८ 
गुरुलक्षणमहत्ववर्णनम्‌ ७ ६ 
भागवतश्चे ष्ठ्यचणेनम्‌ 3८१ 
मथुरामाहात्स्यचर्णनम्‌ "५८२ 
॥ भागवतमा त्म्यारम्भः 

शाण्डिव्योपदिएवजूमिमाहात्म्यचर्णनम्‌ ५८६ 
वजभूपिमाहात्म्यचर्णनम्‌ - व 
गोवद्धंनसमीपेपरी क्षिदादीनामु दववदर्शनवर्णनम्‌ र & 
उद्धवद्शनवणनम्‌ ५६१. 
श्रामद्गायवतमाहात्म्यैपरी क्षिटुद्ववसम्वादचर्णनम्‌ ५६२ 
विष्णुनासुष्टिसंरक्षणायभागचतसाहाऱ्यचर्णनम्‌ ५६३ 
श्रीमद्गागचतप्रशंसावर्णनम्‌ ५६५८ 
श्रीमद्वागवतमाहात्म्येबक्तृश्रोतृश्रद्धावर्णनम्‌ ५६ ६ 


४॥ वशाखमासमाहात्म्यारम्भः 


\ र 
वशाखरूनानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
वेशाखेनानादानफळमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
च्छ र ९ 
वशाखेनानाविधदानवणनम्‌ 
विविधदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 


5. १०५ 335: 5 or 
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[ च] 
कटकस्वलादिदानवर्णनम्‌ ०५ 
बेशाखधर्मप्रशंसनवर्णनम्‌ ३० 
वेशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ ६१० 
वेशाखश्रे्ठत्वचणेनम्‌ ११ 
` जलदानमाहात्म्येग्रहगो धिकाख्यानवणेनम्‌ पर 
गोधायो नितोराज्ञोमुक्तिर्वकुण्टप्राप्तिवणनञ्च ` ह 
सभागवतघर्मतिरूपणं पिशाचमोक्षवणनम्‌ ६१६ 
वेशाखमासेऽन्नजळदानादिमहच्ववर्णनम्‌ ड १७ 
पिशाचचमोक्षप्रात्तिकथनम्‌ उ ६१६ 
दाक्षायण्यपमाने क्षयज्ञविध्वंसपूर्वकपार्वंतीजन्मादिकामदहनचण॑नम्‌ ६९१ 
सतीशिचसम्वादवएनम्‌ ६२१ 
तारकासुरवधायदेवोद्योगवर्णनम्‌ ह ६२२ 
रतिचिळापानान्तरंकुमारोत्पत्तिप्रसङ्कचर्णनम्‌ ६२५ 
शङकर्रपत्यर्थपावतीतपश्चर्यावणेनम्‌ ६२७ 
शरकाण्डसमीपेषटकृत्तिकानामागमनम्‌- ६२६ 


अश्रून्यशयतनत्रतचर्णनपूर्वकंछत्रदानप्रशंसनेहेमकान्तस्यत्रहाहत्यादि 
पापशमनवर्णनम्‌ 

हेमकान्तसमी पेत्रितमुनेरागमनचणेनम्‌ 

वैशाख धर्मवर्णनेकी त्तिमद्राजविजयवणनम्‌ 

वशिष्टेनकी सिमन्तम्प्रतिचेशाखधर्मचर्णनम्‌, 
वैशाखधर्मग्रभाववर्णनम्‌ 

की सिमद्विजयेनयमदुःखचर्णनम्‌ 

यमढुःखनिरूपणम्‌ , 

यमैनब्रह्मणःसमीपेर्वदुःखवर्णनम्‌ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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. कलिधरमं निरूपणेपिठु क्तिवर्णनम्‌ 
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[छ] 
यम दुःखसान्त्वनवणेनम्‌ ६४५ 
सत्यनिष्टतपो निष्ट॒यो राख्यानवर्णनम्‌ ६४६ 
पिशाचत्वनिमुक्तिवर्णनम्‌ ६५१ 
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माधवमासेवज्यशाकवर्णनम्‌ 

र 
व्याधोपाख्यानेवाल्मीकेजन्मवर्णनम्‌ 
चेशाखमहत्ववर्णनम्‌ 


कलिधर्मवर्णनम्‌ 
पितृम्नुक्तिवर्णनम्‌ 
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वेशाखेद्शमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अक्षयतृतीयामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
इन्द्रमन्वेष्टु देवा नामुद्योगवर्ण नम्‌ 
शुनीमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ 
मालिन्याश्चरित्रचर्णनम्‌ 

शुनीयो निगतायाःक्रन्द्नवर्णनम्‌ 
शुनीमोक्षप्रासतिवर्णनम्‌ 
वेशाखमासमाहात्म्यो पसंहारवर्णनम्‌ 
च्छ र 
घशाखे5न्त्यतिथिवयमाहात्स्यवणंनम्‌ 
चेशाखमासफलश्रु तिवर्ण नम्‌ 


४५ अयोध्यामाहात्म्यारम्भः 


विष्णुहरिमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
अयोध्यामाहात्म्यचर्णनम्‌ 
ब्यासागरुत्यसम्वादवणनम्‌ 

विष्णुशर्शा णम्प्रतिभगवतोवरदानम्‌ 
ब्रह्मकुण्डसहस्नरधारातीर्थवण नम्‌ 
पापमोचनतीर्थ is 
नागपूजामहरत्ववर्णनम्‌ (0 
चन्द्रसहस्रत्रतोद्यापनचर्णनम्‌ N 

न्द्र ह रिवृत्तवर्ण नम्‌ 

चन्द्रसहस्रत्रतो द्यापनवि ध्रिवणेनम्‌ त 
धर्महरिस्वर्णखनिमाहात्म्यवणंनम्‌ 
धर्महरिर्थापनमहर्ववर्णनम्‌ 
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कौत्सरघुसम्वादचर्णनम्‌ 
सकोत्सत्रत्तवर्णनंतिलोद्कीमाहात्म्यकथनम्‌ प 
सूवगद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
भगवदाविर्भाचकारणवर्णनम्‌ 
मार्गेचक्रहरितीर्थफळ्चर्णनम्‌ "1 
सरयूधर्घरसङ्गममहत्तववर्णनम्‌ 7. 
श्रीरामान्तर्धानवर्णनम्‌ 
गोप्रतारतीथमहर्त्ववर्णनम्‌ . ॥ 
स्वगंद्वारगोप्रतार्तीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ । 
क्षीरोदकादिघोषाककुण्डान्तमाहात्म्यवर्णनम्‌ | 
रुक्मिणीकुण्डमहस््वचर्णनम्‌ न्हा 
धनयक्षती्थवर्णनम्‌ के 
रेभ्यडवश्यप्सरसोःसस्वादवणनम्‌ 7 
सूयंणराशेवरदानवर्णनम्‌ १ 
र्‌तिकुण्डमहारलतीर्थदुर्भ स्महाभरतीर्थेमहाविद्यातीथसिद्धपीठ- ति 
क्षीस्श्वरसीताकुण्ड सुग्रीवतीर्थहचुमत्कुण्डचिभीषणसरस्तीर्था- 1. 

| यायायाचाविधिक्रमवर्णनम्‌ 
शीतलातीथवर्णनम्‌ 
सुरगव्याविर्भाववणनम्‌ 
महाक्षेत्रमाहात्य त्म्यवणनम्‌ 
गयाकूपपिशाचपो चनमानसतीर्थतप्सानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीता- 
कुण्डदुग्धे श्वरमैरवभरतकुण्डजयकुण्डमाहात्म्यचर्णनम्‌ ` 
भेर्वक्षेत्र त्रवर्णनम्‌ 
अय्रोध्यायात्राविधिक्रमवर्णनम्‌ 


म 
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यात्राविधानवर्णनम्‌ 
अयोध्यायात्राफळश्रु तिवर्णनम्‌ 


I _ ~ 
| ~ श्रीवासुदेवमाहात्म्यारम्भः 


सावणिप्रश्चवर्णनम्‌ 

आत्य न्तिकश्रेयःसाधनवर्णनेनाराय णनारदसमागमचर्णनम्‌ 
नारायणनारदसमागमवर्णनम 
श्रीवाखुदेवस्यसर्वापास्यत्व निरूपणम्‌ 

श्वेतद्वी पमुक्तवर्णनम्‌ 

शवेतद्वीपप्रशांसाच णनम्‌ 
उपरिचरवसुसदगुणवंर्णनम्‌ 

वेदरूय हिसापरत्वोक्तयोपरिचर्वसो रधःपातवर्णनम 
राज्ञाऊऋषी णांसम्वादवर्णनम्‌ 
उपरिचरवखुमोक्षवर्णनम्‌ 
वल्वच्छोदाभ्यांशापवात्तांवर्णनम्‌ | 
देवेन्द्रशापचात्तांवर्णनम्‌ 

हिंस्र यज्ञप्रवव त्तिहेतु निरूपणम्‌ 

श्रीचाखुदेचप्रसाद निरूपणम्‌ 
भगचतादेवेभ्यःसमुद्रमथनाथ कथनम्‌ 
अम्हतमन्थनेविषोत्पत्तिनिरूपणम्‌ 
समुद्रमथनवर्णनम्‌ 
अस्गृतमन्थनेचतुदंशरत्तोत्पत्तिवर्णनम्‌ 
चतुदशरत्तानामुत्पत्तिवर्णनम्‌ i 


देचताम्ृतपानवर्णनम्‌ 
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मो हिनीरूपेणामरतपानवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवचर्णनम्‌ 
लक्ष्स्या अभिषेकवर्णनम्‌ ९; 
समुद्रे णलक्ष्मीप्रदानवर्णनम्‌ 
ब्रह्मादिदेवळतालक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीनारायणल्तुतिवर्णनम्‌ 
लक्ष्मीप्रेक्षणेनसरवषांसस्पत्तिप्राप्तिवर्णनम्‌ 
गोळोकवर्णनम्‌ 
नारदरूयगोल्येकगमनवर्णनम्‌ 
श्रीवासुदेचद्शनवर्णनम्‌ 
नारदस्यभगवद्दर्शनवर्णनम्‌ 
चासुदेवावतारादिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मविष्णुसम्वांदवणंनम्‌ 
नारदनरनारायणसमागप्रवर्णनम्‌ 
चातुर्वण्यं धमनिरूपणम्‌ 
नानाचर्णधर्मनिरूपणम्‌ 
ब्रह्मचारिधर्मनिरूपणम्‌ 
गृहस्थधर्मं तिरू पणम्‌ 
नानापुण्यस्थलीताम्बर्णनम 
खीणांधर्मवर्णनम्‌ 
वनस्थयतिश्रमनिरूपणम , 


RN | 
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० | 
२४ यथापूवकटपकथनवणंनम्‌ ८३६ 
२५ वेराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ | ८४९ || 
„ कद्पान्तप्रलयक्रमवर्णनम्‌ ८७४३६ | | 
२६ क्रियायोगाधिकारादिवर्णनम्‌ ; ८४५ रह 
„ श्राङृष्णाचनमाहात्म्यबणेनम्‌ ८४७ १) 
२७ क्रियायोगेपूजामण्डलरचनाचिधिवर्णनम्‌ ८४८. | 
भगवतोब्यूहवर्णनम्‌ ८४६ | 
„» पूजामण्डलम्थदेवतानाम्व्णनम्‌ ८५१ भि 
| २८ श्रीराधाङृष्णर्वरूपध्याननिरूपणम्‌ ८५३ शि 

.! „ __ श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्यानवर्ण तम्‌ ८५५. 

५ २६ श्रीचाखुदेचपूजा चिधिनिरूपणम्‌ ८५६ | 
३० अष्टाङ्गयोगनिरूपणम्‌ | ट्ण. || 
३१ श्रीनरनाराय णस्तुतिनिरूपणम्‌ ८६१ 
३२ ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणम्‌ः . . ८ | 


समाप्ताचेयं रुक्न्दमहापुराणान्तर्गतद्वितीयचेष्णवखण्डस्य्रबिपयानुक्रमणिका. 

इतिविद्वञ्जनकपाभिलाष्रिणो लक्ष्म णढुर्गामिजन ( लक्ष्म गगढ-सीकर | 

निवासि ) ब्रह्मदत्तजिवेदि--नवलदुगंवास्तव्य ( नवलगढ-जयपुर. 
निवासि ) रामनाथदाधीचो । 


——— 03% | 


शुभमस्लु सताम्‌ ॥ 
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| | 
२३६ | 
प || ॥ श्रीगणेशायनमः॥ - ण; 
3 रे. { | ; र / 
3५ ढं ॥ ॐ नमो भगवते वाखुदेवाय ॥ १ 
७9 | ] fo ८१५ _ | 
> | श्रीमन्मह पिवेदव्यासम्रणीतम्‌ 
Ig - Ls ; | 
3६ भृ क्‌न् णस * (६ 
५ | स्कन्दपुराणम्‌ ॥ 
५३ छा No ‘ 
१७१७. | ० a 0203 = ¥ च र | 
हक तस्येदं टवितीयंवेष्णवखण्डम्प्रारभ्यते ¦ 
६९ || ह ह; 
६३. है प्रथमोऽध्याय 
| तत्राऽऽदोवेङ्कटाचलमाहात्म्यम्‌ 
ह || नारदस्यसुमरुशिखरस्थयज्ञवराहदशनस्‌ | 
| व्यास उवाच | 


CE शौनकाद्या मह्यः । चकि ते द्वादशवाषिकम्‌ ॥१ 
| ___सर्नत्यगच्छर्त्दथको 'तर्नस्यगच्छत यको व्यासशिष्यो मेहोमॉतः । ; 


सुनिस्ग्रशरचा नाम राम्रह्रणलस्भव ॥.<.॥ 


भे सस्यगभ्यचितस्ते तु पौराणिकोत्तम णिकोत्तमः। कन स तह्ठिव्यंपुराणंस्कन्दनामकम्‌ ट्र ग 
| सष्टिसहारवंशोनावंशॉलचरितस्य च। #थोमन्वन्तराणां च विस्तरात्स ्यैवेदयत्‌ की 


0. धासेतीर्थप्रभावाणां श्रुत्वा ते सुनिषुज्ञाः। ऊचिरे व्शिनंततेकरथाश्रवणकाडयया 


0४ 
फेज 


ऋषय ऊचुः 
रोमहषण सर्वज्ञ पुराणार्थविशारदः !। माहात्म्यंश्रोतुमिच्छा ० 
ब्राहि त्वं नो महाभाग ! के प्रखाना दीवार) 


श्रीसूत उवाच | सु 
एतमेव पुरा प्रश्नमप्रच्छं जाहचीतटे । व्याखं सुनिवरश्रेष्टं सो ऽत्रवीन्मे ुरूत्तर ॥ ७॥ 
व्यास उवाच A ७१ 
पुरा देवयुगे लूत लारे मुनिसत्तमः । खुमेर्साशखरं गत्वा नानारलसुशोभितम्‌ ॥ श्रा 


तन्मध्येविपुळं दीं ब्रह्मणो दिव्यसाळयम्‌ । हृष्टा लस्वेतुरे देशे पिप्पलदुममुत्तमम्‌ पीत 
सहस्ञ्रयोजनोच्कायं चिस्तीणं ङ्विगुणंतथा । तन्मूले ड दिन्यनातरल्समन्वितम्‌ भेऽ ण! 
>” 


ळर 
tone भ्समळेकृतम्‌। वर्डुर्यमुक्तामणिभिःक्रतहवस्तिकेमालिकम्‌ ® 


हवस्तरेसमाकीएं दिव्यर्हरिणेशोभितम्‌। सूगपक्षिभिराकीणं नवरज्ञमथैः शुभः ॥१२ | तव 


३ पुधपिरग्रेहाछारं सप्तभूसिकगोपुरऊ)। सन्दीपर्वजरेसळकतर्कवारेइ्यशोभितम्‌ ॥ १३॥ 


“- र 


5 हन्मध्ये हसत्रदईळशो भितम्‌ । Ls र 


>. ही. 
Eo 
कि. 


शो । चलुवांडुसुदाराद 1. त्र शुभम्‌ । शदुचक्रीभेयवरान्विभ्राणं पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १८॥ 


NY 


ष्य 


घ्रविश्याऽसौ ददशान्त दिव्य क्तिकमण्डपमो । बेड्वबेदिकें तुठ्ठमारुरोह महामुनिः॥ 


तन्मध्ये तुद्धुमतुळं चस्ुपादविराजितम्‌ । ददश सुक्तासड्रीण (सिंहासने महाद्यति ॥ 


र ज्ज्वल्म्‌ 
तस्य मध्ये समासीनं पूणचन्द्रायुतप्रभम्‌ | कूछासपर्वताकार” सुन्दर पुरुषाकृतिम - 


| पीताम्वरत्ररं देवं पंडरीकायतेक्षणम्‌ । पूणन्टुसोम्यचदनं नना १ | 
लामध्वनि मृतिः स्रक्तुण्ड स्रुचनासिकम्‌ । 
८ श्रीस्खागरंसङ्काशं किरीटोञ्ञ्चलिताननम्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीवत्सवक्षसं शुश्रयन्ञखुत्रविशजितस्‌। कोस्लुभश्रीसम्ुदूचोतं ससुन्नतमहोरसम्‌- 

जाम्बूनदमयेरदिव्यः सुरलाभरणयुतम्‌ । विदयन्माळाप रिक्षिप्तशरन्मेबमिवोज्ज्वलम्‌ ॥ 
दतळाक्रान्तपादूपी ठचिराजितम्‌ । करकाङ्गदकेयूरकुण्डलोज्ञ्चलितं सदा ॥ 
अ स्स 1” मुंतीश्वर: । झअग्वादिभिरनेकेश्व सेव्यमानमहर्निशम्‌ ॥ 

/ का 
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र 
... १ | अथमोऽध्यायः] # रोपाचळस्यसर्वपर्वतातिश।यिव्ववर्णनम्‌ ३ [ ड 
पडे र ई ह 
द  ऐन्ट्रादळाकपालश्य गन्धवांप्सरलां गणः | सेवितं देवदेवेशं प्रणिपत्याऽभिगम्य च 
त ४ दिव्य रुपनिपट्वागेरभिष्टूय राधरम्रे । नारदः परमप्रीतः स्थितो. देवस्य खञ्निधौ ॥ ` ; 
तळ । एतस्मिन्नन्तरेचाभूदिव्यडुन्डसिनिःस्वनः ॥ २७ ॥ । 
| ततस्समागता हंवी घरणी सखिसंयुता । सरत्तसागराकारविव्याम्वरसमुज्ज्वला॥ 
खुमेरुमन्‍्द्राकारस्तनुभारावतामिता । नवदूचांदळश्यामा सर्वाभरणभूषिता ॥ २६ ॥. 
| 9॥ | इलया व्‌ पिडलया सखीभ्यां च समन्विता | | 
प्र ततस्ताभ्यां समालीतं पुष्पाणां नियं हौं ॥ ३० ॥ 1) 
प्‌ रामक््णहद्वस्य पादसूळे चिकाय च । प्रणस्य देवदेवेश इता्जलिपुटा स्थिता ॥३ | 
मेम्‌ पीफत | तां दवी) श्रीवराहोपि ह्या ग्याऽङ्के निधाय च ॥ ३२ ॥ । 
तम्‌ ऽप, 9 पप्रच्छ कुशलं प्रथ्वीं प्रीतिग्रवणमानसः ॥ i } 
कम्‌ Q\ श्रीवराह उवाच i 
।१२ च त्वां निवेश्यमहीदेवि! शेत्रशीषेसुखावहे । छीकेवयिरि निवेश्येवत्वत्सहायार्सवराधराने, घ्रराधर 7. । 
२२ | इहाऽऽगतोऽस्म्यहं देवि ! किप्रथ त्वमिहा5५गता ॥ ३४ ॥ क प 
निः प्रथिव्युवाच i 
न : मां समुद्धत्य पातालात्सहस्रफणशोसिते । रल्लपीठ इवोत्तड्े सरतनेिन्तमूशौनि | 
लम्‌ | ) कृत्वा मां सुस्थिरां देव ! भूधरान्संनिवेश्य च ॥ ३५ ॥ 
तिम्‌ - ? मद्धारणक्षमा यात सम पुरुषोत्तम । तेषु मुख्यान्महाचाहो मदाधारान्वदरूबू मे 
| हर | श्रीवराह उवाच | 
5 | be: नर गन्धमादनः | न शत्रकूरों माल्यचान [गिस्याजक: | 
। महेन्द्रो। मलूय:सह्य गज रवतः । मेख्पुत्रो$अक नाम शोळः स्वर्णमयो- महान्‌ । | 
छते वतर सचे त्वदाधारा ब लुन्रे । ये मा मजा दूवसड्भश्च ऋषिसड्श्च सेविता: ॥ आषिसङ्श्च एपिसङश्च सेविताः | 
लमः | ' 'एतेचु प्रबरान्वक्ष्ये तत्त्वतः £रणु माधवि !। सालय़ामश्चसिहाद्रिशशलेन्द्रोगन्धमाद्‌ नः N 
शा | 'एते शेळबरा देवि दिशां हैती श्रिताः । दक्षिणस्यां प्रतीतांस्तुवक्ष्येशेलान्वसुन्धरे || 
| अरूणाद्रिहह्तिशलो गृध्राद्रिघटिकाचलः । एते शळवराः सर्वे क्षीरनद्यास्समीपगा: त 
रू ॥ 


हे 
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डे > सूकन्दपुराणम्‌ > [ २ वष्णवखण्डे 


हस्तिशेलादुत्तरतः पञ्चयोजनमात्रतः । सुवर्ण मुखरीनाम नदीनास्प्रवरा नदी. 1३ | 
तस्या एवोत्तरे तीरे कमलाख्यं सरोवरम्‌ । तत्तीरे भगवानास्ते शुकस्य वरदो हरि? 
बलभद्रेण संयुक्तः कृष्णोभक्तातिनाशनः | बखानसरमुनिगणे नित्यमाराधितोऽमलः 
कमलाख्यस्य सरस उत्तरे काननोत्तमे । क्रोशह्याश्रमात्रे तु हरिचन्द्रनशोभिते 1) 


५ “7? ` श्रीवेडयाचळो नाम वाखुदेवालयो महान्‌॥ ४६ ॥ 


सक्तयोजनविस्तीणंः शेलुन्द्रोयोजनोच्छितः । अस्तिस्वर्णमयोदेविश्लसानुभ्ृदायतः 
इन्द्राद्या दंबतगणा चसिष्टाद्यामुनीश्वराः । सिद्धाः साध्याश्चमरुतो दानव्ाद्‌ंत्यराक्षसा 
रम्भायर अप्सरःसट्धा वसन्ति नियतं त्ररे !॥ ४८॥ 
तपश्चरन्ति दागास्रे रङ) (किक स्तथा । 


एतरधिष्टितास्तत्रसरितःपुण्यदर्शनाः । सरांसिविविधान्यत्रसन्ति दिव्यानिमाध्रचि 

१. तुीर्थाचाश्चेंव सर्वेषां श्टणुष्च प्रवराणि वे ॥ ५०॥ | 

चक्रतीर्थन्द्रेवतीथं बिदद्ङ्का तथेव च। कुम्रारधारिक्ा तीथग्पापनाशनमेच च ॥ 
पाण्डवं _नामतीर्थञ्च स्त्रामिपुष्कस्णी तथा ॥ ५१ ॥ 

सप्रेतानि बराण्याहुनूरायणगिरेः शुभे । एतेषु प्रवरा देवि ख्वयामिपुष्करिणी शुभा 


अस्यास्तु पश्चिमे तीरे निवसामि त्वया सह । 


आस्तेऽस्या दक्षिणे तीरे श्रीनिवाख्पे-जश्त्पुिः॥ ५३॥ A 


गड्ादय:सकलूस्तीथ समासासागराम्त्ररे। | अछोक्येयानिद्रीयानिसरांसिसरितस्तथाः 
तेषां स्वामित्वमापन्नं त्रे ! रुव्ाासिसखेवरे ॥-५७॥ 
खूवामिपुष्करिणींपुण्य़ांसेवितुंदि टेव्यभूश्वरे । वसन्तिसवंत्रीर्थानितेषांसंख्यांवदामिते 
पटषष्टिकोटितीर्थानि पुण्येषस्मित्कबसेत्तमे । 
तेषु चात्यन्तमुख्यानि प्र तीर्थाकि वसुन्धरे !॥ ५६ ॥ 
पृश्चानां तीर्थराजानां तीर्थराजानां तुम्वोगरभसमोमहान | गर्भवासभयख्रंसी स्नातानाम्भूधरोत्तमे 
धरण्युचाच 


` बट्तीर्थानिमहावाहो! त्वयोक्तानि महीधरे । माहात्म्यंंबद्तेषांमे यथाकालंयथाचिधि 


€ 
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पडे | 
| प्रथमोऽध्यायः ] घेङटाद्री पापनाशनतीथेवर्णनम्‌ * ष 
३॥ 
न फलानि तेषु स्बातानां नराणाम्बद भूधर !॥ ५८॥ 
> 


> श्रीवराह उवाच 
| नारायणाद्विमाहात्म्यं वदामि शएणु माधवि । देवाश्चऋषयश्चेच य्रोगिनः सनकादय 
कृतेऽञ्जनाद्रि तायां नारायणगिरि तथा ॥ ६०॥ 
परे सिहशोळश्च कलौ श्रीवेडूटाचळम्‌ । प्रवदन्तीह विद्वांसः प्रमात्माळयंगिग्मि 
4 (\ योजनानां सहन्ञान्ते द्रीपान्तग्मोऽपि-बा । यो नमेदभुधरेन्डंत द्विशमाद्रिश्यभक्तित 
| वंपापचिनिमुक्तो विष्णुलोकं स गच्छति ॥ ६२ ॥ 
तस्मिन्पट्तीर्थमाहात्म्यं यथाकाळम्वदामि ते॥८२॥ 


णु ष्वाचहितामट्रेसर्चपापप्रणाशनम्‌ । कूम्भसंस्थरबोमाधे- फे णंमास्यास्महातिथो 


वि | मद्रानश्चत्रयुक्तायां । कुमारधारिकानाम़ स्पग्म्ढी ठोकपावनी ॥६5॥ ड 
यत्रास्तेपाष्रेतीसनुःकाविकेयोऽग्रिसम्भवः । देवसेनासमायुक्त श्ीनिवासाचेकोेऽमले f 


५ | ; 

र |... सस्यां यः स्नातिमध्याहेतस्यपुण्यफलंश्टणु । ग्कादिसर्वतीर्थषु यः स्मातिनियमाद्धरे 
द्वादशाब्दं जगद्धात्रि ! तत्फलं समवाप्नुयात. | 

भा | व्ह योऽन्नं ददाति तत्तीथ शक्तया दक्षिणयान्वितम्‌ । 


स तावत्फळमाप्रोति स्थाने तूक्त फळं यथा/॥ ६८ ॥ 
मीनसंस्थे सवितरि पौर्णमासीतिथौ धरे । उत्तराफाद्णुनी युक्त चतुथ कालउत्तमे 
व्य पञ्चानामपि तीर्थानां तुस्वेथ गिरिगहरे । यः स्वाति मनुजो देवि पुनगर्भ न जायते | 
| अश्लिवाहस्थितो भानौ चित्रानक्षत्रसंयुते । पूर्णिमाख्येतिथोपुण्ये प्रातःकालेतथवच | 
आकाशगङ्कासरितिस्नातो मोक्षवाप्लुयात्‌ ॥ ७२॥ कं | 
F 


> 


मत | 


्रपभस्थे रवौ राधे द्वादश्यांरविचासरे । शुक्लेचाप्यऽथवा कृष्णे पक्षेभोमसमन्विते 
शुक्ले वाप्यथवा कृष्णे भानुवारेण संयुते । पुष्यनक्षत्रसंयुक्तं हस्तक्षेण युतेऽपिचा 
तीर्थे पाणडवनाम्न्यत् सड़वे स्नाति यो नरः । नेहदुःखमवाप्रोति परत्र खुखम्रश्नुते, ॥ | 
शुक्ले पक्षे$थवा कृष्णे या$्कंचारेण सप्तमी | पुष्यनक्षत्रसंयुक्ताहरूतक्षेणयुतापिवा 


तस्यां तिथौ महाभागे पापनाशनखंजके । तीथे माति नियमाद भूधरेन्द्रस्य मस्तके हि 
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द्‌ - र स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ वष्णवखण्डे | 
त कोटिजन्माजितेः पापेमुंच्यते स नरोत्तमः ॥ 39 ॥ क 
“| श्टणु देवि परडह्ामनन्ताख्ये महागिशो । मद्विव्यालयवायव्ये शिखरे गिरिगहरे ॥ 


5? देवतीर्थमितिख्यातं तयाकमतिशोभनम्‌ ॥ 3८ ॥ 
तस्मिन्पुण्यतमे देवि ! स्लानकालम्बदामि ते॥ ७६॥ 
गुरुपुष्ये व्यतीपाते सोमश्रवणके तथा । दिनेष्वेतेषु यः खाति तस्यपुण्यफलं श्टणु 
यानि कानीह पापानिज्ञानाज्ञानकृतानिन्न । तानि सर्वाणिनश्यन्ति देवतीथ5तिपावने | a 
पुण्यान्यपि च वर्धन्ते देवतीर्थनिमञ्जनात्‌। दीर्घेमायुर्वाप्रोति पुत्रपोच्रसमन्वितः । डी 
अन्ते स्रग समासाय चन्द्रळोके महीयते ॥ ८२॥ 
ह तद्ठिनेष्वन्नदो देवि यावज्ञीवान्नदो भवेत्‌ । अतिगुहातमं देवि ्रोक्तन्तुभ्यं वसुन्धरे 
टॅ व्यास उवाच ् 
श्रृत्वाऽथ पूश्चिची देवी प्रीतिप्रचणमानसा । इष्टाभिर्वाग्भिरतुलं तुष्टाव धरणीधरम्‌ 
दर| 6 घरण्युवाच | 
ho नमस्ते देवदेवेश! व॒राहवदनाऽच्युत । क्षीरखागरसङ्काश वज्रश्गड! महाभुज !॥८५ ॥ 
उद्श्वताऽस्मि त्वया देव ! कल्पादौ सागराम्मरूः । 
सहस्तवाहुना विष्णो ! धारयामि जगन्त्यहम्‌॥ ८६ ॥ 
_ अनेकदिव्या्षरणयज्गखूत्रविराजित | अरुणारुणाम्वरश्रर दिव्यरत्नविभूषित ॥८७॥ 
i उद्यद्भानुप्रतीकाश पादपद्म नमोनमः । वाळचन्द्राभ दंष्द्रा्रमहावळ [८८ 
ऱ्य दिव्यचन्दनलिप्ताडू ! तप्तकाश्चनकुण्डल !। इन्द्रनीलमणिद्योति हेमाङ्गदविभूषित !॥ 
` _ घज्नदंष्ट्राप्रनिभिक्ष हिरण्याक्ष महाबळ । पुण्डरीकामिसमाक्ष! खामस्वनमनोहर ॥ 
श्रृतिखीमन्त भूपात्मन्सर्वात्मंश्चासन्रिकम | चनुरनशङ्खुस्यां वस्दिता55यतरोचन 
| /सर्वविद्यामयाकार शब्दातीत नमो नमः । आनन्दविश्वद्माप्वन्त काळकाल नभीनमः | 
"के इति म्तुत्वाऽचळा देवी बचन्दे पादयोविभुम्‌ । कः 
बन्द्रमानां. समुद्वीक्ष्य देवः फुलविलोचनः॥ ६३ ॥ 


ब्रीमालिलिड्रे्धवाहुमिः । कहि ।५ ड 
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स्वण्ड | प्रथमो ऽध्यायः है| > ला $ 
आरुह्य गरूडेशानं जगाम Ce । मुनीन्द्रेनास्दा्यश्च सुतृयमाना म्रह्मंपातः ॥ 
हरे ॥। स्चामिपुष्करिणीतीरे पश्चिमे छोकपूज़िते | आस्ते चराहवडनोमुनीन्द्रेस्तत्रत्रा जतः 
खानसेमराभागेद्रेह्मतन्यमहात्ममिः ॥ ६६ ॥ 
० व्यास उवाच 
श्टणु | तः दृष्टा नारदः सूत! मुनीनामुक्तवान्पुरा । तदेतदहमश्रीपं तत्र चे मुनिसंसदि॥ 59 


पावने | | त i यत्पृष्टोऽहं त्ववासूतमाहातम्यंछरण्मह्म्‌ । मया तूक्तं यथावद्धि नास्दाऱ्यपुराश्रुतम 
[तः ॥ /४)) य इदं धृर्झसस्यादमावयोः सूत! पावनम्‌ । पदेड्रा देवपुरतो -ज्ञाह्मणाड-पुरस्तथा ॥ 
सर्वेषारमापव्रर्णांनांश्रण्वतांभ्मक्तिप्रवकम्‌ । स पिामबाम्रोत पुत्पांचे:समान्वत 
£ऱण्वतामपि सुवेषां यदिष्टं तद्वविष्यांति॥ १०१॥ 
सूत उचाच 


रमा | इति मे भगवान्व्यास'प्रोवाच मुनिसेवितः । यथाश्रुतं मया पूर्व खर्पळ्यायन्याड्यरो 
हे | इच मयाप्युक्तलुनाश्वशः । श्रुस्घासतवस स्व्वत्थंते प्रीतमनसो ऽभचन्‌ 


उुन्घरे 


तत्तथासवमेवाऽऽ 


।८५॥ ॥| व A पिर वजे ऊचु , 
| "20 | सूत ! त्वयोक्तं सुवि। धे पुण्यस्य मददी्ररर्य । 


a 


हः त्म्यमस्माकमहीन्दनास्नः पापापहं मोक्षफ़लप्रदायकम्‌ ॥ १०९ ॥ 
cat | क सम्प्राप्य वराहो घरणींयुतः । किमक्तवान्ध्ररण्य ख तन्न र त es 
८ त श्रीस्काम्दे महापुराणे एकाशीतिसाहर्यांसोहतायां गतायै वष्णव 
एत !॥ श्ीचेडूटाचलमाहात्म्येधरणीचराहसम्वादे नारदस्य सुमेराशखरस्थः 
क | यक्षवराहदर्शनप्राप्त्यादिवर्णनं नाम प्रथसोऽध्यायः ॥१॥ 
लोचन. Fe 
भेनमः | 


पेश्यच 4 | 
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०5 र) र 
द्वितीयोऽध्यायः 
श्रीवाराहमन्त्राराधनवि धिवणनम्‌ 
RS 
श्रीसूत उवाच ३९ Ee 
श्टणुध्चं मुनयः सच कथाम्गुण्यां पुरातनीम्‌ । ववऽतरतेऽन्तरे पूवं कृते 
2 देवेशं निवसन्तं क्षमापतिम्‌। प्राराहरूपिणं देवं घरणी सखिभिव ता 
प्रणस्य परिपप्रच्छ. रक्तपद्मायतेक्षणम्‌ ॥ ३॥ 
घरण्युवाच 
आराध्यःकेन मन्त्रे णभवान्प्रीतोभविष्यति । तं मे बद त्वं देवेश यःप्रियो भवतःसदा 
जपतां स्रवसम्पत्तिकारक पुत्रयोत्र इम्‌ | सावेभोमत्वदश्चेव कामिनां कामदं, सदा ॥ i 
अन्ते यस्त्वत्पदपाप्ति दाति नियमात्मनाम्‌ | एवम्भूतं वद्‌ प्रीत्यामयिवाराहमानद | 
श्रीसूत उवाच | 2 
| इति पृष्टस्तया भूम्या प्राह प्रीतिस्मिताननः । 
| | श्रीवराह उवाच 
श्यणु देवि परं गुह्य सद्य: सम्पत्तिकारकम्‌ । भूमिदं पुत्रदं गोप्यमप्रकाश्यंकदाचन ॥ 
कि च शुश्रृपवे वाच्यं भूक्ताय नियतात्मने ॥ ६॥ 
@ ॐ नमः श्रीवराहाय भरण्युदरणाय तव । चह्विजायासभायुक्तः, सदाजप्योसुसु्धमि 
अयं मन्त्रो धरादेवि सव सिद्भिप्रदायकः । ऋषिः सङ्कषेणः प्रोक्तोदेवता त्वहमेच हि । 
छन्द: पङ्क्तिः समाख्याता श्रींबीजं समुदाहृतम्‌ । | 
चतुलेक्ष जपेन्मन्त्रं सदुगुरोलंब्धतन्मनुः ॥ १२॥ S02] | 
ज्हययात्पायसाननम्ब क्षौद्रसर्पिःसम न्त्रितम्‌ । अथध्यानम्प्रवक्ष्यामिमनःशु द्विप्रदायकम्‌ 
शुद्धिरुफटिकशेलाभं सक्तपद्मदलेक्षणम्‌ | वराहवदनं सौम्यञ्चतुर्बाहं किरीटिन 


t 
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न ॥ 


~ श्वेतद्वीपे जपित्वेच वभूव धरणीधरः । तस्माञ्जप्यः सदा चेह मनुष्यश्च धराथिसिः 


वेङूटाल्येमहाशे छे श्रीनिवासोजगत्प [सोजगत्प्रतिः । कदाह्यायातिदेवेश 


कथं कल्पान्तरस्थायी भ 
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डताया5ध्यायः | + श्रीवराहमन्त्रेणधर्मादीनां स्वाभीएसिद्धिवर्णनम्‌ * ६ 


रक्तपीताम्बरधर रक्ताभरणभूवितम्‌ । श्रीकूमप्रष्ठटमध्यस्थडेपमूत्यंडजलंस्थितम्‌ ॥ 
एवं ध्यात्वा जपेन्मन्त्रं सदा चाष्णोचरं शतम्‌ । 
सर्वान्कामानवाप्रोति मोक्षञ्चाऽन्ते. ब्रेट, धवम्‌ ॥ १७॥ 

पोक्तेमया ते घरणियत्पृष्रोऽहंत्वयाऽमले । अतः किन्ते व्यवसितम्त्रूहि तद्विमलानने 

श्रीसूत उवाच 

एतच्छ्रुत्वा ततो भूमिः पप्रच्छपुनरेवतम्‌ । केनवाऽनुष्टितन्देव पुराप्राप्तम्फलञ्च किम्‌ 

इति पृष्टः पुनर्देवः श्रीवराहोऽव्रवीदिदम्‌। पुरा कृतयुगे देवि श्र्मोनाम मजुर्महान.॥ 
ब्रह्मणो5मुं मनु लब्ध्वा जपत्वाऽस्मिन््ररणी श्रे । 
माञ्च दृष्टा वरं लब्ध्वा प्राप्तोऽभून्मामकम्पदम्‌॥ २१ ॥ 

इन्द्रो दुर्चाससःशापात्पुराभ्रषएस्तिविष्टपात्‌ । अनेनेष्टा5त्र मां देवि पुनःप्रा्स्िविष्टपम्‌ 
अन्येऽपि मुनयो भूमे! जप्त्वा प्राप्ताः पराङ्गतिम्‌ । 

म अनन्तः पन्नगाधीशो ह्यमु लब्ध्वाऽथ कश्यपात्‌ २३॥ 


श्रीसूत उवाच 


एतच्क्रत्वाऽथ सुप्रीता पुनः प्राह घराघरम्‌ ॥ २५ ॥ 
धरण्युवाच 


र विष्यति जतार्दनः । एतद्ब्रृहि वराहात्मन्महत्कोतूहळं मम 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचळमाहात्म्ये धररणीवराहसम्वादे श्रीवराहमन्त्राराधनविध्यादि | 
वर्णने नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ | 


YS 
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तृतीयोऽध्यायः 
अगस्त्यप्राथनयाभ॒गवत:सर्वजनरग्गोचरत्ववण नम्‌ 
श्रीवराह उवाच 


हन्त ते कथयिष्यामि पुरावृत्तं बरानने !। शृणु पुण्यं महादेवि सभविष्य सहोत्तरम्‌ 
वंचस्वतेऽन्तरे देवि! पूवे कृतयुगेऽन्तरे । वायोस्तपो महद्‌ दृष्टा श्वी्ूमिस हितो ऽचध्रे 
आगच्छच्छ्रीनिवासश्च स्वामिपुष्करिणीतटे.॥ २॥ 
दक्षिणेऽस्मिन्पुर्णवतम आनन्दाख्यक्मिनके । 
सिष्यति च श्रीकान्तो बाग्रोः प्रियकरो हरिः॥ ३॥ 
तदारभ्य हृषीकेशः स्रेनान्यारम्चितोऽनिशास्‌। 
आकल्पान्तमदरश्योऽस्मिन्विमानेऽस्ौौ वसिप्यति ॥ ४ ॥ 
'्रण्युचाच | 
अदृश्यो भगवान्म्त्येः कथं दृश्यो भविष्यति ॥ ५ ॥ 


श्रीनिवासो5पि देवेशो भवद्दक्षिणपाश्‍वंगः | एतङ्द्‌ खुराधीश! जनेराराध्युते कथम्‌ 


श्रीवराह उवाच 


अगस्त्योऽस्मिन्समासाचयदृष्टरादेवंखनातनः [सनातनम्‌ । आराध्यङ्वादशाव्दंतंप्रीणयित्वापुनःपुनः. 


ययाचे तत्र सान्निध्यंभवान्द्रश्योभवस्बिति । णयझुक्तोद्दप्ी केशः श्रीभूमिसहितो धरे 


श्रीसगवाडुबाच्च 1 
अहं दृश्यों भविष्यामित्वत्ङृते सर्वदे हिनाम्‌ । एतद्विमानंदेवष न दृश्यं स्थात्कदाचन 
आकल्पान्तं मुनीन्द्राऽस्मिन्द्रश्योऽहं नाऽत्र संशयः । ४3 


मुनिस्तडचनं श्रुत्वा प्रीतः प्रायात्स्वम्राश्षमस्‌ ॥ १०२॥ 
ततश्चतु्ंजो देवः स द्ृश्योप्भून्नरादिभिः । 
विमाने मुनिचिन्त्येडस्मिन्नासिता च तथोत्तरम्‌ ॥ ११॥ 


> . 00-0. ७? State Museum, 1१2981]. Lucknow Fe 


[Sd 


Ef यो AE ) तस्य पृल्लीतुधरणीनास्रासी च्छुकचंशज़ा । तम्मित्राञ्यं चि विक्षिप्य सित्रवसाळणोत्तमः 


2: परत: | २० ॥ 
(9 ( | 
८ आकाशानामा तु महात्राजाप्मूत्लावभीमकः । एकुदारत्रतो राजाघरणीसक्रचेतन: २९ ॥^ | 
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तृतीयो “यायः ] नि आकाशराजस्यवसदानोत्पत्तिः = १ 


आराध्यमानः स्कन्देन वायुना सेवितः सदा । एवं गते महाकाले चतयुगसमन्विते 
अष्टाचिरो ठ सञ्जाते द्वापरान्ते (न्रे । यद्ध च भारतेऽताते धि“ सतियुगे कथा 
विक्रमार्कादयो भूपाझाकाः शूद्रादयस्तथा । गमि प्यन्तिस्वर्गलोकं मामज्ञात्वावरानने | 
ततः सोमकलोदशूतो मित्रवर्मा. महारथः । तुण्डीरमण्डळे राज्ञा नारायणपुरे र 
भविष्यति बरारोहेमहाभाग्योदयो महान्‌। तस्मिञ्छासतिभूळोक धर्मेणपूथिवीपतो 
अकृष्टपच्या परथिवी सर्वसम्य्रबिभूषणा। नि्ीतिकेऽभवव्सवो जवोधर्मस्रमन्तित क्र 
तस्य पत्नी समभवत्युण्ड्य्ङ्यामनोरमा । हे... कक्ष 
व्र तस्य जज्ञ कुलोत्तंसो वियुक्नामासुतो$स्यवे ॥ १८॥ (शत्‌ प 


वेझुटाद्रेः समी ल्य 


ययौ तपोवने पुण्यं वेडुटाद्र 


यज्ञार्थ शो'्रयामास भवमारणितीरतः । काञ्चनेन हद्रेनव कृष्यमाणे घरातछे ॥२ 

वीजम्टि विकिरता दुष्टा कन्या धरोदगता । पद्मशय्यागता स्या सर्वलक्षणछक्षिता 
तप्तजाम्दूनदमयी पुत्रिकेव विराजती । तां दृष्टा स महीपालो बिस्मयोत्कुललोचनः 
आदाय तनयाचेयं ममैवेति पुनःपुनः | जहर्ष मुन्त्रिभिश्चेनं प्राह ब्रागशशरीरिएी ॥२५ 
सत्यं तवेव तनया वर्धयस्व सुलोचनाम-। ततः प्रीतमना राजा स्वपुरं प्रविवेश ह 
घरणी देवीमिदमाह महीपतिः । देवद्चत्तामिमां पश्य भूतळादुल्थितां मम 


आहेय 
7 आवाध्यां तदपुत्रास्या पतीने भविता अभ्‌ । 
इत्युकत्वा प्रददौ देव्या हस्ते प्रीत्या विथन्ट्रपः ॥ २८॥ 
तस्यांग्रहं ्रविष्टायांधरणीगर्भमादधी । वियन्दरपश्चसुपीतो व्री्यस्निरचिलोचनाम्‌ 


लिता सुभरळंता खान्तानिकी च मे।॥ ३०॥ 
अथ सा घरणी देवी काले कमळलोचना । सुप्रशस्ते मुहत च स्वोच्चसंस्थेषु पञ्चसु 


्रहेणु सुघुवे पुत्रं मेपस्थे च दिवाकरे॥ ३१॥ 
देवदुन्दुभयो नेदु पुष्पवृष्टिग हैडपतत्‌ । बयो वाशु सुखस्पर्शसतञ्जन्मदिवसे तदा 


उवाच फ 
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SSS SI मम 


पुक्रसूतिप्रवक्तण्यं सुप्रीतः पुत्रजन्मनि । सर्वस्वदानमकरोच्छुत्रचाम्र्वजितम्‌ | 
जड कपिलाको टिदानंचत्रपभणां शताधिकम्‌ । दिवसेद्वादशे हाका उर वि 0 
चकार नामध्रेयं च वसुदान इति स्वयम्‌॥३३ ॥ 
श्रीवराह उवाच | 
आकाशतनयो देवि वसुदानो मनोरमः । चत्रृधे दिवसंबालः शुक्रपक्ष इवोडुराट्‌ ॥ | 
उपनीतो ब्रिनीतोऽसौरुरभित्रह्मपारगः । पितुरखाणिङ्राणिमन्त्रवत्सो९प्य शिक्षत 2d) 
(चतुष्पाद नेतरे साङ्कोपाङ्गमधीतवान्‌ । पिता तेनाऽतिबलिना ठुराधषः पर रभूत्‌ 
2 आकाश इच निष्पड़ो ग्रीप्मेभानुम्रता युतः । वेशाख इच मध्याहे ठु सहोठुनिरीश्षकः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे | 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये धरणीवराहसम्वादेऽगस्त्य्राथनयाअगवत 
सर्चजनहुग्गोचरत्वादिवर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः 
उद्यानवासिन्याःपद्मावत्याःसमीपेनारदागमनम्‌ | | 
a घरण्युवा च 
उक्तं भगचता तस्य व्रियत्पुत्रस्य नाम च | 
अयोनिजाद्रास्तत्पुञ्याः कि नाम च तदाऽकरोत्‌ ॥१॥ 
श्रीसूत उवाच 
इति पृष्टः पुनः प्राह_अवराहो जगत्पतिः कुट गत्पतिः ॥ २ । 
- श्रीवराह उवाच 
आकाशराजो मतिमांस्तां द्षव म. | ॥ ३॥ 
पद्चिनीति च नाम्ना चे चकार वसुधाखुताम्‌ । 
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चलठुथाऽध्यायः ] % नारदोदी रितपद्माचतीशारीरलक्ष णवर्णनम्‌ ॐ 


शो 
a 


तां तु यौवनसम्पन्नां सखीभिःपरिचारिताम्‌ ॥ ४ ॥ . 


अआ नन र्न्तीं ् कप नत La 
रामे विहरन्तीं च शककोकिलानादिते । यद्वच्छया5 5गतस्तत्रुतारदो! मुनिसत्तमः 


चनलक्ष्प्ी मिचाऽऽलोक्य विस्मयादिदमत्रवीत ॥ & ॥ 
| नारद्‌ उवाच 
काऽसि कस्य सुता भीरु ! हस्तं दर्शय मे तव । 
इत्युक्ता सा सुचार्वङ्की स्वात्मानं मुनयेऽत्रवीत्‌ ॥ ७॥ 
1वयद्राजखुता ब्रह्म॑छुक्षणानि वदस्व मे | इत्युक्तः स तदा प्राह .ारदो मुनिसत्तमः 
नारद्‌ उवाच 
श्टणु त्वे चारूवटने! लक्षणानि बदामि ते । पुरौ प्रति्टितो सुभ्रुरक्तपद्मदलान्वितो 
पादाङ्गल्यः समा रक्ता रक्ततुङ्भनखान्विताः | गुटफौ गूढौ समावेतोजङ्गेचारोमशेशुओे 
जानुनीसमखुस्निग्रे समावूरू क्रमाडुरू । नितम्वौ पृथुलौ पीनौ जघनंत्रिन्त्य़मेव हि 


RD ४ 
Clas 


नाभिर्मण्डलवान्निन्नःपा$बौंते मेडुराबुभो । त्रिम्वलीललितंग्रध्येरोमराजिबिराजितम्‌ 
सुतनो पील .घनी खिग्धाबुक्षतो मग्र्युचुकी । करो तेरक्तप्रध्यासो पद्मरेबासमन्वितो 

सुसक्ष्मों रक्रखुतपर्च निरन्तरसमाइुछी ॥ १३॥ 
शुकतुण्डसमाकारनखुप्रङक्तिविराजितौ । दीर्घोच कोम्‌ळो भद्रे भुजोतेपुष्पदण्डन्रत्‌ 
पृष्ट ते बेदिवद्वाति विलग्नसूज्च मध्यमम्‌ । कण्द्स्तु रक्तोदीथश्वुस्कत्थोचाब्रनतोशुभे 
मुखं प्रसन्न सततमकळडूकशशिप्रभम्‌ । कपोळी कनकादर्शस दृशौ कुण्डळोञ्ल्चलो। 
तिलपुष्प्रसम्राकारु-्ासिका ते शुभानने । अकलड्डाष्टमीचन्द्रसद्ृशो ऽतिमनोहरः ॥ 
दरश्यतेऽयं ळलाटस्ते नीलाळकसुशोभितः । मूधा तेसमवृत्तश्व स्निग्यायतकचान्वितः 

स्मितसंशोभिदशनं विम्वाधरसमन्वितम्‌ । 

मुखं ते विष्णुयोग्यं स्यादिति मे '्तिञ्चिस-मिः च 8 


कळि! सुळे दक्षिणात्रत आवतडवणादुज' । त्वंहिक्षीराव्ध्रिसस्भूर हिटरश्यसे 


श्रावाराह उचाच 


कु तस्तासिर्नारद्रोऽन्तदभे तदा। ` 


| 
RT 
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श्‌ २ सकन्दपुरा णम्‌ ६ [ २ चष्णवखण्डे 
नीं ४. 9% ५ ui f | | 
20 एतच्छूर््वाऽथ तत्सख्यस्तामूचुः पद्मिनी सखीम्‌ ॥ २१॥ क्र [४ ' 


सनु गच्छामः पुष्पाथ वसन्तःसमुपागतः । कर्णिकारांश्चचूताश्चचस्पकाःपारिमद्रकाः 


पलाशाः पाटलाः कुन्दा रक्ताशोकाश्च पुष्पिकाः । 
पिन्यः सिन्छुवाराश्व॒ मालत्यो यूथिका लताः ॥ २३ ॥ 
कूहारकरवीराश्च सड््पादिव पुष्पिताः । पुष्पाचचयनं कुर्मो वनेऽस्मिन्छुमनोहरे । 


इत्युक्तवा ता वनऊग्झुराकाशतनयायुताः । पुष्पाण्याहरमाणास्तु वचरन्ट्यस्ततस्तत' 


-कञ्चिदगजेन्द्रंददशुःशुसदन्तह्वयोञ्ञ्वळम्‌। गण्डभित्तितळो भूतसदघाराह्ययोज्ज्वल्म्‌ 
तं करिणीयूथः समुपेतं रजोज्ञ्यटम्‌ । फूत्कारिपुष्करघोद्यच्छीकरावूरिताननम्‌ 
दृष्टा चोहिम्नहदया वनस्पतिमुपाश्रिताः । एतस्मिन्नन्तरे चाऽऽशु दद्वणुहेयमुत्तमम्‌ ॥ 
अकलड्रेन्दुध्रवर्ल जास्वूनद्परिप्कृतम्‌ | 
स्फुरद्षिचलतासयुक्तशारस्मेधमिवोभतस ॥ २६ ॥ 
तस्मिस्त्तु पुरष कृष्ण मदलाकारवचसम्‌ । षुण्डरीकदळाकारुणॉन्तायतलो चनम्‌ ॥३० 
खुसूक्ष्मक्षो मसस्बीतनील्यूलिकयो जञ्चलम्‌ । 
पद्मरागमणिद्यो तिस्फुरव्कुण्डलमण्डितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
स॒वर्णरलखञितशाड्ग दिव्यधन्थेरम्‌। अपरेण करेणव वहन्तं काञ्चनं शरम्‌ ॥ २२ ॥ 
पीतकश्षोमसम्दीतक टिदेशां खुमध्यमम्‌ । र्वकडूणकेयूरकटिसूत्रविराजितम्‌ ॥ ३३॥ 
-चिशाळवक्षः संशोभिदक्षिणावतसंयुक्तम्‌ । रू यज्ञो पचीतेनरूफरत्सकन्ध्रमनोहरम्‌ 
ईहामृगं समुद्ृश्य मदावेगादजुहुतम्‌। तं दृष्टा विस्मिता नायः सस्पितास्तस्थुरतरवे 
तं दृष्टा ह्यमारूढं गजेन्द्रोनश्रमस्तरकः । तुण्डमुद्‌चरत्य ग्जन्व विनिवृ त्यययोबनम्‌ 
तस्मिन्गतेगजेतत्र हयारूढः समाययो । ईहाम्ठगं विचिन्व चविचिन्वानः पुष्पळावीसमीपतः 
ता: समेत्य स चोवाच तुरगोपरिसंस्थितः । अत्रागतोछग कश्चिदीहास्गइती रितः 
दृष्टो चा भवतीभिः ख त्रूत मे कन्यका इति ॥ ३६ ॥ 
श्रीवराह उचाच . 
प्रत्यूचुस्तास्तु तं कन्या दृषो5स्माभिने कर्चन ॥ ४० ॥ 


प) शि 
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पञ्चमो ऽध्यायः 


पञ्ावतीदशनेनश्रीनिवासस्यमोहग्रा सि 
श्राचराह उचाच 
सम्प्राप्य ज्ञालय दिव्यमवतीयंहयोत्तमाता विस्तर 
प्रोच्य विवेशामणिमण्डपम्‌ । आरुह्य मणिखोपानंपञ्चकक्षाअतात्य च 


विश्रमध्वमिति 
शुभे । नवरल्ममये मञ्च सस्विवेशावशो हरि 


सुक्ताणृहं समासाद्य तस्मिंलोलायिते 

संसमरत्पद्मगर्भाभांतामेचायतळोचताम्‌ .। तनुम यांप्रीनकुचांमन्दस्मितमुखास्वुजाम्‌ 
श्रीाव्धित्तयामेव मेने प्रद्मोद्रवां शुभाम्‌ । 

तस्यां -ग्रतमन्म द्रेवः_क्रीनिवाम्से-मुमोह च ॥ ५ ॥ 

ततो मध्याहसमये क्रत्वाळे-दिव्यमुत्तमम्‌। सुसं खुपसत च देवाईमतिशोभनम्‌ \ 

| 

| 

| 


झुद्धानं पाय़सात्रं च आडे मुद्वात्रमेब च । कत्वा पञ्जविधापूपान्पूरिकावटकानपि tt 
ता 

देवं द्रष्टं ययौ शीघ्र सूखी बकुलमालिक़ा । पद्मावती पद्मपत्रा चित्ररेखासमन्तचि 

निवेश्य द्वारि देवस्युताः सचा: प्रमदोत्तमाः । विवेशतत्समीपंसास्वयंबकुलमालिका 


गत्वा समीपं देवस्य ववन्दे भ्किभ्सकः । दृष्टाउथ देवं बिच पर्यङ्क रलभूषिते ॥ 
पादसंवाइवं कत्वा निमी लितविलोचनम्‌ | तंध्यायन्तंचकिमपिव्याजहारशुच्िस्मितः | 
ड्ब देवदेवेश कि शेते पुर्पोचम !। परमा कत देव * सेकु -) (८ 
वा त्वमार्तवच्छेबे सर्चुलोकातिवाशन । खूणयाम्रयता देच कि दृष्ट भचता ब्रने॥ 
अचस्थाते विशालाक्ष! कामुकस्येव दूश्यते । कादृष्टादेवकन्य़ावामानुषीवा5हिकन्यका 
ब्रहि मे त्वमचिन्त्यात्मन्कन्यां ता चित्तहारिणीम्‌॥ १५ ॥ 52 
श्रीवराह उवाच 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा.नि श्वासमकरोद्विभुः । निश्‍्वसन्तंपुनःप्राहप्रीतावकुलमालिका 
एवं मनोहरा का सा तवापि पुरुषोत्तम ॥ तामवोचद्धपीकेशोचक्ष्यामि णु तत्त्वतः ही 
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-किमर्थेमागतोऽस्माकं वनम्वरधजर्धरः । अत्रावध्या म्टगाः सब वर्तमाना निषादप !॥ 
आशु गच्छ वनादरूमादाकाशनृपपालितात्‌ | इति तासाम्वचःश्रुत्वाहयादवरुरोहसः 
कास्तु यूयमियञ्चापि कन्वकास्चुजसन्तिभा | खुभयाचारुसर्वाङ्गीपीचोक्नतपयोधरा 
त्रत मेऽहं गमिष्यामि श्रुत्वा स्वस्याऽऽलय ङ्गिसिस्‌ ॥ ४३॥ 
इति तस्या वचः श्रुत्वाघरण्यात्मजयेरिता । सखी पक्चावतीप्राह निपादम्पर्वतालयम्‌ 
आकाशराजतनया चसुधातलसस्भवा । अस्माकं नायिका शर! पिनीनास नामतः ॥ 
त्रूहि त्वं खुभगाकार ! किन्नामा करूय वा सुतः । ` | 
जातिः काकु ते चालः किमर्थन्त्वमिहा5५गतः ॥ 
इति पष्टः स ताः प्राह मन्द्मितसुखास्वुजञः ॥ 2६ ॥ 
-दिवाकरकुळम्प्राहुरस्माकन्तुपुराविदः । तस्य यामान्यनन्वाति पाचनानिमनीपिणाम्‌ 
चर्णतो नामतश्चापि कुप्णं प्राहुतपस्विनः । ब्रह्मद्विपां खुशरीणांयर्वचक्रंभयावहम्‌ 
यस्यशाङ्टध्चनि श्रुत्वामोहमी युहि वेरिणः | यस्य चे श्रनुषस्तुल्यं धचुनेवाऽमरेष्वपि 
ततं मां वीरपति प्राहुचेङ्कटाद्वितिवासिनम्‌। तस्मादद्वितटात्लोऽहं निषाद्रनुगंवृ तः ॥ 
मृगयार्थं हयारूढो युष्माकं वनमागतः । मयाऽप्यनुहुतः कश्चिन्छगो चायुगतिर्ययौ 


| (EN « ४४ ~ (099 
\ 'तमद्ृष्टाचनें पश्यन्द्ृष्टयान्खुभगामिमाम्‌ । कामादिहागतोऽहंचोमयाकिळभ्यते त्वियम्‌ 
\ हट 


इलि कृष्णवचः श्र॒त्वाक्रुद्धास्ताःपुनरत्रुवन । आकाशाराजो दुष्टात्वांकृत्वानिगडवन्धनम्‌ 
यावच्चयति तावत्त्वं गच्छ शीघ्रं स्वमालयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
भिरेवं ५ ~ ~) र OC 00. 
'तर्जितस्ताभिरेवं स हयमारुद्यशीघ्रगम्‌ | युक्तः स्वाचुचरः संवर्ययो द्रुततरं गिरिम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्स्ये घरणीवराहसम्वादे उद्यानचासिन्याः पद्मावत्याःसमीपे 
नारदगमनश्री निवासy्गया दिवर्णनंनासचतुर्थोऽध्याः ॥ ४॥ 
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पञ्चमोऽध्यायः ] Rime as 100 


ततत ह 
पुरा त्रेतायुगे पुण्ये वणे हतचानहम्‌। तदा (वेद ती 
सीतारूपाऽमवछक्ष्मीजेनकस्य महीतलात्‌ । गते मयि तु मारीचं हन्तु पश्चवटीबने f= 
ममाचुजोऽपिमामेवस्रीतया चोदितोऽन्वयात्‌ । तदन्तरेराक्षसेन्द्रो हत्त सीतामुपाययो _ 
/ झंशिहोत्रगतो बह्निस्तं ज्ञात्वा रावणोद्यमम्‌ । 
22024 दाय स्रींता) पाताले स्त्राहययां सलिवेश्य च ॥ २१॥ 
तेनैव रक्षसा स्पृष्टां पुरा वेदवतीं शुभाम्‌। अस्री विखष्देहां लां संहत रावणं पुनः 
सीताया रूपसदुशीं कत्वा चंवोत्खसज ह | सा रावणहृताभूत्वालङ्कायांचनिवेशिता 
हते तु रावणे पश्चात्पुनरञ्चिचिवेशसा । अगिस्त॒रक्षितांलक्ष्मीझ्वाहाय 
* दर्या हस्ते च मामाह सीतया सहितां सखीम्‌ । 
इय वेदवती देव सीताया प्रियकारिणी ॥ २५ ॥ 
`_सातार्थ णूक्षसपुरे तेन बन्दीकृता स्थिता | तस्मादेनां बरणच भ्राणय त्व श्रिया सह 
इति बह्वचः श्रुत्वा सीता मामवदच्छुभा । मम प्रीतिकरी नित्यमियवेदवती विभो! ८ | 
तस्मात्परां भागवतीं देवेवां बस्य प्रशा 


श्रीभगवानुवाच | 
वदेषा ब्रह्मलोके वसत्वमरपूजिता 


| 


पश्चात्त भूमितच्या भविष्यति वियत्सुता । इति दत्तवरा पूव मया 


ऱ्ह अद्य नारायणपुरे सम्भूता घरणीतलात्‌ | पद्माससा पढने त्री (पु दत्तवरा सती॥२१ 
। सखीभिरनुरूपाभिवने पुष्पाणि चिन्वती । खुगयामटता तत्र मया इटा मनोरमा ॥ 
तस्यारूपं मया वक्तु न शक्यं शतहायन । लक्ष्य्येच च तयामेऽ सललम 
प्राणाः स्थिरा भविष्यन्ति सत्यमित्यवधास्य ॥ ३४ ॥ भ 
त्द॑ तत्र गत्वातांकन्यांदृष्टावकुलमालिके । जानीहिरूपलाचण्यादियंयोग्येतिचास्य व॑ | 
अनवद्या चिशाळाक्षी पद्मेन्दीवरलोचना ॥ २५ ॥ 
इयुक्तवामोहमापन्नं तं प्राह बकुला पुनः । इतो गच्छामि देवेश! मनोज्ञा तव यत्र 


A AN के 7 
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| | हक ४ स्कन्दपुराणस्‌ * [ २ बष्णवखण्डे | 
। । | मार्ग चद रमाधीशा! गमिष्ये येन तां प्रति । एवमुक्तो रमाधीशस्तांग्राह वकुटसजम | 
|; | इतो गच्छ महाभागे ! श्रीन्रसिह गुहायतः । | 
i | _ . तन्मागणाऽवूतीर्याऽस्माद्‌ भूधरेन्दरान्मनोरमात ॥ २८ ॥ | 
| t १ $ अमस्त्याश्रमसाखाय द्रष्टा लिङग तदच्ितम्‌ | पपा येशी इतिख्यातं स्पवणभखरीतटे (: | 4 द 


'. / तीरेणच ततो गच्छ शुकत्रह्म ऋषेब॑तम्‌ | पश्यन्ती स्वर्णमुखरीतत्रकछ्लोलमालिनीस्‌ 

$ तत्र पञ सरोनांम पावन पद्मसंयुतम्‌ । तत्र स्यात्याऽथ तत्तीरे तपन्तं झुनिसत्तमस्‌ | 

। | ` छायाशुक नमस्कृत्य कृष्णं च_वळसंशुतम्‌। आराध्यमानं सुनिनाुकेन सततं शुभे हि 
| | इून्ठ्रनी ठम णिश्यामं पीत निमळवाससम्‌ । त्ीथयात्रा गमिप्यन्तंबलसद्ंसिताकूतिम्‌ ८ | 


५... , उपासयन्तस्मन्वाणि मुक्तान्वितक्रहयम्‌ | उद्यन्तम्प।दुकायुक्तम्चळसदरस्त्रणस्य च्च ॥ 2 
| ' ` आदाय स्वर्णकमलं स्पुरखोऽस्माद्वशनने । तीत्वा एुवर्णपुखरों घनान्युपवनाति,च ॥ | 


\ | | 


F;. 
1 "| 
छ भरणीतीरमासाद्य विश्रम्य च वचास्त्ररे | नारावण पुरी इटा विल्पर्य,च गमिष्यसि 

विशी ककी ल : 
। 11 तस्याश्वोपवने ब्रक्षान्पुष्पाञ्यान्फलसंयुतान्‌। तुट : 
| 


| 
| 
पत्तसा55प्रशिरीषांश्व कुन्दतिन्दुकपारळानः॥ 29॥ - “१ ग ८९८४) | 
षुन्नागनागचरणरखाळाङ्कोळचस्पकान्‌ । वकुलामलकान्सालांस्ताळहिन्ताळपदझकान्‌ , || 
जस्वनिश्‍्चकदस्चळापिप्पलीमधुकाजनान्‌ । प्रियड हिङ्खजूरमायूराशोकलो ध्रकान्‌। : 
अश्वत्थो टुस्वर्छएक्षवदरीयूर्जकीचकान्‌ । निञ्चाकिशुकमन्दारशाद्मलीचीजपूरकान्‌ ॥ । 
पगनारकलिकुचनारिकेल्वनाकुलान, । मलिकामालतीकुन्द्यूधिकाकेतकीयुतान्‌ ॥ 
। करवीराव्जसम्पक्षात्राजरम्भाविराजितान्‌ । मयूरकीरगरुडशुकसारसस ङ्ुडान्‌ ॥५२। || 
भङ्ग ङ्कारनिचिडानारावास्छुप्रनोहरान्‌ । पश्चस्ती परप्रं हर्षम्रवाप्य च नदीतटे ॥ | 
गत्वा पूर्वोत्तरे माग (षुरीमिन्द्रपुरीसमाम्‌ | ङ्कयेचाऽऽद्रतां नित्यं सरितारणिनामया ८ 

आकाशराजवगरीं गत्वा तत्रोचितं कुरू ॥ ५० ॥ के 

श्रीवराह उवाच 

श्र इत्यादिश्य सुराधीशः सखीं तां बकुलामिधाम्‌ | 

E. विस्तृज्य शायने शुध्रे ख शिश्ये श्रीसमन्चितः ॥ ५६ ॥ 
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पश्चमोष्थ्यायः ] ॐ वकुलमालिको कतिवर्णनम्‌ * 


शणस्य देवदेवेशं सखी वकुछमालिका । गुञजामणिसमाकार' सा ॥ a 
यथोक्तमागेण ययौ पश्यन्ती विविधान्सगान, । i 
मत्तभान्पूचताकाराञ्छे तद्न्तविभूषितान्‌ ॥ ५८ 1: 

कारणायूथसाहताअलदादानतत्परान । सिहा छतघनप्रख्यान्लिहीयूथरनुद्रुतान्‌ ॥५ 
शादूलक्षाश्व खड़ांश्य शारभान्गचचान्छुगान्‌ । ( 


(९४६८८ i 


सारसांश्च मयूरांश्वमाजारान्वनगोचरान्‌ | वृकाड्छुकान्सूकरांश्व छुवाचःपक्षिणस्तथा 
___ पश्वन्ती विविधाकारांस्तुष्यन्ती च महर्महः । 
) आखसादाऽरणीतीरं पश्चिमं पादपाकुछम ॥ ६२॥ 
_ अवतायांडरूणादश्वादगस्त्येशमीपतः । दृष्टाःगस्त्येश्वर लिडमगरूत्येन सुपूजितम्‌ ॥ | 
तत्र स्तात्वा च पीत्या च विशश्राम नदीतटे ॥ ६७ ॥ 
5ऽगताराजगृहाद्यो पितोदेचसन्निधौ । सखीःपक्चालयायास्ता दृष्टा बकुलमालिका 
रत्वा समीपे तासां सा किवदन्ती स्म पृच्छति ॥ ६६ ॥ 
वकुलमालिकोचाच 
काथूयं योषितो ब्रूत वि चित्राभरणस्रजः | कुतः समागता ह्यत्रकिकार्यंचोऽमलाननाः 
तास्तु तस्यावचःश्रुत्वास्मितपूचमथाऽदत्र॒वन्‌ । शणुष्वाव हितादेचिवयंचक्ष्यामहेऽघ॒ना 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वष्णचखण्डे 
ध््रबेडटाचळमाहातस्ये घर णीचराहसम्वादेपझावती डशनेनश्री निवासस्य मोह- 
प्राप्त्यादिवणनंनाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ ` 
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षष्ठोऽध्यायः 


बकुलमालिकाम्प्रतिसखी विनिवेदितपद्मावत्युदन्तवर्णनम्‌ 
योषित ऊचुः 
» बयमाकाशराजस्य शुद्धान्तनिलयाः स्त्रियः | सख्यः पद्मालयाया चे दुहितुर्वसुघापतेः 
राजपुत्रीं पुरस्क्ृत्य गताः पूव वनान्तरम्‌ । कुर्वन्त्यः पुष्पाचचयं राजपुत्र्यथंमाकुलाः 
ब्रक्षसूले समासीनास्तत्रपश्यामपूरुणम्‌। इन्द्रनीलमणिश्याममिन्तदिरामन्दिरोरसम्‌ 
इषट्स्मितमुखं चारुपीनदीवेभुज्वयम्‌ । मृषएपीताम्बरं हेसचाणवाणासनोंञ्ञ्वलम्‌ ॥ 


सुवर्णमुकुटं हारफेयूरादिविभूवितम्‌ । तं तु पद्मालया दृष्टा सखी कमललोचना ॥८. 


टुतहेमनिभाकारा पश्य पश्येति साऽव्रत्रीत्‌ । 

पश्यन्तीनां तदाऽस्माकं गतोऽन्तः्ानमाशु सः ॥ 5 ॥ 

सा सखी मूच्छिताऽस्माभिनोंता राजग्रृहं ततः ॥ ७ ॥ 
दृष्टाऽस्वस्थांनृपः पुत्रीमपृच्छट्रचचिन्तकम्‌ । वदविघ्ेन्द्र पुत्र्या मे त्रहचारफलं मुने 
ब्ृहरूपतिसमोचिप्रो विचार्या ऽऽत्मनि खेचरान्‌। अनुकूला ग्रहाःसर्चे तवपुञ्यान्रपोत्तम 
किन्तु नित्यं ग्रहफळं किञ्चिद्रान्तिकरं नृप | तमुवाच पुनरधीमान्भ्रश्नकाळेविचार्यच 
छायां शुणित्वा रग्नश्चतत्फलानिविचार्यच । ऊग्नेळग्राधिपश्चन्द्रःकेन्द्रेचवव्रृहरूपतिः 
निद्राति दिनपक्षी तु प्रश्नपश्षीतुराज्यगः | शएणुराजन्फलंतस्यस्वास्थ्यमेचभविष्यति 
उत्तमः पुरुषः कश्चिदागतः कन्यकास्प्रति । तं दृष्टा मूच्छिता पुत्रीतेनयोगंसमेप्यति 
तेनेब प्रेष्रिताः कात्रिदागमिष्यतिकन्यका । सातुवक्ष्यतियद्वाक्यंतद्धितंतेभविष्यति 
तत्कुरुष्व महाराज ! सत्यंसत्यं वदाम्यहम्‌ । किचसवार्थदंयत्तुसर्वंव्यात्रिविनाशनम्‌ 

वक्ष्यामि तत्कुरुष्वाध्य पुत्यास्तव सुखाचहम्‌ । व 

जम है ब्राह्मणरभिषेचनम्‌ ॥ १६ ॥ 

इत्युक्तवा5्थ गुहं यातो राजानं देवचिन्तकः ॥ १७ ॥ 
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धापते+ 
वकुलाः 
तरसम्‌ 
[लम्‌ ॥ 


[ना ॥५. 


ळं मुने 


पोत्तम 
नार्य च 
स्पतिः 
ष्यति 
पष्यति 
व्रष्यति 
नाशनम्‌ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


णष्ठो ऽध्यायः ] ६ धरणीप्रश्नेपुलिन्दीप्रतिवचनम्‌ * 


> 
Fe) 


आकाशराजोऽपि तदा विप्रानाहय चेदिकान्‌ । 
अभ्यच्चाऽऽज्ञापयामाख गत्वा देवालयं द्विजाः ॥ १८॥ 
महाभिषेकं शम्भोश्च कुरुध्वं मन्त्रपूर्वकम्‌ । इत्यनुज्ञाप्य तानस्मानाहृयाऽभ्यवदच्छुमे 
महासिपेकसम्भारान्खम्पादयत कन्यकाः । इत्याज्ञप्ता न्रयेणेच वयं देवालयं गताः ॥ 
ब्रहि त्वं खुभगेऽस्माकं त्वदाऽऽगमनमञ्जला । 
कुतोऽसि कस्य वाऽथन क्व वा जिगमिषा हि ते ! ॥ २१॥ 
दिव्याश्वमधिरुह्येमं देचळोकादिवाऽऽगता॥ २२॥ 
श्रीबराह उवाच 
इति ताभिस्तदा प्रष्टा हटा चकुलमालिका । प्रोवाचताचंम ुरांह्षयन्तीचबालिकाः 
वकुलमालिकोचाच 
वेडुटादे: प्रापताऽहं नाल्या वकुलमालिक्रा । धरणींदरष्टुकामाऽहमारुह्येमं तुरङ्गमम्‌ 
प्टुं शाक्या भवेद्देवी किमु तत्रपालये । इतितस्यावचःश्रुत्वाताःप्रोचुन्र पकन्यकाः 
अस्माभिः सहिता त्वम्व द्रक्ष्यसे घरणीं शुभे !। 
इत्युक्ता सा ततस्ताभिरागता नृपमन्दिरम्‌॥ २६ ॥ 
आगच्छन्तीषु तास्वेचं घरणी तु पुलिन्दिनीम्‌॥ २७ ॥ 
आयान्तीं बीथिकायां सा खशुञ्जाशङ्कभूपिताम्‌ । 
शिशु' रुतनन्ध्रयं पृष्ठे बद्‌ध्वा वस्त्राश्वळेन व॥२८॥ 
चदामि सत्यं श्टणुतभूतंभव्यंभविष्यकम्‌ । वदन्तीवी थिवीथीषुतामाहयशुचिस्मिता 
स्वर्णशूप समादाय तस्मिन्मुक्ता निधाय च । 
त्रिप्रस्थमात्रांस्त्रीत्राशीन्छत्वा तस्ये निधाय च ॥ ३०॥ 
वदसत्यंपुलिन्दे! त्वमेष्यद्वाभूतमेवचा । इत्येचंधरणीदेची पूच्छन्तीतांस्थिताऽभवत्‌ 
पृष्टा सा$वददंस्यास्तु मनसा यद्विचिन्तितम्‌ । 
मध्यराशौ चिन्तितं ते वद कल्याणि! मे ऋजु ॥ ३२॥ 
ओसमित्याहाऽद्य 'घरणी पुलिन्दा रजवछभा। 
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२२ ४ स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ वेष्णवखण्डे 


धरण्युवाच 
राशिरुक्तः फल्म्ब्रहि धनराशि ददामि ते ॥ २३॥ 
पुलिन्दोचाच 

सत्यस्चदामि ते सुञ्र शिशोर्न प्रयच्छ मे । इत्युक्तासातु धरणीस्वर्णपात्रेऽन्नमाददे 
दत्त्वातस्ये पुलिन्दिन्य॑सत्यंत्रहीतिसाऽवदत्‌ । सक्षीरमन्नमादाय दत्वापुत्रायभामिनी 
सा सत्यमवदत्सुभ् ढं हितुर्देहशोषणम्‌। पुरुषादागतं भीरु ! तटूपाऽदर्शेनादियम्‌ ॥ 
अड्तापं समापन्ना हानडुश रपीडिता । स तु देवादिदेचो वे वेकुण्डादागतः स्वम्‌ 
कामरूपी विहरते भक्ताभीएदो € । स तुर समारा विस्हिन्कानसान्तरे IES 
आगत्योपवनं राज्ञि तब कन्यां स द्ृष्टचान । रमासमामिमां द्ृप्टास्वयं कामवशांगत 

स्वसखीं ललितां देवः प्रेपयिष्यति तेऽन्तिकम्‌ । 

रमेब तं समेत्यपा रमिष्यति सुखं चिरम्‌ ॥ ४१ ॥ 
एतत्सत्यं मम वचः पश्याद्यवनृपात्मजे !। पुत्रस्यान्नंप्रयच्छे तितृष्णीमाखपुळिन्दिती 
अन्नं दत्त्यापुनभूरितस्थेतांविससजह । तस्यां विनिरतायान्तुपुछिन्दिन्याम विन्तिः 

उत्थाय चाऽङ्गणात्तस्माद्विवेशान्तःपुरं शुभम्‌। | 

यत्र पाया ऽका लसा स्वसखीवृता ॥ 22 ॥ 

गत्वा पुत्रा समीपस्था कळ्या. कामातुरां सुताम्‌ । 

पुरि ! कि ते करिष्यामि वस्तु किम्वा प्रियं शुभे !॥ 2५ ॥ 

इति मात्राऽभिपृट्टा सा मन्दमाह मनस्विनी ॥ ४६ ॥ 
नेत्राभिरामं यल्लोके खतामपि मनः प्रिय स्‌ । यद्दष्टुकामा ब्रह्माद्या यत्तुसवंगतं महत्‌ 
तेजसामपि तेजस्वि देवानामपि देवतम्‌। भक्तस्सद्विरिह प्राप्यमभक्तेने कदाचन 
तस्मिन्नेव मनो मेऽम्च वस्तुनीह प्रचतेते । तदेवाऽन्विष्यतांमात्भेक्तानांसर्वकामदम्‌ 

श्रीवराह उवाच 

एतच्छू त्वा5्थ घरणी तामपृच्छत्पुनःखुताम्‌। तदुक्तटक्षणम्थूहियेःपराप्यन्तत्सलोचने 


| 


र्ध 
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मिनी 
[यम्‌ ॥ 
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पतिः 


¢ 


Neh | 


'शंगतः+ 


स्दिनी 


न्दतः 


रं महत्‌ 
हृदाचत 
कामदम्‌ 


[लोचने 
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पछ्ोऽध्यायः } ॐ पझाबतीनिवेदितभगवद्भागवतयो वर्णनम्‌ ३ २३ 
पद्ाळयोवाच 


/ भक्तानां लक्षणं मातः! »टणु गुह्यं समाहिता । शाङ्चरक्राङ्कितानित्यं भुज युग्मेबसुन्तरे 


ऊध्वपुण्ड् सान्तराळं तेषामेव विशेषतः । पुण्द्रानि द्वादश पुनध्यास्यन्ति तथाऽपरे 
ललाटोद्य्हृत्कण्डे जुठ़रे पार्श्वयोरपि | कूपरयोभुजह्वन्द् च प्रष्ठ च गल्पष्ठक १२ 
के शवादी नि नामानिद्वादशाड्रेष॒द्ादश । वासुदेवेति तन्मू्ितिश्रास्यन्तिनमोऽस्त्विति 
तेपान्तुनियमान्वक्ष्ये मातः! श्टणु मनौरमान | वेदूपारायणरताःकर्म कुबन्तिबंदिकम्‌ 


सत्यस्वदन्ति ये देचि नासयन्तिपरान्कचित ।_परनिन्दांन कुवन्तिपूरख्चनहरान्तच 


न स्मरम्ति न पर्श्यान्त न_रूपूशन्ति कदाचन । 
७४ ८€रारेन्सुरूपांश्व ये च तान्विद्धि त्रेण्ण्वान ॥ ५७ ॥ 
सर्वभूतदयाचन्तः सर्वभूत हितेरताः | सदा गायन्ति ेतान्भक्तानवेहि चं ॥ ५८ 
येन केनचसन्तटाःस्वदारनिरताश्च ये | वीतरागभयक्रोधास्तान्भक्तान्विद्धिवेष्णवान 
(एच विध्रेशुणे यु क्तागपश्चायुधघरा अपि । पित्रा चाऽऽचार्यरूपेण शिष्टेनाऽन्येन वा पुनः 


ऐ >> 
घने व्यो ध्रानेत वहिमादाय चे बुधः। चक्राद्यायुश्रमस्त्रेणजुड़यात्षोडशाहुतीः 


सुंजडये,शा 220९-08) [4 


a 
मूऴमस्तरेण सूक्तेन पररूपेण ततः परम्‌ । जातवेदः सुमन्तरेणपश्चाद्ित्तरं शतम 
हुट्वा महाव्याहृतिभिश्चक्रादींस्तत्रतापयेत्‌। सह्यान्खुतप्तान्गुरुणामन्त्र॒वद्धारयेड्बुघः 
NS 


रः 


रो तथा। चिट पन उठे तु गदा श्राया हृदये खड्गमेब च 


एवं घायांणि पञ्चच ( (विष णुभक्तम्रेमुश्लांमिः | अथवा भुजयोश्चक्रशड्चेंब सुलक्षणो 


एबेडाब्छनयुक्रा:ये भक्तार्तेवेप्णाःस्खृताः । तरेवलभ्यं वरह सदानारसमरित्् 
तस्मिक्ेव एम. प्रीतिस्तत्मासि वाञ्छते ( काडक्षते ) धिन) 
मातर्चिष्णं चिनाऽन्येछु वाञ्छा काचिन्न जायते ॥ ६७॥ 
आ रा / छयाप्रळ र बदाम्रि हस्मिच्युतम्‌ | 
तेनव मातर्जीचा म्रातजीचामि तथ्योगे जिच्ध्यतां विधिः ॥ ६८॥ 
54222“ 


के श्रीवराह उवाच 
इत्यक्त्वा मातर दीना 'चिरणामाऽम्बुजानना । 
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* स्कन्दपुराणम्‌ * [२ वेष्णवखण्डे 


A) 
ष्ट 


तच्छूत्वा चिन्तयामास विष्णुः प्रीतः कथम्भवेत्‌ ॥ ६६॥ 

एतस्मिन्नन्तरे कन्या अगस्त्येशं समच्यच | आगताधरणीं द्रष्टुः सहैच बकुलस्तजा 
आगतान्त्राह्मणान्साऽथ पूजयित्वा सुसोजनेः । 
दत््वाऽथ दक्षिणाः पूर्णा बस्त्रालङ्कारसंयुताः ॥ ७१॥ 
आशिषो वाचयित्वाऽथ वाञ्छितार्थस्य सिद्धये । 
विस॒ज्य ब्राह्मणान्सरवांनथाऽपृच्छत्ल्चयो पितः ॥ ७२ ॥ 
पूजयित्वा ह्यगस्त्येशमागतास्ता मनस्विनी: ॥ ७३ ॥ 

इति स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेडूट चलमाहात्म्येध्रणीवाराहसम्वादेवकुलमालिकां प्रतिसखी विनिवे दित- 
पझावत्युदन्तचिष्णुभ क्तलक्षणादिचर्णनं नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमोऽध्यायः 
धरणी देव्यवकुलमालिका निवेदितश्रीनिवासोदन्तवर्णनम्‌ 
> धरण्युचाच ह 
कपा ब्रूत घरा कन्या युष्माभिः सङ्गता कुतः । किमर्थमागताचेह पूज्ये पाप्रतिभातिसे 
कन्यका ऊचुः 


एवा दिव्याङ्गना देवी त्वयि कार्यार्थमागता | देवालयेसङ्गतेयमस्माभिःशिवसन्निधो 
पृष्टाऽचदच्च भवतीं दरप्टुमेवाऽऽगतेति व । शक्ता दृष्ट राजगृहे मया राज्ञी सुखेन वा॥ 
एवं पृष्टास्ततो ब्रमः सहाऽस्माभिश्च गम्यताम्‌ । 
वयं तु धरणीदास्यो गमिष्यामो नृपालयम्‌ ॥ ४॥ 
इत्युक्ताऽसूमाभिरायाता त्वत्समीपं वसुन्धरे !। 
भवत्या पृच्छयतामेपा किमित्याऽऽगमनं तव ॥ ५ ॥ 
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तमोऽध्यायः | # शड्धटपस्यस्वामितीथंतपोबण नम्‌ $ २५, 


श्रीजाराह उवाच 
इति तासां वचः श्रुत्वा तामपरच्छडखुन्रा ॥ ८ ॥ 


धरण्युवाच 
झुतस्त्वमागतादे वि! कि था कायमयातव । ब्रृहिसत्यंकरिष्यामित्वदागमनकारणम्‌ 
वकुलमालिकोचाच 


वेडूटाद्रेः समायाता नाग्या चकुळमालिका ॥ ८ ॥ 
स्वामी नारायणोऽस्माकमास्तेश्री वेङूट!चरे । कदाचिद्वयमारुह्यह॑सशुक्लंमनोजवम्‌ 
सगयार्थ गतो राज्ञो वेङुराद्रेः समीपतः । वनानि विचरन्काले शोभने कुसुमाकरे ॥ 

पश्यन्मृगान्गजान्सिहान्गवयाञ्छरभान्र रून । 

शुकान्पारावतान्हंसान्पत्रिणो5न्यान्वनान्तरे ॥ ११ ॥ 
गजराजं तत्र कश्विद्युथपं मदवर्षिणम्‌। करेणुसहितं ठुङ्गमन्वगच्छत्सुरोत्तमः ॥१२॥ 
चनाद्वनान्तर॑ गत्वा नृपं शद्धुमुपागमत्‌ । तपस्यन्तं बृहच्छले प्रतिष्ठाप्य जनार्दनम्‌ ॥ 
श्रीमूमिसहित॑ नित्यमर्चयन्तं च भक्तितः । शङ्कलागविलन्षाम सरः पावनमुत्तमम्‌ 
तत्सरस्तीरमासाद् तुरद्भादवरुह्म च। राजवेषं समासाद्य तमपृच्छन्नुपोत्तमम्‌ ॥१॥ 

क्रियते कि टपश्रेष्ट ! पादेऽस्मिञ्छेपभूश्रतः ॥ १६ ॥ 

शाङूः उवाच 

अहं हैहयदेशीयःपुत्रः शवेतस्य भूभृतः । सहाचिष्णोः प्रीतयेऽत्र कृतवानखिलान्क्रतून्‌ 

अनर्शनान्महाविष्णोनिर्विण्णोऽहं नृपात्मज !। 

तदानीमबदद्विव्या त्राणी सर्वात्तिनाशिनी ॥ १८॥ 

राजन्ञाऽत्र भविष्यामि प्रत्यक्षस्ते वचः श्टणु । 

गच्छ नारायणा द्वि त्वं तपः कुविति मां स्फुटम्‌ ॥ १६॥ 

ततो देशमहं त्यक्त्वा तपसाऽऽराधयास्यहम्‌ । 

अत्र me नृपाऽचिन्त्यं प्रतिष्ठाप्य श्रियः पतिम्‌ ॥ २० ॥ 
'अगरत्याजुग्रहान्नित्यमचेयासि विधानतः । इतितस्य वचःश्रत्वासोत्प्रासंप्राहतेचिभुम्‌ 
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गच्छ नारायणाद्वित्वमस्यपादे किमास्यते । आरुह्याऽनेनमार्गे णपश्चिमेशिखरेसिथतम्‌ 
प्रणम्य बिप्वक्सेनं त्वं बाळं म्यश्रोधमूलतः । 
स्वामिपुष्करिणीं गत्वा स्तात्वा तीरेऽथ पश्चिमे ॥ २३॥ 
अश्वत्थं तत्र वल्मीकं द्रक्ष्यसे नृपनन्दन !। तयोमेध्यंसमासाद्य तपः कुवित्यचोदयत्‌ 
कश्चिच्छवेतो वराहोऽस्मिन्वल्मीके चरति श्रवम्‌ । सलुपुण्यचतापेवदशंनंयातिभूपते 
श्रीचाराह उवाच 
इत्यादिश्य हयारूढो जगाम खुगयाएस्वभुः । चरन्वनाइनंसुश्रः समासाद्यारणींनदीम्‌ 
अवरुह्य हयात्तत्र विचचार तटे शुभे | वनान्तादागतो वायुः पद्मकहारशीतलः ॥ 
श्रमापनयनो मन्द लिपेने पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २७ ॥ 
तरवः पुप्पचपाणि विकिरन्तः सिषेविरे | एवं स विचरन्देचः पुप्पभाराततांस्तरून. 
चिचिन्वन्गजराजन्तं पुष्पलावीर्ददशं ह । कन्याः सुवेषा रुचिरा मेथ्रेष्विच शतहदा 
तासां मध्ययतां तन्वीं ददशा 5तिमनोहराम्‌ । 
ळक्ष्मीसमां हेमचर्णा तस्यां सक्तमना अभूत ॥ २०॥ 
तां गृश्नुराह ताःकन्याःकेय मित्येववूर्पः । उक्तस्तामिरियं कन्या वियद्राज्ञोमहाबल 
इदं श्रत्वा वच्चस्तासां हयमारुह्य वेगवान्‌ । 
आजगामाऽऽशु भग.वान्स्वाळयं रुचिरं गिरिम्‌ ॥ ३२ 
तत्र स्वाल्यमासाद्य रूचामिषुप्करिणीतटे | मामाहयाएवदहेवों हळावकुलमालिके] 
वियद्वाजपुरङ्गत्वा्रविश्याऽन्तःपुरं सखि । तत्पत्नीं 'बरणीम्प्राप्य पृष्टा कु नी च्च 
याचस्चतनयांतस्यारुचिराङ्मलालयाम्‌ । राज्ञोऽभिमतमाज्ञायशीघ्रमागच्छभामिनि! 
इत्थं देवेन चाज्ञप्ता देवित्वद्ग्रहमागता । यथोचितं कुरुष्वेह राज्ञा मन्त्रियुतेन च ॥ 
कन्यया च विचायच प्रोच्यतामुत्तरम्वचः ॥ ३७॥ 
श्रीवराह उबाच 
अथ तस्या वचधश्रुत्वाप्रीता राज्गी वभूवह । आहूया55काशराजंतमुपेत्यकमळाळयाम्‌ 
मन्त्रिमध्वेऽचदद्वेवीचचनस्वङ्कट््रजः । श्रुत्वा प्रीतोऽवदद्वाजामन्त्रिणःसपुरो हितान्‌ 
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आकाशाराज उवाच 
= i नेज दिड - ~ [a 
कन्या त्वयोनिजा दिव्या सुभगा कमलालया | अर्थिता देवदेनेनवेङ्कटाद्रिनिवासिना 


पूर्णोमनोरथोमेऽद्य त्रत कि सम्मतं तु वः । श्रुत्वा मन्त्रिगणाःसव राज्ञोवचनमुत्तमम्‌ 
प्रोचुः खुप्रीतमनसो वियद्राजं महीपतिम्‌ । 
| वयं कृताथां राजेन्द्र ! कुलं सर्वोन्नतम्भवेत्‌॥ 2२॥ 
भवत्कन्येयमतुला श्रिया सह रमिष्यति । दीयतां देवदेवाय शारङ्खिण परमात्मने ॥ 
अं वसन्तः श्रीमांश्च शुभं शीघ्रं विधीयताम्‌॥ ४४ ॥ ¦ 
आहय घिपरणं लग्नं चिवाहाथ विध्रीयताम्‌ ॥ 2५ ॥ 
तथाऽस्त्वित्याह्ृयामाससुरलो काद्‌ब्ृहरूपतिम्‌ । पप्रच्छकन्य।वरयो विवाहाथनरेशवरः 
राजोवाच 
कन्याया जन्मनक्षत्रं सृगशीपेमितिस्मृतम्‌ । देवस्यश्रवणक्षन्तुतयोयोगोविचाय ताम्‌ 
,श्रुत्वाऽब्रबीत्सधिषणस्तयो रुत्तरफल्गुनी । सम्मतासुखत्रद्धतवर्थप्रो च्यतेदेव चिन्तकः 
तयोरुत्तरफल्गुन्यां वित्राहः क्रियतार्मिति। 
वेशाखमासे विधिघत्क्रियतामिति सोऽत्रचीत्‌ ॥ 2६॥ 
श्रीवराह उवाच 
राजा तु घिषणं तत्र सम्पूञ्याऽथ विखूज्य च | देवस्यदूतिकामाहगच्छदेवालयंशुभे | 
वेशाखे देवदेवाय कल्याणं व इखुबते । वंबाहिकविधान तु कृत्वा चाऽऽगस्यतामिति 
ततो देव्याःप्रियकरंशुकं दूतं तथा सह । विसज्य वायुंस्वसुतमिन्द्राद्यानयनेऽस्ूजतः | 
आहूय विश्वकर्माणं पुरालङ्कारकर्मणि । नियोजयामास सोऽपिनिममेिमिषान्तरात्‌ 
इन्द्रो पसजत्पुप्पश्नष्टि नन्ृतुश्चाप्सरोगणाः । 'नदो ध्रनधान्याद्यंः पूरयामास वेश्सतत्‌ 
यमएतु रोगरहितांश्चकार मनुजान्धुवि । वरुणो रल्लजाळानि मो क्तिकादीन्यपूरयलू 
र एवं सम्पाद्य सर्वाणि ययुर्देवा वृषाचलम्‌ ॥ ५६ ॥ 
त्रीबराह उवाच F 
ततः सा हयमारुह्य शुकेन सहिता यथौ । श्रीवेड्करा द्रिमासाद्यदेचालयसमीपतः ॥ ५७ 
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अवर्ह्य तुरङ्कात्सा सशुकाऽभ्यन्तरं ययो । दृष्टा देवं रल्लपीठे श्रिया सह सुलोचनम्‌ 
शणस्य ह्यचदत्प्रीता कृत्यं तत्र छृतं विभो । माडुल्यवार्ता वक्तुं ब शुक एप समागतः 

वदेति देवेनाऽऽन्ञप्तः शुको नत्वा तमत्रवीत्‌ । 

शुक उचाच 

त्वां प्रत्याह सुता भूमेमांमङ्गीकुरु माधव || ६०॥ 
चदामि तव नामानि स्मरामि त्यद्वपुस्सदा । श्रियन्ते तवचिह्वानिभुजा्यङ्क रमापते 
त्वद्धक्तानचयामीह पश्चसंस्कारसंयुतान्‌ । त्वत्प्रीतये हि कर्माणि करोमि मधुसूदन 
एवं सदेचाचारन्त्याः पित्रोरनुमते मम । कुरु प्रसादं देवेश मामड्रीकुरु माधव ॥ ६३ 
इति विज्ञापयामास कमळरूथा 'घरासुता । शुकस्य वचनं श्र॒त्वाखुप्रियंत्वात्मनोहरिः 

श्रीभगचाडुवाच 

क्लुं कल्याणमुद्वाहमागमिष्यामि चाऽमरेः । शुकगच्छवरेचंतामित्थंदेवो ऽत्रवीदिति 
शुकः श्रृत्वा देचघाक्यमादाय वनमालिकाम्‌ । देचदत्तांययो शीघं चियद्राजसुतां प्रति 
लुलसीमालिकांदक्त्वाम्ृगनाभिसुगन्धिनीम्‌ । प्रणम्यदेचीमचदच्छुकोदेवबचः शुभम्‌ 
श्रत्वा तन्मालिकांगृह्यमूमिजाशिरसाद्रौ । चक्रेऽलङ्कारमुचितंदेबागमनकाङ्क्षिणी 
चियद्राजोऽपि सानन्दमिन्दुमाहय सादरम्‌ | अन्नंविधीयतांराजन्विविधंरससंयुतम्‌ 

विष्णोन वेद्ययोग्यं यत्परमान्नं विधीयताम्‌ । 

देवानाञ्च आप्री णाञ्च नराणामपि सम्मतम्‌ ॥ ७० ॥ 

चतुर्विधं खुगन्धाळ्यमम््ृतांशेः सुघाकर !। 

एवं क़त्वासभ्विधानं प्रतीक्ष्याऽऽगमनं विभोः ॥ ७१ ॥ 
सभायां म न्त्रिसहितःसमास्तप्रीतमानसः । पुत्रीमलङ़्तां कृत्वा धरणीसहितोनपः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 

श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये धरणीचराहसम्बादे '्ररणीदेव्येबकुमालिका- 
'निवे दित श्रीनिवासोदन्तकमलाळयाकल्याणविध्या दि 
बर्तान्तवर्णनंनाम सप्तमोऽध्यायः 
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अष्टमो ऽध्यायः 
श्रीनिवाः © 
शाचिवासस्यलक्ष्म्या दिकृतपरिणयालङ्कारबणनम्‌ 
श्रीवराह उवाच 

ततोदेचा शिदेवोऽपिलक्ष्मीमाहयभामिनीम्‌ । किकार्यवद कल्याणिबिचाहार्थखुलोचने 

आज्ञापयरूच स्चसखी रमे काय कुरु प्रियम्‌ । 

श्रीस्तु कृष्णवचः श्रुत्वा सखीराहूय चोदयत्‌ ॥ २॥ 
श्रियाऽऽशञप्ताततःरी तिःसुगन्धरतेळमाददौ । श्रु तिःक्षौम॑समादायतस्थोदेवस्यसन्निशौ 
भूषणानि समादाय स्म्रतिरप्याययौ मुदा । श्रतिरादर्ाम्ाध्रत्त शान्तिस गमदं दधौ 
यक्षकर्दममादाय हीः स्थिता पुरतो हरेः | कीर्तिः कनकपट्ट' च सरत्नं मुकुट दघी 
छत्रे दधो तदेन्द्राणी चामर' तु सरस्वती । द्वितीय चामरं गौरी व्यजनेविजयाजये 
आगतासूताः समालोकयश्रीरत्थायाऽथसत्वरा । सुगन्धंतलमादायदेवमभ्यज्यशीषतः 

उद्घतितं गन्धन्ूण देवाडु परिस्ञ्य च। 

आनीतान्करिभिरुतोयकलशान्काञ्चनाञ्छतम्‌ ॥ ८ 

वियद्गङ्कादितीर्थेभ्यः कपूरादिखुवासितान्‌। 

एकमेकं समादाय त्वभ्यपिञ्चद्रमा हरिम्‌॥ ६ 
सन्भूप्य केशान्धपेदतानाश्यामान्बबन्ध् च । सुगन्प्रेनाजुलिप्याङ्गjस्बणंबर्णनतङ्विभो 
पीतकौ दोयकच-्ाकट्यांकाञ्जीसमन्वितम्‌ । मुकुटा दिंविभूषाभिभूषयामास चेन्दिरा 
अड्ुलीयकरलानि स्ांस्वेवाऽङ्गुटीषु च। आदश दरशयायाज ध्वतिदेवस्य सन्निधो 
दृए।ऽऽदर्शदेचदेो हय्ध्वपुण्ड्रं स्वयंद श्रौ । आरुह्यगरुडेपश्चात्स्वयं लक्ष्मी समन्वितः 
ब्रह्मेशवज्जिवरुणयमयक्षेशसेवितः । वसिष्टाद्यसुंनीन्द्रश्थ सनकश्च योगिभिः॥ १७ 
भक्तेर्भागवर्तेयक्तों नारायणपुरीं ययौ । जगुगन्धवपतयो ननृतुश्चाऽप्सरोगणाः ॥१८ 


देवडन्दभयो नेदुस्तदा देवस्य सन्निध्रौ । जपन्तः. स्वस्तिसूक्तानिमुनयस्तंसमन्चयु: 
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देको देवगणेयुक्तो चिप्वक्सेनादिपार्पदेः । 
स्री सिसूस्यन्दनस्थाभिवेकुलायासिरन्बितः । 
आकाशराजस्य पुरमासखाद स्वलळङङ्तम्‌ ॥ १9॥ 
डेचमागतमाळोब्य कल्दामैरावतस्थिताम्‌। पुरीं प्रदक्षिणीळृत्य गोपुरद्वारमांगताम्‌ 
आळोक्या5५काशराजो ५पिसमानीयचूवरी । वन्धुभिःस हितरतस्वोदेवमालो क्यवेशवम्‌ 
विष्णेमांळां स्वकण्ठस्यां हस्तेनाऽऽदाय सस्मितः । 
कमळायाः स्कन्धदेरो मुमोच सुमनश्चिताम्‌॥ २० ॥ 
गादाय महिकामालां साऽस्य कण्ठेसमर्पयत्‌ । एवं त्रिवारं तोळत्वावाहनादवरह्यच | 
'न्ित्वा पीठे क्षणंपश्चाइगुहं विविशतुः शुभस्‌ । ब्रह्मा दिदेवयूथेश्चलहितो मूमिजाहरी | 
माडल्यसत्रवस्थादि साङ्करार्पणमव्जज्ञः । वैवाहिकं कारयित्वा लाजहोमान्तमैव च 
बतादेश समाज्ञाय सहितो कमलाहरी । चतुर्थेदिवसे सब समाप्य चतुसुखः ॥५८ 
अन्नज्ञाप्य चियद्राजमारोप्य गख्डे हरिम्‌ । देवीस्यां सहितं देवं देवगन्तु प्रचक्रे 
-दिन्यङन्द भिविश्यो५: सम्प्राप्य वृषमाचळटम्‌ । तुणूवुदवदेवेशं ब्रह्माद्या देवतागणाः ॥ . 
शकादयो मुनिगणास्तु'्टुबुः पुरुषोत्तमम्‌ । 
सतृयसानो ऽथ देवोऽपि विवेश मणिमण्डपम्‌ ॥ २७ ॥ | 
र्माधरणिजाम्यां च तच सिहासनं ययो ॥ २८॥ | 
आकाशाराजोऽपि तथा सहेन्द्रादिस्ुरेः सह । | 
पुत्रीविष्ण्योः श्रियाथ तु प्राश्वतं कतुझुद्यतः ॥ १६ ॥ | 
सौचर्णेप् कटाहे तडुळाञ्छालिसम्भवान्‌। महपात्राण्यनेकानि टतकुम्भशतानि च 


'त्वः 


FT| 


पयोघटसहस्थाणि दधिभाण्डान्यनेकशाः । दिव्यानि .न्ूतकदळीना रिकेळफलानि च 
'्रात्रीफळाति कूष्माण्डराजस्म्भाफलानि च । 

पनसान्प्रातळुङ्भांश्च शार्करादूरितान्घटान्‌॥ ३२ ॥ 

उचर्णमणिसुक्ताश्च क्षौ मकोट्यम्बराणि च । 

दाखीदासरूहस्त्राणि कोटिशो गास्तथच च ॥ २३॥ 
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हंसेन्डुशुक्कवर्णांनां हयानामय॒तं ददो । 

ठुझ्ानां नित्यमत्तानां गजानासधिकं शाताल्‌॥ ३४ ॥ 
त:पुरचरा नारीन त्तगीतविशारदाः । ददी चलुःसहस्त्राणि श्रीनिवासाय विष्णवे 
द्वा चैतानि सर्वाणि तस्थौ देवपुरो विशुः॥ ३५॥ 

दृष्टा दैचोऽपि तत्सव देवीस्यां खहितो हरिः ॥ ३६ ॥ 

सुरतः प्राह राजानं श्वशुर घेडळेश्वर: | बरं वृणीष्च हे राजन्णुरो मत्तो यदीच्छसि 
इति श्रीशचचः श्रुत्या चियद्वाजोऽवदङ्विभुस्‌ । 
त्वत्सेबवेह देववं झूयादव्यसिचारिणी ॥ ३८॥ 


मनस्त्वत्पादकमले त्वयि अक्तिमंमाऽस्तु ब ॥ ३६॥ 
्रीसगचानुचाच 


त्वया यडुक्त राजेन्द्र ! सवभेतद्वविष्यति | इति 
अह्मशाद्खुरान्सयोन्समस्यय्य यथोचितम्‌ । स्वर्लोकगमनायेचमङ्मेने मुदा हरिः 
गतेषु तेषु सबछु श्रिया भूमिजया युतः ॥ ४१ ॥ 
विहरन्स यथापूच स्वासिपुष्करिणीलरे । 
आस्ते 'दिव्याळये देदोऽप्यच्यसानो शुहेन व ॥ 2२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णखण्डे 
श्रीवेङ्टाचळसाहात्म्ये धरणीवराहसस्वादे ब्रह्मादिभिः साकं श्रीनिवा- 


सर्य वियद्राजदुरगम्रवकमलाळयापरिणयादिचणनंनासा :20.1 = _ यः ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
. शि 
वसुनामकनिपादवृत्तान्तेसुतहननो द्य क्‍तंतम्प्रतिभगवदुक्तिवणनम्‌ 


ध्ररण्युवाच 
कळे भूमिधर ! केनत्वंदरक्ष्यसे प्रिय :। चिमानं केन ते देच काय तेऽस्मिन्महीधर 

भ्रीनिवासोऽपि केनेव द्रक्ष्यते खुभगाङतिः । 

एतद्‌ ब्रहि मम प्रीत्या श्रोठुं कौतूहलं घिभो !। २ ॥ 

श्रीवराह उवाच 

बक्ष्यामि श्टणु हे देवि! भचिष्यद्यङ्वदामि ते । 

अस्समिन्महीरे पण्ये निषादो वरुनामकः ॥ ३॥ 
श्यामाकवनपालो 5मू द्र क्तिमान्पुरुषोत्तमे । श्यामाकतण्डुलान्पक्ताम'धुना प रिपिच्य च 
निर्य देवदेवाय श्रीभूमिसहिताय च । एवं भक्तिमतस्तस्य भाया चित्रवती शुभा 
अखूत तनयं वाळा वीरनामानमुत्तमम्‌। वसुः पुत्रेण सहितो भार्यया. पतिभक्तया 

कस्मिश्चिद्विचसे पुत्रं श्यामाकं पाळयेति च । 

चिखूज्य पत्न्या सहितो मध्चन्वेप्रणतत्परः॥ 9 ॥ 
गतो वनान्तरंशीघं मघुच्छत्रदिद्रक्षया | वाळःश्यामाकपक्कानिगृहीत्याऽग्रौ निघायच 
एपेष्टा निवेदयामास बरक्षमूळे श्रियः पतेः । नंवेद्यं भक्षयित्वेच चीरस्त्वास सुखेन व 
तदन्तरेवसुश्चापि मध्वादाय समागतः | श्यामाकान्मक्षितान्दष्रासन्तज्यसुतमात्मनः 

खड़मादाय तं हन्तुं त्वस्या हरूतसनुद्र्चौ ॥ ११॥ 

तदवृक्षस्थस्तदा विष्णुः खड्गं जग्राह पाणिना । 

खड्गो गृहीतः केनेति पश्शन्त्रक्षं ददश सः॥ १२॥ 
गाचक्रगदापाणि वरक्षारूढाधविग्रहम । मुक्ता वसुश्रय तं खङ्गं प्रणम्योचाच केशचम्‌ 

किमिदं देवदेवेश ! जरेष्टितं क्रियते त्वया ॥ १४ ॥ 
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नवमोऽश्यायः | # सड्रेनदिव्योद्यानमण्डपादिनिर्माणवर्णनम्‌ द ३३ 
श्रीभगवानुवाच 
| वसोश्यणुवचोमेत्वंपुत्रस्तेभक्तिमान्मयि । त्वत्तो5पिमेप्रियतमस्तस्मात्पत्यक्षमागतः 
| अस्य सर्वत्रतिष्ठामि तव स्वामिसरस्तटे । इति देववचः श्रुत्वा प्रीतिमानभवद्ठरसुः 


| एतस्मिन्नेव काळे तु पाण्ड्यदेशात्समागतः | 

वाल्यात्प्रश्षति शूद्रोऽपि विष्णुभक्तिसमन्वितः ॥ १७॥ 

रः नारायणपुरी प्राप्य श्रीचराहम्प्रणस्य च । तत्र श्रुत्वाश्रीनिवासंवेङ्कटाद्रिनिवासिनम्‌ 

स्वयम्भुवं देवदेचसेवितं प्रययौ ततः । खुबर्णमुखरीं प्राप्य स्वात्वा चोत्तीर्य तत्तरे 

। कमलाख्ये सरसि च स्नात्वा पुण्यप्रदायिनि । तत्तीरवासिनंदेवंळूष्णंरामेणसंयुतम्‌ 

| नमस्कृत्य ततः प्रायाद्वनंगजघटायुतम्‌। शानेः सम्प्राप्य शोषाद्विनिर्मरं सन्ददर्श ह 
तत्समीपं समासाद्य कपिळापूजितं शिवम्‌ । 


तत्पुस्थक्रतीर्थ तदगाधस्पापनाशनम्‌ ॥ २२ ॥ 


र तत्र स्नात्वा ततो5गच्छक्वेडटाद्रि शनःशनेः । आरु गच्छतामागे युक्तोच॑खानसेनच 
पा र््रुदासस्त्वार्रोह वालो द्वादशवार्षिकः । 
ह | स्वामिपुष्करिणीम्प्राप्य स्रात्वा भक्तिसमन्वितः ॥ २४ ॥ 


> = मेम CS 

चेखानसेन मुनिना गोपीनाथेन पूजितम्‌ । वनमध्ये तरोम्‌ ले स्वामिपुष्करिणीतटे ॥ 

लि्टन्तंपुण्डरीकाक्षंश्रीमूमिसहितंहरिम्‌ । आकाशस्थ सन्ददर्श पीननीळाङृतिशुभम्‌ 
पार्श्वस्थशङ्कचक्राभ्यां गदासिभ्यां निषेवितम्‌ । 


gb j चि C ७. क य न 
की पक्षी चिस्तार्य चाऽऽकारो देवमूझ्नि वितानवत्‌ ॥ २9 ॥ 
त है १ (9 
स्थितश्च गरुडेशानम्पश्चाच्छाङ्ग शरन्तथा॥ २८॥ 


| ठबराश्ी निवासंबिस्मितोरङ्गदासकः | अस्यदेचस्यचारामं करिष्यामी त्याचिन्तयतू 
। ¬~ निश्चित्य मनसा सब तरुमूलेऽवसत्छुश्रीः । कृत्वावेखानसाद्विष्णोनवेद्यञ्च दिनेदिने 
1 शनेशिछत्त्वा घनं घोरं वृक्षांश्चिच्छेद पार्श्वगान्‌ । 

आर्थानचिश्चां देवस्य स्मायाश्वम्पक तरुम्‌॥ ३१ ॥ | 
देवाबप्तो वर्जयित्वा ताबुभौ देवसेविती । देवस्यपरितोभूमौशिलाकुड्यन्तदाकरोत्‌ | | 


| 
चम | 
| 
| 
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२४ * स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चेष्णवस्बण्डे 


तत्कुड्यस्त्यच परितः पुष्पारामांश्चकारह । मलिकाकरवदीराब्जकुन्दमन्दाय्मालतीः 
तुळसी चम्पकानान्तु वनान्येच चकार ह । खनित्वा तत्र कूपन्तुवघेयंस्तजञळेवंनम्‌ 
आरामपुष्पाण्यादायस्वयंदामान्यथाकरोत्‌ । विचित्राणितदाबद्ध्वापूजकस्यकरेददी 
आदाययूजकस्तानिस्कन्प्रेमूश्तिववन्थच । श्रीनिवासस्यदेवस्वश्रीभूमिसहित स्यच 
एवं देवस्य कड़ुय कुव सतस्थाबुदारधीः.। तस्येवम्वर्तमावस्यसमासत्वा सप्तते गंताः 
कुर्चाणे पुष्पाचचयं रडठदासे महात्मनि ॥ ३८ ॥ 
आरामेसर सिस्नातुंगन्धर्वःकश्िदाययो । गन्धर्चराजकन्यासिस्तरुणीभिः समन्वितः 
' जळक्रीडांकरो तिस्मदिविस्थाप्यविमानकम्‌ । रूपाभिश्चसहितं क्रीडन्तंकमळाकरे 
पश्यञ्छीरङ्गदासोऽयं व्यस्मरन्माल्यसञ्चयम्‌ | 
जितेन्द्रियोऽपि तव्क्रीडां पश्यत्रे तः ससज ह ॥ 2१ ॥ 
पश्यतस्तस्य सरसः समुत्तीर्य मनोहरम्‌ । 
द्विव्यवस्त्राणि चाऽऽच्छाद्य कान्ताभिः सह सस्मितम्‌ ॥ ४२॥ 
अध्रिर्ह्यविमानन्तु ययो स 'वनदाळ्यम्‌ । गते गन्धर्वराजे तु रङ्दासो विमोहितः 
त्यत्वाचतानिमाल्यानिस्नात्वा सरसि लज्जितः । पुनराह्त्यकुप्पाणिशानेदेचालयं ययो 
चेखानसरूलु तं दृष्टा पूजाकाळमतीत्य च । आगतं किमितिप्राहसखेऽतिक्रम्यचागतः 
न वद्धा सालिकाश्चाऽपि त्वयाऽऽराषे च कि कृतम्‌ । 
। श्रीबराह उचाच 
इत्थस्पृष्टो रङ्कदाखो चाऽवदछञ्जया ततः। ळञ्जितं सङ्क रासं तं प्रोवाच मधुसूदनः ॥ 
| श्रीभगवानुवाच 
` छज्लयाकि रडुदास! मया त्वंमोहितोह्यसि । त्वंतावज्जितकामो 5 सिधीरोभवमहामते 
` शन्घर्वराजवद्राजा भवितासि महीतळे.। तत्र भुक्तवा महाभोगान्भ क्तिमान्मयिसचदा 
प्राकार्चचिमानश्चकारयिष्यसि मेतदा । तत्र सुक्तिम्प्रदास्यामि याव्या सस युतः 
अत्रच कुरु सेवां त्वमाडारीरचिमोक्षणात्‌ । मद्गक्तानांसकामानामे्च मुक्तिम॑विष्यति 
न 'इल्युक्बॉभगचोन्विप्णुःपुननोंवाचकिशवन । श्रुत्वातद्रड्ु रासो5$पि चकाराराममुत्तमम्‌ 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ पञ्चव णेशुकचिप्रयेतोण्डमान्टृपचणनम्‌ ॐ ३५ 


साग्रं शाताव्दं सेवित्वा गतः स्वर्गममन्द'चीः । 
जातः सोमकुले तुङ्गे तोण्डमानिति विश्रुतः ॥ ५३॥ ` 
खुधीरतनयो चीरो नन्दिनीगर्भसम्भवः । सपश्चवर्षादुद्भूतविष्णुसक्तिः सूवयंसुधीः 
स्रो शील्यशो य॑चीया दिगुणानामाकरो महान ॥ ५३ ॥ 
पाण्ड्यस्य तनयांपद्मामुपयेसे मनोहराम्‌ । ततोराजाशातंकन्यानानादेश्याः स्वयस्वराः 
रेमे देवेन्द्रवद्रभूमौ नारायणपुरे बसन । अजुज्ञास्प्राप्य पितृतः पुत्रः पञ्चास्यविक्रमः 
उद्धिश्य खगयास्वीरो वेङुःटाद्रेः समीपतः ॥ ५७॥ 
पादचारेण विचरन्परिवारेः समन्वितः | मदधारास्विमुञ्चन्तं ददर्शं गजयूथपम्‌ ॥ 
तं दृष्टा विस्मितो सूत्वा ग्रहीतुं तमचुहुतः । सुवर्णमुखरीं तीत्वां ब्रह्मपिशुकमुत्तमम्‌ 
नमस्कृत्याऽभ्यनुज्ञातस्ततोऽगच्छद्वनाद्नम्‌। ` 
ददर्श रेणुकां देवीं वल्मीकाकारसंस्थिताम्‌ ॥ ६० ॥ 
इ्ठदा सिष्टभक्तानां दिव्यारामनिवासिनीम्‌ । परिवारेः सदोपेतां पूजितांत्रिदशरपि . 
तोण्डमानपि तां नत्वा ततः पश्चान्मुखो ययो ॥ ६२॥ 
यञ्चवर्णशुकं दुष्ट्वा तं जिवृश्षुस्च॒ुदुतः । खबदञ्छोनिवासे ति गिरिं शीघ्रतरं ययौ ॥ 
अनुद्रवन्सराजा$पिगिरिराजं समारुहत्‌ । दरीश्चविविधाःपश्यञ्छिखराणिसमन्ततः 
शुकमन्वेपमाणोऽसौ श्यामार्कवनमेयिचान्‌। तसद्रष्ट्याशुकवर चनपालं ददर्शं ह ॥ 
तं तु राजानमायान्तं प्रत्युदगच्छन्स सत्वरः | 
प्रणस्य वितयोपेतः कृताअलिपुटः स्थितः ॥ ६६॥ 
तोण्डमानपि सम्पूज्य तं पप्रच्छ बनेचरम्‌ । 
पञ्चवर्णः शुकः कञ्चिद्‌ दृष्टश्चात्राऽऽगतण्त्वया ॥ ६७ ॥ 
श्रीनिबासेति च वदन्क गतौऽसौ वनेचर !। ६८ ॥ 
वनेचर उवाच - 


सपञ्चवर्णाराजेन्दर! श्रीनिवास प्रियःसदा । पाश्ववरतीसदातस्यश्रीभूमिभ्यांविचधितः 


रुबामिपुष्करिणीतीरे सदास्ते देवसन्निधौ । ग्रहीतु स शुकःश्रीमाचतुकेलापिशक्ाते | 


_ खुराघटीशतं दत्त्वा जातीकेसरवासितम । एवं सम्पूजिता दे 
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३६ # सूकन्दपुराणम्‌ ३ [ २ वेष्णवखण्डे | 
। नवमो 
विहृत्य स्वेच्छयानित्यमस्मिन्गिरिवरेशुभे । दिनान्तेदेवमासाद्यतत्समीपेबसत्ययंस्‌ | कर 
तं देवमाराधयितु गमिष्यामि नृपात्मज !। विश्रम्यतां वृक्षमूल्रे यावदागमन मम॥ | ह 
पुत्रेणाऽनेन सहितो विहर त्वं यथासुखम्‌ ॥ 9३ ॥ | 5० 
राजोवाच क 
त्वया सहगमिष्यामि द्रष्टु देवं जनार्दनम्‌ । ववं मे दर्शय देवेशा वेङ्कटाद्विनिवासिनम्‌ | र 
तस्य राज्ञो वचः श्रुत्वा श्यामाकं मधुमिश्रितम्‌ । | ते 
चूतपत्रपुटे क्षिप्त्वा राज्ञा सह ययो हरिम्‌ ॥ ७५॥ | 
गत्वा सुटूरमध्वानं पश्यन्तो तो शिलातलम्‌। उ ड 
मुहृत द्व सम्प्राप्तौ स्वामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ ॥ ७६ ॥ उमर 
स्नात्वा तत्र विधानेन राज्ञा सह निषादपः । दर्शयामास देवेशं राज्ञस्तस्यमहात्मनः ततो 
स्वामिपुष्करिणीतीरे स्थितं श्रीवृक्षमूलके । अतसी पुष्पसङ्काशमम्बुजायतळो चनम्‌ 
चठ$ुजञुदाराङ्गमीपतिस्मतमुखास्बुजम्‌ । दिव्यपीतास्वरः्वरं किरीटकटको ज्ज्वल्म्‌ 
पाश्व॑स्थाभ्यां सुरूपाभ्यां श्रीभूमिभ्यां समन्वितम 1 
परितः शडुचक्रासिगदाशाद्धॅषुसेवितम्‌ ॥ ८० ॥ ह 
अन्य दिंव्यायुधेश्चाऽपि दिव्यमाव्ये रिवेबितम । नमः | 
र rms तं त्रिसन्ध्यं पुरुषोत्तमम्‌ ॥८१॥ की 
चल्माकगूढ पादाव्जमाजानु परु षरा च Fe न्‌ 
राजा तु प्राञ्जलिभत्वा Go i द po 20: । सुरक्त 
निषादोऽपि निवेद्येव श्यामाकंमघुमिश्रि तम्‌ । ह क | 
यीत्वा पुष्करिणीतोयं तेन राजा समन्वितः । सपृ Br RR भाझुर 
उषित्वा चेकरात्रं लु प्रातरुत्थाय भूमिपः । fr कह  यद्महः 
i न न समायुक्तो निब्त्तःस्वपुरंययौ ' 
पुनद्धावन गत्वा हयादवततार ह्‌ । चेत्रशुद्न्‌ क | 'स्ीः 


सुद्धनवम्यां तु पूजयामास रेणुकाम्‌ ॥ ८७॥ 
। पटू पहारसहितं धूपदीपसम न्वितम ॥ ८८ ॥ 
वी प्रीता राज्ञे बरं ददौ 
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आविष्टः पुरुपः कश्चिदवदन्षपसत्तमम्‌ । श्टणु राजन्भविष्यं ते राज्यं निहतकण्टकम्‌ 
राज॑स्तवेव नाञ्नाऽत्र राजधानीभविष्यति । मत्समीपे महाराज चिरंराज्यंकरिष्यसि 
देवदेवप्रसादश्य भविष्यति तवाऽनघ् !। इति दस्वा चरं तस्सा आयिष्टः प्रकृति ययौ 

ततौ लब्धवरो राजा ययौ शुकमुनि पुनः ॥ ६३॥ 
अभिवाद्य मुनि तेनपूजितोमु दितोऽभवत्‌ । माहात्म्यं सरसोत्रहिकमलाख्यस्य मे सुने 

श्रीशुक उवाच 

पुरा दुवांससः शापादवतीर्णा खुरालयात्‌। पद्मापद्माक्षद्यिता विष्णुना सहिता नृप 
सरः काञ्चनपद्माळ्य सिद प्राप्य महेश्वरी । तपश्चकार वर्षाणां. दिव्यानामयुतं रमा ॥ 
ततो देवा चिचिन्वन्तःश्चियं विष्णुसमन्विताम्‌। पुरन्दरेणसंयुक्ताराजन्नस्मिन्सरोचरे 

स्थितां खुवर्णकमळे पुण्डरीकाक्षसंयुताम्‌ । 

दृटा प्रीतिसमायुक्ताः प्रणम्याम्वुजधारिणीम्‌ ॥ 

क्रताञ्जळिपुटाः सेन्द्रार्तुष्ट॒बुर्लोकमातरम्‌ ॥ ६८ ॥ 

देवा ऊचुः 

नमः ध्रिये लोकधात्ये ब्रह्ममात्रे नमोनमः । नमस्ते पद्मनेत्राये पद्मसुख्ये नमोनमः ॥ 
प्रसन्नसुखपद्माये पद्मकान्त्ये नमोनमः । नमो विल्ववनस्थाये विष्णुपत्न्ये नमोनमः 
विचित्रक्षोमधारिण्ये पृथुश्रोण्ये नमोनमः । एकविल्वफलापीनतुट्कस्तन्ये नमोनमः 
सुरक्तपद्मपत्राभकरपादतले शुभे । सुरलाइदकेयूरकाअ्चीनूपुरशोसिते ॥ 

यक्षकर्दमसं छिप्तसवांड्रे कटकोज्ञ्चले ॥ १०२ ॥ 
माङ्कट्याभरणेश्रितरसुक्ताहारे विभूषिते । ताउड्ेरवतंसेश्च .शोभमानमुखाम्वुजे ॥१०३॥ 
यद्महरूते नमस्तुभ्यं प्रसीद हरिवल्भे !। ऋम्यज्ञःसामरूपाये विद्याय ते नमोनमः ॥ 
भ्रसीदास्मान्छृपाद्ृष्टिपातराळोकय़ा5व्थिजे । ये दृष्टास्तेत्वयान्नह्मरदरे्द्रत्वंसमाप्डुयुः 

श्रीशुक उवाच 
इति स्तुता तदा देवेविष्णुव क्षःस्थलालया । 
चिष्णुना सह संद्ृश्या स्मा प्रीताऽवदत्छुसन्‌॥ १०६ ॥ 
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श्रीर्वाच 
सुरारीन्सहसा हत्वा स्वपदानि गमिष्यथ । 
ये स्थानहीनाः स्वस्थानाद्‌ भ्रंशिता ये नरा भुवि ॥ १०७॥ 
ते मामनेन स्तोत्रेण स्तुत्वा स्थानमवाप्बुयुः । अखण्डे बिल्बपतरेर्मामर्चयन्तिनराभुवि 
स्तोत्रेणाऽनेन ये देवा नरा युष्मत्कृतेन वे । धर्मार्थकाममोक्षाणामाकरास्तेभवन्ति बे 
इद्‌ पद्मसरो देवा ये केचननराभुवि । प्राप्यस्मानंकरिष्यन्तिमांस्तुत्वाचिष्णुवहभाम्‌ 
तेऽपि श्रियं दीर्घमायुविंद्यां पुत्रान्खुवर्चसः । 
लब्ध्वा भोगांश्च भु्तवाऽन्ते नरा मोक्षमवाप्नुयुः ॥ १११॥ 
इति दत्त्वा वरं देवी देवेन सह विष्णुना । आरुह्य गरुडेशानं वेकुण्ठस्थानमाययौः ॥ 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवेङकटाचलमाहात्म्ये घरणीवराहसंवादे वसुनामकनिषादवृत्तान्तपद्मसरो- 
माहात्म्यादिवर्णनंताम नवमोऽध्यायः | ६ ॥ 


दशमो ऽध्यायः 
तोप्डमन्नुपस्यस्वरपितु:सकाशाद्राज्यप्रामिवर्णनम्‌ 
श्रीशुक उवाच 
इदं पद्मसरोनाम राजन्पापप्रणाशनम्‌ । कौतंनात्स्मरणात््ानान्नृणांटक्ष्मीप्रदम्भुवि 
कृत्वा स्नानं त्वमप्यस्मिन्वज स्वपितुरन्तिकम्‌ ॥ १॥ | 
श्रीवराह उवाच 
एतच्छुकवचः श्रुत्वा स्नात्वा पद्मसरोवरे | २ ॥ 
तं नत्वा हयमारुह्य तोण्डमान्स्वपुरययौ । तं पिता 


युवराजानं ऋत्वा त्रान्वत्सरानथ 
रज्ञकत्वश्व सामथ्यं शौर्य बीर्य सुशील 


ताम्‌ । 
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भक्तिम्विप्रेषु पुत्रस्य वीक्ष्य राजा स्वमन्त्रिभिः ॥ 2 ॥ 
स्वपदे स्थापयामाससूवभिपिच्यचिधानतः । अनुनीय सुतं पट्न्वा सार्धराजावनंययो 
तोण्डमानपिसा्राज्यंलव्धवाराज्यञ्चकार ह । निषादसूयचनेदेचो वाराहंरूपमास्थित 
चि श्यामाकपक्कम्भक्षित्बा रात्रौरात्रौचचारह । पदानि स॒ वराहस्यचान्वियेषदिवादिंवा 
वे अद्रष्टा तं वराहं स रात्रो जाग्रद्धनुर्धरः । स्थितो 5पश्यऱ्चरनतन्तं चग्द्रकोटिसमप्रभम्‌ 
गम्‌ वराहं खुभगाकारं श्यामाकवनमध्यतः । तं दृष्टा धनुरादाय सिहनादञ्चकार ह ॥ ६ ॥ 
चराहस्तद्धवनि श्रुत्वा वनान्निष्क्रम्य सत्वरम्‌ । ययौ तञ्चाप्यनुययो वराहंसनिषादपः 
रात्रिशेषमजुद्ुत्य बने चन्द्रसमप्रभम्‌ । घल्मीक प्रचिशान्तं च ददश स निष्रादपः ॥ 
* ॥ गच्छन्तं पूणिमाचन्द्रमस्तं गिरिवरं यथा। 
ण्डे विस्मितोइखानयत्कोपाहल्मीके स निषादपः ॥ १२॥ 
पे- धरावराहौदद्वदोमूच्छितोष्यंपपातह । पितरम्प्रूच्छितं दृष्टा तत्पुत्रोभक्तिमांस्तदा 
वराहदेवन्तुष्टाच तेन प्रीतो$भवद्धरिः । आविश्य पितरन्तस्य प्रोवाच मधुसूदनः ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अहम्वराह देवेशो नित्यमस्मिन्वसाम्यहम्‌ । राज्ञे त्वमुत्तवा मामत्र प्रतिष्टाप्ये वपूजय 
वल्मीकं कृष्णगोक्षीर: क्षालयित्वा तदुत्थिते । 
शिळातठे च वाराहमुद्रत्य घरणीस्थितम्‌ ॥ १६ ॥ 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य विप्रेचखानसश्च माम्‌ । एजयेङ्विविधर्भोगतो ण्डमात्राजसत्तम 
इत्युक्त्वा तं जहो देवः स च स्वस्थो बभूव ह । 
सखास्रीनन्तु पितरं नमस्कृत्य निप्रादजञः ॥ १८॥ 
न्ववेटयट्रे वचः पिञे सर्वयथातथम्‌ । सश्चत्वाविस्मितोभूत्वा कृत्स्नं पुत्रवचःशुभम्‌ 
राज्ञे बक्तं ययौ शीघ्र निषादः स्वानुगः सह । वखुनिपादाधिपती राजद्वारसुपागमत्‌ 
निपाराचिपमाज्ञाय दरपालेन पोत्तमः । आहय तक्षिषादेशं सभायाम्मन्त्रिभिः सह 
सत्कृत्य तं वसु राजा सपुत्ंसपरिच्छदम्‌ । पप्रच्छ प्रीतिमात्राजा वसु तंवनगोचरम्‌ 
किमागमनकृत्यन्ते वद त्वं वतगोचर ¦ ॥ २२॥ 
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वसुरुवाच . 

राजन्मम वने दृष्टमाश्वय श्टणु भूपते !॥ २३ ॥ 
कञ्चिच्छे तवराहरूठु श्यामाकमरचरक्षिशि । तम्वराहं धनुष्पाणिरन्वधावमहं नृप 
अहुठुतो वायुवेगोगत्वावदमीकमाविशत। स्वामिपुष्करिणीतीरेपश्यतो मम भूपते 

वट्मीकमखनं क्रोधान्मूच्छितो न्यपतस्भुवि । 

मत्पुत्रोऽयं समागत्य मां दृष्टा मूच्छितम्भुचि ॥ २६ ॥ 
शुचिभूत्वा देवदेवं तुष्टाव मधुसूरनम्‌ । ततो मथि समाविश्य बराहोषथ्यचदत्सुतम्‌ 
राज्ञ निवेदय क्षि्रं मच्चरिचं निषादप । छृष्णगोक्षीरसेकेन चल्मोकं क्षाल्येन्द्रपः ॥ 

दृश्यते च शिला काचिद्ठटमीकल्था सुशोभना । 

वामाङ्कस्थभुवं माश्च वराहवरनं स्थितम्‌ ॥ २६॥ 
कारयित्वा शिट्पिनाऽथप्रतिष्टाप्य मुनीश्वरः । वेखानसेमुं निवरेरचयेत्तो ण्डमानपि ॥ 
अथ गत्वाश्री निवासंवद्मीकाबृतपद्छयम्‌ । कपिळाकृष्णगोक्षीरसेचने:क्षालयेच्छनेः 
आपादपीडपर्यन्तं क्षाळयित्वा दिनेदिने । कुयात््राकारमुभयोरु्तरे दक्षिणेतथा ॥३२ 


` इत्युत्वा चब माऽमुञ्चट्रेवःस्यल्थोऽभवन्ट्रप । इदन्तेवक्तुमायातोदेवदेच किकी पितम्‌ 


श्रीवराह उवाच 
तोण्डमानपि तच्छ्रत्वा सुप्रीतो विस्मितोऽभवत्‌ । 
ततः कायं चिनिञ्चित्य मन्त्रिसिः पुष्करादिभिः ॥ ३४ ॥ 
वेङ्कटाद्रि जिगमिषुर्गोपानाहृय सर्वाः । 
कृष्णाश्च कपिला गावो याः काश्चित्सन्ति मामिकाः ॥ ३५ || 
ताः सवत्सा आनयश्वं वेङुटाद्रिसमीपतः । 
इत्याऽऽज्ञाप्य नृपो गोपाञ्छ्चो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥ ३६ ॥ 
विरूज्य प्रझतीः सर्वा विवेशान्तःपुरम्चशी । 
उक्त्वा कथां तां पत्नीभ्यः सुष्वाप निशि पार्थिवः ॥ ३७ ॥ 
तं स्वप्ने श्री निवासोऽपि विलमागह्यदर्शयत्‌ । स्वपुरादाबिळमार्गेपल्वानसजद्ग रिः 
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प्यं स्वप्नं न्प द्र मातरुत्थाय सत्वरः | आहूय मन्त्रिणः सर्वान्प्रक्रतीब्रा्मणानपि 
सूवमन्तथाचिधं चोक्त्वाऽपश्यद्द्वारेऽथ प्यान । 
युक्ते मुहते प्रययो हयमारुह्य तोण्डमान ॥ ४० ॥ 
पश्यन्पवभङ्गाश्च शनेः प्रीतो ययौ विळम्‌ । दृष्टा विस्मयमापन्नो निर्ममेतत्रपत्तनम्‌ 
विळमन्तःपुरे कृत्वा प्राकारञ्चाऽप्यकारयत्‌ । 
वसंस्तत्र नृपेन्द्रोऽसो निजित्य प्रथिचीमिमाम्‌ ॥ 2२॥ 
यथोक्तं देवदेवेन क्षीरप्रक्षाळनादिकम्‌ । त्वा प्राकारनिर्माणं कर्तुसुद्योगमाययो ॥ 
दानीं देवदेवेन स्वयमाज्ञापितो नृपः । तिन्तिणींचम्पकः्चोभौपाळयंतौ नगोत्तमौ 
मम चाऽऽस्थानकी चिञ्चा लक्ष्म्याः स्थानञ्च चम्पकः । 
नमस्कार्यौ नृपेर्तो हि ऋषिदेवनरेः सदा ॥ 2५ ॥ 
स्ल॑स्थाप्येतो नृपश्रेष्टच्छेदयान्याचनगोत्तमान्‌ । प्राकारमात्रं कुरु से द्वारगोपुरसंयुतम्‌ ॥ 
'चिमानन्तु भवद्वश्योचाञ्नानारावणोनृपः । कारयिष्यतिमट्गक्तः सूवर्णेनाऽछङ्करिष्यति 
श्रीवराह उवाच 
एवसुक्त्वा तोण्डमानं विरराम थ्रियःपतिः । 
एवं देचवचःश्रुत्वा कृत्वा प्राकारमेय च॥ ४८ ॥ 
पूजयामास मुनिभिवेखानसकुलोद्ववेः ॥ 28 ॥ 


"नित्यं चिठेन चाऽऽगत्य देवं नत्वाळृपोत्तमः । राज्यञ्चकारर्मेणभुञ्जातोभोगमुत्तमम्‌ 


एतख्मिन्नेच काळे तु दाक्षिणात्यो छिजोत्तमः॥ ५१॥ 


गाङ्गास्वानायगच्छन्चेसदारःप्रययो पुरात्‌ | मार्ग ऽथगभिणीजाता ब्राह्मणी ब्राह्मणःसच 


*तांतुगर्भवतींदृष्टास्वात्मानुगमने५क्षमाम्‌ । राजानं द्रप्डुकामोऽसौ राजद्वारमुपागमत्‌ 


द्वाःस्थेनाऽऽज्ञापितो राजा तमाहय द्विजोत्तमम्‌ । 

पूजयित्वा तु विधिवत्पप्रच्छ कुशलं द्विजम्‌ ॥ ५४ ॥ 
राजोवाच 

किमागमनळृत्यन्ते किक रिष्याम्यहं द्विज! । 
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ब्राह्मण उवाच 
वासिष्ठो वीरशर्मा$हं सामवेदी नृपोत्तम ! ॥ ५०॥ 
सदारो निर्ग तो राजन्गङ्कास्मानाय सादरः । मार्गच गर्भिणीचेयंको शिकीपुण्यशालिती 
नास्ना लक्ष्मीरिति ख्याता सुशीला च पतिव्रता । 
संस्थाप्येंनां तव गृहे व्रतं निर्वेतेयाम्यहम्‌ ॥ ५७ ॥ 
तस्माद्राजन्प्रयच्छाऽस्यं यथेग्रं भक्तवेतने | तावच्च रक्ष्यतां लक्ष्मीर्याबदागमनं मम 
श्रीवराह उवाच 
राजा तस्य वचः श्रत्वा तण्डळानि धनान्यपि । दत््वापण्मासपर्यन्तंग्ृहमन्तःपरददेः 
1 न्यस्यव्राह्मणःप्रीतोगङ्गास्यानायनिर्यंयो । गत्चाभागीरथीं गड्डा दुथागेकषेत्रउत्त 
स्नात्वा काशीं, ततो गत्वा तत्रोषित्वा दिनत्रयम्‌ 
गयाऱ्प्रात्य पितश्राद्वमकरोठ्‌ ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६१ ॥ 


i गत्वाऽयोश्यामपिपरीप्रययो बदरीवनम्‌ । खालग्रामं ततो गत्वा स्वदेशर्प्रतिनिर्ययो 


सम्चत्सरद्वयेऽतीते चेत्रे मासि शमे दिने । निवृत्तो5सो द्विजश्रेष्ठः शनरागत्यमाश्ववे 
एकादश्यां शक्॒पक्षे प॒ना राजानमाययो । राजा तु विस्सृत्यतदाव्राह्मणीनास्मरन्ट्पः 
ब्राह्मणी मानिनी गेहे मता शुष्का वभूव ह । 
चीरशार्मा ततो विप्रो गङ्कातोयकरण्डकम्‌॥ ८५ ॥ 


विमुच्य वन्धनं त्वेकं गङ्काग्भःकरकं शुभम्‌ । प्रादायराज्ञे पप्रच्छ पत्नी कुशालिनीतिमे' 


स्सृत्वाऽथ राजा विप्रन्तं स्थोयतामीतिचाऽत्रवीत्‌। 
अन्तःपुरं ततो गत्वा तामपश्यन्म्टृतां ग्रहे ॥ ६9 ॥ 
अनक्त्वा ब्रह्मणे तस्मे प्रविश्य विळमुत्तमम्‌। 
श्रीनृसिंह नमस्कृत्य पुनः प्राप्य बिलोत्तमम्‌॥ ६८॥ 


श्रीनिवासं ययौ द्रष्ट.श्रीभूमिसहितम्परम्‌ । तं दृष्टा सहसायान्तं जुगूहाते घराणे 
प्रणमन्तमवोचत्तं किमकाळे नृपागतः। नृरपोऽवदत्प्रणम्येशं भीतोऽथव्राह्मणीं मृताम्‌ 


तच्छ्रत्वा देवदेबोऽपि मा भं राजन्ह्िजोत्तमात्‌। 
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आन्दोलितां तामारोप्य स्त्रीमिः स्वाभिः समन्विताम्‌ ॥ ७१॥ 
मदाळयात्पूर्वभागे' द्वादश्यां स्थापयप्रभो । अस्थिनास्निसरस्यस्मिन्नपस्त्युनिवारणे 
घ्राप्तजीवासमं स्त्रीभित्राह्मणेन च योक्ष्यते | शीघ्रयाहि कृपश्रेष्ठ यथोक्तं वचनं कुर 
इति देववचः श्र॒त्वाप्रययौस्वपुरंन्रपः । आन्दोलिकासुरम्यासुस्त्रिय आरोप्यतामपि ॥ 
त्राह्मणञ्चपुरःर्क्त्यद्रप्टुः देबंययो नृपः । अस्थिकूटसरःप्राप्य समापयामास ताः स्त्रियः 
त्वमस्थिरूपा ता चापि ताभिः क्षिप्तासरोवरे । प्राप्जीचायथापूय खुव्यञ्जिरशरीरजा 
उत्थिता सरसःस्थात्वा राज्ञी भिःसहमडूला । प्राप्ताच ब्राह्मणम्प्रीता भर्तारंपुनरागतम्‌ 
राजा हरि पूजयित्वा ब्राह्मणाय श्रनन्ददौ । सहः्लनिप्कपर्यन्तवर्राणिविविधानिच 
स्वदेशगमनायेच सादरम्विससर्ज हः । विप्रः श्रुत्वा स्त्रियो वृत्तंप्रभाम्वं वेडूटेशितुः 

आशीः प्रयुज्य राज्ञेऽथ स्वदेश प्रययौ द्विजः । 

विप्रे गते श्रीनिवासो राजानम्पुनस्त्रवीत्‌॥ ८० ॥ 
दिनेदिनेच मध्याह्ने नेवेद्याऽनन्तरं नृप | आगत्य मामच यित्वा यथेप्र स्वर्णपङ्कजेः ॥ 
गत्वा पुरीं स्वधर्मेण राज्यं कुरु नराधिप !। यद्य दिष्टन्तव नृप भविष्यति न संशयः 
नागन्तव्यमकाळे तु त्वया टप कदाचन । एवं काळार्चनं कृत्वा गत्वा त्वं स्वपुरेवस 

राजोवाच र 
तथा करिष्ये देवेश! मध्याहे चाचेयाम्यहम्‌ । इति देवाज्ञया नित्य॑मर्च॑यन्ह्वणपङ्कूजः 
तदूध्व तुळसी पुष्पं जात्वपश्यत्स मृण्मयम्‌ ॥ ८५ ॥ 

विस्मितो देवदेवेशमपृच्छन्ट्पसत्तमः । 

राजोवाच 

करेनाऽ्च्यसे ङुण्मयेश्च कमलेस्तुलसीसमेः ॥ ८६ ॥ कलर र 

राज्ञा पृष्टो देवदेवः स्मृत्वा राजानमत्रवीत्‌ | कश्चित्कुलालोमद्वक्त*कुवग्रामेवसत्यसा 


स्वगृहे$चयते राज॑स्तदङ्गी क्रियते मया । इ तिदित वच ला प्रययो नृप: ॥ 
मागतं दृष्टा प्रणम्यं वाग्रतःस्थितः 


गत्वा कुर्वपुरं तस्य कुलालस्य गृहं ययौ । राजान 
स्थितन्तं भीमनामानं पप्रच्छ टपसत्तसः 1. 
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तोण्डमाडुबाच 
भीम! पूज्यसे देवं कथम्वद कुळोत्तम !॥ ६०॥ 


श्रीचाराह उवाच 
पृष्ट: प्राह कुलालोऽपि जातु जाने न चाऽचनम्‌। 


फक्तं नृपतिश्रेष्ठ! कुलालोऽचंयतीति हि ॥ ६१॥ 
तोण्डमाजुवाच 
देवेन श्रीनिवासेन ममोक्तं हि त्वदर्चनम्‌। स तु श्रुत्वा नृपवचः स्स्मृत्वा देचवरम्पुरा 
भीम उवाच 
यदाप्रकाशितापूजायदाराजा समागतः । तोण्डमांस्तेन संवादरूतदामोक्ष॑गमिष्यसि 
इति पूवस्वरं देवो दत्तवान्वेङुटेश्वरः ॥ ६४॥ 
इत्यु्तचाऽथ कुलालोऽपि पटन्यासाध्चं तथेव च । चिमानमागतं दृषदेव दरष्टाजनार्देतम्‌ 
पणमन्प्रजहोप्राणान्सदारो भक्तखत्तमः । पश्यतो राजराजस्य विमानमधिरुह्य च ॥ 
दिव्यरूपधरो देव्या साथ विष्णुपदं ययो । दृष्टा राजाएद्भुतं तत्र स्चपुर प्राप्यहषितः 
स्चपुत्रं श्री निवासाख्यममि षिच्यचिधानतः । परिपालय धमण मानवांश्चवसुन्धराम्‌ 
इत्याज्ञाप्य खुतं '्रीमांस्तताप परमं तपः | तप्यतस्तस्य देवोऽपि प्रत्यक्षमभवद्धरिः 
आसह्य गरुडं देवो रमाभूमिसमन्वितः ॥ १००॥ | 


श्रीभगवानुवाच 


>> 


कि करोमि नृपश्रेष्ठ तपसा तोषितस्तव । इत्युक्तो देवदेवेन तोण्डमानपि राजराट्‌ 
घ्रीतिमान्ट्रा्जलिभूत्या सगटदमुवाच ह। त्वह्लोके वस्तुमिच्छामि जरामरणवजिते 
इदमेच बरं देहि मात्रवेतन्समेप्सितम्‌॥ १०३॥ 
श्रीचराह उवाच 
इत्युक्त्वानिपपातोव्यांसाष््राड देवसन्निधौ । तदाकळेवरं मुक्तवा चिमानं त्वारुरोहच 
गन्धर्वैः स्वूयमानो5सो सारूप्यंगराप्यशा ङ्गिणः । यच्छोकमोहरहितंजरामरणंवजितम्‌ 


एनरावृत्तिरहितं तद्विष्णोः पद्‌माययो ॥ १०६ ॥ 
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एतद्गचिष्यं देवेशि मयोक्तं वरवणिनि !। यः श्रावयेद्यः "णु याद्विप्णुो कंसगच्छति 
श्रीसूत उवाच 
इत्युक्तं देवदेवेन सभविष्यं सहोत्तरम्‌ । । £रणुयाद्यः पठेद्रक्त्या कथां पुण्यांपुरातनीम्‌ 
~ स तु भुक्तवाऽखिलान्कामानन्ते विष्णुपद व्रजेत्‌ ॥ १०६॥ 
इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कराचळमाहात्म्ये धरणीवराहसम्वादे भविष्यद्वर्णने तोण्डमांसश्चक्र- 
वतित्रत्तवणनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशोऽध्यायः 
काइयपस्यस्त्रा मिपुष्करिणीस्ना नेनमहापातकनाशवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
अथातःसंग्रवक्ष्या मिस्वामि उुप्क रिणींशुभाम्‌। लक्षीकृत्यकथामेकां पवित्रां द्विजसत्तमाः 
काश्यवाख्यो द्विजःपू्वमहिमिस्तीर्थवरेशुभे । स्मातवातिमहतःपापाद्विमुक्तोनरकप्रदात्‌ 
ऋषय ऊचुः 
मने ! काश्यपतामासावकरोत्कि हि पातकम्‌ । 
जञाल्ला तीर्थवरे ह्यत्र यस्मान्मुक्तोऽभवत्क्षणात्‌॥ ३॥ 
एतन्नः श्रृधानानांत्रहि खतः कृपावलात्‌ । त्वद्वचो ऽम॒ततत्तानांनपिपासाऽपि विद्यते 
श्रीसूत उवाच 
| श्रीस्वामिपुष्करिण्याश्व माहात्म्यप्रतिपादकम्‌ । 
| इतिहासं प्रवक्ष्यामि पठताम्पापनाशनम्‌ ॥ ५ ॥ 
अभिमन्युखुतो राजा परिक्षिन्नाम नामतः । अध्यास्तहास्तिनपुरंपालयन्धर्मतोमहीम्‌ 


स राजा जात विपिने चचार सृगयास्तः। षष्टिवषवया भूपः क्षत्तुष्णापरिपीडितः ॥ 
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| 
| 
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नष्टमेकं स चिपिते मार्गयन्छुगमादरात्‌। ध्यानारूढं छुनि दृष्टा प्राह भूपाळकोत्तमः ॥ 
सया चाणेत चिपिनेस्रगो विद्वोऽधुनामुने । दृष्टःःस कि याविद्वन्विट्रुतोभयकातरः 
समाधिनिष्ठो मौनित्वान्न किञ्चिदपि सोऽत्रवीत्‌ । 
ततो 'घनरटन्या स स्कन्धे तस्य सहासुनेः ॥ १०॥ 
- निधाय झतसर्प तु कुपितः स्वपुरं ययो । मुनेस्तस्य सुतः कश्चिच्छुङ्गानामवभूचच 
सखा तस्य कृशाख्यो5भूच्छड्रिणो दविजसत्तमः । 
सखायं *्टद्धिणं प्राह कृशाख्य: स सखा ततः ॥ १२॥ 
चिता तच रतं सपं स्कन्ध्रेन बहतेऽशुना । मा भूद्रपस्तव सखेमाक्रध्यस्त्वमिदं्रथा 
सोऽभवत्कुपितः श्टङ्गी दित्खुःशापंनृपाय च । मत्तातेशवसप योन्यस्तवान्मूढचेतनः 
सपरात्रान्म्रियतां सन्दष्टर्तक्षकाहिना । शशापंचं सुनिखुतः ओत्तरयं परीक्षितम्‌ 
आमीकाख्यः पिता तस्य राप्तं श्रृत्वा खुतेन तम्‌। नृपंप्रोबाचतनयंश्टरङ्किणं्ु निपुङ्कचः 
रक्षक सर्वलोकानां नृपं कि शाप्तवानसि । अराजके ववं लोके स्थास्यामःकथमञ्जसा 
धेन पातकं भूयाद्वयया प्राप्यते सुखम्‌ । यः समुत्पादितं कोपं श्रृमयेचनिरस्यति 
इह लोके परत्रासाचत्यन्तं खुखमश्तुते । क्षमायुक्ता हि पुरुपा लभन्त श्रय उत्तमम्‌ 
ततः शमीकः स्वं शिष्यं प्राह गोरमुखाभिधम्‌। 
सो गौरमुख! गत्वा त्वं बद भूपं परीक्षितम्‌ ॥ २०॥ 
इमं शापं मत्खुतोक्तं तक्षकाधिपदंशवम्‌ । पुनरायाहि शीघं त्वं मत्समीपं महामते !॥ 
'एबमुक्तः शमीकेन ययौ गौरमुखो नृपम्‌ । सम्रेत्यचाऽत्रवी दृभूपमोत्तरेयं परीक्षितम्‌ 
दृष्टा सर्प पितुः स्कन्धे त्वया विनिहितं भृतम्‌ । 
शमीकस्य खुतः श्यड्री शशाप त्वां रुषान्वितः ॥ २३॥ 
एत्तद्विनात्सप्तमेऽह्नि तक्षकेण महाहिना । दष्टो विषािना दग्धो भूयादाश्वभिमन्युजः 
एर्चशशापत्वांराजञ्छङ्गीतस्यमुनेः सुतः । एतह्क्तृपितातस्यप्राहिणोन्मांत्वदन्तिकम्‌ 
इतीरयित्वा तं भूपमाशु गौरमुखो ययौ । गते गौरमुखे पश्चाद्राजा शोकपरायणः 
अभ्रंलिमहथोत्तट्रमेकस्तम्भं खुविस्तृतम्‌ । मध्येगङ्कं व्यतनुत मण्डपं टपपुडुचः ॥ 
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-महागारुडमन्त्रश्गरोषधिञ्ञश्चिकित्सकेः । तक्षकस्य विषं हन्तुं यत्नं कुर्वन्समाहितः ॥ > 


अनकडवन्रह्मा पराजपिप्रवरान्वितः । आस्ते तस्मिन्द्रपस्तुङ्गे मण्डपेविष्णुभक्तिमान्‌ ` -, 
1समननवसरे विप्रःकाश्यपोमान्त्रिकोत्तप्षः | राजानंरक्षितुप्रायात्तक्षकस्यमहाविषात्‌ २, 
सप्तप्रेषहनि विप्रेन्द्रो दरिद्रो धनकामुकः । अत्रान्तरे तक्षको5पिविप्ररूपीसमाययों ` 
मध्येमा विलोकयाऽथ काश्यपं प्रत्यभाषत | ब्राह्मण! त्वंकुत्र यासिवदमेऽद्यमहामुने 
इति पएह्तदाऽवादीत्काश्यपस्तक्षकं द्विजः । 
परीक्षितं महाराजं तक्षकोऽद्य विषाञ्चिना ॥ ३३ ॥ 
अङ्क्यते तं शमयितुं तत्समीपमुपेम्यहम्‌ । इत्युक्तः स च तं विप्रं तक्षकः पुनरत्रचीत्‌ 


'नक्षकोऽहं द्विजश्रेष्ठ! मयादष्टश्चिकित्सिलुम्‌ । नशक्मोऽव्दशतेनाऽपिमहामन्त्रायुतेरपि 


चिकित्सितुं चेन्मद्रष्टं शक्तिरस्ति तवाऽध्ुना । 

अनेकयोजनो च्छायं दशाम्युञ्जीवय द्रुमम्‌ ॥ ३६॥ 

ततो भवान्समर्थो हीत्येचम्मे भाति हे क्विज !। 

इतीरयित्वा तं व्रक्षमदशत्तश्षकस्तदा ॥ ३७॥ 
'अभवद्वस्मसात्सोऽपि ब्रक्षोऽत्वन्तसमुच्छितः । पूवमेवनरःकश्चित्तंवृक्षम घिरूढवान्‌ 
तक्षकस्य चिप्रोटकाभिःसोऽपिदग्धोऽभवत्तदा । तश्चरंनविञज्ञातेतोचकाश्यपतश्षकौ 
काश्यपः प्रतिजज्ञेऽथतक्षकस्यापिश्टण्वतः । मन्मन्त्रशक्तिपश्यन्तुसच विप्रादयोऽधुना 


इती रयित्वातंब्रक्षं भस्मी भूतं वि पा ग्निना । आजीवयन्मन्त्रशत्तयाकाश्यपोमा न्त्रिको त्तमः 


स नरस्तेन वृक्षेण साकमुञ्जीवितोऽभवत्‌। 
अथाऽब्रवीत्तक्षकस्तं काश्यपं मन्त्रकोविदम्‌ ॥ ४२॥ 


यथा न मुनिवाङमिथ्याभवेदैवं कुरु द्विज !। यत्ते राजाधनंददयात्ततोऽपिद्विणुणंधनम्‌ 
घ्रेरल्लानि स्मेद 

'ददास्यहं निवर्तस्त्र शीघ्रमेव द्विजोत्तम !। इत्युक्तवाऽनधरल्वानितस्मेदर्वा स तक्षकः 

न्यवर्तयव्काश्यपं तं ब्राह्मणंमन्त्रकोविदम्‌ । अट्पायुषं रूप मत्वाज्ञानदृष्ट्चासकाश्यपः 


स्वाश्रमं प्रययौ तूष्णींलव्धरल्वश्चतक्षकात्‌। सोऽव्रवीत्तक्षकःसर्पान्सर्वांनाहयतटक्षणे 
यूयं तं नृपति प्राप्य मुनीनां वेषधारिणः । उपहारफलान्याशु प्रयच्छत परीक्षिते ॥ | 
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तथेत्युक्ता सर्व॑सपां ददू राज्ञे फळान्यमी । तक्षकोऽपि 2 यश जतन 
कृमिवेषधरो भूत्वा व्यतिष्ठदंशितु पम्‌ । अथ राजा प्रदत्तानि सपत्राह्मणरूपकः । 
परीक्षिन्मन्त्रिवृद्धेभ्यो दत्त्वा सर्वफलान्यपि ॥ ५०॥ | 
'कोतृहळेन जग्राह स्थूलमेकं करे फलम्‌ । तस्मिन्नवसरे सूर्योऽप्यरूताचलमगाहत ॥ 
_ मिथ्या ऋषिवचो मा भूदिति तत्रत्यमानवाः । 
अन्यो ऽन्यमवदन्सर्वे त्राह्मणाश्चन्टपास्तदा ॥ ५९ ॥ 
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Ee & सूकन्दपुराणम्‌ * [ २ बष्णव एकादश 
| 
:कृमिः सचे राज्ञा चाऽपिपरीक्षितः 
एवं वदत्सु सर्वेषु फलेतस्मिन्नद्ृश्यत । साथ रक्तःकृमिः सवे राज्ञा 


अय कि मां दशेदद्य क्रिमिरित्युक्तवान्टपः । निदधे तत्फळंकण्डेसक्कमिद्विजसत्तमाः न्न्य 
र) दश ८ र 
गिफलेतदा "त्यतत्फलादाशनृपदेहमवेष्टयत्‌ | विष्णुः 
तक्षकोऽस्मिन्स्थितः कण्ठे कृमिरूपीफळेतदा । निगत्यतत्फलादाशुन् क क | र 
तक्षकावेष्टिते भूपे पार्श्वस्था ठुहुबुर्भयात्‌। अनन्तर नृपो विप्रारतक्षकस््य विघाश्चिना | रः 
दग्धो 5भूद्रस्मसादाशु सप्रासादोबळीयसा । कृत्वौ£्वंदेहिकंतस्यनपस्न्यसपुरोहिताः | स परी 
ER 3 र | 
मन्त्रिणस्तत्खुतं राज्ये जनमेजयनामकम्‌ । राजानमभ्यपिञ्चन्व जगद्रक्षणवांञ्छयाः | 
र ~ 0 रि ~ 5 | 
तश्षकाद्रक्षितुं भूपमायातः काश्यपामिश्रः । यो त्राह्मणोमुनिश्रेष्ठःससच निन्दितो जनः | 
ऱ्य सकळान्देशाञ्छिटेः सवेश्च दूषितः । अवस्थानंन खेभेसग्रामेवाप्याश्रमेऽपिबा | इतिप्रा 
ष्ट ol द F 
गो नः दे 0 कल्यं शरणं ययो । अश्मा 
यान्यान्देशानसौ यातस्तत्र तत्रमहाजनः | तत्तद्वेशान्निरल्तः खञ्छाकट ह | 
प्रणम्य शाकल्यमुनि काश्यपोनिन्दितो जनैः । इदं विज्ञापयामासशाकल्यायमहात्मन | 
सु ” 
काश्यप उवाच | द् 
i वलभ त्राः ऽ्न्ये > न्दनि तप सुहज्जना ३. | कृपा 3 
अगवन्सवंधर्मज्षशाकल्य! हरिवलभ । मुनयो त्राह्मणाश्चाऽन्ये मा निन्द त सुहृ | र 
नास्याऽहं कारणं जाने किंमांनिन्दन्ति मानवाः । त्रह्महत्यासुरापानंगुरुस्त्रागमनतथा 
स्तेयं संसर्गदोषो वः मयानाऽऽचरितंक्कचित्‌ । अन्यान्यपिचपापानिनक्रतानिमयामुने 
तथापि निन्दन्ति जना वृथामांवान्धवादयः । जानासिचेच्वंशाकल्यमयादोषंछृतंवद अस्या 
र < 
पेने द्‌ 5 £याट्वांबभापेतेकाश्यपं ड्विजसत्तमाः- चण 
उक्तो $थकाश्यपेनेवशाकल्याख्योमहामुनिः । क्षणंध्यात्वाबभापेतंकाश्यपंडिजस | मज 
शाकल्य उवाच f स्मि 
परीक्षितं महाराजं तक्षकाद्रक्षिठुं भवान्‌। आयासीदर्धमार्गे तु तक्षकेण निवारितः ॥. | स्च 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow न | 
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चिकित्सितुं समर्थाऽपि विषरोगादिपी डितम्‌ । 

यो न रक्षति ळोकेल्मिस्तमाहुत्रह्मयातकम्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
को धात्कामाद्वयह्लोभान्मात्सयान्मोहतोऽपिवा । योनरक्षति विप्रन्द्रविपरोगातुरंनरम्‌ः ० 
त्रह्महा च खुरापी वा सूतेयी च गुरुतल्पगः । संसग्गदोषदुष्श्वनापितस्यविनिष्क्रतिः ` 
कन्या विक्रयिणश्चापि हयचिक्रयिणस्तथा । ऋतप्नस्या5पिशास्त्रेषुप्रायश्चित्तंतुविद्यते 
विपरोगातुरं यस्तु समर्थोऽपि न रक्षति । नतस्य निप्कृतिःप्रोकताप्रायञ्चित्तायुते रपि 
न तेन सह पङ्क च झुञ्जीत सुक्कती जनः। न तेन सह भाषेत न पश्थेत्तंनरंक्कचित्‌ 7 । 
तत्सम्भाषणमात्रेण महापातकभाग्भवेत्‌ । परीक्षित्समहाराज्ञः पुण्यत्छोकश्चश्रामिकः 
विष्णुभक्तोमहायोगीचातुच ण्यस्यरक्षिता । व्यासपुत्राद्धरिकथांश्र॒तवान्भक्तिपूर्वकम्‌ 
अरक्षित्वा नृपं तं तु चसा तक्षकस्य यत्‌ । निवृत्तस्तेन विपे्द्रवान्धवेरपि दूष्यसे 
स परीक्षिन्महाराजो यद्यपिक्षणजीवितः । तथापियावन्मरणंबुधेःकाय चिकित्सितम्‌ 

यावत्कण्डगताः प्राणा मुमूर्षोमांनवस्य़ हि । 

ताचञ्चिकित्सि कर्तव्या कालस्य कुटिला गतिः ॥ ७६॥ 
इतिप्राहुःफुराश्छोकं भिवम्बिद्याब्धिपारगाः । ततश्चिकित्साशाक्तोऽपियस्मादङृतमेषजः 
अर्ध्रमार्गनिवृत्तश्व॒ तेन त्वं गर्हितो हसि । शाकल्येनेवमुदितः काश्यपः प्रत्यभाषत 

काश्यप उवाच 

ममेतद्वोषशान्त्यर्थसुपायं चद्‌ सुव्रत !। येन मां प्रतिगूह्णीयुबांन्धवाः ससुहृज्ञनाः ॥८२ 
कृपां मयि कुरुष्वत्वं शाकल्यहरिवल्लभ । काश्यपेनेवमुक्तस्तुशाकल्योऽपि मुनीश्वरः 

क्षणं ध्यात्वा जगादेचं काश्यपं कृपया तदा ॥ ८३॥ 

शाकल्य उवाच 
अस्यपापस्यशान्त्यर्थमुपायं प्रबदामि ते | तत्कर्तव्यंत्ययाशीघ्रं विलम्बंमारुथाद्विज 
MR कत 

सुवर्णमुखरीतीरे लक्ष्मीवतिनिवासभूः । वेडूटाद्रिरिति ख्यातः सवलोकेषु पूजितः 
तस्मिञ्छेषगिरी पुण्ये झुराखुरनमस्छते । ब्रह्महत्यासुरापानस्वर्णस्तेयादिनाशके ॥ 
'स्वामिपुष्करिणी चेति सर्वपापापनोदिनी । उत्तरे श्रीनिवासस्य वर्तते मडुलप्रदा 
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श्रीवेडटाचळर्थस्वामिपुष्करिणीमाहात्म्ये काश्यपदोषः 


ॐ 


हा हर 
टू ति २ वेष्णवखण्डे 
Go 5 ऋ स्कन्दपुराणम्‌ हें [श्च दोर 
| तं गत्वा वेङूटं शेळं स्चामिपुष्करिणीं शुभाम्‌ । 
| ७ 'मिन्त हि 
| स्नात्वा सङ्कटपपूच तु वराहसूव हरिम्‌ ॥ ८६॥ ल 
सेचित्वा पञ्चिमेतीरेनिगत्यहर्मिन्दिय्म्‌। गत्वातत्रविधानेनस्वर्णाचछनिवासिनम्‌ 
श्रीनिवासं परं देवं भक्तानामभयप्रदम्‌ । शङ्कर देवं बदमाळाविभूषितम्‌ ॥ 
दृष्टानिर्धृतपापोऽसि संशयं मा कृथा द्विज । शाकल्येनेवसुक्तल्तकाश्यपो सुनिपुडुवः 
रै द 1 . ड र 
गत्वा वेङ़टशेळेन्द्रं सुरासुरतमस्क्रतम्‌ । पुष्करिण्यांशुभायां तु स्थातोनियमपूवकम्‌ 
४ 24) क 
स्वस्थो५भूत्काश्यपो चिप्रोभिषस्विद्यान्थिपारगः | | | शता 
. सर्वे बन्छजना विप्रा काश्यपं ब्राह्मणोत्तमम्‌ ॥ ६४॥ | 
के थितं > | 
पूजयित्वा विधानेन पूज्योऽसि न च संशयः । एवस्चःक थितं विग्रावेङूटाचलचभवम्‌ | 
यः श्णोति नरोभक्तया विष्णुलोके महीयते ॥ ६६ ॥ ४ कं SR 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
| 
{ 


निव्रत्तिर्नामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


योऽश्च 
पात्यते 


द्वादशो धध्यायः 
स्वामिपुष्करिणीस्नानात्ता मिखादिनरकनिस्तारवर्णनम्‌ 


यस्याः स्मरणमात्रेण मुक्तः स्यान्मानचो भुवि ॥ २॥ 
सूत उवाच 
स्वामितीर्थ प्रशंसन्तिस्नान्ति वा कथय न्तिये । अष्टाबिशतिमेदांस्तेनरकान्चोपभुञ्जते 
'तामिस्रमन्धतामिस्ं महारौरवरौरवौ । कुम्भीपाकं कालसूत्रमसिपत्रचचं तथा ॥ 


अयोम 


सरस्य 


| 
अपय ऊचुः | 
सूत! सर्चार्थतत्त्वज्ञ | वेदवेदाङ्कपारग !। श्रीस्वामिपुष्करिण्याश्व वमचं वद नः प्रभो  योहरे 
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 हादशाडध्यायः ] # स्वामिपुप्करिण्यांस्नानान्नरकनिस्तारवणंनम्‌ * ०१ 


छामभक्षोऽन्धक्ूपश्च सन्‍्दंशःशालत्मली तथा । छालाभश्नो वी चिश्चलारमेयादनंतथा 
तथचवन्रकणकः क्षारकदमपातनम्‌ । रक्षोगणासनं चा5पिशूलय़ोतनिरोधनम्‌ ॥ 
तिरोधानाभिवं विग्रास्तथा सूचीस्ुखाभिधम्‌ । 
फूयशोणितभक्षञ्च विपाञ्चिपरिपीडनस्‌ ॥ ७ ॥ 
अष्टाविशतिसङख्यातमेतन्नरकसञ्चयम्‌ । 
न याति मनुजो विप्रा स्वामितीर्थनिमज्जनात्‌ ॥ 
'वत्तापत्यकलत्राणां योऽन्येपामपहारकः | सकालपाशवद्धोऽयं यमद्तैर्भयानकः ॥ 
तामसे नरकेघोरे पात्यते वहुवत्सस्प्‌ । 
स्याति चेत्स्वामितीथ ख तस्िन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १० ॥ 
मातरं पितरंविप्रान्योक्षेष्टिपुर्षाधमः । स कालसूत्रनरके विस्ठृतायुतयाजने ॥११॥ 
अधर्तादञ्चिसन्तप्ते उपयर्कमरीचिभिः | खलेताञ्रमयेचि्राः पात्यतेक्रुधयादितिः ॥ 
स्वाति चेत्पुप्करिण्यां वे तस्मिन्नाऽसौ तिपात्यते । 
यो वेदसागछुलङघ्य वर्तते कुपथे नरः ॥ १३॥ ` 
सो5सिपत्रवने घोरे पात्यते यमकिङ्कुरेः । 
स्वाति चेत्स्वामितीथ तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ १४ ॥ 
याऽश्रात पङक्तिमेदेनपक्वंसूपादिकं नरः । अङ्कत्वापञ्चयज्ञान्वाभुङक्तमोहेनसद्विजाः 
पात्यतेऽयं यमभटनरके कृमिभोजने | भक्ष्यमाणः कमिशतेर्भक्षयन्छमिसञ्चयान्‌ ॥ 
स्वयः्च कृमिभूतः सं स्तिष्टेद्यावदघक्षयम्‌ । 
स्नाति चेत्स्वामितीरथे वे तस्मित्वाऽसौ निपात्यते ॥ १७॥ 


योहरोद्विप्रचित्तानि रूनेहेन वलतोऽपि या । अन्येषामपि ित्तानिराजातत्पुरुषो ऽपिचा 


अयोमयाञ्निकुण्डेषु सन्दंशः खोऽपिपी डितः । सन्दंशे नरकेघोरे पात्यते यमपूरुषेः ॥ 
~ NNO च क र 
स्वाति चेत्स्वामितीथं तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
अगम्यां योऽभिगच्छेत स्क्रियस्चे पुरुषाधमः ॥ २० ॥ 


झरास्यं पुरुषं योबिदसिगच्छेत वा द्विजाः । तावयोमयनारीं च पुरुषंचाऽप्ययोमयम्‌ | 


~ a 
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तप्ता वालिङ्गवतिष्टन्तोयावचचन्द्रदिवाकरम्‌ । सूच्याख्येनरकेधोरे पात्येतेयमकिङ्कर 
स्नाति चेत्स्वामितीर्थेचतस्मित्ञासो निपात्यते । वाधतेसर्वजन्तून्योनानो पायं रुपद्रव 
शाल्मळीनरके घोरे पात्यते बहुकण्टके । 
स्वाति चेत्स्चामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते ॥ २४॥ 
राजा वा राजभ्रृत्यो चा यः पापण्डमनुदुतः । भेरको '्र्मसेतूनांचेतरण्यांनिपात्यते 
| स्नाति चेत्ल्वामितीर्थ तु तस्मिन्नासौ निपात्यते । 
बृपळीसड्कदुष्टो वा शौचाद्याचारचजितः ॥ २ ॥ 
त्यक्तळञ्ञस्त्यक्तवेदःपशुचर्यारतः खदा । -सपूयविष्टामूत्रास्कश्छेष्मपित्तादिपूरिते 
अतिबीभत्सनरके पात्यते यम'किङ्करः । 
स्वाति त्रेत्स्वामितीथ तु तस्मिश्नाऽसौ निपात्यते ॥ २८॥ 
यःश्वभिश्ट गयुर्वन्यान्वाणेर्चा वाघतेसगान्‌ । सविध्यमानोबाणो घेःपरत्र यमकिङ्ुरेः 
प्राणरोधाख्यनस्के पात्यते यमकिङ्करंः । 
स्नाति चेत्स्वामितीथे तु तस्मिक्राऽसौ निपात्यते ॥ २०॥ 
दास्भिको यः पशुन्यज्ञ चिध्यनुष्ठानवज्ञितः । हन्व्यसी परलोके वशासेनरके द्विजाः 
कत्यंमानो यमभरेः पात्यते यमकिडुरे: । 
Ft स्लाति चे्पुष्करिण्यास्वे तम्मिक्षाऽसौ निपात्त्रते ॥ ३२ ॥ 
| आत्मभार्या सवर्णा यो रेतः पायथते यदि । परत्र रेतःपायी स रेतःकुण्डेनिपात्यते 
| स्नाति चेत्पुष्करिण्यास्वे तस्मिद्चाऽसौ निपात्यते । 
यो दस्युसार्गमाश्चित्य गरदो ग्रामदाहकः ॥ ३४ ॥ 
चणिद्वव्यापहारी च स परत्र द्विजोत्तमाः । बन्नदेष्द्राभित्रे्ोरे पात्यते नरके खिरम 
| स्ताति चेत्ल्वामितीर्थे तु तस्मिन्नाऽसौ निपात्यते । 
विद्यन्ते यानि चाऽन्यानि नरकाणि परत्र 5 ॥ 
तानि नाऽऽप्नोति मजुजञः स्वामितीर्थनिमञ्जनात । 
पुष्करिण्यां सकुत्स्नानादश्वमेत्रफळं लमेत ॥ ३७ || 
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आत्मविद्या सवेत्साक्षान्छुक्तिश्वापि चतुर्विधा । न पापे रमते वुद्धिनेभवेददःखमेवचा 


>. 


तुळापुरुपदानेन यत्फळंळभ्यते नर: । तत्फळं लभ्यते पुम्मिः स्वामितीर्थेनिमज्जनात्‌ 
योसहस्त्रप्रदानेचयत्पुण्यंहिभवेन्टृणाम्‌ । तत्पुण्यंछमते मत्यंःस्वामितीर्थनिमजञनात्‌ 
घमार्थकासमोक्षाणां यं यमिच्छति पूरुषः 
तं तं सचः समाझोति स्वामितीथनिमज्जनात ॥ ४१९ | 
सहापातकयुक्तोवायुक्तोबासर्वपातव्छेः । सद्यः पूतो भवेद्विप्राःस्वासितीर्थनिमञ्जनात्‌ 
प्रज्ञाळक्ष्मीयशःसस्पञ्ज्ञानं धर्मो विरक्तता । 
मनः शुद्धिर्मवेन्दुणां स्वामितीर्थनिपकणात्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्महत्याऽयुतञ्चापि खुरापानायुतम्तथा । अयुतं गुरूदाराणां गमनस्पापकारिणाम्‌॥ 
स्तेयायुतं खुबर्णानां तत्संसगांच्व कोटिशः । 
शाबर चिलयमायान्ति स्वासितीथनिमञ्जनात्‌ ॥ 2५ ॥ 
त्रह्महत्यासमावानिलुरापानससानि च । शुरुस्त्रीगमनेनाऽपिया निलुल्यानिचास्तिकाः 
खुवर्णस्तेयतुल्यानि तत्संसगंसमानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति स्वामितीथनिमञ्जताल्‌ ॥ ४७ ॥ 
उक्तेष्येतेषु सन्देहो न कर्तव्यः कदाचन । जिह्वात्रे परशुः तपतं प्रक्षिपन्ति चकिुराः 
अर्थवादमिमं सबं त्रुवन्वेनण्कं ब्रजेत्‌ । सूकरः स॒ हि विज्ञेयः सर्चकर्मबहिष्छृत: ॥ 
अहो मौ खर्यभहो मोख्येमहो सौख्य द्विजोत्तमाः !। 
स्वामितीर्थासित्रे तीर्थे सवपातकनाशने ॥ ५० ॥ 


अद्वेतज्ञानदे पुंसास्भुक्तिसुक्तिप्रदायिनि । इष्टकामप्रदे नित्यं तथेवाज्ञानताशने ॥ ५श॥ 
स्थितेऽपि तङ्विहायायं रमतेऽम्यत्रबंजनः । अहो मोहस्य माहात्म्यंमयाचक्तृंनशक्यते 


स्नानस्य स्वामितीर्थे तु नाऽन्तकाद्गयमस्ति वे। 
स्वामितीर्थञ्च पश्यन्ति तत्र स्वान्ति च ये नराः ॥ ५३॥ 
स्तुवन्ति च प्रशंसन्ति रूपृशन्ति च नमन्ति च | 

न' पिबन्ति हि ते स्तन्यं सातृणां ङिजपुङ्जवाः !॥ ५४ ॥ 
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कथितंचिप्रा ह... च्छ जो -- के [पि > 
एचम्वःकथितेविप्राःस्वामितीर्थस्यवेभवम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रदं नृणां सवंपापानिवहं णम्‌ 
संहि द्विती ~ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 


[at 02-02. C+ प्म 
श्रीवेङूटाचलमाहात्म्ये श्रीस्वामिपुष्करिणीतीथेमहिमाचुवणेनं न 
हादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयो दशो ऽध्यायः 
= धर्मगुपतचरित्रवर्णनम्‌ 
8, श्रासूत उवाच 


*श/” / भूयोऽपि सम्प्रवक्ष्यामि स्चामितीर्थस्य बभवम्‌ । 


न युष्माकमादरेणाऽहं नंमिषारण्यवासिन:॥ १॥ = 
व्‌ एराजः सोमवंशसमुद्धवः । धर्मेण पालयामास सागरान्तां घरामिमाम्‌ ॥ 
तस्यपुत्रःसमभवद्धर्सणुत्र इति स्मृतः । राज्यरक्षाधुरं नन्दो निजपुओे निधाय सः ॥ 
जितेन्द्रियो जिताहारः प्रविवेशतपोचनम्‌ । ताते तपोवनं याते धर्मगप्ताभिधो नृपः 
मेदिनीं पालयामास धर्मज्ञो नीतितत्परः | ईजे वहुविधेयज्षेदेवानिन्द्र परोगमान ॥५ 
ब्राह्मणानांददौ वित्तक्षेत्राणिचवहुनि सः । सर्वेस्वधर्मनिरतास्तस्तमित्राजनि शासति 
कदा चिन्नाभवन्पीडातस्मिश्चो रदिसस्भवाः । कदा चिद्व्मगु्ो ऽयमारुहातुरगो त्तमम्‌ 
चनं चिवेश चिपेन्द्रा खुगयारसकौतुकी । तमा ताळहिन्ताळकुरवाकुळ दिङ्मुखे ॥ 
चिचचार वनेतस्मिन्सिहव्याघ्रभयानके । मत्तालिकुळसन्नादसम्मूच्छितदिगन्तरे ॥६ 
पझकल्हारकुमुद्नीलोत्पलचनाकुले । तटाके रससम्पर्णे तपस्चिजनमण्डिते ॥१०॥ 
तस्मिन्वने सञ्चरतो धर्मशुप्तस्य भूपतेः | अभूद्विभावरी विप्रार्तमसाब्रतदिङ्सुखः 

राजाऽपि पश्चिमां सन्ध्यामुपास्य विनयान्वितः 

जजाप च चने तत्र गायत्रीं वेदमातरम्‌ ॥ १२ ॥ 
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सिहव्याघादिभीत्याऽस्मिन्त्रक्षमेकसमाश्रिते । राजपुत्रेतदभ्याशम्क्षःसिंहभयार्दितः 
अन्वधावत वृक्ष तमेकः सिंहो वनेचरः । अनुदुतः स सिंहेन अक्षो व्रक्चमुपारुहत्‌॥ 
आरुह्य ऋक्षो वृक्ष तं ददश जगतीपतिम्‌ । वृक्षल्थितं महात्मानं महावळपराक्रमम्‌ 
उवाच भूपति दृष्टा अक्षो ऽयं वनगोचरः । 
मा भीति कुरु राजेन्द्र ! चत्स्याचो रजनीमिह ॥ १९ ॥ 
महासत्त्वो महाकायो महादंष्ट्रासमाकुलः । वृक्षपूलं समायातःसिहोऽयमतिभीषणः 
राज्यध भज निद्रां त्वं रक्ष्यमाणो मयोद्यतः | ततः प्रसुप्त मां रक्ष शार्वर्यध महामते! 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य सुते नन्दसुते हरिः । 
प्रोचाच अक्षं खुप्तोऽयं नृपो मे त्यज्यतामिति ॥ १६॥ 
तं सिंहमत्रवोद्वक्षो धर्मज्ञो द्विजसत्तमाः । भवान्धमं न जानीते मृगराज ! वनेचर !॥ 
विश्वासघातिनां लोके महाकष्टम्भवत्यहो । न हि मित्रदुहां पापं नश्येद्यज्ञायुतेरपि 
ब्रह्महत्यादिपापानां कथञ्चिन्निष्क्रतिर्भवेत्‌ । 
विश्वासघातिनां पापं न नश्येज्ञन्मकोटिभिः ॥ २२॥ 
नाऽहं मेर्‌ महाभारंमन्ये पञ्चास्य! भूतले । महाभारमिमं मन्ये लो कविश्वासघातकम्‌ 
एवमुक्तोऽथ ऋक्षेण सिंहरूतूष्णीं बभूव ह । 'र्मणसे प्रबुद्धे तु ऋक्षः सुष्वाप भूरूहे 
ततः सिहोऽत्रशीदृभूपरेतबरक्षं त्यजस्व मे । एवमुक्तोऽथ सिहेन राजासुप्तमशङ्कितः 
स्वाडुन्यल्त शिरस्क तम्मृक्षं तत्याज भूतळे । 
पात्दसानहततो राज्ञा समाळस्बितपादपः ॥ २६ ॥ 
ऋक्षः पुण्यवशादंत्रक्याच पपात महीतटे । स आरक्षो नृपमभ्येत्यको पाावयमभाषत 
कामरूपश्वरो राजन्नहं भूगुकुलोद्गवः । ध्यानकाष्ठाभिघो नाग्या ऋक्षरूपमधारयम्‌॥ 
कसूमादनागसे खुप्रमत्याक्षीन्मांभवान्दृप । मच्छापादतिशीघ्र' त्वमुन्मत्तश्चर भूतले 
इतिशप्त्वा मुनिर्भप॑ ततः सिंहमभाएत । न सिहस्त्वं महायक्षःकुवेरसन्रिचः पुरा ॥. 
हिमव द्विरिमासाच्य कदाचित्त्वं वधूसखः । अज्ञानादौतमाभ्याशे विहास्मतनोमुंदा ॥ 


oo 


~ ° a(S न शा र्त्‌ 
गोतमोऽप्युटजाद्वै वात्समिदाहरणाय ब । निर्गतस्त्वां विवसूनंद्रष्टा शापमुदाहरत्‌ ॥ 
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यस्मान्ममाश्रमेऽद्य त्वं चिवसत्रः स्थितवानसि । 

अतः सिंहत्वमद्येच भविता ते न संशयः ॥ ३३॥ 
इति गोतपशापेन सिंहत्वम्गमत्पुरा । कुबेरसचिचो यक्षो भद्रनामा भवान्छुरा ॥३७ 
कुबेरो धर्मशीलो हि तदृभृत्याश्च तथेच हि । अतःकिमर्थ त्वंहंसिमास्टृषिचनगोचरम्‌ 
एतत्सर्वमहं धयानाज्ञानामिहिम्ृगाधिप । इत्युक्तो ध्यानकाएेनत्यक्चासिहत्वमाशुसः 
यक्षरूपं गतो दिव्यं कुवेरसक्निवात्मकम्‌ । ध्यानकाष्टमसावाहप्राञ्जलिः प्रणतोघुनिम्‌ 
अद्य ज्ञातं सया सव पूववृत्त सेशे गोतमः शापकाले मे शापान्तमपि चोक्तवान्‌ 
्यानकाष्ठेत सम्बाद आक्षरूरेण ते चदा । तदा तित्रूय सिहत्वं यक्षरूपमवाप्स्यस्ि॥ 
इलि मामत्रवीद्व्रह्मन्गो तमो झुनिपुङ्गवः । अद्य सिहत्वनाशान्मेजानामि त्वाम्महासुने 
ध्यानकाष्टासिधंशुद्गेकामरूपधरं सदा | इत्युक्तवा तं प्रणस्याऽथ ध्यानकाष्टंसयक्षराट्‌ः 
चिमानवरमारुह्य प्रययाचळकापुरीम्‌ । उन्मत्तरूपं तं द्रष्टा मन्त्रिणस्तु नृपोत्तमम्‌ ॥ 
पितुः सकाशमानिन्यू रेवातीरे नृपोत्तमम्‌ । तस्मै निवेदयामासुर्मतिञ्रशं सुतस्य च 

ज्ञात्वा तु पुत्रववत्तान्तं पिता चं नन्दनस्तदा ॥ 32 ॥ 
पुत्रमादाय सहसा जमिनेरन्तिकं ययो । तस्मै निवेदयामास पुत्रवृत्तान्तमादितः ॥ 
सगवज्जमिने! पुत्रो ममाद्योन्मत्ततां गतः | अस्योन्मादचिनाशाय ब्रह्मपायं महामुने॥ 
इति पृषटश्चिरं दध्यौ जमिनिसुनिपुद्धवः । ध्यात्वा तु खुचिरं कालंनृपनन्दनमत्रबीत्‌, 
ध्यानकाष्टस्य शापेन ह्यन्मत्तस्ते सुतोऽभवत्‌ । तस्यशापस्यमोक्षार्थसुपायंप्रब्रचीमिते 
खुवर्णमुखरीतीरे वेडुटे नामपवंते। सर्वपापहरे पुण्ये नानाधातुचिनिमिते ॥ 2६॥ 
स्वामिषुष्करिणी त्रेतितीर्थमरितिमहत्तरम्‌ । पचित्राणांपवित्रं हिमड्गळानांचमड्लम्‌ 
श्रुतिसिद्वं महापुण्यं ब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । नीत्वा तत्र सुतं तेऽद्यस्नापयस्चमहामते 
उन्मादस्तटक्षणादेवतस्यनश्येन्न संशयः । इत्युक्तल्तं प्रणम्याऽसौजे मिनिमुनिपुडचम्‌ 
नन्दः पुरं समादाय रूबमिएुष्करिणीं ययो । तत्र च स्लापयामास पुत्रं नियमपूर्वकम्‌ 

स्वानमात्रात्ततः खद्यो नष्टोन्मादो ऽभवत्सुतः 

स्वयं सस्मौ स नन्दोऽपि स्वामिपुष्करिणीजले ॥ ५४ ॥ 
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उपित्वा दिनमेकं तु सहपुत्रः पिता तदा । सेवित्वा वेडटेशंचश्रीनिवासंक्रपानिधिम्‌ 
पुत्रमापृच्छच नन्दरस्तं प्रययो तपसेवनम्‌ । गते पितरि पुत्रोऽपिधर्मशुत्तोन्पो द्विजाः 
प्रददौ वेङ्कटेशस्य वहुवित्तानि भक्तितः । त्राह्मणेस्यो धनंधान्यक्षे्राणिचददौतदा 
प्रययो मन्त्रिभिः साध स्वांपुरीतदनन्तरम्‌ । धर्मेणपालयामासराज्यंनिहतकण्टकम्‌ 
'पितुपेतामहं विप्रा धर्मशुप्तोऽतिधार्मिकः । उन्मादेरप्यपसमार ग्रहे ष्टश्च ये नराः॥५६ 
ग्रसता भवन्ति चिप्रन्द्रास्तेऽपि चाऽत्र निमज्जनात्‌ । 
पुष्करिण्यां विमुक्ताः स्युः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्‌ ॥ ६०॥ 
स्चासिपुष्करिणीं त्यक्त्वा तीर्थमन्यद्‌ वजेत्त यः । 
स्थिग्धं सगोपयस्त्यक्त्वा स स्नुहीक्षीरं प्रयाचते ॥ ६१ ॥ 
स्वामितीर्थ स्वामितीथ स्वामितीर्थसितिद्रिजाः । 
त्रिः पठन्तो नरा एवं यत्र काऽपि जलाशये ॥६२॥ 
स्नान्तिसर्वे नरास्ते चे यास्यन्ति ब्रह्मणःपदम्‌ । एवंचःकथिताविग्राधर्मगुप्तकथाशुभा 
गरस्याः श्रवणमात्रेण ब्रह्महत्या विनश्यति ॥ ६४॥ 
इति स्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
आवेडुटाचलमाहात्म्येस्वामिपुष्करिणीमहिमानुवणेनंनाम लर ता ॥१२॥ 


© 
_ चतुदशोऽध्यायः 
समस्याख्यद्विजवृत्ताम्तकिरातीसङ्गान्महापातकस्रासिवणंनम्‌ 
श्रीसूत उवाच | 


भोभोस्तपोधनाः ! सर्वे नेमिषारण्यवासिलः ॥ 
स्वामितीर्थस्य माहात्म्य भूयोऽपि प्रवदाम्यहम्‌ ॥ १॥ 


पुरा किरातीसंसर्गात्खुमतित्राह्मणः खुराम्‌ । 
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पीतचान्पुष्करिण्यां स स्नात्वा पापाद्विमोचितः ॥ २ ॥ 
ऋषय ऊचुः 
सुमतिः कस्य पृत्रोऽसौ कथं स च सुरां पपौ १ 
कथं किरात्यासक्तोऽभूरसूतपोरोणिकोत्तम !॥ ३॥ 
सर्वेषां विस्तरादेतद्वद टवं कृपयाइघुना ॥ ४ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
महाराष्ट्रामिधे देशे ब्राह्मणः कश्चिदास्तिकः । यज्ञदेव इतिख्यातो वेदवेदाडुपारग:॥५ 
द्यालुरातिथेयश्व शिवनारायणाचकः । सुम तिर्नाम पुत्रोऽभृद्यज्ञदेचस्य तस्य चे ॥६॥ 
पितरं स परित्यज्य भार्यामपि पतित्रताम्‌ । प्रययाबुत्कळे देशे चिटगो ्ठीपरायणः 
काचित्किराती तट्टेशे वसन्ती युवमो हिनी । 
यूनां समस्त द्रव्याणि प्रलोभ्य जगृहे चिरम्‌ ॥-८॥ 
तस्या ग्रहं स प्रययो सुमतिर्त्राह्मणाश्रमः । सुमति सा चजग्राह किरातीनिश्रन द्विजम्‌ 
तया युक्तोऽथ झुमतिस्तस्संयोगेकतत्परः । इतस्ततश्चो रयित्वावहुद्रव्याणिसन्ततम्‌ 
दत्त्वा तया चिरं रेमे तद्गृहे बुभुजे च सः | पकेन चप्रकेणाऽसो तयासह खुरां पपौ 
एवं स बहुकालं वे रममाणस्तया सह. । पितरौ निज्ञपल्लीं च नाऽस्मरद्विषयातुरः ॥ 
स कदाचित्किरातेस्लु चौय कतुं ययौ सह । 
विप्रस्य कस्यचिट्गेहे सोऽपि केरातवेपभ्रत्‌ ॥ १३॥ 
ययो चोरयितुं द्रव्यंसाहसीखड्हरूतवान्‌ । तदुग्रृहस्वामिनंविग्रंहत्वाखड्रेनसाहसात्‌ 
समादाय बहु द्रव्यं किरातीभवनं ययौ । तं यान्तमनुयाति स्म ब्रह्महत्या भयङ्करी ॥ 
नीळवस्त्रध्रा भीमा भृशं रक्तशिरोरुहा । गर्जन्ती साइहासं सा कम्पयन्ती चरोद स्ति 
अनुद्धुतर्तया सोऽयं वभ्राम जगतीतले । एवं भ्रमन्भुवं सर्वाकदाचित्सुमतिःस्चयम्‌ 
स्वत्रामं प्रययो भीत्या विप्रवन्धुदुंरात्मवान | अनुदुतस्तयाभीतःप्रययोस्वगृहंप्रतिः 
ब्रह्महत्याऽप्यजुद्रुत्य तेन साक ग्रहं ययौ । पितरं रक्षरक्षेति सुमतिः शरणं ययौ ॥. 
माभेषीरिति तं प्रोच्य पिता रक्भिलुमुद्यतः । तदानीं ब्रह्महत्येयं तत्तातं प्रत्यभापत 
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त्रह्महत्योवाच 
मैनं त्वं प्रतिग्रहीष्व यज्ञदेच द्विजोत्तम । असोसुरापीस्तेयीच त्रह्महा चाऽतिपातकी 
मातृद्रोही पितृद्रोही भार्यात्यागीच पातकी । किरातीसडूड॒ण्श्यहोनंमुक्च दुरात्मकम्‌ 
ग्रह्लासि चेदिमं विप्र ! महापातकिनं सुतम्‌ । 
त्वद्वार्यामख्य भार्या च त्वां च पुत्रमिमं द्विज !.॥ २३॥ 
भक्षयिष्यामि वंशं च तस्मान्मुञ्च सुतं त्विमम्‌ । 
इमं त्यजसि चेत्पुत्र॑ युष्मान्मुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ २०॥ 
नेकस्ऱयाऽर्थे कुलंहन्तुमहेसि त्वं महामते !। इत्युक्तः स तया तत्रयज्ञदेचो ऽत्रवीच्चताम्‌ 
यज्ञदेव उवाच 
वाश्रते मां सुतस्नेहः कथमेनं परित्यजे । ब्रह्महत्या तदाकण्य द्विजोक्तं तमभाषत 
ब्रह्महत्योवात्र 
अयं हिपतितोभूत्वावर्णाश्रमवहिष्क्तः । पुत्रेऽस्मिन्माकुरुस्नेहं निन्दितंचास्यदर्शनम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्महत्या सा यन्नदेवस्य पश्यतः | तळेन प्रजहाराऽस्यषुत्र खुमतिनामकम्‌ 
रुरोद ताततातेति पितर प्रब्रवन्मुहुः ॥ २६ ॥ 
र्रूदुर्जनको माता भार्याऽपि सुमतेर्तदा । एतस्मिन्नन्तरे तत्र दुर्वासाः शङ्रांशकः 
दृष्ट्या समाययौ योगी धार्मिकोमुनिसत्तमः । यज्ञदेवोऽथ तं दृष्टामुनिरुद्रावतारकम्‌ 
स्तुत्वा प्रणम्य शरणं ययाचे पुत्रकारणातू । 
दुर्वांसस्त्वे महायोगिन्साक्षाद्वे शद्भुरांशकः ॥ ३९॥ 
त्वद्दशेनमपुण्यानांभविता न कदाचन । ब्रह्महा च खुरापी च स्तेयीचा5भूत्सुतो मम 
एनं प्रहतुंमायाता ब्रह्महत्याऽपि वर्तते । भूयाद्यथा मे पुत्रोऽयं महापातकमोचितः ॥ 
घोरा च ब्रह्महत्येयं यथाशीघ्रं लयं बजेत्‌। तमुपायं वदस्वा5द्य मम पुत्रे दयां कुरू 
अयम्रेव हि पुत्रो मे नान्योऽस्ति तनयो मुने !। 
अस्मिन्मृते तु वंशो मे समुच्छिययेत मूलतः ॥ ३६ ॥ 
ततः पितृभ्पः पिण्डानां दाताऽपि न भवेद्‌ भ्रुवम्‌ । 
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'ततः कृपों कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्छुने 1। ३७ ॥ 
इत्युक्तः स तदोवाचटुर्वासाःशाङरांशकः । ४यात्वाऽथरुिरंकालंयज्ञदेचं छिजोत्तमम्‌ 
दुर्वासा उवाच 
यज्ञदेवळूतं पापमतिक्ररं सुतेन ते | नाऽस्य पापस्य शान्तिःस्यात्प्रायश्चित्तायुतेरपि 
'तथाऽपितेसुतस्याऽहंतस्यपापस्यशान्तये । प्रायश्चित्त॑वदिष्यासिश्टणुवान्यमनाडिज 
चेडुटाठ्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशाने । सूवामिपुष्करिणी खेति बर्तते मडुळप्रदा ॥ 
ल्यातिचेत्तव पुत्रोऽयं पातकान्मुच्यते क्षणात्‌ । एवंश्रुत्वामुनेर्वाक्यंयज्ञदेवोमहामतिः 
पुत्रमादाय खुभति स्वामिपुष्करिणीं गतः । स्मापयामाससुम्रतिहत्ययापी डितंखुतम्‌ 
आकाशवाणी तं विप्रमुवाच मधुरस्वरा । 
यज्ञदेव ! महाभाग ! स्दानेनाऽनेन सुब्रत !॥ 22 ॥ 
उूतोऽभवत्तव सुतः संशयं मा कथा द्विज !। एवम्प्रभाचं तत्तीथ पापत्रक्षकुडारकम्‌ 


शबस्वः कथितं विप्रा इतिहासं पुरातनम्‌ । शृण्वतां पठतां चाऽपिचाजपेयफलंळभेत्‌ 


इति श्रीस्कान्दे महाएराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
श्रीवेडुटाचळमाहात्म्ये स्वामिषुष्करिणीतीर्थमहिमाउुवर्णनं नाम 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १७॥ । 


पञ्चदशोऽध्याय 


रामक्रष्णतीथमाहात्म्यवणनम्‌ 
सूत उवाच 
वेडुटाख्ये महापुण्ये सर्वपातकचाशने । क्रष्णतीर्थस्यमाहात्म्यं श्टणुध्चं सुसमाहिताः 
यत्र मजानमात्रेण कृतघो$पिविमुच्यते । पितुन्मातुशु रू श्चाऽचमन्यन्तेसोहमोहिताः 
ओ चाऽप्यन्ये दुरात्मानः क्तप्ना निरपत्रपाः । 
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ते सर्व क्रष्णतीर्थ5स्मिज्छुटध्यन्ति स्नानमात्रलः ॥; ३ ॥ 
कृष्णनामा मुनिः पूर्व वेडुटाहयमूघरे । अवर्तत तपः कुर्वन्विष्णुंध्यायन्समाहितःः 
ख तत्र कल्पयामासस्नानाथतीर्थमुत्तमम्‌ । तत्रल्लात्वासहन्मत्यःकृतप्नों पिविमुच्यते 
अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ | यस्यश्रवणमात्रेण नरोमुक्तिमवाप्लुयात्‌, 

पुरा वभूव विग्रेन्द्रो रामकष्णो महामुनिः । 

सत्यचाञ्छीलवान्वाग्मी सर्वभूतदयास्बितः ॥ ७ || 
शत्रुमित्रसमो दान्तस्तपस्वी विजिते न्द्रियः । परे ब्रह्मणिनिप्णातो्रह्मतत्त्वेकसंश्रयः 
एवम्भ्रभाचः स मुनिस्तपस्तेरे खुदारुणम्‌। स वे निश्चलसर्वाङ्गस्तिष्टन्सवंत्र भूतले 

परमाण्वन्तरं वाऽपि न स्वस्थानाञ्चचाळ सः । 

स्थित्वा तत्र तपस्यन्तमनेकशतवत्सरान्‌ ॥ १२ ॥ 

तं चाऽऽक्रमत बल्मीकं छादिंताङ्गं चकार वे । 

वदमीकाक्रान्तदेहोऽपि रामकृष्णो महामुनिः ॥ ११ ॥. 
अकरोत्तप एवाऽसौ वल्मीकंन त्वबुध्यत । तस्मिश्चतप्यतितपो वासवो मुनिपुङ्गवे 
विसृज्य मेत्रजालानि वर्षयामास वेयबान्‌। एवं दिनानि. सप्ताऽयो ववषे चनिरन्तरम्‌ 
घारावर्षेण महता ब्रप्यमाणोऽपि बे मुनिः । तद्वव प्रतिजञत्राह निमीलितविलोचनः 

महता स्तनितेनाऽऽशु तदा बधिस्यञ्छ ,तीः । 

वल्मीकस्योपरिष्ाद्वें निपपात महाशनिः ॥ 

तस्मिन्वर्षति पर्जन्ये शीतवातादिदुः्सहे ॥ 
चद्पीकशिखरं “बस्तं बभूवाऽशानिताडितम्‌ । तदाप्राटुरभू द्ववः गाडूचक्रगदाचरः ॥; 
विनतानन्दनारूढो वनमालाविभूषितः । राम 
तपोनिप्रे रामकृष्ण वेदशास्त्रार्थपारग -। मदाविभावदिवसे यःस्वाति मचुजोत्तमः ॥ 


तस्यपुण्यफळं वक्‍तुं री 


पत ५ गे 
प्यनक्षत्रयुक्तायां स्वातकाल क १ 
सर्वपापचि निर्मुक्तः सर्वान्कार्मामित सः! मदाविभावदिवले छष्णतीथजळे 
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प्रापि नशा्मते । मकरस्थेरवो विप्रपौरणमास्यांमहातिथोः 
विधीयते । तद्वने स्ञातियोमत्यंः. कृष्णतीर्थमहामतिः- ] 
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स्थातुं तव समायान्तिस्वपापपरिशुद्धये । देवामनुष्याः सवच दिक्पालाश्वमहौजसः 
एते सर्व महात्मानः कोटिसूयसमप्रभाः । 

_ ते सर्व कष्णतीथेऽस्मिन्स्नानात्पूता भवन्ति हि ॥ २७ ॥ 
त्वन्नास्नेदंमहातीथ लोकेप्रख्यातिमेष्यति । इत्युत्तवा श्री निवासद्वतत्रेवा5न्तर'बीयत 
एचं प्रभावं तत्तीथे महापापविशोधनम्‌ । वुद्धिशुद्धिध्रदं पुसां सर्वेश्वर्यप्रदायकम्‌ ॥ 

एवं वः कथितश्विप्रा:! छृष्णतीर्थस्य चंभवम्‌ । 
श्टण्चतां पठताञ्चेव विष्णुळोकप्रदायकम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये रामकृष्णतीर्थवहिमानुवर्णनं॑ नाम 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशोऽध्यायः 
-श्रावङ्कटाद्राजरदानप्रसङ्गहसाङ्क स्यजलदानाकरणेनग्रृहगोधिकात्वप्राप्रिवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
वेडुटाख्ये महापुण्ये तृषातांनां विशेषतः । जळदानमकुवांणसितर्यग्यो निमवाप्नुयात्‌ 
तस्माळेडुटशळेन्दे यथाशक्त्यडुसारतः । जलदानं हि कर्तव्यं सर्वेपां जीवनम्महत्‌ 
अत्र॑चोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । चिप्रस्य ग्रहगोधाया सम्बादस्परमाहुतम्‌ ॥ 
पुराचेक्ष्वाकुवंश5मूद्धेमाडुइतिभूमिपः । ब्रह्मण्यो ब्रह्ममूयिष्ठोजितामित्रो जितेन्द्रियः 
याबन्तोभूमिकणिकायावन्तस्तोयविन्दचः । यावन्त्युडूनिगगनेतावतीर्गाददात्यसी 
येनेष्टयन्ञद्भेश्च भूमिबंहिंप्मती स्ख्ृता । गोभूतिळहिरण्यादेर्तो पिता बहचो द्विजाः 
तेनाऽदत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रुतम्‌ । 
नेनाऽद्त्तश्चलञ्चेकं खुखळभ्यधिया द्विजाः ॥ ७॥ 
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योधितो ब्रह्मपुत्रेण वसिष्ठेनमहात्मना । अमूल्यं सर्वतोलभ्यं तद्ठात किम्फलंलमेत्‌ 
डात दुधाहतुवादंनजलंदत्तवान्विभुः । अळभ्यदानेपुण्यं स्या दित्यचादीत्सयुक्तिकम्‌ 
स आनच द्विजान्व्यज्ञान्दरिद्रान्वृत्तिकशितान | 
ना5ऽन्चं श्रोत्रियान्विप्रान्त्रह्मज्ञान्त्रह्मतादितः ॥ १०॥ 
प्रख्यातान्पूजयिष्यन्ति सचलोकाः सहाहं णेः । 
अनाथानामचिद्यानां व्यङ्कानाञ्च कुठुस्विनाम्‌ ॥ ११॥ 
दरिद्राणांगतिःका वा तस्पात्तेमद्र्यास्पदाः । इति दुष्टेषुपात्रेषुदत्तवान्किमपिस्वकम्‌ 
तेन दोपेण महता चातकरूत्वं त्रिजन्मसु | एकजन्मनिगृध्रत्वं श्वत्बम्चा सत्तजन्मसु 
प्राप्यपश्चाइुग्रहेजातोभूपो 5यंग्रहगोश्रिका । श्रुतकीर्तेस्तुभूपस्यमिथिलाधिपते द्विजाः 
गृहद्वारप्रतोल्यां स्म वर्तते कीटकाशनः । अष्टाशीतिषु वर्षेषु स्थितन्तेन दुरात्मना 
पिदेहाधिपतेगेह कदाचिद्वषिसत्तम- । श्रुतदेव इति ख्यातःश्रान्तो मध्याह्न आगमत्‌ 
तं दृष्ट्रा सहसोत्थाय जातहर्षों नराधिपः । मधुपकः सुसम्पूज्य तस्यपादाचनेजनीः 
अपोमूर्ध्नाउवह सिक्षिप्रंतदोत्क्षिप्तश्नविन्दुभिः । देवोपदिष्टकालेनप्रो क्षितागुहगो धिका 
सद्योजातिस्म्वतिरभूत्क्रतकर्मा 5 तिदुःखिता । त्राहित्राहीतिचुक्रोशव्राह्मणंगृहमागतम्‌ 
तियंग्जञन्तुरवं श्र॒त्वा ब्राह्मणो विस्मितोष्भवत्‌ । 
कुतः क्रोशसि गोधे ! त्वं दशेयं केन कर्मणा ॥ २० ॥ 
उपदेवो5थ देवोवात्वंन्पो$थद्विजोत्तमः । कस्त्वम्त्रहि महाभाग त्वामद्या$हंसमुद्धरे 
इत्युक्तः स नृपः प्राह श्रुतदेवं महाप्रभु: । अहमिक्ष्वाकुकुलजः शंस्त्रविद्याविशारद: ॥ 
यावन्तो भूमिकणिका यावन्तस्तोयविन्दवः । 
याचन्त्युडूनि गगने तावतीगां अदामहम्‌॥ २३॥ 
सकर्यजञे्मयाचेष्टं पूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपि च दत्तानि धर्मजातं स्वडष्ठितम्‌ 
तथापिडुर्गतिर्जाता न मे चोध्वगतिचिभो । त्रिवारञ्चातकत्वं में गृभ्रत्वञ्चेकजन्मनि 
सप्तजन्मस च श्वत्वं प्राप्तम्पूवेम्मया विज ! । धरताऽनेन भूपेन चापः पादावनेजनीः 
-चिन्दचो दूरमुक्षिप्तार्तेःसिक्तोऽहं कथञ्चन । तदा जन्मस्स्शतिरभूज्तन मे हतपाप्मनः 
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गोधाजन्मानि भाव्यानीत्यष्टाचिशति मे द्विज !। 
दृश्यन्ते देवदिष्टानि चिभ्यते जन्मभिभ्् शम्‌ ॥ २८॥ 
न कारणस्प्रपिश्या मितन्मेचिर्तरतोवद । इत्युक्तः स द्विजः प्राह ज्ञातम्विज्ञानचक्नुषाः 
>्टणु भूप! प्रबक्ष्यामि तव दुगंतिकारणम्‌ । न जळन्तु त्वया दत्त वेङ्कटाह्ृयभूधरे॥; 
तज्जलं सुळभम्मत्वा न मौल्यमितिनिश्चितः । 
नाऽधवगानां द्विजादीनां घर्मकालेऽप्यजानता॥ ३१॥ 
तथा पात्रं समुत्खूज्य हापाओ प्रतिपादितम्‌ । ज्वळन्तमगञ्निसुत्सज्यनहिभस्मनिहृयते 
तुलसीन्तु सभुत्सज्यवृहती पूज्यते चु किम्‌ । अनाथव्यङ्गपङ्गत्वनप्रयो जकतामियात्‌ 
पङग्वाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केबलम्‌ । 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्रुतिशासत्रपरायणाः ॥ ३४ ॥ 


चिष्णुरूपाः सदावूञ्यानेतरेतुकदाचन । तत्रापिज्ञानिनोऽत्यर्थेस्प्रियाविष्णोःसदेच हिः 


ज्ञानिनामपिभूपाळविष्णुरेवसदाप्रियः । तरूमाञ्ज्ञानीसदा पूञ्यःपूञ्यात्पूञ्यतरःस्म्रतः- 
न जळन्तु त्वया दत्तं साघवो वा न सेविताः । 
तेन ते डुगतिश्चेयं प्राप्ता चेक्ष्वाकुनन्दन !॥ ३७॥ 


वेङ्कटाद्रौ ऊतम्पुण्यं तुभ्यं दास्थामिशान्तये | भूतम्भव्यंभवत्तेनकर्मजातम्विजेष्यसिः 
इत्युकत्वाऽऽपउपस्पृश्य ददौ पुण्यमचुत्तमम्‌ । यदृततं्राह्मणेनाऽपिस्नानञ्चेक दिनेङतम्‌ 


तेनःचसूतासिलाऽऽगास्तु त्यक्त्वा च गृहगोधिका । 
रूपं कामाचित घोरं खद्योऽद्रश्यत पूरुषः ॥ ४०॥ 
दिव्यस्बिमानमारूढो दिव्यस््ग्वस्त्रभूषणः । पश्यतामेच साधूनां मैथिलस्य गृहान्तरे 
वद्धाञ्जलिपूटो भूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यच । अङुज्ञातो ययौराजा स्तूयमानोऽमरे दिवम्‌ 
तत्रभुक्त्वामहाभोगान्वर्षायुतमतन्ट्रितः । स एवचेक्ष्वाकुकुलेकक्कुत्स्थोऽभून्महारथः 
सत्त्वी पप्रतीपालो ब्रह्मण्यः साधुसम्मतः। देवेन्द्रस्य समो विष्णोरंशणवम्महाप्रभुः. 
बोधितस्ठु बसिष्डेन सरवान्धर्मान्मनोहरान्‌ । | > 
अनुष्ठायाए॥खिल्ात्राजा तेन ध्वस्ताशुभादिकः ॥ ४० ॥ 
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दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णोः सायुज्यमाप्तचान्‌ । 
तस्माह्वेङुटशेलेन्द्रः पुण्यः पापविनाशनः ॥ ४६ ॥ | 

तस्मिश्च जळदानन्तु विष्णुलोकप्रदायकम्‌ | एवंवःकथितभ्विप्रा जलदानस्यवभवम्‌ | 
वेङुटाद्रौ महापुण्ये सचपातकनाशने ॥ ४9 ॥ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाइख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णखण्डे h 


a 


श्री वेडूटाचलमाहात्म्ये जळदानवेभववर्णनं नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


| सप्तदशोऽध्यायः 
| श्रीवेङूटाचलक्षेत्रादिवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

वेडुःाद्रेस्तुमाहात्म्यंभूयोऽपिप्रवदाम्यहम्‌ । युष्माकं सावधानेनश्टणु्वंसुसमाहिताः ` 
पृथिव्यांयानितीर्था निब्रह्माण्डाऽन्तगंतानि च । तानिसर्घाणिवर्तन्ते वेङ्कटाह्ृयभूधरे 
तस्तमिन्नगोत्तमे पुण्ये वसन्तं पुरुषोत्तमम्‌ | शङ्कचक्रधरन्देचं पीताम्बरधरं शुभम्‌ ॥ 
कौस्तुभाटडकृतोरस्क भक्तानामभयप्रदम्‌ । देवदेवं विशालाक्षं वेदवेद्यं सनातनम्‌ ॥ 
अङ्गकोशळकर्णाटकाशीरुजेरदेशगाः । चोलकेरलपाण्ड्यादिसवदेशसमुद्गबाः ॥ ५ ॥ 
लकुटुम्बाश्च सेवार्थमायान्ति प्रतिवत्सरम्‌ । देवाश्चञऋषयःसिद्धाःयोगिनःसनकाद्यः 
ये भाद्रपदमासे तु वेङूटेशमहोत्सवे । सेवां कुर्वन्ति ते सर्व निष्पापा उत्तमोत्तमाः 
तत्र श्रीवेडडटेशस्यत्रह्मालोकपितामहः । चकरकन्यामासे तु ध्वजारोपमहोत्सवम्‌ 
प्रतिवर्षश्च तत्सेवानिमित्त सर्वमानवाः । सर्वे देवाश्वगन्धर्वाःसिद्धासाध्यामहोी जसः 
ब्रह्मो त्सवे भगवतः समायान्ति छिजोत्तमाः । विद्यानांवेदबिद्येवमन्त्राणांप्रणवोयथा 
प्राणवत्प्रियवस्तूनां धेनूनां कामधेजुबत्‌। तथावेङटशैलन्द्रः क्षेत्राणामुत्तमो त्तम: ॥ _ 
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रोषवत्सर्चनागानां पक्षिणां गरुडो यथा । 
देवानां तु यथा विष्णुवर्णानां ब्राह्मणो यथा ॥ १२॥ 
तथा वेडुटशेलेन्दः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । भूरूहाणां सुरतरुभायंव खद्ददां यथा ॥ 
तीर्थानां तु यथा गड्जा तेजसां तु रविर्यथा । तथावेडूटशेलेन्द्रःकषेत्राणामुत्तमोत्तमः 
आयुधानां यथा वञ्रं लोहानां काञ्चनं यथा | 
वेप्णवानां यथा रुद्रो र्लानां कोस्तुभो यथा ॥ १५ ॥ 
तथा वेङुटशेलेन्दरः क्षेत्राणामुत्तमोत्तमः । नाऽनेनसृशो लोके विष्णुप्रीतिबिवर्धनः। 
न माधवसमो मासो न कृतेन समं युगम्‌ । न च वेदसमं शास्त्रं तीथंगडुया समम्‌ 
न जळेन समं दानं न सुखं भार्यया समम्‌। 
न छपेस्तु समं चित्तं न लाभो जीचितात्परः ॥ १८॥ 
न तपोऽनशनादन्यन्न दावात्परमं खुखम्‌ । न धर्मस्तुदयातुस्योन ज्योतिश्चश्चुषासमम्‌ 
न ठृत्तिरशानातुल्या न वाणिज्यं कृषेः समम्‌ । न धर्मेण समं मित्रं न सत्येनसमंयशाः 
यथा तथा भगवतः स्थानेत सट्ूशं न हि॥ २१॥ 
यत्कीर्तनं सकळपापहरं झुनीन्द्रा! यद्वन्दनं सकलो ख्यदमेव लोके । 
यात्राऽपि यस्प्रति सुरेरपि पूजनीया ताद्ुडः महान्भवति वेङूटशेलमुख्यः ॥ 
तस्याऽलुसाचं प्रवदामि भूयः समस्ततीर्थानि वसन्ति यत्र । 
एवं समस्तेषु च मुख्यतीथ श्रीस्वामिनामाऽस्ति सरोवरं तत्‌ ॥ २३॥ 
माहात्म्यमेतस्य मयोच्यते कथं यत्पञ्चिमे रोधसि भूचराहः । 
आलिङ्ग्य कान्तामतिसोम्यमूतिचिराजते विश्वजनोपकारी ॥ २४॥ 
श्रीस्वामिपुष्करिण्याञ्च दक्षिणे वेड्टेश्वरः | आलिद्भितिवपुर्छक्ष्म्यावरदोवतेतेचिरम्‌ 
एवं वः कथितं विप्राः क्षेत्रमाहात्म्यसुत्तमम्‌। 
य श्रुणोति सदा भक्तया विष्णुळोके महीयते ॥ २६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीति साहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेड्टाचळमाहात्मये क्षेत्रमहिमानुवरणंनं नाम सप्तदशो ऽध्यायः ॥ १७ ॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
श्रीवङ्केथ्रवेभवव्णनम्‌ 
सूत उचाच 

अथेदानीं प्रवक्षामि वेडुटेश्वरवभवम्‌ । यच्छ्रुत्वा सर्वपापेभ्यो सुच्यतेनाऽत्र संशंयः 

श्रीवेङ्कटेश्वर देवं यः पश्यति सक्ृन्नरः । 

स नरो झुक्तिमाप्नोति विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २॥ 
दशवर्पेष्तु यत्पुण्यं क्रियते तु कृते युगे । चेतायामेकबर्येण तत्पुण्यं साध्यते नृभिः 
द्वापरे पञ्चमासेन तद्विनेन कलो युगे तत्फलं कोटिगुणितं निमिषेनिमिपेनृणाम्‌ 
निःसन्देहं भवेदेष श्रीनिचासविलोकिताम्‌ । श्रीवेडुटेश्वरे देवे तीथांनिसकलान्यपि 
'विद्यन्ते सर्वदेवाश्व सुवयः पितरस्तथा । एककालं द्विकालं वा नरिकाळं सर्वदेच वा 
ये स्मरन्ति महादेवं श्रीनिवास विमुक्तिदम्‌ । 

कीरलेयन्त्यथचा विप्रास्ते मुक्ताःपापपञ्जरात्‌ ॥ ७ ॥ 
तारायां परं देवं वेडूटेशं प्रयान्ति वे | पूजितं शाङ्कुराजेन सञ्चिदानन्दविग्रहम्‌॥ 
त्तस्य रूमरणसात्रेण यसपीडाऽपि नो भवेत्‌ । श्रीनिवासंमहादेवंयैऽर्घयन्तिसकृन्नराः 

कि दानः कि व्रतेस्तेष्रां कि तपोभिः किमध्वरेः । 

` चङ्ुडेशं परं देवं यो न चिन्तयति क्षणम्‌ ॥ १०॥ 

अज्ञानी स च पापी स्यात्स सूको बघिरस्तथा । 

स जडोऽन्धश्च विज्ञेयश्छिद्रं तस्य सदा भवेत्‌ ॥ ११॥ 
श्रीनिवासे महादेवे सरटे सुतीश्वराः । कि काश्यागययाचेच प्रयागेनापिकिफलम्‌ 
उर्ळभं प्राप्य मानुष्यं मानवा इह भूतले । वेडुटेशं परं देवं ये पश्यन्त्यर्चयन्ति वा ॥ 
जन्म तेषां हि सफल तेङृतार्थाश्च नेतरे। | वेडूटेशे परे देवे इष्टे वा पूजितेऽपि वा 
शास्सना ब्रह्मणा किम्घाशाक्रेणाऽप्यखिळापरः । वेङुटेशमहादेवे भ क्तियुक्ताश्च 
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तेषां प्रणामस्मरणपूजायुक्तास्तु ये नराः । न तेप श्यन्तिदुःखानिनंवयान्तियमालयम्‌ 


ब्रहमहत्यासहस्राणि सुरापानायुतानि च । द्रष्टे नारायणे देवे विलयं यान्ति कृत्स्नशः 
ये वाञ्छन्ति सदाभोगं राज्यं च त्रिदशालये । वेुटाद्रिनिवासं तेप्रणमन्तुसङ्न्मुदा 
यानि कानि च पापानिजन्मकोटिङृतानिच । तानिसर्वाणिनश्यन्तिवे डुटेश्वरदर्शेनात्‌ 
सम्पर्कात्कोतुकाछोभाद्वयाद्वापिच संस्मरन्‌। वेडुटेशं महादेवं नेहाऽमुत्रचदुःखभाक 
वेङूटाचळदेवेशं कीतंयन्नचंयन्नपि । अवश्यं विष्णुसारूप्यं लभते नाऽत्र संशयः २१ 
यरथेधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात्कुरुतेक्षणात्‌। तथापापानिसर्वाणिवेङ्टेश्वरदर्शनम्‌ 
वेडुटेश्वरदैवस्य भक्तिरष्टविधा समता । तद्रक्तजनवात्सल्यं तत्पूजापरितोषणम्‌ ॥२३ 

स्वयं तटपूजनं भत्तयातदर्थे देहचेष्टितम्‌। तन्माहात्म्यकथावाञ्छाश्रवणेष्वादरस्तथा 
रूवरनेत्रशरीरेषु बिकाररुफुरणं तथा | श्रीनिवासस्य देवस्य स्मरणं सततं तथा ॥ 
वे्कटाद्रिनिवासंतमाश्रित्यवोपजीवनम्‌ । एवमष्टविधाभक्तिय स्मिन्म्लेच्छेऽपि वर्तते 
स एव मुक्तिमाप्नोति शौनकाद्या महोजसः । भक्त्यात्वनन्ययामुक्तित्रह्मज्ञानेननिश्चिता 
वेदान्तशास्त्रश्रवणाद्यतीनामूध्वरेतसाम्‌ । सा च मुक्तिविना ज्ञानं वेदान्तश्रव णो द्रवम्‌ 

यत्याश्रमं चिना विप्रा विरक्ति च बिना तथा ॥ २८ ॥ 
खबेषां चव बणानामखिलाश्रमिणामधि । वेडुश्वर्देवस्य दर्शनादेव केवलम्‌ ॥ २६ ॥ 
अपुनभवदा मुक्तिर्भेवि प्यत्यविळस्वितम्‌ | कृमिकीटाश्च देवाश्च मनयञ्च तपोधनाः ॥ 
तुल्या वेडुटशलेन्द्रे श्रीनिवासप्रसादतः । पापं कृतं मयाऽनेकमिति मा क्रियतांभयम्‌ 
मा गर्वः क्रियतां पुण्यं मयाऽकारीतिवा जनेः । वेड़गरेरोमहादेवेश्री निवासे चिलो किते 
न न्यूना नाऽधिकाश्चस्युःकिन्तु सर्चे महाजनाः । वेङुटाख्येमहापुण्येसर्वपातकनाशाने 
श्रानिवासं परं देवं यः पश्यति सभक्तिकम्‌ । न तेन तुल्यतामेति चतुवद्यपि भूतले 
चेडुटेश्वरदेवेशं यः पूजयति भक्तितः | । स कोटिकल संयुक्तः प्रयाति हरिमन्दिरम्‌ ॥ 

श्रीनिवासाच्च न समं नाऽधिकं पुण्यमस्ति वे । 

वेङ्कराद्रिनिवासं तं द्वेष्टि यो मोहमास्थितः ॥ ३ 
ह्महत्यायुत तन कृत नरककारणम्‌ | तत्संभाषणमात्रेण मानवो नरकं वजेत ॥३७॥ 
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श्रीनिवासपरावेदाः श्रीनिचासपरा मखाः । श्रीनिवासपराः सर्वे तस्मादन्यन्न विद्यते 
अन्यत्सवंपरित्यञ्य श्रीनिवासं समाश्रयैत्‌ । सर्वयन्ञतपोदानतीर्थस्नाने तु यत्फलम्‌ 
तत्फलं कोटिणुणितंश्रीनिवाखस्यसेवया । वेङ्कटा द्विनिवासं तं चिन्तयन्धटिकाद्वयम्‌ 
कुंलंकम्विशति शृत्वा विष्णुलोकेमहीयते । स्वामिपु ष्करिणीतीर्थं स्नानंदेवस्यदर्शनम्‌_ 
यदि लभ्येत बे पुंसां कि गड्काजळसेवया । वेङ्कटेशं परं देवं यः कदापि न पश्यति 
सङ्करः स तु विज्ञेयो न पितुर्वोजसम्भवः । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन वेडूटेशो दयानिधिः 
डृष्टव्योऽतिप्रयत्नेनपरलोकेच्छ्या द्विजाः !। एवं वः कथितं विप्रा वेडडुटेशस्यवभवम्‌ 
यसूत्वेतच्छुणुयान्नित्यं पठते च सभक्तिकम्‌ । 
स चे वेडुटनाथस्य सेवाफलमचाप्नुयात्‌ ॥ 2५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेङुटाचरलमाहात्म्ये वेङुटेश्वरव भवाजुचर्णनं नामाऽष्टाटशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविंशोऽध्यायः 
A eX र्र Oo) SAS ~ त 
ब्रह्मादीनां नरन्तयंण श्रीवेङ्कटाचले स्थितिवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

अथाऽतः सम्प्रबक्ष्यामिवेङटाचळवअवम्‌ । युष्माकं सावधानेनश्टणुध्वंसुसमाहिताः | 
क | हतथा । समुद्राश्च महापुण्यावनान्यप्याश्रमाअपि 2. 
| पुण्यानि क्षेत्रजातातिवेदारण्या [नि च । मुनयश्च वसिष्टाद्याः सिद्धचारणकिन्नराः (> 
दम्या सह धरण्या च भगवीन्मधुसुदनः । सावित्र्या च सरस्वत्या सहैचचतुराननः 
पार्वत्या सह देवेशस्त्र्यम्बकस्त्रिपुरान्तकः । हेरम्वषण्मुखाद्याश्च देवाः सेन्द्रपुरोगमाः 
आदित्या दिग्रहाश्चैवतथाऽए्वसवो द्विजञाः । पितरो लोकपालाश्चतथाऽन्येदेचतागणाः 
महापातकसङ्कानां नाशते छोकपावने । दिवानिशं वसन्त्यन्तचे डुटाचलसूघेनि ॥ ७ 
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तस्य दर्शनमात्रेण बुद्धिसौख्यं नृणां भवेत्‌। 
तन्मप्रधनि ङृतावासाः सिद्धचारणयोषितः ॥८॥ 
पूजयन्ति सदाकालं वेडुटेशं कृपानिधिम्‌ । कोटयो ब्रह्महत्यानामगम्यागमकोट्यः ॥ 
अडुलय़ा विनश्यन्ति वेडूटाचलमारुतेः ॥ १० ॥ 
वेङ्कराद्रि गिरि तं तु प्रार्थयेत्पुण्यवधेनम्‌ । स्वर्णाचलमहापुण्य सर्वदेवनिपेवित ॥ 
ब्रह्मादयोऽपि यं देवाः सेवन्ते श्रद्धया सह । तं भवन्तमहं पद्गचामाक्रमेयं नगोत्तम ॥ 
क्षमस्व तदघं मेऽद्य दयया पापचेतसः। त्वन्मूर्धनि कृतावासं माधवं दर्शयस्व मे ॥ 
ग्रार्थयित्वा नरस्त्वेवं वेङ्कटाद्रि नगोत्तमम्‌ । ततो मडुपदं गच्छेत्पाचनं वेडूटाचलम्‌ ॥ 
चेडूटाद्रो महापुण्ये सर्वपातकनाशने । स्चामिपुष्करिणीतीर्थ स्थात्वा नियमपूवेकम्‌ 
पिण्डदानं ततःकुर्यादपि सषपमात्रकम्‌ । शमीदळसमानान्वादद्यात्पिण्डान्पितुन्प्रति 
स्वर्गस्था मोक्षमायान्ति स्वग नरकवासिनः ॥ १७ ॥ 
ततस्तस्योपरि महत्सवलोकेषु विश्रुतम्‌ । सर्वेतीर्थोत्तमं पुण्यं नात्रा पापविनाशनम्‌ 
अस्ति पुण्यतमे विप्राः पवित्रे वेडुटाचले । यस्य संस्मरणादेव गर्भवासो न विद्यते 
तत्पाप्य तु नरः स्मायात्स्वामितीर्थस्य चोत्तरे । 
तत्र स्रानान्नरा यान्ति वेकुण्डं नाऽत्र संशयः ॥ २० ॥ 
ऋषय ऊचुः 
सुत! पापविनाशाख्यतीर्थस्यत्रूहि वंभवम्‌ । व्यासेनवोश्रितरुत्वं हिवेत्सिसर्वमहामुने 
श्रीसूत उवाच 
अह्याश्रमपदे वृत्तां पार्श्व हिमवतः शुभे । वक्ष्यामि ब्राह्मणश्रेष्टायुष्माकंतुकथांशुभाम्‌ 
तदाश्रमपदं पुण्यं ब्रह्माश्रमपदं शुभम्‌ । नानाव्रक्षसमाकीण पार्श्वे हिमवतः शुभे ॥२३ 
बहुगुल्मलताकीण सृगद्वियनिघेवितम्‌ । सिद्धचारणसडुष्टं रम्यं पुष्पितकाननम्‌ ॥ 
यतिभिवबंहुभिः कीण तापसरुपशोभितम्‌ । ब्राह्मणेश्व महाभागेः सूयंज्वलनसत्निभेः 
नियमत्रतसम्पत्नेः समाकीण तपस्विभिः । दीक्षितैर्यागशीलेश्व यताहारेःछतात्ममिः 
वेदाध्ययनसम्पन्ने व दिकेः परिवेष्टितम्‌ । वर्णिभिश्च गृहस्थैश्व वानप्रस्थेश्व भिक्षुभि 
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स्वाश्रमाचारनिरतेः स्वचर्णोक्तविधायिभिः । 
बाळखिल्येश्च ऋषिभिः समन्तात्परिवेष्टितम्‌ ॥ २८ ॥ 
तत्राऽऽश्रमेपुराकश्चिच्छद्रो ृढमतिद्विजाः । साहसरीत्राह्मणाभ्याशमाजगाममुदान्वितः 
आगतो ह्याश्रमपदं पूजितश्च तपस्विभिः । नास्ना दृढमतिः शूद्रः साष्टाङ्गं प्रणनाम वे 
तान्‌ स दृष्टा मुनिगणादेवकट्पान्महीजखः । कु्वंतो वि विधान्यज्ञान्संप्राहप्यतगू्रकः 
अथाऽस्य बुद्धिरभवत्तपः कतुमचुत्तमम्‌ । ततोऽत्रवींत्कुर पतिमुनिमाऽऽगत्यतापसम 
दूढमतिरुवाच 
तपोधन! नमस्ते ऽस्तु रक्षमांकरुणानिधे !। तव प्रसादादिच्छामियाभं कलु प्रसीद मे 
एवमुक्तस्तु शूद्रेण तमाह ब्राह्मणस्तदा ॥ ३४ ॥ 
कुलपतिरुवाच 
यागे दीक्षयितुं शक्यो न शूद्रो हीनजन्मभाक्‌ । श्रूयते यदि तेबुद्धिःशुश्रषानिरतोभव 
उपदेशो न कतेब्यो जातिहीनस्य कर्हिचित्‌ । उपदेशे महान्दोष उपाध्यायस्यविद्यते 
नाध्यापयेदूबुधः शूद्रं तथा नेच च याजयेत्‌ । न पाउयेत्तथाएूद्रेशासतरंव्याकरणादिकम्‌ 
काव्यं वा नाटकं वापि तथाऽलङ्कास्मेव वा पुराणमितिहासं च शूद्रंनंव लु पाठयेत्‌ 
यदि चोपदिशे द्विप्र गरद्रस्येतानिक्हिचित. । त्यजे युर्त्राह्मणाबिप्रंतंग्रामाद्‌त्रह्सङ्कलात्‌ 
श्राय चोपदेण्टारं द्विजं चाण्डाळबच्यजेत्‌। मद्रं चाक्षर्संयुक्तं दूरतः परिवजयेत्‌॥ 
तच्छुश्रपस्च भद्रं ते त्राह्मणाञ्छद्भया सह \ 
द्रस्य क्विजशुश्रूषा मन्वादिमभिरुदीरिता ॥ ४१ ॥ 
न हि नेसमिकं कर्म परित्यक्तु त्वमहं । एवमुक्तः स मुनिना सकूू्रोऽचिन्तयत्तदा 
कि कर्तव्यं मया त्वद्य तरते श्रद्धा हि मे परा । यथास्यान्ममसुज्ञानंयतिष्येऽहंतथायचं 
इति निश्चित्य मनसा शरद्रो दूढमतिस्तदा । गत्वाऽऽ्रमपदाहदूर कृतचानुटजं शुभम्‌ 
तत्र ये देवतागारं पुण्यान्यायतनानि त्र । पहा चापि तटाकखननादिकम्‌ ॥ 
श्रद्धया कारयामास तपःसिद्धखर्थमात्मनः । अभिषेकांश्च नियमानुपचासादिकानपि 
बलि कृत्वा च हुत्वा च देवतान्यभ्यपूजयत | | 


(७७-0०. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow __ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


७२ २ स्कन्दपुराणम्‌ ३ [ २ वेष्णवखण्डे 


सङ्कल्पनियमोपेतः फलाहारो जितेन्द्रियः ॥ 29 ॥ 
नित्यं कन्देश्व मूलेश्व पृष्परपि तथा फलः । अतिथीन्पूजयामासयथावत्समुपागतान्‌ 

एवं हि सुमहान्कालो व्यतिचक्राम तस्य च ॥ ४६॥ 
अथाऽऽञ्रममगात्तस्यखुम तिर्नामनामतः । द्विजो गर्गकुलो दभूतःस त्यवादी जिते न्द्रियः 
सुवागतेसुनिमाराध्यतोषयित्वा फलादिकेः । कथयन्मेकथाः पुण्याःकुशळपर्यं पृच्छत 
इत्थं चिप्रः ख पाद्याद्येरुपचारेस्तुपूजितः । आशीर्भिरभिनन्दनंप्रतिणृह्यचस त्क्रियाम्‌ 
तप्रापूच्छत्प्रहष्टात्मा स्वाश्रमं पुनराययौ । एवं दिने दिनेविप्रःटद्रे ऽ स्मिन्पक्षपातचान्‌ 

आगच्छदाश्रमं तस्य द्रष्ट तं शूद्रयोनिजञम्‌ । 

बहुकालं डिजस्याऽभूत्संसगः शूद्रयो निना ॥ ५४ ॥ 
सनेहरूयवशमापन्नःूद्रोक्तंनाऽतिचक्रमे । अथाऽऽगतं द्विजं शूद्रः प्राह स्नेहवशीकूतम्‌ 
हव्यकव्यविधानं मे ब्रूहि त्वं तु गुख्मेतः । एवमुक्तः स शूद्रेण स्वमेतदुपादिशत्‌ ॥ 
कारमामास शूद्रस्य पितृकार्या दिक तदा । पितूकाय कृते तेन विसृष्टः स द्विजोत्तमः 
अथ दीर्घेण कालेन पोषितः शूद्योनिना । त्यक्तो विप्रगणेःसोऽयं पञ्चत्वमगमद्‌द्विजः 
बचस्वतभरेनींत्वा पातितो नरकेष्वपि | कल्पकोटिसहस्राणि कटपकोटिशतानिच 
भुक्तवा क्रमेण नरकांरूतदन्ते सूथाचरोऽभवत्‌ । ग्दभस्तुततोजज्ञेविड्चराहसूततःपरम्‌ 
जज्ञेऽथ सारमेयोऽसौ पश्चाद्वायसतां गतः । अथ चण्डालतांप्राप्यङद्रयोनिमगात्ततः 

गतवान्वंश्यतां पश्चातक्षत्रियस्तदनन्तरम्‌ । 

प्रबळेबांध्यमानोऽसौ ब्राह्मणो वे तदाऽभचत्‌॥ ६२॥ 
उपनीतः स पित्रा लु वर्ष गर्भाश्मे द्विजः | वतेमानः पितु हे स्वाचाराभ्यासतत्परः 
गच्छन्कदाचिद्रहने गृहीतो ब्रह्मरक्षसा । रुदन्भ्रमन्स्खळन्मूढः प्रलपन्प्रहसत्नसो॥६४ 
शाश्वद्धाहेति च वदन्व दिकं कर्म खोऽत्यजत्‌ । दृष्टा खुतं तथाभूतं पितादुःखेनपी डितः 
सुतमादाय च स्नेहादगस्त्यं शरणं ययो । सुवर्णमुखरीतीरे तपस्यन्तं शिवाग्रतः ॥ 

भक्त्या मुनि प्रणम्याऽसौ पिता तस्य सुतस्य व । 

तस्मै निवेदयामास स्वपुत्रस्य विचेष्टितम्‌ ॥ ६७॥ 
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अत्रवीच्च तदा चित्रः कुम्भजं मुनिषुङ्कवम्‌। एव मे तनयो ्रहमन्गृहीतो त्रह्मरक्षसा ॥ 
सुखं न लभते ब्रह्मत्रक्ष तं करुणादृशा । नास्ति मे तनयोऽप्यन्यः पितृणास्ृणमुक्तये ॥ 
तस्य पीडाविनाशार्थमुपायं ब्रहि कुम्मज !। त्वत्समस्त्रिषु लोकेषुतपःशीलोन विद्यते 
त्वां चिनाऽस्य परित्राता न मे पुत्रस्य विद्यते । पुत्रेदयांकुरुगुरोदयाशीलाहिलाधवः 
श्रीसूत उवाच 
एवमुक्तस्तदा तेन कुम्भजोध्यानमास्थितः । या त्वातुखु चिरंकाळमत्रची दुत्राह्मणंततः 
अगस्त्य उवाच 
पूर्वजन्मनि ते पुत्रो ब्राह्मणोष्यंमहामते !। सुमतिनांम विप्रोऽयं मतिशूद्वाय चे ददौ 
कर्मा णिवे दिकान्येषसर्वाण्युपदिदेशव । अतोऽयं नरकान्भुत्तवा कट्पको टिसहस्त्रकम्‌ 
जातो भुवि तदन्तेषु स्थावरादिषु योनिषु । 
इदानीं ब्राह्मणो जातः कर्मशेषेण ते सुतः ॥ $५ ॥ 
यमेन प्रेपरितेनाऽत्र गूहीतो ब्रह्मरक्षसा । ऋरेण पातकेनाऽय पूर्वजन्मकृतेन चे ॥ ७६ ॥ 
उपाय ते प्रवक्ष्यामि ब्रह्मरक्षो विनाशने । श्टणुष्व श्रद्धयायुक्तः समाधाय च मानसम्‌ 
खुवर्णमुखरीतीरे ऋषिसङ्कनिषेचिते । वतते दैवतः सेव्यः पाचनो चेङ्कटाचलः ॥७८॥ 
तस्योपरि महातीथंनास्नापापविनाशनम्‌। अस्तिपुण्यस््रसिदच महापातकनाशनम्‌ 
भूतप्रेत पिशाचानां वेतालब्रह्मरक्षसाम्‌ । महताश्चेव रोगाणां तीथ तन्नाशक स्म्गतम्‌ 
सुतमादाय गच्छ त्वं तत्तीथ गिरिमध्यगम्‌। 
प्रयतः स्नापय सुतं तीर्थे पापविनाशने ॥ ८१ ॥ 
समानेन त्रिदिनन्तत्र ब्रह्मरक्षौ वितश्‍्यति । नेवप्रो पायान्तरं तस्यविनाशेविदयतेङ्ुवि 
तस्माच्छीघ्रं प्रयाहि त्वंवेङकटाह्यपचंतम्‌ । तत्र पापविनाशाख्यतीथ स्नापयतेखुतस्‌ 
मा चिलम्बं कुरुष्वाऽत्र त्वस्या याहि व द्विज ! । 
इत्युक्तः स द्विजोऽगस्त्यं प्रणस्य शुचि दण्डचत्‌॥ ८४॥ 
अनुज्ञातश्च तेनाऽसौ प्रययौ वेडट 
सङड्ल्पपूच संस्थाप्य दिनत्रयमखौ 
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समागतः पपौ तोयं कृत्वा चाऽप्याह्िकक्रमम्‌ । 
अथ तस्य खुतस्तत्र विमुक्तो त्रह्मरक्षसा ॥ ८७॥ 
समजायत नीरोगः स्वस्थः सुन्दररूपः्वक्‌ । 
सर्वसम्पत्समृद्धोऽसौ भुत्वा भोगाननेकशः ॥ ८८॥ 
देहान्ते प्रययौ मुक्ति स्मानात्पापविनाशने । पिताऽपितत्र सनानेनदेहान्ते मुक्तिमाप्तवान्‌ 
तेनोपदिष्टोऽयं शूद्रः ख भुक्त्वा नरकान्‌ क्रमात्‌ । 
अनेकासु जनित्वा च कुत्सितास्वपि योनिषु ॥ ६०॥ 
सुश्रजन्माऽभवत्पश्चाद्वङूटाचलभूधरे । स कदाचिज्ञलम्पातुं तीर्थे पापविनाशने ॥६१ 
समागतः पपौ तोयं सिषिचे चात्मनस्तनुम्‌। तदेव दिव्यदेहःसन्सर्वाभरणभूपितःः 
दिब्यम्विमानमारुह्य प्रययावमराळयम्‌ ॥ ६३ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
एवम्प्रभाचमेतद्वे तीर्थस्पापबिनाशनम्‌ । पापानां नाशनाहिप्राःपापनाशाभिश्र॑ हि तत्र्‌ 
इत्थं रहस्यं कथितं मुनीन्द्रास्तद्वेभवं पापचिनाशानस्य । 
यत्राभिपेकात्सहसा विमुक्तो द्विश्च द्रश्च विनिन्ययळत्यो ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कटाचळमाहात्म्ये पापविनाशनतीथेमहिमानुवणंनं 
नामैकोनविशतितमोऽध्यायः ॥ १६॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


पुनश्च 
इति 


| 12) 


आर 
श्रत्‌ 


तार 


+ 
| 


| 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


वशोऽध्यायः | 
पापविनाशनतीर्थमाहात्म्यवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
पुनश्चाऽहं प्रवक्ष्यामि पापनाशनवेभवम्‌ । भगवद्गक्तिभावेन श्टणुश्चं सुसमाहिताः ॥१ | 
इतिहासं प्रवक्ष्यामि सवपापविनाशनम्‌ । ea पेभ्यो मुच्यते नाऊसंशय-0_ 
आसीत्पुरा द्विजवरो.बेदवेदाडूपारगः । ईरिटो) ृत्तिहीन ईरिद्रो ृत्तिहीनश्व ञ्जा भद भद्रमतिह्विजः ॥ 5 


री तेन विप्रेण श्री च पुराणानिधर्मशाख्राणिसवंशः: ८) | 
श्रुतानि स्वशाख्राणि तेन विप्रेण धीमता । श्रतानिच पुराणानिध्र 


अभवंस्तस्य पट्पत्न्यः कृता सिन्धुयशोबती । 

कामिनी मालिनी चेव शोभा चेव प्रकीतिताः ॥ ५॥ 
तासुपत्नीषुतस्या5५सीत्पुत्राणाच्चरातडयम्‌ । तेसर्वतस्यपुत्राद्याःश्च 

अकिञ्चनो भद्रमतिः रुः्ार्तानात्मजान्त्रियान्‌ । 

पश्यन्त्रियाः क्रुधातांश्च विलळाऽऽपाकुलेन्द्रियः $ 9 ॥ 

धिग्जन्मभाग्यरहितं धरिग्जन्मधनवर्जितम्‌ । 

श्रिग्जन्मकीतिरहितं श्विग्जन्माऽऽतिश्यवजितम्‌ ॥ ८ ॥ 
ग्जन्मन्ञानवजितम्‌॥ '्रिग्जन्मयल्वरहितं धिग्जन्मसुखबजितम्‌ 
य़ातिवजितम्‌। नरस्यवहृपत्यस्यधिग्जन्मेश्वर्यचजितम्‌ 


'त्रयापरिपीडिताः 


धिग्जन्माचाररहितं धि 

शिग्जन्मबन्छुरहितंधिग्जन्मर 
अहोशुणाः सौम्यतां च विद्वत्ता जन्म स । 
दारिद्रयाम्वुधिमग्रस्य सर्वमेतन्न शोभते ॥ ११॥ 
विप्राः पुत्राश्च पौत्राश्च बान्धवा भ्रातरस्तया | । 
शिष्याश्च सर्वे मचुजास्त्यजन्त्येश्वयेवजितम्‌ ॥ १२॥ 


इतिनिश्च्रित्यमतिमान्धे त्समायुक्तोनिष्ठ॒रोबाप्यनिष् 
द्रिद्रः पुरुषोलोके शववल्लोकतिन्दिता (अहो*समपत्ससायुरा 2 
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१रोभद्रमति द्विजः । चण्डाळोवाड्विजोवापिभाग्यवानेवपूञ्यले | 
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सुणहीनोऽपिणुणबान्मूर्खोबापि सपण्डितः । सर्वधर्मसमायुक्तो धर्महीनोऽथवानरः 
ऐश्बर्यंशुणयुक्तश्चेत्पूज्य एब न संशयः । अहो दरिद्रता दुःखं तत्राप्याशातिदुःखदा 
आशाभिभूताः पुरुषाः दुःखमश्नुवते क्षणात्‌ ॥ १७॥ 
आशाया ये दासा दासास्ते सर्वलोकस्य । आशा दासी येषां तेषां दासायते ळोक 
सवशास्तराथवेत्तापिदरिद्रोभातिमूखंवत्‌ । आकिञ्चन्यमहाग्राहग्रस्तानांनासितमोनक 
अहो दुःखमहो दुःखमहो दुःखं दरिद्रता । 
तत्राऽपि पुत्रदाराणां वाहृल्यमतिदुःखदम्‌ ॥ २०॥ 
एवमुक्त्वा भद्रमतिः सवशास्त्रार्थपारगः | अत्येश्वर्यप्रदं धर्ममनखा चिन्तयंस्तदा 
तूष्णीं स्थितो भद्रम तिर्महाक्ँशासम न्वितः ॥ २१ ॥ 
तदानीं तासु भायांसु कामिनी पतिदेवता ॥ २२ ॥ 
साया साधुणणयु क्ता पति तं प्रत्यभाषत ॥ २३॥ 
कामिन्युबाच 
भगवन्सवधर्मज्ञ ! सवशास्तरार्थपारग !। मम नाथ महाभाग बाक्यंश्टणु महामते !॥ 
सुचणमुखरीतीर अ्षिसङ्कनिपेचिते । वर्तते देवते: सेव्यः पावनो वेडुटाचळ:॥२५ 
तस्मिन्वेडुटशलेन्दे सुरासुरनमस्कते । वर्तते पाचनं तीर्थ पापानां दाहकं शुभम्‌ 
तत्र गत्वा महाभाग पापनाशे महामते । कुरु स्नानं प्रयत्नेन भायांपुत्रसमन्वितः ॥२७ 
तस्य तीथल्य माहात्म्यं नारदाचच श्रुतं मया । वाळभावेममपितुरन्तिकेप्रोक्तवान्मनि 
चेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशाने । सचडुःखप्रशमने सर्वसम्पत्प्रदायके ॥ २६ ॥ 
पापनारो महातीथ स्नात्वा सङ्कटपपूर्चकम्‌ । अत्यश्वयंप्रदं घम मनसा चिन्तयंस्तटा 
भूमिदानं चिनिश्चित्य सर्वदानोत्तमोत्तमम्‌ । प्रापकं परलोकस्य सवकामफळप्रदम्‌ 
दानानामुत्तमं दानं भूदानं परिकीतितम्‌ । तदृत्त्वा समवाप्नोति यद्यदिष्टतमं नरः ॥३२ 
इत्येवं नारदेनोक्त श्रुत्वा मे जनको द्विजः । सम्प्रहश्मना भूत्वा शेषाद्रि प्राप्तवांस्तदा 
तत्र गत्वा महाभागः सर्वसम्पत्प्रदायकम्‌ । भूदानं विश्रवर्याय श्रोत्रियाय प्रदत्तवान्‌ 
ततो मे जनको विद्टन्सवभाग्यसमन्वितः । 
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इहलोके सुखं प्राप्य चाऽन्ते विष्णुपुरं ययौ ॥ ३५ ॥ 
त्वं च गत्चा महाभाग वेडूटाद्रि नगोत्तमम्‌ । कुरु दानं प्रयत्नेन भूदानं सर्वकामदम्‌ 
भूमिदानस्य माहात्म्यं शुष्य सुसमाहितः । 
न कोऽपि गदितुं शक्तो लोकेऽस्मिन्मगबन्प्रभो !। ३७॥ 
भूमिदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति । परं निर्वाणमाप्रोतिभूमिदो नाऽत्र संशयः 
स्वल्पामपि महीँद््वाश्रो त्रियायाऽऽहिताञ्चये । ब्रह्मलोकमवाप्रोतिपुनराबृत्तिवर्जितम्‌ 
भूमिदः सर्वदः प्रोक्तो भूमिदो मोक्षभाग्भवेत्‌। भूमिदानं वृषाद्रोचसव पापप्रणाशनम्‌ 
महापातकयुक्तो वा युक्तो वा स्वंपातकेः । दशहस्तां महीं दत्त्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते 
सत्पात्रे भूमिदाता यः सर्वदानफलं लभेत्‌ । 
भूमिदस्य समो नान्यस्तरिषु लोकेषु विद्यते ॥ ४२॥ 
द्विजस्य वृत्तिहीनल्य यः प्रदद्यान्महीं शुभाम्‌ । तस्यपुण्यफलंवक्तुंशेष्ोनाहःकदाचनः 
विप्रस्य व्रत्तिहीनस्य सदाचारस्य कस्यचित्‌ । 
योऽल्पामपि महीं दद्यात्सविष्णुर्नाऽत्र संशयः ॥ ४४ ॥ 
इश्नु गोध ग्रमकेदारपूगवृक्षादिसंयुता । थ्वी प्रदीयते येन स चिष्णुनांऽत्र संशयः 3५ 
बत्तिहीनस्यविप्रस्यदरिद्रस्यकुटुस्विनः । स्वल्पामपिमहींदच्वाविष्णुसायुञ्यमश्नुते 


सक्तस्य देवपूजाखुचिप्रस्याऽऽ2विका मही । दत्ताभवतिगङ्कायांत्रिरात्रल्मानजंफलम्‌ _ 


विप्रस्य वृत्तिहीनस्य सदाचारण्तस्य च | द्रोणिकां प्रथिवींदस्वायत्फलं लभतेश्टणु 

गङ्गातीरेऽश्वमेधानां शतानि विधिवन्नरः । कृत्वायत्फलमाप्रोतितदाप्रोतिमहत्फलम्‌ 
ददाति सारिकां भूमि दर्द्रिय द्विजातये । 

पुण्यं प्रक्ष्यामि मनाथ भगवन्प्रभो ॥॥ ५० ॥ 

शताति च। विधाय जाहृवीतीरेयत्फलं तमेत सः |! 

प्रकीर्तितम्‌ । सर्वपापप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 


तस्य 
अश्वमेधसहस्राणि वाजपेय 
भूमिदानं महादानमतिदातं प्रकी 


यच्छूत्वाश्रद्धयायुक्तोभूमिदानफटंल माय 
-_ सन्तृष्टो मनसि ध्यात्वा देषाचलनिवासिनम्‌ ॥ ५४॥ 
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गन्तुं प्रचक्रमे बुद्धत्या क्ीड़ाचरमनुत्तमम्‌ । ततो भद्रमतिः सौम्यः सर्वधर्मपरायणः 
सुशालि नास नगरीं कळत्रसहितो ययौ । सुघ्रोषंनाम विमेन्द्रं सवेश्वर्यसमन्वितम्‌ 
गत्वा याचितवान्भूमि पञ्चहरूतायतां छ्विजः । 
सुघोषो धर्मनिरतस्तं निरीक्ष्य कुठुस्विनम्‌ ॥ ५७ ॥ 
अनसा प्रीतिमापन्नं समभ्यच्येनमब्रवीत्‌ । कृतार्थोऽहं सद्रमते ! सफलं मम जन्म च 
मत्कुळं चाऽनघं जातं त्वं हि ग्राह्योऽसि मे यतः ॥ ५८॥ 
इत्युक्तवा तं समभ्यच्ये खुघोषो धर्मतत्परः | पञ्चहस्तप्रमाणांतांददौतस्मेमहामतिः 
प्रथिवी वेप्णची पुण्या प्रथिबी विष्णुपालिता । 
घ्रृथिव्यार्तु प्रदानेन प्रीयतां मे जनाईनः॥ ६० ॥ 
मन्त्रणाऽनेन विप्रेन्द्राः सुघोषस्तं द्विजेश्वरस्‌ । 
विष्णुबुद्धया समभ्यच्य तावतीं पृथिवीं ददी ॥६१॥ 
'ख भद्रमतये विप्रा धीमांर्तांयाचितांसुचम्‌ । दत्तवान्हरिभक्तायश्चोत्रियायकुठुस्विने 
सुघोषो भूमिदानेन कोटिवंशसमन्वितः । प्रपेदे विष्णुभवनं यत्र गत्वान शोचति 
विप्रो भद्रमतिश्चाऽपि पुत्रदारसमन्वितः | गतो वेङूटशोळेन्द्रं सुरासुरनमस्कृतम्‌ ६४ 
शन्धर्चयक्षशेळादिसेचितं मेरुपुत्रकम्‌ । वेकुण्ठादागतं दिव्यं क्राडाचळमनुत्तसस्‌ ॥ 
तत्र स्वामिसरस्तोये निर्मछे पाचने शुभे । 
दारपुत्रादिसंयुक्तः स्नात्वा सडुटपपूवकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
'तत्पञ्चिमतटे श्वेतसूकरं वरसुधाधरम्‌ | नत्वा तत्र विधानेन श्रीनिचासालयं गतः 
तत्र ब्रह्मादिदेवेश्चसेचितं वेडटेश्वरम्‌ । दृष्टवान्सह पुत्रद्यविष्णुभक्तो महामतिः ॥६८ 
भक्तया प्रणस्य देवेशं श्रीनिवासं कृपानिधिम्‌ । 
पुत्रदारादिसंयुक्तः पापनाशनमाययौ ॥ ६६॥ 
सत्र स्वात्वाविधानेनकृतधघर्मा दिसत्क्रियः । कस्मैचिद्विप्णुभक्तायश्रोत्रियायमहामतिः 
चिष्णुवुद्धवा ख प्रददौ भूदानं मोक्षदं शुभस्‌ ॥ ७१ ॥ 
तदा प्राडुरभूट्वेवः शङ्कचक्रगदाधरः ॥ ७२ ॥ 
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क्र Le < 
'चनताचन्दनारूढो वनमालाविभूषितः । पापनाशास्य तीरे तु भूदानस्य प्रभावतः 


डि 


तदा भद्रमतिः सोम्यः स्तोतुं समुपक्रमे ॥ 98 ॥ 
'नमोनमस्तेडखिलकारणाय नमो नमस्तेऽखिलपाळकाय । 
'तमोनमस्ते5मरनायकाय नमोनमो देत्यविमर्दनाय ॥ ७५॥ 
नमोनमो भक्तजनप्रियाय नमोनमः पापविदारणाय । 

नमोनमो दुर्जननाशकाय नमोऽस्तु तस्मै जगदीश्वराय ॥ ७६ ॥ 


a 


'नमो नमः कारणवामनाय नारायणायाऽमित विक्रमाय | 


श्रीशाङ्गचक्रासिगदाधराय नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ 99 ॥ 


नमः पयोराशिनिवासकाय नमोऽस्तु लक्ष्मीपतयेष्व्ययाय । 


नमो५स्तु सूर्याद्यमितप्रभाय नमोनमः पुण्यगतागताय ॥ ७८॥ 
नमोनमोऽकन्डुविळोचनाय नमोऽस्तु ते यज्ञषफलप्रदाय । 


नोऽस्तु यश्ञाङ्क्रार यज्ञङ्कगव्राजिताय नझ्रोऽस्तु ते सनव सिनवलेसाये चलभाये)॥ ७६॥ 


नमोनमः कारणकारणाय नमोऽस्तु शब्दादिविचजिताय । 


` नमोऽस्तु तेऽभीष्टखुखप्रदाय नमोनमो भक्तमनोरमाय ॥ ८० ॥ 


नमोनमस्ते $दुतकारणाय नमोऽस्तु ते मन्दरघारकाय । 

नमोऽस्तु ते, यञ्ञबराहनाम्ने नमो हिरण्याक्षविदारकाय ॥ ८१ ॥ 

नमोऽस्तु ते वामनरूपभाजे नमोऽस्तुते क्षत्त्रकुलान्तकाय [i ९) 
नमोऽस्लु ते रावणमर्दनाय नमोऽस्तु ते. सुताम पक्र ८२॥ 7 


नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते सुखदायिने । श्रितातिनाशिने तुभ्यं भूयोभूयो नमोनमः 


विप्रेण संस्तुतो देवो भगचान्भक्तवत्सलः । 
चात्सल्येनाऽग्रवीद्वाक्यं श्रीनिवाखोदयानिशिः ॥ ८४ ॥ . 


तात तुष्टोऽस्मि भद्रेतेस्तोत्रेणमहताद्विजञ । सर्वभोगसमायुक्तः पुत्रपौत्रादि सियुतः 


इहलोके सुखं प्राप्य देहान्ते मुक्तिमाप्नुहि । 
इत्युक्तवा भगवान्विष्णुस्तत्रेचान्तरघीयत ॥ ८६ ॥ 
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एवं वः कथितं विप्राः पापनाशनवेभवम्‌ । तत्तीरेभूप्रदानस्यमाहात्म्यंचाऽपिवणितम्‌ 


ङति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
-श्रीवेङुटाचलमाहात्म्ये पापविनाशनतीर्थ भूदानफलाचु- 
वर्णनंनाम चिशतितमो ऽध्यायः 


एकविंशो ऽध्यायः 
रामानुजाख्यद्विजवृत्तान्तवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 

भोभोरूतपोधनाःसर्चने मिपारण्य़वासिनः । आकाशागङ्कातीर्थर्यमाहाट्म्यंप्रवदास्यहम्‌ 
आकाशगङ्गानिकटे सर्वशास्तरार्थपारगः । रामानुज इतिख्यातो विष्णुभक्तो जितेन्द्रियः 
तपश्चकार धरमात्माबूखानसमते स्थितः । त्री ष्मेपञ्चाञ्चिमध्येरूथो विष्णुध्यानपरायणः 
जपन्नष्टाक्षर मन्त्रं ध्यायन्द्रदि जनार्दनम्‌ । वर्षास्वाकाशगो नित्यं हेमन्तेषु जलेशयः 
सर्वभूतहितोदान्तःसर्ंद्वन्द्रविचजितः | वर्षाणिकतिचित्सोऽयंजीरणपर्णाशनोभवत्‌. 

कञ्चित्काळं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः । ७ 
अथ तत्तपसा तुष्टोभगवानन्भक्तवत्सलः । प्रत्यक्षतामगात्तस्य शङ्कचक्रगदाधरः ॥७ 
विकचाम्बुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः । चिनतानन्दनाऽऽरूढश्छत्रचामरशोभितः ॥८ 
हारकेयूरमुकुटः कटकादिविभूषितः । चिप्वक्सेनसुनन्दादिकिङ्रेः परिवारितः ॥६॥ 
चीणावेणुम्ृदङ्गादिवादकेनारदादिभिः । गीयमानः खुविभवःपीताम्वरविराजितः॥१० 
ळक्ष्मीविराजितोरस्को नीलमेधनिभच्छविः । द 

सनकादिमहायो गिसेवितः पार्शवयोर्डयोः ॥ ११॥ 
मन्दस्मितेन सकळं मोहयन्भुवनत्रयम्‌ । स्वभासा मानयन्सर्वादिशोदश विराजयन्‌ 
सुभक्तखुलभो देवो वेङ्कटेशो द्यानिश्चिः । पुनः सन्निदधे तस्य रामाञुजमहामुनेः ॥ 
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आविभतं तदा दृष्टा श्रीनिवासं कृपानिधिम्‌ । पीताम्वरधरं देवं तुष्टि प्राप महामुनि | 
|. भक्तया परमया युक्तस्तुटावं जगदीश्वरम्‌ ॥ १५ 
kf रामानुज उवाच | 
| ke, नमो देवाश्रिदेचाय शडूचक्रगटाभरते । नमो नित्यांय शुद्धाय वेङ्कटेशाय ते नमः ॥१६ 
नमो भक्ता्तिहन्त्रेते हव्यकव्यस्वरूपिणे । नमस्त्रिवूतयेतुभ्यं खष्टिस्थित्यन्तकारिणे>../ 
| नमः परेशाय नमोऽतिभूम्ने नमोऽस्तु ळक्ष्मीप॒तये विधात्रे । 

नमोऽस्तु सूर्यन्दुविलोचनाय नमो विस्थिद्यम्रिन्दिताय ॥ १८॥ 
यो प्रि जात्यादिविकळ्पहीनः समरूतदोपेरपि वर्जितो यः। | 
समस्तसंसारभयापहारिणे तस्मे नमो देत्यविनाशकाय ॥ १६ ॥ ॥ १६ ॥ । 


वेदान्तवेद्याय र्‌मेश्वराय वृषादिवासाय विधाठपित्रे । 


| नमोनमः सर्वजवातिहारिणे नारायणायाऽसितचिक्रसाय ॥ २०॥ 


| नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय शाङ्किणे । भूयोभूयो नमस्तुभ्यं वेड्टाद्विनिवासिने 
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| श्रत्वा स्तुति श्रतिसुखां स्ठुतस्तस्य महात्मनः । अवापपरमंतोषं वेडुटाचलनायक 
अथालिङ्य मनि शौ स्थ्चितुमिर्वाहुभिस्तदा । वभाषे प्रीतिसंयुक्तोवरंवे्रियतामिति 
इ तुष्टो एस्मि तपसा तेऽद्यस्तो त्रेणाऽपिमहाछुने । नसरूकारेणचप्री तोवरदोऽहंतवागतः 
रामानुज उवाच 

| ६0 नारायण रमानाथ श्रीनिवास जगन्मय । जनार्दन जगद्धाम गोविन्द नरकान्तक ॥२६ 
| त्वद्दू्शनात्छृताथोस्मिवेझटाद्रिशिरोमणे !। 

| † नमस्यन्ति धर्मिष्टा यतस्त्वं धर्मपालेकः ॥ २७ ॥ 

यं न वेत्ति भवोव्रह्मायंनवेत्तित्रय़ीतथा । त्वांवेजिपरमात्मानं किमस्मादश्विक परम्‌ 

, गोणिनोयं नपश्यन्तियंनपश्यन्तिकर्मठाः | पश्यामिप्मात्सानंकिमस्मादधिकम्परम्‌ 
| एदेन च इतार्थोऽस्मि वेङुटेश जगतपते !। यज्ञामस्छृतिमात्रेण महापातकिनो$पिच _ 
| मुक्ति प्रयान्ति मजुजास्तं पश्यामि जनाद्‌नम्‌। त्बत्पादपद्मयुगले निश्चलाअक्तिरस्तुमे 
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श्रीभगवानुवाच 
मयि भक्तिद्ट ढा तेऽस्तु रामाचुजमहामते!। श्टणु चाऽप्यपरंचाक्य्लुच्यतेते मया द्व्जि 
मेषसङक्रम णेभानो श्चित्रानक्षत्रसंयुते । पौ णमास्यां च शङ्कायां स्ानंकुवन्ति येजनाः 
मेषसंक्रमणेभानोश्वित्रानक्षत्रसंयुते । पौणमास्यां च गङ्लायां स्नानं कुवन्ति ये जना 
ते यान्ति परमं धास पुनरावृत्तिवजितम्‌ । वियद्गङ्कासमीपे त्वं चस रामानुज! द्विज! 
एतत्पारब्प्रदेहान्ते यत्स्वरूपमवाप्स्यसि । बहुना किमिहोक्तेन व्ियद्वड्भाजले शुभे ॥ 
स्वान्तिये वे जनाः सर्वेते वे भागवतोत्तमाः । भवम्तिमुनिशादूल!न त्रकार्याबिचारणा 
रामानुज उवाच 
किंलक्षणा भागवता ज्ञायन्ते केन कर्मणा । एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं कौतूहलपरो यतः 
श्रीवेङुटेश उवाच 
ळक्ष्म भागवतानां तु श्टणुष्व सुनिसत्तम | ३८॥ 
वक्त तेपां प्रभावं तु शक्यते नाऽव्दकोटिभिः ॥ ३६॥ 


धैहिक्र/सर्वजन्तूनां/विसुयाविम॒त्खराः । जञानिनोनिःसप्रहा 'शान्तास्तेवभागवतोत्तमाः 
कर्मणा मतसा चाचा पश्पीडऐेन कुर्वते । अपरिश्रदशीलाश्व ते वे सागवतत्तमाः॥ 


सत्कथाश्रचणे येपां वर्तते साच्विळी मतिः । मत्पादाम्बुजमक्तायेतेवभागवतोत्तमाः 
or 2 € ४ ट 
मातापित्रोश्व शुश्रपां कुर्वते ये नरोत्तमाः । 


ये तु देवाचनरता ये तु तत्खाधका नराः ॥ 
पूजां दृष्टा त॒ मोदन्ते ते बं भागवतोत्तमाः ॥ ४३ ॥ 
बॅणिनां3च तीने च परिचयांपराश्च ये । परनिन्दामकुर्वाणास्ते वं भागवतोत्तमाः 
सर्वेषां हित॒वाक्यानि.ये . बन्ति नरोत्तमाः । येयुणय्राहिणो ळोकेतेवभागवतोत्तमाः 
याव्मवल्सर्वभूतानि ये प्रश्न्ति नरोत्तमाः । तुट्याःशत्रु मित्रेषु तेवभागवताःस्म्हताः 


१घर्मशात््रप्रवक्तार सत्यचाक्यरताश्च ये । तेषां शुश्रषत्रो ये च ते च भागवतोत्तमाः ॥ 
...९ व्याकुवन्ति पुराणानि तानि £टण्वन्ति ये तथा । तद्वक्तरि चभक्तायेतेवभागवतोत्तमाः 


व्य 
ये गोब्राह्मणशुश्रूषां कुर्वन्ति सततं नराः । तीथेथात्रापुर वापरा ये ते व भागवतोत्तमाः 
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अल्येपासुदयं दृष्टा येऽमिनन्दन्ति मानवा: । हरिनामपर ये च ते वे भागवतोत्तमाश॥ 
ने 


शरामारीपणरतार्त्टाकपरिरक्षकाः । कासासकृपकर्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः ॥५१॥ 


> ० (०. (क ~ 
ये च तठाककर्तारो देवसझानि कुर्वते । गायत्रीनिरता ये च ते व भागवतोत्तमाः 


ht 
येऽभिनन्दन्ति नामानि हरेःश्र॒त्वाऽतिहपिताः । रोमाञ्चितशरीराश्चतेवेभागचतोत्तमाः 
तुलखीकाननं दृष्टा ये नमस्कुवते नराः । तत्काष्टाड़ितकर्णा ये ते चे भागवतोत्तमाः 
ठळखीगन्धमाघ्राय सन्तोप॑ कुर्वते त॒ ये । तन्सूलस्रद्धरा ये ते वे भागवतोत्तमाः ॥ 


स्वाश्रम्ाचारनिरतास्तथवाइतिथिवृज़काः । ये च वेदार्थवक्तारस्ते वे भागवतोत्तमाः 
Ls 
{ 


विदितानि च शास्त्राणि प्राथप्रबदन्तिये । सर्वत्र झुणभाजो ये ते वे भागवतोत्तमाः 


सब्मानसाथ्य मद्गक्ता ये मद्॒जनळोळुपाः । मून्नामस्मरणासक्तास्ते चे भागचतोत्तमाः 
चहुनाऽत किमुक्तेन संक्षेपात्ते ब्रवीम्यहम्‌ । सदुगुणायुप्रवर्तन्ते ते चे भागवतोत्तमाः। 
एते भागवता विप्राः केचिदत्र प्रकीर्तिताः । “ई 
समाऽपि गदितुं शक्या नाऽव्दको दिशते रपि ॥ ६२ ॥ 
रामाउज! महाभाग! मद्भक्तानां च लक्षणम्‌ । सयिभक्तेत्वयिप्री त्यायुक्तंकिलमहामते 
श्रीसूत उवाच 
एवं वः कथितं विप्राः शोनकाद्यामहीजसः । बषाद्रौ चवियदनङ्गातीथमाहात्म्यसुत्तमम्‌ / 


गीय 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 


श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये आकाशगङ्गामाहात्म्यरामानुजचिप्रब्रतचर्यादि- 
वर्णनं नामैकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


os af | दा 
र्क कुश | 
१ द्राविशो ऽध्यायः | 
| स्मः 
(2 दानाहसत्पात्रनिणयवणेनम्‌ | 
ऋषय ऊचुः 


। भगवन्सूत सर्वज्ञ वेदवेदान्तकोचिद !। दानानि कस्मै देयानि दानकालश्च कीदशः ॥९ | 
कश्च तत्प्रतिग्रह्लीयात्सव नो वक्तुमर्हसि ॥ २॥ 
श्रीसूत उवाच 
जी मूहापुण्यप्रदे क्षेत्र वेुटाख्ये द्विजोत्तमाः । दतत व या बयो. क्र द 
00 तस्में दफ्मनि देग्रानिस वासरत्रति पणिडतः । ब्राह्मणःरतियह्वीयाहज॑यित्वात्वव णेकम्‌ 
षण्ढस्य. पुत्रहीनस्य दस्भाचाररतस्य च । वेदविद्लेषिणश्रेव द्विजविद्ञेषिणस्तथा ॥५ rf 


स्व्रकर्सत्यासिनश्चाऽपि दत्त भवति निष्फलम्‌ । परदाररतस्या५पि परद्रव्यरतस्य च 
सम्यूस्ट्याऽपि ब्रिप्रस्न्य दत्त भवति निष्फलम्‌ । असूयाविषश्रमुनसःकृतप्लस्यचमायिनः 
ज्ञानशून्यस्यविप्रस्यदत्तंभवतिनिष्फलम्‌ । नित्यंया रिलो ल 


|? नामविक्रयिणश्चैव वेद्रब्रिक्कविणरूतथा । स्म्रलिबिक्र यिणश्चैच वर्म चिक्कयिणरूतथा ॥ 


५ 


हू क 
, परोपतापशीळस्त् दत्तं भवति निष्फलम्‌ । ये केचित्प्रपनिरता निन्दिताःसुळतस्तया ! 
| न बेभ्यः प्रतिगरह्णीयान्न देयं.वाऽपिकिञ्चन । सत्कर्म निरताय वश्चोजियाय़ाऽऽहिताञ्नये 
वृत्तिहीनाय व देयं दरिदायूकट॒म्विने देचपूजाखु सक्ताय पुराणकथकाय च ॥ १२॥ नः 
र 


देयं प्रयतो विप्रा द्रिद्रस्य विशेषतः | बहुना किमिहोक्तेन >7णु£्चं द्विजसत्तमा 
सवषां ब्राह्मणानां च प्रदातु शक्यते सदा । वृन्ध्याभृत्रे पदत्तज्ञेद्रासमो जायते नरः 
._ _। नास्तिकं भिन्रम्रयांद्रं पुत्रहीनं जडं खलम्‌ । स्तेसिन्रं कितचं चंचकदाचित्रा भिवादयेत्‌ 4/ | 
$ [ 
्रपएडं पतितं दत्य वेदविक्रयिणं तथा । छूतन्न' पापनिरतं कदा्रिज्ञाऽभिचादयेत्‌ 
ह ड 
तथा स्थानं प्रकुवन्तं समित्पुष्पक्रर॑ तथा । र 
उदूपात्रः्वरश्चच भुञ्जन्तं नाऽमिवादयेत्‌ ॥ १७॥ 
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| ड्ाविशोऽध्यायः ] ॐ पुण्यशीळस्वगर्दभसुख त्वपाम्िचर्णनम्‌ * ८५ 
| ~ 
| [aS ° A र ल्र ७ र प 
विवादशालिनं चण्डं वमन्तं जनमध्यगम्‌ । भिक्षान्नधारिणं चेवशायानं नाए भिवादयेत्‌ 
चन्ध्याञ्च पुष्पिणीं जारां सूतिकां गर्भपातिनीम्‌ । 
| वतप्रीञ्च तथा चण्डीं कदाचिन्नाऽसिचादयेत ॥ १६॥ 
सभाया यज्ञशालायां देवतायतनेष्वपि । प्रत्येकं त नमस्कारो हन्ति पुण्यंपुरातनमू 
श्राउवते नियुक्तश्च देवताइम्यर्चक तथा । य॒ज्ञञ्च तर्पणञ्चैव कुर्वन्तं नाऽभिवादयेत्‌ 
कुवते वन्दनं यस्तु न कुयांत्प्रतिवन्दनम्‌ । नाभिवाद्यः स विज्ञेयोयथाएूद्ररुतथचच 


तस्मात्सवछु कालेषु वुद्वियान्त्राह्मणोत्तमः | ळे किमान, By 
वस््यापति दिजक्रर कदाचिज्नाउमिवादयेत्‌ | २३॥ 


f (A सूत उवाच 


Ct 


अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुण्यशीळर्य धीमतः | सूनत्कुमारमुतपे नारदेन प्रभाषितम्‌ | 
र तद्वक्ष्यामि सुनिश्रेष्टा! »रणु£वं सुसमाहिताः | 
५, rf पुरा गोदावरीतीरे सर्वधर्मपरायणः ॥ २५॥ | 
त पुण्यशीलो द्विजवरः सत्यवादी जितेन्द्रियः | दयावान्सव भूतेषुदरेवाञ्चिद्विजपूजकः 
कर्षण जन्मशुद्भश्च मातापिठुहिते रतः । गुरुभक्तिसदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यःसाधुसस्मतः 
र एताढूशशुणेयुक्तः पुण्यशीलस्य धीमतः ॥ २८॥ 
र (य॒हे)सम्पराप्तवान्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः । प्रार्थितः पुण्यशीळेन पितृश्राद्धेऽतिवेगतः ॥ 
ES; र विप्रं श्रोजियं शान्तं पितृश्राद्धे नियोज्य वे । 
ये शार चकार धर्मात्मा प्रत्याव्दिकमनुत्तमम्‌ ॥ ३०॥ 
प ततः कालान्तरे तस्य पुण्यशीलस्य चा५५नने । च्रेरूपं प्राप्तमत्युग्र रासभाननवत्तदा| 
ःः तत॒ः _खित्वमना भूत्वा पुण्यशीलछो5तिध्रामिकः pr 
र निःश्वस्य बहुधा ख्रि्ञःप्रपेद्रे गरूत्ययोगिनः ॥ ३२॥ || 
ठः 5 सुवणमुख्रीतीरे ऋषिसड्भनिषेविते | आश्रम परमं दिव्यं सर्वकामफलप्रदम्‌ nl: | 
त प. तत्राऽऽश्रमे्ुनिवरेः सेव्यमानमहनिशप्‌ । ृष्टाऽगस्त्यंमहात्मानंसक्रलोकहितेषिणम्‌ | 


प्रणाममकरोत्तस्मै गार्दभास्योऽतिदुःखितः ॥ 


र 


Ay A 


Alt 51. 


lA 


को... 
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पुण्यशील उवाच 
तपोनिधे! नमस्तुभ्यमगस्त्य! मुनिसेवित !। कुत्सितास्यंमहापापंरक्षरक्षदयानिघे ! 
केन दोषेण मे चाऽत्र मुखस्याऽऽसीत्कुरूपता ॥ ३७ ॥ 
मयि प्रीत्या महाभाग! बदरूव मुनिसत्तम !॥ ३८॥ . « व. 
अगस्त्य उवाच 
चिप्रवयं! महाभाग! पुण्यशील! महामते! । आननस्य विरूपं वे श्टणु नान्यमना द्विज 
किञचिद्विमं गुणनिथिवेदवेदाडूपारगम । शेम पुरहितं त्व चिनियुक्तवान 
तेन दोषेण महता मुखे तव विरूपता । : 
ये लोके हव्यकव्यादौ वन्ध्यायाः स्वामिनं द्विजम्‌॥ 2१॥ 
नियोजयन्ति ते ग्रान्ति मुखेगदभरूपताम्‌ । शुभकर्मणि वा विप्रपेतृकेवाऽपिकर्मणि 
चन्ध्यापति महापापं कदाचिन्न निमन्त्रयेत्‌ । चन्ध्यापति महाक्रूरंत्रषलीपतिमेव वा 
श्रेयरूकामी हि विप्रेन्द! श्राद्ध तु न निमन्त्रयेत्‌ । 


N 
(> वैदशास्त्रादियुक्तोषपि कुलीनः कर्मठोऽपि वा ॥ ४४॥ 


चच्ध्याभता द्विजश्रेष्ठ श्राद्धेत्याज्यः कथञ्चन । ज्योतिष्टोभादियज्ञेषुरते छुचतपःखु च 
समर्थोऽपि द्विजश्रेष्ठः श्राद्धे चन्ध्यापति त्यज्ञेत्‌ । 
अळभ्ये तु द्विजे पात्रे तन्तुमात्रोपजीविनम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुत्रचन्तं सदाचार श्राद्धाथ तु निमन्त्रयेत्‌ । तदभावे द्विजश्रेष्ठपुचं वाप्नुजमेव वा ॥ 
आत्मानं वा नियुञ्जीत श्राद्धे घन्ध्यापति त्यजेत । 
पुण्यशील! महाभाग ! चोद्धृत्य भुजभुच्यते ॥ ४८ ॥ 
सर्चथा पुत्रहीनंतुश्राद्धाथननियोजयेत्‌ । बन्ध्यापतिद्विज॑यस्तुश्राद्वकर्ता नियोक्ष्यति 
तच्छाद्धमाखुर ज्ञेयं कर्ता च नरकं घजेत ॥ ५० ॥ 


बहुना5च किमुक्तेन तद्वोंषविरि पचते ये | उपाय त प्रवक्ष्यामि स्वणंमख्यास्तटे शाय 


तस्मिन्वेट्टटशंलेन्द्रे सुरासुरनमस्कते । द्रियदरगङ्गेति नाञ्ना व तीर्थमस्ति महः 
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ड अयो विशोऽध्यायः ] * चक्रतीर्थमाहात्म्यचर्णनम्‌ ‡ ८8 
सर्वेपापप्रशमनमायुरारोग्यवर्धनम्‌ । त्वं गत्वा वेडूटं शेळं स्वामिपुष्करिणीजळे ॥ 
॥ 
र! स्थात्वा सडुब्पपूर्ष तु गड्ठातीर्थमनन्तरम्‌ | गत्वा तीर्थ॑विधानेन स्थान कुरु महामते ! $$ 
समानमाना धे ७ ७ था कता क क अब 1 संशयः ४ 
Neva 9 | 
एवमुक्तः १-० उना DEE, तो ययोऽ 
४) हॉ 
[ज 
गन्‌ तत्रस्मानेनः 
| 
एवस्वः क | 
ण इति श्रीर | 
वा श्रीवेडुट। | 
न । 
| 
॥ | 
अथा हंसम 
ये श्ग्ण्वा 
ति अन्नदाने च 
| 
र | 
र्ष है पुराश्रीवूत । 
जि दयायुक्ती & `. ६ ता धत कात रिते 
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अ स्कर ८ वेष्णवख ण्डे 
<६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डे त्रय 
३४२ पण्यशील उचच किमी ल 
तपोनि, क्षदयानिघ्रे ! स्ना 
| 
| स्म 
NE पे 
विप्रवर न्यमना द्विज 
किञ्चि विनियुक्तवान्‌ तत्र 
| | 
| पर 
नियोज [ऽ पिकर्मणि ड्‌ 
| ५ 
चल्ड्या| गिपतिमेव वा 2 


चच्थ्या पुचतपःखु च 
| 
पुत्रचन्त एजमेव वा ॥ 
| ञअ 
| आ 
सर्चथा दज [नियोक्ष्यति | ञ्‌ 
| | 
बहुना५ ॥स्तटे शुभ... | 
पुः 


चतत दच === ्पचिणफत्ापकाछापणषिणणणणणणणण््लपर ल मः ॥ ग 
तस्समिन्वेडुटशेळेन्दे खुरासुरनमस्कते । व्ियद्रगङ्गेति नाम्ना वे तीर्थमस्ति मह ट्र FR 
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त्रयोविशोष्ध्यायः ] * चक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनम्‌ ‡ ८$ 


सवपापप्रशमनमायुरारोग्यचर्धनम्‌ । त्वं गत्वा वेङूटं शेळं स्वामिपुष्करिणीजळे ॥ $ 1 
त्वा सङट्पपर्ड i तीर्थविधाने र ० 
स्मात्वा सङ्कटपपूघ तु गड़ातीर्थमनन्तस्म्‌ । गत्वा तीर्थविधानेन स्थानं कुरु महामते ! 55 
स्वानमात्रात्ततःसद्योमुखस्या5स्यमहामते । वरूप्यंतत्क्षणादेवनडम्ध्यत्येच न संशयः ५८ 
एवमुक्तः पुण्यशीलो ह्यगस्तेन महात्मना । तं प्रणस्य महात्मानं वेङ्कटाद्रिततो ययौऽ5 
तत्र गत्वा महाभागः सूटामिपुष्करिणीजळे । 
स्नात्वा नियमपूव तु वियदगङ्कासमीपगः ॥ ५८॥ ल्य 
SE 
र . ८ NC = 
तत्रस्मानेनध्रसात्माकामचक्त्रोपमंसुखम्‌ । प्राश्तवान्पुण्यशीलस्तुअहोतीर्थेस्य वभवम्‌ 
सुत उवाच 
एवस्वः कथितं विप्रा नारदेन प्रभाषितम्‌ । खनत्कुमारमुनयेशोनकाद्या महोजसः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्यआकाशगङ्गामाहात्म्यचर्णनं नाम द्वाविशतितमोऽध्यायः ॥ 


त्रयो विशो ऽध्यायः 


चक्रतीर्थमाहात्म्यवर्णनेपद्ननाभाख्यद्विजबृत्तान्तवण नम | 
सूत उवाच | 
अथा हंसम्प्रवक्ष्या मिद्दिजेन्द्राःसत्यवादिनः । चक्रतीर्थेस्यमाहात्म्यंसर्वंपापप्रणाशनम्‌ । 
ये टण्वन्तिरमहापुण्यंचक्रतीर्थस्यवेभवम्‌ । तेयान्तिविष्णुभवनंपुनराब्त्तिवजितम्‌ 
अन्नदाने च विमुखा जळदाने तथव च | गोदानविमुखाये च शुद्धार्तेऽत्रनिमज्जनात्‌ः 
तस्मात्पुण्यतमं तीथ चक्रतीथमनुत्तमम्‌॥ ४॥ 
सूत उवाच 
पुराश्री वृत्सगोत्रीयः पझनाभो जितेन्द्रियः । चक्रपुप्करिणीतीरे र्रोऽतप्यतमहत्तपः 
द्यायक्तोनिराहारःसत्यवादी जिते न्द्रियः । आत्मवत्सवंभूतानिपश्यन्विषयनिःर्पृहः 


1१: 


+ 
|... 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
२ स्कन्दपुराणस ॐ [ २ वष्णवखण्डे 


(६ 
५६ 


सर्वभूतहितो दान्तः सर्वद्वन्द्रविवजितः । 
वर्षाणि कतिचित्सोऽयं जीरणंपणाशनोऽभवत्‌ ॥ 9 ॥ 
कञ्चित्कालं जलाहारो वायुभक्षः कियत्समाः । एवं द्वादशवर्षाणिपझनाभोमहासुनिः 
अतप्यत तपो घोरं देवेरपि खुदुष्करम्‌। 
अथ तत्तपसा तुष्टो भगचान्कमलापतिः ॥ ६॥ 
प्रत्यक्षतामशात्तस्य शङ्चक्रगदाधरः । विकचाम्वुजपत्राक्षः सूर्यकोटिसमप्रभः ॥१० 


मील्य चञ्रुषी तत्र दृष्टवान्वेडुटेश्वरस्‌ । शाइवकऋ रं शान्त श्री निवाखंङपा नित्िम्‌ ९ 
>>>“ का 


दृष्टा देवं महात्मानं स्तोतुं समुपचक्रमे ॥ ११॥ (न 
नमो देवाधिदेवाय वेडुटेशाय शाङ़िणे । नारायणाद्विवासाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ 
नमः कल्मषनाशाय वासुदेवाय विष्णवे । शेधाचळनिवासाय श्रीनिवासाय ते नमः 


_ नमस्त्रलोक्यनाथाय विश्वरूपाय साक्षिणे । शिवत्रह्मादिवन्याय श्रीनिवासाय ते नमः 


तम. कमलनेत्राय क्षीराब्धिशयनाय ते । द्टरक्षससेदेने श्रीनिवासाय ते नमः ॥१५ 
क देवाय देवानां पतये नमः॥ १६ ॥ 
(णतार्तिचिनाशाय श्रीनिवासाय ते नमः ॥ १७ ॥ 
योगिनां पतये नित्यं व्रेदवेद्याय विष्णवे । भक्तानां पापसंहत्रे श्री निवासाय ते नमः 
एवं स्तुतो महाभागःश्री निचासोजगन्मयः । पृ्यवाभाख्यकऋ विणाच्चक्रतीर्थेनिवासिना 
सन्तोषं परमं पराप्य क्ेङुटेशो दयानिधिः ॥ २०॥ | 
पञ्चनाभं द्विजवरं शान्तं धर्मपरायणम्‌ । सुधाधारोपमं चाक्यमब्रबी त्पुरुषोत्तमः ॥२१ 
श्रीनिवास उवाच 
हिजवय ! महाभाग मत्पादकमलाचक !। चक्रतीर्थ ह्य तीरे त्वमाकट्पं पूजयन्वल ॥ 
इत्यु्तवाभगचान्विष्णुस्तत्रेवाऽन्तरीयत । अन्तर्धानं गते देवे श्री निवासेजगदणुरौ 
चक्रतीर्थस्य तीरे तु वास चके महामतिः । ततः कालान्तरे कश्चिद्राक्षखोभी मदशनः 
मुनि तं पद्मनाभाख्यं नारायणपरायणम्‌ । आययौ भक्षितुं करः क्षुधया परिपीडितः 
ब्राह्मणं तरसा सोऽयं राक्षसो जगृहे तदा । गृहीतस्तरसा तेन चिप्रो वेदाङ्कपारगः॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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चयोविशोऽध्यायः ] ॐ चक्रतीर्थमहत्त्ववर्णनम्‌ * og 


प्रचुक्रोश दयाम्भोधिमापन्नानां परायणम्‌ | नारायणं चक्रपाणि रक्ष रक्षेति वे मुहुः 
वेङ्कटेश! दयासिन्धो! शरणागतपालक !। चाहि मां पुरुषव्यात्र! रक्षोवशमुपागतम्‌ ॥ 
लक्ष्मीकान्त! हरे! विष्णो! बेकुण्ठ! गरुडध्चज !। 
सां रक्ष राक्षसाक्रान्तं ग्राहाक्रान्तं गजं यथा ॥ २६॥ 
दामोदर! जगन्नाथ! हिरण्यासुरमर्दन !। प्रहादमिव मां रक्ष राक्षसेनाइतिपीडितम्‌ 
इत्येवं स्तुवतस्तरूय पद्यनामस्य हे द्विजाः | 
स्वभक्तस्य भयं ज्ञात्वा चक्रपाणिदयानििः ॥ ३१ ॥ 
स्वचक्रं पेषयामास भक्तरक्षणकारणात्‌ । प्रेरितं विष्णुचक्र तङ्विष्णुना प्रभविष्णुना 
आजगामाऽथ वेगेन चक्रपुष्करिणीतटम्‌ । अनन्तोदित्यसङ्काशमनन्ताञ्रिसमप्रभम्‌ 
महाज्वालं महानादं महाखुरविमर्दनम्‌ । दृष्टा सुदर्शन विष्णो राक्षखोऽथ प्रडुदुवे ॥ 
ड्रवमाणस्यतस्याऽऽशुराक्षसस्यसुदशंनम्‌ । शिरश्चकत्तंसहस्राञ्चालामाळाडुरासदम्‌ 
ततो विप्रवरो ष्र राक्षसस्पतितं भुवि । मुदा परमया युक्तस्तुष्टाब च सुदर्शनम्‌ ॥ 
; पद्मनाभ' उवाच 
विष्णुचक्र! नमस्तेऽस्तुविश्वरक्षणदीक्षित !। नारायणकरास्भो जभूपणायनमोऽस्लुते 
युद्धेष्वसुरसंहारकुशलाय महारव । | सुदर्शन नमस्तुभ्यं भक्तानामातिनाशन !॥ ३८॥ 
रक्ष मां भयसम्विग्नं सर्वस्मादपि कटमषात । 
स्वामिन्खुदशन! विभो! चक्रतीर्थे सदा भवान्‌ ॥ ३६॥ 
सन्षिपेहि 'हितायत्वंजगतोमुक्तिक्राङक्षिणः। ब्राह्म णेनेचमुक्तंत डि६णु चक्रं मुनीश्वराः 
तं प्राह पञ्चनाभाख्यं घ्रीणयञ्निच सोहदात्‌ ॥ ४१॥ 
ह 
सुदर्शन उवाच 
पद्मनाभ महापुण्यं चक्रतीर्थमचुत्तमम्‌। अस्मिन्वसामि सततं लोकानां हितकाम्यया 
त्वत्पीडां परिचिन्त्याऽहं राक्षसेन डुरात्मना ॥ ४३ ॥ 
प्रेरितो विष्णुना चिप्र त्वस्यासछुपागतः । त्वत्पी ड कोऽपि निहतोमयाऽयंराक्षसाधमः 


A हा स < द्व्जि धम हे हर : 
मोचितहत्व॑ भयादस्माच्वं डि-भक्तो हरेः सदा | चक्रतीथ महापुण्ये स्वपापहरेद्िज 
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सततं ळोकरक्षार्थसन्निधानं करोमि ते । अस्मिन्मत्स न्निधानात्तेतथाऽन्येषामपिद्विजः 
इतः परं न पीडा स्याद्‌ भूतराक्षससस्भवा । 
अस्मिन्मत्सन्निधानात्स्याञ्चक्रतीर्थसिति प्रथा ॥ ४9 ॥ 
स्थानं येऽत्र प्रकुर्वन्ति चक्रतीर्थे विसुक्तिदे | तेषां पुत्राश्च पौत्राश्चवंशजाःसर्वएव हि 
विध्रूतपापा यास्यन्तितद्विष्णोःपरमंपदस्च । इत्युक्तवाचिष्णुचक्रंतत्पद्मनाभस्यपश्यतः 
अन्येषामपि विप्राणां पश्यतां सहसा द्विजाः । 
चक्रपुष्करिणीं तां तु प्राचिशत्पापनाशिनीम्‌ ॥ ५०॥ 
श्रीसूत उवाच 
चक्रतीर्थस्य माहात्म्यं विप्रन्द्राःपापनाशनम्‌ । युष्माककथितंसर्वंशो नकाद्यामहो जसः 
चक्रतीर्थसमं तीथ न भूतं न भविष्यति । अत्र स्नात्वा नरा विप्रामोक्षमाजोनसंशयः 
कीर्तयेदिममध्यायं श््णुयाद्वा समाहितः | चक्रतीर्थांभिषेकस्य प्राप्रोति फलमुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेङटाचळमाहात्म्ये चक्रतीर्थमहिमानुचर्णनंनाम चयोविशतितमोऽध्यायः ॥२३॥ 


चतुविंशोऽध्यायः 
सुन्दराख्यगन्ध वस्य र 
ऋषय ऊचुः 
भगवत्राक्षसः कोऽसो सूतपो राणिकोत्तम !। विष्णुभक्तं महात्मानंयोब्रा्मणमवाध्रत 
्रीसूत उवाच 
वक्ष्यामि राक्षसं क्रूरंतेविप्राःश्णुतादरात्‌। यथाचराक्षसोजातोमुनीनाशापवेभचात्‌ 
पुरा बकुण्ठखदररो श्रीरङ्केव्रिष्णुमन्दिरे । वसिष्ठाइत्रिमुखाः सरे विष्णुभक्तामहीजसः 
श्रीय्ट्टनाथं देवेशं भक्तानामभयप्रदम्‌। उपासाञ्चक्रिरे मुक्त्य भीग्डूपुरवासिनः ॥ शा 
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"कण धा, 


कदाचित्तत्र गन्धो वीरवाहुसुतो वळी । 

सुन्दरो नाम विप्रेन्द्रा चिटगोष्टीपरायणः ॥ ५ ॥ 
लळनाशतसंयुक्तो विवस्त्रःसलिलाशये । चिक्रीड स विवस्त्राभिःसाकंयुवतिभिसुंदा 
कुवेरजायाल्तीथंतुव सिश्ठो पु निभिःसह । माध्पाहिककर्तुमनाययी श्रीरङ्गमन्दिरात्‌ 
तानृषी नवळो क्याथरामास्ताभयकातराः । वासांस्याच्छादयामासुःखुन्दरोनतुसाहस्ी 

ततो वसिष्टः कुपितः शशापेनं गतत्रपम्‌ ॥ ६ ॥ 

वसिष्ट उवाच 

यस्मात्खुन्द्र गन्धर्व! दृष््राऽस्माँहुञ्ञया त्वया । | 

वासोनाच्छादितं शीघ्र' याहि राक्षसतां ततः ॥ १०॥ | 
एवमुक्ते वसिष्ठेन रामाः प्राञ्जलयस्तदा । प्रणिपत्य वसिष्टं तं भक्तिनम्रेण चेतसा ॥ 

मुनिमण्डलमध्ये तु बसिष्टमिदमत्रवन्‌॥ १२॥ 


रामा ऊचुः । 
भगवन्सर्चधर्मज्ञ चतुरानननन्दन !। दयासिन्धोऽवलोक्यास्मान्न कोपं कलुमर्हसि ॥ 
पतिरेव हि नारीणां भूपणमपरमुच्यते । पूतिहीना त या नारी शतपुत्राइपि सा सुने// 
विधवेत्युच्यतेलोकेतासांजन्मनिरर्थेकम्‌ । तत्प्रसादं कुरु मुने पत्याचस्माकमादरात्‌ 
एको ऽपराध्रः क्षन्तव्यो सुनिभिस्तत्त्वदशिभिः । 
क्षमां कुरु दयासिन्धो! युष्मच्छिष्येऽत्र खुन्दरे ॥ १६ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
चसिष्टः प्रारथितस्त्वेवंखुन्दरस्याडुनाजनेः । प्रोवाचवचनं भूयः प्रसक्ष: स द्विजोत्तमः 
वसिष्ट उवाच 
न मे स्याद्वचनं मिथ्याकदाचिदपिखुभ्रवः | उपायंचः प्रवक्ष्यामिश्टणुध्वंश्रद्वया सह 
कक घोडशाब्दावधिः शापो भर्तुवे भविताथुवम्‌ । 
घोडशाब्दावधौ चेव खुन्दरो राक्षसाकृतिः ॥ १९॥ आ 
यहूच्छया वेडुटाद्रि सर्वपापहर॑ शुभम्‌ । गत्वाऽसौ चक्रतीर्थं तद्मिष्यति सुराङ्गना 


"(न का क्क्लक 
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आस्ते तत्र महायोगी पञ्चताभोसुचीश्वरः । भक्षार्थतंमुनिसो ऽयंराक्षसो ऽमिगमिप्यति 
G प्ररि . 
ततो ब्राह्मणरक्षाथ प्रेरितं चक्रमुत्तमम्‌ । विष्णुनास्य शिरःकायाद्धरिष्यतिन संशयः 


ततः सवं रूपमासाद शापान्मुक्तः स सुन्दरः | 
पतिर्चस्त्रिदिवं भूयो' गन्ता नाऽस्त्यत्र संशयः ॥ २३ ॥ 


ततस््रिदिचमासाद्य खुन्द्रोऽयं पतिर्हि वः । रमविष्यतिसुन्दर्योयुप्मान्सुन्दरवेषभृत्‌ 


श्रीसूत उचाच 


इत्युक्त वाठुवसिष्टल्ताःसुन्दरस्यवराङ्गनाः । स्वाश्रमम्प्रययौ तूणश्चीरङ्भेश्वरभ क्तिमान्‌ 


अथ रामास्तमालिङ्ग्य खुन्दरम्पतिमात्मनः । रुरुडुःशोकसन्तप्ताटुःखसागरमध्यगाः 
हृश्यमानाखु तास्वेवंसुन्द्रोराक्षसोऽभवत्‌। महादंद्रो महाकायो रक्तश्मश्रुशिरोरूहः 
तं दृष्टाभयसस्विझाजग्मू रामार्त्रिविष्टपम्‌ । ततो राक्षसवेषोड्यं सुन्दरोभेस्वाकृतिः 
सक्षयन्प्राणिनः सवांन्देशाद्रेशं चनाहनम्‌ । श्रमन्ननिलवेगोऽयं वेङुटाद्वि नगोत्तमम्‌ 


प्रविश्याऽसो महापापी चक्रती्थ ततो ययौ । 
एवं परोडशवप्राणि भ्रमतो स्य ययुस्तदा ॥ ३०॥ 


ततस्तु पोडशाव्दान्तेराक्षसो ऽयंमुनीश्वराः । भक्षिठुं पद्मनाभंतं चक्रनीर्थनिवासिनम्‌ 


उपाद्रवहायुवेगः सचा ऽस्तोपी जनादनम्‌ । 
योगिना च रूतुतो विष्णुस्तदा चक्रमचोदयत ॥ ३२॥ 


„ रक्षितुं पद्मनाभ तं राक्षसेन प्रपीडितम्‌। अथा५५गत्यहरेश्वक्र राक्षसरुयशिरोऽहरत्‌ 
"ततोऽयं राक्षसं देहं त्यक्त्वा दिव्यकछेवरः । विमानवरमारह्य सुन्दरः पुष्पवर्षितः 


प्रान्नळिः प्रणतो भूत्वा ववन्दे तत्सुदशेनम्‌ । 
तुषाच श्रु तिरम्याभिवाग्भिरप्राभिरादरात्‌ ॥ ३५ ॥ 
सुन्दर उवाच 


सुदर्शन नमस्तेऽस्तु विष्णुहस्तकभूषण । नमस्तेऽखुरसंहर्त्र सहस्तरादित्यतेजसे ॥ 
छपावेशोन भवतस्त्यक्त्वाहंराक्षसींतनुम्‌ । रूवं रूपमभजंचिष्णोश्चक्रायुधनमो ऽस्तुते 
अनुजानीहि मां गन्तुंचिदिवं विष्णुवळभ !। भाया मे परिशोचन्तिविरहातुरचेतसः 
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त्वन्मनस्को भविष्यामि यावज्जीवं यथा ह्यहम्‌ । 

तथा रूपं कुरुष्व त्वं मयि चक्र ! नमोऽस्तु ते ॥ ३६ ॥ 
एवं स्तुतंविष्णुचक्रसुन्दरेणसभक्तिकम्‌ । अनुजग्राह सहसातथाउसित्वितिमुनीश्वरा+ 
चक्रासु धास्यजुज्ञातःसुन्द्रोत्राह्मणोत्तमम्‌ । प्रणम्य तेनाऽनुज्ञातोगन्धर्व स्त्रिदिवेययी 
सुन्दरे तु गतेस्वगंप्नाभोमुनीश्वरः | तच्चकंप्रार्थ यामास विष्ण्वायु'च! नमोऽस्तुते 
चक्रायुध! नमामि त्वां महासुरविमर्दन | सन्निधानं कुरुष्च त्वं चक्रतीर्थेऽमरे शुभे 

त्वत्सन्निधानात्सवेंषां स्नातानां पापिनामिह | 

पापनाशं कुरुष्व त्वं मोक्षञ्च कुरु शाश्वतम्‌ ॥ 22 ॥ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातिलोकेऽस्यपरिकल्पय । त्वत्सचि'वानादचत्यमुनीनांभयनाशनम्‌ 
इतः परम्भवत्वाय चक्रायुध नमोऽस्तु ते | भूतप्रेतपिशाचेभ्यो भयं मा भवतु प्रभो 

इति सम्प्रार्थितं चक्रं पञ्नाभेन योगिना । 

तथेवाऽस्त्विति सम्भाष्य तस्मिस्तीथ तिरोहितम्‌ ॥ 2७॥ 

श्रीसूत उवाच 

एवम्प्रःकथितोविप्रा राक्षसस्योद्गवोमया । माहात्म्यंचक्रतीर्थश्यकथितश्चमलापहम्‌ 

यच्छूत्वा सर्वपापेभ्यो म्‌ च्यते मानवो भुवि ॥ ४६ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बैष्णखण्डे 
-श्रीवेङटाचलमाहाम्त्ये चक्रतीर्थमहिमानुबर्णनं नामः 
'श्रीचेडू र 
चतु विंशो ऽध्यायः ॥२७॥ 
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पञ्चविंशो ऽध्यायः 
जावाितीर्थमाहास्म्येकाबेरी तीरवासीदुराचाराख्य द्विजोदन्तवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
भोभोस्तपोधनाः सर्वे नेमिषारण्यवासिनः । वेङुटाद्रौ महापुण्ये सर्वपातकनाशाने ॥ 
ततो जावालितीर्थर्य माहात्म्यं चर्णयास्यहम्‌ । 
दुराचाराभिधो यत्र स्नात्वा मुक्तोऽभचद्‌ द्विज्ञाः !॥ २ ॥ 
मुनयः ऊचुः 
डुराचाराभिधःकोऽसौ सूततत्त्वार्थकोचिद !। किञ्चपापंृतन्तेन दुराचारेण वे मुने! 
कथम्वा पातकान्मुक्तस्तीर्थेऽस्मिन्स्नानवंभचात्‌ । 
एतच्क्रुश्रूपसाणानां विस्तराद्‌ नो सुने ! ॥ ४॥ 
सूत उवाच 
मुनयः श्रूयतां तस्य डुराचारस्य पातकम्‌ । जावालितीर्थस्नानेन यथासुक्तश्चपातकम्‌ 
डुराचाराभिधो विप्रः कावेरीतीरमाश्चितः । कञ्चिदास्तेहिजःपापीक्र्रकर्मरतः सदा॥ 
ब्रह्मघ्नश्च खुरापेश्चस्तेयिभिर्णु रुतदपगेः । खदासं सर्ग ठुटो ऽसोतेःसाकन्यचसद्‌द्विजाः 
महापातकसंसगदोषेणाऽस्यद्विजर्य वे । ब्राह्मण्यं सकळं नष्टं निःोषेण द्विजोत्तमाः 
महापातकिमिः साध दिनमेकंतु यो द्विजः । निवसेत्लादरंतस्यततक्षणाद्वेद्विजन्मनः 
ब्राह्मणस्य तु चेकांशोनश्यत्येच न संशयः । द्विदिनंसेवनात्स्पशादृशेनाच्छयनात्तदा 
भोजनात्सह पङ्क्तो च महापातकिभिद्विजाः !। 
द्वितीयभागो नश्येत ब्राह्मण्यस्य न संशय: ॥ ११॥ 
-त्रिदिनाच्च तृतीयांशोनश्यत्येच न संशयः । चतुर्दिनाञचतुर्थाशो विलयंयातिहिधुवम्‌ 
अतः परं च तेः साकं शयनाशनभोजनेः। तत्तुल्यपातकीभूयान्महापातकिसङ्कवान्‌ 
तेन ब्राह्मण्यहीनोऽयं ठुराचारामिश्रो द्विजः । ग्रसुतोऽभचङद्गीषणेनव्यालेनेचचळीयसा 
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असा परवशस्तेन वेतालेनाऽतिपीडितः । देशाद्रेशं श्रमन्विप्रोचनाच्चेव वनान्तरम्‌ ॥ 
पूबपुण्यविपाकेन देवयोगेन स द्विजः । वेड्टाद्रि महापुण्यं सचपातकनाशनम्‌ ॥१६॥ 
अचुटुतः पिशाचेन वेतालेन द्विज ययौ । न्यमञ्ञयत्स वेताळो महापातकनाशाने ॥ 
जावाळितीर्थे विप्रेन्द्रा महापातकिस ड्रिः नम्‌ । उदतिष्ठत्क्षणादेव वेतालेन विमोहितः 
उत्थितोऽसौ द्विजो विप्रास्तस्मातीर्थात्त पाचनात्‌ । 
स्वस्थो व्यचिन्तयत्कोऽयं स्वर्णमुख्याः समीपतः ॥ १६॥ 
कर्थं मयागतमहो कावेरीतीरवासिना । इतिचिन्ताकुलःसोऽयं जःवारेस्तीर्थमुत्तमम्‌ 
जावालिचमहात्मानंयोगीन्द्रवरुत्तम्‌ । समाशम्यप्रणस्याऽऽसो दुराचारोऽभ्यभाषत 
न जाने भगवन्वि्र पर्वतोऽयंबदाऽुना । कावेरीतीरनिळयो दुराचाराभिश्रोह्यहम्‌ 
कपया ब्रूहि मे ब्रह्मन्मयाऽत्र कथमागतम्‌ | इतिपृष्टो झुनिस्तेनदुराचारेण सुत्रतः ॥ 
ध्यात्वा मुहृतमवदद दुराचारं कपानितिः ॥ २४॥ 
जावालिरुवाच 
महापातकिसंसगांदुडुराचारस्य ते पुरा । ब्राह्मण्यं नष्टमभवद्वेतालस्त्वां ततोऽग्रहीत्‌ 
तेनाऽऽविषएस्त्वमायातो विवशोऽत्र विमूढधीः । 
न्यमञ्जयत्त्वां वेताळस्तीथेऽस्मिक्नतिपाचने ॥ २६ 
अत्रप्रज्ञनप्ात्रेण विमुक्तः पात काद्ववान्‌। जावाछितीथ ये स्मानंपुण्यंकुवं न्तिमानवाः 
तेब्रां नश्यस्तिते्लत्यंपश्चपातकलश्च वाः । सःकमसाधनेपुण्यतीथ ऽ स्मिन्ल्ञानमात्रतः 
महापात किखं लदो त्रस्ते विलयं गतः । त्वामग्रहीद्यो वेतालः पुरायंत्रा्मणोऽभवत्‌ 
मृतेऽहनिपितृश्राद्धं नाऽकरोत्पार्वणेन व । तेन स्वपितृमिः शप्तोवेताळत्वमगादयस्‌॥ 
सोऽपिजावालितीर्थह्यज लेल्लानप्रभावतः । वेताळत्वंचिहायेच विष्णुलोकमवाप्तवान्‌ 
न कुर्याद्यो नरः श्राद्धंमातापित्रोस ते$हनि । वेताळत्वमवाप्याऽऽशुपश्चान्नरकमश्नुते 
सूत उवाच 
दुराचारो महापापीतीर्थेऽस्मिन्स्नानमात्रतः । प्राप्वान्विष्णुलोकंबपुनरावृत्तिवर्जितम्‌ 
एवम्बः कथितं पुण्यं दुराचारविमोक्षणम्‌ । तस्मात्पुण्यतमंतीथ खबंपापहरं शुभम्‌ 
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- यत्र हि स्मानमात्रेण दुराचारो विमोचितः। 
यानि निष्क्रतिहीनानि पापान्यपिविनाशयेत्‌॥ ३५ ॥ 
शुट्रेण पूजितं लिङ्गं चिष्णुंबायोनमेद्‌द्विजः । प्रायश्चित्त॑नस्म्ृतिषुतस्यो क्तंपरमपिभिः 
नश्येत्तस्यापि तत्पापंतीर्थेजावालिसञ्ञ्के। चिप्रनिन्दाक्कतांचेवप्रायश्चित्तंन विद्यते ॥ 


चिश्वासघातकानां च कृतप्लानां च निष्कतिः । ्रातृभार्यारतानांचप्रायञ्चित्तंतविद्यते 


तेषां जावालितीर्थे वे स्रानाच्छु द्विभे विष्यति । 
एवस्बः कथितं विप्राजावालेस्तीर्थवेभवम्‌ ॥ ३६॥ 
यच्छुत्वा सर्वपापेभ्यो मुच्यते मानवो भ्रुवि ॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचळमाहात्म्ये जावालिती थमहिमानुवर्णनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः॥ २५ ॥ 


बड्॒विशो$व्यायः 
तुम्बुरुघोणतीर्थमाहात्म्यवण नम्‌ 
सूत उवाच 
अथाऽहं सम्प्रवक्ष्यामि शौनकाद्या महौजसः !। 
घोणतीथेल्य माहात्म्यं सवेपातकनाशनम्‌॥ १॥ 
तत्रत्नानं जनानां तु जन्मान्तरतपःफलम्‌। उत्तराफल्णुनीयुक्तशुक्कपक्षीयपर्चणि ॥२ ॥ 
तुम्बोस्तीथ मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सर्वशः । अपराह्नेसमायान्तिगङ्गादी निजगत्त्रयेः 
ऋषय ऊचुः ie 
भगवन्सूत! सवक्ष! सचंशासतरार्थपारग !। 
गड़ाद्याः सरितः सर्वा घोणतीर्थेऽतिपावने ॥ ४॥ ` 


ब 
किमर्थ ल्लान्ति वे तत्र मीनसंस्थे प्रभाकरे ॥ ५॥ : 
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श्रीसूत उवाच 

पापिनो मजुजाः सर्वे ह्यस्मासु स्नान्ति यत्नतः । 

विस्ज्य पापजालानि कृतार्था यान्ति वे जनाः: ॥ ६ ॥ 
अस्माकं पापजालं तत्कथं नश्यति सर्चतः | एवमालोच्यतीर्थानिगङ्गादी निप्रयल्तः 
संस्म्टत्य ब्रहमपुत्रस्य नारदस्य महात्मनः । वाक्यं मनोहरं दिव्यं सर्व पापनिषूदनम्‌॥ 
गत्वा श्रीवेङ्कटं शेलंब्रह्महत्यादिशोधकम्‌ । तत्रस्नात्वातीर्थवर्येसूवामिपुष्करिणीजले 
अनन्तरं ततो विप्रा धोणतीर्थऽतिपाचने । उत्तराफल्युनी युक्तशुक्कपक्षीयपर्वणि ॥१० 
स्नान्तितीर्थानिसर्वाणिमीनसंस्थेप्रभाकरे | तस्यतीर्थस्यमाहात्म्यंकोवेत्तिभुवनत्रये 

तस्मात्पुण्यतमं तीथे घोणतीर्थ द्विजोत्तमाः ॥ १२॥ 
आरामोच्छेदक क्रूर कन्यातुरगविक्रयम्‌। घोणश्मानपरित्यक्तं तमाहुब्रह्मयातुकम्‌ ॥ 
देवद्रव्यापहर्तारं तथा दत्तापहारंकम्‌ । घोणस्थानपरित्यक्तः तमाहुत्रह्मघातुकम्‌ ॥१४॥ 
तटाकसेतुमेत्तारं परस्त्रीसङ्गलोलुपम्‌। घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः ॥ 

ददामीति द्विजायोक्तवा पश्चाद्यो नास्तिकोऽध्रमः | 

घो णस्नानपरित्यक्तं सुरापं तं चिदुबु धाः ॥ १६ ॥ 
शुरूविप्रजनङ्घेष्यमात्मस्तुतिपरायणम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः रूतेयिनं बुधाः॥ 
असंसूक्ृतान्नभोक्तारं पितृरोषान्नभो जिनम्‌ | घो णस्मानपरित्यक्तं तमाहुःरूतेयिनं द्विजाः 
पितृशेषाऽन्नदातारंमातापितृविरोधिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुः स्तेयिनं बुधाः 
परस्त्रीसडुनिरतं आतुभार्यारतिप्रियम्‌। घोणस्मानपरित्यक्तं तमाहुगु रुतल्पगम्‌ ॥२० 
चण्डालभाषिणं विप्रं खदेवादभंपाणिकम्‌ । घोणस्मानपरित्यक्तं तत्संसगं तु पञ्चमम्‌ ` 
रजस्चलाश्वचण्डालध्वनिश्रुत्वाऽन्नमोजिनम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्त॑तत्संसगतुपञ्चमम्‌ . 
पुराणोद्वाहमौञज्यादिधर्माणां विघ्रकारकम्‌ । घोणस्यानपरित्यक्त॑तमाहुःपशुघातुकम्‌ 
शरणागतहन्तारं सर्वतीर्थपराङ्मुखम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्त तमाहुः्रं णहं बुधाः ॥२४ 
'पिठृयज्ञपरित्यक्तं त्यक्तभायं कुलाधमम्‌ । घोणस्नानपरित्यक्तं तमाहुगोविघातुकम्‌ ॥ 
महापापसमानानि क्रुद्रपापानि यानि च। घो णस्नानपरित्यक्तमाश्चयन्ति द्विजोत्तमाः 
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महापापरतं चिप्राः श्वपचं वा कुलाधमम्‌ । 

क्रूरं कुलान्तकं कष्टमदत्तं कर्मचजितम्‌॥ २७॥ 
दशुध्तं च परद्रोहमाश्रितं पिशुनं तथा । असत्यभापिणं दग्भपरदाररतं तथा ॥२८॥ 
मित्रद्रोहं कृतघ्नं च भ्रूणहं चाऽतिपातकम्‌ । परदारर्तं पापं पराणामर्थसूचकस्‌ ॥ 
अनृतं कृषिकमाणं स्वामिद्रोहं च वञ्चकम्‌ । सलोभंपितृहन्तारं सरवदेचपराङमुखम्‌ 
आत्मप्रशांसां कुर्वाणं धर्मचिष्रकरं शठम्‌ । अपात्रव्ययकरतारं साऽनुक्रूल्यविभेदकम्‌ 
खुपलवफलोपेतवृक्षविच्छेदकारकम्‌ । चिश्वासघातुकं चेच चीरहत्यापरायणम्‌॥ 
अनश्चिकमघुं च विषकर्मग्रयोगिणम्‌ । शुरुद्वेषकरं पापं दस्पत्योर्विरस्ावहम्‌॥ ३३॥ 
ग्रामाधिपत्यं कुर्चाणं तथा देवालयस्य च । भ्वतकाध्यापक विप्रं क्ररकर्मपरायणम्‌ 
प्रक्ृतीकृतपापौधं शुह्याघौवपरायणम्‌ । अज्ञानादघकरतारं ज्ञानादुदुष्कर्मकारकम्‌ ॥ 
छतान्सर्वाश्च विप्रेन्द्रा घोणतीथ मनोहरम्‌ । पुनाति स्लानपानाद्येरहोतीर्थस्यवेभवम्‌ 

सूत उवाच 

अत्रेतिहासं वक्ष्यामि पुराणं पापनाशनम्‌ । सर्व पापप्रशमनमपवर्गफलप्रदम्‌ ॥ ३७ ॥ 
पुरा गाग्यों महातेजाःसर्वविद्याविशारदः । सर्वज्ञोनी तिवान्विप्रःप्राहचेत्थंजितेन्द्रियः 
देवळं च महात्मानं नमस्कृत्य प्रसक्ष'वीः । कथयरूच महाभाग! मयिकारुणिको भव 

घोणतीर्थस्य माहात्म्यं सर्वपापहरं शुभम्‌। 
देवळ उवाच 


समभ्यर्च्य वेङ्कटेशं दयानिधिम्‌ ॥ ४०॥ 
प्रात्तवान्विष्णुळोकं चे पुनरात्रृत्तिवजितम्‌ ॥ 2१॥ 
गार्ग्यं उधाच 


Eon : 
2. नदोषेण भार्या सवेगुणान्विताम्‌ । तद्वेदस्वमहाभाग! श्रोतुं कोतूहलंहि मे 
गन्धर्चो भार्या प्रीत्या ह्युवाच ह । मात्रत्रये मयासाक स्वान कुरुमलापहम्‌ 
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साघमास्युदिते सूर्ये सर्वकटमपनाशने । तीरेऽस्मिन्विष्णुपूजा्थगोमयालेपनं कुरू 
रडुवल्यादिभिः शुभ्रपद्मस्वस्तिकधातुभिः 
शुश्रूषा कुरु मे चिष्णोमासिऽस्मिन्मङ्कलप्रदे ॥ ४६ ॥ 
साघेऽस्मिन्माधवस्याऽस्य कुरुत्वंदीपवर्तिकास्‌। सदूपंपाचकंभत्तयासमर्प यहरेःपुरः 
कुरू पाकं शुचिम्‌ त्या माधचाय महात्मने । प्रदक्षिणानमस्कारेर्भक्तया माधे मया सह 
कुरुष्व देवदेवस्य सपर्या विष्णवेऽन्वह । पुराणश्रवणं चिष्णोःकुरुनित्यमतन्द्रिता 
नित्यं स्नात्वा प्रयत्नेन पिवपादोदक हरेः | कृष्णविष्णो मुकुन्देति नारायणजनादन 
अच्युतानन्त विश्वात्मन्निति कीर्तय सन्ततम्‌ । 
क्रो धमात्सर्यलोभादींस्त्यकत्वा त्वं बतमाचर ॥ ५१॥ 
तेन ते जायते छुक्तिविष्णुळोकश्च शाश्वतः । इत्थंसा भर्तृ गदितं श्रुत्वागन्धर्ववह्लभा 
भरतास्मन्रकीत्कोपादसह्यं दुगेतिप्रदम्‌ ॥ ५२॥ 
माध्रेचोट्‌भूतशीते तु प्रातमन्दो दिते रवो । कथं निमञ्जयेदस्मिन्माघेशीतातिदेऽनध 
यन्त्वयोक्तानि कर्माणि न शक्यानि मयाऽसङ्कत्‌। 
ने करोमि पते! स्नानं प्रातःकाले त्वया सह ॥ ५४॥ 
झतोशीतातिपातेन न च मे रक्षको भवान्‌। इत्येवसुदितं श्रुत्वा पतिर्गन्धर्वचछ्लभः 
स शान्तोऽपि शशापाऽथ भार्या चाऽप्रियवादिनीम्‌। 
पुत्रं च धर्मेचि्ुखे भार्या चाऽप्रियभाषिणीम्‌ ॥ ५६ ॥ 
अब्रह्मण्यञ्चराजानंखद्यःशापेन दण्डयेत्‌ । इ तिन्य।यं चि चिन्त्याऽसौशशापेत्थंसतींतदा 
घेङ्टाद्रौ महाएुण्ये सर्वपातकनाशने । घोणतीथेसमीषे च पिप्पलदुमकोयरे ॥ ५८॥ 
तत्रास्बुरहिते मूढे! मण्डूका भव केवलम्‌ । इत्येचं भत्‌ वाक्यंतच्छ त्वा गन्धवेचल्॒भा 
पतित्वा पादयोस्तस्य तुम्बुदं प्रार्थयत्सती । विशापमवद्त्पश्चाद्गत्ताचतुस्वुरुस्तदा 
अगस्त्यो वे महाभागस्तपस्वी विजितेन्द्रियः । ५5, उ 
. त्रोणतीर्थवरे स्नोत्वा पौणमास्यां महातिथो ॥ ६१॥ 
शिष्येम्यो वे यदा ताँस्मिनश्वत्थदुमसन्निधो । ` 
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घो णतीर्थर्य माहात्म्यं बक्ति बं ब्राह्मणोत्तमः ॥ ६२॥ 
तदापिप्पलब्रक्षस्यको ररेत्वंसमाहिता । श्रुत्वाबे घो णतीर्थस्यमाहात्म्यंमो क्षदायकम्‌ 
चिधूयसर्वपापानि मया साकं रमिष्यसि । इत्युक्ता विररामाथ धर्मपत्नी पतिब्रता ॥ 

भतृ शापान्महाघोरां मण्डूकतचुमाश्रिता । 

शेषाद्विशिखरे तस्मिन्योणतीथस्य दक्षिण ॥ ६५ ॥ 
शनेःशनगतानारी पिप्पलद्रुमकोटरम्‌ । अब्दायुतं गतं तस्या अश्वत्थद्रुमकोटरे ॥ 

ततः कालान्तरेऽगस्त्यो वेङ्कटाद्रि मनोहरम्‌ । 

गत्वा श्रीस्वामितीर्थे च स्नात्वा नियमपूवकम्‌ ॥ ६७॥ 
घराहस्वामिन देवंनत्वातीर्थस्यदक्षिणे । वेडूटेशालयंगत्वा श्रीनिवासं पानिधिम्‌ 
वेदवेद्यं विशालाक्षं देवदेवं सनातनम्‌ | नत्वाऽगस्त्योमहाभागो घोणतीर्थंततो ययौ 

तत्र सनात्वा तीर्थवर्य स्चशिष्येर्यांगिनास्वरः । 

पिप्पलद्रुमच्छायायां शिष्येभ्यो भक्तिमूर्घकम्‌ ॥ ७० ॥ 
घोणतीर्थस्य माहात्म्यं त्रह्महत्याविनाशकम्‌ । सरवमङ्कलदम्पुण्यंसर्व सम्पत्प्रदायकम्‌ 

उक्तचान्योगिनां श्रेष्ठो ह्यगस्त्यो भगवान्नृषिः ॥ ७२ ॥ 
तदा श्रुत्वा तु वर्षाभूः पादयो स्तस्ययोगिनः । पतित्वाज्ञानदीपेनचि दित्वाचेभवंमुनेः 
पूर्वरूपं समासाद्य नारीरूपं मनोहरम्‌ । अगस्त्य! योगिनां श्रेष्ट रक्षरक्षः दयानिपरे ! 
मांरक्षद्ययात्रह्मन्पतिवाक्यविरो धिनीम्‌ । इत्युत्तवा तं विशालाक्षी विररामततःपरम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
का त्वं खुश्रोणिभद्रन्तेमेकजन्मप्रदायकम्‌ । पापं पूवभवेचाऽऽसीत्तद्वदस्वचमाचिरम्‌ 

Oo 12 नायुचाच 
रुनांमगन्ध्रवःखब विद्याविशारदः। तस्यभार्याऽस्म्यह स्बिप्रह्मगरुत्यमुनिसेवित 
मरता मे सवंधरमनञसतुम्बुचसु निसत्तमः । सर्वधर्मान्मनोज्ञा त्वं कुरु नित्यम्मया सह ॥ 
पतिवाक्यं तदा श्रुत्वा परलोकोपकारकम्‌ । असहाम्वाक्ममत्युग्रः डुर्गतिप्रदमेव हि 
मया चोकं हि दुवुद्धच्या हे तात! मुनिसत्तम !॥ ८० ॥ 
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अगस्त्य उवाच 
कुशात्रवु द्धिस्ते भर्तां शशाप त्वांरुषान्वितः | एवंशापोयुक्तणवपतिवाक्यविरोध्रिनीम्‌ 
पतिवाक्यमनादृत्य स्वेच्छया वर्तते तु या। सा नारी निरये घोरेपतत्याचन्द्रतारकम्‌ 
न स्वातन्त्र्यंतु नारीणां नोलडध्यं पतिभाषणम्‌ । पातिवत्येनपुण्येनपतिशुश्रूषणेनच 

स्त्रियो चिष्णुपदं यान्ति न चाऽन्येरपि सुवतेः । 

पतिमांता पतिविष्णुः पतित्रेह्मा पतिः शिवः ॥ ८४ ॥ 
पतिर्णुरुः पतिस्तीर्थमिति स्त्रीणां विदुर्वुधाः । पतिचाक्यमपाळत्ययानारीसुकृतेःपरे: 
सदेव युञ्यते सापि नेव शुद्धा भवेत्सक्रत्‌। पतिहीना तु या नारीगुरुमिधेर्मवित्तमेः 
सा कृतज्ञा चिदध्यात्तु बतं धर्मफळप्रदम्‌ । पतिना प्रेरिता सेच पतिबुद्धिपरायणा ॥ 
पतिपादाब्जतीर्थेन या स्नाता सा हरिप्रिया । सा स्थाता सर्वतीथेषुगङ्ादिषुनसंशयः 

तस्मात्त्वत्छतदोषस्तु त्वामायातीति तत्फलम्‌ । 

भुञ्जन्त्यास्तेऽत्र शण्वन्त्या घोणतीर्थेस्य वेभवम्‌ ॥ ८६ ॥ 
घुक्तिरासीच्छुभाङ्गं तन्नारीरूपं पुनर्यथा । तस्माद्धोणस्य तीर्थस्यतुम्वुतीर्थेमितीहचे 

लोके प्रसिद्वरभवदहो तीर्थस्य वेभवम्‌॥ 

श्रीसूत उवाच 

घोणतीर्थे महापुण्येसर्वपापविनाशिनि । ख्नान्तियेपौ्णंमास्यांवेशौनकाद्यामहौजसः 
तेषां क्रतुफलं पुण्यं तीर्थायुतफलं भवेत्‌ । कपिलागोसहस्रं.तु यो ददाति दिनेदिने 
तत्फलं समवाप्नोति ख्रानात्तुम्बुरुतीर्थेके । रलकोटिसहल्माणि यो ददाति दिनेदिने 
मत्तेभानां सहस्राणि तथैवाश्वायुतान्यपि । तत्फलंसमचाप्रोति घोणतीर्थांचगाहनात्‌ 
कन्याको टिप्रदानेनयत्फळंचर्षिमिःस्म्ृतम्‌। तत्फळलंसंमवाप्रोतिघोणतीर्थाञ्चपाचनात्‌ 
हेमाम्बरसहस्रं यः कुरक्षेत्रे प्रयच्छति । तत्फलं समवाप्नोति घोणतीर्थस्य वेभवात्‌ 
गुर्वथे ब्राह्मणार्थे चल्वाम्यर्थेयस्त्यजेत्त्ुम्‌। तत्फळंसमवाप्रोतिघो णतीर्थस्यचेभचात्‌. 
आपन्नार्तिहराणां च तीर्थसेवापरात्मनाम्‌। सत्य्रतानां यत्पुण्यंघो णतीर्थाञ्चतद्गचेत्‌ 
यत्फलं श्राद्वकत णां पितृणामिन्दुसंक्षये | तःफछंसमवाप्रोतित्रोणतीर्था दविपावनात्‌ 
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गङ्गायां नर्मदायां च सरयूचन्द्रभागयोः । सवु पुण्यतीथछु यः स्थानं कुरुते नरः ॥ 
तत्फलं समवाप्रोति घोणतीर्थाद्धि पावनात्‌ ॥ १०१ ॥ 
तस्मात्पुण्यतमं तीथ घोणतीथ विदुवु धाः ॥ १०२॥ 
य इमं शणुतेऽध्यायं सर्वपापनिवर्हणम्‌ । वाजपेयफलं तस्य विष्णुलोकश्च शाश्वतः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेप्णबखण्डे 
श्रीवेडूटाचलमाहात्म्ये तुम्बुरुतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम पड्विशोऽश्यायः॥ २६ ॥ 


सप्तविशो ऽध्यायः 
श्रीवेङ्कटाचलस्य सवेपुण्यतीर्थाधारत्ववर्णनमू 
ऋषय ऊचुः 
वेङ्कटाद्रौ महापुण्ये सवसडूटनाशने । सन्ति चे कति तीर्थानि सूतपौराणिको त्तम! 
तेपां संख्यां च मे ब्रूहि कति मुख्यानितत्रवे । तत्राप्यत्यन्तमुख्यानिवदमे्ञुनिसत्तम 
सद्धर्मरतिदान्यत्र कति सुख्यानि तानि च। कानि ज्ञानप्रदान्यत्र भक्तिवेराग्यदानि च 
मुक्तिप्रदानि कान्यत्र तानि मे वद सुत्त !। ४ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
षट्घष्टिकोटितीर्थानि पुण्यान्यत्र नगोत्तमे । अप्टो त्तरसहस्राणितेपु मुख्यानि सुवता 
खद्धर्मरतिदान्यत्र सन्ति चा५्टोत्तर॑ शातम्‌। 
सहस्रेभ्यश्च मुख्यानि प्रथक्तेभ्यश्च तानि च ॥ ६ ॥ 
भक्तिवराग्यदान्यत्र षश्रिशोत्तरे शते ॥ ७ ॥ 
मुक्तिदान्यत्र पट चववेडुटाचळलमूधनि । रुवामिपुष्करिणी चेव चियद्गद्ा ततःपरम्‌ 


यश्चात्पापचिनाशं च पाण्डुतीर्थमतःपरम्‌ । कुमारधारिकातीथतुम्वोस्तीर्थमतःपरम्‌ 
कुस्भमासे पोणंमास्यां मधायोगो यदा भवेत्‌ । 
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कुपारधारिका यान्ति सर्वतीर्थानि हे द्विजाः ! ॥ १०॥ 
तत्र यः स्वाति चिमेन्द्रा राजसूयफलं लभेत्‌ । मुक्तिश्वभवितातत्रनात्रकार्याविचारणा 
अन्नदानविधिस्तत्र साथ दक्षिणया द्विजाः । उत्तराफल्णुनीयुक्तशुकपक्षीयपर्वणि ॥ 
तुम्बोस्तीर्थ मीनसंस्थे रवौ तीर्थानि सर्वशः । अपराहेसमायान्तितत्रस्मातोन जायते 
मौजीवन्ध॑ चिवाहं च कारयेदुद्रव्यदानतः । मेषसङक्रमणे भावौ चित्रानक्षत्रसंयुते॥ 
पौर्णमास्यां समायान्ति वियद्वड्ढां तथैच च । तत्र स्वात्वानरःसद्यःशातक्रतुफलंलभेत्‌ 
सुवर्ण तत्र दातव्यं कन्यादानं विशेषतः । वृषभस्थे स्वौ विग्रा द्वादश्यां हरिवासरे 

शुक्छे वाऽप्यथ कष्णे वा भौसेनाऽपि समन्विते । 

पाण्डुतीर्थं समायान्ति गङ्कादीनि जगस्त्रये ॥ १9॥ 
तत्र स्थात्वा च गांदत्त्वाम्ुच्यतेप्रतिवन्धकात्‌ । आश्वयुक्छुक्कपक्षेचसक्तम्यांभानुवासरे 
उत्तरापाढयुक्तायां तथा पापविनाशनम्‌ । उत्तराभाद्रयुक्तायां द्वादश्यां वा समागतः 
शालग्रामशिलां दत्त्वा स्वात्वा चविधरिपूर्वेकम्‌। मुच्यतेसर्वपापेश्चजन्मको टिशतो वैः 
धनुर्मासे सिते पक्षे द्वादश्यामरुणोदये । आयान्तिखरवंतीर्था निस्वामिपुष्करिणीजले 
तत्र स्वाट्या नरः सद्योमुक्तिमेति त संशयः । यस्य जन्मसहसेषुपुण्यमेचाऽजितं पुरा 
तस्य स्थानं भवेद्विप्रा नान्यस्य त्वकृतात्मनः । विभवानुगुणं दानं कायं तत्रयथाचिधि 

शालिग्रामशिळादानं गां दद्याच्च विशेषतः ॥ २४ ॥ 

| ये श्ण्वन्ति कथां विष्णो सदा भुवनपावनीम्‌ । 

| ते वै मनुष्यलोकेऽस्मिन्विष्णुभक्ता भवन्ति हि॥ २५ ॥ 
यद्यशक्तः सदा श्रोतुं कथां भुवनपावनीम्‌ । मुहतं वातदधवाक्षणंवाविष्णुसत्कथाम्‌ 

यः श्टणोति नरो भक्त्या दुर्गतिर्नास्ति तस्य हि॥ २६ ॥ 
न सर्वयज्ञेषु सब दानेषु यत्फलम्‌ । सक्तत्पुराणश्रक्णीत्तत्फल विन्दते नरः ॥२७ 
कलो युगे विशेषेण पुरयणश्ववणाद्वते | नाऽस्ति धर्मपर सां नाऽस्तिशुक्तिमदपस्म्‌ 

पुराणश्रवणं विष्णोरनामसङ्कीर्तनं परम्‌ । उभे एव मनुष्याणां पुण्यदु ममहाफळे ॥२६ 
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बालो युवाऽथवृद्धोचादरिद्रो दुभेगोऽपिवा । पुराणज्ञःसदावन्धःसपूज्यःखुक्तात्मभिः 3 
नीचबुद्धि न कुवोतपुराणज्ञ कदाचन । यस्य वक्त्रो द्गतावाणी कामधेजुःशरीरिणाम्‌ 5 
भवको टिसहस्रेषुभूत्वाभूत्वावसीदताम्‌ । यो ददात्यपुनत्र त्तिकोऽन्यस्तस्मात्परोशुरः 
व्यासासनसमाऽऽरुढो यदा पौराणिको द्विजः । 
आसमाप्तेः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्या्न कस्यचित्‌ ॥ ३४ ॥ 
न दुर्जनसमाकीण न ऐूद्रश्वापदावरृते । देशे न द्यतसदने वदेत्पुण्यकथां सुधीः ॥३५ 
सुग्रामे सुजनाकीणे सुक्षेत्रे देवताळ्ये । पुण्ये वाऽथ नदीतीरे चदेत्पुण्यकथांखुधीः 
श्रद्धास क्तिसमायुक्ता नाऽन्यकार्येछु लालसाः । 
वाग्यताः शुचयोऽव्यग्राः श्रोतारः पुण्यभागिनः ॥ ३७ ॥ 
अभत्तया ये कथां पुण्यां श्रण्वन्ति मनुजाधमाः । 
तेषां पुण्यफलं नाऽस्ति दुःखं जन्मनि जन्मनि ॥ ३८॥ 
पुराणं ये तु सम्पूज्यताम्वूलाद्यरुपायनेः । श्टण्वन्ति च कथां भक्तयानदरिद्वानपापिनः 
कथायां कथ्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेप्रणश्यन्तितेषांदाराश्चसम्पदः 
सोष्णीपमस्तका ये च कथां श्टण्वन्ति पावनीम्‌ । 
ते वालकाः प्रजायन्ते पापिनो मनुजाध्रमाः ॥ ४१॥ 
ताम्बूळं भक्षयन्तो ये कथांश्टण्वन्तिपावनीम्‌ । श्वचिष्ठांभक्षयन्त्येतेनरकेचपतन्तिहि 
ये च तुङ्कासनारूढाः कथां >एण्वन्ति दाम्भिकाः । 
अक्षय्यान्नरकान्भुत्तवा ते भवन्त्येव वायसाः ॥ ४३ ॥ 
ये च वीरासनारूढा ये.च सिहासनस्थिताः । शएण्चन्तिसत्कथांतेचेभवन्ःयजुनपादपः ५५ 
असस्प्रणम्य £र॒ण्वन्तो विषवृक्षाभवन्तिहि । तथाशयानाःश्ण्वन्तोभवन्त्य जगराहिते ४ 
यः श्टणोति कथां वक्तुः समानासनसं स्थितः । गुरुतदपसमंपापं सम्प्राप्यनरकंत्रजेत्‌ ५ 
ये निन्दन्ति पुराणज्ञं सत्कथांपापहारिणीम्‌ । तेवेजन्मशतंमरत्याःशुनकाश्चमवन्तिहि 1) 
कथायां कीत्यंमानायां ये वदन्ति दुरुत्तरम्‌ । तेगर्दभा:प्रजायन्तेक्कछासास्ततःपरम्‌ ५) 
कदाचिदपि ये पुण्यां नश्टण्वन्तिकथांनराः | तेशुक्तवानरकान्धोरान्भचन्तिचनसूकराः ५] 
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कथायां कीत्यमानायां विप्न' कुर्चन्ति ये नराः । 
3) कोट्यव्दं नरकान्भुत्तवा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ ५० ॥ 
येकथामजुमोदन्तेकी त्यंमानांनरोत्तमाः । अश्टण्वन्तोऽपि तेयान्तिशाश्वतंपदमव्ययम्‌ 
ये श्रावय न्तिमनुजाःपुण्यांपौराणिकींकथाम्‌ । कटपको टिशतंसाग्रं तिष्ट न्तित्रह्मणःपदे 
आसनाथं प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । कम्बलाजिनवाखांसि तथामञ्चकमेववा 
स्वर्गलोकं समासाद्य भुक्तवा भोगान्यथेप्सितान्‌ । 
स्थित्वा ब्रह्मादिलोकेषु पदं यान्ति निरामयम्‌ ॥ ५३ ॥ 
पुराणस्य प्रयच्छन्ति ये च सूत्रं नवं वरम्‌ । भोगिनो ज्ञानसम्पन्नास्तेभवन्तिभवेभवे 
ये महापातकयुक्ता ह्युपपातकिनश्च ये । पुराणश्रवणादेव ते यान्ति परमम्पदम्‌॥५६॥ 
चेडुटाद्रे्तु माहात्म्यंश्रुत्वातऋषयस्ततः । व्यासप्रसाइसम्पन्न॑सूतंपौराणिकोत्तमम्‌ 
पूजयित्वा यथान्यायं प्रहर्षमतुलं गताः ॥ ५७ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचळमाहात्म्ये सचतीर्थमहिमोपसंहारपूर्वकपुराणश्रवणप्रक्रिया्यचु 
बर्णनंनाम सप्षविशोऽध्यायः 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
© ° 

प कटाहतीथमाहात्म्यवणनम्‌ 
| 
[8 | ऋषय ऊचुः 
1 सूत! सर्वार्थतत्त्रज्ञ ! वेदवेदान्तपारग !। ्रीवेङ्कटाच छे तीथ कराहाख्यं सुपावनम्‌ ॥ ) 
व्वा श्रयते तस्य माहात्म्यंघुष्यतेचजगत्त्रये । अस्माकमेतद्त्रूहित्वंछपयाव्यासशासित! 2 
A पुरा वे नारदः श्रीमान्त्रह्मपुत्रो महाव्॒पिः । दृष्टा वे नेम्िश्यरण्य सम्प्राप्त द्विजसत्तमः 
| [5 ~ 5 
५ तदानीं ब्रह्मपुत्र तमध्येपाद्यादिमिः शुभः । 
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पूजयित्वा यथान्यायं पवित्रे च कुशासने ॥ 2 ॥ 
सन्निवेश्य महाभक्त्या विनयानतकन्धराः । प्रणस्य प्रार्थयामासुरिमे सव महर्षयः ॥ 
त्वां विनानारदश्रीमन्नस्माकभुवनत्रये । घर्मोपदेशकः कञ्चि्ञाऽस्ति नाऽस्तिमह्षिषु 
वेङ्कटाद्रौ महापुण्ये खबंदेवनिषेविते । वेकुण्डादागते दिव्येसिद्धगन्त्र्वसे व्रिते ॥ 
कटाहतीर्थमाहात्म्यं वर्णयाऽद्य वनौकसाम्‌ ॥ ८ ॥ 
श्रीनारद उवाच 
श्टणुध्वम्ग॒पयः सर्वे शौनकाद्या महौजसः । कटाहतीर्थमाहात्म्यं को वेत्ति भुवनत्रये 
महादेवो विजानाति तस्य तीर्शस्य वेभवम्‌। 
यानि कानि च पुण्यानि ब्रह्माण्डान्तग॑तानि चे ॥ १०॥ 
तानि गङ्गादिती्थांनि स्वपापपरिशुद्धये। कटाहतीर्थसेवांच कुर्वन्तिदिजसत्तमाः 
ब्राह्मणाः क्षतित्रयावेश्याःपद्ाश्चेतरजातयः । स्पृशन्तितञजलमितिनपिवेद्यो विम्नृढ धीः 
स हि चाण्डाळतां प्राप्य कुस्भीपाके पतिष्यति । 
ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो प्रतीश्वरः ॥ १३। 
सेवयातस्यतीर्थस्य प्राप्नोति परमंपदम्‌ । श्र॒तिस्म्मृतिपुराणेशुतत्तीर्थस्य प्रशंसनम्‌ 
वहुधा वण्यते पञ्चमहापातकनाशनम्‌। अत्यहुततरं विप्राः सर्वलोकेकपावनम्‌ ॥१५ 
ब्रह्महत्यायुतं चापि खुरापानायुतं तथा । अयुतं गुरुदाराणां गमनंपापकारणम्‌ ॥ 
स्तेयाय़ुतं सुवणांनां तत्संसगाश्च को टयः । 
शीघ्रे विलयमायान्ति तस्य तीर्थस्य सवया ॥ १७॥ 
यानि निष्क्रतिहीनानि पापानि विविधानि च। 
तानि सर्वाणि नश्यन्ति तीर्थसूयाऽस्य निषेवणात्‌ ॥ १८॥ 
इदे तीथ महापुण्यं भगवत्पादनिस्खूतम्‌ । कुष्ठा दिरोगयुक्तोयःप्रत्यहंच पिवेदिदम्‌ 
सोऽपि रोगविहीनः सन्विष्णुलोक च गच्छति । 
भगवाञ्छङ्करो देवो रहसूयानुभवे पुरा ॥ २०॥ 


ec A € > ये षवे IC : 
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अर्थवादोऽयमिति च न वक्तव्यं कदाचन । ये $्थवादमिदंत्रयुस्तेपांवेचास्तिकात्मनाम्‌ 
जिह्वाये परशु' तम॑ प्रक्षिपन्ति च किङ्कराः । तस्मात्कटाहतीर्थ तु सेवनीयं प्रयल्तः 
खर्चे दुःस्प्रशामनमपवर्गफलग्रदम्‌ । यत्र पीत्वा नरो भत्तया सर्वान्कामानवाप्नुयात ॥ 
एचमुक्तवामहाभागःकाशींतरेळो क्यपावनीम्‌ । सम्प्राप्नोनारदःश्रीमान्सूतपौराणिकोत्तमः 
संक्षेपतश्च भगवाज्षेमिये ह्यक्तवान्खलु । इदानीं श्रोतुमिच्छामः कटाहस्य च वंभवम्‌ 
_ खुविस्तरेण चाऽस्माकं वद सूत! कृपावशात्‌॥ २७ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
भोभोस्तपोधनाः सर्व नेमिषारण्यवासिनः । कटाहतीर्थ माहात्म्यंश्टणुऽ्वं द्विजसत्तमाः 
कटाहतीर्थं भो विप्राःसर्वलोकेषुविश्रतम्‌। सर्वसम्पत्करं शुद्धे सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
ठुःस्चप्रवाशनं ह्योतन्महापातकनाशमम्‌। महाविन्नप्रशामनं महाशान्तिकरं न्णाम्‌ ॥३० 
स्मृतिमात्रेण तत्पुःसां सर्वपापनिषूदनम्‌ । मन्त्रेणाऽषटाक्षरेणेव पिवेत्तीथ मनोहरम्‌ 
अथवा केशवाद्यैश्च नामभिर्वा पिवेज्ञलम्‌। यद्वा नामत्रयेणाऽपि पिवेत्तीथं शुभप्रदम्‌ 
आहोस्विक्षेडरेशस्य मन्त्रेणाऽषाक्षरेण वे । पिवेत्कटाहतीथ तटुक्तिमुकतिप्रदायकम्‌ { 
|! 
। 
| 
१ 
। 
| 


चिना मन्त्रेण योः विप्रः स म्पिवेत्तीर्थसुत्तमम्‌। पापं मे नाशायक्षिप्रंजन्मान्तरक्ृतंमहत्‌ 
इत्युत्तवा स पिवेन्नित्ये मोक्षमागेकसाधनम्‌ । स्वामिपुष्करिणीस्नानंवराहश्रीशद्शनम्‌ 
कटाहतीर्थपानं च त्रयं तरैलोक्यदुर्लभम्‌। बहुना किमिहोक्तेन ब्रह्महत्यादिनाशनम्‌॥ 
पुरा कश्चिद्‌ द्विजो मोहात्केशवाख्यो बहुश्रुतम्‌ । 
हत्वा खड्गेन ठुबुद्ध्या त्रह्महत्यामवाप्तवान्‌॥ ३७ ॥ 
सो5पितस्मिन्महातीर्थ पीत्वाजलमनुत्तमम्‌। केशवाख्योमहापापी विमुक्तो ब्रह्महत्यया 
ऋषय ऊचु 
कस्य पुत्रः केशवाख्यः कर्थ प्राप्तो भयडूरीम्‌ । ब्रह्महत्यामतिक्रूरामस्माक वक्तुमर्हसि 
श्रीसूत उवाच 
तु भद्रातटे रस्ये गन्ध्रव हपसेविते | हासे महानासाङ दाळ्य इति नामतः ॥ ४० 
तस्मिन्वेदपुरे रमये ब्राह्मणा वेदपारगाः । शब्दशासत्रयरा* सच ज्योतिःशास्त्रप्रवतेका | 
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मीमांसातकंशास्त्ज्ञाः सर्व वेदान्तवादिनः । धर्मशास्त्रेषु निरता अन्नदानपराः सदा ॥ | 
पुत्रवन्तश्च ते सर्व हग्रहारे महाजनाः । वेदाढ्य ऽप्यग्रहारे व पद्मनाभ इति श्रुतः ॥ ॥> 
अस्य पुत्रः केशवाख्यः सर्वकरमेबहिष्छृतः । मातरं पितरंत्यक्तवा भार्यामपिपतिब्रताम्‌ ५ 
चदा गूणिकासक्तो वेश्यागारं विवेश ह । दिनद्वये च तां वेश्यामनुभूय द्विजस्ततः१ ° 
निष्कह्य प्रदातव्यं हस्ते दत्त्वागतःसुखम्‌ । वेश्ग्रयाचाध्रनरत्यक्तस्तत्संयोगकतत्परः 
इतसूततश्चोरयित्वा बहुद्रव्याणि सन्ततम्‌ | द्स्वातया चिररेमे तद ग्रहे बुभुजे च सः 1 
एकेन चषकेणा5सौ तया सह रुरो] पपौ_। सकदाचित्किरातसूतु द्रव्यं हतु ययौ द्विजः † ¢ 
चिप्रस्य कस्यचिद्गेहे सोऽपि करातवेष'छूक । 
केशवो विप्रबन्धुच साहसी खड़हरूतचान्‌ ॥ 2६ ॥ 
तद्ग्रहस्वामिनं विप्रं हत्वा खड्ेन साहसात्‌ । समादाय बहु द्रव्यंवेश्यागारं चिवेशह 
तं यान्तमज्यातिस्म दर्हृहत्येः भयङ्करी । नीलवस्रधरा भीमा भ्रशं रक्तशिरोरूहा ॥ 
गर्जन्ती साइद्दासं सा कस्पयन्ती च रोदसी । अनुठुतस्तया विप्रो बश्रामजगतीतळे 
एवं भ्रमन्धरां सर्वा विप्रवन्धुदरात्मवान्‌ । 
स्वग्रामं प्रययौ भीत्या शोब्काद्या महोजसः ॥ ५३॥ 
स्तया भीतः प्रययो स्वनिक्रेतनम्‌। ्र्महत्याप्यनुङुत्य तेन साळू ग्रह ययो 
(लिक उक्र रक्षेति केशवः शरणं ययो । मा भेप्रीरिति स प्रोच्य पिता रक्षितुमुद्यतः 
क्ररन ब्रह्महत्या सा जनक प्रत्यभापत ॥ ५६ ॥ 


ct) त्रह्मह त्यो वाच 


त्वं प्रतग्रिह्वीष्व पद्मनाभ द्विजोत्तम !। अयं सुरापीस्तेयी च ब्रह्महा चातिपातकी 

| मातद्रोही पित॒द्रोही भार्यात्यागी चष्ट भायात्यागी चढट्टश्री । गणिकासक्तचित्तश्वह्मनंमुश्वद्रात्मक [सक्त चित्तश्चह्येनंम॒ञ्चदुरात्मकम्‌ 

ग्रहासि चेत्खुतं विप्र महापातकिनं बृथा । त्वद्वायामस्य भार्या चत्वांचपुत्रमिमंद्विज 
भृक्षयिष्यार यिष्यामि८वर्शे! च तस्मान्मुञ्च दुरात्मकम्‌ । 


___ इमं त्यजसि चेत्पुत्रं युष्मान्मुञ्चामि साम्प्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
हन्तुमर्हसि त्वं महामते !। इत्युक्तः सतयातत्रपद्मनाभो5त्रवीचचताम्‌ 
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अधाविशोऽध्यायः ] # भरद्वाजद्वाराब्रह्महत्यापनोद्नो पायवर्णनम्‌ ॐ १०६ 


ES पद्मनाभ उवाच 

शानक खुतस्नेह “कथं पुत्रे परित्यजे | ब्रह्महत्या तदाकर्ण्य पद्मनाभं तमत्रवीत्‌ ॥ 
ब्रह्महत्योवाच 

पुत्रोऽयंपतितोऽभूत्तेव्णश्रमव हिष्कृतः । पुत्रेऽस्मिन्माकुरुर्नेहं निन्दितंतस्यदर्शनम्‌ 
इत्युक्तवा ब्रह्महत्या सा पदनाभस्य पश्यतः । हस्तेन प्रजहाराऽस्यसुतं केशवनामकम्‌ 
रुरोद ताततातेति जनक प्रत्रुवन्मुहुः । रुरुदुर्जनको माता भार्या तस्य दुरात्मनः ॥ 

तस्मिन्काले महाभागो भूरद्वाजो महासुनिः। 

दिष्ठ्या समाययौ योगी शौनकाद्या महोजसः ॥ ६६ ॥ 
पद्मनाभोऽथ तं हरा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । स्तुत्वा प्रणम्यशरणंययाचे पुत्रकारणात्‌ 
भरद्वाज मद्याभाग साक्षाद्विप्ण्वंशको भवान्‌ । त्वद्शंनमपुण्यानां भविता न कदाचन 


पुत्र प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयडुरी © 
ब्रह्महा च सुरापी च रूतेयी चाऽभूत्सुतो. मम | पुत्रं प्रहतुमायाता ब्रह्महत्या भयडू | ब 


भूयाद्यथा मे पुञ्सेऽयं महापातकमोचितः । घोरेयं ब्रह्महत्या च यथा शीघ्र लयं बजेत 
तमुपायं वदस्वाऽद्य मम पुत्रे दयां कुरु । एक एव हिपुत्रोमे नाऽन्योऽस्तितनयोसुनेः 
सुते मरते तुवंशोमेसमुच्छिद्येतमूलतः । ततःप्रिवभ्यःपिण्डानांदाता5पिनभवेद्भुवम्‌ 
ततः कृपां कुरुष्व त्वमस्मासु भगवन्मुने । इत्युक्तः सभरद्वाजःसाक्षान्ञारायणांशकः 
ध्यात्वा तु खुचिरं काळं पद्मनाभं वचोऽब्रवीत्‌ ॥ 93 ॥ 
भरद्वाज उचाच 
पद्मनाभ कृतं पापमतिक्रूरं खुतेन ते । नाऽस्य पापस्यशान्तिःस्यात्प्राय श्वित्तायुतेरपि 
त रा तेसुतस्या5हमस्य पापस्थशान्तये । प्रायश्चित्त॑बदिष्यामिपद्मनाभश्टणुद्विज 


ग़ड़ाया दक्षिणे भागे द्विशतीयोजने द्विज । पूर्वाम्भोधेःपश्चिमेतु पञ्चभिर्योजनः | 


सुव्र्णसुखरीतीरे चोत्तरे क्रोशमात्रे, गिरे चोत्तरे क्रोशमात्रके । वेडूटाद्रिरिति ख्यातः सवलोकनमस्कृतः | र 


मेरुपुत्रोमहापुण्यःसर्वदेवा भिवन्दितः । वेकुण्ठलोकादानीतोचिष्णोः क्रीडाचलोमहान्‌ ` 


C ~ he अय 
गरुत्मता वेगवता स्वर्णमुख्यास्तदे शुभे । वर्तते दैवसङ्केश्च ऋषिसङ्श्चः पूजितः ॥ 
तस्मिन्वेङटरेठेन््रे साक्षान्नारायणः स्वयम्‌। 
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ध्र्मीदेव्या च भूदेव्या नीलादेव्या समागतः ॥ ८१॥ 
वर्तते वेडटेशः स साक्षान्मोक्षप्रदायकः । तस्य वेड्टनाथस्य ह्याल्यस्य तथोत्तरे ॥ 
कटाहतीथ चिप्रेन्द्र वतते मङ्गळप्रदम्‌ । ब्रह्महत्यादि पापघ्नं वाञ्छिताथप्रदायकम्‌ ॥ 
सुतेनसाकंचिप्रेन्द्र! चिव तीर्थ सनोहरम्‌ । भरदाजस्यवाक्यंतच्छ त्वाव वेदस। स्मतम्‌ 
शिरस्ता तं प्रणम्याएथ ययो वेडुटपवंतम्‌ ॥ ८5॥ 
त॑ गत्वा वेङ्टं शेळं स्वामिपुष्करिणीजळे । खुतेनसाकावस्नन्द्र सस्नौ नियम पूचकम्‌ 
चराहरूवामिनं नत्वा श्रीनिवासालयं गतः । प्रदक्षिणं ततःछृत्व विमानंसम्प्रणस्य च 
पद्मनाभोऽथ पुत्रेण केशवेन दुरात्सना । पपा कटाहताथ तदब्रह्महत्याविवाशकस्‌॥ 
तदानी ब्रह्महत्या सा शीघ्रमेव लयं गता । अनन्तरं ततो गत्वा वेः शं कृपानिधिम्‌ 
पुत्रेण सह विप्रेन्द्र पद्मनाभो ददर्श सः । तदा प्रादुस्भूह्वेवो वेङ्कटेशो दयानिधिः ॥ 
कटाहतीर्थयानेन तोषितो वाक्यमत्रवीत ॥ ६३९ ॥ 
श्रीभगवानुचाच > 
पद्मताभ! महावुद्धे वेदवेदान्तपारग !। भस््वाजस्य वाक्येन प्राप्य वेडुटपवतम्‌ ॥€२९॥ 
कटाहतीर्थ त्वं पीत्वा कृतार्थोऽसि नखंशयः । तबपुत्रः केशवाख्यो बिमुक्तो ब्रह्महत्यया 
तस्मात्कटाहतीथं तु सैवनीर्यप्रयललतः । तस्मिस्तीथे महाभाग! पीत्वाजळमङुत्तमम्‌ 
चापिनोऽपिङ्तार्थाःस्युःसत्यंसत्यं न खशयः । मामकंलो कमागत्यसुखीभवमहामते 
इत्युत्वा वेडूटेशोऽसाचन्तत्रानं गतस्ततः ॥ ६९ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
तस्मात्तपोश्नाः सर्वे शौनकाद्या मही जसः । कटाहतीर्थमाहदात्म्यमितिहासमन्वितम्‌ 
गथाश्रतं मया सम्यक्तथोक्तं भवतां द्विजाः !॥ ६८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सतशौनकसम्बादेकटाहतीर्थप्रशंसनंनामा5छाविशो 5ध्यायः ॥ 


----७६ए----- ८ 
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एकोनत्रिशो ऽध्यायः 
अजुनतीथयात्रोपोद्रातवण नम्‌ 
ऋषय ऊचुः 
तीर्थानामिह सर्वेषां प्रभावः कथितस्त्यया । नदीनांपव॑तानाश्च क्षेत्राणां सरसामपि | 
निदेशात्प्मगर्भस्य सुवर्णमुखरी नदी । नीता झुवमगस्त्येन व्याख्याता भवता5नघ-_ 
तठुत्पत्तिप्रथाचंचतीर्थौघांस्तत्समाश्रयान्‌। श्ोतुंसस्प्रीतिदट्पन्नातत्नोचकठंत्वमहसि > 
प्रणस्य शस्मुं नन्द्रीशं षडास्य व्यासमेवच । मुनिसिः प्रार्थितःसूतर्तदावकतुंप्रचक्रमे ! 
र ` श्रीसूत उवाच 
साधु पृष्टंपहाभ्दागा! भवद्विर्मड लावहम्‌ । आख्यानसेतदाख्रायश्रचणो दभूतसि द्विदम्‌ 5 
श्ुताऽचहितादिव्यांकथांकट्मरपनाशिनीम्‌। भरद्वाजेनकथितांपाथायकथयासि वः £ 
अचाप्य ठ्रपदात्याज्ञाद्याज्ञखेनीं प्रथालुताः । छतराष्ट्रनिदेशेन जग्मु करिपुर)शुभम्‌ iA 
सीष्मेणचाऽम्बिकेयेनतत्रसस्मानितास्तदा | दुर्योधनादि मिःसाद्वन्यबसन्पञ्चवत्सरान 
ततो5नुशिष्रोभी ष्मादे तराष्ट्रो महायशाः । सर्चेयांकुलव्रद्वानांचासुदेवस्यचाऽग्रतः 1 
दौ पाण्डुवुत्रेम्यस्तत्सेवाहृष्मानलः । सर्वराज्यं पुरवरंखाणडव्ररस्थस ञ्जिकम्‌ 9 el 
आमन्त्र्यपाण्डतनयाधुतराषट्रादिकान्कुरून्‌। जगसुरूतत्खाण्डवप्रस्थंपुरंकृष्णसमन्विताः 24) 

८. इन्द्रप्रस्थाह्ये तत्र रक्षिते विश्वकर्मणा । वसन्पुरेऽ'शिषत्पृथवीं सानुजो ध्रमेनन्दनः \> 
गते कृष्णेनिजपुरं नार्दस्याऽनुशासनात्‌ । प्रतिज्ञांचक्रिरे पार्था धर्मज्ञा द्रौपदीं प्रति '2 | 
यथाक्रमेण सा कृष्णा वर्षमेकेकमादरात्‌। एककस्य गृहे तिष्ठेत्प्रतिनिणेयपूचेकम्‌ (५ | 

( यःपश्येत्तांपरग्रहे स्थितांपाश्चालनन्दिनीम्‌ । तेनेकहायनमितं चिघ्रेय्ं.. तीर्थसेबनम्‌ ॥ "7 

एबं कृतप्रतिज्ञास्ते पाण्डुभूपालनन्दनाः । व्यापारंछ किसामाल्यनिन्युःकाळमतन्द्िताः (८ 

अथ जानपदो. विप्रो . राजगेहाङ्गणे स्थितः । चुक्रोश व्रह्धा घेनुह ता मे तस्करेरिति ० 

समाश्वास्य च तं ब्रम प्रंत्रिवेश धनञ्जयः । आयुधानि समानेतु त्वस्याशस्त्रम 6 


मल्द्स्मि oS 


॥ | 
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११२ २ सूकन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 
तत्रापश्यत्समासीनौ पाश्चालीधर्मनन्दनौ । जानन्नपि प्रतिज्ञां स धनुजंग्राह सेघुधिः 
स गत्वा तस्करानाजौ निहत्य नृपनन्दनः । निवर्त्यधरनुं तांतस्मैददौ विप्राय सादरम्‌ 
अथ विज्ञापयामास फाल्गुनो धर्मनन्दनम्‌। 
तीर्थयात्रा मया कार्या समयोल्लडूनादिति॥ २१॥ ग रः 
. अनुजस्य वचः श्रुत्वा सर्वधर्मविदाम्चरः । उवाच वचनं धीरः सादरं ध्रमेनन्दनः ॥ 
युधिष्टिर उवाच 
गिवार्थ ब्राह्मणार्थश्च यद्वदेदनृतं वचः । यदाचरेद्सत्कर्म तत्सूत्यं तत्समञसम्‌ ॥२ ह. 
| ब्राह्मणार्थं गवार्थं च त्वया कमें दृशं छतम्‌ । तद्सद्वावमाप्नोति कथं कथय सुब्रत! ॥ ह. 
| \_- प्रजापालनक्ृत्यस्य चोरोपेक्षणशिक्षणः । नूनं फलं भवेद्राज्ञो ब्रह्महत्याश्वमेश्रजम्‌ ॥ । 
न १) दे असाध्यान्वे रिणो ज्ञात्वाऽप्यचनीशो न भद्रभाक । A 
/ स्वदेशोपप्लचकरास्तस्करा यद्यशिक्षिताः ॥ | 
' अस्माकं भूभुजांलोकजाळस्यच हितंहियत्‌। त्वयेद्रशंक्रतंकर्मना5स्तिदोषोह्मयतस्तक 7 
: श्रीसूत उवाच | 
धर्मपुत्रस्य वचनमाकर्ण्य रचिताञ्जलिः । पुनविज्ञापयामास धर्मनित्यो धनञ्जयः,॥०9 | 
अजन उवाच त 
| 
| 


Narn ण ती es 


| 


मेवं भूपाल! वादीस्त्वं स्वप्रतिज्ञाऽतिलङ्कनम्‌ । जानताधर्मसर्वस्वमुल्लसद्धमंमूतिना 2) 
कृत्याक्रत्यचिदादक्षेणाऽऽत्मनाप्राक्समी रिता । नोल्लड्रनीयासततं प्रतिज्ञापुरुषेण ह्श्रि 
अशक्तानां गतिः सेयं यद्बन्धुगुरुवाक्यतः | 

i / श्रम व्यज़न्ति समयं त्यक्त्वा प्राक्स्वं समीरितम्‌॥ ३१॥ 
| कृपया तीर्थगमनादार्यो यदि निवर्तयेत्‌ | हतप्रतिज्ञं मां लोकाञ्जल्पतः को दला 
।  ममा$पि तीर्थयात्रायां कोतुकोत्तरळं मनः । कर्तव्यं चस्सतंराजननारदादिप्रशासनम्‌ 
तत्प्रसीद महाराज यत्तीथंगमनोद्यमे । सम्माननीयः प्रभुभिः समयो ह्यनुजीविनाम्‌ 
तथेति भ्रातृभिः साद्धं ळतानुमतिरजनः । अग्रजं तोषयामास प्रणामप्रश्रयादिभिः ॥ 

च मामन्त्रय : स्त्ययनोभव्येनिययौरणीसुरे 

यथा5हैभीमसेनादीन्भ्रातूनमामन्त्यपाण्डव: | कृतस्व स्त्ययनोभव्येनिर्ययीधरणीसुर : 
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ऊनत्रिशोऽध्यायः ] ॐ सुव णमुखरीमाहात्म्यचर्णनम्‌ ११३ 
| । पौराणिका ज्यौतिषिका भिषजो धरणीसुराः 
| अनुजग्सुभ्व त्यगणाः शिल्पिनः सूतमागधाः ॥ ३७ ॥ 
युध्रिष्ठिराक्षया तस्य भोगत्यागक्षमं धनम्‌ । 
1 गृहीत्वाऽनुययुः स्मिग्धाः सभ्याः कोशाधिकारिणः ॥ ३८॥ 


cies 


पश्यंस्तीर्थानि जाह्व्यास्तत्तीरोपान्तचर्त्मना । 
/आससाद समुत्तुड़कल्लोल दक्षिणोद्घिम्‌॥ 2०॥ 
महानदीं महाफुण्यां प्रसिद्ध पुरुपोत्तमम्‌। सिहाचळंचसम्वीक्ष्यपरापतवान्क्ृतङृत्यताम्‌ ८। 
ततो ददश कौन्तेयः पुण्यांगोदावरींनदीम्‌ । समस्तदुरितवातशातनोत्तीर्णगौरचाम्‌८/2 
छृताभिपेकस्तत्तोय विधिवत्पाण्डुनन्द्नः। प्रमोदं विविधर्दानेरकरोद्भूखुचर्णकेः ॥४३ 
नदीं मळापहाख्यां चद्ृष्टामोदंययोशुभम्‌ । ततःसमासखादाऽसो छूष्णवेणींसरिद्वराम्‌ if 
' शिवस्य नियतावासं चतुद्धांरसमन्वितस्‌ । नानातीर्थगणाकीणं श्रीपर्चतमवेक्षत ॥ $ 
_नदीं#पिनाकिलीं ती्वागत्यादेचपिसे चि चितम्‌, । नारायणप्ियावासमप्श्यङ्ेङ्ाचलम्‌। ७ 
शटङ्गेऽस्य भूश्रृतस्तुङ्गे स्थतं लोककनायकम्‌। अपूजयद्ध रिभक्त्याप्रसिद्धंशुभसिद्धये! | 7 
अवस्ह्य वेडुटमहा दविश्एङ्गतः स दद्श सिद्धसूनिसडुसेविताम्‌ । 
कळणोद्ववेचत सुनिवा अटता तटिनीं सुव णसुखरीसमाह्वयाम्‌ ॥ ४८॥ 
इति श्रीस्कन्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
SD 1 .__ श्रीवेडूटाचळमाहात्म्ये सुवर्णमुखरीमाहात्स्येऽजुनतीर्थयात्रागमन- 
वर्णनं नामैकोनत्रिशोऽश्यायः ॥ २६॥ 


च्या 


"८ 
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त्रिशो ऽध्यायः 
5 च a धरा दिसेवा ९ 
सुवर्णमुखरीवण ने5ज़ नस्यतत्तीरस्थकालहस्तीश्वरादिसेवाप्राप्रिवणनम्‌ 
सूत उवाच 


तथा सर्वाणि तीर्थानि समालोक्यागतस्य च । मुदं प्रगुणयाश्षक्रेसापाथरूयमहापगा 
यस्यार्तटनिकुञ्जेषुमोदन्तेवनिताःखुखाः। सिद्धाःसंसे वितावातःशीकराखारशीतल 


- या समुद्यतहस्तेव गङ्ामाकाशवाहिनीम्‌ । आलिङ्कितुं समुत्तुङ्ः कलोळरम्रसङ्गिभिः 


धूमैराहृतिसम्भूतेस्तरुशाखोपलम्भिभिः । वल्कळेश्च विराजन्ते यत्तटाश्रमभूमयः ॥४॥ 
मुनीन्द्रैः सुरवर्येश्चस्थापितानि समन्ततः । यत्तटङ्गितये भान्ति दिव्यलिङ्कानिशलिनः 
यदीयसेकताचासविश्रान्ता मानसं सरः । न स्मरन्ति निजावासं मरालाविहगोत्तमाः 
'शमितावग्रहातङ्ेः कुल्यामुखवि निर्गतैः | पुष्णातितोयेःसस्यानिलोकरक्षाक्षमाणिया 
चक्रचाककुचोत्तद्ववी चिवली विभूषिता । आवर्तेनाभिविलसत्संकतश्रोणिमण्डला ॥८ 
प्रफलुपद्मचदना चळन्मीनयुगेक्षणा । विळसत्फेनवसना हंसयानमनोहरा ॥ ६॥ 
जळपक्षिरवालापा नयनानन्द्कारिणी । अपूर्वकामिनीरूपा या विभात्यस्बुधिप्रिया ॥ 
रोध्रस्यन्तरवाहिन्या नद्याः प्राच्यां '्रनञ्जयः | ददश शेलमुत्तु्गं कालहस्तिसमाह्ृयम्‌ 
उद्ग्रशिखराभोगोल्िखिताकाशमण्डळम्‌। सप्तपाताळमूळाधोरूढमूलोपलाञ्चितम्‌॥ 
स्नात्वातस्यांमहानद्यांत स्मिञ्छेळेखुराचितम्‌ । अपश्यद नोदेवंकाळहरूतीशनामकम्‌ 
सम्पूज्य च महादेवं नगेन्द्रतनयासखम्‌ । मनसा भक्तियुक्तेनकतार्थत्वसुपेयिवान्‌ ॥१४ 
ततो महागिरौ तस्मिन्नदुतकनिकेतने । चचाराऽभूतपूर्चाणां विशेषाणां दिद्वक्षया ॥ 
सिद्धानाळोकयामास वसतो गिरिसानुषु । गायतो देवदेवस्य चरित्राण्यवलायुतान 

अप्खरोळळनाञुष्टान्पुष्पासचमदाकुलान्‌ । 

निकुञ्जेषु समासीनान्गन्धचानक्षतादरान्‌ ॥ १७॥ 


विचिक प्रदेशेषु शिवध्यानपरयणान्‌ ।. अपश्य्योगिनो दिच्यानाद्रानन्दशालिनः-॥ 
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त्रिशोऽध्यायः ] # भरद्वाजाश्रमशोभावर्णनम्‌ * १ | 


\ प्रशार 


न्तान्याश्रमपदान्यवक्षत समन्ततः | वलिनीवारचिळलसद्‌द्वारभूमीश्च पाण्डवः ॥ 
निराहारान्वायुभुजः पणांदानातपाशानान्‌ । 
शान्तानाळोकयामास मुनीन्निय मिते न्ट्रियान्‌॥ २० ॥ 
चितेनिरे तस्य नेत्रयोः कमलाकराः | फुल्सौगन्धिकामोदसम्वासितदिगन्तरा 
सुगयासस्भूत धियश्चरतोऽचिज्यकार्मुकान्‌ ॥ 
दद्शान्वेषितम्गान्किरातान्वनितायुतान्‌ । ततो दक्षिणदिग्भागे चरन्नद्रर्मनोहरे ॥ 
शे पुण्यसाश्रममद्राक्षीद्वरद्वाजरूय कोरवः । कदलीना रिकेलाम्रकोलचम्पकचन्दने: ॥२४ ॥ 
कोळाशोकहिन्ताळतालकेतकिदाडिमेः । जम्वकदम्वकतकखदिराजनपारलेः ॥२५॥ 
नागपुन्नागसरलदेवदारूकरक्षकः । लवङ्गलुङ्गलवलीप्रियङ्गूतिठकरपि ॥ २६॥ 
चिभीतश्रीफलाश्बत्थमधूकछक्षकेसरेः । पूगजस्वीरनारङ्गनिस्वामलकको शिकेः ॥२७ 
अन्येश्च फळपुष्पाढ्यः शोभितं घरणीरुहेः । 
वारन्तीकुन्दजात्यादिलतासिः परिवेष्टितम्‌ ॥ २८॥ 
अपूर्वसौरसाङृष्टश्रमरीभिः समन्ततः । चक्रचाकवकक्रोञ्चहंसकारण्डवाश्रयेः ॥ २६॥ 
खोगन्थिकोत्पलाम्भोजकरवोघ विराजित: | सरोभिरम्रतस्यन्दिमधुरस्फारवारिसिः 
| | समापादितलक्ष्मीक॑ कोतुकेकनिकेतनम्‌ । सिहदन्तावळव्याघतरश्षुरुरुर्ङकुभिः ॥ 
उुगेरन्येः समाकीर्णमन्योऽन्यहिंतकारिसिः । जितचेत्ररथोद्यानमधरीकृतनन्दनम्‌॥ 
अतिचाङमनस्रोदारं परमानन्दकारणम्‌। शिवागमानां दिव्यानामर्थंजातमनुत्तमम्‌ ॥ 
प्रकाशायन्तिशावानांयत्रमञ्डुगिरः शुकाः । {यस्मिन्हुताशनो दारत्रूमश्यामलितंनभः 
अकालजळदश्रान्तिमातनोति शिखण्डिनाम्‌ । 
यस्मिन्विहार्रान्दानां सिहानां स्वेच्छयागता।ः ॥ ३५ ॥ 
-निर्वापयन्ति गात्राणि करिणः करशीकरः । तदाश्रमपदंपश्यन्विस्मयाक्रान्तमानसः 
प्रभाचं पाण्डतनयः प्रशशंस तपस्विनाम्‌ । निवार्य तत्र तत्रेच सकलाननुजीचिनः ॥ 
| )) म्तित्रेविप्रवरेः खाधं प्रविवेश तमाश्रमम्‌ । अग्रे ददश कोन्तेयः स्फुरत्पाचकतेजसम्‌ 


| अर्वां सुनिवरेरनेकेः परिवारितम्‌ । भस्मानुल्रितसर्वाडू ख॒गचरमोत्तरीयकम ॥३६॥ 
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खय्डें 
११६ * स्कन्दपुराणम्‌ ₹ [ २ वष्णवखण्डें 


नवचारिदसम्वीतं केलाखमिच भास्वरम्‌। 
जराभिर्ळम्वमानाभिर्भास्चन्तं स्वर्णकान्तिभिः ॥ ४० ॥ 
स्थिरचिद्युताकीणमिव शारदनीरदस्‌। ्रुतिस्छतिपुयणाथरेकोभूय समागतेः ॥ 
अङ्कीकृतमिवाऽऽकारं दिव्यज्ञानशुभार्पदस्‌ । 
ट्क श्ृतिक्षान्तिदयातुष्टिशान्तिभिनित्यसेवितम्‌ ७ ४२॥ 
प्रियाभिरिव रक्ताभिरखण्डब्रह्ममचसम्‌ । उपगस्य शन पार्थरूतत्पादाम्बुजयोःपुरः ॥ 
चक्रे प्रणामं साष्टाडं समालि ङ्वितभूतलम्‌॥ ४४॥ 
तमागतं परथापुत्रसुत्थाप्य सुनिपुङ्बः । आशीभिंरेधयाश्वक्रे प्रहर्षोत्फुछमानसः ॥ 
सम्पूज्यचयथान्यायंतमर्घ्या्यः प्रियातिथिम्‌ । विनिदिष्टासनासीनंतमपृच्छदनामयसू्‌ 
सम्माननप्रवाप्याऽस्मान्मुने हॉएडवमध्येमे अपने! । प्रियेर्वाक्य मंनिपतेरकरोन्मनसो मुदम्‌ 
सस्माराष्थ भरठाजः स्व्रधनु कामदोहिनीस्‌ । 
सा चितेनेऽतिमहतीं भव्यभोज्यादिकट्पत्ताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
भु्तवा पार्थः सानुचरस्तमुपास्यतपोनिश्चिम्‌ । दिनशेषंकथालापको लुकेनात्यऽवाहृयत्‌ः 


2५॥ 


| 
i; 
| 


ततः (यन्तनींसंध्यो} पास्यहुतपावकः । (वपरमात्फ्े सहितो ययोतरूयकुडी गहान, | 


| 
तत्रासीनो मुनिपतेराशीरभिरभिनन्दितः । आनन्यमानो मुसुदै तन्नदीशीतलानिलं ष्र | 


सम्प्रापिता केन भुवः प्रभूता कस्मान्सही ्ादधिकप्रभावा । 
इति प्रभावं परिपृच्छ नद्याः श्रोतुं मुनीन्द्रान्मतिरस्य जज्ञे ॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशातिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चप्णवखण्डे 
श्रीवेङडटाचलमाहात्म्ये खुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां भरह्वाज्ञाश्रमचणनं 
नाम द्रिशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकत्रिशो ऽध्यायः 
सुवणुख्रीग्रभावशुश्रपया भरद्वाजम्प्त्यजु नप्रनवर्णनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
झतसाय्रन्तनचिधि इताशनसमद्यतिम्‌। सुखासीनं नुदिपनि प्रणस्य भरतषंभः ॥१ 
तडीयशीतलामोदखुध्रापूराउमो दितः । गम्भीरं प्रश्रयोपेतमिदस्चचनमत्रचीत्‌॥ २॥ 
अजन उवाच 
झुनिपुङ्गव! लोकेऽस्मिन्धन्य एकोऽहमेव हि । पुत्राविदोषं भवता यदेवं सम्यगादुतः 
सवदादरसञ्जातकोतुकं मम मानसम्‌ । भवद्वाक्याम्टृतं दिव्यं पालुं त्वरयतीव माम्‌ 


कर्माच्छेला दियंजाताकेनानीतामहानदी । किस्पुण्यंस्नानदानाद्यःङृतेस्तत्रोपलभ्यते | | 
a se) CS | 


अस्याःप्रभाचं प्रभवं प्रहस्य सम सन्मुखे । वक्तुमर्हसि कार्यो हि भक्ताज्ज्रह एव ते॥ 
अञ्निस्यवचःश्र त्वाभरद्वाजो ढ्विजोत्तपः । तदाननं सम्रालोक्प्रवाक्यं वाक्यविदत्रचीत्‌ 
भरद्वाज उवाच 
त्वमर्जल! महावाहो कौरवास्वयपावनः । विशेषान्मम मान्योऽसि धूर्मपत्रानुजोयतः 
अनेके भूमिपा द्व्टा न ते त्वमिवफाट्णुन । लीलार्जवदयो दरार्यधेयंगास्भीर्यशालिनः 
कुल विद्या ध्रनश्चैव व॒लिवां म्रदकारणम्‌ । भवाद्रशानांभव्यानां तानि प्रश्रयकारणमू 
राज्येषु रुज्यभोगेषु विद्यमानेषुकोरव । ऋतेभबन्तंको वाऽन्यो .नोपंति ब्िङतेचंशम्‌ 
प्रवानस्मि कौन्तेया. गुणलॉकोत्तरसूतव । किमरुत्यकथनीयन्ते कौतुको पेतमानस! 
>टणु राजन्कथां दिव्यां मया मुनिमुखाच्छुताम्‌ । 
यां श्रत्वा पातकातड्डान्मुच्यन्ते खबज्ञन्तवः ॥ १३॥ 
पूच दाक्षायणी दे देवीज़नकेना उवमानिता । त्यक्त्वा तजुन्तां तज्ीद्ाग्गिरेश्ववदात्मजा ष 


बभाङ्को जगत्स्वामी विचोढुंसर्घमङ्कलाम्‌। प्रासो हिमवदाचासमोषधीपरूथनामकम्‌ 


सप्त्षिमिरुपागम्य प्राथितो धरणीधरः । खृत्युजयय़ाय़् स्वा पुत्री चिचाहे दातुमुद्यत 6 
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११८ * स्कन्दपुराणम्‌ [ र 


तच्छासनात्समाजग्मुः स्थावराणि चराणि च। 

भूतानि भूतनाथस्य कल्याणमभिनन्दितुम्‌ ॥ १७॥ 
तद्भूरिभारखम्भझा भूमिरुत्तरखंश्रया । निञ्नतामाययो ताचद्छावत्पाद्राटमास्थिता 
निर्भारळाघवादस्मादशरशं दक्षिणगामिनी । ऊध्वगता च तं दृष्टा सबषामभवद्गयम्‌ 
ज्ञात्वा तां विकृति भूमेद्र ऽगस्त्यं महेश्वरः । इत णहिमहाप्राज्ञेत्युकत्वाचचनमत्रचात्‌ 
आगतेषु समस्तेषु भूतेप्वत्र बसुन्धरा । तद्वारेण समाक्रान्ता विङृति समुपागता ॥ 
तद्भुचः साम्यकर साम्यकरणे त्वमर्हसि महामते । ऋते त्वामत्र हि त्वत्तः परेणेतत्कथम्भवेत्‌ 
मत्तेजःसम्भवो हि त्वं लोकसंरक्षणोद्यतः । तस्मान्मद्वचनाद्ठत्स भुवमेतां समीकुरु 
मत्पाणिग्रहणालोककोतुकायत्तवुद्धिषु । आगतेषु समस्तेषु स्थातब्यम्भविताऽपिच 
त्वं न तिष्ठसि चेदत्र नकश्चिद्विकतिम्भुवः । अपनेतुं हि शक्रोति तद्रन्तव्यंत्वयाऽनघ 
इमां गिरिखुतापाणिग्रहकल्य़ाणभाखुराम्‌ । मूतिप्रदरशयिष्यामि यत्र तिष्टसि तत्र ते 
इत्युत्तवातं परिष्वज्यविससर्जमहेश्वरः । तथेतितंप्रणस्याऽसौ ययौ याम्यां दिशांमुनि 

यादि समतिक्रम्य दक्षिणामागते दिशम्‌ । 

1408 ले. मुनिशादं ले मही साम्यमुपाययी ॥ २८॥ 
भुवो5पनीय स्थितं कलशजं मुनिम । तुष्टुबुहपंतरलाः सुरगन्धरवेकिन्नराः ॥ 
ख ददशे ततो गत्वा कशञ्चिच्छेल समुन्नतम्‌ । विततधरणींम्पादध्रू त्वासंस्थितमग्रतः 
महौषधीनां ख्वानामशेषाणां स्वयम्सुचा । अखण्डतेजोदीघानांविनिर्मितमिवाकर्म्‌ 
समुक्षतंयंः शिखर निपतद्व्योमभूतळे । उदारधारासम्पत्नंदःयातीच निरन्तरम्‌ ॥३२ 


शनेरारद्य त॑ शेलमर्ग्स्त्यो मुनिपुङ्गव । निवासाय मति चक्रे रम्ये तच्छिखरस्थले 


तस्याम्रतोपमेयस्य पद्मोत्पलकुलश्रियः | नानाढुमपरीतस्य कासारस्योत्तरे तटे | 
मनोहरे मदीभारगे विधायाऽऽश्रममुञ्चमम्‌। | 


दार्तेयम्‌ ३५ शें 
आराध्य पितृदेवषोन्विधि ॥ ३५ ॥- ला रदे 
~ ८-१ 
उचास pe oo डे : । देवतासिद्धगन्धर्वाप्सरोज़शमहीधरे ॥ २८॥ 


तप चित्तव्रः ति कुम्भजञाते । प 
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द्वात्रिशोऽध्यायः ] # नद्युत्पाद्‌नायाऽगस्त्यस्प्रत्याकाशावाण्युक्तिवर्णनम्‌ # ११६ 
प्रशरुतसौ भाग्य समन्वितोऽद्रिरग्त्यरोल्ृयमाससाद ॥ ३७॥57 YF की 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
वेडुटाचलमाहात्म्ये सुबर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामज्ञ नभरद्दाजसम्चादे दे 
शङ्ुरविवाहागर्त्यदक्षिणदिग्गमनवर्णेनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥३१॥ 


द्वात्रिशो ऽध्यायः 


नद्य त्पादनाया ऽग॒स्त्यम्प्रत्याकाशवाण्युक्तिवण नम्‌ 
| भरद्वाज उवाच । 
ग्र स कदाचिन्मुनिवरः कृतपोर्वा हिकक्रियः । विषेश देवतागारं समाराधयितुं शिवम्‌ 
अद्वश्यरूपा वाग्देवी तत्राश्राऽवि महात्मना । तेनादुुतोपपन्नेन व्यक्तवृ्णसमुज्ड्वला ॥ 
आकाशंवाण्युवाचेनप्रररूत्यं जपताम्ब॒स्म्‌ । 
नदीहीनो हायं दश प्रसिद्धोऽपि ब-शोभते ॥ ३॥ 


ज्य ज्ञानविज्ञानविमुख : साकार इब भूखुरः । कषतर दक्षिणाही दक्षिणाहीना ज्यो त्स्ताहीनेवशवरी 
म । प्रवतय नदींकाञ्चिलोकानांहितकास्यया 
न धथ्चीयु) भूरुरोत्तम । अल्ोकानां हितकार 


अगाध रितोदभूतमीतिमोचनशालिनीम । हितमेतत्खुरीवातामेतन्मुनिबुरथितम्‌॥ 
भद्रमेतन्मनुष्याणामेतदाचर 1 नास्हृषिवर्याणां भूजनानां हितावहाम्‌ ॥ 
पापपडूप्रशमनीं वर्तय महानदीम)॥ ८ ॥ 


: श्रीभरद्वाज उवाच 

तदाकर्ण्य दचो विप्रः क्षणं चिन्ताप्रायणः । समाप्य देवतापूजां पाविशत्‌ 
ष्र ए तदा तदाश्रमगतान्मुनीन्‌ । तेपामकथयच्चाऽसौ दिव्यचाणीरितं वचः 
तदद्डुतमुपश्रुत्य (दुनो दृष्टमानखा: ॥ ११॥ 
अभिवन्द्य मुनिश्रेष्ठ मै वरूपिमत्र॒वन्‌ ॥ १२॥ 
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मुनय ऊचुः 
आश्चर्याणां महाश्चर्यं मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । तवव शोभते दिव्यंत्वच्चरित्ं कृपानिधे 
हुङ्कारमात्रेण भ्रष्टौ देर्वाधिराज्यतः | नहुप्रः कीटतां प्राप ततश्चित्रं न विद्यते 
समाव्रतधराचक्रः कलो लाता डिताम्बरः । किन्बतो विद्यतेचित्रं यद्रव्धिश्चुळुकीङ्तः 
स्य मानिस दह्यमूधेे : । त्वयाप्रशान्तिगमितः किन्वतो बिद्यते परम्‌ 
तवाऽटटुतानि कर्माणि कः स्तोतुं प्रभवेद्‌ चि। 
मन्महाभाग्ययोगात्त्वं प्राप्तोऽसीति शारीरिताम्‌॥ १७॥ 


बयं कृताथांः सञ्जातासत्रलोक्येयन्मुहामुने !। निवसामोऽत्रभवतासनाथाह्याश्रमस्थले १) 


वर्ण्यो हि याम््यतोदूरेचिषयो5यंद्विजोत्तम । समस्तवस्तुपूर्णो५पि नदीहीनोनराज़ते 


किमरव्धनदीस्नानेनाऽमुनाहतजन्मना । अनदीके जनपदे चासादजनचं-वरम्‌ ॥ २० ॥८) 


परिपाकस्तु भाग्यानामस्माकंसमुपस्थितः । यदादिष्टो5सिविवुश्रप्रवर्तयमहानदीम्‌ 
प्रवृतितायांदेशेऽस्मिन्महानद्यांतचाऽनघ !। कदानुखळुयास्याम :कृतस्नानाःकृताथताम्‌ 
कि वितकण बहुना प्रयल्लः क्रियतां भ्रुवम्‌ | समानेतुंजगहन्धांशरण्यांस र्टित्तमाम्‌ 
र नर २ नन्तर 
श्रीभरद्वाज उवाच 
ख तेपां वचनं हृद्य॑मानयित्वामहाड्धिजः । समानेष्यामि सरितमितिचक्रे विनिश्चयम्‌ 
सुनीश्वररनुज्ञातल्तानभ्यच्यं खुरानपि । विशेषपूजां विधिवद्धिधायपुरधिद्धिषः ॥ 


0. र € गाढं बहुलुक्लेशदुः सहम्‌ | अनन्यसुळभं यत्लात्स चकार धिहत्तफ्ररे ॥ 


घोरेषु घर्मदिचसेष्वन्तरस्थोहविभु जाम्‌ । चतुर्णा सवितृन्यस्तद्ृष्टिनापययों कु 

वार्षिकेछु दिनेषूग्रचायुसम्पातदुःसहैः । आसारस्ताञ्चमानोऽपि नो्वेगमगमद्‌्॒दि 
हेमन्ते समये तिष्ठन्कण्ठ्दध्नेषु वारिषु | जपध्यानपरोभूत्वानकिञ्चिद्विक्कति ययौ ॥ 
ततः समीहितार्थस्य विळम्बमवलोक्यसः । पुनर्गाढतरां निष्ठां प्रपेदेलोकभीपणाम्‌ 
निगह्य मानसीं वृत्तिनिराहारोजिते न्द्रियः | अविज्ञातवहिवृ त्तिस्तस्थौ पाघाणचत्तदा 
एवं तपस्यतस्तस्य सर्वाङ्गेषु हुताशनः । अग्रे लिहो ज्वलज्ज्योति निश्चक्काममयङ्करः 
ततो $द्वुतशिखाजाळेराव्रताः सर्वतो दिशः । समुदग्रभयो द्विना जनौघाः परिचुक्रुशुः 
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द्वात्रिशोष्थ्यायः ] ॐ कारूपायासुचर्णमुखर्याभूलोकेगमनवर्णनम्‌ * १२१ 


तदा तथाविधं घोर जगत्संक्षोभमागतम्‌ । देचाविज्ञापयामासुर्नमस्कत्याऽव्जजन्मने 
तानाश्वास्य ततोब्रिहा सिद्धगन्धर्व सेवितः । कुः > 

'घाडुरासीत्कुम्भभुचः पुरोभागे तपस्यतः ॥ ३५ ॥ >+ (र 

तमागतं समालोक्य ब्रह्माणंपरमंह्विजः । प्रणस्यविचिधेःस्तोत्रेस्तोषयामासतन्मनाः 

ततस्तं विनयानग्रमगस्त्यं वीक्ष्य पद्मभूः । प्रसादसुमुखो भूत्वा पूतां गिरमुपाददे ॥ 

ब्रह्मोवाच 

यरितुष्रोऽस्मि तपसा दुश्चरेण तवाऽनघ !। ब्रृणीष्वयद्यदिण्टंतेतत्तद्वास्यामिसुत्रत 

अगस्त्य उवाच 

तव प्रसादात्सकलमुपपन्ने मम प्रभो !। सम्प्रयच्छसि चेत्कामं याच्रेनिःशङ्कया घिया 

नद्रीहीनम्रिमं देशं दृष्टा खिद्यति मे मतः । अर्थीववोधरहितंथृतिपाठमिचाऽधिकम्‌ €/ 

उदी पावयितु दक्षां 'पावयितुं दक्षां रक्षिठुं च महानदीम्‌ । परसादं कुरु देवेश ममेष्टमिदमेव हि ॥४१ 

श्रीभरद्दाज उवाच 

अगसूत्यस्यवचः श्रुत्वामूयादेवमितिब्रुवन्‌ । सस्मार मनसात्रह्माखुरवर्त्माश्रयांनदीम ५ 

अथोपेत्य ब्रियदृगड़ा पुरस्तात्परमेषठिनः । अलिष्टन्मुकुटन्यस्तप्रशस्ताञ्जलिभाखुरा ॥ 

ब्रह्मोवाच 
गड्ेमयाऽनुशास्यासिकार्ये लोकोपकारके । तवापिलोकरक्षायांममेवत्तियतास्थितिः 


९ र 5 ब कुस्भजन्म ~ ५, 
देसे वदीविहीने$त्र प्रवर्तयितुमापगाम्‌ । हिताथ सवलोकानां कुस्भजन्मा समीहते 


A ef OC तळ भर्जिनाकरे । पुनी हि ग च्छ ध्र र त्मंना 
तस्प्रात्वमवतीरयोर्वी' स्वांशेंनकेन पुती ड ज सतह हात तचत्मता 
भूछोके सम्पवृत्त तु ्रचाहेसि द्विकाङक्षिणः । से बिष्यन्तेसुरवरामुनिवर्याश्चसन्ततम्‌ 


नद्वोषत्तमतांयाहि चाहि त्वत्संश्रयाञ्जनान,। कुरुप्रियमगरूव्यस्यगच्छभद्रेयथासुखम्‌ 
१५ NT . 
भरद्वाज उवाच 


SS 
5 पेत्र ~ 
इत्युत्तवाऽनतर्दधे ब्रह्मा तयां नया च तेन च । प्रणामपूजनरुतोत्रे विशेषेरसिनन्दितः ॥ | 
ट्‌ न्तद शह | 3 


+ स्तात्स्वांशसम्भवाम्‌ । न = 
अथ गङ्गा सुनिपतेः परस्तात र 
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न 1०८“ हिजो दर्शयित्वा वचो5त्रवीत्‌ ॥ ५१॥ 
7% 


ERR हर्एटु 


Fs i hoc ४८ 


गङ्गोवाच 
मदीयांशोऽयमब्रनीं संस्पाप्य मुनिवलभ !। पूरयिष्यति तेऽभीष्टं नदीरूपं समाश्रितः 
भरद्वाज उवाच 


इत्युक्त्वा सिद्धवाहिन्यां गताया तत्प्रयुक्तया 
गन्तव्यं वर्त्मना केनेत्युक्तो मुनिरुवाच ताम्‌ ॥ ५३ ॥ 
oo 4 
अगस्त्य उवाच 
गच्छन्पुरस्तातकल्याणि ! त्वदीयगमनो चितम्‌ । अहंप्रदर्शयिष्यामिमागत्वंमामनुवज 
इत्युक्तामुनिना तेन सम्प्रहृष्टा तवाऽनघ । यदिष्टं तत्करिष्येऽहमिति प्रोवाच साशुभा 
अथ मुनिरवताय तां नगेन्द्राद'डठततटिनीतञुमः सद्मितङ्कात्‌। 
सुदिततरमना ययो पुरस्तात्तदभिमतां पदवीं प्रदशयन्सः॥ ५६ ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचळमाहात्म्ये श्रीखुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां सुचर्णमुखर्या- 
विर्भाववर्णनं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 


` त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
(र मुखरीम्प्ररि ~ 
सुबर्ण चुखरीम्प्रति शक्रादिस्तुतिवणनम्‌ 
भय्द्वाज उवाच 
तदादिव्यविमानस्थाःशक्रमुख्यादिचौ कसः । अगरुत्यमजुयान्तींतामञुजग्मुमंहापगाम्‌ 


नवावतारां तां दिव्यां सर्वे च मुनिपुङ्गवाः । कृताञ्जलिपुटाःर्तो त्रेरनुयाताःसिषेविरे 


सिद्धचारणगन्धर्चाः सम्भूताश्च सहस्रशाः । तां नदीं तं मुनीन्द्रं चप्रशशंसरुःशुभेःस्तवेः 
खुध्रो पमानममलळं दिष्टया लब्धमिदं जलम । इत्यौत्खुक्यरसायत्ता ननन्दु्घरणीजनाः 
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तदा निदेशाट्वेचस्य पद्मयोनेः समीरणः । £रण्वतां सर्वदेवानामिदें वचनमव्रवीत्‌ ॥ 
वायुरुवाच 
सुवर्णमिव लोकानां भागध्रेयादियं नदी । नीता भुवमगस्त्येन मुखरीक्रतदिङ्मुखा 
तस्माद्यास्यति विख्याति सर्वलोकामिनन्दिताम्‌ । 
सुवर्णमुखरीनास्ना धाम्ना केचल्यसम्पदा ॥ 9॥ 
एषा सुवर्णसुखरी सरित्सु सकलास्वपि। विशिष्टा सेवनीया च ब्रह्मणो वचनं त्विदम्‌ 


भरद्वाज उवाच | 
श्रुत्वेत्थं पवनेनोक्तं वचचनंकुम्भसम्भवः | तुतोषविस्मयाक्रान्तःस्वान्तःपुलकिताडूकः 
एवमेषा दिव्यनदी स्थानपानादिकल्पनः । सौख्यावहा मजुष्याणां प्रतिष्ठामगमद्भु वि 
[a € 9 प्न च्छ श्रया ऱ 
आज्ञया पद्मगर्भस्य तटिन्याकाशवाहिनी । सुवर्णमुखरीनांम्रा एुनात्यात्मेकसश्रयान, 
( बहनिप्रिरीन्द्ान्वनमण्डलश्व देशाननेकान्सरिदुत्तमेयम्‌ । 
क्रमादतिक्रम्य निषेब्यमाणा महानदी भिर्गिरिसस्भवाभिः ॥ १२ ॥ 
~ 
रोगाहतानामधिकातुराणामनामयेकप्रतिपादकानि । 
अन्तर्बहिःसम्भृतभूरितापनिवारणानि प्रियकारणानि॥ १३॥ 
विहारळोलद्विरदप्रकाण्डशुण्डामहाघातरयोत्थितेन । 
पुष्पोपहारं पृषतोत्करेण हर्षाद्ृदातीव दिवाकरस्य ॥ १४॥ 
सौगस्थिकाम्भोर्हकेरवाणां सौरम्यसम्वासितदिङ्सुखानाम्‌ ॥ 
द्विरेफभाग्येकनिकेतनानामाधारभूतान्मतिनिर्मलानि ॥ १५॥ 
लीलाचगाहोत्सुकनाकतारीसीमन्तसिन्‍्दूरएजो5रुणानि | 
च £ 
जातप्रसूतगन्ध्रेरधिचासितानि॥ १६ ॥ 
तत्केशपाशच्युतपारि 
भरती सम्भृतमड्ूलानि स्वादून्यपद्ञान्यतिनिर्मलानि । 


बिश्वर्त 
कडा सुरेन्द्रसनोः पयांसि यापप्रतिघातुकानि ॥ १७ ॥ 
ड १० 


अगसूत्यशेळात्समवाधजन्मा नीता भुव कम न 
प्रशास्ततीथौधिविराजमाना समाययौ हृक्षिणवा 


०८-०0. UP State Museum, Looe ie 23 का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१२३ £ स्कन्दपुराणम्‌ 5 [ २ वेष्णचखण्डे 


शीकराक्षतचिन्यासे रल्लदीपार्पणेरपि । प्रत्यु्युस्तामस्मो प्रेवीचयोऽभिसुखागताः ॥ 
तरङ्कहस्तेरालिङ्य सम्भाव्येनां समागताम्‌ । चकार सरितां नाथःप्रियमाघोषभाषणेः 
प्राप्नायामचुक्रूलायां तदा तस्यामपांनिध्रेः । प्रहश्टेन तरुण जीवनं वव्रृध्ेतराम्‌॥२१॥ 
इत्थं संस्पृज्यस रितमगस्त्यस्तामुदन्वता । सूतुत्वाययौ समामन्ञ्यकूतकृत्योयहूच्छया 
अजु न उवाच 
त्वये कथितो ब्रह्मन्महानद्याः समुद्भवः । अस्याः प्रभाबं मगवन्निदानीं श्रोतुमुत्सहे 
भरद्वाज उवाच 
अहोनिवहंणंसवेश्रेयलामेककारणम्‌ । »रणुमाहात्म्यमस्यास्तेकथयिष्यामिपाण्डव ! 
पाश्चाच्यं जन्म सम्प्राप्य ज्ञानिनां कर्मणः क्षये । 
सुवणमुखरीस्तानं सिद्॒ध्येद्ब्रह्मत्यकारणम्‌ ॥ २५ ॥ 
एतां खुवणेमुखरीं योजनानां शतेरपि । रूछत्वा मनुष्यः पापेस्यो मुच्यतेनाचसंशय: 
निःक्षिप्तमस्थि जन्तूनां सुवर्णमुखरीजले । खोपानतां समायातिव्रह्मलोकाधिरोहणे 
स्मरन्तः स्वर्णमुखरींयत्र कु्राऽपिसानचाः । तोयान्तरेणुस्नात्वापिलभन्तेफलमुत्तमम्‌ 
ताचदेवाऽभिभूयन्ते नराः पातककोटिभिः। सुवर्णमुखरीस्मानंयावन्नोळभ्यते शुभम्‌ 
-दिव्यान्त रिक्षभोमानितीर्थानि निजसिद्वये । रूप्ररन्त्यहरहः प्रातः सुबर्णमुखरी नदी म्‌ 
अगस्त्याचळसम्भूता दक्षिणोद्धिगामिनी । पापानिस्वर्णसुखरीरुमरणादेचनाशयेत्‌ 
सुवर्णमुखरी्वानलोलुपेनाऽन्तरात्मना । वाञ्छन्ति मर्त्यतामेच देवाः शक्रपुरोगमाः ॥ 
खुवर्णझुखरीतोयपुष्टसस्या्नभोजिनः । न लिप्यन्ते महापापे डु भोजनशतोद्गचेः ॥३३॥ 
अपि निष्कमितं पीतं रुबर्णमुखरीजलम्‌ । नाशयेदद्वितुल्यानि ह्याशुपापानिदे हिनाम्‌ 
घ्राप्याऽपि माजुषं जन्म सुवणसुखरीजळे । थे वा स्थानं न कुव न्तितेषांजन्मनिरर्थकम्‌ 
सुवणमुखरीस्नानं यदेकं विधिनां कृतम्‌ । जाहवीस्मानकोटीनां समं भवति पर्वसु ॥ 
गोविन्द इच देवेषु नक्षत्रेष्विच चन्द्रमाः । नरेप्विच महीपालो भूर्हेष्विय कल्पकः 
महाभूतेष्बिव वियन्मायेचाऽखिलशक्तिषु। गायत्रीव च मन्त्रेषु वज्रं देवायुधरेष्चिच ॥ 
'तत्वेष्विचाऽऽत्मनस्तच्त्चं स्द्राध्यायो यजुष्ष्विव । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


SN ee tse RSI 2 ne ree D0 ८० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः ] 


* सुवर्णमुखरीमहत्त्ववर्णनम्‌ ॐ १२५ 
कि अनन्त इच नागेषु हिमाचल इचाउद्विषु ॥ ३६॥ 
पोजिक्षेत्र मिच क्षेत्रेष्चिन्द्रियेष्चिव मानसम्‌ । नदीष्वपि चसवासुसुचणमुखरीवरा 


नित्यं स्मरेन्नमस्कुर्यात्कीतंयेन्मनसाऽर्चयेत्‌ । 
शुद्धिक्षेमशिवापेक्षी सुवर्णमुखरी शुभाम्‌ ॥ ४२॥ 
अगरूत्याचरसम्भूतां द्‌ क्षिणोदधिगामिनीम्‌ । 
समस्तपापहन्त्रींत्वांसुवर्णमुखरीं श्रये ॥ 2२॥ 
महापातकविष्छुष्टंगात्रं ममतपोदकेः । क्षालयामि जगद्भात्रि! श्रेयसा योजयस्चमाम्‌ 
इति सूक्तद्वयं सम्यशुञ्चार्य नियतो नरः | सुचणंमुखरीतोये स्नात्वा शुद्धः प्रमोदते ॥ 
ब्रह्मणा निर्मिता पूर्वमगस्त्यैन समाहृता । स्वयं मन्दाकिनी मूर्ता सुवणंसुखरी वरा 
एवंप्रभावा दिव्येयंकीर्तनीयाशुभार्थिभिः । मनसाअक्तियुक्तेनस्नातव्याशुभकाङक्षिभिः 
सोमसूर्योपरागेषु स्मानदानादिकं कृतम्‌ । स्यादमेयफलम्पार्थ! सुवर्णमुखरीतरे ॥३७ 
सङक्रान्तावयने पुण्येव्यतीपातेऽथ वासरे । खुवणमुखरीस्नानं कुलकोटि समुद्धरेत्‌ 
जन्मरक्ष जन्मदिवसे सुवर्णमुखरीजले । । हि 
स्नात्वा विधिघदाप्रोति क्षेमारोग्यसुखश्रियः ॥ ४६ ॥ 
डुः ल्वप्वविज्ञजे भूतग्रहदुःस्थानजंतथा । खुवर्णमुखरीतोये स्नात्वा तरति किल्विषम्‌ 
सुवणंसुखरीतीरे गोपादप्रमितां भुवस्‌। दरवासवंमही दानादय्यत्फळन्तदचाप्नुयात्‌ ॥ 
धेनुं सबस्ालङ्कारां खुवणेमुखरीतर । दत्त्व विप्राय विधिवद्याति ब्रह्म सनातनम्‌ 
पुण्यकाळेषु दानानि चिप्रेयान्यखिलान्यपि । इहाऽसुत्रफलप्राप्त्यं सुवर्णमुखरीतटे 
जपो होमस्तपो दानं पितृकर्म सुराचनम्‌ । कृतम्भवेच्छतगुणं खुवर्णमुखरीतरे ॥ 
अन्यन्ते कथयिष्यामि विघेयंत्रतमुत्तमम्‌ । सुवणेसुखरीतीरे प्रतिवष सुखा्थिमिः ॥ 
मेघकाओ रविकरेस्तिरोधानमुपागतः । यदोदैति मुनिः मा व स पात h. 
तस्मिन्दिने वेनियता:स्लानमस्याम्पकु्ंते । तेः हा झुरावासेस्थीयतेकुरुनन्दनः | 
तदाऽगस्त्यस्य यहूप॑ सुवर्णेन विनिमितम्‌ । 
विनिता तत पाथ त आल मा 0 
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अर्जुन उवाच 
विधिना केन कर्तव्यंत्रतमेतन्महामुने! । तन्ममाऽऽचक्ष्वलकळं जिज्ञासोस्तु महात्मनः 
भरद्वाज उवाच 

अगरूत्यस्योदयदिनं ज्ञात्वा नियतमानसः । स्वशत्तयाकाय्येटूपन्तस्त्य हेम्ना महामुनेः 
सुवर्णभास्वरच्छायं जटावन्धमनोहरम्‌ | दधानं करप्माभ्यामक्षमाळां कमण्डलुम्‌ ॥ 
चसानं सुदुळं वल्कं स्ुगचर्मोत्तरीयकम्‌ । सौम्यं भस्माडुरुचिरं स्द्राक्षक्तभूषणम्‌ 
एबं विधाय तदूपं स्तात्वा नियतमानसः | आचायं गन्ध्रपुष्पादेरळङ्कत्ययथाचिधि 

शालेयतण्डुलानां तामाढकस्योपरि स्थिताम्‌ । 

वस्त्रद्धयसमायुक्तां प्रतिमां प्रतिपूजयेत्‌ ॥ ६४ ॥ 

चिन्ध्यसंस्तम्भनो वाधिचुलकीकृतिपेशलः । ब्रह्मादिसबंदेवानांतेजसा सुप्रकाशितः 
अगरुत्यः कुम्भसम्भूतो देवाखुरनमस्क्रतः । प्रीतिमाप्नोतुमहतीं दानेचाऽनेन मे प्रभुः 
इमं मन्त्रं समुञ्चार्य धारापूचं सदक्षिणम्‌ । दत्तवाविसुक्तःपापेभ्योयातिव्रह्मलनातनम्‌ 
_  जन्मान्तस्क्तेनूनमिह जन्मकृतेरपि । महापापोपपापो धेमुंच्यते नाऽत्र संशयः ॥६८॥ 
ब्रह्माद्याः सकला देवाः सनकाद्या महषेयः । चराचराणिभूतानिप्रीति यान्तिनसंशयः 

कृत्वा बतमिदस्पुण्यमगस्त्यस्य च सन्मुनेः । 

प्रीत्यर्थम्भो जयेद्विप्रान्यथाशक्ति सदक्षिणम्‌ ॥ ७०॥ 

तस्मिन्कर्मणिचाऽशक्तो यथाशक्ति महीसुरान्‌ । 

स्वर्ण धान्यादिदानेन तोप्रयेद्गक्तिसंयुतः ॥ ७१॥ । 
तिथि न वितथीकुर्यात्तांयत्नेनसमाचरेत्‌ । यत्किश्विदपिचा5वश्यंकर्मकुयांच्चपूरुषः 
महामुनेरगस्त्यस्य परिपक्क तपःफलम्‌ । नदी सुवर्णमुखरी कीतंनीया सुरासुरेः ॥ 
"एवं ते कथितः सम्यङ्महानयाः समुद्ववः । प्रभावश्चतदाचक्ष्वयद्‌भूयःश्रोतुमिच्छसि 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेडुटाचलमाहात्म्ये सुचर्णमुखरीप्रभावप्रशंसानाम त्रयस्रिशोऽध्यायः ॥३३॥ 
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चतुरस्त्रो ऽध्यायः 
अगस्त्यतीर्थागस्त्येश्वरयोः प्रभाववणेनम्‌ 
अज्ञु न उवाच 


श्रोच्रान्ञलिभ्यांपीत्वापिभवद्वाक्याम्यृतंमुदुः । मनोनोपैति मेतृपिभूय:श्रवणकाडक्षया 
क्रियासमभिहारो मेत्वद्धाक्याकर्णनेबिणः । मनः खेदाय मा भूत्ते करुणाभरितात्मन 

इदानीं श्रोतुमिच्छामि नद्यामस्यांमहामुने । कुत्रकुत्र समर्थानि तीथान्यधनिब्हणे 
काःकाः पुण्यतरङ्गिण्यः सङ्गता अनयासुने । कुत्र स्नानेनङृत्ताघानोपया न्तियमाट्वयम्‌ 
हराच्युतादिदेवानांपुण्यान्यायतनानिच । यानियानिचपुण्यानिलिष्टन्त्यस्यास्तरद्वये 
तषु क्षेत्रषु मनुजयत्फळं समवाप्यते | विहितेविधिवत्स्नानदानादिशभकर्म भिः ॥६॥ 
सोपाख्यानमिदं सव वेदितं वेद चित्तम! । सञ्जातामहतीप्रीतिविस्तार्याचक्ष्चमेक्रमात्‌ 

भरद्वाज उचाच 

यत्पृष्टंथवतापार्थक्रमाद्विस्तायकथ्यते । आरः्यागरुत्यती थेन्द्राद्स्यास्तीथात्रवेभवम्‌ 
अखण्डज्ञानरूपेण सर्वलोक हितेषिणा । सुरासुराणां सम्भाव्येनागरुत्येन महात्मना 
चसुधामवती णांयांप्रथमंतद्वयधरात्‌ । स्नात्वायत्र महानद्यां सम्प्राप्नोतिछृतार्थताम्‌ 
अगस्त्यतीर्थमित्युक्तं पावनं तज्ञगचये । तत्र स्नानेन शुद्धिः स्यान्महापातकिनामपि 
अनेकजन्माचरितमहापातकसंहतिम्‌ । निरस्य दिचि मोदन्ते तत्र स्नानरता जनाः 


“ये तत्र तीर्थे यतिनः कृतस्नाना यतेन्द्रियाः। गोभूतिलहिरण्यादि महादानानिकुर्वते 
से प्राप्नुवन्ति सम्पूण गङ्गाद्वारेसमाहितेः । चिहितानां शतगुणं दानानां फलमजु न 


अत्राऽस्त भगवानीशः ख्यातोऽगरुत्येशसञ्ज्ञया । 
स्थापितोऽगरूत्यमुनिना लोकानन्द॑विधायिना ॥ १५॥ 
'स्तात्वा तस्यां महानदां तिङ्गं पूजयन्ति ये । 
:दृशानामश्वमेधानां फलं सम्प्राप्नुवन्ति ते ॥ १६ ॥ 
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धनूराशि परित्यज्य यदा मकरमंशुमान्‌ । विशेत्तद्यनं पुण्यमुत्तरं परिकीर्तितम्‌ ॥ 

तस्मिन्दिने ये नियता नद्यां स्नात्वा समाहिताः । 

पश्चन्ति पार्वतीनाथमगस्त्येशं सुराचितम्‌॥ १८॥ 
अञ्निष्टोमसहस्रल्य वाजपेयशतस्य च । फलं सम्प्राप्य मोदन्ते दिविदेवगणाचिताः 
खुगसङक्रसवेलायां पुरुपेमङ्गगलार्थिभिः । अवश्यमेवकतंव्यमगर्त्येशस्य दर्शनम्‌ ॥ 
ऐशान्यां तस्य तीर्थस्यदेशेक्रोशमितेऽजुन | अस्थतीर्थत्रयंख्यातंदेवपिपितृनामभिः 
देवर्षिपितरस्तत्र मुनिना तेन पूजिताः । प्रददुह एमनसः सर्वान्समभिचाञ्छितान्‌ 
तदादेव ्षिपितृभिरिदृंतीर्थत्रयंक्रमात्‌ । अस्मन्नामभिरीञ्य स्यादित्युक्तंतर्यसन्निधौ 
तस्मिस्तीर्थत्रयेयेतुस्नात्वाविहिततर्पणाः। ऋणत्रयचिनिममुक्तास्तेयान्तिदिवमक्षयाम्‌ 
ततः प्राशुत्तरक्षोण्यां योजनद्वयसीमनि । प्राप्ता सुवणसुखरीं वेणानाम महानदी ॥ 
समुदश्ररयायातनिपातिततटठुमा । कुट्यानिर्गतवाः पूरसमाप्लावितकानना॥ २६ ॥ 
उत्तुङ्गपुलिनोत्सङ्कखेळत्कोककुलाकुळा । अभ्वुजामोदलोलालिमाळाळीळारवान्विता 

अतिक्रम्य समुत्तङ्गाननेकान्त्ररणीध्ररान्‌ । 

प्रभूतोयरुचिरा सुवर्णमुखरी गता॥ २८॥ 
नदीद्वयव्यतिकरे कृतस्नाना यथाविधि । दशानामश्वमेधानामखण्डं प्राप्नुयुः फलम्‌ 
सङ्गता वेणया पुण्या सुवर्णझुखरी नदी । शिरिदुरगममार्गेण ययावुत्तरवाहिनी ॥३० 
मध्येन महीध्राणां मार्गण विषमेण खा । गत्वा विरेजे तटिनीयोजनानांचतुष्टयम्‌ 
पूर्वतस्तस्य देशल्य विषये सार्धयोजने । उदक्करूळे महानद्याः प्राग्वाहिन्या सनोहरे 
अगस्त्येश्वर नामास्तेख्यातं लिङ्गंपुरह्विः । स्मरणादेवमरत्यांनांसमस्ताघनिचारणम्‌ 
तत्र स्नात्वा महानद्ांयेनरानियते न्ट्रियाः । पश्यन्तिपार्वतीनाथमगरूत्येनप्रति ष्ठितम्‌ 
अनेकेः पूचजननंरजितं पापसञ्चयम्‌। ते निरस्य खुरावासे मोदन्ते कालमक्षयम्‌ ॥ 
ततः सोदड्मुखी भूत्वा सुवर्णमुखरी ययौ । योजनाधंमिदं देशं तीर्थसड्भसमन्विता 
तस्मिन्देशे तु हिन्तालताळसालमनोरमे | गता खुचर्णमुखरीं नदी व्याघ्रपदाह्वया ॥ 
डुचारभूरिडुरितविनिवारणपेशला । नीरन्धतीरवानीरचनमण्डलमणिडिता ॥ ३८ । 
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सिद्धगन्धर्वळलनालीलागाहनशालिनी । 
तपस्विकन्यानिःक्षिप्तवलिपुष्पचिराजिता ॥ ३६॥ 
हंसकारण्डवक्रो श्चकुलकोलाहळलाकुला । प्राक्प्रचाहा समागत्य शेळान्तरगताऽध्चना॥ 
सङ्गमे सरितोस्तत्र इतस्नानानरोत्तमाः । समग्रमश्वमेधानां दशानां प्राप्नुयुः फलम्‌ 
तत्र व्याघ्रपदाख्यायास्तटेलोकमळापहे । अनघे सर्वपापश्न॑ शङ्खतीथं विराजते ॥ 
त्रह्मषिनियतावासं सुरगन्धर्वसेवितम्‌ | दर्शनस्नानपानाद्येरमितानन्द्दायकम्‌ ॥ ४३॥ 
तत्राऽऽस्ते भगवानीशः शङखेशो नाम फादगुन !। 
शङ्खनाम्ना मुनीन्द्रेण लिङ्गरूपं प्रतिष्टितम्‌ ॥ 22 ॥ 


ये तत्नतीर्थेसुत्लाताःपश्यन्तिवृषवाहनम्‌ । दशाश्वमेधजंपुण्यंछच्ध्वाया न्तिसुराळयम्‌ 


युक्ता तया व्याघ्रपदाभिधानयां गत्वा ततो योजनसम्मितां भुवम्‌ । 

, ययौ सुनीन्द्रेवृ षभाचलान्तिकं संसेव्यमाना शुभनिर्मलोदका ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 
श्रीवेङुटाचलमाहात्म्येऽगरूत्यतीर्था दिचिविरतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनाम 

चतुस्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिशो ऽध्यायः 
सुवणश्ुखरीकल्यानदीसङ्गमतरणेनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
खुवर्णमुखरीं तत्र सङ्गता मङ्कलप्रदा । कल्यानाम नदी पुण्या कालिन्दी जाहचीमिच 
ब्रषभाचलसम्भूता तीर्थराजवियाजिता । नदीनामुत्तमा कल्या कलुषोघ्वविनाशिनी ॥ 
नानातरुलताव्रातचिभूष्रिततरद्वया । मुनिसङ्गखुखावासा पुण्याश्रपसमुत्कटा ॥ ३॥ 


-द्विजदत्ता्ध्यचिलसत्कुशाक्षतलसत्तटा । अप्सरः कुचकस्तूरीपङ्कक्षालनपङ्किला ॥8॥ | 


€ 


CC-0. UP State Museum, 32181८8: kooy 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


१३० * स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ वष्णवखण्डे 


दन्तावळकटच्योतन्मदाम्युसुरभीछृता । विग्रभरूपाछविततमखपूपशताबुता ॥ ‰ ॥ 
अना दिलजळापूरतो पिताशेपमातचा । एकेवाऽळंपरा कलु महानद्योस्तु पातकम्‌ ॥ ६॥ 
तयोः सड्भतयोः स्तोतुं महिमानं क ईशते । यत्र ब्रह्मशिळानाम सरिन्मध्ये च वतते 
अगस्त्यतफ्सा पश्चादृयाखाक्षिध्यमेति च । नदीद्धयजळे तत्र स्नाता पुण्ये कुरूळ्ह 
मखानां पौण्डरीकाणां शतस्य फळमाप्डुयुः । 
त्रह्म॒हत्यादिपापानि समायान्ति परिक्षयम्‌ ॥ ६॥ 
तत्रा५मिपेकपूतानां नदी छ्वितयसङ्गमे । सङ्कताभवनाशिन्या रूप्णबेणीव पाचनी ॥१० 
राजते स्वर्णछुखरी कल्यया सङ्गता तदा॥ ११॥ 
अथोदीच्यांसहानद्यायोजवाद्धे विराजते । योजनोत्सेघलहितो चिख्यातोच ङ्टाचलः 
सर्वेषामेच तीर्थानामाश्रयोऽयं नगोत्तमः । अञ्जावानन्तत्रूषभनीलकेसरिपो रणः ॥ 
एतास्छुपचनान्यद्रेः स्युनांरायणवेडूटी । वराहवपुषा पूच स्वीकृतत्वान्मधुद्धिषा ॥ 
बराहक्षित्र मित्यायः कीर्तितोऽयं महीधरः । खुवर्णस्ुखरीतीरे विख्याते वङ्कटाचले ॥ 
निवसत्यच्युतो नित्यमव्धीन्द्रतनयान्वितः । 
तस्मिन्गिरौ श्रिया साध वसन्तं वेङ्कटाधिपस्‌॥ १६ ॥ 
सेवन्ते सिद्धगन्वर्चष्ुमिमानबदानवाः । तस्मिन्विन्यर्त चित्तानां भक्तानांपुरुषोत्तमे 
चाञ्छितान्याशु सिध्यन्ति नश्यन्ति विपदोऽञ्ञु न | | 
थे स्मरन्ति जगन्नाथं वेडुथाद्विनिवासिनम्‌ ॥ १८ ॥ 
निरस्तदोषारते यान्ति शाश्वतम्पदमव्ययम्‌ ॥ १६ ॥ 
| अजु न उवाच 
वेङुटाद्रौ महापुण्ये सुरासुरनमस्कतः । कथं प्राठुरभूद्रेवो भगचान्कमलापतिः ॥२०॥ 
,करूय चा कृतिनस्तत्र प्रसन्नो निजम्रहुतम्‌ । रूपम्प्रकाशयाञ्चक्रे युक्तिमुक्तिफळघ्रदम्‌ 
विष्योदेवादिदेवस्य महिमानंमहाछुने !। श्रोतुमिच्छामितस्येन तन्मेकथयविस्तरात्‌ 
भरद्वाज उवाच ; 
जणु बेडूटनाथल्य महिमानं समाहितः । विल्तरेणसमाख्यातुं ब्रह्म णाऽपिनशाक्यरते 
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यञ्चत्रिशोऽध्यायः ] % विप्णुमाहात्स्येत्वेमवच णनम्‌ ‡ १३१ 


'वन्योडलि देवदेवस्य माहात्म्यं मुवि िपः । 
यडु क्तियुक्ता5भूत्तात ! श्रोतुम्मतिररिन्द्म ! ॥ २४ ॥ 
कतपुण्योऽस्म्यहंपाथ सचभृतपतेहरेः । प बिद्ञाणिचरित्राणिस्तोप्यन्ते यन्मयाऽुना 


54 पुरा भागीग्थीकीरे जनकाय महात्मने । क्रुतुदाक्षाप्रसक्ताय विशद्धज्ञानशालिने ॥ 


चामट्रेयेनकथितांकृथां पापग्रणाशिनीस्‌ । कथयिष्यामि तेपाथ! चिष्णुकातनपाबनीम्‌ 
सर्चेषामेच भूतायामुद्यो नारायण: प्रथुः । जगन्मयो जगत्कर्ता चित्स्वरूपो निरञ्जनः 
सहस्त्रशीर्पा भगवान्सहस्ताक्षः सहस्त्रपात्‌ । 
यस्य भासा जगदिदं चिभाति सचराचरम्‌ ॥ २६॥ 
तस्मात्परतर॑ तेजस्तुस्प्ात्पग्तरन्तपः । तस्मात्पस्तर ज्ञान योगस्तस्मरात्परो न च 
विद्या तह्मादपि धरा श्लाई हित पार्थ नरणभ! । सर्चेष्वपि च भूतेषु सदासन्निहित'प्रभु 
सर्वाण्यपि च भूतानि तस्मिन्नेवाऽऽसते खुखम्‌ । 
स एब य॒ज्ञो यञ्वा च साधनं स्थक्स्रवादिकम्‌ ॥ ३२॥ 
स पव यज्ञा यञ 
फळस्फलप्रदाता च तत्खम्प्राप्पा गतिस्तथा । चह्णौ प्रणीते/पुनो) प्रोक्चितेनप्रजुद्दति 
चे तं प्रयान्ति ते यान्ति गति तत्प्रतिपादिताम्‌॥ ३ 


कर्मवन्धरं पशु) ूत्वा ज्ञानाग्रौसम्प्रवतिते । ये जुद्धते ससुद्रिश्य ते तत्सायुञ्यभागिनः 

हरिः सदाशिवो ब्रह्मा महेन्द्रःपरमःस्वराट । सर्वेश्वरख्य तस्येते(रयाया परिकीतिताः 

लमाहितो5उुसन्यत्त य इदंपरमात्मनः । नारायणस्य माहात्म्यस न याति पुनर्भवम्‌ 
चदानच्दमयः-साक्षी निगुणो निरुपाधिकः 


नित्योऽपि भजः भजते तान्तामवस्थां स यहुच्छया ॥ ३७॥ 
पचित्राण्सं पवित्र यो ह्यगतीचां परा गतिः। देवतं देवतानाञ्च श्रेया श्रयडत्तमम्‌ 
बोध्यानां बोध्य एकोऽसो ध्येयानां ध्येय उत्तमः । 
विनय़ानां समधिको रिवो नयसंयुतः ॥ ३६ ॥ 
नेजसा-जवक तजः प्रकृए्ट तप्रसान्तयः । आधारः सवभूतानामनाद्यन्तो जनादन: ॥ 
तस्येद सांवविज्ञानेमढ ब्रह्मादय ऽपि च। हजोणह्ाति जननं सर्वात्माहन्ति विद्विषः 


CCN 
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१३२ * स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वष्णवखण्डे 


रूवतन्त्रो$पिस्वभक्तानांपरतन्त्रःप्रवतते । स साक्षी कर्मणां देवः सवज्ञो(र रुंडव्वजो 

है कातळ नरे पसा 

तस्य स्वरूपं मुनयो सृगयन्ते समाहिताः। संडूषणो वासुदेवः प्रद्॒न्नश्च तथा पुनः 
RS अ 5.७ र TT ह Pr ie 


झनिरुद्वइतिख्यातंत्न्मूतोंनांचतुष्टयम्र । कीतितःप्रणवः )पश्चाइधृद्यन्तस्यमास्वर्म्‌ 


Fe 


भुगवान्वासुदेव्रश्च मन्त्रोऽयं तत्प्रकाशव मन्त्रोऽयं तत्प्रकाशकः ॥ ३५ ॥ 

मन्त्रराजमिमं नित्यं प्रजपेद्यः समाहितः । 

स चविष्णोः करुणायोगात्सिद्धीनां भाजनम्भवेत्‌ ॥ ४६ ॥ 
यापार | सस्पत्प्रापको भुक्तिमुक्तिदः | यथा ससे भूतानिकल्पादाबेषमाधवः 
तत्सवकथयिष्यामि समाहितमनाः शएणु । तस्य चिन्तयतः खग तेजोरूप्फपरं हरेः 
विश्रि इति विख्यातंराजसंगुणप्राश्चितम्‌ । तस्य॒ देवस्य वद्नाच्छक्रोदेचःस्रपावकः 

____ जुज्ञे यश्च त्रिलोकेशः पापकर्मणि यः प्रभुः॥ ४६॥ 27१ 77४१ 

म्‌नसश्चाऽभवच्चन्द्रःकरुणानित्यशीतलात्‌। @िपसबौपधीनाः वोंपधीनाञ्च विप्राणांरक्षकःसदा 
नेत्रास्यामुदभू्त्सर्यसतस्यब्रिश्वप्नकाशकः । शीतोष्णवषेक्त्हाळकारेणेंतेजसांनित्विः 

प्राणेभ्योस्य जगत्दीणप़्े समीरः सम्रजायत । 

धर्ता ग्रहर्क्षरूवर्ग ङ्गाचिमानानां महावलः ॥ ५२॥ 

ना भिदेशात्समुत्पन्नमन्तरिक्षं महात्मनः । 

तस्याऽऽसीच्छिरसोव्योमभूतसम्भवकारणम्‌ ॥ ५३ ॥ 

पादाम्बुजाभ्यामुदभूद्‌भूमिमृंतग णाश्रया । 

विनिःसृता दिशः सर्वा श्रोराभ्याम्परमात्मनः ॥ ५४ ॥ 
असुबादयार्तथाळोक्ः स्मरणात्तस्य जज्ञिरे । रसातलादिछो काश्च यक्षरक्षोग णादयः 
मुखवाइरुपाहे स्यो ज[गामासस क्रमात्‌ | ब्राह्मणान्क्षचियान्वेश्यान्छद्रादींश्यकुरूद्ह!.॥ 
छन्दांसि युज्ञस्तुरगा ग्रावो मेषाबिकाद्यः । अतर्क्यप्रभवां तस्माढुत्पन्निप्रतिपेदिरे 
सडटुटपाटवदेवस्न्य तस्यस्थावरजडूमम्‌ । भूतजातमभूत्कालो भूतोभाचीभवंस्तथा ॥. 

पिवव्यम्चु समुद्राणां बडवानलरूपक्‌ । 

कूठपान्तकाले-तत्सव विसुज्रव्यात्मनि स्थितम्‌ ॥ ५६॥ 
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अथ चोदग्रभोगीन्द्रमोगतट्पे सुखोचिते । = /72/% 
~ “अ प्र थं 
योगनिद्रामवाप्नोति सुद्वितीयोऽव्जवासया ॥८२॥ ` ` 
नाभिकासारसम्भूताज्ञनयामास पङ्कुजात्‌ । 


सर्वेपां जगतां नाथो विधातारं चतुमुखम्‌ ॥ ६३॥ 
डीळाहयेपा मुकुन्दस्य स्वेच्छायोगप्नवर्तिनः । विज्ञायते न केनाऽपियाथार्थ्येनसईश्बरः 


टा 
यदा वा निजभक्तानां सा्रनामनिवारिता। ठुरान्तातड्कजननी विपत्खमुपज्ञायते ॥ 
_ तदा तदनुरूपाणि रूपाण्यास्थाय कौतुकात्‌ । 
अश्वर्ममवध्चयाऽऽशु कुरुते जगतो हितम्‌ ॥ ६८॥ 
सजति विधिसमाख्यो राजसेवात्मनाऽसौ वहति हरिसमाख्यः सत्त्वनिष्ठः प्रपञ्चम्‌ 
इरति हरसमाख्यस्तामसीसेत्य वृत्ति मधुमथनमहिम्नामस्ति वेत्ता न को5प्रि॥६६॥ 
यज्ञाङ्गे: कृतसकलाडुसन्धिवन्ध वाराह वपुरधिगम्य <छोकनाथ?। 
। शेछेऽस्मिन्नमजदसौ यथा निवासं तढ्वषये श्टणु विवुधाधिनाथसूनो !॥ ७० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णचखण्डे 
श्रीघेङ़टाचलमाहात्म्ये खुवर्णसुखरीमाहात्म्ये विष्णुमाहात्म्यप्रस्ताचे 
सृष्टया दिचर्णनंनाम पञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५ ॥ 


अ 
[वळेपदुर्चारा यान्ति वृद्धि(र सुरद । भूमेभ मिजनानाञ्च यदोदेति महद्गयम्‌॥६६ R37 
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पट्‌त्रिशो ऽध्यायः 
वराहकृतधरण्युड्धरणक्रमेश्वेतवरा हावतारवणनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
य निशात्यये घातुः प्रवुद्धो मधुसूदनः । पुनः प्रवृत्ति भूतानामन्वियेष शिया भशाम्‌ 
विना वखुमतीमन्ये भृतोवध्च॒रणक्षमाः । न भवन्तीति हृदये तकंस्तस्या5जविष्र च) 


च 


अपण्यत्प ft भजा महां ताळगो अरि Nt wis 
इ्यत्याणधानेन महाँ पाताळगोचराम्‌ । अतिमात्रभयो द्विझञांपरीतां महताऽम्दुना 


प्रतिपेदे तदा रूपं भूसमुद्ररणोचितम्‌ । उपकर्मोष्ठमनळजिहं प्रणवघोषणम्‌ ॥ ४ ॥ 
चठुराम्रायचरणं प्रायश्चित्तखुराञ्चितम्‌ । प्राग्वंशकायं विलसद्दर्भरोमाबलीयुतम्‌ ॥५॥ 

प्रवरग्यांवर्तसम्पन्नं दक्षिणाग्न्युदरान्वितम्‌ । 

स्रक्तुण्डमखिलेः सर्वेः सस्चिभक्ताङ्गसन्धिकम्‌॥ ६ ॥ 
द्व्यिखुक्तसटाजालं परजह्मशिरस्तथा । इच्यकव्यरसोपेतं विशुद्धपशुजानुकम्‌ ॥ 9 ॥ 
उक्तात्युक्ता दिकच्छन्दोमागमन्त्रवलान्वितम्‌ । सर्वयज्ञमयं दिव्यं वाराहंरूपमा स्थितः 
अन्वेष्टरं '्रणीमव्धेविवेशसलिलान्तरम्‌ । दपट्राचाळशशाङ्कोत्थळ 
कल्पान्तसमयरूफीतं तमिस्रमपसारयन्‌ | 
निनादसुखरां कुर्वन्नन्गाढेरघुरुघुरुस्चनेः 


लसत्कान्तित्नयह ठात्‌ 
अभिमूतास्वु को पेसुदर््राणडकन्दराम्‌ tt 
। खुरप्रुरविन्यासे जे जरीक्रतविग्रहम्‌ ॥११॥ 
इतस्ततो विळुठयछुरगाणामधीश्वरम्‌ । तीवेनिश्वासपचनेरापाताळ सरित्पतेः ॥१२ 
घरापयन्नतळर्पशीमन्तरं दर्शनीयताम्‌ । अतिदीर्घेण पोत्रेण मग्रोन्मग्नेन वारिश्रेः ॥१३ 
संक्षोभितानि पाथांसि कु्न्नन्तर्ययौ तदा । 
सप्तपातालमूळाधःस्थितां तोये भयाकुळाम्‌ ॥ १ ॥ 
वेपमानां समालोक्य धरणीं हृष्टमानसः । तामारोप्य स्वदंप्दराग्रमुन्ममञ्ञ सरित्पतेः 
संस्तूय मानोमुनिभिर्जनलोकनिचासिभिः। तस्मिननुद्हतिप्रेम्णादेवेचसुमती क्षणम्‌ 


प्रतिसीरा बभूवाऽधो वारिधरेम॑ड्रोचिता । तडुत्तारणवेछायां बराहवपुषो ऽर्जुन !।१७ 
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घटूचरिशोऽध्यायः ] * मनूनांक्रमशोवर्णनम्‌ ३ १३५ 
गस्भीरघोपेरम्भोधिः प्राप मङ्गलतूर्यंताम्‌ । उद्वृत्तवीचिचिक्षित्तशीकराखारसङ्कतः ॥ 
भेजे सुक्ताफलचयो मङ्गलाऽक्षतवि्रमम्‌। उदूढा तेन देवेन सा वभौ सलिलाप्लुता 
गाढरागसमुत्पन्नस्वेदक्िन्नतनूरिव । इत्थमुद्‌श्वत्य भगवान्महीस्पाताळमूल.तः ॥२०॥ 
खुद्ूढे स्थापयामास मश्येऽम्त्रुनिश्रिपाथसास्‌। 
तेनोद्छृतायां मेदिन्यां पूर्णन्तट्‌ भूनभोऽन्तरे ॥ २१॥ 
ह तत्कृतमर्यादाऽव्यचच्छिन्नमभूत्तदा । सं त्थाप्य पृथिवी मित्थं तदीयाधारसिद्धये 
दिग्गजानहिराजश्च कमउड्च न्यवेशयत्‌ । तेषामपि च सर्वपामाधारत्वेन सादरम्‌ ॥ 
अञ्यक्तरूपां स्वां शक्तिं युयोज च दयानिधिः । 
ततो धरां समुदृधृत्य स्थितां किडितनुं हरिम्‌ ॥ २३ ॥ 
तुषवुः खनकाद्यास्तं जनलोकनिवासिनः । तदा वरशहूवपुषमार।ध्य वुरुपोत्तमस्‌ ॥२५ 
तदाज्ञया जगद्‌ ब्रह्मा यथापूर्वमकलपयत्‌॥ २६ ॥ 
अजु न उवाच अ 
कल्पान्तसलिलळे मग्ना कथं तिष्ठति भूरियम्‌ | सत्तपाताललोका'चः फिमाधारमहासुने 
कटपकालः किया नेष स्यात्तद्वृत्तिश्व॒ कीद्रशी ॥ २८ ॥ 
एतद्विस्ताये सकलं मम ब्रह्मन्मुने! वद ॥ २६ ॥ 
भरद्वाज उवाच 
चिनाडिकानां पट्या स्याक्षाडिकका दिनम्भवेल्‌। 


तट्पष्ट्या दिवसास्त्रिशन्यासः पक्षद्वयात्मकः ॥ ३० ॥ 
द्वावतुरित्युक्तस्तेः षड़भिर्वेत्सरोभवेत्‌। अयनद्वितयाकारशीतवपोप्णसंश्रथः 
राणामन्योन्यमहोरात्रं विपर्ययात्‌ । उत्तरं दक्षिणं भानोरयने ते यथाक्रमम्‌ ॥ 


मासो 
देवास 


मालुषाब्द ४ 
सप्तत्या सेकया कालो युगानामन्तरं मनोः। 


अख्मिञ्छचेतवराहाख्ये कल्पे जातान्मनूञ्छुणु ॥ ३३ ॥ 


स्वायम्भुवःस्यात्प्रथमस्तत स्वारोचिप्रोमजुः । उत्तमर्तामसाख्यश्चर वतश्चाक्षषाह्वयः | 
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खखव्योमखाक्षिपावकसागरेः । महायुगं भत्रेत्पार्थ! कृताद्याकारसंयुतम्‌ ॥ | 
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एते गताः प्राडमनवः पट्‌ सेन्द्ररुरतापसाः । वेवस्वतो वर्ततेऽद्य सप्तमो मजुरज्ञ न! 
आदित्यवसुरुद्राद्यास्तत्काले देवतागणाः । इष्टाउश्वमेघशतक तेजस्वी प्राप शक्रताम्‌ 
विश्वामित्रोऽहमत्रिश्च जमदञ्चिश्च कश्यपः । चशिष्टो गौतमश्चेच ते घे सप्तपंयो5ज न 
इक्त्वाकुग्रमुखाः शूरा मनुपुत्रा महाबलाः । अवनिस्पाळयामाखुनित्यं धर्मपरायणाः ॥ 
सूर्यदक्षब्रह्मधर्मरुद्राणां पञ्च सूनचः। सावर्णिरौच्यभौमाद्या भविष्यन्मनुसप्तकम्‌ ॥ 
चतुर्दशविधातु स्तेभच न्तिमनवोऽहनि। तत्कल्पसञ्ज्ञंतस्याऽन्तेनिशास्यात्तत्समाण्रणु 
दिनोचसानसमये ब्रह्मणः पाण्डुनन्दन !। जायतेऽवग्रहो घोरः प्रथिव्यां शतवार्षिकः। 
तस्मिन्नचग्रहे पृथ्व्यां नीरसायां ध्रनञ्जय !। 
चतुविधानि भूतानि समायान्ति परिक्षयस्‌ ॥ ४३॥ 
तदा तप्तशिखाकारेरुपेतो घर्मदीधितिः । मवूखेर ञ्रिसटशेर्वमद्विःपावकच्छराः ॥2४ 
चिनष्टग्रामनगरशेळट्रक्षादिकानना । कूमंप्रष्टोपमोबो स्यात्तप्ताऽयःपिण्डसन्निभा ॥ 
ततो विधातुगत्रिभ्यः समुत्पन्ना महाघनाः । आच्छादयन्तोगगनंगजितध्वानबन्धुराः 
सितपीतारुणश्यामाश्चित्र वर्णाश्च भीषणाः । शेळेभसोधत्रक्षादिनानारूपसमस्विताः 
ते शताब्दमितं काळं महात्रष्टिं चितन्वते । तेनाऽम्भसाशमंयाति सूर्योद्‌भूतोमहानलः 
भूयश्च शतवर्षाणि वर्षन्त्युग्रं महाघनाः । तइस्भसा समुङ्रेळा विकृति यान्तिवाद्धयः 
कव्पान्तास्वुद्निमुक्त लोकान्व्याप्रोति तज्ञलम्‌। 
भूभुबःस्वर्मंहलोकानाब्रणोति तमो महत्‌ । 
तदा निमझ्ा सलिले मही पातालमूलगा ॥ ५०॥ 
अनष्टाकथमप्याऽऽस्तेव्रह्मशक्त्यचळस्विता । अथनि:/वाससम्भूतोमारुतोब्रह्मणो५जु'न 
उत्सारयतितान्सर्चान्कटपान्तो त्थान्महाघनान्‌ । एचंप्रबृ द्वः पचनःशतसम्चत्सरात्मकम्‌ 
काळं निरन्तरं वाति दुर्निवारस्यो त्थितः । तमुग्रमनिळंहित्वा हरेर्नाभिसरोरुहे ॥५३॥ 
योगनिद्रामवाप्रोति तस्मिन्पाथसिपद्मभूः | योगांनद्रानुषक्तस्य यातितस्यजगढद्धिमोः 
तावती शार्वरी पार्थ! दिनंयावत्प्रमाणकम्‌ । निशायांसमतीतायामुत्थितोयेगचान्पुनः 
सजत्यखिळजन्तून्वे पू्वचच्छासनाद्वरेः । कल्पेकर्पे समुचिते रूपेः पाति जगद्धरिः 
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अस्मिन्कल्पे श्वेतवर्णा प्राप्चान्यज्ञपो त्रिताम्‌ । वराहवपुषा देवो विहर वनीतळे ॥ 
सूचपूर्चनियतावासं प्रपेदे वेडुटाचलम्‌ । स्वमिपुष्करिणीती रेचर श्चिरमधो क्षजः ॥५८ 
भकत्या परमया युक्तमपश्यज्ञलजासनम्‌ । 
सम्पूज्य प्रार्थयामास ब्रह्मा तं भूतभावनम्‌ ॥ ५६॥ 
पुरातनीं निजां स्वामिन्भजञ दिव्यां तनूमिति। 
गृहीत्वाऽचुनयं तस्य त्यक्तवा तां सूकराक़्तिम्‌ ॥ ६० ॥ 
अनन्यभजनीयां स्वास्प्राप विश्वात्मिकां तज्ुम्‌। 
तथा स्थितं गिरौ तत्र क्ृत्वाऽप्युत्साहसूजितम्‌ ॥ ६१॥ 
ठं न शेकुः सर्वे पि कालेन बहुनाऽपि च ॥ ६२॥ 
अजु न उवाच 
दर्शनस्मरणादीनां हरिरित्थमगोचरः । कथं प्रत्यक्षतां प्राप मानुषाणां महासुने ॥६३ 
भाग्यभूतो$थजगतांयः को वा५५राध्यतंविभुम्‌ । इहप्रकाशयामासकथामेतां निवेदय 
हरिकथाश्रवणं दुरितापहं कथयतां सकळलागमचिद्ठवान। 
सुक्कतिनां ननु सम्प्रति 'घु यता सुनिवरेण्य! ममाऽद्य समागता ॥ ६५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरूयां संहितायां द्वितीयेचष्णवखण्डे 
श्रीचेङुटाचरमाहातम्ये सुवर्णसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां वराहावतारकीतंनं 
नाम प््त्रिशोऽध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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सप्त त्रिशो ऽध्यायः 
शह्लाभिधाननुपशततन्तव्णनम्‌ 
भरङ्ठाज उवाच 

श्टणु पार्थ! प्रब्ष्यामि कथामाश्चर्यकारिणीम्‌ । 

यथाऽसौ भगवानस्मिऽछे प्राप प्रकाशतास्‌ ॥ १ ॥ 
श्रताभिधानो नृपतिरस्ति हैहयबंशाजः। यः प्रज्ञाः स्वा इवचिरंशशासधरणींशुभाम्‌ 
तस्य पुत्रो गुणनिथिः शाङ्टो नाम महीपतिः । पालयामास वसु्रांसवशासत्रचिशारद 
तस्य विष्णौ जगन्नाथेपुण्डरीकायतेक्षणे । वभूव निश्चलाभक्तिःपरित्यक्ताऽन्यसंश्रया 
देवदेवं जगन्नाथमनन्तं पुरुषोत्तमम्‌ । प्रगाढनिश्चयो नित्यं ध्यायन्नद्भुतवंभवम्‌ ॥५॥ 
चक्रे तानि दानानि पुण्यानि विविधानि च । वेदवेद्यस्थनियतंप्रीत्यथम्मछुबिद्विषः 
तमुद्विश्येंव विदधेवाजिमेधादिकान्क्रतून,। यथोक्तदक्षिणायोगात्प्री णिताउशेपभूखुरः 
इप्ाप्रन्तात्मकं चक्रे कर्मजातमतन्द्रितः। विन्यस्तहृदयो नित्यं केशवे भक्तवत्सले ॥ 


स्मरत्यजस्त्रं गोविन्दं जपत्यच्युतमव्ययम्‌ । पूजयत्यव्जनयनंसड्भीतेयति शाड्रिणम्‌ 


श्रणोति सततं राजा संसाराणवतारिणीः 

पौराणिकेः समाख्याताः पवित्रा वष्णवीः कथाः ॥ १०॥ 
ब्राह्मणानच तिस्मा$यंह रिप्रीत्यथमेचच । इत्थंखर्वात्मनायुक्तोऽप्यश्रान्तःप्थिचीपतिः 
ना5पश्यच्छाश्वतेश्वय स्वतन्त्रं पुरुषोत्तमम्‌ । अप्राप्य दर्शनं विष्णोःसर्वयज्ञमयात्मनः 

सशोकाक्रान्तहदयः परां चिन्तास्ुुपागमत्‌॥ १३॥ 

शड उवाच 

परः सहसेर्जननेरतीतदु प्कृत॑ वहु | कृतम्मया यदप्राप्तं हृपीकेशस्य दर्शनम्‌ ॥ १४॥. 
उपार्जितानां तपखामनेकेः पूर्वजन्मभिः । अखण्डं हि फळं बिष्णोदर्शनं मधुघातिनः 


। कथं न यायाद्वगवान्विषयं मम नेत्रयोः । कदाचा लभ्यते श्रेयस्तद्वाक्याकणंनात्मकम्‌ . 
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हा थिङ्मां विहितागस्कं क्रियासाफल्यवर्जितम्‌ । 
नारायणङ्पादूरं खंसारक्लेशगोचरम्‌ ॥ १७॥ 
भरद्वाज उवाच 
इति चिन्ताकुळेतल्मित्राज्ञिजीवितनिःस्प्रहे । अद्वश्यमूतिः सर्वेपांश्टण्वतामाहकेशवः 
श्रीभगवानुवाच 
मा शोकस्य वशं यायाः श्टणु वक्ष्यामि ते हितम्‌ । 
मदेकशरणं साधु त्वां त्यक्ष्यामि कथं नृप! ॥ १६॥ 
अयं वेड्टूटनामा द्रिस्त्रिु लोकेषु विश्रुतः । वकुण्ठादपि मे राजन्नावासो5तिप्रियावहः 
तं गत्वा भूधस्वरं तव भत्तयातपल्यतः। गतेसहस्रेव्ा णांयास्याम्यालोकनीयताम्‌ 
भवानिवोद्यतोऽगस्त्यो मम दर्शनमञ्जसा। क वा संद्रश्यते विष्णुरेवमाह चतुमुखम्‌ 
ब्रपभाद्रौ हरिद्र लभ्यते नियतात्मभिः | गच्छ तत्रेति मुनये कथयासाख पद्मभूः ॥ 
अम्भोजसम्भवेनेत्थमादिएः कुम्भसम्भवः । अञ्चवाद्रौ महावासे तपरुतघ्ं समेष्यति 
तस्मिन्महीत्रे पुण्ये कृतवासो भवानपि । 
आराध्य मां तपोविष्टो मम दशतमाप्स्यसि ॥ २५॥ 
भरद्वाज उवाच 
शझ्कोदानववेरिणा | जगामप्रीतिमतुलांधन्यो5स्मी तिस्वचेतसि 
लतकर्मणि | गोविन्ददर्शनापेक्षीनारायणगिरि ययौ ॥ 
माम्‌ । दिव्येःपयोमिरावूर्णामपश्यदम्ऱृतोपमेः 
चतापग्रशमनीं सर्वतीर्थसमाश्रयाम्‌॥ २९॥ 


इत्याऽऽज्ञप्ोभगवता 
विन्यस्य तनयं वज्रं प्रजापाळ 
तस्यश्ङ्गेसमुत्तुङकेस्वामिपुष्कारिणींशु 


जलकाकवकक्रो ञ्चहंसकारण्डवाकुळाम्‌ । ऊँ र न. म 
3 2 रज: । तोषितःस्नानपानाद्य निर्विकट्पमनोगतिः 
| गैंडिव्यांतत्तीरेविहितोटजः । 
तां दृष्टा म 
सर्वकम 
> >, सुदारुणम्‌ | त 
जपध्यानपरो नित्यं तपस्तेपे खुद 


णि विन्यस्य जगदीश जनार्दने ॥ ३२॥ 


. अगरुत्योऽप्याससादाद्यं शंट 
\ 
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मुदोत्पलराजीवसौगन्धिकमनोहराम्‌ ॥ 


स्मिन्नेवमुनिः काळे शासनात्परमेष्ठिनः 
म्मुनिशतावृतः । प्रतीचीं दिशमारभ्यकतयलःप्रदक्षिणे 
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शश्यंस्तीरथा निपुण्यानि वभ्रामसुचिर॑ गिरौ । तत्र तत्रददर्शा$सोहरिदर्शनलालसान्‌ 
विरिश्चिगुहशक्रेश विष्वक्सेनादिकान्क्रमात्‌ । सनकाद्यांश्वयोगीन्द्रान्नारदप्रसुखानपीन्‌ 
'सिद्धगन्धर्वदैतेययक्षराक्षसपन्नगान्‌ । तेस्तेः सम्मान्यमानोऽसौ प्रश्रयप्रियभाषणेः ॥ 
'पश्यन्नाश्चर्यभूतानि सर्वाणिविचचार ह । स्नात्वातीरथेषुसवंघुर्कन्द्धारोदिकेषुच 
'तत्रतत्राचेयामासगोचिन्दं जगताम्पतिम्‌ । एवंग्रान्त्वागतेऽव्दानांसहस्रेमुनिसत्तमः 
नाऽपश्यत्पुण्डरीकाश्चं चिन्ताशोकपरोऽभवत्‌ ॥ ४० ॥ 
तस्मिन्काले समाजग्मुधिषणोशनसौ पुनः | राजोपरिचरोनाम बसुश्च तस्रपीश्वरम्‌ 
अस्माकं सफल जातं जीवितं मुनिसत्तम !। दृष्टो भवान्यदस्माभिर्नारायणइवापरः 
अह्यणा लोकनाथेन यदादिष्टा वयं सुने । अच्युतालोकनपरास्तदिदँकथ्यते तच ॥४३ 
अस्ति दक्षिण दिग्भागे वेङुडोनाम भूधरः । शत्रेतद्वी पादपि हरेरावासोऽयमभी प्सितः 
तस्मिन्गिरावगरुत्यस्य शङ्खस्य च महीपतेः । 
दर्शयिष्यति गोविन्दो निजरूपं जगदुगुरुः ॥ 2५ ॥ 
तदानीं सर्वदेचानाम्ृपीणां यक्षरक्षसाम्‌ । अस्माकं देवदेवस्य दर्शनं सम्भविष्यति 
'अच्िरेणेबतद्गाचिततःसन्त्यक्तकट्मबाः । अन्वेष्टंगच्छताऽगस्त्यंतस्मिन्नारायणाचले 
इत्याऽऽञ्ञप्ता'वयं धात्रा समागम्याऽत्रभाम्यतः । दृष्टवन्तोमहाभागंभवन्तंभूरितेजसम्‌ 
भवतासहितागत्वास्वामिपुष्करिणीतटे । तमप्यालोकयिष्यामःशङ्ट'भागचतोत्तमम्‌ 
भरद्वाज उचाच 
रविष्पतिप्रमुखेरित्थमा दिष्टःकुम्भसम्भवः । शोकजालम्परित्यज्यययो ते+ हितो हुतम्‌ 
स ददश महाद्रक्षान्फळपुष्पसरानतान्‌ । प्ररूढडशाखानिकरच्छायाच्छादितदिक्तटान्‌ 
सिंहदन्तावळव्याघ्रवराहमहिपादिकान्‌ । खुगानाळोकयामास पन्थानंचाऽन्तरान्तरा 
तेस्तदानीं दद्वशिरेखानवोऽप्यम्वुभ्रदभ्रतः । खुवणरोप्यता्रादिशोभितास्तत्र तत्रतु 
उच्चळच्छीकरासारनिर्वाहितदिवोकसः । 
वेगोद्ध्वतशिला दृष्टा शतशो गिरिनिर्कराः ॥ ५४॥ 
तेबामापादयामास प्रमोदं मन्दमारुतः। क कक चविचरन्गिरिसानुषु ॥ 
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लत 


शुकानां कोकिलानाञ्च तदा शुश्रुविरे गिरः॥ ५६ ॥ | | 
तत्र तत्र समासीनान्विस्ती णांसु दरषत्सु ते । 
सिद्धानपश्यन्क्रष्णस्य गायतो शुणवेभचम्‌ ॥ ५७॥ 

अगरुत्यप्रमुखाःसर्व परिक्रम्यमुनीश्वराः । स्वामिपुष्णरिणीं दिव्यांदद्ृशुविमलोदकाम्‌ः 
तत्तीरे विहितावासमपश्यच्छ टभूप तिम्‌ । 
वाङ्मनःकायजं कर्म सन्निवेश्य स्थितं हरो ॥ ५६॥ 
स तानालोक्य सहसा मुनीन्द्रान्‌ संशितत्रतान्‌ । 
यथोक्तमकरोत्पूजां प्रणामस्तुतिपूविकाम्‌ ॥ ६० ॥ 
आसीनास्तत्र ते सव सम्भाव्याऽन्योन्यमुत्खुकाः । 
गोचिन्दकीर्तनपराः कृतार्थत्वं प्रपोदरे॥ ६१॥ | 

इति श्रीस्कान्दं महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीवेड़ुटाचलमाहात्म्ये खुवणसुखरीमाहात्म्यप्रशंसायां श्रीवेडुटाचलम्प्रति 
शड्धागरूत्याद्यागमनवणेनं नाम सप्तत्रिशो5ध्यायः ॥ ३७ ॥ 


अष्टत्रिशो धध्यायः 
अगस्त्यशङ्का दितपस्तुष्टस्यभगवतआविर्भाववणनम्‌ 
भरद्वाज उवाच 
तेषां हरौ जगन्नाथे समावेशितचेतसाम्‌। दिनत्रयं गतं तत्र पूजास्तोत्रपरात्मनाम्‌ 
तृतीये दिवसे प्रासे ते सर्वे निद्विता निशि । अन्तेचतुर्थयामस्य दद्दणुः स्वप्सुत्तमम्‌ 
शङ्कचक्रगदापाणि प्रसन्न पुरुषोत्तमम्‌ । वरदानाय सम्प्राप्तमपश्यन्स्मेरछोचनम्‌ ॥३॥ 
उत्थायमुदितात्मानोग्रहान्निगत्यपाचने । स्चामिपुष्करिणीतोयेसस्नुविधिवदाद्रात्‌ः 
विधाय विधिवत्क्म सर्वेदिनसुखोचितम्‌ । ग्रहान्पत्याययुदेबमाराधयितुमच्युतम्‌. 


RR Re आल सरल कल ला SSS एणणिििशिशशएधएधिशणशणकक पा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
~ च 
२१७२ २ स्कन्दपुराणसू % [ २ वष्णवखण्ड 


सद्यः श्रेयस्करं मार्गे निमित्तं पक्षिसूच्चितम्‌ । दृष्टा प्रसादंदेवस्य करस्थं मेनिरे तदा 
ततस्ख्रिलोककर्तारंपूजयित्वा जनार्दनम्‌ । तुष्टडुविविधयैः स्तोत्रेः पबित्रेवेदवणितेः ॥ 
स्तोत्रावसाने कौन्तेय झुनीन्द्रःकुस्मसम्भवः | जजापशडूसहितों मन्त्रमशक्षर हरेः 
इत्थं तेषां जगत्स्वामिन्यच्युतेऽपितञ्रेतसाम्‌ । अग्रभायेप्राठु्मू देकं तेजो महादगुतम्‌ 
अनेककोटिसड़ुख्यानामा दित्येन्दुह विभु जाम्‌ । 
एकीभूया5म्वस्तले ज्योतिर्जालमिच स्थितस्‌॥ १०॥ 
-तत्तेजो वीक्ष्य ते सर्वेऽमितान्ताश्चर्यगोचराः । दृध्य्ुर्तारायणंदिव्यं परमानन्दा वश्रहम्‌ 
घाडमानसपथातीतं चिश्रतेश्वर्यभाखुरम्‌ । सहस्ञनेत्रं साहस्रवाहुपादः समन्वितम्‌ 
तप्तकार्तल्वरनिभरुफुरत्का न्तिमनोहरम्‌ । दंष्राकराळं दुर्दशश मन्तं दहनच्छटाः ॥ 
-कोस्तुमेन विराजन्तं दधानमुरसिश्रियम्‌ | अवि चिन्त्यमनाद्यन्तमत्यन्तभयंदायकम्‌ 
प्रकाशयन्तं ब्रह्माण्डं सर्वमात्मनि सवेगम्‌ । अगस्त्यशङ्कप्रसुखास्ते सव हृरचेतसः 
'तमालोक्य जगन्नाथं भूयोभूयो चवन्दिरे | भ्रमन्ति लोकरक्षार्थमायुश्रानि तदा हरेः 
-निजतेजोबलोपेतान्याजग्मुर्तं निषेवितुम्‌ । चक्रमर्कग्रभं दिव्या गदाखङ्गश्च नन्दकः 
'पुण्डरीक चोग्ररवः पाञ्चजन्यः शशिग्रभः | तदा ब्रह्माण्डमखिलं पूरयामास निर्भरः 
पाश्चजन्यस्य निनदः सर्वासुरभयङ्करः । पाञ्जजन्यश्चनि श्रुत्वानितान्ताश्चर्यभीषणम्‌ 
आययुर्देचताः सर्वाः स्वंस्वंवाहनमास्थिताः । ब्रह्म।रुद्रःशातमखःखनकाद्याश्चयोगिनः 
-चसिष्टमुख्या मुनयो गन्धर्वारगकिन्नराः । विव्वक्सेनोगरत्मांश्चविष्णुभ्त्याजयादथः 
सरूपाश्चव ये नित्याः शवेतक्वीपनिवासिनः । 
खुमनोट्रुमसम्भूता सुमनोवृष्टिरदुुता ॥ २२ ॥ 
पपात मेडुरामोदमो दितारोषमानसा । ननृतुदिंव्यसुद्दशो जगुः किन्नरपुडुवा; ॥ २३॥ 
-तुष्टुबुहेप्रतरलाः खुरगन्धर्षचारणाः । दृष्टा ते पुण्डरीकाक्षं प्रसन्नं भक्तचत्सलम्‌ ॥ २३ 
प्रणम्य तोषयामासुः साष्टाङ्गं विचिध्रेः स्तवैः ॥ २५ ॥ 
ब्रह्मादय ऊचु 
:जय चिष्णो कृप्रासिन्धो जय! तामरसेक्षण! । जय लोककवरद जय भक्तार्तिमञ्जनां ॥ 
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अनन्तमक्षरं शान्तमवाङ्मनसगोचरम्‌ । 

को चा भवन्तं जानाति चिदानन्दमयात्मकम्‌ ॥ २७॥ 
अणोरणुतरं स्थूळात्स्थूळं सर्चान्तरस्थितम्‌ । त्वमामनन्ति पुरुपंप्रकृतेः परमच्युतम्‌ 
वेदान्तसाररूपं त्वां सर्वान्तर्वाद्यवर्तिनम्‌ | को हि वर्णयितुं शक्तो मायायत्तेपु देहिषु 
भवदीयसिदं रूपं इ्टाडतिभयदायकम्‌ | अयो द्विला चयं सर्वे शान्तं रूपं भजस्व ह॥ 

भरद्वाज उवाच 
इति स्तुतो विस्थ्ाद्यः प्रसन्नो गरुडध्वजः । मेघघोषप्रतिमया वाचा साद्रमत्रवीत्‌ 
श्रीभगवाउुवाच 
भयावहासिमांमूतिमुत्स्‌ज्या5हंप्रियावहम्‌ । शान्तंरूपंभजिप्यामिमांपश्यतनिराकुळाः 
इट्युत्तवाऽन्तहितो भूत्वा तस्मिन्नेव क्षणान्तरे । विमानेरलखचिते बभूव $सुखदर्शनः 
चन्द्रविस्वाननः शान्तो नीलोत्पलदलदयु तिः | खुवणंवर्णवसनो रत्वभूषणभूषितः ॥ 
शडूचक्रगदापझळलसत्करचतुष्टयः । तमालोक्य रमाकान्तं भूयो सूयो ववन्दिरे ॥२५॥ 
सन्तोषयित्या त्रह्मादीनभीष्प्रतिपादनेः । अवोचङ्विनयातप्रमगरुत्यं सुनिपुङ्गचम्‌॥ 
श्रीभगवाउुवाच 
त्वं मुचीन्द्र ! ब्रतेत्ररेश्ची णेर्मास्ग्रति सम्प्रति। 
परिङ्किणोऽसि दास्यामि वरांस्तेऽभीय्सितान्वद्‌ ॥ २७ ॥ 
भरद्वाज उवाच के 
-निशस्यवाक्यंश्रीसतुःप्रणम्यचषुनःपु्तः । सरोमा ञ्चितस्वाङ्गःकुम्भजन्मावचोऽत्रवीत्‌ 
अगस्त्य उचाच 

यद्धृतं यत्तपस्तप्त यदधीतं श्रुतं मया । तत्सव सफलं जातमाहूतोऽस्मि यतस्त्वया 

एपोऽहपेच धर्मात्मा त्रिषु लोकेष्वपि प्रभो ! । 

त्वां विचिन्वन्तमधुनामामन्विष्यागतोऽसि यत्‌ ॥ ४०॥ 
त्वत्प्रसादात्पुरे बाऽहंग्राप्ताखिलमनोरथः । नपश्यामिवि चिन्त्यापिप्राप्यंसम्प्रतिमाधच 


तथापिचापलादेतत्तबविज्ञाप्यते प्रभो !। त्वस्पादाम्बुजयोर्भ क्तिमेचं कुरुनिरन्तरम्‌ 
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अवधारय चेतत्त्वं सुर्पार्थनया मया । नदाखुवणंसुखरीस्थाताघो घविनाशिनी ॥ ४३॥ 
सा भवच्छेलकटकसमासन्ना समागता । तां कृतार्थय लोकेश ! त्वदनुग्रहवृत्तिभिः 
खुवणसुखरीतोये स्नात्वा.ये वेडूटे स्थितम्‌ । 
पश्यन्ति भुक्तिमुत्तयोस्तुभूयासुभांजनानि ते ॥ ४५॥ 
अल्पायुषो नरा सूढाज्ञानयोगपरिच्युताः ।-न शक्जु॒वन्तित्वांद्रष्टु बरताध्ययनकर्मभिः 
सदा5स्मिन्नास्थितः शेळेसर्वेषांचजगदगुरो । प्रसादसुसुखोदेवकां क्षितार्थप्रदोभव 
हर __ श्रीभगवानुवाच 
यत्प्रार्थितं त्वया चिप्र! तत्तथंव भविष्यति । नूनमप्रतिमाळाकेमयिभ क्तिःक्ृत्वात्वया 
जाहवीचनदी सेयंसुवर्णमुखरीमुने । स्यादाशास्यासुराणांच बाञ्छितश्री विधायिनी 
सूवामिफुष्करिणीचेयंनदी मूर्त्यासमस्विता । 
सङ्क्रमिष्यति तां दिव्यां नदीं तीर्थौंबसंश्रयाम्‌ ॥ ५०॥ 
चेकुण्डनात्नि शेळेऽस्मिन्द्यप्रशृति सव॑दा । कृताचासो भविष्यामि मुने प्रा्थनयातव 
सुवर्णमुखरीस्मानक्षालिताघो घक्दमाः । अस्मिन्वेकुण्डशेलेमां ये पश्यन्तिसमाहिताः 
भुवि पुत्रादिसम्पन्नाः सर्वेश्वर्यसमन्विताः । मृतास्त्रिबिष्टपे भोगानाकट्पमनुभूय च 
पुनरात्रृत्तिरहितंकेचलानन्द्भासुरम्‌ । मत्पदं समवाप्स्यन्तिनाऽत्र कार्या विचारणा ॥ 
मां द्रष्टुमागतान्सर्वान्प्रतीक्ष्यामीप्सितेः शुभेः । 
योजयिष्यामि सततं त्वद्वचो गोरचान्मुने !॥ ५५ ॥ 
पुत्रा्थिनां वहुन्पुतरान्धनानिचधनार्थिनाम्‌ । 
तथेचाऽऽरोग्यकामानां रोगशान्ति गरीयस्रीम्‌॥ ५६ ॥ 
तीव्रापत्परिभूतानांतथेचापन्निवारणम्‌ । दास्याम्यभीप्सितान्भोगान्दुर्टभानपिसवदाः 
ये यान्कामानपेक्ष्येह प्रेक्षन्तेमांसमागताः । अवाप्नुचन्तिते सर्वतांस्तान्कामान्नसंशयः 
'स्थितावायत्रक्कुत्राऽपिमांस्मरन्तिनरोत्तमाः।तेसर्वेचाञ्छितांसिद्विलभन्तेमत्प्रसादतः- 
भरद्वाज उवाच 
` इत्युक्त्वा तंमुनिदेवः शङट्टमालोक्यभूपतिम्‌। शटण्वतांत्रह्ममुख्यानामिदंवचनमन्रवील्‌ 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः ] ॐ श्रीवेङूटाचळमाहात्म्यवर्णनम्‌ ॐ १४५ 
श्रीभगवानुवाच 
प्रीतोऽस्मि शङ ! भक्त्याते ब्रृणीष्वाऽभी प्सितं वरम्‌। 
~ ददामि वरदोऽहं ते क्रशिष्टस्य तपस्यतः ॥ ६१॥ 


शङ्क उवाच 
न याचेऽन्यन्महावाहो ! त्वत्पादाम्बुजसेचनात्‌ । 
यास्प्ाप्नुवन्ति त्वद्‌भक्तास्तां याचे गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ६२॥ 
श्रीभगवानुवाच 

यत्प्रार्थितं त्वया शङ्क! तत्तथेव. भविष्यति । मत्सेवायोगभव्यानामलभ्यंकिमुविद्यते 

आकटपमिन्द्रलोकस्थो ह्यप्सरोगणसेवितः । 

भुक्तवा बडुचिध्रान्भोगांस्ततो मछोकमेष्यसि ॥ ६४ ॥ 
एवं ददौ चरानिष्टाञ्छङ्काय पृथिवीपते !। नारायणो जगद्योनिर्भजतां कट्पभूरुहः ॥ 
ततो ब्रह्मादिकान्सर्वान्विसञ्य कमलेक्षणः । संस्तूयमानसैर्भत्तयाततरेवाऽन्तर्दभ्ेप्रसुः 

भरद्वाज उवाच 

वेङुटद्रे'प्रभाचोऽयमाख्यातोभवतेऽ्ुन !। नराःपांपैः प्रझुच्यन्तेश्रु त्वेमांपाचनींकथाम्‌ 
वाराहंरूपसुत्सृज्यन्रह्मणाऽभ्यर्थितोहरिः । सुमोदा5त्रा$दुताकारोमायया मोहयञ्जगत्‌ 
पश्चादगरुत्यशङभ्यां प्रार्थितः सुखदर्शनम्‌ । ददौ नितान्त खुभगंशान्तंभोगात्मकंचपुः 
नारायणंवेङुटा द्वि्वामिपुष्करिणींतथा । इमामाख्यांचसंस्म्त्यसुच्यन्तेपातकेजेनाः 
वेङुटाद्विसमं स्थानं ब्रह्माण्डेनास्तिकिञ्चन । वेडूटेशसमोदेवो न भूतो न भविष्यात 
वेरा द्विसमं स्थानं न भूतं न भविष्यति । स्वामितीर्थसरस्तुल्यंनकुत्रापिचविद्यते 
प्रातरुत्थाय ये नित्यंवेडूटेशं स्मरन्ति वे। तेवांकरस्थामोक्षश्चीर्नातरकार्याचिचारणा 

सुवामिपुष्करिणीतीर्थ स्नात्वा सर्वात्मकं हरिम्‌। 

ये वा पश्यन्ति नियंता वराहाचळचासिनम्‌॥ ७४ ॥ 
तेऽश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्य च । प्राप्नुवन्ति फळं पूण नाऽत्रकार्या विचारणा 


वेडुटाचलमाहात्म्यं येश्टण्वन्ति नरोत्तमाः । तेषाम्मुक्तिश्च भुक्तिश्च इह लोके परत्र च 


१७ 
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वेडूटाचलमाहात्म्यं संक्षिप्य कथितं तव । अतः परं महानद्याः प्रभाव'कथ्प्रतेषज न 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 
श्रीवेडुटाचलमाहात्म्ये सुवर्णमुखरीमाहात्म्यप्रशंसायामगरूत्यशड्रादितपस्तुए- 
श्रीवेडुटेशाविर्भावादिमाहात्म्यचर्णनंनामाउशजिशोड्घ्यायः ॥ ३८ ॥ 


ऊनचत्वारिशो$व्यायः 
ुत्राथमञ्जनाकृततपःप्रकारवणनम्‌ 
श्रीसूत उचाच 
पुत्रहीनाऽञ्जना पूव डुःखितातपसि स्थिता । तांद्ृष्ठामु निशादूछो मतड़ो विष्णुतत्परः 
अञ्जनाख्यामुवाचेदमत्युग्रे तपसि स्थिताम्‌ ॥ २॥ 
मतङ्ग उवाच 


ससुत्तिष्ठाऽञ्जने देचि! किमर्थ तपसि स्थिता । बद देवि! महाभागेकाय तव वरानने -? 


अञ्चनोवाच 
मतड़ मुनिशादूळ ! वचनं मे श्टणुष्च ह । 
पिता मे केसरी नाम राक्षस; शिवतत्परः ॥ ४ ॥ 
शें घोरं तपश्चक्रे पुत्रार्थ तु खुढुष्करम्‌ । पार्वतीसहितः शम्भु षभोपरि संस्थितः 
प्रादुरासीत्तदा देवो ददौ तस्मै चर॑ शुभम्‌ ॥ ६ ॥ 
शम्भुरुवाच 
शटणु राजन्प्रवक्ष्यामिविधिना निर्मितं तव | अस्मिञ्जन्मन्यवुत्र त्वंतथाप्यन्यदृदामिते / 
विश्रुता सवळोकेषु पुत्री तव भविष्यति । 
तस्याः पुत्रो महाबुद्धिस्तव प्रीति करिष्यति ॥ ८॥ 
इति तस्मै वरं द्रवा तत्रवा$न्तद्घे हरः । मां ल क ° 
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ततःकाळान्तरे विप्रः केसर्याख्यो"" महाकपिः । ययाचेप्रां ददरू्रेतिपितरंमेततःपिता । ˆ 
तस्म मां दत्तवांश्चव पारिवह ददी च सः । गवां लक्षसहस्राणि गजलक्षं महामनाः , 
चाजिनामवु दं चेच रथानामवु दं तथा । चस्त्ररल्लान्यनेकानि दाखदास्रीसहस्त्रकम्‌ ॥१२ 
अन्तः पुरचरीनारीन त्यगीतविशारदाः । ददौ वाखःसहस््रं च मया साकं महामते ॥ i 
पत्या में सममाणायाभूयान्कालोरतो मुने !। अपुत्रादुःखिताविप्रबतानिचिविधानिच ॥ 
कृतानिच मयातत्रकिष्किन्धायांमहापुरि । मावेमासिचविमेन्द्र! बेशाखेकात्तिकेतथा ' 
स्तानदानब्रतादीनि चातुर्मास्यव॒तं तथा । नमस्कारस्तथा विग्र प्रदक्षिणमचुत्तमम्‌ ॥1/ 
शालग्रामान्नदानानि दीपदानं तथेव च । गोदानं तिलदानं च वस्त्रदानं महामुने ॥१७ 
भूदानंवारिदानंचदस्वादुष्पादिकंस्ुने [| यानिया।तिचम्रुख्यानिवष्णवाति बतानि च | 
मया कृतानि सर्वाणि सत्पुत्रफळकाङक्षया ॥ १८ ॥ 

श्रवणादिषु यत्प्रोक्तं बतं विग्रेमेहात्मभिः । मया कृतञ्च विप्रेन्द्र वशाखेकातिके तथा ।5 
यानियानिचमुख्यानिफलानिविविधानिच। मयादत्तानिसर्वाणिसत्पुत्रफलकाङक्षया | 


| 


मया कृतान्य संख्यानित्रतानि विविधानि च । 
पुत्रं तथाप्यळब्ध्वाऽहं दुःखिता तपसि स्थिता ॥ २१॥ 

सचिष्यति कथं विग्र! पुत्रश्नेलोक्यविश्र॒तः । याचेऽहं तु सुनिश्रेष्ठ प्रणताचतवाऽग्रतः २२- 
बद्‌ त्वं मुनिशादूंळ ! दीनाऽहं तपसि स्थिता ॥ २३॥ 


श्रीसूत उचाच 
एचं दन्तीं तां प्राह मतङ्को मुनिसत्तमः | शगु मढ्घचनं देवि! पुत्रपौत्रप्रदायकम्‌ ॥ २५ 
इतो दक्षिणदिग्भागे दशयोजनदूरतः । घनाचळ इति ख्यातो नृसिंहस्य निवासभूः “= 
तल्योपरि महाभागे ब्रह्मतीर्थ मनोहरम्‌ । तस्याऽपि पूर्वं दिग्भागे दशयोजनमात्रतः। “८ 
सुवर्णमुखरी नाम नदीतां प्रवरा नदी । तल्या एवोत्तरे भागे ब्रूपभाचळनामतः ॥२७ 


Lode) 


+ एतेन--अञ्जनायाः पिता केसरीनाम राक्षस, अञ्जनायाः पतिः केसरीनामवानरश्च 
इति क्रेसरीत्यमिधाश्वशुरजामात्रोः राक्षलाचनसयोः समानेचाऽऽसीत्‌ । 
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| तस्याऽग्रेसरसिनास्नास्वामिपुष्करिणीशुभा । गत्वादृवष्टाशुभंतोयंमनःशुद्धिगमिष्यसि 
| तत्र स्नात्वा विधानेन वराहं तम्प्रणम्य च । वेङ्कटेशं नमस्छत्य ततो गच्छ बरानने!॥ 
|| उत्तरेस्वामितीर्थस्य सिंहशादूंलसंयुते । चूतपु्नागपनसेवकुलामलकेः शुभः ॥ ३०॥. 
चन्दनागुरुनिम्बश्ध तालहिन्तालकिशुकेः । कपित्थाश्वत्थविल्वेश्वइडगुदेश्व वरानने 
एता शमह पुणय श्च विविध शुभेः । वियदुगङ्केति विख्यातं तीर्थमेकं विराजते; स 

तस्मिस्तीथ अने देवि | सडटूल्पवित्वियूर्वकम्‌ । 

स्नात्वा पीत्वा शुभं तीथ तीर्थस्याऽभिमुखी स्थिता ॥ ३३॥ 
चायुमुद्दिश्य हे! देवि! तपः कुरु वरानने !। देवेश्व राक्षसेविग्रेम॑नुजेमुनिसत्तमैः ॥ 
शङ्गः पक्षिमिरखेश्व श्लेश्व विंविधेः शुभैः । अवध्यो भवितापुत्रस्तपसातेनसंशयः 
| श्रीसूत उवाच 
इति प्रोक्ताऽञ्जनादेवी तस्प्रणम्य पुनः पुनः । भर्त्रा साकययावाशुवे ड्कटाचल खञ्ज्ञकम्‌ 

कापिलं तीर्थमासाय स्नात्वा निर्मेलमानस्ता । 

वेङ्कटाद्रि समास्हा स्वामिपुष्करिणीं ययौ ॥ ३७॥ 


~ 


स्मात्‌ पीट श्‌ ५. ७ ८२ धर 
त्वा पीत्वा शुभं तोयं तीरे तस्यतदुन्मुखी ॥ ३६॥ 


प्राणवायु समुद्दिश्य तपश्चक्रे यतवता | फलाहारा जळाहारा निराहारा ततः परम्‌ ॥ 
सहस्राब्दं तपश्चक्रे न्यस्तनासाग्रदृष्टिका । वयस्या विपुला नाम शुश्रषामकरोच्छु्रा | 
ळर अत वायुर्वो महामतिः । प्राडुरासीत्तदा तां वे जानो महामतिः ` 
८ मरेषसङ्क्रमणं भानौ सम्प्राप्ते मुनिसत्तमाः । पूणिमाख्येतिथौ पुण्येचित्रानक्षत्रसंयुते | 
तवेप्सितमहं दास्ये वरं वरय सुव्रते || इति तद्वचनं श्रुत्वा ततः प्राहाऽञ्जना सती ॥ | 
पुत्रं देहि महाभाग! चायो देव महामते । तस्यास्तद्वचनं त मात तह 
पुत्रस्ते5हंभविष्यामिख्यातिदास्येशुभानने | पिता पत्रक 
तदा ब्रह्मादयो देवा इन्द्राद्या ळोकपाळकाः। 
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चत्वारिशोऽध्यायः ] 


वसिष्टाया महात्मानः सनकाद्याश्च योगिनः ॥ 2७ ॥ 
व्यासादयश्व विप्रेन्द्रा रक्ष्म्या साकं जगत्पतिः । 
मुनिपत्न्यो देवपत्न्य ऋषिपत्न्यस्तथेब च ॥ ४८॥ | 
स्वंख्वंचाहनमारुह्यदारभृत्यसुतादिभिः । आगतास्तेमहामानोद्र ष्टुंतांतपसिस्थिताम्‌ | 
आश्वयमाश्चर्यमिति ब्रुवाणा ब्रह्मादयो देवगणाश्च सर्वे । 
आलोकयन्तो दिचि दूरतस्ते स्थितास्तदा त्रह्ममहेशामुख्याः ॥ ५० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां सं हिताया हितीये बंष्णवखण्डे 
श्रीवेङ्कराचलमाहात्म्ये अञ्नवातपःकरणप्रकारादिवर्णनं नामेकोनचत्वारिशोऽध्यायः 


% सूवामिपुष्करिणीचर्णनम्‌ # १३६ । 
| 


चत्वारिंशो5ध्यायः 
व्यासप्राक्ताकाशग ङ्गास्तानक़ालनिणयवणनम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
अञ्जनाऽपि वरं लब्ध्वाभरत्रां साकंमुमोद ह । ब्रह्मादीनागतान्दृष्टा विस्प्रयाविश्मानसा 
पत्या साकं ततः स्वस्था चाऽञ्जना मञ्जुभाषिणी । 
ब्रह्मादिभिरजुज्ञातो व्यासो वेदविदास्वरः॥ २ ॥ 
अञ्जनां तामुवाचेदं मेघगम्भीरया गिरा ॥ ३॥ 
अञ्जने ! श्ट॒णुमद्वाक्यंसर्वलोकोपकारकम्‌ । मतङ्गस्य ऋपेर्वाक्यं श्रुत्चानिम उचेतसा 
यस्माचु वेडूटं गत्वा तपः कृत्वा सुदुष्करम्‌ । 
प्रसूयते त्वया पुत्रः शूरपत्र लोक्य विक्रमः ॥ ५ ॥ 
इद्‌ तीर्थोत्तमं तस्मात्प्रत्यक्षदिचसे तव । गड़ाद्यानिच तीर्थानि समायान्ति जगचये 
वेङ्कराद्रिसमं तीथ ब्रह्माण्डे नास्ति किञ्चन। 
तत्राप्यत्यन्तपुण्या वे स्वामिपुष्करिणी शुभा ॥ ७॥ 
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4 १५० ॐ सूकन्दषुराणम्‌ * [ २ वेष्णचखण्डे 


। । ततोऽधिकमिदं तीर्थं प्रत्यक्षंदिवसेतव । स्नानाथ ये समायान्ति चित्राक्रक्षसमन्विते 
f मेषं पूषणि सम्प्राप्ते पूणिमायां शुभे दिने । | 
| श्टणु तेषां फळं देवि ! वक्ष्यामि तव सुत्रते ॥ ६॥ 

गङ्कादिसवंतीथेषु द्वादशाब्दं वरानने !। यत्फलं विद्यते देवि ! तत्फलं भवति ध्रुवम्‌ 
| दानानि कुवंतांपु सां तेपाश्टणुफलोन्नतिम्‌ । स्थानेतृक्त फळंदेविचिद्वितेषां वरानने 


| 

अञ्जनोचाच | 

| AS कार्याणि यानि दानानि वेङ्टाद्रौ नगोत्तमे । तानिखर्वाणि विपरे्द्रवदवेदविदाम्वर | 

fe le Nl > ट्या ओली | 

A व्यास उघाच | 
डं 


अन्नदानं वस्त्रदान दयमेतत्प्रशस्यते । पितुः श्राद्धं विशेषेण वेङ्कटाद्रौ नगोत्तमे ॥ 
सुवण ये प्रयच्छन्ति प्रीतये मधुघातिनः । | 
सर्वलोकं समासाद्य मोदन्ते मुनिसत्तमाः ॥ १४ ॥ 
| शालग्रामशिलादानं ये कुर्वन्ति नगोत्तमे । अङ्गभङ्गमवाप्रोति स्वानुभूति च विन्दति 
| यो द्दाति द्विजेन्द्रायगोदानं चकुटुम्बिने । रोमसडःख्याप्रमाणेनविष्णुळोकेविराजते 
| | भूमि ददाति यो देवि! ब्राह्मणाय कुटुम्बिने । 
तस्य पुण्यफल वक्तु कः शक्तो दिवि वा भुवि॥ १७॥ | 
कन्यांददातियो देवि! श्रोत्रियायद्धिजातये । चिष्णुळोकंसमासाद्यमोदतेपितृभिःसद . | 
प्रपां कुन्ति ये देवि शीतलोदकसंयुताम्‌ । तेवां पुण्यफलं वक्तुंदोबेणा5पिनशवयते | 
तिल ददाति विप्राय श्रोजियायकुटुम्बिने । सर्वपापवि निमुक्तोविष्णुलोकंसगच्छति __ 
घान्यदानं प्रशंसन्ति विग्रा वेदविदास्चराः। 
बहुपुत्रा भविष्यन्ति घान्यदानं प्रकुर्वताम्‌ ॥ २१॥ | 
गन्धचम्पकपुष्पादीड्छत्रव्यजनचामरान्‌ । ताम्वूलघनसारादीन्यो ददाति द्विजातये ॥ | 
भुक्त्वा भोगं चिरं काळं स्वर्गलोकं ततो ब्रजेत्‌ । | 
 दिव्यचरषसहस्रश्च भुक्त्वा भोगाननेकशः ॥ २३ ॥ | 
__साबंमौमस्ततो भूत्वा तत्र भुक्‍त्वाचिरंमहीम्‌ । ततोविपव्जमासायवेदरवेदार्त पा 


॥नने 
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चत्वारिशो ऽध्यायः ] क अध्यायफलश्रु तिवर्णनम्‌ * १८१ 
ततो मुक्ति समायाति प्रसादाच्चक्रपाणिनः। इत्येतत्कथितं देवि वेडुटाचलवेभवम्‌ 
य एतच्छुणु थान्नित्यं यश्चापिपरिकीर्तयेत्‌ । सर्वपापचि निर्मुक्तो चिष्णुलोकंसगच्छति 
इत्येतत्कथितंपूचं व्यासेनेव महात्मना । श्एणुयाद्वा पठेद्वाऽपि कृतकृत्यो भविष्यति 
तस्येव वंशजाः सर्वे मुक्ति यान्ति न संशयः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णखण्डे 
श्रीवे डक टाचळमाह ।त्म्येऽञ्जानावरळव्ध्याकाशगङ्गा्जानकाळतिर्णयादिवर्णनंनाम 
चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 


समाप्तमिदं स्कान्दपुराणान्तगतं श्रीवेडुटाचलमाहात्म्यम्‌ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीये वेष्णवखण्डे प्रथमोभूमिवाराहखण्डः समाप्तः ॥ 


59९ 
>+>+>$७६ —— 
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| । ॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


२ श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः ॐ 


. अथ स्कन्दपुराणस्थ वेष्णवखरडे 
Ae. डु 
ट्ठतायसुत्कळखण्डसू 


न Sl 
पुरुषोत्तम ( जगन्नाथ ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ 
प्रथमो ऽध्यायः 
ह ब््मप्राथनया विष्णोरा विर्भाववर्णनम्‌ 


सुनय ऊचु न 
भगवन्सवशास्त्रज्ञ' सवतीथमहत्त्ववित्‌ । कथितं यच्चया पूर्व प्रस्तुते/तीर्थकीतने ॥ 
पुरुषोत्तमाख्यं सुमहत्क्षेत्रं परमपाचनम्‌ ॥ २॥ कन 


तन्नो विस्तरतोब्रहितत्क्षेत्रंकेननिर्मितम्‌ । ज्योतिःप्रकाशोभगवान्साक्षान्नारायण प्रभु) 
कर्थं दारुमयस्तस्मिन्नास्ते परमपूरुषः । वद्‌ ,त्वं वदतांश्रेष्ट) सर्वलोकरुरो सुने !॥ 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्परं कोतूहळं हि नः 
जेमिनिरुचाच 
श्टणुध्चं सुनयः सर्च रहस्यं परमं हि तत्‌ ॥ ६ ॥ 


 _CC-0. UP State Museum, Hazratgan]. Lucknow 
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- — नर शे पं ग ७ 43 | 
नारायण नमस्कृत्य नरञ्चंव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीस्येत्‌ ॥ | 


यत्राऽऽस्ते दारवतनु र मानुषलीलया । द्शनान्मुक्तिदः साक्षात्सवंतीर्थफलप्रद्‌ 2 
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प्रथमो ऽध्यायः ] # ब्रह्मणाक्रत विष्णुस्तववर्णनम्‌ * १५३ 


/ अचृष्णवानां श्रवणे भक्तिहतत्र न जायते | यस्य सङ्कीतनादेव सकल लीयते तमः? 
30 य्य गथ क > पभ i 9 ल गोम 
` यद्यप्येष जगन्नाथः सर्वगःसर्वभावनः । स्कन्देनकथितं पूवं श्रुत्वाशम्भोमुंखाम्वुजात्‌ : 
सन्ति क्षेत्राणि चाऽन्यानि सर्वपापहराणि वे ॥ ८ ॥ 
ˆ एततक्षेत्रंपरंचाऽस्यवपुभू तंमहात्मनः । स्वयंवपुष्मां स्तरास्तेस्वनाम्नाख्यापितं हितत! -- 
तत्र ये स्थातुमिच्छन्ति तेपिसर्वेहतांहसरः । किंपुनह्तत्र तिष्टन्तोयेपश्यन्तिगदाधरम्‌) # 
Tt ठ SR = je 
¦ _ अहोतत्परमंश्षेत्रं चिसूतृतं दशयोजनम्‌ । तीर्थराजस्य सलिलाडुत्थितं वालकाचितम्‌/॥ 
A 2 स्य १ 
(_ नीलाचलेनमहतामध्यस्थेनविराजितम्‌ । एकस्तनमिव प्रृथ्व्याः सुदूरात्परिभावितम्‌ ॥2 


ˆ बारहुरूपिणापूवंसमुद्ध्ृत्यवसुन्धराम्‌ । सर्वतः सुसमां कृत्वापर्वतःसुस्थिरीकृताम्‌ /३ 
र त्राणि च यथास्थानं संनिवेश्य यथा पुरा ॥ १४ ॥ 
विचिन्तयामाससुष्टिमारनिपीडितः । पुनरेतां क्रियांशुवी नारमेयकथन्त्वितिः ` 
| » तापत्रयाभिभूताहि मुच्यन्ते जन्तवःकथम्‌। एवं चिन्तयमानस्यमतिरासीत्प्रजापतेः 


| Pe | सत्तयेककारण विष्णुं स्तोष्येऽहं परमेश्वरम्‌ | १ 
| 3 अ | 


|| प्ल ने त्रै र्य 
न हि ब्रह्मोवाच 5 ९. 
[IS नमस्ते जगदाधार ! शङ्खचक्रगदाधर ॥ १७॥ 7 स्त ० 


उ हटा र Fe र 
५ „ "ज्नाभिपङ्कजादेव जातोऽहं विश्वस ष्टिकृत्‌ । परमार्थल्वरूपं ते त्वं चं वेत्लिजगन्मय ८ 
यन्माययाजगत्सबं तिर्मितंमहदादिकम्‌ । यन्निश्वाससमुदभूतं शवदव्रह्मे्रिधाऽभवत्‌१/‰ 
उपजीव्यतदेचाऽहमखजम्भुवनानि चे । त्वत्तोनाऽन्यः स्थूळसुक्ष्मदीघहस्वादिकिञ्चनः | 


ज+--ह₹<₹+5-5-- ७ ११ ॥ 
E विकारभेदैभगवंस्त्वमेवेदं चराचरम्‌ । कटकादि यथा स्वर्ण शुणत्रयविभागशः ॥२१ स्न 
) स्रष्टासज्यंत्वमेवा5त्रपोष्टापोष्युश्गगत्प्मो । आधारो घ्रियमाणश्वच धर्ता त्वंपरमेश्वर 
5 त्वत्प्रेरितमतिः सरवश्चरते च शुभाऽशुभम्‌ । 


ततः प्राप्नोति सद्वशीं त्वयेव विहितां ,गतिम्‌ ॥ २३॥ 
जगतोऽस्य गतिभर्ता त्यं परमेश्वर !। चराचरगुरो ! सवेजीवभूतकूपामय ! 
प्रसीदाऽऽथजगन्नाथ!, नित्यं त्वच्छरण्यस््य मे॥२४॥ 
2 5 
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| न्दपुराणम्‌ cn उर 
| १५४ क स्कन्द > [ २ व० उत्क० खण्डे | 


जेमिनिरुवाच हा 

एवं संस्तूयमानश्च ब्रह्मणा गरुडध्वजः | नीलजीसूतसड-काशःशड्चक्रादिचिहितः . <| 
` (८ पतगेन्द्र्समारूढः स्फुरद्धदनपडूजः | आविरासीद्‌ द्विजश्रेष्ठा विवश्लुः रुफुरिताधरः ०८ 

श्रीभगवानुवाच | 

|. यद्थ मां स्तुपे ब्रह्मन्नशक्यः प्रतिभाति सः ॥ २७॥ | 

अनाद्यविद्याखुद्रढा दुश्छेद्याकर्मवन्धनः । प्रभवन्त्यां कथं तस्यां हीयेतेम्र्तिजन्मनी “४ ¦ 

तथाऽपि चेदत्रृतेव्यवसायरतवाऽनध । क्रमेण येन हि भवेत्तत्ते घक्ष्यामि कारणम्‌ >> न 

अहं त्वं त्वमहं ब्रहमन्मन्मयञ्चाखिलञ्जगत्‌ । रुचिस्ते यत्र मे तत्र .नान्यथेतिविचारय 72 | 


1 


Ee दर! | 
| हट ह ये सजुजा ब्रह्मन्निवसन्ति 9) । जन्मान्तरक्तानाञ्च पुण्यानां फळभागिनः:२ | | 
एऽल्पपुण्याः प्रज्ञायन्ते नाऽभक्ता मयिपद्मज ।'एकात्रकाननादावदृक्षिणोद्‌धितीरभुः/ 5२ 
पदात्पदाच्छए्रतमः क्रमात्परमपावनः । सिन्छुतीरे तु यो ब्रह्मन्राजते लीळपवतः ॥३ ८: | द 
पृथिव्यां गोपितं स्थानं तव चाऽपि सुदुर्लभम्‌ । 
सुरासुराणां ठुज्ञयं माययाऽऽच्छादितं मम॥ ३ > 


सुबसङ्गपरिसत्यक्तस्तत्र, तिष्ठ तिष्ठामि देहश्रत्‌। क्षराक्षरावतिक्रम्य नाहि 


वुद्पोत्तमे॥ॐ । 


इंद्रशं तत्र गत्वंच द्रक्ष्यसे मां पितामह ! । सीलाद्रेरन्तरभुवि कल्पुन्यश्रोध्रसूलतः ॥- 


वारुण्यां दिशि यत्कुण्डं (सी दिणे) नाम विश्वुतम्‌। ८. | 
तत्तीरे निवसन्तं मां पश्यन्तश्चर्मचक्षुघा ॥ २६ ॥ 
तद्म्भसाक्षीणपापा मम साथुञ्यमाप्लुयुः । तत्र बज महाभाग दृष्टा मां ध्यायतरूतच” 
काशं, यास्यते तस्य क्षेत्रस्य महिमाऽपरः | आश्चयंभूतःपरमरुतवाऽपिचभविष्यति ` 
श्रुत्िस्म्ृतीहासपुराणगोपितं मन्मायया तश्च हि कस्य गोचरम्‌ । 
प्रसादतो मे स्लुवतस्तवाऽछुना प्रकाशमायास्यति सर्वगोचरम्‌॥ ४२॥ 
क -_ अ तत्रेष तीर्थेषु च यज्ञदानुयोः पुण्यं यदुक्त विमलात्मनां हि तत्‌। 


शर एव 
हः 


0264 ~ 


t 


> 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ कुण्डेस्नानादचायसमुक्तिवर्णनम्‌ * १५५ 


अहनिवासालुभते५त्र सर्व निःश्वासवासात्खळलु चा5:श्वमेधिकम्‌ ॥ ४३॥ 
इत्यादिश्य विश्वि)विग्रास्तदाइसौ पुरुषोत्तमः | पश्यतस्तस्य तत्रव प्रभुरन्तर्थीयत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बष्णवः 
खण्डान्तगेतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमरक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनऋषिसम्वादे ब्रह्मप्राथनया 
विष्णोराविर्भावचर्णनंनाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ [ 


द्वितीयोऽध्यायः 
> चो « त्र (र र 
ब्रह्मणःपुरुषोत्तम्षेत्रागमनान्तरं काकमुक्तिपूवकंयगस्तुतिवणनम 
जेमिनिरुवाच 


ततो ब्रह्माऽगमत्तणं यत्राऽऽस्ते भगवान्स्वयम्‌ । 
स्तवान्तेऽसौ यथा दृष्टस्तथा५ट्राक्षीत्परभञी तदा ॥ १॥ 
प्रत्यभिज्ञानसंहषएस्तं दृष्ट्रा परमेश्वरम्‌। अत्यदरुतज्ञाननिधिर्वभूबाऽसौ द्विजोत्तमाः ! द 
यावत्स्तोतुं समारेभे हष॑सम्कुललोचनः । तावदेव समागत्य कुतश्चिद्वायसोत्तमः [हट । 


शशि कारुण्योदकसम्पूर्ण तस्मिन्कुण्डे निमज्य तम्‌ । 


। 


AS नकिञ्चिद दुर्लभ चेह विष्णुभक्तल्य विद्यते ॥ 9। विद्यते ॥ 9 ॥ 


Po 
चिळोक्य माधवं वीलरलकान्ति कृपानिधिम्‌॥ ४॥ //, 


काकदेहं समुत्सज्यलुठमानोमुदु क्षितौ । शडठुचक्रगदापाणिस्तस्यपार्श्वेव्यवस्थितः 
तिरश्चस्तां गति दृष्टा योगीन्द्राणां खुदलभाम | 


मेने$्सो मुनयः सृष्टिः क्रमात्क्षीणा भविष्यति ॥ ६ ॥ 
मनुष्यो5ध्रिकते मुक्ती गंशयोऽभवत्‌। र 
र 


प्रत्यक्षो ऽभूद्‌ दिजश्रष्टा: पुराणपुरुषोदिते । सङ्कीत्ययञ्ञामनरःसवपापः प्रमुच्यत 
तस्य सन्दशने विप्र(मुक्ि) मुक्ति) कि खळु दुलभा। 
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(A ॐ रूकन्दपुराणम्‌ + [२ वेर उत्क० खण्डे 
मनसा ध्याययन्विष्णु' त्यजन्प्राणान्विमुच्यते ॥ ६॥ “८. 
साक्षात्कतोभगवतःकिचित्रम्मुक्तिमेतियत । पुरुपोत्तम सञ्ज्ञस्यक्षेत्रस्यम हिमाऽदुतः 
यत्र काकोऽपिचहरिसाक्षात्पश्य तिभो द्विजाः । सुदु्लभंक्षेत्र मिदमज्ञानाञ्चचिमो चनम्‌ 
अहो क्षेत्रस्य माहात्म्यं काकस्याऽपि विमुक्तिदम्‌ । 
| (i कि पुनः सततं शान्तिवैराम्यज्ञानसं युजाम्‌ । । १२॥- 
Ns ऋषयःऊचु 


SE 
चीळादो माधव्र टा सात्र ह््ट्टा कि चकार पितामह । तद्वशनेक्षणान चेएद्हवन्धञ्च चायस्रस्‌॥ ¦ - 
\ 


ke जमिनिरुवाच 
अत्यदु तनय हृष्रायावद्श्यायति माधवम्‌ । तावत्पितूपतिः स्वा5धिकारसंयमनाकु 
दीनाननोनिःश्वसन्वतत्र यातस्त्वरान्वितः । नीलाद्रोमाधवंद्ष्टा साष्टाडस्प्रणिपत्यच | 
न स्वाधिकारद्ूढ स्थितौ । 
यम उवाच ल 
नमस्ते देवदेवेश ! सष्टिस्थित्यन्तकारणे |॥ १६ ॥ 0 
त्वयिप्नरोत मिदंसवसूत्रेमणिगणायथा । त्वयाचुतंत्वयासृष्टन्त्वयाचा5५प्यायितंजगत्‌ 
चन्द्रसूर्या दिरूपेण नित्यम्भासयसे$खिलम्‌ । 
विश्वेश्वर गयो नि विश्वावर) जगदशुरुम्‌ ॥ १८॥ 
चिश्वसाक्षिणमाद्यन्तवजितं प्रणमाम्यहम्‌ । नमः परमकारण पजळलसम्भरतसिन्धचे ॥ 
Me न पक पड तय: 5 = 
उ प्रापरप्रातीतविभचे विश्वसम्भवे ॥ २० ॥ हक 
भवसन्तापनीहारभानवे दीनबन्धवे । स्वमायारचिताशेषविभवे गुणरज्ञवे ॥ २१॥ 
नमः कमळकिन्नरकपीतनिर्मलवाससे । महाहवरिपुस्कन्धरन्तचक्राय विक्रिणे वरिपुरुकन्धक्रन्तचक्राय चिक्रि 
दुष्द्रोदशवतक्षितिभ्रृते त्रयीसूर्तिमते नमः 


२२ 


i ८५... 5 ) | 


7 


। नमो यज्ञवराहाय _चन्द्रसुर्या ञिचश्नषे ॥८००१-- 


| नरसिहाय दंष्ट्रोग्नम्नर्तिद्रावितशत्रते । यदपाडुविलासकसृष्रिस्थित्युपसंद्ृतिः ॥०१०४१ 
_उच्चावचात्मको ह्येष भवेः सम्भवते मुदः । तममुं नीलमेतराभं नीलाश्ममणिवित्रहम..» 
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द्वितीयोऽध्यायः ] ई ळक्ष्मीयमसम्वादचर्णनम्‌ * १५३ 
1 
प्रणताशेषपापीध॑दारिणं सुरवेरिणम्‌ । नमस्ते कमलापाङ्ग्सङ्गसंर्कारचक्षुषे॥ २७ ॥ 
श्रीवटलको रूतुमोद्गासिमनोहृह्‌ब्यूढवक्षसे । यत्पादपडूजद्टन्द्वसंश्रयश्व्यभागिनी ॥ 
डा सत्रयश्वय सा 
24 श्री? संश्रिता जनेः शश्वत्पृथगेश्वरय दायिनी । 
+2 या परापरखम्मिन्ना प्रकृतिस्ते सिस्रक्षया ॥ २६ ॥ 


नि्विक्ारम्परम्त्रह्चिकारिसखजेऽञ्जसा । सर्वलक्षणसम्पूर्णा लक्षितां शुभलक्षणः 
लक्ष्मीशोरसि नित्यस्थां लक्ष्मी ताम्प्रणमाम्यहम्‌॥ ३०॥ 
जेमिनिरुचाच / 
तदेवंधर्मराजेनश्रीकान्तग्रेस्तो वितः । पा्शवस्थांवछूकीहस्तांनेत्रान्तेनादिशच्छ्रियमू | । 
तेन सम्भाविता छक्ष्मीर्भवदुःखविनाशिनी । शुभायसर्वलो कानांयमस्प्रोवाचळीळया= | 
लक्ष्मीरुवाच 
यदर्थेमावांसं एतो विकषेत्रेस्मिन्दुळभं हि तत्‌ । अत्याञ्यमाचयो रेततक्षत्रश्री पुरुषोत्तमम्‌ ? 
कल्पावसानेऽव्यावां वै श्रियेतेपरमेष्टिना । ब्रह्मादिदिकप्रभूणां हिस्‌व्रामित्वंनेह विद्यतेऽ । 
नेह कर्मपरीपाकाः सम्भवन्ति कदाचन । अत्र प्रवसतां नणां तिरश्चामपिदुष्क्तम्‌3 
ट्ह्यते ज्वलिताम्नौ हि तूळराशियंथा भ्शम्‌ । 
ये बद्धा पापपुण्यास्यां निगडाभ्यामहनिषाम्‌ ॥ ३६ | 
तेषां संयमितःत्वंहियमःप्र्च विनिर्मितः । अत्र साक्षा्वपुष्मन्तं नीरेन्द्रमणिमञ्ञलम्‌ ॐ | 
दृष्टा नारायणं देवं मुच्यते कर्मबन्धनात्‌ । अतोऽन्यतः कर्मभूमौ प्रभुस्त्वंसूयसम्भव! ऽ 
चैकुव्यंक्त्रराजञेऽस्मिन्मा गास्त्वंयम संयमे । तवाऽपि भगवानेपरविधाताप्रपितामहः >? 
_ तिर्यञ्चं विष्णुसारूप्यं पराप्तं पश्यतिकोलुकात्‌। एष कर्मपरीपाकं सर्वेषांवेत्तिकज्ञजः* | 
ज्ञात्वा क्षेत्रस्य माहात्म्यं स्तो ति दैवं गदाधरम्‌] | | 
ट्वद्वशं गन्तुसुचिता नेह तिष्टन्ति जन्तवः ॥ ४१॥ Ee | 
वेवस्वत! चसन्त्यत्र जीवन्मुक्ता मुमत्ञव: | --- 1 
तया सम्बोधितस्त्वेध अणुना ्रीस्वरूपिणा || ४२॥.- 7, 


ततोऽहङ्कारळज्ञाभ्यां चिनीतः प्रात्रबीद्यमः 
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\ 
nf | 


ok of 


यम उचाच य्‌ 
मातरूत्वया यदाज्ञप्त पुरा नेतन्मया श्रुतम्‌ ॥ ४३॥ 


अज्ञानोपहतो वेञ्चि रहस्यं कथमुत्तमम्‌ । यख्य स्वरूपं वेदाश्च न च वेत्ति पिताम॒हः ५/ 


महिमानं कथन्तस्य वेद्म्यहड्भार मोहितः । यदादिष्टं खुरेशानि! क्षेत्रमेत ्वि्ुक्तिद्रम्‌ ५ 


सानिध्याद्वासुदेवस्य ईश्वरेच्छा निरडु ईश्वरेच्छा निरडुशा । अन्यत्र बन्धदोचिष्णुरत्रमोक्षंददातियत्‌ ५ 


ममाऽपिनिस्याणाञ्चखष्टासौ त्रिदिवस्यच । सृतानामत्रमुक्तिश्चेत्तन्मामम्बसुविस्तरम्‌/. 
2 ज्लत्रसंस्थाप्रमाणं)हि तत्र स्थितिफछं हि यत्‌ । 
वा ट्ह्वीर्थांनि-कानि सन्त्यत्र किमन्यद्वा रहस्यकम्‌ ॥ ४८॥ 
फिमचिष्टाठक क्षेत्रं तत्सवकथयस्व में | तदहं सम्परित्यज्य निर्भयः सञ्चरे यथा ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खणडान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनित पिसस्वादे यमस्तुतिः 
वर्णनंनामङ्वितीयोऽश्यायः ॥ 


\ r 
1 NST 
ms t | 2५ न्या 
ANC "ल्न हे ट्‌ 


[oS द CA Ld 
तृतीयोऽध्यायः Sgt 
= ~ OS 0 
लक्ष्म्यायमप्रबोधनावसरेमाकण्डयक्रता भगवत्स्तुतिवण न म्‌ 
रीरि 


साधते या विष्णोःसन्निधिमाश्रिता । अद्भुतं कथयाम्येतरक्षेत्रल्यरचिनन्दन 


यथाऽहं ्चगवहक्षःस्थळर्था दढूरो पुरा । चराचरे जगव्यस्मिस्प्रलीने प्रलये यम !२ 
य R= त कण्डोरात्मजो मुनि 
णतत्क्षेत्रमहं चैव द्वे एवोपस्थिते यदा । स तदा सप्तकव्पायुस्ठ कण्डोरात्मजो सुनि; > 


~ ८ ल्ल ~) > } 
प्रणष्टे स्था्ररचरे निमग्नः प्रंळयाणंवे”। नावस्थानमवाप्यच शर्म लेभे न कुत्रचित्‌॥ ˆ 


जलार्णवे श्राम्यमाणः प्रलये स इतस्ततः । पुरुषोत्तमसाद्रश्ये क्षेत्र सु/वञभरैक्षत ॥ ५ 


उत्प्लुत्योत्प्लुत्य मूल तु न्यश्रोधरूय समीपतः । 
५ c i 
शुश्राव वावचनं मार्कण्डेय! ममाऽन्तिकम्‌ ॥ ६ ॥ 7 
>>. > 
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| महाप्रळयचातेन शाखा नाऽस्य हि कम्पते । 
| तस्याऽधसूतात्स हि मुनिः स्थित्वा चतदचिन्तयत्‌ ॥ ११॥ कः 
एकार्णवेऽस्मिन्प्रलये नष्टे स्थावरजङ्गमे । भूप्रदेश: स्थिरतरः कथमेष विभाव्यते ॥१- 
यत्राऽयं शाखिप्रवरः कोमलः परिद्श्यते । मार्कण्डेयाऽऽगच्छ मुदु रितिसम्रश्रयं चचः |3 
कुतो निराश्रयमिदँचिन्तयन्निति स,्लवन) शङ्कचक्रगदापाणिनारायणमलोकयत्‌।' 

पद्ासनगां षि क NT न 
सदड़पद्मासनगां/मां)च वचस्परतेक्षत । विवशोजळवाताभ्यांतङ्ठाखुस्थोव्यचस्थितः ® 
~ हटान्तरात्मा स सुनिरावां साष्टाङ्गमानतः । प्रसादनायदेवस्य रुतो त्रमेतदुदाहरत्‌ ॥॥७ 

क मार्कण्डेय उचाच ~ 


सवत्पादपदमानुस्सनुपङ्ग रुद्रेन्द्रपप्मासनसम्पदाब्यम्‌ । 

त्वद्गक्तिहीनं परितः प्रतत्तं दीनं परित्राहि ङपास्वुध्रे ! माम्‌ ॥ १७॥ 

ब्रह्मादि भिर्यत्परिचर्यमाणं पदाम्बुजदवन्द्म चिन्त्यशक्ति । 

श्र है श्व/श्रेयसप्राप्निनिदानतत्व॑ दीनं परित्राहि छपास्चुधरे ! माम्‌ ॥ १८॥ 

यद्‌ङभूतं जगदण्डमेतदनेकको टिप्रगणं विभाति । 
लीळाविलासस्थितिखष्टिलीबं तन्मां खुदीनं परिरक्ष विष्णो |॥ १६॥ 

| (ऐक सुवण कटकादिभेदैनांना यथा वा नभसरोदितोऽकः । 

20 "आधारबेपम्यजलेज ताहग्विभाव्यसे निगुण एक एच ॥ २० ॥ 

अशेषसम्पूणरुख्धिप्रहीणोपादानसडूल्पविवर्जितो5पि | 

दीनानुकम्पानुगुणं विभषि युगेयुमे-देहमपारशक्ते || २१॥. 

त्वत्पादपद्मं जगदीश पूवमसेव्यतानात्मधिया मया यत्‌ । 

तत्कर्मणा दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि छपास्बुधे ! माम्‌ ॥ २२॥ 
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| अशेषलोकस्थितिसृष्टिळीनविलासि यत्ते त्रिगुणं विभाति । 
Re ठ बपुर्महात्मन्महदा दिटेतरहतोनमस्ते प्रकृतेः परल्य ॥२३॥ ` | र 
र सत्र गत्वा बृहदप्रमेयं प्रवद्धमानं त्वयि वृहितं च । dN, , 
दुब्रह्मरूपं परिणामहेतुं स्वाध्यात्मचिश्वात्मकमाश्रयासि ॥ २३॥ | 
एकार्णवे महाघोरे नावस्थातुं प्रदेशयूः अस्ति लक्ष्मीपते मेघवारिचातप्रकस्प्रनात्‌ ॥ ॐ | 
चाहि चिष्णोजगन्नाथमग्नंसंसारसागरे । मामुद्वरास्माद्गो विन्दक्रपापाङ्गविलोकनात | 
श्रीरुवाच 
स्तुवन्तमेवं ब्रह्मपि साक्षान्नारायणो विभुः | विलोक्याऽचुग्रहदृशावाक्यंचेदसुचाच ह 2” 
| श्रीसगवानुवाच 
मार्कण्डेय ! खुदीनोऽसि मामज्ञायद्विजोत्तम । दुश्चरं तुतपस्तत्तंदी घांयुस्तेनक्रेवटम्‌ ॐ 
शयाने पत्रपुटके पश्य कटपवरटो£्वगम्‌ । चाळस्वरूपं सर्वेपां काळात्मानं महासुने ॥ 2 
EE प्रविश्य विस्तृतं वक्त्रं तत्रापवस्थातुमहंसि ॥ २६॥ 
| श्रीरुवाच | 
एवमुक्तो भगवता स मुनिविस्मिताननः ॥ ३० ॥ _ 
आरुह्य दहूशे वाळरूपं तस्याऽविशान्मुखे । प्रविष्टः कण्ठमामण महायामं महोदरम्‌ ॥- 2 ग 
तत्रा$सो दटूरो विप्रोभुवनानि चतुर्दश । ब्रह्मादिदिक्पालसुरान्सिद्धगन्धवराश्षसान्‌ 
क्षी न्दिव्यञऋऋषींश्चेच भूतळं सागराङ्कितम्‌ । नानातीर्थनंदी भिश्च पर्वतेः काननेस्तथा h, 
लक्षितं पृत्तनपुरं ग्रामखवटकयुतम्‌। पातालानि तथा सत्त नागकन्याः सहस्रशाः ॥ ik 
महार्घ्यमणिसोधश्च खुधापात्र: समुज्ज्वलः । अनध्यमणिभिनांग सेवितंपरमादुतम्‌ 
जगतां धारिणं होष॑/सहस्रफणमण्डितम्‌ । 
ब्रह्माण्डोदरगं वस्तु यत्किञ्चितपरमेषटिना | सृं स्व द्रद्दशेःसोतत्कुक्षीसमहासुनिः3 || 2: 
नापश्यदन्तं कुक्षेस्ठु भ्रममाण इतस्ततः । ततो चिनिष्क्रम्य पुनदेद्रश च मया सह 
-पूर्वमाळक्षितं यद्वदास्ितं पुरुषोत्तमम्‌ । विस्मयोत्फुलनयनः प्रणिपत्येदमत्रबीत्‌ ॥ 9९ 
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माकण्डेय उवाच 
भगवन्देवदेवेश किमङ्कुतमिद्‌ं प्रभो | महाप्रल्यसंरोधे स्ृष्टिरत्र चिभाव्यते ॥ ४०॥ 
त्वन्मया दुरवच्छेद्या कथं च ज्ञायते मया ॥ 2१॥ 
श्रीमगचाड॒वाच 
त्रमिदे चित्रं शाश्वतं मे विभाचय । न सृष्टिप्रलयावत्र विद्येते न च संसृतिः 12 _ | 
| सदैकरूपं पुरुषोत्तमाख्यं मुक्तिप्रदं मामिह सम्प्रवुध्य । 
अत्र प्रचिष्टो न पुनः प्रयाति गभेस्थिति सान्द्रसुखरूवरूपः ॥ ४३॥ 
इत्याज्ञत्तो भगवतामार्कण्डेयो महामुनिः । अत्र वासक रिप्यामीत्यन्यतीर्थपराङ्मुखः र 
प्रहण्टयद्नः प्राह्‌ प्रणिपत्य जगद्गुरुम्‌ ॥ ४३ ॥ 
मार्कण्डेय उचाच 
उवाच तथा विष्णु भक्तिश्रदासमन्वितः । अनुग्ह्णीप्वभगचन्क्षेत्रेऽस्मिन्पुरुषो त्तमे 
यथा स्थितो म्मृत्युवशं न बजे पुरुषोत्तम || ४५ ॥ 
श्रीभगवानुवाच 
अन्न स्थिति मे विप्र्षे ! क्षेत्र मोक्षप्रसाधके ॥ ४६ ॥ 
करिप्यामिन सन्देहो यावदाभूतसम्छुचम्‌। प्रलयावसानेतीथतेरच यिष्यामिशाश्वतम्‌ 7 
‘I ` यत्तीरे तप आस्थाय मद्द्दितीयतनु शिवम्‌। 
[ आराध्य मदनुक्रोशान्छत्युं जेष्यसि निञ्चितम्‌॥ ४८॥ 
है ः .._. जेमिनिरुवाच | 
| एवं पुरा दत्तवरो माकण्डेयो मः माकण्डेयो महामुनिः । न्यग्रोध्रवायव्यको णे खातं चक्रेण वे हरेः le 
पावनं गर्तमास्थाय पूजयित्वा महेश्वरम्‌ । महता तपसा विप्रो जितचान्मटुत्युमञ्जसा ५5 
| मुनेस्तस्येव नाञ्नाऽयं प्रख्यातो गत्ते उत्तमः । यत्रस्नात्वाशिचं दरष्टाचाजिमेधफळंलभेत्‌ ऽ) | | 
he . श्रीरुवाच जु 
पञ्चक्रोशमिदं क्षेत्र समुद्रान्त््येवस्थितम्‌ । द्विक्रोशं तीर्थराजस्यतटभूमोसुनिर्मलम्‌ 57 


ने! 
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संयम्य विषयय्रामं समुद्रतटमास्थितः । उपासितुं जगन्नाथं चतुःपष्टितमः प्रभुः ॥ 5 ह 
यभेश्वर इति ख्यातो यमसंयमनाशनः । यं दृष्टा. पूजयित्वातुकोटिलिङ्फलं लभेत 55 चु 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णब- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेतरमाहात्म्ये जमिनिञ्तरिसस्चादे | 
यमेश्वरमाहात्म्यवर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ | 
| ठ 
| ते 
चतुर्थो ऽध्यायः । 
| &मीयमसम्वादे लक्ष्म्या पुरुपोत्तमक्षत्रस्यती्थराजत्ववण नम्‌ 
श्रीरुचाच 1 
सीम्राप्रतीचीं क्षेत्रल्य शड्ाकारस्य सूर्धनि । सर्वकामप्रदो देवः सआस्तेव्रषभःवजञः ) | मं 
| शाङ्कामरे नीलकण्ठः स्यादेतत्क्रोशं खुदुलभम्‌ । परमं पाचनं कषेत्रं साक्षान्नारायणस्य चे >- | न 
| सिन्घुराजस्य सलिलाद्यावन्मूलंवटस्य बे । शइस्योदरभागरुतुसमुद्रोदकसम्प्लतः 5 । र 
| यत्सम्पकात्समुद्रो5त्र तीथेराजत्वमागतः । यथा्यंभगवान्मुक्तिप्रदोदृष्टिपथं गत ॥५ || 
| तथेदं मरणात्क्षेत्र सिन्धुः स्नानाहिमुक्तिदः । चिच्छेद ब्रह्मण ूर्वरुदरकोधाततुपञ्चमम्‌ ॐ h 
| तच्छिरो दुस्त्यजं गृहन्त्रह्माण्डं परिबभ्रभे । अत्राऽऽगतोयदात्रह्मकपाळं परिमुक्तचान्‌+ | | \ दः 
| कपालमोचनं लिङं द्वितीयावतंसंस्थितम्‌।. कपालमोचनं पश्येत्पूजयेत्प्रणमेच्च य 5) | 
| ब्रह्महत्यादिपापनां कञ्चुकं विजहात्यसौ । तल्य दक्षिणपार्श्वे तु मरणं भवमोचनम्‌ १9 | 
| तृतीयावतंगामाद्यां शक्ति मे विमलाहयाम्‌ । जानी हिधर्मराजत्वंभुक्तिमु क्तिफलप्रदाम्‌ १ ' 
य इमां पूजयेद्गक्या प्रणमेत्कीतंयेत्तुवा । सर्चान्कामानचाप्रोति मुक्तिचान्तेचविन्दाति १0 ग ध 
नाभिदेशे स्थितं होतत्त्रयं कुण्डं वटो विभुः । ।॥ अ 
` कपालमोचनादावदद्धाशिनी प्रतिष्टिता ॥ ११॥ | | त्ते 


5 9 


5S 


अत्रस्थितानशोच न्तिजञराजन्मडतिष्वपि । कुण्डंह्येतद्रो हिणाख्यंकारुण्वाख्यजलेनचे । 


1 वदान्तेके प्रसिद्धे सते विज्ञानेः श्रवणा दिसिः । a 


OT RII pana Se SS TT Tne a kd 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri / 
hr 
चलुथाऽध्यायः | # रोहिणाख्यकुण्डस्यतीर्थत्ववर्णनम्‌ # १६३ 


मध्य शङ्टल्य जानीयात्खुशुप्त चक्रपाणिना । अर्द्ध॑मश्नाति सलिलं महाप्रलयचद्गितम्‌।” 
स्यादौ धर्मराजेयं शक्तिमेऽद्वा शिनी रूठता । 
तां दृष्टा प्रणमेद्यस्तु भोगान्सो ऽश्नाति शाश्वतान्‌ ॥ १३॥ 
सिन्धुराजस्य खलिलाद्यावन्मूळंबट्य वें | कीटपक्षिमचुष्याणांमरणान्मु क्तिदोमतः। | 
अन्तर्वेदी त्वियं पुण्या चाञ्छचते त्रिदशेरपि । 
यत्र स्थितान्‌ हि पश्यन्ति सर्वाश्चक्राब्जधारिणः ॥ १५ ॥ 
पृथिव्यां यानितीर्थानिगगनेचत्रि विष्टरे । सार्ध त्रिको डिखंख्यानिरूवग मोक्षप्रदानिचे ४ 
तेवामयं तीर्थराजः कीत्तितः पुरुषोत्तमः । सर्ववां मु क्तिक्षेत्राणामिदं सायुज्यदं मतम्‌ )> . 


सम्भृतं तिष्ठते नित्यं रूपर्शनाइचस्धमु क्तिइम्‌ | अत्रत्रतिष्ठित वारि प्रलये यत्मवर्द्धते 7 

अत्रेव लीयते पश्चात्तस्माद्रोहिणस जिञ्ञतम्‌ । 

तस्मात्ते माऽत्र चिन्ताऽस्तु स्वाधिकारविपर्यये ॥ २० ॥ 
मोक्षाधिकारिणामत्रनेश्वरस्त्वंपरेतराट । धर्मराजं समा दिश्यलक्ष्मीरेवंपुरः स्थितम्‌ >। 
ब्रह्माणमाह जगताम्रम्वा प्रश्रश्रया गिरा। पितामह! जगन्नाथ विदितं सवमेव यत्‌ ॥ 22 
मोक्षदं सर्यजन्तूनाम्नेततक्षेत्रं धरातले । कामाख्यं क्षेत्रपालश्च विमळस्वा तपःस्थितः २3 

साक्षाद्व्रह्मस्वरूपोऽसो बुसिहो दक्षिणे चिभोः। 

'हिरण्यकशिपोवक्षो विदार्थाऽयं प्रभोज्ज्वलः ॥ २४ ॥ > 
दर्शनादस्थ नश्यन्ति पातकानिन संशय: । भुक्तेपुक्तेश्वयोग्यःस्यान्नाचकार्या चिचारणा 

nl अस्वाऽग्रे सन्त्यजन्प्राणात्त्रह्मलायुञ्यमाप्नुयात्‌ । 

यत्कि श्चित्कुरुते कर्म कोटिकोटिणुणं भवेत्‌.॥ २६ ॥ 
छायेघाकहपश्रक्षस्यन्‌ सिहार्केणमासिता । त उयांनश्यत्य बिया हिज्ञानतोऽज्ञानतोगतो 20 | 
अविमुक्त मुमक्षोस्तु कर्ण मूळे महेश्वरः । दिशति ब्रह्मलञशञानं बोश्रोपायं कृपानिधिः | 
तेन वुदुध्या समभ्यस्प क्रमान्मोक्षमवाप्चुयात्‌। उपदे हिस्ताहितस्यज्ञानंनहीयते- 
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। नः त्यजन्तियेप्राणांस्तेषांतटक्षणएबहि । स्वरूपाज्ञायतेमु क्तिःसंशयोमाऽस्तुतेयम ~ ) 
गतागतप्रसक्तानां कर्मिणां मूढचेतसाम्‌ | वेवस्वत! कदाचित्नो विश्वासोद्यत्रजायते 9 
उत्सज्य वारि गाड़ेय॑ स्वादु शीतंसुनिर्मलम्‌ । पिपासुःपल्वलंयातित&त्तेसूढचेतस 221 


भ्रमन्ति तीर्थान्यन्यानि त्यक्त्वंतत्क्षेत्रमुत्तमम्‌ । 

। फलाशामोदकेस्तृप्ता लभन्ते श्रमजं फलम्‌ ॥ ३४ ॥ , 
| स्वानावव्ध्िह शा देवश्छायया कटपपादपः । यत्र कुत्रापिचक्षेत्रंमरणान्पुक्तिद्‌ं रुणाम्‌ भै 
| यो यत्र विषये भक्तया विश्वासं कुरुते नरः | स तु तेनेवमुच्येतनेदृशं तीर्थमस्ति चं ४० 


| /¢ 


| एतन्त्यक्तवाउन्यतीथ वे विद्धाति रुचि तु च 
| नूनं स मायया विष्णोवेश्वितो लोभळालसः ॥- २७ ॥ 
पदेशेन बहुना न प्रयोजनमस्ति ते । प्रत्यक्षो हाजमूतो र्य करटो) रटो) चिप्णुरूपक || 


अन्तर्चेदीरक्षणार्थं शक्तयो ऽष्टौ प्रकीर्तिताः । उग्रेणतपसा पूर्वमहं रुद्रेण भाविता ॥ 7 
पत्न्यथ सा मया सटा शौरे तस्याऽथ भाविनी । 
सर्वसोन्द्यवसतिवपुषी मे विनिगता ॥ ४० ॥ | 
तदा५५दिष्टा मया भद्रे! वचनं मे प्रियं कुरु । अन्त्ेदीं रक्षममपरितस्त्वंस्वमू्तिभिः ॐ | 
तु तिष्ठति मत्प्रीत्या अृष्टधादिक्ल संस्थिता । मङ्गलावटमूेठुपश्चिमेविमलातथा'* 
शड्ुस्य पृष्ठभागे ठु संस्थिता सर्वमङ्गला । | 
अर्द्धाशिनी तथालम्वा कुबेरदिशि संस्थिता॥ ४३॥ | 
र; (४४ - __ कालरात्रिदेक्षिणस्यां पूर्वस्यां तु मरीचिका । 
कालराच्यास्तथा पश्चाच्चण्डरूपा व्यवस्थिंता ॥ ४४॥ उ 
पताभिरग्ररूपाभिःशक्तिभिःपरिरक्षितम्‌ । अव्पपुण्यस्यपु सोहिस्थानमेतत्सुदुर्लभम * 
एतासामष्टशक्तीनां दर्शानात्कीत॑नात्तथा । नश्यन्ति सर्वपापानि हयमेधफलं लभेत्‌ ॥ ४. | 
सद्राण्याश्चाष्टधा भेदं दृष्टा स्ट्रोऽपि शङ्करः । आत्मानपष्टधाभिस्या उपास्तेपरमेश्वरम्‌ ५ | 
आराध्य तपसा विष्णु प्रार्थयद्वरमुत्तमम्‌ । यत्र त्वं देवतत्राहं वसेयं हि यथाखुखम्‌ ५? | 
त्वामृते कमलाकान्त | नान्यन्निवाणकारणम्‌। | ज 


ft 


मूढा ये त्वां न जानन्ति हृष्यन्ति विपये ऽशुचौ । निर्मलाम्वरसड्राशंत्वामहंशरणंगतः >" | 
§ 


चटमूछे वटेशं च लिङ्गान्यष्टौ महेशितुः । यानि दृष्ट्रा तथा सुपृष्टा पूजयित्वाचिमुच्यते 53 


SS STS SNE Skeets I Sv 
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चतुथोऽध्यायः ] # तीर्थेऽस्मिन्मूत्तांनां स्थापनावर्णनम्‌ * 


अन्तर्यामिन्प्रभो ! मे त्वं त्वां विना विग्रहः कुतः ॥ 2६॥ 


जमिनिरुवाच 

4 है. के ३1 कर 1. र ह j 

भगवानपि रुद्रं तं क्षेत्रपाळं तथा विभुः । स्थापयामास परितः स्वयंमध्येव्यवस्थितः 5] | 
कपालमोचनं नाम क्षेत्रपाळं यमेश्वरम्‌ । मार्कण्डेयं तथेशानं विल्वेशं नीलकण्ठकम्‌ ॥ 201 


| 
अन्न कषेत्रे खता ये च न तेषां तु प्रभुयमः । यदर्थमागतस्त्वं हि तदन्यत्र प्रसाश्रय ॥5५ | 
तथाऽप्यसौ जगन्नाथो भक्तायात्मसमर्यकः । यमेन तोषितो भत्तयाप्रपन्ना्तिहरः प्रभुः ॐ | 
सुदर्शनेन चक्रेण मायां च व्यवधास्यति । अत्याज्येऽ स्मिनकषेत्रवरेस्वर्णवालुकयाब्रते 9४ | 
तं यमं वञ्चयित्वा तु प्रस्थापय्ययमाळयम्‌ । साध्चुमत्वाततःप्राहत्र्माणंपुरतःस््थितम्‌ 57 | 
श्रीरुवाच 
इन्द्रय्रोनाम राजा युगे सत्ये भविष्यति । वेष्णवः सवेयज्ञानामाहर्त्ताशासत्रकोविद्‌ःऽ? 
अत्राऽऽगत्य महाभक्ति करिष्यति बृपोत्तमः । भगचत्प्रीतये येन वाजिमरेध्रसहस्रकम्‌ 5 | । 
करिष्यते प्रज्ञानाथ तदनुग्रहकारणात्‌ | एकदारुससुत्पत्नश्चतुद्धा सम्भविष्यति ॥६० 
दारवप्रतिप्रानानि विश्वकर्मा घटिष्यति । प्रतिष्ठापयिता त्वं हि इन्द्रद्यश्नप्रसादितः ¢! 
अस्माकं सदूशानां च प्रतिमानां पितामह । तद्॒पका प्रतिष्ठा हि घटना च भविष्यतिऽ | 
इति श्रत्वा श्रियो वाक्यं चतुर्वक्त्रो यमश्च सः । ः 
स्वं सूतं पुरं जग्मतुस्तो छुदा परमया युतो ॥ ६३॥ 
छ्षेत्रस्य महिमानं तं संस्थृत्य च मुहुसुंहः । चिस्मयेन च हर्षण रोमाञ्चः उतविभही | 
साम्प्रतं मुनयस्तस्मिनिन्द्रययरप्रसादितः । शाङ्टचक्रधरः श्रीमानीलजीप्रूतसन्निभः' 
नीळाचलगहान्तःस्थो विभ्रद्वारुमयं वपुः । आस्ते लोकोपकाराय वलेन च सुभद्रया ७६ | 
सुदर्शनेन चक्रेण दारुणा निर्मितेन च । सहितः प्रणतातोंनां नाशनः करूणाणंचेः ॥ ६ $ 
यं दृष्टा पापवन्धेन खुदूढेन विसुच्यते । सुकमोंधपरीपाको युगपत्समुपस्थितः ॥६‹ 
पश्यतां भो मुनिश्रेष्टार्तापत्रयखुधा निधिम्‌ । 
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। व 
| १६६ क स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ व० उत्क० खण्डे 1 
बहचो ह्यवतारा हि विष्णोदिव्याश्व मानुषाः ॥ ६६ ॥ 
अत्यद्गुतानिं कर्माणि माहात्म्य चाऽपि वर्णितम्‌ । 
| पारिचित्यान्मजुष्यांस्तु न मन्यन्ते खुरा अपि ॥ ७०॥ स 
. दैवाखुरमतुष्याणां गन्धर्वोरगरक्षसापर । तिरश्चामपि भो विग्रार्तस्मिन्दारुमयेहरौ ।| क 


सर्वात्मभूते वसति चितं. सवसुखावहे । उपजीवन्त्यस्यसुखंयस्या5नन्यस्चरूपिणः1- 
' ब्रह्मणः श्रृतिवागाहेत्येतदत्राऽनुभूयते । द्यति संसारदुःखाति दद्राति सुखमव्ययम्‌ ॥1> 
| तस्माद्वारुमयं ब्रह्म वेदान्तेषु प्रगीयते । न हि काठमयी मोक्षं ददाति प्रतिमा कचित्‌? 
. छतेनाऽङृतता विप्राः कदाचिन्नोपळभ्यते । अङ्कतो ह्मपवगस्तु कृताद्वादारुणः कथम्‌ 7 
अधिए्ठानं चिना ब्राह्मच्मैश्वय नोपळम्प्रते । रहस्यमेतत्परमं विः्णो: स्थानमचुत्तमम्‌। 
अलोकिकी साप्रतिमालो किकीतिप्रकाशिता । कुत्रश्र॒तावादृष्टाबाप्रतिमाव्याहरेदितिः 
इन्द्रद्यज्ञाय स वरं तदा दारुवपुर्ददौ । दीनानाथेकशारणं तरणं भववारिध्रेः ॥ ७८ ॥ 
चराचर सदाबन्य चरणं तं परायणम्‌ । नारायणं जगद्योनि सृष्टिसंहतिकारणम्‌ ॥ . 


मोक्षणं सर्वपापानां दारणं सकलापदाम्‌ । विभूतीनां विसरणं वरणं सर्वयोगिनाम्‌ 9० ञ्‌ 

. भरणं सवजन्तूनां धरणं जगतामपि । भाषणं सर्वभापाणां दूषणं सर्च दुष्कृताम्‌ ॥ 3) शा 

| शोषणं सबपङ्कानां नीळाद्रिशरणं हरिम्‌ । शरणं प्रयात मुनयो हानन्यशरणं विभुम्‌ 9% भ 
| निश्चेष्टो दारूवप्मांउपि दिव्यळीलाविळासळृत । 

| क्षमते स्वल्पभक्त्याऽपि सोऽपराश्शातं न्णाम्‌ ॥ ८३ + 

अत्र वः कथयिष्यामि चरितं पापनाशनम्‌ । लीलया दास्वेहस्य मनयः परमात्मनः * › रे 

कुरुक्षेत्र समुद्भूतो त्राह्मणक्षत्रिवावुभा । सखायो जग्मतुःप्रीत्याएकाहारचिहारिणौ | त 

_____ वृत्तच्युती निषिद्धानामाहर्त्तारौ विमोहितो । घ 

अम्वाध्यायवपटकारों स्वधास्वाहाविवर्जितों ॥ ८£ ॥ यु 

अपात्रभूती धरमेस्य महापातकदूषितो । मधुमक्षों पण्ययोपित्सहवाखो मुदान्वितो ?' ग्‌ 


पारलौ किकचिन्तातुतयोमम्च 
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चतुर्थोऽध्यायः ] ॐ पुण्डरीकाम्बरीषोद्धारोपायवर्णनम्‌ ॐ 
दृष्टा तास्ताः क्रियाः सर्वाः श्रुतिसञ्चोदिता द्विजाः । 
तौ तदा चक्रतुः श्रद्धां धर्मे वर्त्मन्यधार्मिकौ ॥ ६० ॥ 

संसूपरन्तोस्व जातितोपुण्डरीकाम्वरीपकौ । निन्दन्तो दुश्चरित्रंस्वंपरर्परमभाषताम्‌ य| 

| कथमावां तरिय्यावो दुष्छृताणंवमुल्वणम्‌ । इहेच जन्मन्यजरं वुद्धिपूर्वमुपाजितम्‌॥ १). 
न तच्छ. हि जानाति यदाबाभ्यां च दुष्कृतम्‌ । 


सञ्चितं तस्य घोरस्य प्रायश्चित्तं सुदुल्टंभम्‌ ॥ ६३॥ 

तथापि ब्राह्मणानेतान्त्रह्मिष्टान्वे सदोगतान । 

प्रणिपातश्रपन्नान्चे पृच्छावोऽत्र च निष्छृतिम्‌ ॥ ६४ ॥ 

इति निश्चित्य तो विप्रानभिवाद्याऽभ्यपृच्छताम्‌ । 

यथावत्कल्मपं रूवं स्वं विज्ञाप्य च मुहुसुंहुः ॥ ६५ ॥ | 

ते तयोवंचनं श्रुत्वा मीलिताक्षा द्विजोत्तमाः । 

| नाध्ब्रुवन्किल्विदन्योन्य वीक्षन्तो चिस्मिताननाः ॥ ६६ ॥ 

ft अहो खुघोरकर्माणि सञ्चितानि दुरात्मनोः । येषु शास्त्रंपदं दातुं प्रायञ्चित्तायनह्यलम्‌ 17 

शाक्लुमोनवयं तस्मादनयमो निष्ङ्ताचिति । तेषांमध्येसदोमुख्यःकश्चिद्वेष्णवपुद्धवः10 

४८८ भगवद्वक्तिमाहात्म्यक्षपिताशेषकट्मपः । तानुवाच विहस्येदं वाक्यं वाक्यचिदांचरः १) 
घेष्णव उवाच 

भो द्विजक्षत्रदायादपापरादोःसुदारुणात । म॒क्तिञ्चे ढ्राञच्छतस्तृणंगच्छतंपुरुषोत्तम्तम्‌ |° 

क्षेत्रोत्तमं दारुमयो यत्राऽऽस्ते घुरुपोत्तमः । इन्द्रयञ्नस्य राजर्पेभंक्त्यानुग्रहकद्विसुः। [० | 

तमाराध्य जगन्नाथं शाङ्चक्रगदाधरम्‌। पापक्षयं वामुक्तिवास्येच्छ्याप्राप्स्यथप्रचम्‌ |= 

घोगदप्क्रतत ली घदावा ग्रिसद्वशस्तु सः । तपसंतत्क्षयं नेतुं न शक्यं जन्मको! टभिः\ ० > 

यगपत्संक्षयं याति यंद्रष्टासर्च किल्विषम्‌ । तन्मा विलम्बं कुरुतप्रयाततत्रसत्वरम्‌ ' पु 

1 सुषुण्ये ऑत्कले देझे दक्षिणाणंवतीरगे । नीलाद्रिशिखरावासं ब्रजतं शरणं बिभुम्‌ 

| सो ऽभीष्टसिद्धि वां देवः प्रदास्यति कृपानिधिः 

इत्यादिष्टौ ततो चिप्रक्षत्रियी हर्षसंयुतौ ॥ १०६ ॥ 


| र ळू क 
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तेनेच वर्त्मना चिप्राः प्रयातौ पुरुपोत्तमे ॥ १०७॥ FE 

र TR | 

| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बेष्णव- | 


खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजे मिनि पिसस्वादे 
पुण्डरी काम्बरी ोद्धारकथावर्णनंनाम चतुर्थाऽध्यायः ॥ 3 ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 

ब्राह्मपक्ष त्रियपुण्डरीका स्परीषा भ्यां विष्णुरूपद शनव गे नम्‌ 

जेमिनिरुचाच । 

निर्चिएणचेतसौ तौ तु त्यक्त्वा वेश्यादिसङ्कतिम्‌ । 

'्यायंतौ मनसा विष्णुं शुद्धाहारत्रताुभो ॥ १॥ 
कालेनकियताप्राप्तौनीलाद्रिनिळयंहरेः । तीर्थराजजले स्नात्वायथाबद्वित्रिचोदितस्‌ ॐ 
घ्राखादद्वारितिष्टन्तो साष्टांगंप्रणिपत्यच । भगवन्तंनिरीक्षन्तौ नापश्यतां तदाद्विजाः2 
चिवर्णवदनौ देवमद्वष्टा चिन्तयाऽऽकुळौ । आरभेते ह्यनशानं भगवद्दर्शीनावशरि ॥ ४ ॥ 


Z} 


at 


ai 


कौतंयन्तो भगवतो नाम कट्प्रपनाशानम्‌ । > 
तृतीयस्यां त्रियामायां ज्यो तिरेकमपश्यतास्‌ ॥ ५॥ 9 1 
रीण्यहानिपुनर्तो चतदोपाचसतांस्थिरी । मध्ये सप्तमरात्रेस्तुभगबन्तमपश्यताम्‌ ° व्वा 
त्रिदशानां€्वुती'श्रुत्वा दिव्यज्ञानोबभूवतुः । अपास्तपापनिर्पोकोसाक्षाद्वमपश्यताम्‌ ) « | > 


शाइचक्रगदापाणि दिव्याळङ्कारमूवितम्‌ । रज्ञपाहुकयोऽपृषठे विन्यए्तचरणाम्बुजम्‌ 8 
व्याकोशङुण्डरीकाक्षं प्रसन्नवदनं विभुम्‌ । 
वाव्रपाशव स्थितां लक्ष्तीं वामेताऽऽलिङग्यवाहुना ॥ ६ ॥ 
_ नागवलछ्ीदळं वद्वमाददानं श्रिया हृतम्‌ । रल्वेत्रकराः काश्चित्काश्चिच्चामरपाणयः॥\0 
_ गन्धतेलम्रदीपास्तुरलयतिग्रदी विकराः । काश्चिृधानाः सवकरेयीवनाव्याः सुभूषिताः ` | 
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पश्चाद्र्लमयं छत्रं विभ्रती काचिदुज्ज्वला । धृपपात्रं मुखाभ्याशेक्रष्णागुरुसुध्रपितम्‌ 
काचिदृध [ना /प्रम्लोछ्रो हसन्तीं विग्रहश्रिया । लीलालकद्वशा देवाननुग्रहन्तमग्रतः 12 
वद्धाअलिपुटान्नम्नकन्धरांस्तुवतः प्रथक्‌ । 
सिद्धान्मुनिगणान्दिव्यान्सनकादीन्स्मितेन च ॥ १३ ॥ 
सारदादींश्य गन्धवान्दिव्यगामनोहरान्‌ । दत्तावधानं श्रवणे ळीलयंचानुकस्पिनम्‌ ॥ 
प्रह्मदादीन्वष्णबाग्र्यान्घ्वरूपं ध्यायतो5ग्रतः 
चित्ताकषंणसंल्ीनां विदघानं स्वचिग्रहे ॥ १६ ॥ 
वक्षः'स्थलप्रविलसत्कोस्तुभप्रतिविम्वितः | 
देवादिभिविश्वरूपपत्तः स्वस्याः प्रकाशकम्‌ ॥ १७॥ 
उपयुपरि दिव्यायाःपुष्पत्रष्टेरथः स्थितम्‌ । श्रीसन्निधानविगतश्रियमप्सरसां गणम्‌ 0 
पश्यन्तं विविध नित्यमडुहारमनोहरम्‌ । दिव्यलीलाबिलासं तं दृष्टाती द्विजवाहुजो (५ 
चभूवतुः क्षणात्सर्व विद्यानांपारगो द्विजाः । त्रिः परिक्रम्य देवेशं कृताञ्ज लिपुटाबुभौ 
साष्टाङ्गपातप्रणतौ तुष्टुवाते मुदान्वितौ ॥ २० ॥ 


पुण्डरांक उवाच 


नमस्ते जगदाधार! सर्ग स्थित्यन्तकारण !। नारयण! नमस्तेऽस्तुपस्मात्मन्परयण! 2५ | | 
परमार्थर्त्वमेचेको भवाप्यन्यविवजितः । नित्यावन्दरस्वरूपंत्वांविदन्तिध्यानचक्चषः > ८ | 
चिन्मात्रं जगतामीशमधिष्ठानं परात्परम्‌ । कथं उ मूढह॒दयास्त्वांजानल्तिसुनिमेलस 2-9 
व्य कामार्थलिप्सासम्प्रान्तचेतसो5त्यन्तदुःखिनः । गतागतपथेश्रान्ताःखुखभाजःकदाचन 2५ | 


A th 


अनुकम्पय मां नाथ ! सुदीनं शरणागतम्‌। मूढ ढुष्कतकप्राण पातत भवसापरे ॥ > | 


है 
} ` कोऽन्यस्त्वत्सटूशो वनधुब्रेह्माण्डेनाथवत्तते। स्वकर्त्तव्यातपेक्षोयोदीनानाथदयालुकः ^ > 
उञ्चावचश्रमाद्‌दुःखं जलयन्त्रचटीमिव । अजस्त्रमधिकर्त्तारं परित्राहि ळपास्वुचे ! ॥ ~ 
fe: योगक्षेमाभिसन्धाना ये मूढास्त्वामुपासते । 
ER लीलाविमुक्तिदं ते वे त्वन्प्रायापरिमोहिताः ॥ २८॥ ळ 
पट टा नज रि 
ह वग io [नम ५८ 
न यदच्छय़ा । त्वत्तोऽध्रिकं जगुत्राथचतुर तम 
` नारायणेति त्वन्नाप्र कीर्तितं तु यहच्छया abe 


| 
| 
। 
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त्वं तु तेस्तेः पृथग्यज्ञेस्तास्ताः सिद्धीः प्रयच्छसि । 
त्वमेकः शरणं नाथ ! पतितानां भवार्णवे ॥ ३०॥ 
च, य ० . . ० (री 2 
ज्ञाननोकासमारूढः करुणाक्षेपणीकरः । परम्पारं प्रभो नेतुं संसाराव्ध्रेविचेतनम्‌ ॥ 2 | 


त्वमक ईशिषे भत्तयाऽनन्ययापरिचिन्ततः । येऽन्येसक्तिप्रदादेवा शास्त्रजुपरिनिष्ट्रिताः 3% 
isos य 


डुःखाव्त्रिकुम्भयोनि ते त्वद्वक्ति प्रापयन्ति चं ॥ ३३॥ 
तन्मे प्रसीद भगवन्पदकडजे ते भक्ति दृढां बितर नाथ! भवाव्धिस॒च्चेः | 
७ घोरं सुदुस्तरममुं हि यया तरेयमष्टाङयोगजनितश्रमचजितोऽपि ॥ ३७ ॥ | | 
घमर्थकामनिचयः कुमतिप्रशृह्यः शरद्रंरमीभिरहितालपसुखेन कार्यम्‌ । 
आज्ञापयाऽङ्घ्रिनलिनह्वयचिन्तनेऽय सान्द्रानुवश्रितसुखार्णवमञ्ञनं मे ॥ ३५॥ 
्तुत्वेत्थं जगदीशस्य पादपद्मान्तिके द्विजः | पपातत्रा हिक्रष्णे तिवदन्वाप्पार्दृयागिरा 7 


तस्था स पुनरुत्थाय कृताञ्जलिपुटः सूतुवन्‌॥ ३७॥ 


~ 


अम्वरीष उचाच 
प्रसीददेव! सर्वात्मन्नसङ्ख्येयशिरोभुज । असङ्ख्यघाणनयनपाणिपाद! नमोऽस्तुते ले 
पटत्रिशत्तच्वातीतोऽसि निष्प्रपञ्चप्रपञ्चकः । चतुर्विधजगद्धाम विश्वमूर्त्तेनमोऽस्तु ते ? 
एकपाद स्त्रिपादश्च तीर्थपादोऽन्त रिक्षपात्‌। यस्यपादोद्गवागङ्का पुचाति भुवनत्रयम्‌ ५४१ 
ब्रह्महत्यादिपापानां शोधकं यस्य नाम वे । कीतितं सर्वशुभदं नमस्तस्मै शभात्मने Lo 
देच! त्वन्नामकीत्यांऽपि जायन्ते सर्वसिद्धयः 
कोलुकात्त्वां हि छग्यन्ति विद्वांसो बुद्धिशालिनः ॥ ४१ ॥ 


नाथत्वत्पादसलिळं संश्रया त्तापहारकम्‌ । तापत्रयाभिभूतस्य (भक्ति ऽत्र हूढां कुरु | 


अनन्यसूवामिनो मेऽद्य नाऽस्त्यन्यत्प्रार्थनीयकम्‌ । 
प्रणिपत्य जगन्नाथ! त्वां प्रयाचे सहस्त्रधा ॥ 2३ ॥ 
समस्तपुरुषार्थस्थ वीजं त्वत्पादपडूजे । यावत्प्राणान्धार्यामितावद्गक्तिद्व ढास्तु5्मे (१ 
खृष्टिविनिर्ममे चेमां ययाभत्तया पितामहः । संहरत्यखिलंरुद्रो लक्ष्मीश्रेश्वर्यदायिनी ५5 
दीनानुकम्पिस्तां भक्ति प्रार्थये ना$न्यमानसः । 
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अनाद्यविद्यापड्केऽस्मिन्छुदरढे दुस्तरे भृशम्‌॥ ४६ ॥ 
नम्रस्य जगन्नाथ! निरालम्बं प्रणश्यतः । महाम हिम्नस्त्वद्धक्तनांन्यदस्तिपरायणम्‌ ५2 
श्रुतिस्म्ट्त्यादिस म्मिन्नमार्गाः सम्मोहहेतवः । त्वद्गक्तिप्रपहायेते न प्रवत्तितुमीश्वराः ५९ 
अनन्यशरणं स्वामिन्ननुकम्पय मां विभो !। इति स्तुवञ्जगन्नाथपादप्यान्तिके मुदा ०१ 
पपात दण्डबहभूमी प्रसीदे तिवदन्मुहुः । ततस्तेदेवताः सर्वे स्तुत्वासम्मूज्यकेशवम्‌ $° 
तललीलापाडूसन्तुष्टाःप्रयातास्त्रिदिवम्पुनः । तत उन्मीलितद्वशौ पुण्डरीकाम्वरीपको 5। 
मायया मोहितौ विष्णोः स्वप्नद्वष्टमवुध्यताम । 
यां दृष्टा दिव्यलीळां हि साक्षात्पलळचक्षुषा ॥ ५२॥ 
पुनर्माइुपभावो तो दिव्यसिहासनस्थितम्‌ । नीलजीमूतसङ्काशं फुलपद्मायतेक्षणम्‌ 55 | 
शो णाधर्वार्नासं दिव्यकुण्डलभूप्रितम्‌ । शङकचक्रगदापद्मघारिणं चनमालिनम्‌ i 
पीनोरसूकञ्चारुहारमनर्घ्य सुकुटोज्वलम्‌ । ब एज 
श्रीवत्सकोस्तुभोरस्कं दिव्याडुदविभूषिंतम्‌ ॥ ५५ ॥ | 
प्रलग्ववाहुं दीनात्तपरित्राणसपुद्यतम्‌ । सुवर्णसूत्रसन्नद्धमध्यग्रन्थिमणीयुतम्‌ ॥ 
दिव्यपीतास्वरश्ररं दिव्यखग्गन्धभूषितम्‌ । | 
स्वर्णपझासनासीनं स्वाङ्गाङिङ्गितश्रियम्‌ ॥ > क. 9 
प्रपन्नखन्तापहरं सुधासागरमुल्बणम्‌ । अशेषचाञ्छाफळद्‌ कुटपतक्ष) सुपुष्पितम्‌ ॥ 59 
दक्षपाश्चे स्थितंतह्य ददृशाते हलायुधम्‌ । बिभत्ति येन ब्रह्माण्ड बलेन महताविभुः ऽ) 
तुझं धवलं कुण्डलोज्ज्वल्म्‌ Se 


तं बलंतागराजानंफणासप्तकमण्डितम्‌ । कॅलासशिखरो 5 
चिचित्रचनमाळाळ्य' दिव्यनीलनिचोलितम्‌। सततम्बारुणीक्षीबधूर्णोन्रयनपडुजस हाः 
निम्नपृष्ठोच्नतोरस्कं कुण्डळीकृतविश्रहम्‌ | शदुचकादापमतप नट चक जमू i |! 
नाना$ळडुणररुचिरं नतकल्मषनाशनम्‌ । तयोमंध्येस्थितां मांसा ह. ब 
सर्वलावण्यवसतिसवदेवनमस्छतास्‌ । ्षमीढदषमीशददयपडूजस्यांपयकार्यिताय ` जा 
बरव्जधारिणी दैवा) दैवी) दिव्यनेपथ्यभूषणाम्‌ । प्रपक्नकटपलतिकांसर्बकल्मपनाशिनीम्‌ ५ | | 
संसारार्णचमग्रावां तारिणीं देचतारिणीम्‌। ज्य न 
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चामपाश्‍वेस्थितस्विष्णोरद्राष्टां चक्रमुत्तमम्‌ ॥ ६६ ॥ 
| दावंग्रनि्मितम्विप्राः स्वर्णभक्ति्तसुञ्ञ्वलम्‌ । | 
५ चतुद्धावस्थितं विष्णु दृष्टा तौ द्विजवाइजौ ॥ ६७॥ | 
 अरुणोदयवेळायांश्रमंखार्थममन्यताम्‌। संस्छत्यतांस्वप्नलीलांविस्मयश्ञग्मतुस्तदा ०१ 
न्‌ दार्प्रतिमाचेयं साक्षादब्रह्मम़काशते । सदोगतानाश्विप्राणां वाक्यंश्रद्वघतुश्व तो 3) 
ह...” काऽऽचां महापातकिनो यातनाक्रमभागिनो । 
| क्वेदं सुरसमाक्रान्तस्थितम्विष्णोः प्रदर्शनम्‌ १॥ 9० ॥ 
.. स्ूखयोरावयोरष्टादशविद्याप्रवीणता । यस्मात्तस्प्रान्नच श्रान्तिज्ञान॑ तत्समवादिनः ! ) 
यदूचुर्दारचं ब्रह्म तीर्थराजतटे स्थितम्‌ | वटपूळे प्रकाशन्तं दृष्टा जन्तुविसुच्यते ॥ (“८ 
तदेवाऽयं जगन्नाथश्चतुद्धां सम्व्यवस्थितः । क्षितो यदाचतरति चतूरूपः प्रकाशते॥ “ 
तदाऽस्य सन्निधावावां स्थास्याचः प्राणधारिणौ | 
याचन्नाऽन्यत्र गच्छावः ्रुहुकामपराङ्सुखौ ॥ ७2 ॥ 
इति निश्चित्य मुनयो विष्णौ भक्तिप्राथणौ । 
नारायणाख्यं सततं जपन्तौ झुक्तिमाऽऽगतो ॥ ७५ ॥ 
जेमिनिरुवाच 
असड्भात्कथितं ह्येतद्वहरूयं पापनाशनम्‌ । *टण्वन्तियेतु चरितं पुण्डरीकाम्बरीपयोः 2 
सततं कीर्तयन्तश्च मुदा परमया युताः | व्रजन्ति विष्णुनिलयं मुदा परमया युताः 
व्रजन्ति चिष्णुनिळयं तेऽपि निदःचतकटमषा; ॥ 99 ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां/सं हितायां द्वितीयेव ष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुपो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनि षिसम्चादे 
पुण्डरीकास्वरीषमु क्तिवर्णनंनामपञ्च मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


| ष्ोऽध्यायः 
Tt व्र _( उत्कल) देश च [९ 
K ओढू ( उत्कल ) देशवणंनम्‌ 
| मुनय ऊचुः | 
| कसिमन्देरो छिंजश्रेष्ठ| ततक्षेत्रं पुरुषोत्तमम्‌ । यत्र तांरायंणःसांक्षीद्वारुरूपी प्रकाशते 
जेमिनिरुवाच 
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उत्कलोनाम देशोऽसित ख्यातःपरमपावनः । यत्रतीर्थान्यनेकानिपुण्यान्यायतनानिचः2 
दृक्षिणस्योदप्रेस्तीरे ख तु देशप्रति ष्ठितः । यत्रस्थिताबुपुरुषो। सदाचारनिदर्शना> >¬ । 
न वृत्ताध्ययनसम्पत्षा यज्वानी यत्र /शूखुरो) भूसुरा)। सृष्टयादौ क्रतचोवेदा वेदशास््रप्रवतंकाः 1} || 
[दशानां चिद्यानांनिधानं सम्प्रकीर्तितम्‌ । ग्रहे गृहे निवसतिलश्व्मीनांरायणाजञया \ 

| ० लजाशीला विनीताश्च आधिव्याधि विवजिताः 


पितृमातरताः सत्यवादिनो बँर्णवा जनार)॥ ६॥ 


य एकस्यद्वारियातोऽथींनगच्छेदन्यवेश्मनि 
८ धार्मिकास्तत्रत्तानदानक्रियारता 


गीतकाव्यकलाशिटपकुश 


|  कमेणा मनसा वाचा ुनेश्वद्विजसेवकृः न 


मरुत्सुभषपीडयति 


न प त/क्रतवो) नाऽकाळे वर्षते छ । न सस्यहा 
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दुर्भिक्षमरके नाऽत्र राषट्रमङ्कः प्रजायते । 
नाऽळभ्यं तत्र वस्त्वस्ति यत्किञ्चित्प्ूथिचीगतम्‌ ॥ १७ ॥ | 
गो एवं सवगुणयु क्तो नानादुमळताकल' । अञ्च नाश नाशोकपुन्षागताळहिन्तालशालकः ॥१८ 


प्राचीनामळक लॉधर्वकुलेनांगकेशरः । ह्षारिकेळे प्रियाळेश्च सरळदेचदारुभिः॥ १६॥ 7 1 
| श्रवेश्व खदिरेविल्वेः पनसेश्च कपित्थकेः । चम्पकः क्णिकारेश्चकोविदारःखपाडलः” || 
| 
कदम्ब निम्वनिचुळरसालासलकेस्तथा । नागरङ्गश्च जम्त्रीरनेपकमातुलुङ्ककः ॥ 2 | र 


मन्दारः पारिजातश्च न्यश्नोधागुख्चन्दनः | खज्‌रान्रातक्‌ः सिद्धमुचुकुन्देः सकिशुकः -¬ | 

(तिन्दुकः) सम्तपणश्च अश्वत्थश्च बिभीतकः । अन्यश्च विविध क्ष प्रकीर्णःस्ुमनोहरः 7” | 

माळती कुन्दयाणश्च करवीरे: सितेतरेः । केतकीवनपण्डश्च अतिमुक्तः सकुब्जकः ॥ | 

एखा &वड़कडोळटाडिमेंबोजपूरकः । श्रेणीकतेः धुगवने वृगचनेरुद्यानः शतशो वृतः ॥ २५ ॥ | ; 

नान्ता पवतेः सिन्धुभि्र तः । स एपदेशप्रवर उत्कळाख्यो द्विजोत्तमाः /” | 
न समासाद्य दक्षिणोदधिगासिनीम्‌ । 

सुवणरेखोमहानद्योम॑ध्ये हवशा प्रतिष्ठितः ॥ २७ ॥ 

सन्त्यत्र/पुण्यायतने क्षेत्राणि खुबहन्यपि त [चंचस्तीर्थयात्रायांचणितानिमयाह्विजञाः 

| 9 भूस्चु/ साम्प्रतं होप कथितः(पुरुप्रोत्तमः | २८॥ र 

९७ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 

*बण्डान्तर्गतोत्कटखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्य ओढ़ (उत्कल) देशवर्णनंनाम- 

पष्टो ऽध्यायः ॥ 


धर] 


(0 
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i हा 
| _ सप्तमोऽध्यायः | 
श साठा धपतेरि दयु म्नस्यकेनचित्तीर्थाटनव्यग्रे णजटिलेनवार्तालापवणनम्‌ 
/ मुनय ऊचुः 


कस्मिन्युगे स तुटप इन्द्रयस्तो$भवन्मुने । कल्मिर दे रो ऽस्पनगरंकथंचापुरुषोत्तमम्‌ 

गत्वा च विष्णोःप्रतिमांकारयामासवाकथम्‌ | एतत्सर्व विस्तरतःकथयरूव महामुने 

प ` याथातथ्येन सचज्ञ | परं कोतूहळं हि नः॥ ३॥ 

| जेमिनिरुवाच 

साधु साधु द्विजश्रेष्ठा यत्पृच्छध्वं पुरातनम्‌ । सर्वपापहरं पुण्यं भुक्तिमुक्तिप्रदं शुभम्‌ 7 

iy | चरितं तस्र वक्ष्यामि तथावृत्तं कृते युगे । or द सवसावधानाजितेन्द्रियाः 

आसीत्कृतयुगे विप्रा इन्द्रद्यम्तो महाद्वपः ( सुर्यवंशे)स धर्मात्मा स्ष्टुः पश्चमपुरुषः 

॥_ सत्यवादी सदाचारोऽवदातः साक्त्विकाग्रणीः । 

॥ न्यायात्सदा पालयति प्रजाः स्वा इव स प्रजाः ॥७॥ CN 


fF) अध्यात्म विञ्जञाननशौ ण्डःशरःसडग्रामवद्धनः । सदोद्यतःसदाविग्रवूजक/पित॒भक्तिमान्‌ ० 
अष्टादशसु विद्याखु वहिरुपतिरियाऽपरः । ऐश्वर्येण /खुराश्रीशे कुवेर, ऋोषसञ्चये ॥ 
रूपवान्सुभगः शीलीदाता भोक्ता प्रियम्वदः । यष्टासमरूतयज्ञानांब्रह्मण्यःसत्यसङ्करः ० 


चलुभो नरनारीणां पौर्णमास्यां यथा i) च ध्येक्ष्यःशत्रपक्षक्षयड्धरः ॥ 


(षणव सत्यसम्पन्नो जितक्रोधो जितेन्द्रियः । दीजखूयं श्रेसहस्रकम्‌ ! 
en rie ीमार्मुक्षधर्मतत्परः । एवं सर्वेणणोपेत्‌ः स॒ पृथ्वीं पाळयन्रपः ॥१३ १४, 


साळवे) भुवि विश्रुताम्‌ । उवास सेरल्वाद्यां द्वितीयाममरावतीस्‌ ^ 
तत्र स्थितो नरपतिविष्णोभक्तिमनुत्तमाम्‌। चकार मनसा चाचा कर्मणापरंमादुताम्‌ ।5 


| एवं प न तो 'समयमासाद्य देवाचनगरहान्तरे ॥ £ 
टी हवद्िक्रवि विभिश्चेव्षीरथयाताप्रसिद्धिमिः (या र रि ःसाद्ध॑पुरोहितमवस्थितम्‌ !> 


| 
| 
ड 
1 
| 


RT 
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१७६ २ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चे० उत्क खण्डे A | 
आहूतो व्याजहारेदं ज्ञायतां क्षेत्रमुत्तमम्‌ । यत्रसाक्षाज्ञगन्नाथं पश्यामोऽनेन चश्चपा!, | ~` 
एवमुक्तो नृपाग्र्येण चेऽणवेन, धुरी हितेः । तीर्थयातृवजं पश्यन्बुवाच प्रश्रितं बचः॥ | | „` 


भोभोस्तीथांटनव्यग्रा धार्मिकास्तीर्थको विदाः !। 
यदादिशति देवोऽय्रे युष्माभिस्तच्छुतं किल ॥ २० ॥ है | आओ 
विज्ञाय तस्याऽभिप्रायं कश्चित्सुबहुतीर्थगः | उवाचवाग्मीराजानंवद्धाञ्जलिपुटं मुदा अ जे 
रो राजलनेकतीर्थानिव्यचारिषमहं प्रभो !। आशशवात्क्षितितले श्रुतान्यन्यंस्तु य [नि 
(ढूदेशड्रेतिख्यातो वर्षे भारतसज्जिते । दक्षिणस्योदप्रेस्तीरेक्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
। यत्र नीळगिरिर्नामसमन्तात्कीनवाबरतेः । तस्योत्सङ्गेकुद्पत्रक्षःसमन्तात्क्रोशसं मितः 2: 
¢ तस्य छायां समाक्रम्य ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 
तस्य पश्चाद्विशि ख्यातं कुण्डं रौहिणसञ्ज्ञितम्‌॥ २५ ॥ 
तत्पूण कारुणाम्भोभिः स्पशेनादेव मुक्तिदम्‌ । 
तस्य प्राक्तटमास्थाय नीलेन्द्रमणिनिमिता ॥ २ 
तुः श्रीवासुदेवस्य साक्षान्मुक्तिप्रदायिनी । तत्र कुण्डेतुयःस्तात्वादृष्ट्रातुपुरुपोत्तमम्‌ “* 
अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्य विमुच्यते । तत्राऽऽस्त आश्रमश्रेष्टःख्यातःरावरदीपकः)” 
पश्चिमस्यां दिशिविभोवेष्टित वराल । यस्मादेकपदीमागोयेनविप्ण्वालयंवजेत्‌2? 
यत्र साक्षाञगन्नाथः २... 
जन्तूनां दर्शनान्मुक्ति यो ददाति ळृपानिश्चिः ॥ ३०॥ 
तत्रोचितं मया राजन्य श्रीपुरुपोत्तमे । तुश्यर्थ देवदेवस्य तिनो वनवास्रिना ॥ 9 
प्रतिरात्रं भगवतो दशनाये) दिवोकसाम्‌ । आगतानां महाराज! दिव्यगन्योह्यममानुपः %% 


नानास्तुतिवचःकटपपुष्पवृष्टिश्वलभ्यते । महिमैष न कुत्र 5पिविष्णोःस्थानेप्रकाशते % 


। SE: 
` नाऽत्रिकारी पुण्यक्ृत्येज्ञानहीनोऽपिपार्थिच !। तृत्रात्तो रो हिणेकुण्डेजलंपातुंसमागतः % 
त्यक्त्वा कांटवशात्प्राणान्विष्णुसारूप्यमाप्तचान्‌। 

अहमासं पुरा मूखस्तत्प्रसादात्तु साम्प्रतम्‌॥ ३६ ॥ 
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| रे सप्तमोऽध्यायः ] ॐ भगवद्दर्शनाय विप्रस्यस्यन्दनेभ्रयाणवर्णनम्‌ * १७७ 
1 1. "अष्टादशसु विद्याखुरोषो वास्यान्ममापरः । मतिश्च निर्मलाजाताविष्णो पश्यामिनापरम्‌ 7 
2) स्वं यस्माद्विष्गुमक्तोऽ सिसततंचदरढतेः । अतस्तचो पदेशार्थमागतोऽहंतवान्तिकम्‌ 55 
नो धनं न चभूमिचत्वत्तःसम्परर्थ्यतेऽचुना । व्यळीकमेतन्मावुद्श्वातत्रस्थंश्रीघरमभज 3 
। : पयमुक्‍त्वा तु जुटिलः सवेषां पश्यतां तदा । अन्तद्ध निजगामाशुराजापरम विस्मयम्‌ ie | | 
| अवाप्य व्याकुलमतिः कथं मे निर्वहेदिति । 
| पुरोहितमुवाचेदं तस्ये वाऽर्थस्य साथने ॥ ४१ ॥ 
| इन्द्रयुद्ध उवाच । 
| असानुजमिदंंवृत्त॑ श्रु त्वेदानीममानुयात्‌ | चुद्धिस्त्वर्यते तत्र यत्रास्तेऽसौ (पा | 
मम धर्मार्थकामा हित्वदायत्ताडविजोत्तम । अविरुद्धास्त्वत्प्रसादार्सिवगे)साभितोमया 13 | 
इदानीं चेद्‌ द्विजश्रे छत्वमत्रार्थभमिष्यसि । चतुर्वमुऊतुसम्पूर्णःप्राप्तःस्यात्सास्प्रतस्मया ५५ | 
पुरोहित उबाच | 
वाढमेतत्करिष्यामि यथा द्रक्ष्यसि केशवम्‌ 
चमाच्छादितचक्षु्या साक्षान्मुक्तिप्रदस्विभुम ॥ ४० ॥ जन क 
एवमत्र यतिष्यामि तत्र सर्वे यथा वयम्‌ । वत्स्यामः ससहायाश्चः क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे % 
साफल्यं किम्रतोराजञ्जन्मिनो जन्मनोभवेत्‌ । पुरुपन्तमसःपारंसाक्षाद्द्रक्ष्यसिमाध्ववम्‌ ७» | 
प्राताविद्यापतिनांमकनीयान्मे बजिष्यति । देशश्रमणशीलेश्च (वारे) सह तवा$घुना॥५9 | 
नजत्वा जगत दृष्टा स हि गिरोयथा। कण्टकावाससंस्थानम्भूप्रदेशम्प्रमीयच ५१ 
तू ण॑मपरतृत्तिमानेताश्रेयोऽस्माकम्भविष्यति । तस्य तह्घचनं श्रुत्वा राजा पुनर्वाचह `` | 
इन्दरद्यय़् उवाच ब 
साधु ब्रह्मन्समाधाय व्यवसायोविचारितः । अहम्प्रथमतो5प्येतच्छ त्वेव कृत निश्चयः 51 हः 
तत्र छ्लेत्रे भगवतः सन्निधौ निवसाम्यहम्‌। तद्गच्छतु तच श्रातायथेष्टं साधयिष्यति > - | 
| इत्युत्तवाऽन्तःपुरं राजाप्रचिवेशमुदान्वितः । पुरो हितोऽपि तान्सर्वान्यथाचदनुपूर्च र 
0 . राजाज्ञया'पूजयित्वा प्राहिणोत्स्वं स्वमाश्रमम्‌ 1 भ्रातरंसुसुहत च दवशरूतनिश्चये। 
प्रस्थापयामासतदा कृतस्वरूत्ययनंद्विजः । अपखपेःप्रत्ययिकेः 
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१,७८ * स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ चे० उत्क० खण्डे 

; ' सः 

£ ततः सस्प्रस्थितो विप्राः ! स तु विद्यापतिद्दिजः । | 
मनसा निन्तयामास मध्ये स्यन्दनमास्थितः ॥ ५६ ॥ | 
~ है 4 ळू क ग 5203 

अहो मे सफल जन्म सुकल्या शर्वरी च मे । द्रक्ष्यामि यद्वगवतो मुखपद्ममधापहम्‌ ॥ 2... अद 


श्रचणाद्येरुपायेर्यं यतमाना अहनिशम्‌ | पश्यन्ति यतयश्चेतःपुण्डरीके व्यवस्थितम्‌” | र्थ 
तमद्य नीलशिखरेश्टङ्गरूथंविश्रतस्वषुः । चुः सस्वस्धहरणंसाक्षादद्रक्ष्यासिचक्रिणस्‌ > । 
ह. .. रीहासपुराणवाक्ये य टूपमास्थापयितुं न शयम्‌ । | 
| 
| 


जनित्रे रूपमद्व्ूव दृष्टा तरिष्यामि भवाम्वुराशिम्‌ ॥ ६० ॥ 

यन्ामसङकीर्तनतस्त्रिधांहः सङ्गः प्रणाशं स्मरतां प्रयाति । 
ON णि 

तमद्य विश्वेश्वस्मप्रमेयं साक्षात्करिष्यासि गिरो वसन्तम्‌ ॥ ६१ ॥ अद 

| यत्पादपद्माननुसंहितस्य पदे पदे दुःखमुपाजितस्य । | 

) तमः प्रकाण्डप्रभव॑ कदाचिन्नात्माश्रितं कर्मभिरेति नाशम्‌ ॥ ६२ ॥ (1 


उ आराध्य दमे स्वगहानिवासं यं पश्चकोषाव्तमात्मसंस्थम्‌ । | 
| | घेदान्तगीराह न चाऽपि वेद वन्दे स्वविद्यकनिवेद्यमाद्यम्‌ ॥ ६३॥ 


त्रह्माण्डमालाकलिताउरोमं सहस््रमूदधाङ्‌व्रिटूशं पुराणम्‌ । 

निःश्वासवातोत्थितवेदराशि स्ंप्रपञ्चेशमहं प्रपद्ये ॥ ६४ ॥ 

यन्मायया निमितकूय्मेतत्सशिक्षयस्थानविलासिरूपम्‌ । स 4 

निरूपिताऽऽरोपि प्रॅषिवस्चरूपुम.॥ प ८ 

t तिर्वक्तुपाशान्तिनिमित्ततोऽपि यद्वच्छया यत्सचिधं प्रयातः । 

FF देहेन तेनेच सरूपमुक्तिमचाप तं दृष्टिपथं करिष्ये ॥ ६६ ॥ 

; अहो अहो मे खलु भाग्यशंसी यत्को टिजस्माजितपुण्य एकः. 
समुत्थितो मे खलु चर्मद्रग्म्यां चिटोकयिष्ये जगदादिकन्दम्‌ ॥ ६७॥ 


थं खञ्चिन्तयन्विप्रः प्रहृष्टेनाऽन्तरात्सना । अतीतं वहुमध्वाचं 11. यद्रथवेगतः ॥ 
दिनमध्ये व्यतिक्रान्ते लम्वितेवहवासरे । वर्त्मच्यदृश्यता5ग्रे तु(देशो)भुवनमण्डनः ^ 


ञज्ञस्तुभोविप्रा र. । इत्थंपश्यन्वनान्त्रानिगिरिडुर्ाश्चमागंगाी)। | 
DN 
Po 
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. सप्तमोऽध्यायः ] # भगवद्वर्शनविषयेचिद्यापतिनाशावरवार्ताकर णम्‌ # १७६ 
सूयास्तमनवेलायां महानदयास्तटेऽभचत ॥ ७० ॥ च क्र A 


| अवरुद्य स्थाद्विपरःकृत्वाचाहिकमाद्वतः । उपास्य (श्चिमांसन्ध्यों दध्यौ समधुसूदनम्‌ 7/ 
| रथपूप्डेस्थितोरात्रि गमयित्वात्वरान्वितः | महानदीं ससुत्तीयंप्रातःछृत्यंसमाप्यसः fF 
| चिन्तयन्नेव गोविन्द प्रतस्थे रथमास्थितः । 


व हिवर्च स्विनाश्विप्राग्रामार्तयूगेरळंछतान । विल ङघ्ये काखम॒कयनंयावदायातिसङ्विज 
शङ्कचक्रगदापद्मघारिणो दहुशें जनान्‌ । जन्मान्तरितमात्मानं बुबुधे दिव्यरूपिणम्‌? (2; 
अवरुह्य स्थात्तूण साष्टाड्ठु प्रणिपत्य च । हषांशरुपूर्णनयनो नाऽन्यत्किञ्चिदपश्यत ॥ ८९ 

। केवळं मनसा विष्णु पश्यन्वाह्ये च भो द्विजाः ! । 

८ ८) एवं वजन्यदा विप्रो ध्यायन्पश्यन्स्तुवन्हरिम्‌॥ 99 ॥ 

९, अपश्यत्काननाकीण र्दपन्यय्ोत्रभूपितम्‌ । नीळाचळंलिखन्तंखं पश्यताम्पापनाशनम्‌ २७ 

अत्यडुतं निवसति साक्षात्ततुभ्रतो हरेः | उपत्यकायामारूडः समन्तान्मागयन्द्रिजः 29 

सागं न ळेभे विप्रोऽसौ मुकुन्दाळोकनोत्खुकः । ड 

| अखुप्यत ततो (मो) कुशानास्तीर्य वाग्यतः ॥ ८०॥ RR /४25 

OE देवस्य तमेव शरणं ययौ । ततः शुश्राव वचनं गिरेः पश्चादमानुषम्‌ ॥ | 

| CE बिष्रयं संलापं कुवंताम्मिथः । ततो विद्यापतिह एोऽनुसरसूतञ्जगाम व ॥ ७2. 

न ददे हवरागारवेंधित॑ परितो दविजाः क्षेत्रस्य ्वीपसं्थाके ख्यातं <विरदीपकम्‌) E> 

। तत्र गत्वारने विप्रःप्रविश्यविनयान्वितः । ददश (विष्णुभक्ता स्ताञ्छङचक्रगदाधरान्‌ ७7 

| प्रणम्य शिरसाविप्रस्तस्थोबद्धाअलिस्तदा । ततो.विश्वावस्रुर्नाम शवरः पलिताडूकः ०१ 

` अवसायहरेः पूजांपूजाशेषोपशोभितः । सम्प्राप्तोगिरिमध्यात्तुतस्मिन्नेवक्षणेद्धिजाः र 

आलोक्य तं द्विजो हषेसुपयानो व्यचिन्तयत्‌ । 

एष प्राप्तो हरेः स्थानाच्छान्तो निर्माल्यभूषितः ॥ ८७॥ 
&प्णवाग्रश्रे इतो वार्ता ब्रिषणोः प्राप्स्यामि दुळेभाम्‌ । 
'चिन्तयन्ेव त ल री ॥ ८८ ॥ 


चर 


| पश्यन्भगवर्तों माग श्रोतियाणां हि यज्वनाम ॥ ७ 
| 
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> उठ ण्डे 
१८० इह स्कन्दपुराणम्‌ ई [ २ बं० उत्क० खण्डे. 
शवर उवाच | 
कुतः समागतो विप्र ! कानवान्तं सुदुस्तरम्‌ । | 


शै 
श्रुतृडभिरतिश्रान्तश्च सुखमत्राऽऽस्यताञ्चिरम्‌ ॥ ८६ ॥ 
र दत्त्वा विश्वावसुह्विजम्‌ । उचाचग्रश्रयणिरा प्रस्तुतं प्रतिपादयनः | 
(कद्ध? पाकेन चा चिप्र प्राणयात्रा भवेत्तव । यत्तस्य रोचते तट्टे दीयतेऽत्रमया छिज' | 
ह भाग्यं ममाऽदय भगवञ्जी वितं सफलञ्च स्ले। 
[9 प्राप्तोऽसि मद्गृहं विप्र साक्षाद्विष्णुरिवाऽपरः॥ ६२॥ |. 


| 


है र शक जा * | 
` इतिब्रुबाणं शिवर प्रोवाच ह्विजपुङ्कवः। न में फलेन पाकेन काय वृष्णबपुड्डब | | 


श्ण A ० 


यदर्थमागतं दूरात्साधो! तत्सफलं कुर्‌ । इन्ट्रयुम्नस्य ृपतेर्चन्तिपुर्वासिनः Ee | 220 
Te ° C याद 7 | धू (226 
प॒रोहित्रोऽहं सम्प्राप्तो विष्णोदेशेनळालसः । | 7. 
राजाऽग्रे (कानां हि समाज हि समाजार्वसरे श्रुतम्‌॥ ६५॥ | , 
~ ~ र ५ प्न दि > एप. चर ५ 

तीर्थक्षेत्रमसड़े न न केनचित्प्रस्तुतं तदा । तथा निवेदितं क्षेत्रं राजाओं जटिलेन वे ॥ जु ; 
हू आनुपूर्व्याच तत्सर्वं कथयामास स द्विजः । एतदर्थमहं साधो ला जोव्त अश, 
1 ९ ~ ह र द Ps | 
प्रेषितोऽहं हरि द्रष्ठुमत्रस्थं ्ीलमाधबमर 1 3”. 
दृष्टा यावन्नरपतेवार्त्ता नेष्यामि सोष्प्यहम्‌॥ ६८॥ 1 

अ न द j 

'निराहारो युवं साधो ! तन्मां विष्णु प्रदशय ॥ ६६॥ अ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णब- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जेमिनिऋ्रणिसस्वादे इन्द्रयुद्ध | 
पुरो हितस्यनीळमाधवदर्शनाथंगमनवर्णनंनाम हली | 5 1 | 


£ 
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अष्टमोऽध्यायः 
| पुरुषोत्तमशक्षेत्रेत्राह्मणस्यशवरेणसहगमनम्‌ 
जमिनिरुवाच 
८ इत्युक्तस्तेन विप्रेणशवरश्चिन्तयाकुलः । अस्माकमुपजीव्यो5सो रहुर्यर्थोजनादन -% 


उपस्थितं नो दुर्दवंयेनस्यात्सार्वेौ किकः । नदशेयामिचे द्वि्रंशापंमेऽसो प्रदास्यति 


५2 | So सर्वेपां ब्राह्मणो सान्यो विशेषाद्तिथिस्त्वयम्‌ । 
| 
1 (bo यस्तिन्विफलकामे ठुद्धी लोक चिफलौ मम ॥ ३॥ 


। £ उवं विचारयन्विश्वावसुः शावरपुङ्गवः। जनप्रवादं. सस्मार पुराणं वराळे 
| अस्मिन्नन्तरहिते देवे भूम्यन्तलींनमाधवे । इन्द्रद्यम्तो नरपतिः (शक्रतेस्यपराक्रमः ॥ ५ \ 
| ॥ । मनुष्यचपुपा यो बॅ ब्रझलोक़ं वजेद्पि । सो५स्मिन्प्रजाभिरागत्य वाजिमेधशतेन च 6 
वे | जॉ इष्टादारूमयंविष्णु चत्डास्थापयिष्यति । अस्यचेद्वाग्यमुत्पन्नंत्राह्मणस्यापतिथेभ शम्‌ 7 
| के अझ्तद्धांनं भगवतः सन्निधानमथो भवेत्‌ । तदेनंदर्शयिष्यिमि 
क्ष पौरुषेयं कस्याऽपि कतेव्ये देवनिर्मिते । इत्थं विचायं मनसा शिरश्च पुनः पुनः ॥ 
उवाच विप्रं पुरतो ध्याद्न्तं विष्णुमव्ययम्‌ ॥ १०॥ ८ [0 
` शबर उवाच | ऊतीष्त्येक। 
अस्माभिः पूर्वतोऽप्येष उदन्तः श्रुत एव हि । इन्द्रदयुम्तोनरपतिरत्र ग रेप्यति॥ 
(_ ततो 5पिभाग्यवां€्त्वंहियदुग्रेतीलमाधरवम । आ रा के. 


२६४ ` इत्युकत्वा तृं करे ध्रृत्वा वर्त्मना गहनं ययौ । उपयुपयुपारुह्य शिलाविशमव्मंनि ॥ 9 | 
कु एकेकनरगम्ये च कृण्टकाचितदुगमे । तम चपि गतं वोधयन्वचसः द्विजम्‌ ॥ ।५ 

उ 4 र महताभ्यांसेहिंणस्यकुण्ड्रेस्याविशतांतटे । तंद्वण्जासो5ब्रवीहियप्रंकुण्डमेतदछ्विजोत्तम ।£ 
है रोहिणाख्य़ महत्तीथ कारणं सवपाथसाम्‌ । अत्रस्नात्य न यातिचकुण्ठभवनं द्विज 

र ऽस ययाम । छायांयस्यसमाक्रम्यब्रह्मह 


भी नी क) र्ट / ट्र >) । 
८9० Digitized-by श F undefign rf | कन 44 टर | 
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१८२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ _[ २ व० उत्कJ खण्डे 


Gt 


र 
एतयोरन्तरे ब्रह्मनिकुक्ञाभ्यन्तरे स्थितम्‌ । पश्यसाक्षाज्ञगन्नाथं वेदान्तप्रतिपादितम्‌ ।४ 
नऊ न 
दष्टा जहीहि सकल विविश्व॑ पाप॒सञ्चयम्‌। इत ऊश्च न शोचस्वपतितो भवसागरे 1) 
जंमिनिरूवा'च 
सतु कुण्डेद्विजःस्थात्वासम्प्रह्मणमनाः सुधीः । दूरात्प्रणस्यशिरखामनसावचखाहरिम्‌ % 
तुष्टाव चेकाग्रमना हषेगद्गदया गिरा ॥ २१॥ 


~ 


Sd विद्यापतिरुवाच १ हि 
” प्रधानपुरुषातीत! सर्वव्यापिन्परात्पर !। चराचरपरीणाम ] परमार्थ ! नमोऽस्तु ते ॥ ११ र 

| र श्रतिस्छृतिपुराणेतिहाससम्प्रतिपादितः । (कमी स्त्वं समाराध्य एक एवं जगत्पते 23 र ! 
त्वत्त एतज्ञगत्सच/अष्टो) सम्पद्यतेचिभो !। त्वदाधारमिदं देव ! त्वयेंब परिपाल्यते * ` | 


८ 


कट्पान्ते संहृतं सव त्वत्कुक्षौ सावकांशकम्‌ । र. 
सुखं वसति सर्वात्मननन्तर्ा मिन्नमोऽस्तु ते॥ २५॥ i) 
॥ नमस्ते देवदेवाय त्रयीरूपाय ते नमः । चन्द्रखूया दिरू पूर्या डिरूपेण जगद्गासयते सदा ॥६॥ 
सबतीर्थमयीगङ्गायस्य पादाव्जसड्भमात्‌ । पुनाति सकळूँलोकां स्तस्मै पावयतेनमः27 
हवींषि मन्त्रवूतानि सम्यग्दत्तानि वहिषु | परिणामळृते तुभ्यं जगञ्जीवथते नमः ॥ ॐ 
यद्‌ंशमुपजीवन्ति जगन्त्यानन्दरूपिणः । सचे कल्मषही नाय तस्मै ब्रह्मात्मने नमः ॥ 2 
निर्मलाय स्वरूपाय शुभरूपायमायिने । सर्व॑सङ्भविहीनाय नमस्ते विश्वसाक्षिणे ॥2० । 
बहुपादाक्षिशीर्षास्यबाहवे सवंज्रिष्णवे । | 
सर्वजीवस्चरूपाय नमस्ते सर्वरूपिणे ॥ ३१॥ | 
नमस्ते कमलाकान्त नमस्ते कमलासन !। नमः कमळपत्राक्ष त्राहि मां पुरुषोत्तम |; | 2 
र निपीड्यमानं खलु रोगशोकेः । | 
मामु्धराऽस्माद्गवठुःखजातात्पादाव्जयोस्ते शरणं प्रपन्नम्‌ ॥ ३३॥ 
जमिनिरुवाच 


इति स्तुत्वा खुरेशानं । प्रणतः र जजाप पुरतो हरे ॥/॥ 
जपान्ते शान्तमनसं कृताअलिमुपस्थितम्‌ | मन्यमानं कृता्थरूवंप्रोवाचशाबरो द्विजम्‌ 2. 


[+¬ 
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; अष्टमोऽध्यायः ] * ब्राह्मणस्यदिव्यचस्तूनांदशनेनाश्चय वर्णनम्‌ # १८३ 
| ; विश्वावसुरुचाच 
कताथस्त्वं प्रभु दृष्टा साम्प्रतं द्विजपुङ्गव !। 
दिनान्तोऽभूदशृहं यावः क्षधितोऽसि श्रमान्वितः॥ ३६ ॥ 
च्य वासो ५प्व्रण्ये हिस्राणां ना$स्माकमुचिता स्थितिः । 
यावद्वानोर्भान्ति भासस्तावद्यामो निजाळयस्‌ ॥ ३७॥ 
A इत्युकत्वा ब्राह्मणंपाणोणृही त्वाशवेपुनः । आजगाम द्विजत्रेष्टाःस्वाश्रमंत्वरयान्वितः २४ 
° ब्राह्मणोऽपि जगन्नाथं धयायन्नानन्द्सागरम्‌ ! क्षुत्तपाश्रम ज्ञातानि दुःखानि वुवुधेनहि 3% 
ब ७) शिलाविषममार्गे पि कण्टकोत्करडुगंमे । बन्न दुःखं लेभे$सो शरीरानास्थयामुदा ५० । 
ड एचं व॒जन्तों तौ विप्रशबरी शबरालयम्‌ । सायाहेतमचुमप्राप्तीवेष्णवाग्रयोतुभोद्विजाः1/ 
तत्राइतिथिमजुप्राप्त ब्राह्मणं शवरोत्तम | | 
भक्ष्यमोज्यविधानेश्व विविधः समपूजयत्‌ ॥ ०२॥ | | 
ततोऽभितृप्तस्तदवत्तेरुपचारेृ पोचितेः । विस्मयं परमं लेभे शवररूय सुडुलभेः ४३ | 
न झावरोऽयं निवसति विषसे काननान्तरे । एण्य मानः कथमस्य गृहान्तरे ॥| | 
Ks राजारहभक्ष्यभोज्यानि सुळभान्यद्भुतं महत्‌ । इति विरूमयमापन्नं ब्राह्मणं शवरसूतदा ५७ 
E प्रोवाच स्विग्धवचसा विनयावनतो भ्ृशम्‌ ॥ ४३ ॥ द or 
7° । शवर उवाच त J) Dl 
० ge भो चिप्र ! श्रमहीनोऽसि कञ्चित्कुत्त॒ङ्विवजितः । By] 
| ‘} £ आरण्यकानां भवने कुतः सुखम्‌ ॥ ४9 ॥ 5 


अज्ञाता नागरी बृत्ति शबरेस्तु विरोषॅतः । राजोपजी विनोद जामात्यपुरो हितो (6) 

तयोराजखमः प्रूज्यः पुरोधाः शाखसम्मत । इन्दरय़स्ो नरपतिःसावंभौम:प्तापवान की | 
वेष्यति । इत्युक्तवत्यरण्यस्थे सतु प्रीततरोद्विजः » 

हूबयि तुष्टे स सन्‍्तुशोधुचंचिप्रभवि इत्युक्तवत्यरण्यस्थे सतु 

| उबा शवरम्प्रीत्या चिनयादुतवादिनम्‌॥ ५०॥ 

i | ८ विद्यापतिरुवाच कह 


क | साधो मढुपचाराय हृतान्येतानियानि ते । वसूतून्यमाचुपाणीह ानयषनिराज्ञभिः 7 || 


FR by Sarayu Foundation Trust ra) eR 
16 र i / 
4 / # सूकन्दपुराणस्‌ # 3 २६७० उत्क० खण्डे दा 
Co /शबराळयै)। एतत्ल्याठुं कोतुकं मे साधो!सस्वद्धतेमहत्‌ 5 * 
137७४ \ गः Css 
शबर उचाच 
एतत्प्रकाशितुंविप्रमतिरनोत्सहते मम | तथापि ते द्विजत्र्ठाऽतिथिभत्तयावदाम्यहम्‌ २७ 
न्पतैःऽ 
| कादयो देवगणाः समायान्त्यन्वहं द्विज !। द्वियो पचारानादाय पूजनाय जगत्पते 
| पूज यित्वाजगन्नाथंस्तुत्वानत्वाचभक्तितः । गीतवादितरनृत्यश्चसन्तो प्यपुदपोत्तमम्‌ 
| | 
पुनः प्रयान्ति सततं त्रिदिचं सुरसत्तमाः | 70070. | 
। दिव्यान्येतानि वस्तूनि निर्माल्यानि जगत्पतेः ॥ ५६ ॥ (0) NA vi | 
दत्तानितुभ्यम्विदुषेकथंविस्मयतेभवान्‌ । विष्णोनिर्माल्यसोगेन क्षीणरोगजराबयम्‌ 3” त्र 
0१ सपुत्रवान्थवाः सर्वे निवलामोड्युतायुपः । विष्णुनिर्माल्यभोगेन क्षीयते पापसंहतिः >: पू 
न तच्चित्रं द्विजश्रेष्ठ येन स्पान्मुक्तिभाजनम्‌ । श्रुव्यतदुदुलमभं कर्म ब्राह्मणोरोमहषेणः $/ 


आनन्दाश्रु विलुप्ाक्षः स्वं छृतार्थममन्यत । अहोशवरजन्माऽसौ पश्यत्यव्ययमीश्वरम्‌ ¢? | र 
तडुच्छिष्टं दिव्यभोगमुपभुङक्ते दिचानिशम्‌। | 1 
£) नाक ळे | ही 


/ ५ नान्योऽस्य CO फ लोके प्रथिव्यां सचराचरे ॥ ६१॥ ५0 7 
याद्रशो विष्णुभक्तोऽयं (शवर नीलपवते । गमाला |S 
अनेन सख्यं निष्पाद्य स्थास्याम्यत्र वनान्तरे । ॥ ( | i 
चिन्तयित्वा चिरं विप्रः श्रीकृष्णासक्तमानसः ॥ ६३॥ $ 
पुनः मो वाच (शवे मयि ते चेदनुग्रह । साधो! सड्येत्वयाकार्यमितिमेनिश्ययोमहान श्री 
कि गत्वा सेत्रयाराज्ञः परत्राऽसुखहेतुना । अत्र स्थित्वा त्वयासाधमुपास्यम'घुसूदनम'”? 
यथा पुनर्देहबन्धो यतिष्ये न भवेन्मम । साधु मितरत्वयासादभग्यन्मेसङ्कमो ऽभवत्‌ ^ 
डुएतारं भवसंसारं तरिष्ये त्वत्प्रसादतः । सारमेतत्प्रशांसन्ति संसारे भवसागरे ॥- ` | 
|| यदवेष्णवेन मित्रत्वं दुःखसंसार मित्रत्वं दुःखसं खारपारदम्‌ । (पि सहवासेन पुनः_प्रत्यक्षमेष्यति ॥ 2 
ह. भगचान्पुण्डरीकाक्षः शङ्चक्रगदाधरः न्ड्युज्नो) नरपतिमंयि प्रत्यागते सखे ॥६६॥ रु र i 
भगवन्तं समारादघुमिहैव स निवत्स्यति | प्रासादं विषुळं चात्रचिकीषुर्भगच ट्प्रियम्‌ २° ` | 
'मुपचाराणां पूजनाय जगत्पतेः । रचयिष्यामीति महत्रतिज्ञाऽऽसीन्महीपतेः ?) | 
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अष्टमोऽध्यायः ] # इनद्र्॒रपुरो हितस्यप्रत्यागमनम्‌ ॐ १८५ 
प्रतिश्रुतं तत्पुरतः प्रीतस्तन्मेऽनुमन्यताम्‌ ॥ ७२ ॥ 
शवर उवाच 
व सखे ! पुरातनी वार्त्ता प्रसिद्धवाऽत्र तादरशी ॥ 9३ ॥ 
KE. त्यया यथव कथित इन्द्रद्यश्नलमागमः । केवल माधवे) तत्र न द्रक्ष्यति महीपतिः॥ 
डू अच्चिरादेच भगवान्स्वणवालुकयात्रतः । प्रतिजज्ञ यमायंतदन्तद्धांनं गमिष्यति ॥७५ 
७. ?__ महाभाग्यपरीपाकात्प्रत्यक्ष ऽयं त्वया कृतः । इन्द्रयस्तागमांभ्यासेश्ुवंसब्यवधास्यति १ 


| लपोऽथेस्त त्वया मित्र न वक्तव्यो नृपाग्रतः । आगत्य सोऽत्र लक २>अ 
पळी. Ue एयोपवेशत्रतेवान्सल्वप्ने दृष्टागद धरे । तदादेशाद्वास्मय शमित ॥ (त्रा {| 


3 94 ट्र प्रभॉलि 
8 || पूजयिष्यतिभक्त्याचग्रतिष्ठाप्यस्वयम्भुवा । स्थितिस्त्रहरेयाविदावयोवंशसंस्थितिः 70 
5 | अनुग्रहाद्गगचतो चात्र कार्या विचारणा । तदत्राऽथे सखे! खेदं मा वज क्षिप्रमेव हि ॥६७ 
(+ | निबत्स्येतेऽिणदेव मित्रेदानी सुखं स्वप । प्रातटू प्रा पुनदंयंनी दन्दस्य विभुम्‌ @ 


EC 7१ खिन्धौ स्वात्वा तस्य तटे निवासाय महीपतेः। | 

र द्रक्ष्यामः साधु संस्थानं यथाऽभिळपितं सखे !॥ | 
इत्यन्याश्व कथाः पुण्याःकृत्वातोचपरस्पर्म्‌ । शुभस्थानेचास्वपतांशयनेपल्लवास्तृते 522 | | 
शर्वर्यां तीर्थराजोद्केन तो (लात्रे नित्यं विधिः धनं प्रणिपत्य च | | 

दाई निणीयनिवासायगतो पुनः । तत्रमित्रेणाऽभिमन्त्यराज्ञोनिदेशकारणात्‌ 
राजाः ps 

र रर्भमारुद्ये विध्रः स त्वचन्ती पुरमाययी ॥ ८६ ॥ | 

दर इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वष्णव- 

lo खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋ पिसम्वादे 

४2 

७ 


नमुन न्तीपुरांप्रत्यागमनव णंनंनामाष्टमोऽध्यायः॥ 
चुरुपोत्तमदर्शनमलुइन्‍्द्रयुश्नपुरोहितल्पाव पु 
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नवमोऽध्यायः र 

इन्द्रद्य म्ननुपते विद्यापतिम्म्रतिपुरुषोत्तमक्षेत्रविषयकप्रश्नवणनम्‌ i, 2 
जमि निरुवाच 2 ९ स्‍ 


| प्रत्यागते ततो विप्रे सायाह्ने खुरसङ्छे । माघवाचनवेला परां वातश्चण्डगतिवचो ॥१ | 


CR 
| श्रीकान्तस्यतंदा विप्रादध्युस्तेयुरुषोत्तमम्‌ । यावद्धत्ानस्थिरद्ृशोस्ुुहतते दिवो कस्त 5 क 
| '्यानान्तेवालुकाराशिददूशुस्ते नमाध्रवम्‌ । रोहिण णचतथाकुण्डंचभू बुरव्याकुळेन्द्रियाः १ ^ 
चिन्तामवापुर्महतीं हाहेति रुरुदुभ्र शम्‌ । किमेतज्ञो हि दुदेवमेकदा समुपस्थितम्‌ ॥ $ | 
दृशां सेचनकः श क्षणाद्यन्नोपळभ्यते । अपराधं किमस्माकं लक्षितं पुरुषोत्तम!॥ £ (. | 
युगपत्सेवकान्सर्वानपहाय न दृश्यसे | येपामथ जगन्नाथ: स्वीचकर्थ कलेवरम्‌ ॥७॥. है । 
डं ताननाथान्परित्यञ्य (कानने किमुपेक्षसे । शी i 
स्चशरीरविभूतीनों विहाय कमलेक्षण !॥ ८ ANN ९ 


| 
| फिमकाण्डंस्चयासि कथाशेषान्दिवोंकसः । तवांशभूतान्नः सव न यजन्ति 7 
त्वत्प्रीत्ये यज्ञपुदप्र त्वदादिष्टफळप्रदान्‌। त्बदेहङ्करवऽ माणस्त्वदनुग्रहिर्जीवनाः ॥. 20 | 
कान्दिशीकाः कुत्र यामः साम्प्रतं त्वडुपेक्षिताः 
दि स्थानश्च कि काय त्वामनाळो क्य माधव 1 ११७ 
अङ्कतार्थास्त्वयाहीना भविष्याप्रो (निचरा? । निष्कळङ्कखुधाभानुं सुषमापरिभा वुकम्‌ 12 
त्वदास्यं चरन्न पश्यामो न यास्यामःखुराळयत्‌। तप॒आस्थायपरममत्रेवसंशितवता:13 
वर्तामहे बन्यक्रेयाजटाचट्कळ्यारिणः । यावच्वांपुण्डरीकाक्षविलो किष्यामहेबयम्‌]५ 
निसर्गकरुणाम्मो प्रे दीनान्नस्त्रातुर्महसि । अनाथान्दीनहृदयांस्त्वामेच शरणं गतान्‌) 5 
स्वदनाळोकशौककपाराचारे निमज्जतः । शुभद्र्धितरण्यो नः सम॒द्धर जगत्पते !॥१६ 
एचम्प्रळपतां तत्र सचां त्रिदिचोकसाम्‌ । अशरीरा तदा वाणी पुनः प्राडुर्बभूचह ]7 


क 
Ee CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


NRT rinse man PPE 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


नवमोऽध्यायः ] # विप्रापादित निर्माल्यमालाप्रदानवर्णनम्‌ ॐ १८७ | 
अत्राऽ्थे भोः खुरा यत्नं कर्तुमर्हथ नो वृथा । अद्यप्रथवति देवस्य दर्शन दर्मं सुवि) ७ | 
अत्रूथानेऽपितंनत्वातदर्शनफलंलमेत्‌ । स्वयंभुवो ५न्तिकंगत्वाहेतुज्ञार्‍्यथनिश्च्चितम्‌ १1 
तच्छत्वा त्रिदशाः सर्व व्रह्मणोऽन्तिकमागताः । यमानुग्रहवृत्तान्तमवतारं च दारुणः | 
श्रुत्वा सन्तुष्मनसःसर्वेतेत्रि दिवंगताः । स तुविद्यापतिविप्रोरथारूढोऽभ्यचिन्तयतः, 
ममकाय तु निष्पन्नं यददुष्टो/चीलमाधवः। आसमन्तात्क्षेत्त्र मिदृपरिश्रस्थाउवलोक्ये 7” 
८ | अद्वष्टपूव परमंखुपुण्यं(सडकीर्तने>यस्य मळापहारि । 
क्षेत्रोत्तमं श्री पुरुषोत्तमाख्यं प्रदक्षिणीकृत्य वजामि तणम्‌ ॥ २३॥ 
आलम ्ापरुशालमाउयमव स्पार 
श्‌ पृथ्चीप्रदक्षिणफलं शतधा भजन्ते पर्यन्ति ये सकलकल्मपदायरण्यम्‌। 
\ नीळाद्रिमण्डितमिदं पुरुषोत्तमाख्यं मित्रं मा शति स्मर्ल्समुदतोगे वी 
" ।चि चिन्त्येत्थं द्विजश्रेष्ठः परिवश्ताम व तदा | क्षेत्रं पश्यन्धुनुं चेच्नानाहुमगणान्वितम2$ | 
€ नानापक्चिगणाघुषंकूजद्भ्रमर्णुम्फितम्‌ । अप्रविष्टाककिरणं छायातरुगणा | 
| सर्च तुकुसुमोपेतं लताशुटप्रोपशोभितम्‌। नानाजलाशयाधारकूजत्सास्ससडुदस 1०.9 
पद्मकहारकुमुदविकचोत्पलराजितम्‌। न जलं तत्र कुसुमपरिहीनं लतादिकम्‌॥२८॥ 
परीत्यवेगात्ततक्षेत्रंजगामाऽथद्विजोत्तप्ः । ८ याथु क्रिरशनःपराजञःप्राप्याऽचन्तीं दिनात्यये 


] दूतेरावेदितं पूव दूरस्थस्याऽऽगतं द्विजाः । शरुत्मन्द्रदय्॒नोनपतिः प्रहप्रं परमं ययौ ॥ ३ | | 
)० तदागमनमाकाङक्षन्पूजयित्वा जनाद्वंनम्‌ | विद्नद्वित्राह्मणें: साद्धं तस्थौ संहृष्टमानसः) । | | 
५ रिकपुरःसरः ° ¬| 
एतस्मिन्नन्तरे विग्राः स तु विद्यापतिद्विजः । प्रावेशिकेवंत्रहस्तेदोंवारिकपु | 


निर्दिष्टमार्गः पोरश्चाउनुमत कोतुकान्वितः । 
निर्माल्यमालां नीलाख्यमाधवस्य सुशोभनाम्‌ ॥ ३३॥ | 


19. ग | 

[® निधाय पाणो रांजाश्र प्रविवेश त्वरान्वितः । | 
तं दृष्टा दृपतिः सोऽथ समुत्थाय बरासनात । 

प्रसीद जगदीदोति वदन्नन्तिकमभ्यगात्‌॥ २ ॥ 

29) 


मे जीवितं जातं सफल जन्मकर्मणा । निर्माल्यमालावपुपं यत्पश्यामीहमाधवम्‌ 
अद्य 


"----२---->>>>>>>र 


गं मुकुन्दशिरसो ष्चुपमप्रमोदलामाधरीकृतखु्टम कान्तगन्धाम्‌। | 


माल 


क्‍ 


| 
| 
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२८८ * स्कन्दपुराणम्‌ ऋ ` [ २ चेऽ उंत्क० खण्डे 


अन्धीकृतालिनिचयां पवनप्रसारिगन्धप्रणाशितजगत्कलुपां नमामि ॥ ३६ ॥ 
यत्पादपड्भुजगलद्गजसो ऽनुपङ्गा ब्रह्मादयः परमसम्पदमापुरस्य । +ˆ ' 
चि"णोः कलेवरसमुञ्ञ्वलिताङ्गरागसंसक्तपुष्पनिळयां प्रणतोऽस्मि साळाम्‌॥ 
पद्मांहत्पद्मबसतिसपलींयाहसत्यसौ । विकस्वरेःसुकुछुमैविष्ण्वडुस्थितिगविताम्‌ 
जय नीलाद्रिशिखरभूषणाघप्रदूषण !। प्रणतात्तिहर ! श्रीमंस्त्राहि मां शरणागतम्‌ ॥ ५) 
इति ब्रचाणः क्षितिपो वाष्पगद्गदयागिरा । जगामशिरखाभूमिस्फुरद्रोमाञ्चकऽचुकः ५ > 
८ सो५पिविद्यापतिविप्र'क्षपिताशेप्रकल्मषः । दिव्यदेहोन्पस्याग्रेथ्यायन्माघरचमास्थितः ग 5 
तेजसा सर्वलोकानां पापानिक्षाळयन्सुः्रीः । अजुग्रह्मातुदेवस्त्वांनीलाद्रिशिखरालयः 4५ | 
(पते र्यिमाज्ञातेमालारूपाप्रकाशिता । द्रष्टुः कषेत्रोत्तमगतंस्वंसाक्षान्मुक्तिदायकम्‌ ५5 
इत्युञ्चरश्चरपतेरासुमोच गले स्रजम्‌ । सोऽप्युत्थाय क्षितिपतिर्मालांहृद्यळम्बिनीम्‌ | 
दृष्टा मेने श्रियः कान्तं साक्षांद्वद्यगामिनम्‌। निध्रायपाणीशिरसिदरमीलितलोचनः 
आनन्दाऽश्र॒जळक्लुक्नचदनस्तुष्ट्रवे हरिम्‌ ॥ ४9॥ 
ड इन्द्रयस्न i (ग्रह 
Dede टू 
जयाऽखिलजगत्सृष्टिस्थितिसंह{ शिट | रज 
ली ळाविश्ववपुर्लॉमसङख्यव्रह्माण्डभारभ्रत्‌ || ४८ ॥ 
अन्तर्यो मिन्नशेषाणां प्रणतातिहर! प्रभो । ब्रह्मेन्द्र रद्र मुकु टकिमरितपदाम्बुज !॥2६॥ 
दीनानाथ विपन्नकसततत्राणतत्पर !। निव्यांजकरुणावारिपारावार! परात्पर !॥ ५०॥ 
(त्वदेकशरणे दीनमनादिश्रमनिर्भरम्‌ । परित्राहि जगुन्नाथ भक्ताचि त्सु ॥ ५१॥ 


_ ८ इति स्तुवन्नरपतिः स्वासने समुपाविशत्‌ | ग्र ति खानसवृ तः ॥ > 


२ अष्टादशस्ु विद्यासु ळेच मि विजेः । मौन भरृत्यश्चसाद्धमन्त्रिपुरःलरः 9 .” 
िद्यापति पूजेयित्वा बहुमानपुरःसरम्‌ । उपवेश्याऽग्रतः पीठे पृष्टा कुशळमादितः ॥ 5 › 


६ / |` पुरुषोत्तमस्य वित्णोन विष्णोनीलाश्मवर्ष्म णः a रूपं चपप्रच्छाऽव हितोमुदा 5? 


बा 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ विद्यांपतिनाप्रथितक्षेत्रमहत्त्ववर्णनम्‌ * र्‌ | हः 


क्षेत्रोत्तमसूय कडकी 2 कक 5711 
स्नाने चरो 'हिणेकुण्डे माहि EN न भूना न जे 
ह~ तात्र रोहिणेकुण्डे महिमानंबटल्य च \ नसिहादष्टराम्भूनांशक्तीनामष्टलास्थातमू 


रथेनाऽऽक्रम णाइदप्रौ क्षेत्रस्याऽऽयामविस्तरो । तत्सवं वर्णयामास यथावदनुपूर्वशः 5? 


हन्त ते कथयिष्यामि दिव्यां सूति ` ति जगत्पतेः ॥ ६२ ॥ ९ 
यां चर्मचक्षुषा दृष्टा जायते मुक्तिभाजनम्‌ । मिमय भिः परातन > व | | 
यान्वहं त्रह्मस्द्रेन्द्रपुरोगेरचिता खुरैः | आरोपितेयं दिव्या सरेक्पूजायां हि सुपर्वभिः ` 
सेयंन म्लायति रूप न च गन्धेन रिच्यते । दिने बहुतिथे यातेऽपीङशी खरघरोदुघा ६3 
दिव्योपहारनिरमाल्यभक्षणात्क्षीणकटमपमू । मांनपश्यसिकिणजन्षतिमानुषवचेसम्‌<£ | 
जा चा क्षुत्पिपासाबलक्षयाः | न बाधन्त लये ठ! (विचत 741 

फ्तिप्तेक्तिश्य घे राजन्द्वे तत्र युगपत्स्थिते । न जुडारोगशोकादि दुःखत ह 5 
0 लय, प्रसन्नवदनो विभुः । फुडलेनदीवरपना: मपक्षासतसुक्तिदः ॥. 
इति श्रौस्कन्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां सिता द्वितीये वष्णव- | 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे श्रीपुरुषोत्तममाहात्म्ये जेमिनिक्षिसम्वादे. 


;9 | तच्छत्वा चित्रमतुळं तथिकाबेदितं पुरा । प्र 

I सस्प्रतीतो हृष्टमनाः पुनस्तं क्षितिपोऽत्रवीत्‌॥ ६०॥' 

‘2 ट्या उवाच b | 
| र र ९ _ > रे i -- न न्न | 

2 १ श्रुतवृर्वेन्तु भगवंस्त्वत्तोऽश्रौपं सुदुळभम्‌ । क्षेत्रोत्तमं ह्विजश्चेएः साम्प्रतं वणयस्बभ ˆ | 
। DCE MS, विष्णो रूपं र ज | 

130 ८ वीलेन्द्रमणिमूत्तेस्ठुविष्णो रूपं यथातथस्‌। ) | 

| | "७ ७ वयागतरवाच 65 | 


~न विद्यापतिनेन्द्रयुन्नायदिव्यमालावर्णननाम नवमो5ध्यायः.) ६ ॥ 
६2 ग र 5 क १. प 
गर, (कडेस 
5५ | DO र गड) - हु 
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दशमोऽध्यायः | 


विद्यापतिनेन्द्र्य म्ना यभगवतः पुरुषोत्तम स्थस्वरूपवण नम्‌ 
इन्द्रद्युश्न उवाच 
जन्मप्रभृति तत्र त्वं न प्रयातो द्विजोत्तम !। कथभ्विद्याद्गवा न्दिव्यवृत्तान्तं पुरुपोत्तमे 
विद्यापतिरुवाच 
तत्र स्थितो 5हं(सायाहे) भगवन्तसुपागमम्‌ । 
तस्मिन्काले दिव्यगन्यो वचो च शिशिरो मरत ॥ २॥ 
उद्यतःसडुलछःशब्दःश्रुयतेस्म विय॒त्पथे । क्रमाद्याहि प्रयाहीति स तु वर्णमयःस्वनः७ 
दिविष्टानां पतत्पुष्पवृष्ट्याच्छादित्‌पवंतः समागमो5भूत्सान्निध्येवेकुण्ठस्यमहीपते १ 
वीणावेणुस्गृदडरानांचचरीणाश्वनिःस्वचनः । अभूत पूव॑र्तचा ५5सी हि व्यगानविमिश्चितः +7८ 
सहस््रसुपचाराणां प्रीतये परमेशितुः । देवः समर्पितं तत्र मजुष्या$द्वष्टपूचकम्‌ ॥ ६ ॥ 
सम्पूज्यविधिवद्देवंकरमात्रोपलक्षिताः । जयपूवश्व तं स्तोत्रेः सन्तोष्य मधुसूदनम्‌ ) 
यथागतन्ते त्रिदशाः प्रयय॒स्त्रिदशाळयम्‌ । तेषु यातेषु(शवरः सखा विश्वाचसुर्मम 9 


-द्व्योपहारभोज्यानिमाल्यं चेदं ददौ मम । अनघ्येमेतदम्लानं/(श्रीराज्यसुखदायकम्‌ 2 
| र क ' अपूव शिटपनपुण्यं रूपं चाऽस्य मनोहरम्‌ । 
न भूमिजन्मना.पुंसा शक्यते गदितुं हि तत्‌॥ ११॥ 
-त्वद्गाग्यपौ रूषाभ्यां तल्लक्षितं कथयामि ते । समन्ताद्गृहनाकीणं नीलाद्रिनाभिकम्‌ 
आयामचिस्तृतिभ्यां च विख्यातं क्रोशपञ्चकम्‌ । 
तीर्थराजस्य वेलायां स्वणवाळुकयावृतम्‌ ॥ १३॥ 
अद्गेश्टङ्गे महानुव्यःकटपस्थायीवटोमहान्‌ । क्रोशायतः पुष्पफलवजितःपछृवोञ्ञ्वलः \ 
सूर्यापक्रमणे तस्य छायां नापक्रमेत वे । तस्य पश्चात्प्रदेशेहिकुण्डरो हिणसञ्ज्ञकम्‌ २८ 
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दशमोऽध्यायः ]  # इन्द्र्यञ्नायभगवतोदिव्यरूपचर्णनम्‌ * 


जळोहमान्नीलहृषदारोहण विभूषितम्‌ । वहिः रूफ टिकवेदीभिश्वतुदिश्षु परीवृतम्‌ ॥ /6 
अधसङ्कातहारीभिरद्विः पूण मनोरमम्‌ । तत्पूववे दिकामध्ये न्यय्नोचच्छायशीतळे ॥ / > 
एसीचन्द्रशकलशोभाचिजयि भाळभूः । स्मेरेन्दीवरयुग्मश्ची थिक्ारोद्यतळोचनः ॥ (न 
आननामूतभानूदयत्सन्तापत्रयमोचनः । नाखापुटद्वयोद्गाख्रितिलपुष्पप्रशोभनः॥ २०॥ 
चपुपोऽश्ममयत्ब्रेऽपिखुस्मितस्मपिताधरः । हाससम्फुछगण्डाभ्यां रुचिरञ्चिवुकंहः 2] 
अनन्यपूर्वघडितं सक्षिणीयुगमञ्नसा । हासनिम्नाथ्रो गण्डौ चिवुकं सृक्तिणी शभे2-_ 
चहन्निदर्शनं देवो विश्वकर्मादि शिव्पिनामे । मकरास्यकर्णसूषाशोभिश्रुतियुगेत सः) 
सुरुभागवयोमंध्ये पूर्णचन्द्रोपहासकः । ग्र वेयशोभाजनककण्ठदेशेन पश्यताम्‌ ॥२७॥ 
दक्षिणावत्तशड्स्य सुक्ताजन्माभिशङ्कक्कत्‌ । पीनायतरुकन्धयुगजानुडी्वचतुभु जः ॥=5` 
स्व च्छनिमलहारोपशो भकोरःर्थलो विभुः । धत्तेचतुर्दशजग द्विव्यकौ र्तुभविस्वितमः ८ 
नि्ननामिहदा विष्तडुरोमालिमऽ््ुङः । हारं त्रिवलिमध्येन स्थाणुत्वपरिणामकः>> 
सुरलमेखळादाख्ना किङ्िणीमो क्तिकस््रजा । जगल्लावण्यपुय्के सिफचो देवस्यशोभतः L008 
जघ्रनाळम्विमुक्तास्रक्पीतचलो पशो मितम्‌ । जङ्कास्तस्भयुगमोक्षमाङ्गल्यतो रणाश्रयम्‌ 27 
वृत्तानुपूवजाचुभ्यां माळया प्रपदीनया । रत्वाब्यवल्याभ्यां च शोभेते चरणौचिभोः 39 
हारकङ्कुणकेयूरमुकुटाचेरलङ्ङतम्‌ । ज्ञानाऽहङ्कारकेश््यशव्दब्र्मणि केशवः ॥३१॥ 
क्रपद्मगदाशङ़ परिणामानि धारयन्‌ । सचाशाद्योतको देवो नीलाद्रेरपारि स्थितळ ८ 
भक्त्याप्रणस्य द्ृष्टा्यिंदेहवन्यात्प्रसुच्यते । वामपा श्‍वंगतालक्ष्मी राश्लिप्टापझ्मपाणिना 355 
चलकीबादनपरा भगवन्मुखलोचना । सर्वेलावण्यवसतिः सर्वालङ्कारभूपिता ॥२०॥ 
तावपश्यं हि जगतः पितरावचलस्थिती । तूष्णींभूतोस्मेरद्रशा५नुग्रहन्तोचपण्यत:>?* 
सजीवौ ताववुधं भो दीनाजुग्रहकारणात्‌ । छत्रीभूतफणाबृन्दः हीषेःपश्चादवस्थितः .> 
अग्रे व्यवस्थितं दृष्टं वपुविभ्रत्सुदशनम्‌ । छृताअरलिपुरं तस्य पश्चाद्ररुडमास्थितम्‌ ` 
मदुतरूपन्तं दृष्टा साक्षाच्छ्ियः पतिम्‌। चेतो रज्जुभिराकृष्टमिव तत्रेव धावति ॥ 2 
अनेकजन्मसाहस्रेः खुकर्माण्यजितानि चेत्‌ । २५ द 


( 


/ Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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युगपत्परिपक्कानि यस्याऽसौ तं हि पश्यति ॥ ३३ ॥ 27 
) तीर्थ्वानतपोदानदेवयज्ञत्रतेरपि। नाऽलमालोकितुं मर्त्यस्ताहुशं पुरुषोत्तमम्‌ ॥४०॥ 
न ये नीलमूति विमलाम्वराभं ध्यायन्ति विष्णु पुरुषोत्तमस्थम्‌ । 
ते क्षीणवन्धाः प्रविशन्ति विष्णोः पुरं हि यत्प्राप्य न शोचतीह ॥ 2१॥ 
१ % विद्याभिर्ट्रादशभिः प्रणीतं नानाविधं कर्मफलं नृणां यत्‌ । 
>. एकत्र तत्सर्वममुष्य विष्णोः सन्दर्शनस्येति शतांशमानम्‌ ॥ ४२ ॥ 
किमत्र वाच्यं त्वधिक क्षितीन्द्र! पुःसोमतिर्यावदुपेति कामान्‌ । 
| लमेत नीलाद्विपति प्रणम्य ततोऽधिकं क्षेत्रजुचो महिसा॥ ४३ ॥ 
! स एव दाता क्रतुभिः ख यष्टा खत्यप्रबक्ता स त ध्र्मशीळः । 
सवु णः सर्वंभवंबरिष्ठो नीळाद्रिनाथः खलु येन हृष्टः ॥ ४४ ॥ 


तस्मिन्परम्परायातमादिर्तृेः पुरातनम्‌ | प्रसिद्धमिदमाख्यासंश्र त्वातत्राऽऽगतोह्यहम्‌ । 
त्वदाज्ञया तत्र गत्वा द्ृट्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । निवेदितं ते राजेन्ह!य्थेच्छसितथा करू 
इन्ट्रयुद्न उवाच 
आश्तचाक्याद्गगवतः श्रुत्वा रूपमघापहम्‌ । 

| छृतकृत्यो5स्मि भगवन्दिव्यनिर्माल्यस ङ्गमात्‌ ॥ ४८ ॥ 

बहुजन्मस्वजितानि क्षीणानि दुरितानि मे | अधिकारी त्वहंजातोदर्शने श्रीपतेरिह ५2 
ड वात्मनाऽहं यास्यामि राञ्येनखुसम्रद्धिना । तत्रावासंकरिष्यामिपुरदु्गोणिचेवहि 5० 
क्रलुना हयमेधेन यक्ष्ये प्रीत्यं मुरद्विषः । शतोपचारेः श्रीनाथं पूजयिष्ये दिनेदिने ॥ 5 
त्रतोपवास नियमैः प्री णयिष्ये जगद्गुरुम्‌ । वाक्याश्रतेन सन्तत्त यथामामभिपेक््यति 2 
दीनानुकम्पीभगवान्साक्षान्नारायणो चिभुः । एवंसश्रद्धयाभक्त्यासंस्तुतेयाचदी*वरम्‌ 52 
स्तत्र सम्प्राप्तो भुवनाळोककोतुकी । तमायान्तस् पिदृष्टावेष्णवात्रयंविधे सुतम्‌ 90 


C 


स्यसिद्विनरपतिस्तदा । उत्थायसहसाचिप्राःपाद्यार्ध्याचमनीयकः 
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दशमोऽध्यायः ] ` ` ॐ विष्णुभक्तिप्रशंसनवणंनम्‌ 


इन्द्रद्य्न उचांच 
अद्य मे सफला यज्ञा दानमध्ययनं तपः ॥ ५६ ॥ 


यन्मे णृहं समागच्छद्‌ द्वितीयात्रह्मणस्तनुः । तार्थो यद्यपि मुने आगमानुग्रहात्तव 52 
तथाऽपि त्वत्प्रसादाय किमाज्ञां करवाणिते । किम्प्रयो जनमुद्विश्यभवनंम्ेपवित्रितम्‌ ५७ | 
जेमिनिरुबाच | 
तच्छ्रुत्वा ट॒पतेवांक्यं भक्तिप्रश्रयक्ोमलम्‌ । उवाचत्रह्मणः पुत्रः स्मितपूवमहीपतिम्‌ऽ? | 
नारद्‌ उवाच 
इन्द्रय्न नृपश्रेष्ठ! विमलस्त्वदृशुणोत्करेः । प्रीणितादेवता सिद्वाःमनयोत्रझणासह<० | 
ख्वप्रतिष्ठा पूथग्योग्यागुणाएककशस्तव । ब्रणःसदनेस्थित्ये पर्याप्तास्तुसमी हिताः ८ [ | 
अबतीणोँ रं द्रष्ट॒ तिष्टन्तं वद्राश्रमे | तद्ध्यानावसरेज्ञातो व्यवसायस्तवेट्टशः ॥ ६2 | 
साधुव्यवसितं राजन्या५भूत्ते वुद्धिरीद्ृशी । सहस्त्रजन्मस्वभ्यासाद्रक्तिभवति भूपते5 | 
नीलाचलगुहावासे माश्रवे जगतां घवे । पितामहो महाप्राज्ञो यमाराध्य जगतपलिम्‌ ७५ | 
विनिममे खशिश्ििमां लेभे पेतामहं पदम्‌ । तदन्वयप्रसतोऽसि युक्ता ते भक्तिरीद्रशी ०5 
तुवर्गफलाशक्तिविव्णी नाऽटपतपःफलम्‌ । अनाद्यविद्यासद्रढपश्चकळेशविवद्धिनी «|. 
चेयं विष्णुभक्तिस्तङुच्छेदाथ जायते । भ्वारण्ये प्रतिपदं दुःखसङ्कटसङ्कले ॥ ९३ 
नराणां भ्रमतां विष्णुभक्तिरेकासुखप्रदा । निरालम्बे्वन्द्रवोतप्रोद्तेऽस्मिन्खुदुरूतरे ७९ 

निम््मानां भवाम्भोधो विष्णुभक्तिस्तरिः स्मृता । 
आश्रित्येकां भगवतीं विष्णुभक्ति तु मातरम.॥ ६६॥ 

सन्तः सन्तुष्टमनसो न तु शोचन्ति जातुचित्‌ । 


विष्णुभक्तिजुधापानसंहृानां महात्मनाम्‌ ॥ ७० ॥ 
ब्राहम्यं पदं स्वटपलाभो भाजनानां चिसुक्तये । 


त्रिविधो योंएहसां राशिः a नप ! ॥ ७१॥ 
गा ची 


विष्णुभक्तिमहादाववह्दी स शल्भायते | 
ह न कळा 


49 | 
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| 88 * स्कन्दपुराणम्‌ * [ २ च० उत्क० खण्डे ॥ दश 


समूह एषामेकत्र गुणितः कोटिकोडिभिः 
विष्णुभक्तः सहस्रांशासमोऽसो न हि कीर्तितः ॥ ७४ ॥ 


जेमिनिरुचाच J 
विष्णुभक्तेस्तु माहात्म्यं श्रुत्वा ब्रह्मषिणोदितम्‌। | न 
विष्णुभक्तः स्वरूपं हि ज्ञातुकामः क्षितीश्वरः ॥ ७५ ॥ | 2 
नारदं पुनराहेदं वाक्यं सत्कारयुक्तिमान्‌ ॥ $६ ॥ | प्रा 
इन्द्रयु्न उचाच 
| महिमाविष्णुभक्तेल्‍्त॒साधुपोक्तोमहामुने । तस्याः स्वरूपजिज्ञासाचिरान्मेह्ददि वरत्तेते2” | 
। व्श्षणंवर्णयेदानीं भक्तेवष्णवपुद्धच | त्वदन्यो न हि वक्ता स्याद्विज्ञातो मे महीतले > | छा 
| नारद्‌ उवाच 
} साधुराजंस्त्वया पृषं भूक्तिलक्षणसुत्तमम्‌। कथयिष्ये यथार्थत्वांभक्तिभाजनसुत्तमम्‌) 9 +| (टा 


*अपात्रे न हिबाच्येयंवरेन्व्रेमट्रिनान्तरे । श्यणुष्चाप्वहितोराजन्प्रोच्यमानांमयाप्नघ 6७ || "य 
ह. . सामार्वितो विशेच्च विष्णोभंक्ति सनातनीम । `  f 
७ अत्यन्तसुखर खस््प्राप्तो विच्छेदे A न्ततेः ॥ ८१ ॥ 
(हठुरैकोष्यमेवेति संश्रवाहक्तिसच्वते | (रर तुरीयानिशु णा मता ॥ || 
कामक्रोधाभिमूतानां दृष्टा याउ्न्यं न पश्यताम्‌। ˆ 5 ` | 


i 
| 
धये चाऽभिचाराय सक्तिःस्यान्तृप तामसी ॥ ८३॥ 2 5 | 
यशसेचा5 ति रिक्तायप्रल्य़सूपद्धय़रापिवा । प्रसङ्कात्परलोकायभक्ति 'साराजसीस्खता {| |= 
|| 
| 


आमुष्मिकंस्थिरतरंद्वष्टाभावान्विनश्वरान्‌। पान न्नवजिहासता 


<आत्मिज्ञानोयया भक्तिः क्रियते सा तु il द 
जगच्चेदं जगन्नाथो नाऽन्यं चाऽपि च न ८६ 
अहं च क ऽसोनप्रथक्‌स्थितः । हीनंवहिरपाः र 


______ ठुल्भा भक्तिरेपा हि मुक्तयेश्र्ठतसजिज्ञता ता । 
सात्त्विक्या ब्रह्मणः स्थानं राजस्या शाक्रळोकताम्‌ ॥ ८८ ॥ 
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प्रयान्ति भुक्त्वा झोगान्हि तामस्यापितृळोकतास:। न 
पुनरागत्य भूर्लोकं भक्ति तां. बंप्ररीत्यतः ॥- ८६ ॥ \ c/n 

y तामसो राजसीं कुर्याद्राजसः सार्विकीं तथा । fh 

। | (ास्विको मुक्तिमाप्नोति कृत्वा च्ञाऽद्वेतभावनाम्‌ ॥ ६० ॥ 

७ एकामपि समाश्रित्य क्रमान्मुक्तिपथं बजेत । _ 7 
466 विष्णुभक्तिविहीनस्थ श्रौ तस्माताश्च या (क्रिया) ॥६१॥ 
a क 
घाय श्चित्तादिकतीर्थयात्राकच्कछादिकंतपः । कुलेग्रखूति शिटपानिसवंलौ किकभूणणमू्‌ 
त फलं तेषां स्वेरिणीव्यसिचारवत । 


2» जत्तारेविहीनो5पि हूढभक्तिजितेन्द्रियः ॥ ४३॥ 
% | प्रशस्यः खवळोकावांन त्वष्टादशविद्युक । भक्तिहीनोनपत्नेष्ट! हा तिर्ामिकरूतथा 


क प्रजायत । 


| ना$ट्पभाग्यख्य़ पु पुंसोः [a गो 

29 +| पघा सी) तु सम्पाद्य यत्नेन क्षतकृत्यो| न सीदति ॥ ६५॥ 

&9 | । ~ यी वेतिजगन्राथंसाविदया) वेद्याप्ररिकीतिता । येन प्रीणाति भगवांस्तत्कमाशुभनाशनमू “4 

|  'विष्णभक्तश्च सम्मोक्तस्ताभ्यांयुक्तोहढवतः । यत्पाद्पांसुलाविश्व॑ पूयतेसचराचरम्‌ » 

| _ __ सृष्टिस्थितिविबाशानां स्वेच्छया प्रभवत्यस्रौ । 

| किम्पुनः क्षंद्रकामानां भूमिस्वर्गादिसम्पदाम्‌॥ ६८॥ > र 
| 8, . चाखुदेवस्यमक्रस्यनभेदो वद्ातेऽनयोः । वासुदेवस्य ये भक्तास्तेषांचक्ष्यामिलक्षणम्‌ 
| ह ह सर्चेपांखौम्याःकामजितेर्द्रियाः । कर्मणामनसावाचाए दोहे मनिच्छचः ८० 

् {| | दया द्रेमनसो नित्यं क हस्ापराङ्ुखाः । गणेषु परकार्यषु पक्षपातसुदान्चिताः & 

|| ` / खदाचारावदाताश्च परोत्स र त्सवा च्या 

F दीनाचुर्का कश्पियो नित्यं भ्रशंपरहितंषिणः । राजोपचारपूजञाया लाळनाः र्वकुमारवतू ८5 

| कष्णसपांदिच भयं बाह्य परिचरन्ति ते । ST ऱट्रते॥ ८०४ 

शत मोरिएणांदे । (निव्यकतव्यतावुद्ध्यायजन्तः शङ्णादिकान्‌)! 

नघ्यायन्ति भक्त्या पितृगणेष्वपि म 


लिव (A ड - 
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१६६ २ सूकन्द्पुराणम्‌ * [ २ च० उत्क० खण्डं , 


चिष्णोरन्यं न पश्यन्ति विष्णु नान्यत्प्रथग्गतम्‌॥ १०६॥ 

पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिव्यष्टिरूपिणः। 
\ जगन्नाथ! तवाऽस्प्रीति दासस्त्वं चाऽस्मि नो पृथक्‌ ॥ १०७॥ 

अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेषां हृदि संस्थितः। 

सेव्यो वा सेचको वाऽपि त्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ १०८ ॥ 

इति विनर कृताचधानाः प्रणमन्तः सततञ्च कीत्त॑यन्तः । 
हरिमव्जजवल्द्यपारपद्सं प्रभजन्तस्तणवजञगज्ञनेषु ॥ १०६॥ बावा र | 
उपक्तिकुशला जगत्स्वजर्स परकुशलानि नित्ञानि मन्यमानाः । 20 44 
अपि परपरिभावने दयारद्राः शि.चम्रनखः खलु वेष्णबाः प्रसिद्धाः १९११० 

हुषदि परधने च टोएरूपण्डे परवनिताखु च कूटशादप्रलीषु । ४४ 
सखिरिपुसदजेबु वन्धु (सममतय* खद वेष्णवा; प्रसिद्धाः॥ १११ ॥ ह 
गुणगणसुमुखाः परस्यःमर्मच्छदनपराः परिणामळोश्यदा हि । | i 
भगवतिसततं प्रदत्तचित्ताः प्रियच चसरःखलु देवाः प्रसिद्ध ॥ ११२॥ } 
रूफुटमधुरपदं हि कंसहन्तुः कलुपसुषं शुभनाम र 55मेनन्तः । ; ४ 
जयजयपरिधोषणां रटन्तः किमु विभवाः खळु वष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ ११३॥ न 
हरिचरणखसरोजयुग्मचित्ता जडिमधियः सुखदुःखसाम्यरूपा: । 
अपचितिचतुरा हरौ निजात्मनतवचसः खलु वैष्णवाः परसिद्धाः ॥ ११४ ॥ | अ 
रथचरणगदाऽव्जशङ्कमुद्राकतितिलका ङ्रितवाहुसूळमध्याः । [ 5; | 
मुररिपुचरणप्रणामधूलीचृतकवचाः खलु णवा) जयन्ति ॥ ११५ ॥ { 
सुरजिदपघनापक्क्गन्धोत्तमतुळखीदलमाल्यचन्दनंय । 
वरयितुमिव मुक्तिमाप्तभूषाकृतिरुचिराः खलु वॅर्णबो जयन्ति ॥ ११६ ॥ 
गलितमदमानशुद्धचित्ताः CO प्रशान्ताः ।' 
पमरात्तवन्धुमिष्टा क्षयितशुचः खलु वेष्णवा अयन्ति ॥ ११७ ॥ 


गभा मचड रितं तव लक्ष्म नोऽभ्यध्वायि । 


al 
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।. ` पक्ादशोऽध्यायः ] # इन्द्युक्नारदसम्वादवर्णनम्‌ १६७ 


श्र तिपथ्चमवतीण॑मा 5 शु पु सां हरति मर चिरसञ्चितं यदेतत्‌ ॥ ११८ ॥ 
न हि धवमऽपि छुग्यते कदाचिन्न खलु शरीरजखेद्सम्प्रयोगः । 
झडुळघुवचसामिधानक्ीति भजनमहं तव॒ दास्य एव चिन्ता ॥ ११६॥ 
शुभचरितमपि द्विपन्ति पुःसां स्वयमिह दुश्वरितानुवन्थचित्ताः | | 
महदकुशालमप्यचाप्य खुर्था भगरखरसिका अवेष्णचारूते ॥१२०॥ ˆ \ 
यरमसुखपदं हृदस्बुजस्थं क्षणमपि नाऽनुसञ्जन्ति मत्तभावाः । 
वितथवचनज्ञाळकेरजस्नं पिदधति नामो हरेरवेषणवास्ते ॥ १२१॥ 

र परयुचतिधनेघु नित्यलुः्याः छूपणधियो निजकुक्षिभारपूर्णाः । 
नियतपरमहच्वमन्यमानानरपशवोः खलु विष्णुभक्तिहीनाः ॥ १२२॥ 
ya अनवरतमनार्येसङ्करक्ता क्ताः परपरिभावकहिसकाऽतिरोद्राः । 
नरहरिचिरणस्घ्रृतो विरक्तातरभछिनाः खलु दूरतो हि वर्ज्याः |! १२ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 


1९” खण्डान्तगंतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋ्षिसम्धादे 


तरदेनेन्द्रयुश्लायभगवदुक्तिवणनंनामदशमो5ध्यायः ॥ १० ॥ 


१ एकादशोऽध्यायः 

| इद्र म्तस्यनारदेनसहपुरुपो्मकषेत्रगमतार्थम्परामशवर्णनम्‌ 
| जे मिनिरुचाच | 
नारदादत्रह्मणः पुत्राद्वगवद्वक्रिसुत्तमाम्‌ । श्रुत्वेत्थं परमप्रीतइन्द्रय्॒नोऽप्युवाचतम्‌॥ / | 
| क द्रद्यज्ध उचाच 

खाधुसङ्गस्तु विद्वद्वि्भवव्याधिविनाशनः । ममोपदिष्टोभगवृन्सोः 
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-१६८ ` > सूकन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बे० उत्क० खण्डे » 


स त्वं यन्मन्दिरायातस्त्वदन्यः साधुरत्र कः॥ ३ ॥ 
त्वत्सन्निधानाइगव्स्तमो) मे नाशमभ्यगात | यम्प्ेत्वस्यतेचित्तमचितुंनीलमाशवम्‌+ . 
वेत्सि ब्रह्माण्डवृत्तान्तं पर्यटन्सार्वलौ किकः । 
सा पश्यावो नीलमाघवम्‌॥ 
चा ऽलङक्तंशुभम्‌ । तत्रतीर्थानिसन्ती तिवहुभिःकथितानिम्े 
त्वह्वाक्याद्यदि जानामि भवेयुः सफलाति मे॥ ६॥ ८⁄7 
नारद्‌ उवाच 
इन्त ते दर्शयिष्यामिश्षेत्र॑क्षेत्रस्थितानि च । तीर्थानि ४ पक कर त्म्यमेबच * 
साक्षाद्‌ द्रक्ष्यसि दिवेश भक्तस्या5५त्मसमपंकम्‌ । 
तचाऽनुग्रहतः शीघ्र चतुद्धा द्धा) सम्ब्यवस्थितम्‌ ॥ ८ ॥ | 
यस्यसन्दर्शनान्मत्या जायतेभक्तिमोजनम्‌ । एवं कथान्तेतोप्रीतावहःकत्यंसमाप्यचच | 
यात्राऽनुकरूलं निर्णीय पञ्चम्यां बुधवासरे । ज्येष्टकष्णेतरे पक्षे पुष्यक्ष ल उत्तमे 
_ एकत्र शयितौ रात्रि निन्यतुनू पचारदी ॥ १०॥ 
ततः प्रभाते विमल्रइन्द्रयम्नो टपोत्तम । घोषणा कारयामास ST त, 
* सन्य $ळाद्रिगमनम्प्रति । यावज्ञींवंतत्रवासं करिष्यामोचिविञ्चितम्‌), 


a TNT 
De ार्वततिःकटिपतायस्यसतयाततजीवठु | <जान/सावरोधाश्वेसामात्या सपरिच्छदाः 
5 रथेगंजेस्तुरङ्गश्च कोषः सह पदातिभिः ॥ १४॥ 
M2) Ht 
= व्रजन्तु सजितास्तत्र ब्राह्मणो) साऽञ्निही त्रिणः 


; ण्डेश्च)सपण्याः पण्यजीचिनः ॥ ह) 
| ह 5) > णि सह भाण्डंश्वासपण्याः पण्यर्ज १ ल 
४६" र्रकर्मणिनिष्णाताःकुशळाराजवर्व्मछु । ज्योतिविदोळ्त्यविदो | 
व्यगयिन' गज़वाजिनग्रणाथ (मषड्ये  शाखउत्तमे ॥९७ 
स्वष्टाद प) उपाड तथा कुहकार्थकुतूहळाः ॥/2 
घारसाहसिकाश्थोरास्तथा न्येपश्यतोहरा1/7 & ब्रिचित्रकथनाजीवास्याडकारास्ूमागचा: ] श्राटकाराश्वमाग'चाः | | 


| शास्त्रोपजीविन्धे वतथाऽन्येगाव्यहारकाः दा चुश्चल्योवेश्यावेशानुगा विटा*>० । 


€ 
र 


20५४४०८ 0 UPR ahs] Hazratganj. Lucknow i 
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» एकादशोऽध्यायः ] ॐ नीलाचलगमनायराजोद्योगवर्णनम्‌ * १६ 
षीबळाश्च गोमेषच्छागोष्ट्खररक्षकाः। शकुन्तपालाश्च कपिव्याप्रशादूलरक्षकाः ॥ न 
{ आहितुण्डिकगोरद्रयशवरा स्लेच्छजातयः॥२२॥ ~ 5 २९» 
| h अन्ये च ये द्वीळवदेशजातो) आज्ञाम्मदीयामनुपालयन्ति। ˆ i 
१५९ ते यान्तु सवे वसतो हि शीलाचले यथा स्वं कृतवास्तुभागाः ॥ २३॥ १) 


एवमाज्ञाप्य नुपतिर्यात्रायां च कृतक्षणः | नारदेन समागम्य देवज्ञमिदमाह सः ॥२४ 
हृत्त मे निणाँतं ते यथा पुरा । तावन्माङ्गलिकं वस्तुजातं सम्यगुपानय २७ | 
पुरो हितेमतेनाऽस्तमिन्क्षणेयाच द्विम्म्यते । तेनाऽऽदिष्टःस. गणक; पुरोहितसहायव्रान्‌ ££ | 
आजहार समस्तानि साडूट्यानि द्विजोत्तमाः । 
अत्रान्तरे सूराजपििन्यसिहासनस्थितः॥ १७ ॥ 
। यात्राभिषेकमाङ्ल्यं चिप्रेप्रागनुभाचितम्‌ । श्रीसूक्तबृह्विसुक्ताभ्यां सुक्तचाऽव्द्चतेनच 2० 
| पावमान्याब्धिसूक्तनपृथङमाङ्कल्यवद्धकः । तीर्थाद्विरौपधी भिश्चसवेगन्धःपृथकपुथक्‌ २५ 
+ | अभिषिक्तस्ततो राजा चीवांशुक्रह्ृतास्मसा । रराज वपुषा क्तो निध्मःपाबकोयथा 3० 


जन 


जयाराष्रभतो) हुत्वा शणहोमांश्र यल्तः । शैह्टूवनिखुगन्धाब्य' श्वेतवर्ण विधूमकम्‌ 


(बहनि दक्षिणं चक्रे दक्षिणावत्तगाचिपा । साक्षात्कारेण ददतं जय राश्ञ जयाथिने ॥ ४ 
प तंवत्रहेमखान्ते च ग्रहकुम्मेनसेवितः । ग्रहाणांदी एट्थनाशायसो र्थ्यस्यापरिविकृ्धये > 
[४ 22 


ज्योति शाख्नों दितेमन्त्रदेवज्ञविधिचो दिते । ततो माडूल्यने पथ्यविश्वानमुपचक्रमे ॥ $ 
चीनाशिकप्रावरणे विधाय(कवचें निजम्‌ । शिरोवेष्टतक शुभ्र सुरलमुकुटोज्ज्वटम्‌ ॥>€ 
सावतंसे श्रतियुगे रलकुण्डलभूषिते । ग्रवेयक महाध तु हार तरळभू पितम्‌ ॥ ३७॥ 
दथारा$्थ नृपश्रेष्ठः केयूराडदम॒द्रिकाः । मध्येन जिचलीसक्त स्वणसूत्र जिवृद्दथों ॥ ?५ 
हिरण्यकिङ्किणीयुक्तषुक्तातोरणमालिकम्‌ । नानारत्नेःसुघटितांदघाराऽथसुमेखळाम्‌ः ५ | 
नघ्ये पादकटके पादयोः संन्यवेशात्‌ । सम्सुखादर्शिता५5दशदद्दशे रूवं विभूषितम्‌ ० | 
मङ्गलारोपणाथाय हैमपीठमुपाविशत्‌ । प्राङ्मुखः“श्रीघर)देचं संस्मरन्मघुसदनम ॥ ५| | 
मङ्गलायतनं विष्णुँ सवमाजु रे सर्वमाडल्यकारणम्‌ । स्मरणादस्य नश्यन्ति पातकानिबहून्यपि (> 


ला —— 


«5 (RS 
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। सौमन्यस्यामथो माछामात्तंवीं गन्धवणिताम्‌ ।, | ड 
| दधार प्रथमं राजा मन्त्रितां स्वपुरोधस्ा ॥ ४३ ॥ ॥ प 
खुद दीपं फळं दूर्वांदधिगोरोचनांततः | मन्त्रा भिमन्त्रितान्सवा न्सिद्धाथरणिर क्षितः ग्र 
आत्मानं दददशे राजा सोरभेये हविष्यथ | मुकुरे मन्त्रिते पश्चात्सवं दृष्टा ळ॑पक्रेसरी)%७ ' ग्र 


बहव॒चेः शान्तिघोपेणसमुदी णशुभायतिः । याजुष्केःपथिसूक्तेनवजन्मार्गे;भिरक्षितः 

पौराणमंडुळर्वाक्यः कृतवीर्य'छृतिळ पः । मागधं स्तु तिपाठेन प्रादुभतपराक्रमः ॥०७ 

पारिजातहरं सत्यासहितं (गरुडथ्वजम्‌ )) ध्यायन्हत्पडुजे राजा दक्षिणं पादसुद्दथों? र्‌ 
14 


प्रदक्षिणीकृत्य़ मुनि नरै पुरतः स्थितस्‌ । मध्यक्वास्मुपागच्छक्घेत्रपाणिभिराब्ृतः ~ 
आदिष्टपद्मा्गों 5साव पिहोत्रयुरःखरः । तत्राउपश्य त्स्थितान्विप्रानात्मनोद क्षिणेनव {? 


८ माङ्ल्यखूक्तो पडतः शुभ्राभान्पाण्डुरां ऽशुकान्‌। 

लाजाः खपुष्पा राजाऽत्र क्षिपतः शंसतः शुभम्‌ ॥ ५१॥ 
वामपार्श्वस्थिता वेश्याश्वापरव्यग्रपाणयः । शुप्नालङ्कारवसनाः स्मेरपद्माननाः शुभा 
्राह्मणान्पूजयामास भक्तिनम्रो द्विजोत्तमाः !। वस्राऽलङ्कासमाल्येश्च खुगन्धेरनुळेपनेः+ ˆ 

तोपयामास तान्विप्रान्भृगचदवुद्धिभावितान्‌ । 

वेश्याभ्यो सागधेभ्यश्च दीनानाथेभ्य एव च ॥ ५३ ॥ 

राजानुमत्या/संचिवों )यथाह प्रददौ धन्नम्‌। 

शवेतान्पारावतान्हंसाञ्छवेताश्चं श्वेतकुञ्जरम्‌॥ ५५ ह 
चतपलव श्‍वेतमाळाफळचिभूषितम्‌ । कइलीकाण्डसन्नद्धतोटणाधःस्थितं नृपः एड जं हे 
पूणंकुम्मो स पश्यन्वे मड़छानि वहन्यपि । सितातपत्रेण शिरःप्रदेशे चारितातपः ४४ | ५ 
` ग्रुगपत्यूयमाणस्तुकम्बुभिःशतसडख्यकः। सभ्मिश्रितानिशुश्राववादित्राणिबहनिसः ; 
 -तथा मङ्कलगीतानि जयशावद्ांश्व भूपतिः । ततो विवेश(दासाद्रे द्रे सिहमवलोकिठमर् i 


at 


बे की 


6 


सप 


'जायतिमत्यःसर्वकल्याणभाजनम्‌ । दू्रासदूरान्ठृहरिदिव्यसिंहासनस्थितम्‌! | | 
ष्टावयवंसन्तोष्योपनित्रद्रिरा । दक्षपाशवंस्थितांदुर्गासवंदुर्गतिमोचिनीम१) 
णाभ्याशे पश्यन्तीं कृपया न्ृपः। ततः पुरोधा देवाडदवरोप्य शुभांस्तज खजम्र# 
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ञ्ज च 7 द ७&2. El 


1 
शव | 
आदुभू य बहिद्वरि रथे दृषा सुखज्जितम्‌। तरडूमैवातजवेदेसमभिः परयोजितम्‌ ॥६४ 52/' | 
प्रदक्षिणीकृत्य नृपो नारदेन समाचिशत्‌ । ढक्कामदज्ूनि साणमेरीपणवगोमुखाः ॥४> || 
मधुरीचचरीशड्टा अवादयन्त सहस्त्रशः । डु) 5/1 | 
स्यन्द्नाः कोटिशस्तत्र नृपाणामडुजीविनाम्‌ ॥ ६६ ॥ 
चकाशिरे श्रेणिकृता इन्द्रद्यञ्जस्थाभितः । नानाप्रहरणोपेताः पताकाभिरळङङताः ॥ £2 
ध्वजोच्छिताः स्वर्णरौप्येः किड्रिणीजालदर्पणः । 
यन्त्रेर्तानाचिधरयुक्ता गम्भीरस्तिग्धनिःस्वनाः ॥ ६८॥ > 
यदातीवां कुञ्जयाणांदयानां वातरंहसाम्‌ । पक्चिसंस्फोटनेर्ह स्तिव हित हयहे पितः ॥ & 
बहुळे रथ निर्घोषे मि्रितावाद्यनिःस्वनाः । युगान्तार्णव निस्वानलुस्याः शुश्रविरे जनः 
तस्मिन्क्षणे पोरजताः स्वस्वसम्मारसजिताः । 
अश्वके रासभेरुष्ट वाहकः प्रतितस्थिरे ॥ ७१ ॥ 


न्तेराष्ट्र सडळे 
आन्द्रोलिकाश्च पट्य़झ्लाःकोटिशश्वतुर्क्ुकाः । श्रणाभूताश्य हर्या तेराष्ट्रप्रस्थानसडःळे 7 
पयानसमारूढाःपालिताश्चाऽधिकारिभिः ? 


शक्रदेछु समारोप्य सपल्लीकाः प्रतस्थिरे | तथा पल्लकमारा देता कड की 
इध्मवर्हिकुशान्पात्रीः सम्भारन्होमसम्भतान । बाहयामासुरन्यश्वशकटावाहक रिः हे 
सामन्तामात्यभत्याश्चयुरोधा्त्विजश्च थे । राज्ञः प्र्तदासाश्चउपचारनियोशिन , 
सवापचारसम्भारानासतेऽग्ये प्रयायिनः । कोबागारनियुक्ताश्च कोपजातमशेषरतः ॥ 1 


गादा य ययुस्वूर्ण राज्ञोऽवसरसेवकाः । माळाकारादयः सव पण्यजीवादयस्तथा न 
समादाय ययुरुवूण "९ 2-3 बल या किये 


राज ँ 
स्वंस्वं पण्यं समादाय ययू 
विनिर्ययु स्वस्वव्यवृहारविद्ासकाः । इन्द्रद्यखस्यनपतेयाचासमयचादितान ॐ 
सम 


ओेरीशुवड्पटडान्व्यशलुवातानि गन्तरम्‌ । श्रुत्वा जन॒प्रदाबासिजनाः-सेव्ससम 
a 


पर 
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राजाज्ञांसू ध्निसम्मान्य निगतानीळपर्वंतम्‌ । यस्ययश्चञ्रूजुःपन्थाःसचतेनेचजग्मिवान्‌?” 
न राजमाणंप्रजवादव्यम्म्यन्तन्पाज्ञया । नीळाद्िपराप्तिमार्गेणदुर्गसेणाऽपि ते ययुः ॥ 
इन्द्रयु्ञोऽपिराजेन्द्रः समस्तपुरवासिभिः। चतुरङ्गानीकिनीभि सहर्षा भिश्च वेष्टितः 
श्रेणीभूतक्षितिपतिस्यन्द्नावलिमध्यगे । रथे रराज (राजिः शक्रतुल्यपरिच्छदः॥ ° 
पुररत्रीमङ्गलाचारगीतळाजप्रसुनकः । मङ्गळाचारशोभाभिः प्रसन्नशुभचेतनः ॥ ८9 ॥ 
वातर हेर्हयय॒क्तरथेन प्रययो मुदा। अनुकूलानिळप्रोयद्धनच्छायसुशीतले ॥ ८८ ॥ 
नीरजस्के महीपृष्ठे समीङ़तचतुष्पथे । देशाऽध्वनीनेः पुरुपेः काननान्तस्वेदिभिः। 
आदिष्टवर्त्मा नृप तिमार्गस्योभयपार्श्वंगान्‌ । 
देशानरण्यानि मुहुः पश्यन्नाऽऽनन्दळोचनः ॥ ६०॥ 
सीमामुत्कळदेरास्यचिभजन्तींवनान्तरे । मार्गस्थांचचिकोम्प्रापचचितां मुण्डमाळया 
_ अवतीर्य रथाद्राजाचिनतोनारदाऽऽज्ञया । साष्टाङ्गपातं तां नत्वा तुष्टाचाऽऽनन्दचेतनः 
इन्द्रद्य्न उवाच 
(५४ नमस्ते त्रिदशेशानिसर्वापद्विनिवारिणि । ब्रह्मविष्णुशिवाद्याभिः कठ्पताभिरुदी रिते? 5 
कारणं जगतामादये, प्रसीद परमेश्वरि !। त्वया विवा जगन्नेततक्षणमुत्सहते शिवे॥६४ 
सिद्धयःसर्कार्याणांमङ्ळानिचशाश्वते । त्वत्पादाराधनफलंमत्य लोके हि नाऽन्यथा! ऽ 


चराचरशुरुं देवं /तीलाचलनिवiसिनम्‌। अनुगृह्णीष्व मां देवि यथा पश्ये रूवचक्षषा? 
a जैमिनिरुवाच क आ 
नारदस्योपदेशेन स्तुत्वा (देवीं नराधिपः | आरुरोह रथं तूणं(विवस्वानुदयं यथा १७ 
ततः प्रतस्थे तरसा स राजा श्रान्तवाहनः । चित्रोत्पलमहानद्यास्तीरे चिरलकानने ॥०१ 
¬02शवातुकन्दरचिस्याते न्यवेशयदनीकिनीम्‌। अपराहृक्रियां कतु यावदाहिकमादवतः ॥ ७०९ 
जळावतरणे नद्यां विवेश स्वपुरोधसा । पूर्व संशोधिते प्रान्ञेविषकण्टकवजिते ॥ ७९ 
स्नात्वा सन्तप्यं देवांश्च पितृनथ विशाम्पतिः । 
सम्प्रज्य विधिवर्द्धिष्णु )ह॒पतीन्प्रकतीस्ततः ॥ १०२॥ 
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A [न्तः ट्र h3 | 
सम्मानयामास नृपः सन्निवेशासनादिभिः । नारदेन सह श्रीमान्प्रविश्यान्तःपुरन्ततः ˆ | 
सुधारा निमोज्यानिवुभुजेप्रीतमानसः । पश्चिमाद्विततोयाते विवस्वतिविशाम्पतिः |; । | 

- खायं विधिसमाप्याशुंशी तभानो समुद्यते । अनुजीविविशांनाथःसभामध्यउपाविशत्‌/० 5 | 


तत्र तस्मिन्नरपतिर्वभौ सा्राज्यलक्षणः । सम्पूर्णमण्डर्लश्वन्द्रो ज्योतिषामिवशारदः ७८ 


1) कवये; कवयाश्चक्रुः कीति तस्य खुधामलाम्‌ । 


| 

| 
2 र | 
जगुगांथां सुग्रथितां गायकाः कलसुस्वराः ॥ १०७ ॥ जा 
स | 


नृपांश्च शतशस्तत्र सुखासीनान्ट्रपाज्ञया । सम्भावयामास यथायोग्यं नृपति 
अथा५प्रच्छन्सुनिवर नारदं भगवतिपयम । सिंहासनाहे स्वाखीनं बहुमानपुरःसरम्‌ ' 
(वगच्चरितं/श्रोतुं स्ेपापापनो दनम्‌ ॥ ११२ ॥ 
द इन्द्र्ययुश्न उवाच 
भगवन्वेदवेदाङ्कगनिधान ! भगव त्प्रिय । त्वमेव चरितं विष्णोर्जानासि ज्ञानचक्षुषा द 
हरेश्वारित्रखुधया इूढपड्कमलीमसम्‌। क्षालयाऽन्तर्मम सुने यद्यनुक्रोशको मयि ११४ 
इत्थमाळापसंमिश्रे मुनियाज्ञोः कथान्तरे । प्रविवेश नृपं द्वाःस्थ उ ॥॥७ | 
उचाच देवद्वारान्ते तिष्ठत्युत्कलभूमिपः। सोपायनो देवपादपद्य द्रष्टु समौलिको। 16 
विज्ञापितःसराजपिर््ठाःस्थेनेवंससम्भ्रभः । उवाचतंहिभो विधा:श्र॒त्वातद्ेशमण्डल्म्‌ | | 
ज्ञेत्रं श्रीपुरुषेशस्य तद्वात्ताकणंनोत्खुकः । प्रवेशया विलम्वं तं श्रीमदोढ़महीपतिम्‌५४ | 
7 स हि नीलगिरी ब्रिष्णु समाराध्य सुनिर्मलः । 
£ \ यस्य सन्दर्शतात्सर्वे भविष्यामो हतांहसः ॥ ११६ ॥ 
| चने सद्यो द्वारपालो महीपतिम्‌। प्रवेशयामास सभामिन्द्रद्यम्तस्यभूपतेः/ 
ह चिवेशोढपतिस्तूर्णसचिवेवेष्णव सह | तनामाउ्डमियुगवन्यमित्द स | 
६ (ट्‌ तमुत्थाप्य i राजेन्द्र पुरस्कृत्य स वंष्णवम्‌ । 


तभाजने :॥। | 


श्रुत्वा तद्व 


CC-0. UP tate Museum, Hazratganj. Luckno 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
ह ८ , RM -_ 
२०४ दी शी * स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ व० उत्क खण्डे 


स्वाऽऽसनान्ते निवेश्याऽथ प्रोचे सप्रश्रयस्वचः॥ १२२ ॥ | 
2 राजन्सर्वत्र कुशली भवानोढूपते! किल । अपि देवो विजयते नीळाद्रिशिखराळ्यम।/25 | 
कच्चित्ते नि्मेळावु दविर्भगवत्पादपद्मयोः । उपेति तिस्य) स्क सवम ते सर्वभूतेषु ते हरो ॥२/ 
2 ओदढएधीशरूतदा तस्य वचः श्रुत्वा कृताञ्जलिः । 
उवाच प्रश्रितं वाक्यं हषविस्मयचञ्चुकः ॥ १२५ 
स्चामिन्सर्वत्र कुशलं त्वत्पादानुग्रहान्मम । तूर्ये तपत्यन्धकारः कथम्वाप्रभचिष्यति \ 
निस गुणसंसगेवशीङतमहीसुजा । त्वया सनाथा प्रथिवी जिष्णुनेवाऽमरावती ॥। 
सदा धर्मश्चतुप्पादरुत्वयि शासति मेदिनीम्‌ । 
निषेधाचरणं राजन्केवळं श्रयते श्रुतौ ॥ १२८ 
राजनी तिषुयेराज्ञांगुणाःसमु दितार्त्वयि । त एककंक्षितिश्रुजांगतादाष्टा न्तिकंचिभो १» 
. ७ एतावदपि साम्राज्य दुल्भ॑ ते नृपोत्तम । अष्टादशद्वीपवती क्षितिरेकग्रहो पमा ॥१३० 
यदित्वांनाऽस्जद्त्रह्मचत्सलंसर्वजन्तुषु । कथंशोकविहीनाःस्युम्र तेष्वात्मजबन्धुषु । > 
व साधारणा नृपतयो विष्णोरंशा इति श्रुतिः। ८९८) गा 
कः भवास्लाक्षाततु भगवान्कोऽन्य ईटूग्गुणाकरः॥ १३२॥ | 
£ दक्षिणोदधितीरेऽस्तिनीलाद्वि कानचाब्ृतः । नतत्रलोकसञ्चारस्तत्रास्तेसाऽपिदेचता ।१ 
चात्यया चालुकाकीणःसाम्प्रतंश्रयतेलु सः । तद्वशान्ममराञ्येऽपिदुभिक्षमरकादिकम्‌।१/ 
त्वय्यागते तु सर्वेस्मिन्कुशलं मे भविष्यति । 
उ इत्युक्तवन्तं नृपतिरुत्कलेशं द्विजोत्तमाः | १३५ ॥ 
खिखर्जयामास तदा संनिवेशायमानयन। नारदम्परेक्ष्यनिचिण्णः किमेतदितिभोसुने! 
यद्थं मे श्रमस्तञ्च विफल हि वितकये । इत्युक्तवन्तं तं प्राह नारदरूतुत्रिकाळवित्‌ 
न कार्या चिस्मयस्तेऽत्र भाग्यवान्वेष्णचोत्तमः । 
. _ `चेंष्णवानां.न वाञ्छा हि विफला जायते कच्चित्‌ ॥ १३८॥ ह 
आअचश्यं प्रेक्षसे राजन्विश्रतं पार्थिवं वपुः । कारण जः जगतामादि नारायणमनामयम्‌ ॥ 17) 
स्वदनुग्रह हेतोर्बे क्िताववतरिष्यति । जगच्चराचर॑ सर्व विष्णोवंशमुपागतम्‌ ॥ | 


FT 


I tr अत आय. 
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एकादशोऽध्यायः ] # ओढून पतिम्प्रति ल्वल्थतावर्णनम्‌ * २०७: 


| न कस्याऽपि च ते सोऽपि परमात्मा सनातनः। 
|) 23 केचळम्भ क्तिवशगोभगव.न्भक्तवत्सलः ॥ १४१॥ 


धर्मार्थकाममोक्षागां मूल भक्तिईरद्विपः । सेव pee की | 
एक एवं यदा विष्णुबंहुधा स्वस्य मायया । तरू ते परमात्मानं सुखहेतुर्न विद्यते ॥ 6 

येऽप्यन्ये शिवडुर्गाययास्तरू्वः क भिराव्रताः । 

यच्छन्ति पूजिताः कामं तेऽपि विष्णुपरायणाः ॥ १०५ ॥ 
अन्तर्यामी स भगवान्देवानामपि हृत्स्थितः | यावत्फलस्प्रेस्यति तावदेव ददत्यमी 
वेष्णवस्त्वः्वराजेन्दर! पझयोनेश्च पञ्चमः । अष्टादशानां विद्यानां पारगोवृत्तसंस्थितः 
न्यायेन रक्षिताप्रथ्वीं विशेषादुव्राह्मणाचेकः | अवश्यंद्र॒क्ष्यसिक्षेत्रे बकुएठ चर्मचक्षुषा 
'पितामहोऽप्यत्रकार्येभवतोमां नियुक्तवान्‌ । सब ते कथयिष्यामि प्राप्तक्षेत्रोत्तमे रपः 

सास्प्रतं रात्रिशेप्रो हि तृतीयं यामस्च्छति । 

स्वान्स्वान्निवेशान्निर्गन्तुं राज्ञ आज्ञापयाऽधुना ॥ १०० ॥ 

त्वमप्यन्तग्र हं याहि निद्राया वशमागतः ॥ १५१॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी ति साहरूयां संहितायां द्वितीयेवष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रभाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे' 
या Dads Y ॥११॥ 
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द्वादशो ऽध्यायः | 
नारदेन म्नसम्बादएकाम्रकस्थान विषयिणीवार्चावर्णनम्‌ ह 
_ जेमिनिरुवाच न 
उत्ते त्रह्मखतेनेत्थमिन्द्रयम्नो महीयतिः । मुनेस्तु वचनं श्र॒त्वा प्रहष्टनाऽन्तरात्मना 
विच्वार्य परया बुद्धा श्रमं मेने फळावहम्‌॥ १॥ f `: 
अहो मे परमं भाग्यं बहजन्मान्तराजितम्‌ । व्यवसाये ममोद्युक्त सवळोकपितामहः। ध्‌ जु 
जीवन्सुक्त स्वंतठुजंमत्सहायमकारयत्‌ । सहायो याद्वश:पुंसांभवेत्काय हि तादूशम्‌ र « र 
श्रतं सभाखुसवांखुइति वृद्धानुशासनम्‌ । स इत्थ चिन्तयत्राजा विखज्यचसभासदः |. 
। ततो मनि करे रत्वा विवेशाऽन्तःपुरेद्विजञाः !। तमःचंयित्वाविधिवत्पल्यडु'सहतेनच | 


“हा ER 
Ne 2००९ 
, स्र गत्वा किञ्चिदधवानस्प्राप्य गन्धवहाभि धाम्‌ ॥८॥ 


| $ यहीं वेगवतीं शीततोयामाक्रम्य वेगवान । पूर्वाहवूजासमये कोटिलिडश्वरस्य च॥ है 
स्य 
वर्चरीशड्काहालम्टदडुसुर्जध्वनिम्‌ । व्यश्नुवानं हिहारण्ये) ) दूराच्छुश्राव भूपति | 
मन्यमानो क्षगवतो) नीलाचळनिवासिन । उवाच नारदइस्प्रीतो धवनिः कुत्रमहामुने 7 
| )\निळाद्रिशिखरवासः प्राप्तः कि परमेश्वरः । यदचा समयेह्यप श्रूयते सङ्कलध्वनिः ॥ 
® उत्ताऽहोप्यन्यदैचो चा निकटे वत्तते मुने । इति एष्टस्तदा राज्ञा प्रोबाच सुनिपु 
राजन्छुदुळभं क्षेत्र नोषितं मरवेरिणा)। न तत्रास्तीति भगवान्केरपि ज्ञायते गृभि 9 
त्वं हि भाग्यवतांश्रष्ठस्त्वद्वाग्यात्त शधो । इष्टः कथल्िद्वगवान्खंयतेन्ट्रियवत्मना 
0 त्वँ हि ताइद्बलेयुक्तः पडडुट पसत्तम 1 साहसे5तिप्रवृत्तो एसि संशयो में महीपते 


। ह सम्बर्चते नीलगिरियॉजने तु तृतीयके । प 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वादशोऽध्यायः ] # गोरीकृतंस्नेहगभपरुषवाक्यवर्णनम्‌ ॐ २०७ 


नाऽतिदूरे महीपाल ! भीतः स शरणागतः ॥ १७ ॥ 
_ इन्द्रयुन्न उचाच @ ~) 
| कथं स भीतो गौरीशः कस्वा शरणमागतः॥ १८॥ टी 
। “ददाह त्रिपुरं घोरं शरेणेकेन यः पुराः । अत्र मे विस्मयोजातःश्रोतुमिच्छामिदुलभम्‌ 
प) राक्षतामवभीतानांमिवेःपरमपाचतः । किमर्थे भयभीतोऽसौ कः समथोऽस्य वे जये 
नारद उचाच SHR IF 

अत्र ते कथयिष्यामि पुरात्रत्तम्महीपते । उपयेमे (पुरा /गोरीं )तपसा वशमागतः ॥ 

£| ^ ब्रह्मचारी(हिमगिररौ भगवान्नीललोहितः । उत्खुज्य ब्रह्मचय तु स्रोऽनङ्भशरपी डितः 
७ तया (मे रुचिस्या योचनोन्मत्तया ळूप !। तत्पितुिपये/भोगान्चुुजेदेवकाङक्षितानः 


कदाचिदथ निर्यातीरूबवासभवनात्सती ।(सामपूक कुळी भिमांत्रोक्तासस्मितंवचः 
ˆ आये महत्तपस्तपं राध (हने ब चक्रै । निष्कुलो निणुणो वृद्धो वरः प्राप्तो घरानने॥ 
5 दिवाराजि न त्यजसि सन्नित्रि ताहृशस्य बे। | 
(को गुण कथ्यतां वत्से! किम्वा पत्युः प्रसादजम्‌ ॥ २६ 
भूषणाच्छाददं प्राप्तं ममैव ग्रृहवासिती । चिरं तिष्ठसि भरे त्वं पितृभोगोपलालिता 
चेळोक्ये यास्तु किन्यो वे परिणीता पितुग़ हात्‌ । 
प्रयान्त्यळडळता अत्रो) भत चेशमनि शश्रम ॥ २८॥ 
अहं तु मानसी कन््यापितणां पित॒लोकतः । आगतातुमहाभागेपरिणीताहिमादिणा ह 
इत्थस्ञक्ता मया हास्यान्न क्रोधाचळळोचने । जामातुरम्रेनोचाच्यंस हिविष्णुसमोबतः > 
नारद्‌ उवाच 
मातुरित्थं वचः श्रुत्वा भर्त निन्दाप्रपी डिता । samen 
प्रययावन्तिक भत निहलुवानाऽस्विकावचः। Ml (र वाक्योहनेहगभ मिता 
स्वामिन्न साम्प्रतं चतयद्वास रासः श्वशुराळये ।क्षौद्रीयसामपिगुरोखलो 'ज्रेलोक्यस्यकथंनुते 
तद्राबयोर्नाऽत्र योग्या वसतिमे प्रिया चिभो ॥ 


न सन्ति कि ते.वासाय योग्या वे/(भूमय प्रभोः ॥ ३४ ॥ 
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५) 11 
सर क्तः शिवया सोऽथ भगवान्त्रपभध्वजः । तया साद्ध बृषारूढोमध्यदेशंययौत्वस्म्‌ | च ' ६ 
| 


ङ्घ्य सवेतीर्थानि श्या! पावनं महत्‌ । पूर्वसागरेगामिन्या गङ्जाया उत्तरे तटेः „3 
/ ® वाराणसींनाम पुरी यौर्या वासाय निर्ममे । पञ्चक्रोशमितांरम्यांचरप्राखादशोभिताम्‌/* 


अट्टाळकशतयुक्तामसंख्यो एबनयुताम्‌ । नानातीर्थसमायुक्तां नानाजनसमाकुलाम्‌॥ . ' न 

. आज्ञया धूर्जटेः शुभ्रां निर्मितां-विश्वकर्मणा । पावनेः शीतलेगङ्गातरङ्गेःक्षपितांहसाम्‌ | उ 
b च मध्ये(पुरे स्वणंप्राकाराट्राळशोभिते । रल्लस्तस्भः सुघटिते सर्वाशापरिपूरके ॥ 
| (तया ेमे(दशुपति?) श्रियेव मधुसूदनः । सा(पुरी विश्वनाथेन कदाचिन्नेव मुच्यते ॥2१ 

७ 'अविमक्तेतिसाल्याताळणांमुक्तिप्रद्रायिनी । पुरा5५५सीन्मचुजञःचीशसेविताभवभीरुभिः | ष 

® तत्रोपिता तदा गौरी तेन भर्जा स्वळडछता । मातरं पितरश्चापि न सस्मारमहीपते! § ( 

हा एवं बहुयुगेऽतीतेकेलासाद्रि) स जग्मिवान्‌ । पळ गा. 

॥ 3 क़ोटिलिज्ञानि)तत्र संस्थाप्य वे प्रभु: ॥ ४४॥ ह व 


राजानःपाल्यामासुस्तांपुरींबडुशो नृप । तत्रा५5सोल्काशिराजाख्य पुरा ह्वापरकेयुगे 
(शम्भु खन्तोपयामास तपसोग्रेण वे प्रभुम्‌ । जरासन्धपुरोगाणां राज्ञांजेतारमच्युतम्‌ > 
सङ्ग्रामे घ्रभचिष्यामीत्यभिसन्धाय पार्थिवः । 
दात्तस्मे वरं सोऽपि पिनाकौ पारितोपितः ॥ ४७॥ 
जेतासि कंसहन्तारं सङ्ग्रामे त्वमरिन्दम । तवाथ प्रमथः साद्धमहंयोत्स्येवृषेस्थितः ५ 
शम्भोरिति वरं लब्ध्वा प्रमत्तः स नराधिपः । शचक्रघरं सडख्येहरिमाहतवीयंवान (७० 
अन्तर्यामी सभगचाञ्ज्ञात्वा वृत्तान्तमी दशम्‌ । क्रप्रस्थापयामासक्ाशिराजस्यसुद्‌ने| 


तडुग्रदशानं (चक्र सहस्थादित्यवचसम्‌ । काशिराजशि 1 के 


=” 


eo 


: पाशुपतास्रंतच्चकारोत्पातसन्निभम्‌ । पुराविष्णोवरंप्राप्तंशस्भुनाभक्तितोषितात्‌ 
वळेनाऽऽप्याययिष्यामि तवा5स्त्रं संस्मृतस्त्वया.। 
भविष्यति च निष्प्रभम्‌ ॥ 


क ने के 
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पदशोऽध्यायः |] # विष्णुमहादेचसस्वादचर्णनम्‌ * २०६ 
घोरे पाशुपतेचाऽस्मिन्नस्रेचविफलीङते | वाराणस्यांचदग्धायांभयंत्रस्तोवृषध्वजः 
तुषाच जगतामा दिमनादि पुरुषोत्तमंम्‌ ॥ ५७ ॥ CT जच 
(/ 
“(1५ महादेव उवाच 


नारायण! परंधाम ! परमात्मन्परात्पर !। सच्चिदानन्दंविभव! निरञ्जन नमोऽस्तु ते ॥ 
जगत्झारणसृष्टल्यादिकर्मझडणुणभेदतः । मायया निजया गुप्त स्वप्रकाशा) नमोऽस्तुते 
नाऽन्तर्व हिव हिश्चाऽन्तर्दू रस्थो निकटाश्रयः । ANE) 
गुरुलंघुः स्थिरोऽणीयान्स्थवीयांश्च नमोस्तु ते॥६०॥ | न 
कोटयश्चतुररूयरूय पलाद्धं मम चाऽतुळ !। यदपाङ्गविलासोत्थंतस्मेकालात्मने नम 22 
एककरोमाकलितत्रह्माण्डगणसरत्रतम्‌ । मानातीतं वपुर्यस्य तस्मे विश्वात्मने-नमः ग. 
स्वकालपरिमाणेन वेधसः) प्रलयो दुवो । मन्बन्तरादिघटनाकल्नाय नमोऽस्तु ते ॥ 
स्ृ्रोऽहं तमसानाथ त्वत्प्रभावानभिज्ञकः । तत्क्षमस्वाऽपराध पेत्राहिमांशरणागतम्‌ 
स्तुतिमित्थं प्रकुर्वाणे तस्मिञ्रिगुर्दाहिनि ।\चक्ररूपंपरित्यञ्यआाचियखीद्धोक्षजः oy 
(&प्रसन्नबदतः श्रीमाञ्छट्चक्रगदराश्ररः । ताक्यपद्मालनगतो वनमाळाविभूषणः ॥ ६ 
|. हारकुण्डलकेयूरमुकुटादिभिरुज्ज्वलः । वामोत्सङ्गतांलक्ष्सी सत्यादक्षिणपाश्वंगाम्‌ 
“विभ्राणःछृष्णजीमूतकान्तदेहळपाम्वुचिः । क्रोधा विष्टइवोचाचविभ्यन्तंगिरिजापतिम्‌ 
श्रीमगचाचुचाच 
काठेनेतावताशस्भो! दु द्विःकथमागता । हेतो पतिकी डल्यमयायोद्घुसुपस्थितः 
कति वा मत्प्रभावास्ते नो ज्ञाता धूजेटै! त्वया । सत्यंपाशुपतंतेऽसत्रंडुजयंससुराखुरः 
मत्क्ोधरूपं(तिचिके) त्वामपि क्षमते न यत्‌ । मामवज्ञाय जगति भ्रमति त्वाम्गतेहि कः 
तपो सिर्वहुभिःपूवं मच्छरीरतयोजितः । साम्प्रतं चेञ्चिर रन्तुं गोर्यांसाद्धमिहेच्छसि 


\ च व 
~ मन्नान्ना भुवि विख्यातं क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तममू ॥- 
/ दक्षिणस्योदध्रेस्तीरे नीलाचलविभूषितम्‌। देश [योजनेविरुतीणं यारवाद्विरः 
\ क्रमशः पानं क्षत्रं यावञ्चित्रोत्पला नदी । तत प्रभ्नतियों देः याबत्स्यादूश्षिप 


१४ 
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२१० := ॐ स्कन्दपुराणम # ` -[ २ वे० उत्क० खण्डे 


पदात्पदाच्छेप्ठतमो नीलाद्रिरपवर्गदः । चतुर्देहस्थितोऽहं चे यत्र नीलमणीमयः ॥ 
तस्योत्तरस्यां विख्यातं वनमेकाम्रकाह्ृतम्‌ । पार्वत्या तत्र निवस नि्भयस्त्रिपुरान्तक 


k | 

fe स्जता सर्वलोकानां मन्निदेशात्स्वयस्भुवा । 
डर व तत्राऽपि | ोडिसिङ्ान > राजा त्वमभिषेक्ष्यसे ॥ 9८ ॥ F 

1 और : 

' ` सर्वतीर्थमयं चदे तीथ यन्सणिकणिकम्‌ । इहाऽहङ्कारसुत्स्ृञ्य घज त्वं सपरिच्छ | 

|| | 
| नारद उचाच () 

' इत्य॒क्तो वासुदेवेन त्यस्वको नतकन्धरः । कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रोवाच मधुसूदनम्‌ ॥ 

क हू १ 

। महादेव उचाच । 


\ 
‘oC 
देवदेव! जगन्नाथ! प्रणतातिहर| प्रभो !। त्वदाऽऽज्ञापाळनं श्रेयः कारणं मे जगत्पते!॥ 


त्त सृढतया देव! अवरेपः कृतो मया । तवंचाऽनुश्रहरूतत्र प्रभो! चाञ्चल्यकारणम्‌ ॥ 


व्री लालितं देवमंचंयन्पुरुषोत्तमम्‌ । अत्र साक्षादुमाकान्तः स्थापित; परमेष्रिना ॥ 
. चरतत्र बजिष्यामोद्रक्ष्याम पुरताशनम्‌ । सुदूढान्तस्तमःर्तो मभास्वतंगिरिजापतिम्‌ 
द यदेतच्छाम्भवं क्षेत्र तमसो नाशनं परम्‌ । रज्ञःप्रक्षाळनं ,श्रेयः ख्यातं ( चिरजमण्डल 


स्वो द्वि्ततया ख्यातं छुक्तिदं पुरुषोत्तमम्‌ ९ ज | | 
यावन्त्यन्यानि क्षेत्राणि मुक्तिदानि श्रुतानि ते ॥ ८६॥ 

तानि सर्वाणि राजेन्द्र! ददतेमुक्तिपरत्र वं । एतत्क्षेत्रं महाराज! दुष्कताविळचेतसाम्‌ 
न चिश्वासपथं याति रहस्यं चक्रपाणिनः ॥ ६१॥ 

4 _ जमिनिरुचाच 

नारदस्य वचः श्रत्वा प्रहृहृदयो नृपः । उवाच मुनिशादू लं चिस्मयोत्फुल्लोचनः ॥ | 
साथ मे कथितं ब्रह्मन्क्षेत्र परमपावनम्‌ ॥ ६२॥ 

त्िरास्तेऽखौ पालकः पुरुषोत्तमः । अवश्यं तत्र गच्छामःपन्थायद्यपियक्रभूः) 


(as Me ५ 


58722 
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| दादशोऽध्यायः ] - * कोटिलिङ्गेशनेन्द्रयम्नम्प्रतिवचनम्‌ # २११ 


| उद्दिएषटपरिप्राप्तौ यदिदं कारणं महत्‌ ॥ ६३ क 
| जेमिनिरूवाःच री य 
। ततस्तौ सुनिभूपालौ मध्याहुसमये द्विजाः | प्रापतुः सवली क्षेत्रमेकाम्नवनसज्ज्ञकम, 

| विन्दुतीर्थे हुप/ह्लात्वातीरस्थंपुरुषोत्तमस्‌ । सम्पूञ्यविधिबद्यात(को टीश्वरमहाल्येमे) 02 
तद्वारि सम्यगाचान्तस्तत्प्रीत्ये सुवहनि सः । गजाश्वश्रनरलानि वस्त्राळळूरणानि च, 
() हिजेस्यः प्रददौ राजा सात्त्विकं धर्ममास्थितः। 'लिङ्गत्रिभुचनेशांतंमहास्मानेनपूजयन्‌ 

। प्रतुछां प्रीतिमालेभे विष्णोरद्धतदशंनः । ˆ जज त्रशवनेशा शि 
921८८९ स्तुत्वा प्रणम्य भत्तपा$सौ वीणया चोपगास्य च ॥ ६८॥ 772८-८ 

| कृताञ्जलिपुटो देवप्रसादनक्रतोद्यमः । अनन्यमनसा तस्थौ चिन्तयन्त्रषभध्चजम्‌ ॥ 

| ततः प्रसन्नो भगवांस्यस्वकः परमेश्वरः । साक्षान्टपमुवाचेदं रूपष्टाक्षरपदं द्विजाः ॥ 

| इन्द्रयुन्न! महाराज! वेष्णब्रस्त्वाहशो भुवि । 
| दुलूभः खलु ते वाञ्छा चिरात्सम्यग्भविष्यति ॥ १०१॥ 

' इत्युक्वाऽन्तदध्े शम्भुः पश्यतस्तु महीक्षितः । नारदं पुनराहेदं यदा दिष्टं रूचयस्भुचा 
तत्कटपय महाभाग वाजिमेश्रपुरःखरम्‌ । विष्णो कलेवरे तस्मिन्क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे / - | 

अन्तवृदी महापुण्या विष्णोह दयसन्निभा । _ 
तस्याः संरक्षणायाऽहं स्थापितो विष्णुनाऽष्टधा/ १०४॥ 

.. शडाक्षतेसप्रभागे(नीलकण्ट्रोप्हमास्थितः | दुर्गया सह चिप्रेन्द्र ! तत्रेमं भूपति नय ॥ 
अन्तर्हितः खल्विदानीं तीलरज्तनुई रि) । तत्र श्रीनरसिहरूय क्षेत्र कुरु मदाज्ञया ॥ | 

| तत्र न: सन्निधौ वाजिमेधेन यजतामयम्‌। सहस्रण नृपश्रेष्ठः तदन्ते तंरमङुतम ॥ 
' दर्शयेनं द्विजत्रेष्ठ ब्रह्मरूपमकलंमबम्‌ । चतस्रः प्रतिमास्तेन 'विश्वकमा घटिष्यति ॥ 
ह तासां प्रतिष्टितौत्रह्मास्वयमेवागमिष्यति । यथायंक्षी णपापःखूयाद्वाजिम्ेश्ेय येजस्हरिम 
| ततिष्टत्वन्दसहस्नं वे तदन्ते लोकयिष्यति। समस्तजगदाधार) 
एरवी तनुमाइथाय दर्शनादपवर्गदम । न तस्य चरितं वेत्ति ब्रह्मा 


ॐ 


ऱ्य प्न 


0. UP State Muse 


~ कििि गा य. का न कस उड og, क 
की (A >° 
र; १२ 5} Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| 


| 

२१ | २१२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वे? उत्क० खण्डे | 
पद। आज्ञानुष्ठानतो क्त्या प्रसीदति स केवलम्‌ । नारदोऽपिमहादेचंप्रणिपत्यजगद्गुरुस्‌ > 
त्‌ उवाच प्राञ्जलिभू त्वा यदादिष्टं त्वया विभो !॥ ११२॥ /\ 
पितामहोऽपि मामित्थं निदिदेशा5स्य कल्पनम्‌ । 1. / 
इ | पितामहश्च त्वं नाथ नो भिन्नौ परमात्मनः ॥ ११३॥ \/ 
नृपतेरख्य भाग्यद्धिरीटूशी यत्कृते विभो !। अगोचरोऽसौी मनसस्त्रयाणामप्यचुग्रहः | 


ग 
न बुद्धिगोचरे भुक्तियांचत्या प्रीयते ह्यसौ | चिरंयतन्तह्तिष्टन्तिवेदाडुवच्रनादिभिः 


५] | रुद्रोऽपि ळभते सुक्तिमनायासेन se | 
देवा १४ गव्योपजीव्या गोप्यस्तुवतचारग्रहोषरिताः । औरण्यजीवना/्प्रापुर्मक्तिकामो पभोगतः 1 
हुहलिसन्तर प्राप शिशुपाल्) सभान्तरे । व्याधोहृदयमाविध्य गति प्रापसुदुलभाम | 
| वस्त्नाक्प गृहं नीत्वा कुव्जन)वुझुजे पुरा | यं ध्यानर्लयमापञ्ना लभन्ते न सरिया | 
चाण्डालायददौ सुक्तिदूरस्थायापिनोएनः । आसज्नाया5तिभक्तायश्रोजियायपुराविभु | 
| मायाभिवंश्चयेक्त्वां हि पितामहमपि प्रभु: । तिष्ठन्ति डुःखवडुलास्तपो शिदहब॒न्ध॒ताः | 
गोतमाद्ा ब्रह्मचर्यं निष्ठाः करपान्तवासिनः । | 
ईद्वक्ताहक्परिच्छेद गोचरं नाऽस्य चेष्टितम्‌ ॥ १२२॥ ` | 
व्यवसायेन बहुना कालेन महता तथा । निर्णेतु शक्ष्यते नाऽस्य चरिते वा सुभधसः 
इपाय़ा.वहचः सन्ति ये शास्त्रपरिनिष्ठिताः । विदुषां मोचनायैहेः वहुशस्तेयंजन्ति बे 
सर्वेपासुत्तमोपायोधिसतिः पुरुषोत्तमे | याऽवश्यं स्वामिसायुज्यंप्रापयेत्सुसखा यथा 
तदेनं वायिनेप्रापुमुपायो नान्तरीयकः । रूवयं निधाय हरिणा यत्र वासः सुरक्षितः 
_ इन्द्रय॒त्नप्रसङ्घन जायते सावलौकिकः । तदाज्ञापय देवेशा गुहीत्वेनं वळान्वितम्‌ ॥ 
उपत्यकायां संस्थाप्य दीक्षयित्वा महाक्रतौ । 


EEN 
FR 


आगमिष्यामि पादाव्जसमीपं ते बृप्रश्चज !॥ १२८॥ | 
| 
जमिनिरुवाच व 
क्षणान्तरे मुनेः । सोऽपि राज्ञो क ह | 


क 
न (पु य 
| यत्प्रसड्गेन तरणं भवाब्धेरपि दृष्छकृताप्‌ । अचिन्त्यमहिसा हाप भगवान्भृतभावनः ॥ 
|. 


seum, Hazratgan)]. 2015 या 


ह 


ps ~ 


| 


/ JAN सेनानिवेशयोग्यां तां मन्त्रिणा सन्निवेदिताम्‌॥ १३१ ॥ 


स्थमास्थाय मतिमान्सहितो ब्रह्मसूनुना । मनसा वचसाविष्णं को | 
\ 
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द्वितीयेऽ हिक्कपोतेशस्थलीमासेदिवान्ट॒पः । दैध्यायामसमायुक्तां जलाशयदुमाकुछाम्‌ 


यथायोग्यं यथास्थानं स्थाप्यित्वाक्पोत्तमः । विल्वेश्वरकपोतेशंनमस्कत्यप्रपूज्यच 


| 
चिन्तयन्क्ीत॑यन्विप्रा जगाम सन्निधि हरेः ॥ १३२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां:सं हितायां द्वितीये वेष्णच- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमि नि पिसस्वादे 


विट्वेश्वरकपो तेश्वरगमनवर्णनंनामद्वादशो ऽध्यायः ॥ १२ ॥ 


त्रयोदशो ऽध्यायः 
कपोतेश विल्वेशयोर्माहात्म्यवणनम्‌ 
सुनय. ऊचुः 
कपोतेशस्थली चाऽपि कथं ख्याता महामुने !! को वाकपोतःकश्चेशणतन्नोवक्तुर्महस्ति 
जेमिनिरुचाच र 
पुराकुशहथलीसावेअसेव्यासर्वजन्तुभिः । तीक्ष्णघार कुशाग्रेस्तुपरितःकण्टकेश्विता 
निस्तरुर्निर्जळाधारा पिशाचवसतियंथा । यदा पूर्व भगचतो नाऽन्योदेचोऽपिपूज्यते 
पूज्यः स्यामहमप्येचे स्पर्था$5सीद्‌ धूजटेस्तदा । | 
चिन्तयन्निति तख्येव विष्णोभक्ती मनोष्द्धत्‌ ॥ ४॥ 
सर्वनिविष्रये-देशे स्थित्वा5हंनिष्परिग्रहः | सुमहत्तपआस्थायतोषयिष्या 
कि वदेयं रमेशाय का स्तुति'शारदापतेः । संवंत्रह्माण्डनाथरूपकिवान्य 
तस्मान्न बाह्य वस्त्वन्यूदुपयोगायतल्य बं । अन्तयागंसमार्थाद्य निढः 


SRN 
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अक्तेम्य आत्मप्रददं चयचरणरं हरिम । आयध्ययिष्ये सचां पज्यःल्यांतत्मसादतः ळू 
तत इत्यभिसन्धायययौ पुण्यांकुशस्थलीम । समीपेनीलगोत्रस्यसर्वद्वन्छविवजितः 
। ततस्तेपे तपस्तीव्रं वायुभक्षो महेश्वरः | कपोत इव :सुक्ष्मो ऽभूदष्टमूतिरपि प्रभुः ॥|० 
ततः प्रसन्नो भगचनिश्वये प्रददौ तदा । येनात्मतुल्यः सञ्जातः पूजासम्माननादिषु॥ 
तपःप्रभाचात्तस्यासीत्स्थलीवृन्दावनोपमा । सरस्तडागसुरसीनदी भिःशो भितान्तरा । र 
नानाट्रमैर्ातामिश्च सर्वतुफलपुष्पकेः । मध्रुमत्तद्विरेफाणां कड्डारसुखराशया ॥ १२ 
नानापक्षिग णाकीर्णा सर्वजन्तुसुखाश्रया । कपोतसद्वशो जातो यतः तपसाशिवः | 
सुरारेराज्ञया सोऽत्र कपोतेश्वरतांगतः । तदाज्ञयाऽत्रचलति स्ूडान्या त्यस्बकः) सदा | 
येऽखय न्ति ,कपोतेशेरूतुवन्तिप्रणमन्ति वा । निध॒तकदमषास्तेवेप्रया न्तिपुरुषोत्तमम्‌ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि विव्वेशमहिमां द्विजाः |। 
-पातालवासिन पूर्व दत्या भित्त्वा महीतलम्‌ ॥ १७ ॥ 
उपद्रवन्ति भूळॉक भक्षयन्ति जनांस्तथा । भारावतरणार्थाय देवकोगभसम्भवः ॥ 


पालयामास प्रृथिचीं यदा स भगवान्प्रभुः । यादचःपाण्डवेःसाद्धतदातत्स्थानमागत 
तीर्थराजस्य सलिलेखात्वा तं(नीलमांधवमू। दूरात्प्रणम्य मनसा देत्यद्वास्मुपागतः 


दृष्टा तद्विवरे घ्रोरमप्रवेश्यं तु मानबेः। श्रान्त्यासंमोहयँछोकान्प्रथयञ्छिवपूज्यताम्‌ | 
बैल्कं)फलं समाः /फळं समादाय तत्राऽऽचाह्यत्रिहोचनम्‌ । पूज्जयित्वापुराराति/ तुष्टावाऽसुरसुदुनः | 
श्रीभगचानुंवांच 


नमस्तेत्रिरुणातीत! शुणत्रयचिभागक्ृत्‌ !। त्रयीमय! अयातीत! ्रिकालज्ञानिने नमः 
| शिसूर्या 1५श्निनेत्र ण्य ने अच र म्यसटास्मतै नमः 
शशिसूयांऽझिनेत्राय ब्रह्मण्याय वरात्मने । अष्टश्वर्यनिधानाय तुभ्यसष्टात्मते नमः॥ 
यसूय रूपं,तमःपारे त॑मोनाशनमंव्ययम्‌ । अज्ञानाना तमश्छिन्न॑ तस्मै चितमसे नमः ॥ 
एचंस्वमाऽऽत्मनात्मानंस्तुत्वा स भगवान्प्रभुः । तस्यप्रसादा द्विंवरे) सुप्रवेशमपश्यत 
तेन मागण ( एलेससन्योऽभ्यगमत्प्रभुः । हत्वा तत्रबळोदद्रान्देत्यान्भारावतारणः 
पुनरागम्य तत्रवस्थित्वासवृषभध्वजम्‌ । सम्पूज्यभगचान्द्राररोधायस्थापयञ्छिचम्‌ 


इदमाह महावुद्धिभक्तिवश्यो गदाधर>) धूजटे! लिष्ट प्रासादेरुन्यानो$सुरनिमुंमम्‌ ॥ 


- कल न (2-0. ७२ State Museum, Hazratganj. Lucknow 


रण्डे 


दतः 
जतः 
मुः ॥ (२ 
[खु ॥ {१ 
न्तरा । » 
१३॥ 
शावः 
सदा 
तमम्‌ 


[चः ॥ 
गतः 
[गतः 
रताम्‌ 


सुदन 


व नमः 
नमः ॥ 
नमः ॥ 
पश्यत 
अरम्‌ ॥ 
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त्वदन्यः कः क्षमः शम्भो कवेरवलनाशने । रूथापयित्वा महादेवं ततोद्वारवतींययौ | 
ततः प्रभ्रति बिल्वे पृथिव्यां ख्यातिमागतः। : ` ` | 
पूर्वविधिः स 'बिल्वेशेः क्षेत्रराजस्य भो द्विजाः !॥ ३१॥ 
तं दृष्टा पापहन्तारं मुडानीपतिमव्ययम्‌ । सर्वान्कामानवाप्रोति विपत्तिदुस्तरांजयेत्‌ 
` न क . मन्यः ज [aS श 
कपो त विव्येश्वरयोमाहात्म्यंकथितं तु वः । अतःपरंभोसुनयः किमन्यच्छोठुमिच्छ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव-. | 
>> ~ ~ | 
खण्डान्तर्गतो त्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षे्रमाहात्म्ये जेमिनञऋषिसम्वादे 


कपोते श विस्पेशयोर्माहा म्ववर्णनंनामत्रयोदशोऽध्यायः॥ १३॥ . | ; 
C ध्‌ 
चतुदशो5ध्यायः 
° ध ९ र 
विदूयापतिना साकनारदपाथिवयोगमनवणंनम्‌ 
मुनय ऊचुः 
रथमारुह्य तौ यातो यदा नारदपार्थिचौ । क यातो चक्रतुः कि वा तन्नो वदमहामुने 
जेमिनिरुवाच 


सार्द्ध च विद्यापतिना पुरोहितकनीयसा। क्षेत्रान्ते नीलकणठल्य समीपमुपजग्मलुः 
दुर्निमित्तमभून्मार्ग ्रजतोऽस्यमहीक्षितः। वामाक्षिुजयोःस्पन्दस्फुरणंचमुडमुहः 
तदृदृष्टा नृपशार्दूलो विघादसुपसे दिवान्‌ । पप्रच्छ स चाडस्यसबँोननिप्रिसुनिम्‌ 
अव्याहतं मे साम्राज्यं प्राप्त क्षेवोत्तमं त्विदम्‌ । दिरा तामा तु शुभावहा 
अकार्य मे भवेदद्य कि मुने बरहि तत्त्वतः । स्पस्डतेवामनेत्रंतुस्फूरते च अुजोऽलङ्तः | 
तच्छ्रत्वा नारदः प्राह भावि काय च सूचयन्‌। श्रावयन्कुशळं वाक्यंयदुक्तंपद्मयोनिना | 
ह नारद्‌ उचाच नक 


मा भूद्विषादस्ते भूप सविघ्वं प्रायशः शुभम्‌ । विघ्नान्ते चशुभंपुंसांपुनभाग्यवतां 
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२१६ “ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ च० उत्क खण्डे च्चः 
मत्त 1: पक बी ADA 

सत्यं त्वं सावंभौमोऽसि (त्रं विष्णोचपुर्तत्वदम्‌ । स 

यात्रा तेऽत्र यदर्थेयं सोऽन्तरद्वानमुपागमत्‌॥ ६ ॥ मः 


एष विद्यापतिविंग्रो दिनेयल्मिन्ददर्शतम्‌ । सायंकालेततोऽन्येद्यः स्वणवालुकयाब्रतः 
ययौ पाताळनिलयें मर्त्यलोके सुदुलभः ॥ १०॥ 


जमिनिरुवाच चि 
तच्छुत्वा घोरवचनं बञ्रपातसमं नृपः | पपात श्ररणीपृष्ठे निःसञ्ज्ञः स द्विजोत्तमाः 
तं तथा पतितं दृष्टा पुरोहितपुरोगमाः । स्िग्धाःसखायः सब ते हाहाकारसुपाद्रवन्‌ | रा 
कपरशीतळंचारि मुखे सिक्त्वा पुनःपुनः । चन्रनागुरुकप रः सर्वाङ्गं िलिपुश्च ते ॥ | इ 
| चामररूताठव्न्तश्चचीजयामासुराशुतम्‌ । नारदोऽपिचसम्भ्रान्तोधारयन्योयधारणम्‌ | नि 


` _ प्राणानरक्षन्टप्रतेजानंस्तज शुभायतिम्‌। खोऽपिराजा चिरात्संज्ञां लेभेयत्नेर्नुत्तमैः | 
_ उत्थायपादयोविग्रा नारदस्या5पतत्पुनः । किमका मुने! पापं कस्मिञ्जन्मान्तरेदृढम्‌ 


यस्यपाकदशायास्वेडुःखमासीत्सुदारुणम्‌ । कर्मणामनसावाचानो द्विजानां गवामपि डा 
अपराधः कृतः कश्चित्स्वप्नेपि मुनिपुङ्गव || १७॥ | ` 
नित्य नेमित्तिके) काम्य कर्म यत्परिकीतितम्‌ । 186. 

। राझस्तन्मुनिशादूल! न त्यक्तं चे मया कचित्‌ ॥ १८॥ । 

___ देवतातिथिशभ्ष त्यानां पितु,णां च महामुने । तथाश्रितानां बन्धूनां नापमानःक्ृतोमया | नी 
पश्चाशदपराधो? ये विष्णोवष्णवपुडूच !। त्यक्ताः प्रयत्लात्ते सर्वे क्रद्धा इच महोरगाः ति. 
कि भाग्यं चरितं नेन पुरो हितकनीयसा । यच्चर्म चश्रुषा दुष्टो (भगवान्नीलमाधचः॥ त्त 

| किमथ राज्यविश्रंशो जानतेष त्वयाकृतः । यात्रासमय एचेतत्कथं वा न प्रकीतितम्‌ Et 
किपर्थ्वाश्रोतरियाणांस्थानभ्रंशोमयाकतः । कथमेते परित्यक्ताश्चिरात्संस्कृतभूमयः ततः 

७ लन वंशभूतेवृ त्तियांग्रजाभिःपरिपालिता । मदर्थं सां परित्यक्ताजीचिष्य न्तिकथंनुताः 

| प्राणान्न धारयिष्यामि न द्रक्ष्यामि यदा (हरिम । : 
` एव मे निश्चयो ब्रह्मन्मयि नष्टे कुतः प्रजाः ॥ २५॥ दः 
र रुण€व्वंमांशास्यिशुभाशुभम । साम्यतंमरत्सुततंनीत्वा्‌माळवे/वभिपेचय | [ न 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri ) 


€ ऱ्य ह 5 ~ ~ 
ण्डे ` चतुर्दशोऽध्यायः ] # राज्ञेदारवमूतिकृतेसमाश्वासनचर्णनम्‌ # २१७ 


ˆ स॒ पाळयतु न्यायेन. न शोचन्तु इमाःप्रजाः । राजानों ये समायातास्ते सर्चेम न्निदेशतः 
मत्सुनोमालवेशस्यप्रयान्तुवचने स्थिताः । प्रायोपवेशविधिना चिन्तयन्नीलमाधवम्‌/ 


[तः आयुः शेषं करिष्यामि सफल क्षेत्रं स्थितः ॥ २६ ॥/ 
जंमिनिरुवाच 

चिलपन्तमिन्द्र्य॒म्नं राजानं ब्रह्मणः सुतः । उत्थाप्य प्रश्रयगिरासान्त्वयन्निदमत्रबीतः 
माः नारद्‌ उचाच 
बन | राजन्पण्डितूद्ध न्यो वषणबो' धयेसागरः । श्रेयः सविध्नंसततं कथं वा नाऽवधाय्ये 
बे | इदं तु परमं श्रेयः पुंसो जन्मशताजितम्‌। शरीरधारिणं पश्येच्चर्मचश्चुर्दाघरम्‌॥ 
पम्‌ | निरडुशा हरेळीळा केनवाप्यचधायते | जीवन्मुक्तोऽप्यहं राजंरूतल्लीलांनाऽतिवर्तये 
पैः | कियता वञ्चितो नाऽहं दूढभक्तोऽन्तिकस्थितः 
हम्‌ | दुरत्यया तस्य माया) बहुजन्मशतेरपि ॥ ३४ ॥ 
पि । अनन्ता तस्यमायेयं दु्ञयापद्मयो निना । नाभिपझास्थितेनाऽपिनित्यञ्चस्तुतिशालिना 


। स्वभाव एवं कथितस्तस्यमायाचिनोद्प। विशेषं कथयाम्यैचं त्वन्तु भाग्यवतास्वरः 

तिस्ोऽपि मूर्तयस्तस्य त्वदलुग्रहबुद्यः । चराचराणांस्रश्ायः साक्षाह्लोकपितामहः 
_ मामुवाच वजा55शु त्वमिन्द्रद्य॑श्नस्य चाइन्तिकम्‌ ॥ ३७ ॥ 

नीलाचलम्प्रयात्यैव विद्वश्नुनीलमाधवम्‌ । अन्तद्धांनं गतो थपेन प्राथितो विभुः 


#2. 5 


र्‍या 

णाः न तत्र शोकः कर्तव्यः शक्यतेतत्र नान्यथा । वाच्यो मह्वचनाद्राजापञ्चमीममसन्ततिः 

| तत्कृते परमात्मानं प्रसाद्य पुरुषोत्तमम)। शवे त्वी पान्नयिष्यामि सहस्रास्ते/महाक्रतो» 

तम्‌ न्द्रयञ्नः ख इदानी क्षेत्र श्रीपुरुषोत्तमे) अश्वमिधसहस्रेस्तु यजन्विष्णु स तिष्ठतु | 
यः तदन्ते दासवतनु विष्णु दक्षतिचक्ठूषा । सोऽव्रतारो हरेः ख्या तितस्यद्वारागमिष्यति | 
ताः तदा तु दनचो चिऽ्णो; प्रतिष्ठाप्या मया धुवम्‌ । जश 


पुरा स्म मणिमतिस्त चतर्दा$वस्थितो हरि ॥ ४३॥ 


दृष्टा पुरोधसा तस्य साक्षादओं निवेदितः । (दिव्यदारुवपेभू यश्चतुद्धाऽवतरि' 
तहमास्प्राब्यथराजेःद्रवाडातेसकळाध्वम्‌ । भविष्य तिनसन्देहोनिव्येळीक 


LL न 
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जेमिनिरुवाच 
सान्त्वयित्वा निनायेत्थं राजानं नारदस्तदा | विश्वासपदवीं विप्राःपुनवाक्यसुवाचह 
द उचा 
fe नारद्‌ उचा 


ˆ शङ्काकृतेः क्षेत्रवरल्य चाऽगर यो(नीळकण्डः खलु दुगयाऽऽस्ते । 

यामो वयं तत्र च वाजिमेध्रक्रतूपयोग्या खुसमा स्थळी सा ॥ ४9 ॥ 

तस्यां विनिर्माय सहस्मवषस्थिरां सुशालां)हयमेधनाय । 

नीळाद्विवासस्य्र'वसिहम्‌ति दृष्ट्रा ताथ विरचय्य जन्म ॥ ४८॥ 

तस्यैच सूति प्रतियातनान्ते नित्याऽचनीयां तव पूजनीयाम्‌। 

प्रत्यक्प्रतिष्टाप्य समस्तविघ्विनाशहेतोः फलवू हणाय ॥ ४६॥ 

आरप्स्यामक्कितुबरमुनिवयेर्यथोचितम्‌ । विलम्बोऽत्र न हि श्रेयानितिपंतामहम्वचः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वंष्णखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुप त्मक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
शो कात्तस्येनद्र्यम्नस्यनारदकत्‌ कंसान्त्वनंनामचतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


छ :पुनरा विरभावशं सिनभोवाण्याराज्ञ;प्रसादवर्णनम्‌ 
` जेमिनिरुवांच 
ततस्ते प्रस्थिता विप्रा नीलकण्डान्तिकम्मुदा । प्रयूञ्यतं महादेचंश्री दुर्गाघ्रणिपत्यच 
विमुच्य स्यन्दनवरंपादचाराः सहानुगाः । आरोढुं नीलभूमिध्ंप्रयाताः संयतेन्द्रियाः 
नानाटुमछताकीणं नागापक्षिगणाकुलम्‌ । शिळाविषमखंरोध्रममितं परिवेषकम्‌॥ 
श्रमद्भ्रमरसम्भूतश्रमंङद्रण्डशेलकम्‌ । दक्षिणास्भोधिकल्लोलजलाबुतनितम्वकम्‌ ॥ 


0070. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


प्र ९ UC se र्गे ५८. 33 ९90 
अप्रतक्यं सदा मत्यदुप्प्रवेश्य महोरगः । मत्तमात्तडुकघटा वृ हितभीषणान्तरम्‌ ॥ 


A 
3८ 


ण्डे 


[चह 


"यच 


डा- 


पत्यच 
न्द्र्याः 
कम ॥ 
कम्‌ ॥ 
तरम्‌) 
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श्वापद्‌श्चिरसम्वासः. शस्त्राचातमवेदिमिः । निर्भयेःपरितः कीर्ण मृग यूथेरनेकशाः ॥ 
प्रवेष्टुकामा न प्रापुयेदा ते मागंमन्तरम्‌ । 
तदा नारदसंसर्गाद्विदित्वा तु गिरेः शिरः ॥ ७॥ 
आसेढुयत्र चलति कृष्णागुरुतरोरधः । सर्वापद्वयसंहर्ता दिव्यसिंहवपुर्चिभुः ॥ ८॥ 
यं दृष्टा ब्रह्महत्याया ळीयन्तेकोटयो ठुणाम्‌ । व्यात्तास्यंभीमदशनमा पिङ्गलसराकुलम्‌ 
उश्रे त्रिनेत्रं देत्यस्य सूवोराबुत्तानशायिनः। वक्षःस्थलं दारयन्तं नखरेवंञ्रदारुणः ॥ 
अरुणाभं लसजिह्व' साइहासमुखं विभुम्‌ । शङ्कचक्रछसद्वाहुकिरीटमुकुटोज्ञ्वलम्‌ 
नेत्रोच्छळट्व हिक णसन्त्रासितदिगन्तरम्‌। प्रचण्डाघातभूम्यन्तप्रविष्टपदपङ्कजम्‌ ॥ 
तमादिमूति ते दृष्टा नारदाऽग्रे तदा हरिम्‌ । निर्भया दद्दशुदूरात्रणेमुर्विगतज्वरा:॥१३ 
इन्द्रयु्नोऽपि तं दृष्टा 1रदोक्तौ विशस्वसे ।- भाविकार्येप्रत्ययवानिदमाहमहासुनिम्‌ 
महष | कृतकृत्योऽस्मि त्वं हि ज्ञाननिधिः परम्‌ । 
दुराराध्यो नृसिहोऽयं दशेनेऽपि भयावहः ॥ १५॥ 
भवादृशः सुसेव्यो ऽय॑मा दशेदू रतोऽपिसः । दर्शनात्कृतकृत्यो;स्मिसंलीनारीषपातकः 
त्वत्सन्निधानादेचाऽत्र तिष्ठामो निर्भया सुने । अत्युग्रमू्ति्भगवान्स्वलपवीयनरः कथम्‌ 
आराध्यतेटैत्यराजं त्रिलोकेशं विदारयन्‌ । यस्यनीलमयीमूत्तिःकृपासिन्धोःस्थितातुचं 
कस्मिन्ह्थले मुनिश्रेष्ठ दर्शनाच्या विमुक्तिरा । तन्मे दशय चिप्रेन्द्रयन्मेमुक्तिप्रदंमतम्‌ 
इत्युक्तो नारदरूतरूमे दशयामास पावनप । सथानंयत्रहिथतोदेवःस्वणसंकतसम्त्रृतः 
पश्येतं योजनायामंयोजनद्वयमु च्छ्ितम्‌ । कल्पान्तस्थायिनं भूपन्यश्रोधंमुक्तिदेन्टणाम्‌ 
छायायां क्रमणाद्यस्य मुच्यते पापकञ्चुकात्‌ । 
अस्य मूळे नरः प्राणांस्त्यजन्छुक्तिमवाप्चुयात्‌ ॥ २२॥ 
न्यप्रोधरूप॑ दृष्टापपि नारायणमक्रहमघम्‌ । निष्पापोजायते मत्ये किसुतंपूजयंस्तुचन 


अस्य मूलात्पतीच्यां हि सिहस्योत्तरे्य | अतिष्ठन्माधवोयत्रचतुमूतिधरोविभु: ह 
अजञग्रहीतु त्वामेव पुनरत्रोड्ठ|भविष्यति । श्वेतद्वीपे यथा विष्णुभोंगभूमी निजालय* 


जम्बद्वीपे कर्मभूमौ निजे स्थानमिदं रुम्टतम्‌ । 
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स्वस्येचाऽतिरहस्यत्वान्न प्रकाशोऽस्य सम्मतः ॥ २६ ॥ 
मोक्षाधिकारी जानातिस्थलमेतन्महीपते । अविश्वासपदं नृणां दुष्कृतां हिविशेषतः 
अत्र याऽन्या प्रतिकृतिः पौरेविष्णोः प्रतिष्टिता । 
साऽपि मुक्तिप्रदा भूप | कि पुनः सा स्वयम्भुवा ॥ २८॥ 
अन्तर्द्धानतिरोघाने सनिमित्ते जगत्प्रभोः । अनुग्रहार्थं साथूनां जायते च युगेयुगे ॥ 
नानावतारे भंगवाश्मत्स्यक्रूमा दिकेश प । निमित्तनाशे च तिरोदधाति परमेश्वरः ॥ 
निर्निमित्तं स्थितो नित्यमिहकारुण्यसागरः। शवेतद्वी पाद्यथाविष्णुरन्य त्राऽवतरेत्प्रस्ुः 
अत्र स्थितोऽपि स द्व।रकाकाश्चीपुष्करादिु । 
प्रकाशं याति कृपया तरुमूलप्ररोहवत्‌ ॥ २२॥ 
नानातीर्थेषु देरीषु क्षेत्रेष्वायतनेषु च | अंशाचतारास्तस्येच मा भूत्ते संशयो नृप ॥ 
क्षणंनत्यजतीशानःक्षेत्रं्ेत्र्मिवस्वकम्‌ । त्वढुपन्ञल्तुभूपाल! प्रकाशो ऽन्योभ विष्यति 
इति खंदशितं स्थानं नारदेन महात्मना । साष्टाङ्गपातं भूमौ तदिन्द्र्युम्नो ननाम ह्‌ 
मन्वानरुतु स्थितं देवं प्रकाशमिच तुष्टुवे ॥ २६ ॥ 
इन्द्रद्यम्न उवाच 
देवदेच जगन्नाथ! प्रणतार्तिविनाशन !। आहि मां पुण्डरीकाक्ष! पतितं भवसागरे ॥ 
- त्वमेक एव डुःखौ घधबंसकःपरमेश्वरः । श्रद्राः करुद्रान्हि सेवन्ते खुखरेशस्यलिप्सया 
अनादित्रिविधौवस्य राशेः स्वस्य महांहसः । 
| दरूच्छेद्यस्य सततं पूर्यमाणस्य जन्मनः ॥ ३६॥ 


Ey ibis Lites 


किंपुनभे क्तिभावेनसाक्षान्मुक्तप्रदंन्रणाम्‌। कमांधीनन्तुयेसूढावदन्तित्वांक्रपानिधिम्‌ 
न जानन्तिभगवन्कमवंप्रेरितंत्वया | अजामिलेनचिप्रेण त्यक्त्वा घणांश्रमो दितम्‌ 
कि न पापं कृतं स्चामिन्सोऽपि त्वन्नामकीर्तनात्‌। 
मुक्तोऽभूत्स्मरणादेव पाशाहस्तेविमोचितः ॥ ४२॥ 
युवाया देवेशकीर्तितार्तबदर्शने । त्वयि द्वष्टे हि भिदन्तेसंशयाहृ दिसंस्थिताः 
तरेत्सद्यः पापपुण्यक्षयो श्चुवमू । त्वमेव शरणं दीनमञुणुहणी प्वमां विभो 


र 
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निश्चितानि त्वया देव | गर्भस्थस्य च यानि मे। 
तेरेव में जनिर्जातु याचे त्वां केवलं त्विदम्‌ ॥ ४५ ॥ 
तिरश्चो मुक्तिदा सूतिः स्थिता ते याऽत्र ताम्पुनः । 
अनेन चक्षषा पश्यामीश! नाऽन्यत्प्रयोजनम्‌ ॥ 2६ ॥ 
कृताञ्जलिपुटोराजञा स्तुत्वेचं मधुसूदनम्‌ । पुननंनाम धरणीपृष्ठे साऽश्रु विलोचनः ॥ 
ततोऽन्तरिक्षगावाणीसामखुस्चरभाषिणी। उच्चचारनभोमध्येइन्द्रयम्नस्यश्टण्वतः 
माचिन्तांबजभूपाल! बजिप्येत्वददृशोःपथम्‌। पेतामहम्वचःप्राहनारदोयत्कुरुष्वतत्‌ 
तच्छत्वा दिव्यवचन नारदस्य च भाषितम्‌ । श्रदवधेवाजिमेधाय भगवत्प्रीतिकारकः 
नारदं च पुनः प्राह हर्षगद्रदया गिरा । सुने त्वया यदादिष्टं चतम निदेशातः ॥५१॥ 
अशरीरा स्वियंचाणीअडुजन्ञे तदेव हि । पितामहोजगक्षाथो भेदोवंनाऽतयो क्वचित्‌ 
पझयोनेः खुतस्त्वं हि वचस्ते भगवद्वचः । तत्कतव्य प्रयत्नेन यच्कय उपपादकम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजमिनिऋषिसस्वादें =~ 
न्द्रदयु्नल्यशोकनाशोनामपश्चदशो ऽध्यायः ॥ १५॥ 


घोडशोऽव्याय 


आघ्यमूतिनृसिहस्थापनायराजोद्यौगवणनम्‌ 
जैमिनिरुवाच । 
नृपं सुमनसं दृष्टा श्रद्धानं महाक्रतौ । उवाच परमप्रीत्या नारदो लो 


यत्सहायश्चतंसुः 
ह वसाथे सुकृतिनां देवायान्तिसहायताम्‌ । तत्रोदाहरणं त्वे हि ही न 
तदौहे यामस्तत्रेच नीलकण्ठस्य सन्निधौ । सवराक्षससहार सब वन्ननिवा 


स्थापयाम्यग्रतो राजन्द्रसिहे वारुणीसुखस्‌ | __ 
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अन्तर्हितो हि भगचान्प्रत्यक्षोऽसौ नृकेसरी ॥ ४॥ 
सन्निधावस्य यागर्तु फलातिशयवान्भवेत्‌। त्वमग्रतो गच्छशीघ्रं प्राखादंतत्रकास्य 
स्मरणान्मम चागत्यखुतो वे विश्वकर्मणः । प्रत्यङ्मुखं तुप्रासादंसतूण घटयिष्यति 
दक्षिणे नीलकण्ठल्य यो महांश्वन्दनदुमः । चुः शतान्तरे राजंश्चिररूढस्तु तिष्ठति 
तस्य पश्चिमदेशास्थंश्षेत्रं राजन्भचिष्यति । वाजिमेधसहस्रेण तस्याऽग्रेयजतांभवान्‌ 
गच्छत्वमहमत्रेवस्थास्यामिदिनपश्चकम्‌। आराध्येनं दिव्यसिहं ज्योतीरूपमनन्तकम्‌ 
प्रत्यर्चायां प्रतिष्टाप्यप्राणे न्द्रियमनोयुतम्‌। दीपा्वी पंय थाराजन्नयिष्येशो भनाक्तिम्‌ 
नारदस्येति वचनं प्रतिश्रृत्य नृपोत्तमः । जगाम तत्र वेगेन चन्दनट्रुमस न्निधिम्‌॥११ 
तत्रा5पश्यत्खुघटकं शिरपशासत्रविशाण्दम्‌ । नारदसूयाऽऽज्ञया प्रापतवत्रं वेदेचशिलिपनः 

मलुष्यरूपमास्थाय शस्त्रसूत्रघर॑ स्थितम्‌ । + 

राजानं स तु दृष्टा वे च्रिकी६न्तं खुरालयम्‌ ॥ १३॥ 


pu 


कृताञ्जलिपुटः प्रो चेदेवाहंशिटपशासत्रबित्‌ । नरसिहालयं तेऽयवघटयिष्यामिशोभनम्‌ 
- राजाऽपि तमुवाचेदं प्रहसन्भो द्विजोत्तमाः !॥ १३॥ 
इन्द्रद्युज्न उवाच 

न शिटपीत्वं हिसामान्यःशिट्पशासतरप्रणेतृकः । कथितो नारदेनेवत्वष्टुःपुत्रो महायशाः (५ 
निर्जनेऽस्मिन्महारण्यैरेतः पचंजनाश्रयः। वयमद्यागताःशिटिपन्सम्वन्धःकिनिमित्तकः ! 
देचशिटपी भवानेव विष्णोरमिततेजसः । सदाऽनुध्यायिनस्तस्य निदेशवशवतिनः 1 
येन स्म्ुतए्त्वंछुनिनासणवाऽऽत्रागमिष्यति । प्रत्यरचचानरसिहरूयगृहीत्वातु दिनान्तरे | 9 
तदाशु घट्यस्वाऽद्य सप्राकारं सतोरणम्‌ । प्रासादं नरसिहरूय प्रतीचीचदनं शुभम्‌ ९१ 
तं पूजयित्या विधिवन्नियोज्यघटनेन्पः । शिळासञ्चयकान्भूत्यान्वहुवित्तेरयोजयत्‌ १७ 
चतुर्थे दिवसे विप्राःप्रासादोऽभूदचुत्तमः । बहुकालप्रसाध्योऽपिम हिञ्नादेवशिल्पनः १ 
ततः प्रभाते चिमछे नित्यकर्मावसानतः । प्रतिष्ठाविशिसम्भारं गृहीत्वासपरिच्छदः १. 
नारदागमनं परेक्ष्ययावत्तिष्ठति भूपतिः । ताबच्छुश्षुविरे शङ्का छुदङगा मुरजास्तथा ॥१9) 
हिया रिसा । तथा जयजयेत्युच्वेःशाब्दाआकाशमण्डले १५ 
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ताञ्छ_त्वाविस्प्रयापन्नाइन्द्र्यम्नपुरोगमाः। राजानःश्रोतियाविप्रावष्णवाश्वलहस्नशः 
निराधारास्त्वमे शब्दा अद्भुतानि न संशयः। 
विचारयन्तस्ते यावत्तावद्दक्षिणतो मरुत्‌ ॥ २६ ॥ 
गन्धान्वित द्विरेफो घशबिदताःपुषपतरृष्टयः। आविर्भू तास्रिपथगावारिणाद्रींकृता द्विजाः 
तदनन्तरमेचाऽसौ नारदो ब्रह्मणः सुतः । तपः प्रभावनिब्यूढ चिमानवरशायितीम्‌ ॥ 
रल्लचामरहरूताभिरदिव्यस्त्री भिः सुशो भिताम्‌। 
अलङ्कृतां बहु विध्र्मणिरल्मप्रसाधनेः ॥ २६॥ 
दिव्यमाटपास्वरधरां दिव्यगन्थानुळेपनाम्‌ । रम्यांप्रति ष्टितप्राणांघटितां विश्वकर्मणा 
तेजोमण्डलसम्बीतां परितो हपेदामपि । आदाय नरसिंहस्य प्रत्यर्चाप्रत्युपस्थितः 
तां दृष्टा हर्षिता/सर्वेराजाराजाज॒यायिनः । अन्तद्धांनं गतो देवो नारदेनोद्ध्व॒तः किसु 
मेनिरे हर्षितात्मानःप्रशशांखुश्च तं मुनिम्‌ । 
निरूप्य सन्निधिस्थां तु नरसिहाकृति द्विजाः ॥ 
आद्यमूर्तेन्रसिहस्य प्रतिमामथ मेनिरे ॥ ३३॥ 
प्रत्युत्थायततोराजा प्रहृष्टेनाऽन्तरत्मना । प्रदक्षिणीकृत्य हरि जगामशिरखा महीम्‌ 
ध्रद्वासम्पत्तियोग्येन सम्भारेण ळृपाज्ञया । 
प्रस्थापयामास सुनिः प्रासादं शुभलक्षणम्‌ ॥ 
प्रतिप्रां देवदेवस्य खुम्ुहते द्विजो ततमाः । धरारमास्यां सहितां रलवेयां प्रतिष्ठिताम्‌ 
योगारूढतलु' राजा इन्द्र्य॒म्तोऽथ तुष्टुवे ॥ ३६ ॥ 
चैष्णवेत्राह्मणेभू पेर्नारदेनच धीमता । युह्यो पनिषदेः स्मरतेः स्तोत्रेःशास्त्रेसुदान्वितः 
इन्द्रयम्न उचाच 
एकानेकस्थळसूद्ष्माणुमूते ! व्योमातीत! व्योमरूपकरूप !। 
व्योमाकार! व्यापक ! व्योमसंस्थ ! व्योमारूढ ! व्योमकेशाव्जयोने ! ॥ | 
दुःखाम्धोधेस्राहि मां दिव्यसिंह! प्रा दुमू तानेककोट्यर्कधामन्‌ !। 
नित्यासन्नो दूरसंस्थो न दूरो नाऽऽसन्नो वा बोध्यबोध 
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ज्ञेयज्ञेयो ज्ञानगम्योऽप्यगम्यो मायातीतो मानमेयोऽनुसानात्‌ । 6 
कृत्स्नस्या5५दिः कृत्स्मकर्ताऽनुमन्ता पाताहर्त्ता विश्वसा क्षिन्नमस्ते ॥४० | 
दुःखध्वंसंस्येकहेतुं न हेतु भेत्तं छेत्तं संशयानग्रजातम्‌ । 
ज्योतीरूप! ज्ञानरूप! प्रकाश! सूतोमव्यूहाकारनिर्माणहेतो !। ४१ ॥ 
त्वत्पादाब्जे भक्तिमग्रयां सदा मे देहि स्वामिन्सूलभूतां चतुण्णांम्‌ । 
श्रौतैः स्मार्ते नित्ययुक्ता जनास्ते दीनास्ति्टन्त्यत्र वद्धा भवाब्धौ ॥ ४२ ॥. 
अनन्तपादं वहुहस्तनेत्रमनन्तकर्ण ककुभौ घवस्त्रम्‌ । 
दिवानिशानाथंसुकुण्डलाब्य' नक्षत्रमालाकृतचारुहारम्‌ ॥ ४३॥ 
त्वामट्गुतं दिव्यद्सिहमूति भत्तयेष्टपूति शरणस्म्रपद्ये । 
यत्पादपद्मं हि पितामहस्य किरीटरत्नविकचत्वमेति ॥ 32 ॥ 
यद्रीयपादाव्जयुणान्तभूमौ लुठेच्छिरो यस्य हि पाञ्चभोतम्‌। 
तद्वि्यपादे शिरसा वहन्ति सुरेन्द्रनार्यः खलु तं नमामि ॥ ४५ ॥. 
तद्विंब्यसिहं हतपापसङ्घं पादाश्चितानां करुणाब्धिलिहम्‌ । | 
पादाऽव्जसङ्गट्टविघट्टमानत्रह्माण्डभाण्डं प्रणमामि चण्डम्‌॥ ४६ ॥. | 
सटाच्छटाकम्पनशीरयंमाणघनो घविद्रावितपापसड्कम्‌ । प 
चण्डाइहासान्तरिताव्दशव्दं त्रिलोकगर्भ नृहरि नमामि ॥ ४७ ॥: ॥ 
| नमस्ते नमस्ते नमस्ते$द्य विष्णो! परित्राहि दीनाजुकम्पिन्ननाथम्‌। है 
च भवन्तं समासाद्य मे देहवन्ध्रो मुरारे ! न संसारकाराग्रहे$ल्तु ॥ ४८ ॥ |: 
हयमेघसहस्तान्ते यथा त्वां चर्मचक्नुपा । दिव्यरूपं प्रपश्यामितथाऽचुक्रोशय प्रभो! ` 
यथा चेज्यासहस्रं मे निर्विघ्नं तत्समाप्यते । h 
` यज्ञेशत्वत्प्रसादान्मे तथा सान्निध्यमस्लु ते ॥ ४६॥ । 
:पापराशांनांक्षयंयान्तियथाप्रभो !। 'घ्मार्थकामाहस्तस्थानेषांचित्रंस्तुवन्तिये | 
मोक्षस्य भाजनं विष्णो ते नरा ये तवाऽऽश्रयाः॥. ५१ ॥, 1 
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दण्डपातप्रणामेन जगाम धरणीं मुडुः ॥ ५२॥ 
जेमिनिरुवाच 
क्षेत्रं तरसिंहस्य ब्रह्मणा निर्मितं पुरा । इन्द्रद्युज्ञानुग्रहाय सर्वलोकहिताय च ॥५श॥ 
पश्यन्ति ये नृसिहं तं शम्भुनासहसंस्थितम्‌ । नदेहवन्यं तेविप्राःप्राप्चुवन्तिनसंशयः 
मनसा वाञ्छितं यद्त्प्राप्नुचन्ति ततोऽधिकम्‌ । 
स्तोत्रेणाऽनेन ये दिव्यसिहरूपं स्तुवन्ति बं ॥ ५५॥ 
सर्वकामप्रदो देवस्तस्य मुक्ति प्रयच्छति । ज्येष्ठशुक्॒द्वादशी या स्वातीनक्षत्रसंयुता 
तस्यां प्रतिष्ठितः क्षेत्रे दिव्यसिंहोमहर्षिणा । खुतेनघ्रह्मणःसाक्षात्तत्रपश्यन्तितं च ये 
चाजिमेधसहस्रस्य फळं साग्रं लभन्ति ते। पश्चाश्व॒तेवां क्षीरेण नारिकेलरसेन वा ॥ 
स्तापयन्ति नरा ये चे; अथवा गन्धवारिणा । पूजयित्वा महासिहलुपचारः सपायसः 
जपाकुखुममाल्येश्च गन्थमाल्येः खुशोभनेः। धृपदीपः सकपुर स्ताम्वूलरतिशोभनः 
सुगीमिः सूतुतिपाठेश्च जयशब्दैस्तथोचकः। प्रदक्षिणम्रणामश्च दानंत्राह्मणतपंणः 
सन्तोष्य नरसिहं त॑, त्रह्मलोकमवाप्चुयात्‌ ॥ ६१॥ 
चेशाखस्य चतुर्दश्यां सौ रिवारे$निलक्षके । आद्यावतारः सिंहस्य प्रदोषसमयेद्धिजाः 
तस्यां सम्पूज्य विधिवन्नरसिहंसमाहितः । जन्मको टिसहस््रेस्तुपापराशिःसुसस्विवः ` 
दह्यते तदक्षणादेव तूलराशिरिवाऽञ्रिना ॥ ६३॥ | 
दृष्टा स्पृष्टा नमस्कृत्वा प्रणिपत्यचभक्तितः । स्तुत्वाविमुच्यतेपाप निमोकेनभुजङ्गचत्‌ 
न तस्यव्याधयःसन्तिन शोकानाऽऽधयस्तथा । सर्वान्कामानचाप्नोतिहयमेधफलंतथा 
समीपे तस्य भो विप्रा यजनं दानमेव च । अन्यानि पुण्यकर्माणि छतानिचसळन्नरः 
कोटिकोटिगुणानि स्युनरसिहप्रसादतः ॥ ६६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव 
'खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे | 
नृसिंहमूरतिप्रतिष्ठानामः षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ ड 
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सप्तदशो 5ध्यायः 
ज्ञःइन्द्रय म्नस्यसहसूहयमेधाुष्ठानवणेनम्‌ 
सुनय ऊचुः 
प्रतिष्ठिते नारसिहे क्षेत्रे तस्मिन्नराधिपः । कि चकारपुने! ब्रूहि परं कोतूहळं तु तत्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इन्द्रादी खिदशान्सर्वान्न्यमन्त्रयत पूर्वतः । ततः स मन्त्रयामासऋषी न्विप्रान्सहस्रशः 


अध्येतःश्चतुरो वेदान्सषडड्पदक्रमैः । यज्ञविद्याखु कुशलान्मीमांखापरिनिष्टितान्‌॥ ` 


र्ट 


सभाष्यकट्पसूत्रेस्तु परिनिष्ठितकर्मिणः । अष्टादशसु विद्याखु कुशलान्धर्मको विदान्‌ 
सदाचारावदातांश्च कुलीनान्सत्यवादिनः । वष्णवांश्च चिशेषेण मन्त्रयामाससादरम्‌ 

त्रेळोक्ये ये च राजानः सिद्धाः सप्तष्यो द्विजाः । 

सच्छुद्रा वणिजो द्वीपपतयश्च निमन्त्रिताः ॥ ६ ॥ 

क्रोशद्वयमिता विग्राः खभाऽऽसीत्तस्य भूपतेः । 

पापाणघटिता सोञ्चा खुधयासानुळेपिता ॥ ७ ॥ 
कचिद्रलमयी भूमिःकच्चित्काञ्चननिर्मिता । रूफाटिकीराजती वेचयथायोग्यंकतस्थली 
स्तम्भे समय: प्रोच्चदु कूळपरिवेष्टितः। चारूचन्द्रातपाढ्या तुगन्धमाल्यः्सचामरः 
मुक्तादामान्तरस्थश्च चारुचातायनाशुभा । कृष्णागुरुस्नेह सिक्ताश्री खण्डसलिलो क्षिता 


सचं त्तु कुसुमाकी णांप्रान्तो पचनसस्त्रृता । वाप्यः सूफटिकसोपानाःपद्मकहारमण्डिताः. 


चक्रबाकेः एवेईसेः सारसेमंघुरस्वनेः । व्याप्तान्तराः स्वच्छशीतसुगन्धमधुराम्भसः 
परितः शतशस्तस्याःसुखावतरणा द्विजाः । डपच्छायाविरचनाःशोभमानाःसमन्ततः 
यज्ञशाला मरुत्तस्य यथाऽऽसीद्रोद्विजोत्तमाः !। तथेन्द्रय॒म्नभूपस्यरचिताविश्वकर्मणा 
शुभेऽह्विशुभनक्षत्रेचासयित्वासभासदः । राज्ञः सिहासनासीनान्दष्ट[ऽऽसीनानृघीनपि 
3 ससिद्धान्त्रह्मपिगणान्बहुमूल्यकुथस्थितान्‌। 
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देचान्काञ्चनपी ठस्थान्यथायोग्यमथ द्विजान्‌ ॥ १६ ॥ 

वरासनस्थानन्यांश्च यथादेशं सुखस्थितान । 

मध्ये नृपाणां देचानास्ुीणां च शचीपतिम्‌ ॥ १७॥ 

साम्राज्यलक्षणे स्वस्य रत्नसिहासने स्थितम्‌ । 

दिव्येमांल्येस्तथा गन्धेर्चाखोभिविष्टरादिभिः ॥ १८॥ 
पुरोधसा समं पूर्वमचयामास ऋद्धिमत्‌ । चिनीतो दीनवत्तर्य चक्रे पूजांतथान्रपः॥ ।१ 
आश्चयं मन्यतेऽस्यासौ चेळोक्येशोऽपितद्यथा । ततःसिद्धान्देचमुनी नचर्य निन्द्रवत्तदा “€ 
चिस्मयं जनयामास कुवेश्स्याप्यधिश्चियः | ततो देवान्समानच प्रभूतस्चस्वसस्पदः )/ 
उपचारेमंहीनाथः सम्यगव्यग्रमानसः । राज्ञः सम्पूजयामास राजयोग्यःपरिच्छंः |) 
तथा ते मेनिरे भूपा भवामः साम्प्रतं चयम्‌ । सव्यं राञ्यंक्र मात्यापनेदृशश्चपरिच्छद्‌ः “> 
आनर्च वेष्णवान्भूय उपचारेः समानयन्‌ । शान्ता अपि यथा चित्र॑मेनिरेचि यागम्‌ “| 

ततो विप्रान्वाहुजातान्वे श्यान्मुनिपुरःसरम्‌। 

सम्यक्प्रपूजयामास सत्त्वोद्रिक्तो महीपतिः ॥ २” ॥ 
अन्यांश्च सचिवद्वारा पूजयित्वा ससंभ्रमः । दृष्टः स विनयान्नम्रःकृताञ्जलिपुटस्तथा 

महेन्द्रमुच्चेराहेदे नारदेन पुरोधसा ॥ २9॥ 

युम्न उवाच 

तब प्रसादाट्ेवेशा इच्छामीदं प्रसीद मे । क्रतुना हयमेधेन प्रयक्ष्ये यज्ञपूरुषम्‌॥ २८॥ 
अज्जुनानीहि मां देव क्र तूनामीश्वरोभवान्‌ । ट्वदाज्ञापालकाःसवेत्र लोक्येनिवसन्तिये 
याचत्क्रतुसहस्रस्य संस्था च भवति प्रभो । तावत्त्वं त्रिदश साद्ध्खदोमध्यगतोवस 
यष्टमिच्छामि देवेश! नाऽहंत्वत्पदळिप्सया । सर्वेषांवेत्सिदेवेश! मनोत्रत्तिसदाप्रभो 
युष्माकं पूर्व टो ऽत्रवपुष्मान्माधत्ःप्रसुः । उपासनायांसोऽयंयोवालुकाभिस्तिरोदध्े 
तस्य भूयः प्रकाशार्थवाजिमेधसहस्मकम्‌ । करिष्येवचनादिन्द्रचतुरास्यसू्यश 

पुनः प्रकाशिते तस्मिञ्छ यो बोऽपि भविष्यति ॥ ३३॥ | 
इति विज्ञापिते रान्ना महेन्द्रप्रमुखाः सुरा: । अन्तर्द्वानोत्तरं या चश्चत्वा पूर 


न 
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अशरीरां स्मरन्तस्तामिदं प्रोचुः प्रह पिताः । 
इन्द्रयस्न ! महात्माऽसि सत्यं सत्यत्रतो भ्रुवि । 
त्वच्चेष्टितं पुराऽस्माभिरन्वसावि भविष्यकम्‌ । 
| सहायास्ते'भविष्यामः कार्य ्ेलोक्यपाचने ॥ ३६ ॥ 
' इटा स जगतां यत्र उद्यक्तः स्वयमेव हि । अत्रैवोबाच भगवानस्माकमपि भूतळे ॥ 
प्रविशंर्तदनुक्रोशवशाद्भूयः प्रकाशनम्‌ । करिष्ये दारं देह मित्येतत्परिनिष्टितम्‌॥ 
नाऽत्राऽस्माकंव्यळीकं त॒नेन्द्रस्यच महीपते । अस्पट्विरससुद्योगस्तवनः'प्रीतिकारक 
सुखं यज्व राजेन्द्र! चेकुण्डं भक्तवत्सलम्‌ । क्रतुवा हयमेधेन सहस्त्रपरिवतिना ॥ 
दुराराध्यो हि भगवानएम्राक भक्तवत्सलः । ववमप्यत्र देवत्वंत्यत्तवा भक्तिपरायणाः 
आराधयासः केत्रेस्मिन्विनीता नररूपिणः । प्रियं हिमाजुषेलो केकर्मसिद्धयतिवेङतम्‌ 
४ जेमिनिरूवा'च 
इत्युक्ते त्रिद्शे+सेन्द्रेः परितुष्टान्तरत्मचा । आरख्भा्थ क्रतोराजाभगवन्तमपूजयत्‌ ॥ 
उपचारसहस्रेर्ठु यथावत्प्रतिपादितेः । ततः पितृगणात्राजा निरूप्य श्रद्धयाऽन्वितः 
सदोगृहगताम्विप्रान्याज्ञिकान्समलङ्छतान्‌ । कृत्ेष्टदेचंपुरतोचेकुण्डसाऽ्रिहो त्रकम्‌ 
आकाङक्षन्कटिपतं ळग्न॑सम्तरृत्तेस्चस्तिवाचने । उपस्थितःखपल्वीकःशुद्धमाङ्गल्य वेप्‌ 
` स्वस्ति वाच्य डिजाज्छुद्वान्पुण्याहं वृद्धिकर्म च। 
ततः सम्भ्रतसस्भारो वरयामास ऋत्विजः ॥ ४9 ॥ 
ब्ृतास्ते तु सपत्नीकं दीक्षयन्तो नृपोत्तमम्‌ । 
विहृत्य दी क्षणायेष्टान्न्ययजन्सभ्यचोदिताः ॥ ४८॥ 


| FE t 


Rs. 


थे चक्षुषा सन्दिदेश व । सुराणां र्रपात्राणिमहार्धाणिनृपाज्ञया 
भोजनायसम्यृद्धिमत.। शुद्धसोचर्णपात्राणिमुनीनांचमहीक्षिताम्‌ः 


£| 


CANTATA ५८, 


१९ 


CAN ES 


'चिना सूर्य प्रकाशन तादूशान्येव भूपतिः । ददौ तेषां 
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ह्विज्ञानां भोजनार्थायनचानिप्रत्यहं द्विजाः । क्षत्रियाणां विशां विग्राराजतानिशुभानिच 
कांस्यनिर्मळपात्राणिएूद्राणांभोजनाय व । अहन्यह निपात्राणिभोजनान्ते द्विजोत्तमाः 
आकरेषु प्रपात्यन्तेप्रोच्छिएदळवञ्ञनेः । तत्र यज्ञोत्सवे यै वे भोजनाय निमन्त्रिताः 
तेषां पुत्राश्च पो त्राश्च प्रपौत्राश्वेव सन्ततिः । नित्यं पश्चरसान्नानि वहुमानपुरःसरम्‌ 

आहूता जिता राज्ञ इन्द्रद्युज्ञस्य शासचात्‌। 

कुटुम्चवत्सिथतास्तत्रसंस्थायावन्महाक्रतोः ॥ ५८॥ 

यद्देशीया जनास्तेबायधिप्ठाता च तान्नृपः । 

नृपाणामचुसन्ाता इन्द्रद्युस्तप्रयाश्चितः ॥ ५६॥ 
नारदः समरदर्शी तु परोपक्रतिळोळुपः । इन्द्रादीनां खुरेन्द्राणां देववीणां नृपोत्तमः | 
स्वयं नरपतिश्चर्या चकार कऋ्रतुपूर्तये । पडविधान्यन्नपानानि संस्क्ततानि द्विधा नरेः | 
देवानां भोजने तत्र सन्त्रतन्त्रविशारदेः । मर्त्यानां नलविद्यायांकुशळःसंस्छतानिचे | 
श्षुत्पिपासानभिज्ञा हि सुधाहारा दिवो कसः । तेषामपिअपूर्वेत्वादाश्वय तद्धिभोजनम्‌ 
नराणां डुलंभं सत्त्यं इन्द्र्यम्तणृहेऽशानम्‌ । इन्द्रधुम्नस्य चेन्द्रस्य विशेषोमर्त्यवासिता 
अत्यडुतकरं होतत्प्रत्यहं च नवं नवम्‌ । सम्माननादरावृद्विभोज्यस्य द्विजसत्तमाः ॥ 
अन्योन्यस्पद्ध॑थेवाच प्रवद्धन्ते परस्परम्‌ | खुगन्धसुमनोमाल्यकसूतूया दिप्रलेपनम्‌ ॥ 
चित्रसूक्ष्मठुकूलानि सोपधानासनानि च | रक्षपल्यड्रिकाशऱ्यारलदण्डप्रकीणकम्‌ 
जातीळवड्ककपू रेर्ागवीदलानि च । मनोहराणि गीतानि नृत्यानि विविधानि च 

रतस्य मुने शिक्षापण्डिते रचितानि च । 

स्चस्वर्यशायशोऽभिज्ञाः शतशः सूतमागधाः ॥ ६६॥ 
एतान्यन्यानिवर्तूनिदुळेभान्यपियानिवै। त्रिइशाश्चापिम्यांश्चान्व भुज्यन्त 
एकतो ऽन्यत्रचित्राणिनचहीनानिकुत्र्चित्‌। पाताळवासिनांचापिभोजनुच चे 
यडुत्तवा नाऽनुचाञछन्ति पातालगमनं हि ते । पुराणि 
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इन्द्रयुम्नपुरे तत्र स्वर्गादपि मनोहरे | यदृच्छया सुखक्रीडासक्ता नो तत्यजुभु वम्‌ 
| अभिलाषोपजातं तु सुखंस्वर्गवदन्तिहि । अनिच्छयापिभोविप्राःखुखंसरचेच्र तत्र च । अः 
| आह्रत्य यलान्मन्यन्ते भोज्यन्ते सादरं नराः । | या 
| न याचितः कोऽपि जनः कुतो घा स्यात्पराङ्मुखः ॥ 99 ॥ तः 
| राजाधिराजवेशमानि जनानां स्वणृहेःसमम्‌ । तदासीत्र्वशृहेतेषांनसदासचसस्भच | पा 
| तत्र यत्कामनातीतं तद्वस्तु सुलभं वहु । इत्थं प्रवतिते यज्ञे यज्ञशाप्रीतये सुदा ॥ 98 | इन 
' पृथिवी हतसर्षस्वा वाजिमेधस्य भूपतेः । या पूर्वं साभवद्भूयःस्वर्णवृष्टिसुभूणिता | 
इत्थं प्रवृत्ते लोकानां तत्र अलोक्यवासिताम्‌ । ¢ 
दानसम्मानभोज्यानां विश्वौ विधिवतोऽन्वहम्‌॥ ८१॥ | त 
अश्वमेश्रं प्रति जना जगुर्गाथाःपररूपरम्‌ । नेहूग्यागस्यसम्भारोविप्रेःशास्त्रप्रचोदितः | स्स 
इन्द्रद्युश्नस्य राजर्षन भूतो नभविष्यति । नयाचितारोऽदातारोमिथोयत्रनिमन्त्रिताः 
नकामभङ्गोयत्राऽऽसीद्वेचानामपिभो ह्विजाः । ईदक्सम्द्धिःक्रतुराट्‌ प्रवृत्तोभूषतेस्तदा 
अधिश्रद्धःखुसस्पन्नःपूर्वस्मादपरोऽभचत्‌। स्म्ततिकाराःकठपकारास्तथाशास्त्रप्रणे तु का स 
यज्ञाचुष्ठानकुशलाः सदाचाराचतंसकाः । अग्न्याधानाद्यवभ्ृथप्रचारमनुपू्वशः ॥ ८६ ॥ फ़ 
क्रतुः सदस्यानुमते नृपतेःप्रीतयेद्विजाः । नमन्त्राःस्वरतोहीनावर्णतोचाऽपिकहि चित्‌ म 
ये च विधिविधातारस्ते चे कर्मप्रचारकाः । प्रायश्चित्त निमित्तेनप्रायश्चित्तनिबन्धनात्‌ 
कर्मोपघातो नो तत्र योगिनः कर्मयोगिनः । 
यत्र सप्तब्रेयो दिव्याः सदस्याः क्रतुसाक्षिणः ॥ ८६॥ ` चि 
प्रचारयन्ति कर्माणि गुणदोषविभागिनः । स्‌ 
याज्ञवक्ल्यादयस्ते5त्र मुनयस्त्व्रत्विजो व्रताः ॥ ६० ॥ द्‌ 
ठ 'सदोगतास्ते मुनयः परस्परकथान्तरे । चाकोवाक्यानि सूक्तानि गुह्योपनिषदानि च | प 
` गाथाः पौराणिकीविप्रा चिष्णुभक्तिपुरःसराः । चरितानि हरे! सर्वकल्मषौघहराणिच | 'ह 
मे 


तत्र सम्वतयामासुस्ते सभायां महीक्षितः । तस्य यज्ञहवि'प्राशुःप्रत्यक्षंच हिमध्यगाः 
मुदितास््रि 


El शा विप्रा महेन्द्रप्रमुखा मखे । 
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चिरप्रवासिनो देवा नाऽस्परन्तामरोचतीम्‌ ॥ ६४ ॥ 

' अमृते हि हविस्तेत्रां कल्पितं ब्रह्मणा पुरा । तत्प्राश्यमुदितादेवाचीर्यवन्तश्चिरायुषः 
यागानुष्ठानविषयादन्यच विषयान्वहन्‌। इन्द्रयुम्तेन रितान्समस्तानुपभुञ्जते ॥६६ 
तत्र ये नागराजानः पाताळतळचासिनः । ततोऽधिकान्मर्त्यलोके विषयानुपभुञ्जते ॥ 
पाताळगमनं ते वे नेहन्ते मनसा भुवम्‌ । इत्थं प्रवर्तितो यज्ञस्रेलोक्यप्रीतिकारकः॥ 


| | इन्द्रयुप्लस्य नृपतेः क्षेत्रेऽस्मिन्पुरुपोत्तमे । जगदीशाप्रसादाय पितामह निदेशतः ॥६३॥ 
| एकोनं क्रमतः संस्थामवाप पृथिचीपतिः । | 
धे सहस्त्रं हयमेधस्य यथावद्विधिचोदितम्‌ ॥ १०० ॥ ॅ | | 
ततः साहस्त्रिके यज्ञ वाजिमेधे महीपतिः । दिनेदिने दिव्यगतिबंभूव नृपतिस्तदा ॥ | 
9 सुत्यायाः सप्तदिचसाद्या रात्रिरभवत्पुरा । तस्यास्तुरीयप्रहरेदश्यौसविष्णुमव्ययम्‌ 
: | ध्याने तस्मिन्ददर्शाऽसौ महाभाग्यचशान्टृपः । 
| प्रत्यक्षमिव स श्वेतद्वीपं स्फटिकनिर्मितम्‌ ॥ १०३॥ 
: | समन्तात्परिवार्येनं तिष्टन्तं क्षीरसागरम्‌ । महाकठ्पदुमैः पुष्पगन्धापोदिदिगन्तरः 
| फलपल ववल्केषु वहिरन्तश्च सर्वशः । शङ्कक्राङ्कितेः {शुभ्रैः सर्वालङ्कास्भूपितः ॥ 
| महामञ्चष्टवर्णेश्च मूतिभिस्तेमुरद्विषः । तन्मध्ये घटितं दिव्यमणिभिर्मण्डपोत्तमम्‌॥ 
: मध्यस्थसूर्यवद्गासि रलसिहासनोज्ज्वलम्‌ । 
क्षीराब्धिशीतकलोलमन्दचातमनोहरम्‌ ॥ १०७ ॥ 
'तन्मध्ये दहूशे देवं ! शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । नीलजीमूतसङ्काशं वनमालाविभूषितम्‌ 
सर्चलाचण्यभचनं सौन्दर्यश्री निकेतनम्‌ । निर्भेत्सयन्तं वपुषा पिनद्धं दिव्यभूषणम्‌॥ 
दक्षपारइ्वे स्थितं तत्र अनन्तं धरणीधरम्‌ । कोटिचन्द्रप्रतीकाशां हिमाद्विसद्वशप्रभम्‌ 
§ कणामुकुटविस्तारच्छत्रीभूतंमनोहरम्‌ । मणिकुण्डलयुग्माडू चारुनीलनिचोलकम्‌ 
जे 'हललाडूलशड्डारिस्फुरदुबाइुचतुष्यम्‌ । हारकेयूरवलयमुद्रिकाभिरलडकतम, । १३ 


रेखलाकटिसूत्रादयं दिव्यरल्प्रसाधनम्‌। दिव्यहाल्ाक्षीवमूति चारुह 
दक्षपार्श्वस्थितां चाऽस्य लक्ष्मीं तां शुभळक्षणाम्‌। 
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वराभयाब्जहस्तां घे कुड़माभां सुलोचनाम्‌ ॥ ११४॥ 
अैलोवयथुचतीृनदगटानतऽद्ुतविग्रहाम्‌ । ददर्श पद्मासनगांलाचण्याम्बुधिषु्रिकाम्‌ 
पितामहंच ददू रोतुरतोऽस्यक्ताश्चलिम्‌ । चाम पारव स्थितंचक्रंनानामणिमयं विभोः 
सनकाथयेमुंनीन्द्रेस्तं रूतूयमानं जगद्गुरुम्‌ । दृष्टा स्वप्ने सराजावेप्रहषो द्विजसत्तमाः 


Se 
| २३२ .. - क स्कन्दपुराणम्‌ % सावरकर 
| 
| 
1 


इन्द्रद्यु्न उवाच 

नमस्ते जगदाधार जगदात्मन्नमोऽस्तु ते | केवल्यत्रिणुणातीत गुणाज्न नमोऽस्तुते 
| सुशुद्धनिर्मलज्ञानस्वरूपाय नमोऽस्तु ते । शब्दब्रह्माभिधानाय जगट्ूपाय ते नमः ॥ 
संसारपतितश्रान्तदुःखः्चंस! नमोऽस्तुते । दुमे घहृदयप्रन्थिभेदकाय नमोऽस्तु ते ॥ 
द्विस्तभुवनागारसूळस्तम्भाय ते नमः । ब्रह्माण्डकोटिवरनाशिल्पिने चक्रिणे नमः ॥ 


कडुणाऽमुतपाथो धिखुधाधाम्मे नमो नमः । दीनोद्धारे कशुह्याय कृपापाथोधये नमः॥ - ` 


प्रकाशकानां सूयादिच्योतिपां ज्योतिषे नमः | 
प्रतिस्वष्वनदीप्ताय अन्तःपापाञ्रयेनमः ॥ १२३ ॥ 
पावकाय पचित्राय पवित्राणां नमो नमः । गरिष्ठाय व रिष्ठाय द्राधिष्ठाय नमो नमः ॥ 
नेदिष्ठाय दविष्ठाय क्षोदिष्ठाय नमो नमः । वरेण्याय सुपुण्याय नारायण नमोऽस्तु ते 
परित्राहि जगन्नाथ! दीनबन्धो! नमोऽस्तु ते । 
निस्तीर्णाऽहं भवाम्भोधि प्राप्य त्वां तरणि सुखाम्‌ ॥ १२७॥ 
त्वयि हृष्ट रमानाथ क्टेशा व्यपगता मम । चिदानन्दस्वरूपंत्वांप्रात्तानांदुःखसंक्षयः 
शुबं नाथ समुत्पन्नपरमानन्ददेहेतुक्रम्‌। त्राहि त्राहि भवाम्भो धिमग्नं मांदीनचेतसम्‌' 
म्रध्याह्नाऽकोदिते व्योत्नि कुतः सन्तमसोदयः । 
क. _* ट्यानल्थितः रूतुवन्नेवं प्रणम्य जगदीश्वरम्‌ ॥ १३०॥ 
| वानेसपुनःस्वयंजाग्रदवु 5यत | स्वम्नान्तइन्द्रुन्नोऽपिसरू्माराऽऽत्मानमात्मना 
| दृष्ट्रा च नृपङ्ुञ्जरः । मेने कृतार्थमात्मानं “हयमेघक्रतोस्तथा ॥ 
वभाग्यं समुपस्थितम्‌ । न हि देवर्षिचचनं वृथाभवतिकहिचित्‌ 


ENR 


अद्वष्टपूर्वरूपं तं ज्योतिर्मयमनन्तकम्‌ । तुष्टाव तत्र ध्यानस्थो हषेगद्गदया गिरा ११८ 


शव 
| 
oe 


तत 
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प्रत्यक्ष मे कथं नाथः स्वयमत्र भविष्यति । 
इति चिन्ताऽऽक्ुलो रातिरोषं नीत्वा विशास्पतिः ॥ १३४३ ॥ 
) शशंस नारद्रूयाऽग्रे यथा स्वपोऽन्वभूयत । स चापि नारदःप्राह हे 
अरुणोदयकाळे हि भगवन्तं ददश यत्‌ | दशाहात्फलदःरूघप्नस्तस्मिन्कालेन्पोत्तम 
क्रत्वन्ते भगवानत्र प्रत्यक्षस्ते भविष्यति । यदाह मह्विरा त्वां हि चराचरशुरूविधि 
कः । स्रोऽपि त्वया जगस्स्रष्टा स्चप्नेऽस्मिन्नवलोकितः । तदघुष्टी यतांयज्ञःपराग्रनप्रकाशय 
स्वप्नोऽयं नृपशार्दूल! दुर्वोधाचरितोहरेः | किन्लुभाग्यबतस्त्वेवस्वमस्तादक्प्रजायते 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां खंहितायां द्वितीयेवंष्णब- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्धादे 


\ 


सहस्त्रयज्षेस्वप्नेभगवद्दर्शनवणनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 


अष्टादशोऽध्यायः 
अक्ष्यतरोतपत्तिवर्ण नम्‌ 
जेमिनिरुबाच 
प्रचच्चते खुत्या रृपतेवांजिमेधिका | तस्यां त्रेळोक्ममभवदेकसझनिभं द्विजाः ॥ 
शास्त्रे: स्तोत्रदचस्पूग्मिचंणक्रमससुञ्ञ्यलः । 

॥ गरथापदस्वरन्यासेरन्ये शब्दास्तिरोहिताः ॥२॥ 
दोनेभ्यो5वारितंतत्र दीयन्तेवाज्छितानि वं । नटचत्तेकसूतानां साष्भू कट्पद्र मोप 
तन्मध्ये$वभथे स्नातुं कता ग्रत्रोपकारिका । दक्षिणे तटभूदेरो विस्वेश्वरसमीपत | 
नियुक्ताः सेवकाराज्ञा ससम्भ्रममुपस्थिताः । न्यवेदयन्त टृपति कृताञ्जलि 
देव दष्टो महान्वरक्षसंतटभूमौ महोदधेः । प्रविष्टाय्रससुद्रान न्त .कहोलुचमूलक 
` मञ्चिष्टवर्णःसवंतरशङकचक्रा ङ्कितः छव्‌ । स्वान 


ततः 
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न दृष्टपूर्वो बक्षोऽयमुद्यत्सूय निभोऽङशुना । गन्धेनवासयन्सर्वा तटभूमि खुगन्धिभा 
हुमः साधारणो नाऽयंलक्ष्यते देवभूरुहः । कश्चिद्रेचस्तरुव्यांजाद्वागतो लक्ष्यते धुवम्‌ 

नियुक्तानां वचः श्रुत्वा राजा नारदमब्रवीत्‌ । 

तत्किं निमित्तं यद्‌ दृष्टं तरुश्रेष्ठं चदन्ति ते ॥ १०॥ 
नारदः प्रहसन्वाक्यमुवाच नेपसत्तमम्‌ । पूर्णाहुतिः समाप्रोतु यथा स्यात्सफलःक्रलुः 
उपस्थितंते तद्गाम्यं स्वप्नेयदुदष्टवान्पुरा । श्वेतद्वीपे विश्वसति टो यो विष्णुरव्ययः 
तदङ्गस्खलितं रोम तरुत्वभुपपद्यते । अंशावतारः स्थास्नुर्यः प्रथिव्यां परमेष्टिनः ॥ 
तटूपावतरं यातिभगवान्भक्तवत्सलः । दुमो ह्यपौरुषो योऽसौभाजनंनाऽस्य दर्शने 
त्वाझ्ृते पुदषब्याघ्र पृथिव्यां दृपसत्तम । त्बद्वाग्यवशतःसर्वलोकानां नयनाऽतिथिः 
भविष्यति महाराज सर्वकल्मएनाशानः । समाप्या5वभ्थस्थानं तटान्ते सरिताम्पतेः 
उत्सवं सुमहत्कृत्वा कृतको तुकम्रङ्गलम्‌ । महावेद्या स्थापयात्र यज्ञेशं तरुरूपिणम्‌ ॥ 
विचार्यत्थंमुदायुक्तौ ताबुभौ गृपनारदौ । सुसख्रद्धौ तत्र यातौ यत्राऽसौो भगवद॒दुमः 
तंद्ृष्टाःहपिता:सवेत्रह्मसाक्षादुपस्थितम्‌ । मेनिरे जन्मसाफल्यं जीवन्मुक्ता महोदयाः 
इन्द्रय्॒नोऽपिनृपतिर्ममञज्ञाऽऽ्ृतसागरे । स्वप्ने दृष्टा जगन्नाथं यथाऽसौ भगवत्प्रियः 
तथा ददश तं वृक्ष चतुःशाखं चतुभु जम्‌ | स्वकं श्रमं मन्यमानः सफलं नृपसत्तमः 
जहोशोकं नीलमणिमाधचान्तधिजं द्विजाः | पुनः पुनः प्रणस्येनं हर्षाश्रनयनो नृपः 
द्विजेराहारयामास तरं कलोळळोलितम्‌ । शड्काहालमुरजढक्रापटहनिःर्वनैः ॥२३ 
गीतवादित्रनिनदेजयशब्दःसहस्तशः । खुगन्धिपुष्पाञ्चलिभिराकाशात्पतितेमुहुः ॥२४ 
परितोधूपपात्रेश्च छृष्णागुरुसुधूपितः । वेश्याभिर्यौचनोन्मत्तसुरूपाभिः प्रचालितेः ॥ 
: सलद॒ण्डप्रकीणश्च वीज्यमानं समन्ततः | पताकाभिदिव्यपट्टडुकूलाभिः सुशो मितम्‌ 
रार्जाषराजबृन्देश्च तुरङ्गः पत्तिभित्र तम्‌ । मागधेर्न्द्यमानं तु स्तूयमानं महर्षिभिः ॥ 

अ्रत्विग्मिर्त्राह्मणेश्चैच विद्वद्भिः श्रो त्रियेरूतथा । 

राजन्यवश्यकुलजंः सच्छदःपरिचारितम्‌ ॥ २८॥ 
1011111. स्मात्तःपोराणिकसू्तथा । स्तूयमानं तरु चिष्णोभळोकेपरिवेष्टितम्‌ 
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लग्गन्धालङ्कृतंदिव्यंमहावेदीं चिनिन्यतुः | वितानवरचित्रायांवेष्टितायां निरन्तरम्‌ 
वेद्यां तं स्थापयामासुरिनदरयुन्नस्य शासनात्‌ । चचसा नारदस्येनंपूजयामासपार्थिव 
सहर्र॑रुपचाराणां दिव्यरूपे पोत्तमः। पूजावसाने पप्रच्छ नारदं मुनिसत्तमम्‌ ॥३२ 
कीहुश्यः प्रतिमा विष्णोर्घटयिष्यति कः पुनः । 
तच्छ्रत्वा तं मुनिः प्राह अचिन्त्यमहिमागुरुः॥ ३३॥ 
को वेद तस्यचेष्टास्वेसर्वलोकोत्तरां नृप । खष्टायोजगतां तस्याऽप्येषासंशयगोचरा 
विचार्यन्तो तावित्थं याबन्नारदपार्थिवौ । अशरीरा ततोवाणी शुश्रुवेचाऽन्तरिक्षतः 
तत्र चिस्मयमानानां सर्वेषामेव शण्वताम्‌ । अपौरुषेयो भगवानविचारपथे स्थितः 
सुगुप्तायां महावेद्यांस्वयंसोऽवतरिष्यति । प्रच्छाद्यतां दिनान्येष्ायावत्पञ्चदशानिवे 
उपस्थितोऽयं यो वृद्धःशास्त्रपाणिस्तु वर्धकिः । एनमन्तः्रवेश्ये वद्वारंचशचन्तुयल्लतः 
वहिर्वाद्यानि कुर्वन्तु यावत्तुघटनाभवेत्‌ । श्रुतो हि घटनाशब्दोवाधिर्यान्धत्बदायकः 
नरके चसतिश्चेंच कुर्यात्सन्ताननाशनम्‌ । नान्तः प्रवेशानं कुर्यान्न पश्येच्च कदाचन ॥ 
नियुक्तादन्यः पश्येच्चेद्राज्ञो राष्ट्रस्य चेच ह । 
दूष्टुश्चाऽपि महाभीतिरन्धता चक्षुषो युगे ॥ ४१॥ 
तस्मान्नावेक्षणंकार्ययाचत्प्रतिमनिर्मितिः । निव्यूढस्तुस्वयंदेवः इत्यान्तेतुवदिष्यति 
यद्यत्कार्य प्रयत्नेनसर्वलोकसुखाबहम्‌ । तच्छ्रत्वानारदाद्यास्तेयथोक्त॑विष्णुनास्वयम्‌ 
चिकीर्षन्ति तथा कत्तु तत्राऽऽयातश्च वर्धकिः । 
प्रोबाच नृपति सोऽथ स्वप्ने दृष्टास्तु यास्त्वया ॥ ४४॥ 
ताएचाऽहंघडिप्यामिदारुणा दिव्यरूपिणा । इत्युक्त्वा5न्तदघेवेद्यांवृद्धवद्धकिरूपछक 
अनाथ मनुष्याणां साक्षान्नारायणो विभुः ॥ ४६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णब- 
ज्डान्तर्गतोत्कठ खण्डे भ्रीपुरुषोत्तक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसस्यवादे 


मूर्तिबट्नार्थवृद्धवर्ड किसमागमोतामा5शदशो ऽध्यायः ॥ १८॥ | 
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(eX 
एकोनविशो ऽध्यायः 
विष्णोदारुमयमूर्स्याविर्भाववण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
ततः स प्रथिवीपालस्तथा कृत्वाऽन्तरिक्षगा । यडुबाच गिरां देवी तद्वत्परिचचारह 
एवं दिनेदिने याते दिव्यगस्घोऽचुभूयते | पारिजातप्रसूनानां वृष्टिमत्येषु दुर्लभा ॥ 
दिव्यसङ्गीतनादश्च गीतानि रुचिराणि च | स्वर्गड्राजलबृश्थश्चिसूक्ष्मविन्दुसुशो भना 
ऐराचतादिनागानां मदगन्धो बनद्विपेः । दुःसहः सर्वभूतानां सुखकार्य चुभूयते ॥2॥ 
यज्ञार्थमागतादेचास्ते सर्वे विगतज्वराः । आविर्भूतं हरि दृष्टा उपासाश्च क्रिरे द्विजाः 
यथा हि माध्रवं पूव तथा तं चिष्णुशाखिनम्‌ । 
'उवासनासु देवानां दिव्यचिह्वानि जज्ञिरे ॥ ६ ॥ 

निर्वचाह स्वयं देवः करमात्पञ्चदशे दिने । चतुम्‌ तिः स भगबान्यथा पूर्व मयो दितः 
ताइूयाविर्वभूचाऽसो युष्माकं वर्णितः पुरा | दिव्यसिंहासनगतो वळभद्रखुदर्शनेः ॥ 
शाङ्कचक्रगदापझलस३वाइुजेनादनः । गदासुसळचक्राव्जं धारयन्पन्नगाङ्तिः ॥ ६॥ 
छत्राकृतिफणासप्तमुकुटोज्ज्वलकुण्डलः । सुभद्रा चारुचदना बराब्जाभयध्चारिणी ॥ 
ळक्ष्मीःप्राडु्बभूवेयं सर्वचेतन्यरूपिणी । इयं कृष्णावतारे हि रोहिणीगर्भलम्भचा ॥ 
!भद्राक्तिर्जाता बलरूपस्य चिन्तनात्‌ । क्षणं न सहतेसाहिमोक्तंळीलावतारिणम्‌ 
न मेदोऽस्तीह्‌ को विप्राः कृष्णस्य च बल्स्य च | 
एकगभेप्रसूतत्वाद्वववहारोऽथ लौकिकः ॥ १३॥ 
र्न गी वळदेवस्येत्येषा पौराणिकी कथा । पुंरूपे सञ्लीस्वरूपेण लक्ष्मीःसर्च त्रतिष्ठति 

[गवान्विष्णुःस््रीनास्नाकमळालया । देचतिर्यङ्मनुष्या वविद्यतेनतयोःपरम्‌ 


काक्षादुवनानि चतुदश । धारयेत्त फणाग्रेण सोऽनन्तोबलस ञ्न्ञितः 


th 
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शाखाग्रस्तम्भमध्यस्थं तद्रूपं तत्तुरीयकम्‌। एवं तु मूर्त्तयस्तेन चतस्रो वे प्रकाशिताः 
निव त्ते भगवदूपे चतुर्दा दिव्यरूपिणि । लोकानामुपकाराय पुनराहाऽन्तरिक्षगा १६ ` 
पटराच्छाद्य लु ढे ठृपतेप्रतिमार््विमाः । रूवं रूवं बणंग्रापयाऽऽशुवर्णकेश्चित्रकर्मणा 
नाळाञ्रश्यामळं विष्णुं शाङखेन्दुःध्चळं वलम्‌ । रक्तं सुदर्शन चक्र॑खुभद्रांकुङ्मारुणाम्‌ 
नानाळड्कारहुचिरां नानाम ङ्गिविभागशाः । अमी दारुरूवरूपेण द्वष्टाः पापाय हेतवे ॥ 
गोपनीयाः प्रयत्नेन पटनिर्यासवल्कळेः । तस्मात्प्रथममेचेतांस्तरोरेवाऽस्य वल्कलः 
शिटिपभिःकर्मकुशालेहू ढमाच्छादयाऽग्रतः। वष वपचसंस्कार्याःपूर्वसंस्कारमोचनात, 
ऋते चल्कळलेपं तु स लु दिव्यश्चिरन्तनः । प्रमादाद्य इमं लेपमपनीयेत कञ्चन ॥२५ 
डभिक्षं मरकंराष्ट्रे सन्त तिश्चाऽस्यहीयते । नेक्षितव्यार्त्वयाराजन्कदाचिदपचारणाः 
मचुष्यश्चापिराजेन्दर! दृष्टाः स्युर्मयहेतवः । तस्मात्खचित्रा दरष्टव्याबहुरेपविछे पिताः 
सुचित्रं पुण्डरीकाक्षं सविलासं सविश्रमम्‌ । दृष्टा विमुच्यतेपापेःकलपको टिसमुद्गवेः 
सुच्ित्रान्कुरूराजेन्द्र! चित्रान्कामानवाप्ल्यति । आविर्वभूचभगवांसूतवानुग्रहकाम्यया 
तव प्रसादाज्जन्तूनां चतुर्वगं प्रसादास्यति । नीलाद्रौ कटपत्रक्षस्यचायव्यांशतहरूततः 
परदेशे खुमहत्स्थाने प्रासादं सुद्रढायतम्‌ । उत्तरे नरसिंहल्य सहस्रकरमुच्छितम्‌ ॥. 
कारयित्वा प्रतिष्ठाप्य तत्रेनं विनिवेशय । 
पुरा स्थितं पर्वतेऽस्मिन्योऽभ्यर्चेयति माधवम्‌ ॥ ३२॥ 
नाम्ना विश्वावसुर्नास शवरो वेष्णवोत्तमः । पुरोधसः सख्यमासीत्तेन साद्ध पुरा चते 
तयोः सन्ततिरेवाऽस्य छेपसंस्कारकर्मणि । नियुज्यतां मदाराजभविष्यत्सूत्सवेषुच 
विररामैतदाभाष्य सा तु दिव्या सरस्वती । तयोपदिष्टमाकण्य प्रहृष्टेताऽन्तरात्मना 
वेष्टनं मोचयामास महावेद्या खपोत्तमः। दद्दणुस्ते तदा सर्व रलसिहासने स्थितम्‌ ॥ 
रामं कृष्णं सुभद्रां च वासुदेव खुदशनम्‌ । यथोपदिष्टलेप्यादिसंस्काररुचिराकृतिम्‌ म 


प्रवुद्धपुण्डरीकाक्षं हासशोणायताधरम्‌ । पश्यतां दृष्टिमाओ्रेण हतांरं पापसश्चयम्‌। 
पद्मासनस्थितं कृष्णं दिव्याळङ्कारभूषितम्‌। स्वतेजसा परिश्व॒तं दारूदेहे 
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नीलजीमूतसङ्काशं सर्वसन्तापनाशनम्‌ । ददशवळदेचं च साइहासमुखास्वुजम ॥४१॥ 
फणामण्डलविरुती ण वारुणीधूरणितेक्षणम्‌ । प्रोत्थितं नागराजानंपीनोन्नतसुवक्षसम्‌ 
किञ्चिन्नतं पृष्टदेरो कुण्डलीकत विग्रहम्‌ । अग्रसम्कुलककुभं केलासशिखरं यथा ॥४३ 
हलचक्राब्जमुसलधारिणं वनमालिनम्‌ । हारकुण्डलकेयूरकिरीटसुकुटोञ्ञ्यलम्‌॥ 
तयोर्मध्ये स्थितां लक्ष्मीं खुभद्रां भद्रूपिणीम्‌॥ ४५ ॥ . 
सर्चदेचारणीं पापसागरोत्तारकारिणीम्‌ । विकचास्भोजवदनां वराब्जाभयधारिणीम्‌ 
रूपलावण्यचसति शोभमानां प्रसाधन: । कुडुमारुणदेहांतांसाक्षालु€मीमिवा5पराम्‌ 
ददश विष्णोवांमस्थां चक्रशाखाग्रनिर्भिताम्‌ | 
बालाकंसद्वशी तीक्ष्णणारां तेजोमयीं द्विजाः !॥ ४८॥ 
तां द्ृष्टानन्दपाथो शिनिमञ्नः पृथिचीपतिः । कतेव्यसूढः स्वतनौ स्वयं न प्रवभूच ह्‌ 
दरमीलितनेत्रःसन्स्ूजन्वाप्पाम्बुकेवलम्‌ । कृताञ्जलिपुटस्तस्थौ स्थुणाकारो दृपोत्तमः 
उचाच तं मुनिवरः स्मितचक्त्रः क्षितीश्वरम्‌ । यदर्थ श्रममापन्नस्तत्साम्प्रतमभूत्तच 
प्रत्यक्षं दृपशादूंल! एकसत्वंभाग्यवान्भुबि । अमुं पश्य जगन्नाथं पुण्डरीकायतेक्षणम्‌ 
भक्तानुग्रहपाथोधि सर्वज्ञाननिधि हरिम्‌ । यं द्रष्ट योगिनो नित्यं यतन्ति यतमानाः 
अवधानेन महता क्षणं पश्यन्ति मानवाः । सोऽयं दारुमयं देहं समास्थाय जनादनः 
अनुग्रहीलुं त्वां भूप! प्रत्यक्षत्वसुपागतः । भजेनं धरणीनाथं स्तुहि कारुण्यसागरम्‌ 
ददाति संस्तुतः कामान्सर्वान्नप ! मनोगतान्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णब- 
खण्डान्तर्गतोतकलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
चिष्णो्दारुमूत्यां विर्भाचोनामैको नविशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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| इन्द्र म्नकृताभगवत्स्तुतिस्तस्यनाम्नासरोवरोत्पत्तिवणनम्‌ 
॥ जेमिनिरुवाच 
र इत्थं प्रबो शितस्तेन नारदेन क्षितीश्वरः । तुष्टाव जगतांनाथं वचोभिः करुणान्वित 


इन्द्रदय्न उवाच 
त्वद्ङ्घ्चिपाथोजयुगं मुरारे ! नोपासितं जन्मसु पूर्वजेषु । 
तत्कमेणां दारुणपाकभाजं दीनं परित्राहि कृपाम्वु्रे माम्‌ ॥ २॥ 
क निर्मलं त्वच्चरणाव्जयुग्मं वि रिञ्चिस्द्रेन्द्रकिरीटप्रञ्चम्‌ । 
काऽहं कुदीनः शक्रदस्तपांसमूत्रास्थिसङ्गेः पिहितरुत्वचा वे ॥ ३॥ 


| असारसंसारपरिश्रमेण श्रमातुरस्त्वां कथमीश! जाने । 
| | जानन्ति ते त्वां खलु देवदेव येषां भवो दुःखभवप्रकाशः ॥ 3 ॥ 
1 ५ >. 
| प्रभो मया दुःखमनेकजन्मपापाितं सुक्तमनेकभाचम्‌ । 


शुभाजितो यः खुखलेशभोवो निदर्शनं यन्मधुपृक्ततिक्त ॥ ५ ॥ 
यदेव सौख्यानुभवाय देव! कमांजितो मे विप्रयोपभोगः । 

| 'स एव दुःखं परिणामतो मे.न मद्विधो ठुःखिजनोऽस्ति चाऽन्यः ॥ ६॥ 
-चिभो ! यदि त्वां मनसाऽपि पूर्वमुपार्तमन्य द्विपयेक्षणोऽहम्‌ । 

कथं तदाळप्स्यमनेकजन्म पुनः पुनर्भोग्यमशेपदुःखम्‌ ॥ 9॥ 
चिभुत्वदासत्व पितृत्वपुतरप्रियत्व मातृत्वघनित्वभावः । 

-चध्यत्व हिस्ञत्वपतित्बजायाभावेश्च लिर्यक्त्वखुरादिभाचेः ॥ ८॥ 
नीचोदू्ध्वमाचं बहुशः सकृद्वा भवाङ्गणेऽस्मिँट्छ्डतानुभूतम्‌। 

न चा मुरारे तव पादपझ्दूरीभवस्येष्टफले हि चेतत्‌॥ ६॥ Fr 
कोशं बल चेतदरोपपृथ्वीधनेच्र तं यौचनरूपरूप्यः । 


/ 
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| 
मनोऽनुकूलाः शतशः स्त्रियश्वथ निष्कण्टकं मे नृपमण्डलं च॥ १० ॥ | 
साप्राज्यता चाऽपि भरो महान्मे , त्वज्ज्ञानहीनर्य पशो रिवाऽयम्‌ । 
भारावतारं कुरु मे कृपाब्धे! सदेव तत्रोदित खेंद्योगः ॥ ११॥ | 
दीनाुकभ्पिनू! करिणो विमुक्तिः कृता विभो त्वत्स्ग्ृतिमात्रकेण । 
भ्रान्तं घटीयन्चवदच नाथ मां चातुमर्हस्यडुकस्पिभावात्‌॥ १२॥ 
न मे त्वदन्यः खलु वन्छुरत्र प्रवाहविभ्रष्टतरुस्वभावे । 
पापीयसी बुद्धिरुपेतभावा स्नेहानुवन्था विषयेऽभिभेद्या ॥ १३॥ 
अहनिशां मे तव पादपदान्नाऽपेतु मत्प्रार्थितमेतद्देव । द 
त्वां सच्चिदानन्दखुपूर्णसिन्थं प्राप्तास्तु ये जन्मसहस्तभाग्यः ॥ १४ ॥ 1 
कितेहि पश्यन्ति ळवेकसो ख्यमनेकडुःखं विषयेन्द्रञालम्‌ । ह 
क वन्धनं कर्मभिरिष्टळेशदःखाकरग्रन्थिशतरभेद्यम्‌ ॥ १५॥ टब 
अनन्तमाद्यन्तचिहीनमेकमानन्ददं त्वत्पदपङ्कजं क्क । वि 
मायास्वुधो ते ममतश्रमो च कुकप्रॅनक्रायितगतंमध्ये ॥ १६ ॥ 
निराश्रयं से पतितं विळासकडाक्षपातेन नयाऽद्य तीरम्‌ । >> 
| स्वकार्यसंसाधनयाश्रितानां खम्पादनायेएविप्रेरजस्त्रम्‌ ॥ १७॥ नः 
| भ्राम्यन्तमात्मीयहितं विखूज्य मां जाहि मूढं सहजानुकस्पिन्‌ !। 
| रुद्राय कार्याय बहु भ्रमन्तमप्राप्य मूलं परमेश्वरं त्वाम्‌ ॥ १८॥ डु 
| आयासपात्रं परमं सुदीनं मां त्राहि विष्णो जगदेकवन्द !। ड्‌ 
। वेदान्तवेद्याऽव्यय विश्वनाथ! त्वमीशिषे हन्तुमघोघराशीन ॥ १६ ॥ ॒ 
तं त्वां परित्यज्य खुखेकहेतु क्षद्राशयं मां परिपाहि विष्णो !। र 
प्रसुत्त एष्रोऽखिलभूतसङ्गञ्चतुर्चिधो यत्क्ृतमोहरात्रो ॥ २० ॥ 
'त्वञ्ज्ञानभानूद्यभेत्य चाऽन्ते प्रबोध्यते त्वां शरणं प्रपद्ये । 
__ त्वमेक एवाखिळलोककर््ता फणासहस्त्रः परिवीतमूर्तिः ॥ २१ ॥ हे 


पर्यायवृत्त्या बलिनांव रिष्ट! त्वामीशितारं शरणं प्रपद्ये । ` 
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यया सूजस्यत्सि जगन्ति नाय वक्षःसरोजासनया स्वशत्तया ॥ २२ ॥ 
तां भद्ररूपां जगदाश्रयां ते देवारणि पादयुगे नतोऽस्मि । 
यदंशुजालप्रतिखृष्टमेतद्त्रह्माण्डजालं करसड्ि नाथ !॥ २३ ॥ 
सुदर्शनं देत्यवलस्य हन्तृ चक्राभिधं त्वां प्रणतः सुदर्शनम्‌ । 
स्तुत्वेत्थं कृपतिश्रेष्टः साष्टाडं प्रणनाम सः॥ २४॥ 

परित्राहि जगन्नाथमग्नं संसारसागरे | अनाथवन्धो! कृपया दीनं मां तमसाकुलम्‌ 


| 
नारद्‌ उवाच 


जय जय नारायण अपारभवसागरोत्तारपरायण सनकसनन्दनसनातनप्रश्रतियोगि- 
बरवि चिन्त्यमानदिव्यतत्व रूवामायाचिलसिताऽयासपरिणमिताशोपभूततत्त्वत्रितत्व 
त्रिदण्ड धरति णाचिकेतत्रिमध्रतरिसुपर्णोपगीयमानदिव्यज्ञानच्छन्दोमय स्वासन- 
सुपर्णप्रिय भक्तप्रिय भक्तजनेकवत्सल स्चमायांजाळय्यवहितस्वरूप विश्वरूप 
विश्वप्रकाश विश्वतोमुख विश्वतोक्षि विश्वतः श्रवण विश्वतः पादशिरोघ्रीच विश्व- 
हरूतनासारसनात्वक्केशलोमलिङ्ग सर्वलोकात्मक सर्वळोकसुखावह सर्वलोकोप- 
कारक सर्वलोकनमस्कृत ळीलाविळसितको टिपझो द्ववरुद्रेन्द्रमरुदश्विसाध्यसिद्ध 
गणप्रणताशोषसुरासुरत्रिभुवनशुरो न कस्याऽपि ज्ञानगोचर! नमस्ते नमरूते ॥२६ ॥ 
जमिनिरुवाच ) 
अन्ये चयेनृपतयःश्रोत्रियावेदपारगाः । मुनयोद्विजाःक्षत्रियाश्वविद्धांसोचेश्यजातयः 
अस्तुचन्पुण्डरीकाक्षं बलिनंभद्रयासह । सूक्तैः स्तोत्रः पुरा णेश्चकविताभिर्येथातथा 
अथेन्द्रद्युच्न: प्रोचाच पुरोधसमकट्मषम्‌ । पूजाथ वासुदेवस्य उपाचारोपसंस्द्तम्‌ 
स्वयं स नृपतिश्रेष्टः पूजयामास ताग्क्रमात्‌। 
नारद्र्योपदेशेन विधिना मन्त्रतरूतथा ॥ ३०॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण बलभद्रमपूजयत्‌ । यमुपार्य्ुचःस्थानं प्रा्तवाचुत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
त्रयीप्रसिद्धयत्सुक्तं पावनं पौरुषं महत्‌ । तेन नारायणं भूपः पूजयामास शक्तित 
देव्याः सूक्तेन भद्रां तां सौदर्शन्या सुदशनम्‌ । 
£ 
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यथासञ्रृद्धि भक्त्या तान्यूजयित्वा नृपोत्तमः ॥ ३३॥ 
तत्प्रीत्ये द्विजमुख्येभ्यो ददौ दानानिभक््तितः । तुळापुरुषदानानिमहादानानिपार्थिव 
अश्वमनेधाङ्गभूताश्चकोटिशो गा ददौतदा । अळङ्कृताएतथान्याश्चद्दौगावहुदक्षिणाः 

तासां खुरोदश्वतेयोगाइगतोंऽभूद द्विजसत्तमाः !। 

दानास्बुना स पूणो चे तीर्थमासीन्महाफलम्‌ ॥ ३६ ॥ 

तस्मिन्ह्ात्वा पितुन्देवान्छन्तर्प्यं विधिवम्नरः । 

अश्वमेधसहस्रस्य फळमाप्नोत्यसंशयः ॥ ३७॥ 
नाम्ना ख्यातं सरस्तस्यइन्द्रयय॒म्नस्यभूपतेः । निर्वपत्यत्रपिण्डांश्चपितुचुद्विश्यमानवः 
कुलेकविशामुद्श्त्य ब्रह्मलोके महीयते । नाऽतः परतर' तीर्थ हयमेधाङ्गसम्भचात्‌॥ 
न्द्रस्य सरसः स्याद्वात्रिपयगा समा । ततःप्रासादघटनासुपचक्राम भूपतिः ॥ 
शभे काठे सुनक्षे देवज्ञविधिचोदिते । सुझुहते नारदादीन्त्राह्मणाग्रत्यान्प्रपूज्य च 

स्चस्तिवाचं च कर्मद्धि वाचयित्वा नपोत्तमः । 

अघ्यं ददौ जगन्नाथं स्मरन्प्रासादवेश्मनि ॥ ४२॥ 

बसुधां प्रार्थयित्वा तु स्थानमाचन्द्रतारकम्‌ । 

शिल्पिनः पूजयामास वासूतुयागपुरःसरम्‌ ॥ ४३॥ 
महोत्सवं तथाचक्रे गीतवाद्यैः प्रभूतकेः । दीनानाथविपन्नेभ्योददौ वस्तुयथेप्सितम्‌ 
राज्ञोविसर्जयामास बहुमानपुरःसरम्‌ । इतार्थानवतारं तं हरेद्र ट्रा हतांहसः ॥४०॥ 
ततः स कोटिशो चित्तं ददौ पाषाप्प्दारके । आहृतो वहुदेशेभ्यो हूषदां पार्थिवोत्तमः 
उवाचेदंमुदायुक्तःसभायांपृथिवीश्वरः । अष्टादशाभ्यो द्वीपेभ्यो यन्मयापौरुषाजितम्‌ 
तत्सर्व जगदीशाल्य प्रासादायाऽपवजितम्‌ । जेत्रयात्राप्रसङ्गेनश्रमोलब्धस्तु योमया 

सफलोऽस्तु स मे चिष्णोः प्रासादायाऽथयोगतः । 

अतः परं मे कि भाग्यं चराचरशुरुं हरिम्‌ ॥ ४६॥ 
प्रसादयिष्ये सम्पत्त्या भुजढन्द्वाजितश्रिया । श्रीमसदापुण्डरीकाक्षेश्रियोनुत्रहजामस 

कि कर्तुमीशस्तस्यां चे देवदेवस्य चक्रिणः । 
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कटाक्षपातो यस्य स्यात्तस्य श्रीः सर्वतोमुखी ॥ ५१ ॥ 
अष्टादशात्मिका देवी जिह्वाग्रे चाऽस्य नृत्यति । 
यमाराध्य जगन्नाथं ब्रह्मत्वं प्रा्वान्विधिः ॥ ५२ ॥ 


रुद्रो महेश्वरत्वं च शक्र स्न्रिदिचराजताम्‌ । लेमेतमच्य जगतामर्चयिष्यामिशाश्वतम्‌ 
जितं तेन त्रिधाराशीभूतमंहो महात्मना । साङ्गोपाङ्गेन विधिना येनक्रष्णःसमचितः 


कळेवरमिदं क्षेत्र यत्राऽहङ्कारवान्विस्षुः । 
आविभांचतिरोभावौ स्थितिनित्या हि यत्प्रसुः ॥ ५५ ॥ 
अत्र साक्षाद्वपुष्मन्तं सम्पूज्य जगतां गुरुम्‌ । 
साक्षात्क्रतार्थो भवति चतुवंगस्य भाजनम्‌ ॥ ५६ ॥ 
बहुब्ययाऽऽयाखतो या राज्यभर द्विर्मयाऽजिता। 
अस्येचाऽनुग्रहात्सा तु सफलाऽस्तु पदाऽम्बुज्ञे ॥ ५७॥ 


सर्चोपचारेः परिपूज्य देवं द्रव्येहं तेः सागरमेखलायाः । 


यावत्समाप्रोति हि कर्मपाकः सा्राज्ययात्रा सफला हि माऽस्तु ॥ ५८ ॥ 
कि द्रव्यजातं खलु येन विष्णु नोपाहरेत्साङ्कमपेतकट्मषः । 
कि पौरुषेयं यदि वासुदेवपरिच्छदो येन न साधितो मे ॥ ५६॥ 


° ५ 2 तीये ~ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बष्णव- 


खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्वादे 
इन्द्रद्यम्नसरोचरोत्पत्तिविवरणंनामविशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


ल्क याणा 
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एकविशो ऽध्यायः 


इन्द्रय म्नेनदारुर्षेण्रासादनिर्माणवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
इति ब्रचाणं राजपिकश्चिहुग्वेदपारगः । घेदान्तविङज्ञानशीलो दविजोवाक्यं्ुदाजगो 
अहो तवाऽयं खलु भाग्यराशिर्येनाऽऽविराखीट्टवि दार्मृतिः। 
यस्यात्युपास्ति श्रुतिराह झुक्तिप्रदामनात्मज्ञविमोहितानाम्‌ ॥ 
` च एष छुचते दारुः सिन्धोः पारे ह्यपौ रुपम्‌ । 
तमपास्य दुराराध्यं छुक्ति यान्ति खुडुलभाम्‌ ॥ ३ ॥ 
ब्रह्मक्षाननिधिःसाक्षान्नारदःप्रत्युचाच यत्‌ । न हि वेदान्तवचसीऽपर्ल्माञ्ञानमस्यच 
न हिप्रवृत्तिविष्णोस्तुविनावेदंप्रवर्तते | परेपांस्वस्यवाखृष्टौ श्रुतिप्रामाण्यचान्पभुः 
चिना श्रुति प्रवतेच्चेत्कस्तत्प्रामाण्यझूच्छति। 
तस्माच्छ तिप्रसिद्धो$्यमवतारो$त्र भूपते !11६॥ 


चेदान्तवेद्यं पुरुष गीतं तं सासगी तिषु । प्रतिमां न तु जानीहिनिःश्रेयसकरंन्णाम्‌ ` 


दर्शनादेव नः शान्तं खुद्दढं तम उत्तमम्‌ । सन्त्येव श्रुतथः पूवमेतदर्चाप्रकाशिकाः ॥ 
एतदर्चा प्रशस्ता वे खदथेविनियोजिता । अहोभारतवर्षस्थामनुष्याःक्षी कल्मषाः 
अपवर्गप्रदो येषामाचिरासीञ्जनारदनः । तत्राऽप्ययं चोढूदेशःसर्वेषासुत्तमोत्तमः ॥ १० 
यत्रस्थाश्चर्मनेत्रेण पश्यन्ति ब्रह्मरूपिणम्‌ । श्रुतिस्मृती नांगहनःपन्थाःकर्मभिराकुलः 
जैन याता भ्रमन्तीह घटीयन्त्रवदाकुलाः । निर्व्यळीकपदग्रापतिहेतुरेप्रस चिन्मयः ॥ 


-श्रुत्यादिभिविनोपायेः परमानन्दमुक्तिदः । निरन्तरगतायातदुःस्थितानां दुरात्मनाम्‌ 


दास्वपुर्विष्णुः सुखदाता खुवान्धवः । श्रुतिए्गत्युक्तनियमा वतन्ते नेह पार्थिव 
था दृ्टिपथमाचाण्डालादिमुक्तिदः । अभक्तश्चेदसुं पश्येद्रतानुगतिको नरः 
स्थाणांफळं हविकलंलभेत्‌ | भजेच्चेन्नियमस्थो हि भक्तिमान्टूढमानसः 


यट्ट्र 
ग्रहो 


तत 
स्वत 


गो 


यचे 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
एकचिशोऽध्यायः ] ॐ भगवत्प्रासादवृद्धिवर्णनम्‌ # २३५ 


| असंशयंस सायुज्यं ब्रह्मणा लभते नरः । छः दुःखायासवहुळमत्तायासविनश्वरम्‌ ॥| 
अचिरस्थं श्रुद्रफर्ल पुनरावृत्तिलक्षणम्‌ । क्वेदं दारुमयं ब्रह्म पापराशिदवानलम्‌ ॥ 
सच्चिदानन्दकेवल्यमुक्तिदं दर्शनादपि । वेदानुवचनादीनि दुष्कराणि ठुरात्मनाम्‌॥ 
महात्म भिस्तेयेत्प्राप्यं तदब्यग्रमयं ददेत्‌ । अन्यक्षेत्रेषु सगवान्छुदूरों मत्यंवासिनाम्‌ ` 
स्वक्षेत्रे एस्मिन्निवसति नित्यं मुक्तिप्रदोविभुः । अस्मादचरमहाभागतिष्टस्ववळपोरुषः 
| विद्धत्तमोरसि भक्तश्च साङ्गोपाङ्गमसुं भज ॥ २२॥ 
जेमिनिरुबाच 

ह्विजल्य तद्वचः श्र॒त्वा नारदो हृश्मानसः । साधूक्तं ढविजवर्येण श्रौतमार्गाचुसारिणा 
। झृष्य्यादी ब्रह्मनिश्वासैरभवद्वेदसंहतिः । तत्रोपनिपदर्थोऽयं साम्प्रतं व्यक्तिमागतः॥ 
। चेच्येतदर्थ भणवान्पद्मयोनिः प्रजापतिः । अज्ञासिषं च भूपाल सस्प्रतं तन्मुखादहम्‌ 
| हयाऽऽञ्ञयाक्रतंसर्वयथाभिळपितं एव । एनमाराध्यतिष्टात्रयाम्यहंध्रह्मणोऽन्तिकम्‌ 
' कतं निवेदयिष्यामि प्रकाशाञ्च सुरद्विषः । प्रासादं कुरु भूपाल! नेन महता तथा ॥ 
| प्रासादे नरसिहं तु प्रतिष्ठाप्य विसुच्यसे ॥ २८ ॥ 
| जेमिनिरुवाच | 
| तच्छत्वा स तु भूमीन्द्रः प्रत्युवाच सुनि तदा । | 
हर्पेऽहं त्वया साझ्ध यियासुब्रेह्मणोऽन्तिकम्‌ ॥ २६॥ | 
| गसादाज्ञगन्नाथश्चक्रेऽयं लोचनातिथिः । निवेद्य तं च प्रासादं प्रतिष्ठाथ मुरद्विषः 
। विज्ञापयिष्ये सान्निध्ये प्रासादर्थापनोत्सवम्‌। 
| यथा स्वयं समागम्य ब्रह्मलोकात्पितामहः ॥ ३१ ॥ 
महोत्सवं भगवतः प्रासादेऽत्र करिष्यति । तन्मुने! मामपिविप्रेःसंनिधिप्रापयस्च च 

गर्भप्रतिष्ठां प्रासादे समाप्येह स्थितो सुने ! । 
पश्चादावां गमिष्यावः कञ्चित्कालं प्रतीक्ष मे ॥ ३३॥ 

ज ख नृपति सर्वाञ्छिटपशाख्विशारदान,। पाषाणखण्डघरनाक्मण्येककय 
सत्कारे दानमाचेश्च योजयामास सादस्म.। दिने दिने सुघटितःप्रासादोबवृधे द्विज 
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~ ~ । 
२४६ ॐ स्कन्दपराणम ॐ [ २ ब० उत्क० खण्डे Re 
| परितः पूर्यमाणस्तु शुक्रपक्षे यथा शशी । एवंसम्वध्यं मानो 5पिप्रासादः परिवद्धित | ब्रह 
महोच्क्रयत्वादल्पेननकालेनाभिलक्ष्यते । पाषाणसङख्याशाक्याचाकथश्चिद्वटनाक्रमात्‌. सु 


वित्तव्ययस्तु कोटीनां न सङख्यातुं च शक्यते । 
याचन्तो भारते वर्षे लोकाः समयचर्तिनः॥ ३८॥ 


न्द्रदयन्नस्य नृपतेनियुक्तास्ते महीभृतः । एकेकशो नियुक्ता ये परस्परसमन्विताः ॥ | पि 

| तेऽपि चान्ये नियक्तास्तेसर्वे तत्रप्रवर्तिताः । अजस्रं तन्नियुक्तानां योहपोत्थोमहारव* ¦ दि 
आकाशमश्नुचानोऽसौ दिशांभागानवूरयत्‌ । दृपतेःश्रद्धयाभत्तया सास्विकेनप्रसादिता | स 
श्रीः सम्ुद्धाऽभवद्विप्राः कीर्त्या सह महीपतेः । ह | भ 


| 
f 
| 
/ 


कचित्काश्ननविन्यस्तनानारत्महोज्ज्वळः ॥ ४२॥ 

कचित्स्फटिकमागान्तशारदाभ्रनिभच्छविः । 

कचिन्नीलाश्मघटिता भित्तिःकाठाभ्रमेदुरा ॥ ४३॥ 
एवं सुघटिते विष्णोः प्रासादे सुमनोहरे । गर्भप्रतिष्टां विधिवत्कृत्वा स टपसत्तमः 
बञ्रपातादिभङ्गादिवारणाथयथो चितम्‌ । शिल्पशास्त्रेषुमण्यादिविन्यस्यपौरुषाहतम्‌ 
| पुनः प्रासादघटनासम्भारोचितमेच व । बहुमूल्यं वस्तुजातं यल्लात्तत्र न्यवेशयत॥ | 
bf ततोचिरच्यमानेऽस्मिन्प्रासादेकी तिवर्डने । मनसापिनसम्भाव्येत्रिषुलोकेषुभू भुजाम्‌ | 
देवानामपि नो लक्ष्ये द्विजाः कट्पान्तवासिनाम । 

प्रासाद ईदृशो भूमौ कचिच्च घटितो न हि ॥ ४८॥ 
स्वर्गेचाइत्थमादित्याआळपन्तिपरस्परम्‌ । अहो सुवुद्विरस्योच्चेये समीदृक्परीणता | ४ 

श्रद्धया भगचत्पादपद्मयोः साभिलाषिणी । | 

अलौ किकानि कर्माणि पश्यन्ति हि स्चन्त्यपि॥ ५० ॥ | 
केबाऽत्रभूमौ राजानोबभू बुनीतिशालिनः । सावेभौमास्तुसाम्राज्यजेतारःसवेविद्विषाम्‌ | 
चित्तानि येः सञ्चितानि सुबहनिचकोटिशः। अश्वमेधसहस्रन्तु यत्कृतेत्रिदिचेशितुः | 
 शक्यंवा 23: तुनातःपूवमनुष्टितम्‌ ।न दृष्ठंनश्रुतम्वापि चाजिमेधसहस्रकम्‌ 
महाक्षितानुष्टितंचे यत्रत्रेलोक्यचासिनः । पूथिव्यामस्यन्पतेः सहस्थाभोगभोगिनः 


शन बा NAN A 


र 
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एकविशोऽध्यायः ] * नारदेन्द्रयञ्नसम्चादवर्णनम्‌ ‡ 


ब्रह्मलोक इचाभातिसभार्यस्य च यञ्चिनः। मू्तिमन्तस्रयो वेदाश्चतुप्पादोवृपस्तथा 
खुराः सङ्करपकामास्तुय त्रादु भुतधियो ऽभवन्‌ । अयं प्रासादवर्योचेवुद्धेचिषयताङ्गतः ॥ 
मनोऽपि यत्र भवति न वा त्रेलोक्यवासिनाम्‌ । 
भूपतेदुलभं कि स्यात्सहायो यस्य नारदः ॥ ५9 ॥ 
पितामहश्च जगतांस्ष्टासर्वामरेश्वरः । अथवा विष्णुभक्तस्य ना5तिदूरं चिकीर्षितम्‌ | 
विष्णोर्तट्गक्तलठोकस्यनाऽन्तर विद्यतेद्विजाः । ततःसनारदस्प्राहप्रासादान्ते मुनीश्वरम्‌ 
सर्व सम्पन्नमासीन्मे यदशक्यं सुराखुरेः । साक्षाद्गगवतो विष्णोर&तोपासनारतः 
भगवद्वपुराभाषि प्रासादस्तु चिरं मयि । इत्युक्तवापादयो मू र्ना प्रणनाम स नारदम्‌ 
नारदोऽपि तमुत्थाप्य परिपूज्य नृपोत्तमम्‌ । 
त्वत्तो न भेदो करपते ममाऽछ्ति खलु तत्त्वतः ॥ ६२॥ 
यस्तुसाक्षाज्ञगन्नाथआविर्भू तःछतेनवा । अवश्यमर्ययरूवेनंजीवन्सुक्तोऽसिसान्प्रतम्‌ 
तत्पादपद्मे याइूक्ते चेतः प्रणचतान्वितम्‌। भक्तयाह्मनन्ययापुंसः किमतःपरमस्तिये 
तीर्थम॑न्त्रेजपेर्दानेः ऋतुमिभ्‌ रिदक्षिणेः। बतेस्थ्ययनेभू पा तपोभिश्च यदर्जितुम्‌ ॥ 
न शक्यंतवराजेन्द्रभ्तया तत्करमागतम्‌। अतः परं न शोचस्वभ क्तियोगेनमोऽस्तुते 
प्रकपं बहुराजेन्द्र स्थित्वा चाऽस्मिश्चिरम्भुचि । आराधयजगन्नाथमुपचारेर्महोत्सवेः 
'पितामहं द्रष्टुकामो गन्ता चेदन्तिकं विभोः । 
उपदेक्ष्यति सोऽप्यस्य यात्रास्तास्ता महोत्सवा: ॥ ६८ ॥ 
स्वयं च भगवानेववरं तुभ्यंप्रदास्यति । प्रतिष्ठापितेप्रासादेत स्मिन्कालेर्वयस्सुवा 
अहमप्यागमिष्यामि तदा सप्तपिभिः्सह । तदावांतत्र गच्छाचो ब्रह्मलोकमकल्मषम्‌ 
त्वां चिना भुवि कः शक्तो ब्रलोकगतिम्प्रति । 
इत्युक्त्वा नारदो भूपं समुत्तस्थौ नभस्तलम्‌ ॥ ७१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
दवण्डान्तर्गतोत्कळखण्डेपुरुषो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋ्षिसम्वादे | 
श्रीनारदेनराजानस््तिभगवत्मासादनिर्मापणारथसुदवो धवचनंनामेकविशो 
न ङ 


| 
|| 
1 
| 
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त रया {TENET E 
| _ द्वाविंशोऽध्यायः | 
| न्द्ध म्नस्न्रह्मलोकेनारदेनसहगमनर्णनम्‌ र 
| जैमिनिरुवाच ड्‌ 
-__ राज़ाध्थ तमुवाचेदं निलेक्ष्य गमनं कथम्‌ । अयं पुष्परथो5स्त्येच मनखोवेगवान्छुने व f 
'' एनमारह्य यास्याचः क्षणं तावत्प्रतीक्ष्यताम्‌ । यावदेताननुज्ञाप्य प्रासादेह्यधिकारिणः ` द 
प्रदक्षिणीकृत्य विभुमायामि मुनिसत्तम !। नारदो5पिवचः श्रुत्वा श्रद्दघानोद॒पोक्तिषु क 

करेण श्रत्वा राजानं महावेदीं प्रविश्य च। सहितं रामभद्राभ्यां नत्वा कष्णंमुहुमु हुः | ड्‌ 
अनुज्ञां प्रार्थयामास त्रह्मलोकगतिम्प्रति ॥ ४॥ । च 

इन्दरयुञ्लोऽपि वचसा मनसा वपुषा हरिम्‌ । प्रदक्षिणी कृत्यपुनर्नत्वा साष्टाड्रमुन्मनाः ञ् 
ब्रह्मलोकगति विप्रा! याचते स्म छृताअलिः ॥ ५॥ ॥ त 

उभौ तो दिब्ययानेन जग्मतुमुनिभूभ्वती । प्रदक्षिणीकृत्यरवि व्योममण्डलसध्यगम्‌ | घ्‌ 


उपयू परि जम्माते व्यतीत्य भ्ुचमण्डलम्‌॥ ६ ॥ 
जनलोकगतेःसिद्धेः सत्वरावनतोन्मुखेः । वीक्ष्यमाणौमुदायुक्तौ सँछपन्तो परल्परम्‌ 
भगवञ्चरितम्विप्रा मनोमळविशोधनम्‌। जीवन्मुक्तो मुनिभ्रेष्टः सर्यलो कान्ध्रमन्नयम्‌ त्र 
यथानुपहतवज्यस्तथाष्यं मत्यंबास्यपि,॥.८.॥ | | ते 
` भूपतिः प्रययो शीघ्र विष्णुभक्तिप्रसादतः | त्रह्माण्डचिप्येनेतदूदुष्पाप्यंचरूलु विद्यते ० 
चिष्णुभक्तेन यल्भ्यमथवामुक्तिमेति सः । महलोंकगतेः सिद्धेः साद्राभ्य्चितौ चतौ रि 
इनप्रद्यन्नो न सस्मार पार्थिवं वासमात्मनः |. ( 


प 
क्रमादूथ्वगतिगच्छन्पश्यन्सोख्येकभाजनान ॥ १ १.॥ डर 
_ निद्ठेन्द्वानभिलाषोत्थतत्क्षणानेकपौरु गवत्प़ीत्ये. कमर 
नि दा लाषोत्थतत्क्ष लिका एत । केचलम्भगचतप्रीत्ये . कर्मभूमोचकार यत्‌ सः 
चन्तयामास सम्पूणोंचा न वा भवेत्‌,। मच्यागतेब्रह्मलोकंशंत्रु भिर्वा5मिभूयते अ 


र 


| एभूयासुःसेवकाद्रव्यलोभतः । शृहीतवेतनाः शिल्पिवृन्दा मन्त्र क्रियास्तथा 


- 
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न शीघ्र घटयिष्यन्ति मयि ब्रह्मक्षयागते ॥ १७॥ 
यावद्वमिष्ये धातारं ग्रहीत्वा$हं चतुमुंखम्‌ । तावन्नपुनरेवस्यात्प्रासादोमयि दूरगे 
इहायातास्तु ये पूर्व न पुनस्ते क्षितिगताः । मन्वानाममसामन्ताइत्थं वा दुष्टमानसाः 
राज्यं ममाहरिष्यन्ति द्विपन्तः किमु साम्प्रतम्‌ ॥ १६ ॥ 
इत्थं खुविञ्ममनखा चिन्तयानं महीपतिम्‌। अतीतानागतज्ञाननिधिमुनिरुवाचतम्‌॥ 
'किचिन्तयसिराजेन्द्रत्वमेवंदीनमानखः । यत्र चाभ्यागताचाचां नचिन्ताविषयोह्ययम्‌ 
नाऽऽधयोव्याध्रयश्चाऽत्र प्रभचन्तिकदाचन । नजरानचवाम्टृत्युःकिमन्यद्‌ठुःखहेतुकम्‌ 
कतार्थोऽसिमहाभाग! थन्माचुपवपुः स्वयम्‌ । ब्रह्मलोकमिहायातःप्रत्यक्षंदष्टवान्हरिम्‌ 
इहायाता न शोचन्ति हेये संसारकट्पके । ब्रुवाणमित्थं भूपाळरूतसुवाच सुनीश्वरम्‌ 
न हि शोचामि भगवत्राज्ञः'ल्वजनवन्घुषु । समारब्धो भगवतः प्रसादो यो मयाधुना 
अत्रागतं मां तेज्ञात्वा नानु तिष्ठन्तिसेवकाः । आरव्धस्यग्रतिष्ठाहिक्तंव्यानिश्चितासुने 
तस्यान्तरायं सम्भाव्य दुःखितं मेमनः प्रभो । तस्य तद्वचनंश्र त्वाप्रहरूयसुनिरत्रचीत्‌ 
घ्जापतिसमस्त्वं हि न तु सामान्यभूपतिः । केनाऽप्यक्कतं नेव भूमौ पूवरचुष्टितम्‌ ॥ 
कि पुनस्तव कृत्यं तु यः सट्रिस्थितिहानिकृत्‌ । 
ब्रह्ंळोकं.गतस्याऽद्य प्रतापयशसा तव ॥ २६ ॥ 
अलोकये भ्रमतो नित्यंयथासुर्यनिशाकरो । यउ्उक्रयेडुभगवान्सहायोऽसौ चतुमुंखः 
तेषुकिराजशादूल! विघ्नशङ्काऽपिजञायते । एप्रपदूरेऽस्तिराजेन््परत्यश्ष॑यरूतच द्विषाम्‌ ` 
सदोमध्यगतः शाक्रः साक्षात्त्रिजगतीपतिः। विशेषतो जगन्नाथप्रासादे कः पुमान्नृप 
निहन्तु मनसाऽपीच्छेत्तत्र शाङ्कास्तु मा तच । तदग्रतःपश्यभूप चन्द्रकोटिसमत्विषा 
परितो हादजनकः सुधासागरको टिवत्‌ । यश्चाऽयं तेजसां राशिर्जांनीहि ब्रह्मलद्मनः 
इत्थमालपतस्तौ तुब्रह्मलोकान्तिकंगतौ । शुश्रुबाते खुदूरात्तोब्रह्मबींणां सुखोद्गतम्‌ 
रूबाध्यायशब्दंखुपदेहपष्टव णक्रमस्वरम्‌। इ तिहासपुराणानिच्डन्द्‌ःकट्पानिगाथिकाः | 
असडःकीणोज्ञ्वलपदंश्रयते प्रविभागशः । अत्रतद्राजशादूल! जानीहि ब्रह्मण पुरम्‌ 
सभाहि दूश्यते चेष्रा यत्रलोकपितामहः । साडूब्रह्मपिमुख्येश्ध , सुखासीन 
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नानाचेतन्यशबलेजींचन्मुक्तेरपासितः । 
यत्राऽऽगतानि वत्तेन्ते न संसाराऽब्धिसङ्कटे ॥ ३६ ॥ 
सदिति ब्रह्मणो नामतस्यायंभुवनोत्तमः । सत्यलोकइतिख्यातस्तदूध्वंनासितिकिश्चन 
अस्यंच किञ्चिदुपरि अधरश्चाऽण्डकपालतः । वेकुण्ठभुवनं राजन्मुक्तायत्रवसन्ति दे 
यत्र योगीश्वरःसाक्षाद्यो गिचिन्त्यो जनाईनः । चेतन्यवपुरास्तेवैसान्द्रानन्दात्मकःप्रसुः 
यं प्राप्यन निवत्तन्ते ख्त्युसंसारचर्त्मनि । यसुपास्ते सदा ब्रह्माजीवन्मुक्तः स्वसुक्तये 
कल्पितस्यायुषोन्तेऽसावे भिःसाद्धप्रपद्यते । सएपस्तरष्ाळोकानांमत्स्यक्ूर्मा दिरूप'्क 
रक्षिता रौद्ररूपेण संहर्ता लोकभावनः । इन्द्रद्युम्नं दन्नित्थं प्राप ब्रह्मनिकेतनम्‌ ॥ 
क्षणेन च सभाद्वारि प्रको ष्ठे स न्यवर्तत । यत्रतिष्टन्तिदिक्पालाःशक्राययाःपरितस्तथा 
चिरकालंध्यानपरास्तथाम्नन्बन्तरात्रिपाः । प्रथग्जननिभाद्वा+रूथ निपिद्धान्तःप्रवेशनाः 
इन्द्रद्युम्नेन सहितं नारदं प्रविलोकय सः । द्वारपालः सचिनयं ननामाऽऽनतकन्ध्ररः ॥ 
चतुदंशानां छोकानांश्रमणेरसिक! प्रभो । त्वयाविनाशोभतेनोस्वामिरुतवपितुःसभा 
सन्त्येच सुनयः श्रेष्ठा ब्राह्मणा ब्रह्मचिद्वराः । 
गोतमादास्तथाऽप्येवा न रम्या ब्रह्मणः सभा ॥ ४७॥ 
वहुताराखु रजनी चन्द्रेणेच प्रकाशते । इति स्तुचन्ददौ तस्य प्रवेशं विनयान्वितः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमश्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्धादे 
राशइन्द्रय खस्यनारदेनसाकत्रह्मसदनगमनंनामद्वाबिंशो ऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


NON 


लाई 


oT 


ण्डे 


[तः 
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त्रयो विशां ऽध्यायः 
राज्ञात्रह्मद्शेनवणेनंत्रक्मवेभवदशनश्व 
नारद उवाच 

दौवारिकाष्यंराजपिरिन्द्रद्रु श्लोमहायशाः । सार्वभौमोवष्णवाग्रयोधातारंद्रष्टुमागतः 
यात्वयं पुरतस्तस्य यदि त्वमनुमन्यसे । इत्युक्तस्तं पुनः प्राह नारदं मणिकोदरः ॥ 

स्वार्मिसुत्वयाऽऽगतो योऽसौ न सामान्यो हि बुध्यते । 

यत्र पश्यसि दिकपालान्पितुन्मन्वन्तराधिपान, ॥३॥ 
तत्राऽयं मर्च्यनिलयस्तिष्डेदपि हि पोरुपम्‌ । भवान्गत्वा पद्मयो निविज्ञाप्येनंप्रवेशय 
सभाद्वारगतो योऽसौ दिक्पालेःसह यास्यति । एकाग्रचित्तोभगवान्गायनेचलुराननः 
अस्माकंद्वारियुक्तानां प्रतीक्ष्योऽवसरोध्चुवम्‌ । नक्रो धोम यिकर्चव्योदासेतवपितुश्चते 
इत्युक्तो नारदो गत्वा ब्रह्माणं जगतां पतिम्‌। नत्वासाष्टाडुपतनंविज्ञत्रोवखुधाध्िपः 
कराक्षेणाऽदिशत्सोऽथ इन्द्रद्य्नप्रवेशनम्‌ । नोवाच किञ्चिद्वगवान्गानेदत्तावधानतः 
दिव्यगायनसङ्गीते कोतुकाविष्टमानसः । ्ञा्वेङ्किते नारदोऽथ 'इन्द्रयुम्लंटपोत्तमम्‌ 

प्रवेशयामास ततः शाक्राद्येः खुनिरीक्षितः॥ ६॥ 
द्व प्रू पितामहं दूरात्स्ष्टारं जगतां नृपः | अमन्यत द्विजश्रेष्ठाः साक्षाद्वारुमयं हर्मि ॥ 
शनः शानेर्ययौ भूपः प्रणमंश्च कृताञ्जलिः । सतुवन्नमन्प्रणिपतन्साऽवससूखलितं्जन्‌ 

किञ्चिददूरे स्थितो भूपो नारदस्य निदेशतः ॥ १९ ॥ 
ततः पुण्यं गीयमानं च्चरितं सिन्छुजापतेः। शणवश्वतुमुखस्तस्थो मुहत्तद्विजपुद्धूचाः 
साचित्रीशारदास्यांचवीज्यमातस्तुपाशवयोः । शुद्धदेहभरेवेर्देःस्तूयमानःस्वयम्सुवः 


जन - अं: 
कलाकाष्ठानिमेषादि कटपयन्युगपर्ययम्‌। न जराजन्ममरण रूपादिपरिणामनम्‌ ॥१४ | 


यस्य लोकगतानां वे नाऽऽध्रयोव्याधयस्तथा। मन्वन्तरादयोयत्रयुगावत्तांदयस्त 


कल्पान्ताद्या न विद्यन्ते स साक्षात्परमेश्बरः । गीताचसानेतं भूपमुवाच 
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इन्द्र्युत्रमहासत्त्वसाक्षात्त्वंभगवत्प्रियः | अन्यस्यदुर्लभोळोकःसत्याख्योचिदितस्तव 
अत्रागति हिवाञ्छन्तोमुनयःश्षी णकटमषाः । तपोनिष्ठाश्च तिष्ठ न्तियावदाभूतसम्प्लचम्‌ 
चतुर्दशखुलोकेषुसृष्टानांभ्राणिनांहियत्‌ । चेतन्यादिविचित्राणिसर्वेपामाश्रयोह्यसो 
जानन्नपि हि तत्काय. मानयन्दृपसत्तमम्‌ । उवाच परमप्रीत इन्द्रययुग्नं पितामहः ॥ 
किमर्थमागतोऽस्यत्रतदत्रूदिहृदथस्थितम्‌ । मथि दृष्टेन दुष्प्रापमस्रतेकिन्नुवाञ्छितम्‌ 
इन्द्र्यु्ध उचाच 

अन्तर्यामिन्हि भगवंस्त्वदज्ञातंकुतो भवेत्‌ | तथाऽपि प्रश्नोयोनाथमय्यनुक्रोशण्वसः 
मूध्न्यांचाय तवाऽनुञ्ञां कथितं तच सूनुना। इष्टाः सहस्रं क्रतवस्तदन्ते दास्देहश्रत्‌ 
आविर्वभूव भगवान्भूतभव्यभवत्प्रभुः । त्वदनुग्रहसस्पत्तियशादेचाऽवलोकयन्‌ ॥२४ 
ताइशं पुण्डरीकाक्षं येन त्वळोकपागतः । थह्यारव्योमवादेवप्रासादरूतत्रचेत्स्वयम्‌ 
रात्वा देवं जगन्नाथेस्थापयिष्यसिचेत्प्रभो !। त्वद्नुप्रहरुतुसफलो भवेन्मेलो कभाचन 
एतदथ जगत्स्वामिन्नारदेव सहाऽधुना । त्वत्पाइमपद्मयुगळं द्रष्टुः त्वलोकमागतः॥ 

प्रसीद मां कुरुष्वेदं जगन्नाथरुत्वमेच हि । 

त्वमेव स जगन्नाथो न भेदो युवयोविभो !॥ २८॥ 

स्थाप्यः स्थापयिता चा5सि वेद्यो वेदयिता भवान ॥ २६॥ 

जेमिनिरुवाच 
एतं चिज्ञापनान्ते तु र | स महामुनिः । प्रणम्यसाष्टाङ्गपातं कृतान्नलिरुपस्थितः 
_ _प्रोचाच विनयाज्नीचो धातारं जगतां गुरुम्‌ ॥ ३० ॥ 

'विभो! द्वारभ्रवेशेऽत्रदौ वारिकनिवारिताः । लोकपालाःसपितररूतथामन्वन्तराधिपाः 
तिष्टन्ति दीनजनवत्खुचिराह्लोकभावन. | तदाज्ञापय पश्यन्तु तव पादसरोरुहम्‌ ३२ 
त्वा देचदेबस्लु तदा दुर्वाससो वचः । प्रहस्य वचनस्प्राह नेपां प्रस्ताव एवहि 
यम्नेनह्पद्धन्तेकिन्तु मोहवशानुगाः । जीवन्मुक्तोऽयं नृपतिः क्षीणकर्माऽघसंहतिः 
मोऽयं बेष्णवोचिष्णुतत्परः । एतेहिखुखभोगायकर्मणा प्राप्तपौ रुषाः 
' प्राथयन्वस्वपस्तप्त्वा हि देवताः । ममाचुग्रहत एते. आयाता मडुपासने 


र 


कड यक... Lo sae eons mmo ta गज 
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रयोषिशोऽध्यायः [ # देवानांत्रह्मदशनिचणनम & रद । 
तथापि त्वनुज्ञाता आयान्तु मम दर्शने । ततः प्रविष्टास्ते देवा दुर्वासो वचनेन वे ॥ 
दूरात्यणेसुत्रह्माणं गायनानां सप्रीपतः । इन्द्रद्युम्नं नरपति संछपन्तं कृताञ्जलिम्‌॥ 
ताँलोकपाल न्प्रणतान्कटाक्षेण जगत्प्रभुः । अनुजग्राह कथयन्निन्द्रद्म्नं ससादरम्‌ ॥ 

राजन्छृतस्त्वया सत्यं प्रालादो भगवत्स्थितौ । 

नाऽयं कालस्तथा राज्यं न वा त्बत्सन्तति् प !॥ ४०॥ 
गीतगानावसरतो भूयान्कालोगतस्तव । मन्वन्तरो हि दिव्यानांयुगानामेकसक्ततिः 

तच वंशोऽपि विच्छिन्नः कोदिशः क्षितिपा गताः । 

देवोऽन्तिमश्च प्रासादो द्वयमत्राऽवशिष्यते ॥ ४२॥ 
द्वितीयस्य मनोरादियुगं रूवारोचिषस्य ठु । ममान्तिकेऽत्रचसतोभ्वत्युर्वानजरातथा 
विपर्ययस्रृतूनां चा न काळपरिणामता। तद्गच्छ भूमो राजेन्द्र! देवं प्रासादमेब च ॥ 
आत्मसम्बन्थिन कृत्वा पुनरायाहि वेगवान्‌ । अथवाऽहं प्रयारूयामितचानुपदमेव हि 

त्वमग्रतो धरां गत्वा यावत्सम्भारमुद्धिमत्‌। 

करिष्यसि महाभाग! तावदेच व्रजाम्यहम्‌ ॥ ४६ ॥ 
इत्याज्ञाप्येन्द्र्यम्नं तं भगवान्सपितामहः । देवान्पुरःस्थितानाह विनयानतकन्धरान्‌ 

वद्धाञ्जठीन्साध्वसांस्तांह्तत्पादन्यस्तवीक्षणान्‌ । 

उवाच भगवा न््मिग्धगम्भीरवचसा द्विजाः !॥ ४८॥ 
किमर्थमागताः सर्वे युगपत्तु दिवौकसः । यत्काय वो मया काय विज्ञापयतमाचिरम्‌ 


जमिनिरुवाच | 
इति श्रुत्वा वचो घ्रातुस्त्रिदशाविगतज्वराः | प्रत्यूचुह षिताःसर्व भगवन्तं पितामहम्‌ 
देवा ऊचुः 


उपासित पुरा5स्माभियॉनीलाद्रौमणीमयः । अन्तर्हितःकथन्देच इदानीं दारू ह्‌ 
आविभू'तः क्रतोरन्त इन्द्रयुश्नल्य भूपतेः । एतस्य कारणं ज्ञातुं भवतः पाद्‌ 

आराधित मिहा55्याताः प्रसीद कथयस्व ततू | इत्युक्तेजिदशदेबोभगवा । 
रहस्न्यमेतद्रो देवाः कस्यचिन्नोदितं पुरा । सव समुदिता यर 
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२५४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वे० उत्क० खण्डे 


ततो वः कथयिष्यामि सुराणांगुद्यमुत्तमम्‌ । पूर्वपराद्ध भो देवाः्षेतरंत्रीपुरुषोत्तमम्‌ 
नीलाश्मवपुरास्थाय न तत्याज जनार्दनः । साम्प्रतं मे द्वितीयन्तुपराद्ध्समुपस्थितम्‌ 
मचुःर्वायम्भुवो नाम श्वेतवाराहकल्पके । प्रवत्ततेष्यं कालो वे प्रातराद्यदिनछ्य च॥ 
दारुसूतिरयं देवो भुवनानां हि मध्यमे | ममाऽऽयरुषः प्रमाणन्तुस्थास्यतेमानयन्प्रसुः 
समाऽऽत्मा एष भगवानहमेतन्मयः सुराः । 
नावयोविद्यते किञ्चिदस्मिन्स्थावरजङ्गमे ॥ ५६॥ 

क्षीरोदार्णचमध्येहि श्वेतद्वीपेहि तत्पके । यः शेते योगनिद्रां तां मानयन्पुरुषोत्तमः 
ससूळंजगतामादिरूतस्यरोमाणियानिवे । तानि कदपहुमाख्यानिशाङ्चक्रा ्कितानिवे 

न्मध्यरूथोह्ययं्क्षश्चेतन्याधिष्टितःुराः। रूवयमुत्पतितः सिन्धोः सलिलेसत्यपूरुषः 
भोगान्भोकुं त्रिलोकस्थान्दारुवर्ष्मा जनार्दनः । अनेकजन्मसाहस्पेभ क्तियोगेनभाचितः 
घोरसंसारनाशाय मया पूव प्रयाचितः । पुनः पुनः सृष्टिळीनपालनो द्विञ्चेतसा ॥६४ 
अशेषकर्मनाशाय जगतां सर्वमुक्तये । धारणाध्यानयोगानां डुष्कराणां विनाऽपि सः 
मोक्षाय भगवानाविर्वभूच पुरुषोत्तमः । प्रच्छन्नं चपुरेतस्य क्षेत्रं नाऽस्य विचारयेत्‌ 
'्मिग्राहप्रमाणेन याहृग्ट्रष्टः स एब खः । चतुवंगंप्रदो देवो यो यथा तं विभावयेत्‌ 
तदूर्शनपरिश्षी णपापसङ्घाः क्रमादुचि । भवन्ति निर्मळात्मानः पुरुषा मुक्तिभाजनम्‌ ॥ 

जेमिनिरुचाच 

'च्छत्वा तुते देवाः पद्मयोनेर्वचोऽम्तम्‌ । हृष्टा खञ्चिन्तयामासुःप्रहए्ेनाऽन्तरात्मना 
अचिरस्थायि देवत्वं बिहायेतटरुवं गताः । अस्मिन्क्षेत्रबरे देवमाराध्यामः खुसंयताः 
हपंप्रफुल्बदनान्सुरान्दष्रा पितामहः । इन्द्रद्यु्नानम्रहाय यः प्रकाशं गतः प्रभुः ॥ 
याताऽत्र प्रतिमा त्वस्यरूवयमेचवदिष्यति । वराम्प्रदाल्यतिवहुन्भगवान्भक्तवत्सलः 
प्रासादमिन्द्रद्यन्नस्य प्रतिष्ठापयितुं विभुम्‌ । अहञ्चाऽपिगमिष्यामियूयंतत्र प्रयात चे 
इन्द्रद्यन्नोऽग्रतो यातु प्रतिष्टावस्तुसम्भृतो । सहायास्तत्रभवतथूयंक्षी णाधिकारिणः 


'मन्चन्तरं व्यतीतं व प्रथमं सास्प्रतं सुराः । इन्य्युम्नेन सहितास्तत्र गत्वा सुरोत्तमाः 


प्रासादप्रतिमानां च विधर्ता स्वाम्यमस्य व । 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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तल्मात्सम्भृत सम्भारः ससहायोऽधुना ह्यसौ ॥ ७६ ॥ 
अस्यसन्ततिसम्बन्धस्मरणादपि भूंतळे । मदाज्ञया पद्म निश्चिः सह यास्यतिभूतलम्‌ 
प्रतिष्ठाय भगवतःसंयतौ सर्वव्तनः । द्रच्यज्नोएपि हृष्टात्मा दृष्टरात्राह्मीं श्रियं द्विजा 
महदाश्वयसम्पन्नः प्रणिपत्यजगद्शुरुम्‌ । तदाज्ञां शिरसात्वादेवं क्षी णाधिकारिभिः 
आजगाम भुवं विप्रा विधिना चाऽनुमो दिताः ॥ ८० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णब- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनिञऋ पिसम्वादे 
राज्ञाबरह्म इशेनमनुपूथवी समागमनव ्णनंनामत्रयो विंशो ऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतु विंशो ऽध्यायः 
भूलोकेसमागतदेवः्री विष्णुस्तववणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 


आगत्य च जगन्नाथं चिरादुत्कण्ठमानसः । दण्डचत्प्रणनामाऽसौवनरोमाञ्चकञ्चुकः 
नमोव्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मण हिताय च । प्रणतार्तिविनाशाय चतुर्वगेकहेतवे ॥ २॥ 
हिरण्यगर्भपुरुषप्रधानव्यक्तरू पिणे । ॐ नमो वासुदेवाय शुद्धज्ञानस्वरूपिणे ॥ ३॥ 
इत्युचरम्ह्तुति भूपः सानन्दाश्रुविळोचनः । प्रदक्षिणं पुनःकुवन्ननाम च पुनः पुनः ॥ 
ततोऽन्या देवता या वेतत्र।गच्छन्मुदान्विताः । तुष्ठुब्ुप्रणतादेवंकताजलिपुटा सुदा 
देवा ऊचुः | 
सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्नाक्षः सहह्मपात्‌ | स भूमि सर्ृतोव्याप्यअध्यतिष्ठद्शाइुलम, ढ् 
यः पुमान्परमं ब्रह्म परमात्मेति गीयते । भूतं भव्यं भविष्यं च सव पुरुष एच तत्‌ 
एतावानस्य महिमा ज्यायानेष पुमान्प्रभुः । क 
पादोऽस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यापमतं दिवि ॥ ८ 
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२५६ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ हैं [ २ चे० उत्क० खण्डे च 
न्दां सिज शिरेत्वत्तस्त्वत्तो यज्ञपुमानपि।। त्वत्तो ऽभ्वाश्चव्यजायन्तगाचोमेषादयस्तथा 
ब्राह्मणासुखतोजातावाहुजाक्षत्रियास्तच । विशस्तवोरुजापद्गतांतथाशूद्राःसमायताः तः 
मनसश्चन्द्रमा जातश्रश्षुपस्ते दिवाकरः । कर्णाभ्यां श्वसनः प्राणे जिह्वायाहव्यचाडपि खु 
नाभितो गगनंद्योश्वमूध्नेस्तेसमवतंत । पादाभ्यां तेधराजातादिशश्चा शी श्र तेगताः मन 
सप्ताऽऽसन्परिधयर्टवत्तरकविशात्समिञ्चवे । चराचराःसवंभावास्त्वत्तरवहिजज्ञिरे 
त्वमेचजगतां नाथर्त्वमेच परिपालकः । उत्ररूपश्च संहता त्वमेव परमेश्वर !॥१४ ॥ 
त्वमेष यज्ञो यज्ञांशाएत्वंयज्ञेशःपरात्परः | शब्दत्रह्मपरं त्वं हि शब्दब्रह्मापसिविश्वराट्‌ मद 
न स्वराट्‌ सम्राड्‌ जगन्नाथ! विराडसि जगत्पते !। जा 
अध्रश्चोध्वं च तिर्यक्त्वं त्वया व्याप्तं जगन्मय !॥ १६ ॥ 
प्राप्नुवन्ति पर॑स्थानंत्वांयजन्तश्चयाज्ञिकाः । भोञ्यंभो क्ताह विहोताहवनंत्बंफलप्रदः स्स 
| समस्तकर्मभोक्तात्वं सर्वकर्मात्मकः प्रभो !। सर्वकर्मोपकरणं सवकर्मफळप्रदः ॥१८ ण्त्‌ 
| कर्मग्रेरयिता त्वं हि धर्मकामार्थसिद्धिदः । त्वासतेसु क्तिदःकोन्योहृषीकेशनमोस्तुते 
| नमोऽस्त्वनन्ताय सहस्वमूत्तेये सहस्पपादाक्षिशिरोरुबाहवे । 
F सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटीयुगध्यारिणे नमः ॥ २०॥ 
बयं च्युताधिकारास्त्वां प्रपन्नाःशरणंप्रभो !। त्राहिनःपुण्डरीकाक्ष्भयतीनांगतिर्भच नः 
संसारपतितस्येको जन्तो स्ट्वंशारणंप्रभो !। त्वत्सृष्टौ त्वाद्ृशोनास्तियोदीनपरिपालकः 
दीनानाथेकशरणं पिता त्वं जगतः प्रभो !। पातापोष्टा त्वमेवेश सर्वापद्विनिवारकः 
त्राहि विष्णो जगन्नाथ! जाहि नःपरमेश्वर !। त्वाश्ते कमळाकान्तकःशाक्तःपरिरक्षणेः 
अन्तर्या मिन्नमस्तेऽस्तु सर्वतेजोनिधे नमः । 
का इतिस्तुवन्तस्ते देवाः प्रणिपत्य पुनः पुनः । इन्द्रद्युस्नेनसहिता वहिभूय द्विजोत्तमाः TNF 
अत ्रीनरसिंहस्यगत्वातं प्रणिपत्य च । नम्रस्कृत्यपशंभक्तिक्ृतवाऽभ्यच्यन्केसरिम्‌ स्रवे 
शळाचळाट्रेः शिखरं यत्रत्रासासादउत्तमः । ययुस्तेपद्मनिधिनासाद्धसम्भारकारणात्‌ तंः 


स्ते महाप्रांशु व्याप्तंगगनमण्डले । उ त्ति्ठन्तं चिन्ध्येणि रिरोद्धुभानोगतिकिमु 
` _ व्यशनचानं दिशः सर्वा विचित्रचटनोज्ञ्वळम्‌। ` 5 


esd ८-० 
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चहुकालव्यतिक्रान्तस्वस्तिभङ्गिविचित्रकम्‌ ॥ ३०॥ 
ततश्च चिन्तयामास इन्द्रद्यश्नः स चेष्णचः | घटनार्थे मया यातःसत्यलोकमित पुरा 
सुचिरादद्वष्टिपथगः पूर्णःप्राखाद उत्तमः | अजुग्रहाद्वं देवस्य नाऽत्र माचुषपौरुषम्‌ ॥ 
मन्वन्तरसमात्तिः क सूर्यचन्द्ेन्द्ररोधिका । तथापितिष्टतेचायंग्रासादोह्मेषदुर्लभः ॥ 
वट्म्रीकसदूशा ह्येते प्रासादा माचुषेः कृताः । । 
शीर्यन्ति शेहणेव्व क्षेः रुवलपकालगतायुषः ॥ ३४ ॥ 
मदजुक्रोशबुद्धया तु रक्षिते भवन हरेः । ततस्तान्स सहायान्वे जगाद प्रश्रयं वचः 
जानात जगदाशास्य प्रासाई कारितं मया । आविवंभूच भगचान्दारुरूपचपु स्वयम्‌ ॥ 
तदान्तरिक्षगा वाणी मामुवाचाऽशरीरिणी ॥ ३६ ॥ 
सहस्रपाणिसंमितं नीळाद्रेः शिखरोपरि । प्रासादं कारयस्वेति स्थितये जगदी शित 
एतत्प्रतिष्ठानचिधौ रुवयमत्राऽऽगमिष्यति । पद्मययोनिःस्वयंसाहं सिद्धजह्मर्षिदेवतेः 
तदृत्र क्रियते को वा सम्भारो ज्ञायते कथम्‌ । 
इत्युक्तवन्तं ते प्रोचुर्देवा भझ्ाधिकारिणः ॥ ३६॥ 
देवा ऊर्चुः 
न जानीमो वयमपि तदस्माकं गुरुणुरुः । इदानीं न वशे$स्माकं सहि स्वगं परोहितः 
प्निधिरुवाच 
स्चामिन्विधेरनुज्ञानादागतोऽस्मि त्वया सह । 
कत्तेव्यं कि मया चाऽत्र किम्वा वस्तु प्रतीक्ष्यते ॥ ३१ ॥ 
जेमिनिरुवाच 


प्रणेसुस्तेऽपि तं देवा मुष्याकारधारिणः 


ऊचे तमिन्द्र्यु्ञोऽपि प्रतिष्ठाविधिवस्लुनि ॥ ४५ ॥. { 


ति... 
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ना5हंवेद्यि सुनिश्रेष्ट! चिरात्त्यक्तः पुरोधसा । आदेशयक्रमादुत्रह्मन्सम्पाद्य यद्यदेच हि डी 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेवष्णव- | 

खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्वादे | | 

र इन्द्रयुश्नराजकतभगवत्स्तुतिनामचतुविशोड5ध्यायः ॥ २४ ॥ | | र 

33 RO f 

1. । तः 

पञ्चविशो ऽध्यायः । ई 

रथनिर्माणवर्णनम्‌ p " 

जेमिनिरुवाच द 

इत्युक्ते नारदः सोऽथ यथाशास्त्रं विचायचं । आछेख्यक्रमशः पत्र राज्ञेतस्मै न्यवेदयत्‌ ' 
..._ राजा5पि पत्रं तच्छत्वालो5्वधार्य पुनःपुनः । प्रददौषज्मनिधयैलिखितान्यत्रयानिव । 

___ सम्पादय पद्मनित्रेशालां स्वर्णमयी कुछ । ब्रह्मणः सदनं दिव्यं ब्रह्मबींणाश्वनिर्मलम्‌ | ES 
इन्द्रादीनां खुराणां च सिद्धानां मत्यवासिनाम । 0. | | | 
मुनीन्द्राणां निवासाय शो) पाताळवासिनाम्‌ । ज्ञो) पाताळवासिनाम्‌ ॥ ४॥ + | | 

तथा च नागराजानां निघे! चेलोकयवासिनाम्‌ | यथायोग्यासनयुक्तंगहंग्रहमतन्द्रितः 5 | प्र 
कार्या 5५शु निघे! दृब्यसम्भारंयावदेवतु । विश्वकर्पा$पिचतवसाहाऱ्यंर्चयिष्यति५ | 

इत्यादिशान्तं स मुनिरिन्द्रयुश्नमुवाच वे । सम्धारान्पृथगेतद्धि कत्तेज्यं व्यवधानतः 1 | जु र 

स्वर्णः खुघटितं साधुस्थत्रमलङ्ङतम्‌ । nn महत्‌॥ ८ | क 

'श्रीवाखुदेवस्य य्थो झिडध्वज्ञेचिह्वित । पद्मः सुभद्राया रथपूद्धंनि धायंताम्‌ | | व 

ह सोडल वि कायः प्रयल्लतः | वतु्देशे वळस्येव सुभद्रायास्तु दवादश | । स्‌ 
_ हुसूतषोडशविस्तारो र्थश्लूकधरस धरस्य तु । चतुदश बळल्यव खुमद्रायास्तु द्वादशा ॥ ह 
ासनेजगतां भूयः स्वयं स्वासनविश्रहः । | 

हि 'तद्याने जगतां नाशस्ततो यानं न विद्यते ॥ १२॥ | वी 
2 | 
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पश्येच्चराचरं चिश्वं ज्ञानादथ सुनिर्मळे । स्थितो हस्ततळे नित्यं निर्मलस्तस्यदर्पणः 
तळरूथत्वादसौ ताळः सदा तेनाऽङ्कितः प्रभुः । 
ततः स एव रोषस्य बळभद्राचतारिणः॥ १४॥ 
अथवासीरिणःकाय॑सीरमेवध्वजोत्तमम्‌। धवजःखु निर्मलःकार्यस्तस्मात्ताटध्वजोमतः 
च चासितव्यो देवोऽसावप्रतिष्ठे स्थे नृप !। प्राखादेमण्डपे वापिपुरेत न्निष्फलंभवेत्‌ 
तस्मात्प्रतिष्टा प्रथमं हरेः कार्यारथट्य चे । सम्भारःक्रियतांतस्यह्यनुष्ठेयामयातुसा 
इत्याज्ञांमत्पितुर्ूव्धचा शीघ्रमायाम्यहं नप !। तस्य तह॒चनंश्रुत्याघटितंस्यन्द्नत्रयम्‌ 
निथिसम्पा दितेद्रव्येरेकाह्व द्विश्वकर्मणा । 
स्वक्ष सुचक्रं खुर्तम्भं सुविरतीणं सुतोरणम्‌ ॥ १६ ॥ 
सुध्वजं सुपताकं च नानाचित्रमनोहरम्‌ । विचित्रवन्धमिथुनपुत्तलीवलयान्वितम्‌ 
अद्धंहाटकनिव्युढं साक्षाद्रविरथोपमम्‌ । मेघगम्भोरनिर्धोषं दृष्टा कप॑शुणयुतम्‌ 
वातरंहोहयेयुक्तं शतसङ्ण्येः सितप्रभेः ॥ २१॥ 
यथाशास्त्रविधानेन नारदेन प्रतिष्ठितम्‌ । सुलग्ने सुमुहुत्त च खुतिथो ज्योतिषोदिते 
सुनय ऊचुः र 
भगवज्ज मिने! ब्रहि सर्वज्ञोऽसि मतो हि नः ॥ २३॥ 
-चिधिना केन हि रथः प्रतिष्ठाप्योहरेर्यम्‌ । यथावद्वद नोयेनजानीमोविधिविस्तरम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
यथाप्रतिष्ठितं तेत नारदेन महात्मना । तद्वो वदिष्यामि विशि यथा दृष्ट पुरा मया 
रथस्येशानदिगभागेशाळांकृत्वासुशोभनाम्‌ । तन्मध्येमण्डपंक्रत्वावेदितत्रसुनिर्म लाम्‌ 
चतुरः्भां चतुर्हर्तमितां हस्तोच्छितां द्विजाः । प्रतिष्ठापूर्वंदिचसेरातराडुत्तरतःशुभे ` 
मुहते स्वस्तिवाच्याऽथ कारयेदडुरापंणम्‌ । द्वातिशद्वेवताभ्यश्चवलिंदत्वायथाचिधि | ड 
प्रातल्ततो वेदिकायां मध्ये मण्डलमालिखेत्‌ । २-० 5 उ्आ 
पदम वा स्वस्तिकं वाऽपि कुम्भं तत्र निधापयेत्‌ ॥ २६॥ | ; 


पञ्चदमकपायं च तन्मध्ये पूरयेत्सुधीः । गङ्गादिपुण्यतोयानि पचान 
हि 
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/ ६, र शचिः हे 

सर्वगन्धान्पश्नरलसवॉषधिगणं तथा । पूरयित्वा विधानेन आचायः प्राङ्मुखःशुचः 
टितं >_ SCT ON न्य 

विष्णु स्मरन्पश्चगव्यं पश्चादपि प्रपूरयेत्‌ । दुकूलवे ष्टितंकण्ठ माल्ये गन्धेःसुशोभनः 
फलपलवसंयुक्त कृतकौतुकमङ्गलम्‌। पूरयेत्तत्र देवेशं नरसिहमनामयम्‌ ॥ २२॥ 


` मन्त्रराजेन विधिव दपचारेरुतथान्तरे; । प्रार्थयित्वाप्रसादायतस्मिन्नाबाह्य तं हरिम्‌ 


बाह्योपचारेविविधैःपूजयेद्विधिवद्‌द्विजाः । वायव्यांतस्यकुस्भस्यसमिदाञ्यचसंतथा 
अष्टोत्तरसहस्रं च जुदुयाद्विधिवदणुरुः । सस्पातान्प्रापयेत्तत्र कुम्भमध्यै तदन्ततः ॥ 
रथं खुशोभने कत्वा पताकागन्धमाठ्यकेः । सर्वाङ्ग॑सेचयेत्तर्‌ यगन्धचन्दनचारिभिः 
धूपयेत्काळाशुरुणा शडुकाहाल निस्वन: 
£वजे तस्य नृसिहरूय प्रतिष्डाप्य समीरणम्‌ ॥ २८ ॥ 
पूजयित्वा विधानेन रक्तस्रग्गन्धमाल्यकंः | इमं मन्त्रं समुच्चार्य खुपणंस्प्रार्थयेत्ततः ॥ 
यो विश्वप्राणहेतुस्तनुरपि च हरेयांनकेतुस्वरूपो, 
यं सञ्चिन्त्येव सद्यः स्वयसुरगव धूचगंगर्भाः पतन्ति । 
चञ्चञ्चण्डोरुतुण्डत्रटितफणिवसारक्तपड्का ड्रितास्यं, 
बन्दे छन्दोमयं तं खगपतिममळं स्वणेच्ण सुपणम्‌ ॥ ४०॥ 
ब्रह्मघोपेः शङ़नादेर्नानाचायसुचिर्तरेः । रथसूश्नि स्थापयेत्तं चारुसूक्तं समु्चरन्‌ ॥ 
तस्योपरिट्टात्तं कुम्भं समन्तात्ट्रावयत्रथम्‌ । त्रिरुश्चरन्मन्त्रराजं सेचयेदरत्रह्मणा सह 
ततः प्र्णाहति दत्त्वा त्रणेदक्षिणां ददेत्‌। आचायदक्षिणांदद्या्ेनतुष्यतितद्णुरुः 
ब्राह्मणान्भोजयेदन्ते पायसेमंघुसपिषा । द्वादशाक्षरमन्त्रेणवलभद्ररूय कारयेत्‌ ॥ ४४ 
लाङ्गलं च पचिरवन्मन्त्रःस्यालाङ्गलः्वजे । अथवाद्विषड्चणोपिमूलमन्त्रः प्रकीतितः 
` रक्ष्मीसुक्तेतभद्रायाःप्रतिष्ठाप्योरथर्तथा । नाभिहदान्मुरारेहःवंत्रह्माण्डाच लिरूपध्वक्‌' 
` 3, आसनं चतुराख्यस्य श्रियो चास! स्थिरो भव । 
इमं मन्त्रं समुञ्चायं ध्वजपद्मं समुच्छ्येत्‌॥ ४७॥ 
रि बो हवि षा त्रयाणां च पृथक्पूथक्‌ | पञ्चपञ्चभि्होतव्यमेकेकं तु विभागशः 


प्यखुवणं गांचवस्त्रकम्‌ । धान्यंचदक्षिणांदद्यात्सम्यग्देवस्यभक्तितः 


४7१८1 A 
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एवं प्रतिष्ठिते तत्र स्यन्दनेऽथ सुभूषिते । आरोप्य देवं विधिवदृत्रह्मघोषपुरःसरम्‌ ॥ 
जयमङ्गलशब्दश्च नानावाद्यपुरःसर: । चामरान्दोळनध्र पः पुष्पवृष्टिमिरेव च ॥ ५१॥ 
घ्राह्मणः क्षत्रियबश्यनोयते स्म रथं प्रति । हयेः खुळक्षणेदान्तेवलीचदंस्थापि वा ॥ 
पुरुपेरविष्णुभक्तर्चा नेतव्या हाप्रमादतः । घ्रीणयित्वा जनं सर्च भक्ष्यभोज्यादिलेपनेः 
रथस्योपरि देवेभ्यो बलिमन्त्रेणभो द्विजाः | चलिगृह्णन्तुभोदेचाआदित्याचसवस्तथा 
मर्तश्चाश्चितौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः । अखुरायातुध्रानाश्च रथस्थाश्वेव देवताः 
दिक्पाला लोकपालाश्चयेचचिक्लविनायकाः । जगतःस्वस्तिकुर्वन्तुदिव्यामहर्षयरूतथा 
अविज्नमाचरन्त्वेतेमा सन्तु परिपन्थिनः । सौम्या भवन्तुतृप्ताश्चदेत्याभूतगणास्तथा 
ततस्तु नीयते देवः समभूमौ समुञ्चरन्‌। मन्त्र॑चेष्णवगायत्रीं विष्णोःसूक्तंपचित्रकम्‌ 
चामदेव्यः पवित्रश्च मानस्तोक्ये रथन्तरेः | ततःपुण्याहधोपेणक्ृतवा दित्रनिःस्वनम्‌ 
शानेः शनेरथो नेथो रथःस्नेहात्तचक्रिणः | तत्रोत्पातान्प्रवक्ष्यासिसथेऽत्रद्विजसत्तमाः 
इवाभङ्के दविजभयं भग्नेऽक्षे क्षत्रियक्षयः । तुळाभङ्गे बश्यनाशः शम्या शूद्रभयं भवेत्‌ 
धुराभड़े त्वनावृष्टिः पीडभङ्गे प्रजाभयम्‌ । परचक्रागसं विद्याञ्चक्रभङ्के रथस्य तु ॥ 
ध्वजल्य पतने विप्रा नृपोऽन्यो जायतेश्रुवम्‌ । प्रतिमाभङ्कतायांतुराज्ञोमरणमादिरोत्‌ 
चर्यते तु र्थे विप्राः सर्वजानपदक्षयः । उत्पक्षेष्वेवमाद्यषु उत्पातेष्बशुभेछु च ॥६४ 
बलिकर्म पुनः कुर्याच्छान्तिहोमं तथैवच । ब्राह्मणान्भोजयैद्भूयो दद्याद्वान्नानिचेचहि 
पूर्वोत्तरे च दिग्भागे रथस्याउश्नि प्रकल्पयेत्‌ । 
समिद्विद्न तमध्वाज्यमूलाग्राभिश्व होमयेत्‌॥ ६६ ॥ 
पालाशाभिद्दिजश्रेष्ठा मन्त्रराजेन दीक्षितः । सोमायाऽग्नयेप्रजाभ्यःप्रजानां पतये तथा 
गरहेभ्यश्च ब्रह्मणे च दिक्पालेभ्यर्तद्न्ततः । यत्र यत्र स्थे दोषास्तत्र तत्र चदी क्षितः | | 
जुहुयात्प्रतिष्टामन्त्रेण विशेषः सर्वतो भवेत्‌ । 
ब्राह्मणेः सहितः कुर्याद्धोमान्ते शान्तिवाचनम्‌ ॥ ६६॥ _ 
स्वस्ति भवतु विप्रेम्यः स्वस्ति राज्ञेऽस्तु नित्यशः । | 
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स्वस्त्यस्तु द्विपदे नित्यं शान्तिरस्तु चतुष्पदे । 
शं प्रजाभ्यसूतथेचाऽस्तु शं तथाऽऽत्मनि चास्तु नः ॥ 9१ ॥ 
शान्तिरस्तु च देवस्य भूभु वःस्वःशिवं तथा । 
शान्तिरस्तु शिवं चाऽस्तु सवतः स्वस्तिरस्तु नः ॥ ७२ ॥ 
त्वं देव! जगतः स्रष्टापोष्टाचेव त्वमेव हि । प्रजाः . पालय देवेश! शान्तिकुरु जगत्पते 
यात्राकारणभूतस्य पुरुषस्य च भूपते !। दुष्टान्प्रहांस्तु विज्ञायत्रहशान्ति समाचरेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिखाहरूयां सं हितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्स्ये जैमिनिऋषिसम्धाद- 
इन्द्रयुम्नस्य भगवद्गथप्रतिष्ठाविधानंनामपश्चविशो5घ्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विंशोऽध्यायः 
न्य म्न ्वाराभगवस्प्रतिष्ठायोजनवणेनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


निरुत्पातं स मे देशे विधिवत्तनया5पि च । प्रासादतिकटं देवाः प्रापिताः सुमुहत्तंके 
ततः शालासुमहती रल्वर्णविनिर्मिता । निदेशादिन्द्रदय्नस्य निर्मिता विश्वकर्मणा ॥ 
सभाेनायां चस्तूनि हवींषि च समित्कुशाः । 
भोज्यं नानाविधं गीतन्ृत्यांश्च विविधास्तथा ॥ ३॥ 
साम्राज्ये यादशी पूव सम्पत्तिरभवतिक्षतौ । ततः श्रेष्टतरा चिप्राः प्रतिष्ठायांबभूचह' 
गाळोनाम महीपाळस्तदा क्षितितलेऽभवत्‌। 
सोऽप्यत्र प्रतिमां कत्वा माधवाख्यां इषन्मयीम्‌ ॥ ५॥ 
स्थापयित्वाऽत्र प्रासादे पूजयामासञद्धिमत्‌। कनीयांसंच प्रासादं निर्मायन्पसत्तमः 
तत्रतांस्थापयामासततोनिष्छृष्यसादरम्‌ । ततोऽस्यनृपतिदूंतमुखाच््रत्वास्यकर्मतत्‌ः 
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गाळोऽभ्यागात्ससेन्यः सन्क्रुद्धस्तं नीलपर्वतम्‌ । 

दृष्टा प्रतिष्टासम्भार' मत्येः स्वप्नेऽपि दुर्लभम्‌ ॥ ८॥ 
विस्मयताविष्टचेताःखतसूथौगालोनराधिपः । किमेत दितिव्वत्तान्तंकोवाकारयती दृशम्‌ 
यत्वाद्विव्यं स विज्ञाय इन्द्रद्युम्नं नराधिपम्‌ । त्रह्मलोकादागतं तं कर्त्तारं देववेश्मनः 
प्रतिष्ठापयितुं देवः साद्ध सम्भारकारकम्‌। सहितं पद्मनिधिना गुरुणा नारदेन च॥ 
ब्रह्मा णंचाऽऽगमिष्यन्तंप्रतिष्टठायेसुरोत्तमम्‌ । श्रुत्वासवंचवरृतान्तंतद्राजादिव्यचेष्टितम्‌ 
मेने इतार्थमात्मानं तद्राज्ये परमादुतम्‌ । इतः श्रेयस्करं कर्म न भूतं न भविष्यति 

तदस्य निकटे स्थित्वा ज्ञात्वा कर्मेक्रमं विधिम्‌। 

उत्सचांश्चाऽपि विज्ञाय करिष्ये प्रतिवत्सरम्‌ ॥ १४ ॥ 
असुं दारुमयं साक्षादूत्रह्मरूपं जनार्दनम्‌ । अभाग्योपचयादेतावन्तं काळं न जानता ॥ 
असेव्यमानेन कृतं जन्मैच विफलं मया । तदेनमिन्द्र्य,म्नं घे प्रणिपत्य जगद्शुरुम्‌ ॥ 
महाभागचतश्रेष्ठं ब्रह्मळोकादिहागतम्‌ । उपेत्य शरणं साक्षादद्वष्टा नारायणं विभुम्‌ ॥ 
प्रतिष्ठितं वे प्रासादे मु क्तिमेष्यामिनिश्चयम्‌ । वेकुण्ठंसप्रतिष्टाप्यमय्येवारोपयिष्यति 
ऋ्रह्मलोक॑ गतो योवै किक्षितौसोऽवतिष्ठते । उपचारान्समा दिश्‍्यको पंसम्भरत्यचप्रभोः 

ब्रह्मणा सहितोऽवश्यं पुनर्यास्यति ततक्षयम्‌। 

विचार्य मन्त्रिभिः साद्ध ततो यालोऽपि वेष्णचः ॥ २० ॥ 
इन्द्रद्य ्रस्य निकटं विनीतः प्रययौ मुदा । रव्यात हसो दृष्टा प्रणिपातपुरःसरम्‌ 
बद्धाञ्जलिपुटो राजा मूथ्निवीक्षन्ससाध्वसम्‌ । शाने:शनेयेयौ तस्यनिकटंगाळपार्थिवः 

. देव ! त्वं राजराजोऽसि मरत्योऽसि ब्रह्मलोकगः । 

कि स्तौमि रूपकीटो 5हं त्वां जीवन्मुक्तमीश्वरम्‌ ॥ २३॥ े 
अज्ञात्बामहिमाने ते सचिबेमंन्त्रयन्मुहः । योद्घुममभ्यागतो देव! दृष्टा ते पौरुषं महत्‌ | 
अतिमानुषमाश्चर्य पदं चाऽपि शचीपतेः । दृष्टे त निश्चितं देव! ब्रह्मतोकागतस्य हि 
इंद्रशं हि महत्कर्म यदाज्ञाक्रन्महानिधिः । चेतः प्रसादप्रवणं मयि थे का 

_- अलोक्यचासिनो देवा.यदाज्ञावशवतिनः ॥ २9॥ | Se 
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जेमिनिरुचाच " सूच 

इत्थं चिज्ञापयन्तं तं गालं नृपतिकुञ्जरम्‌। स्मयमान उवाचेदं राजन्कि बहुभाषसे ॥ / जा 

भवानपि हरेर्भक्तः सार्वभौमोमहीपतिः । सामान्यमेतद्वाज्ञांवेभूस्वाम्यं भुचि. वर्तताम्‌ (0 शाः 
साम्प्रतं हि भवानत्र पृथिव्यामेकपार्थिचः । हृपायत्ताःक्रियाःसर्वामर्त्यांनांमरुतामपि 
अष्टदिक्पाळकांशेस्तु ब्रह्मणा निमितो दृपः। न हाटपपुण्यकृद्राजा प्रजापालनतत्पर 
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इह कीति च धर्म च यत्रगच्छन्पुवत्मेनि । प्राप्तोति राजशार्दूल विदोषात्त्वंतुच ष्णयः ५! "डे 
प्रासादे स्थापयेद्स्तु हरेरर्चा विधानतः । न देहबन्धमाप्तोति यातिविष्णोःपरंपदम्‌ > स्स 


माधवप्रतिमामेतां दारवीं शुभलक्षणाम्‌ । साक्षान्छुक्तिप्रदां भूपस्वयंर्थापितचाचस्ति ...) 
निर्विघ्नं कर्म ते जातं ममसम्बन्तरं गतम्‌ । भवेद्वा संशयो मेऽत्र नस्घतन्त्रश्चतुमुण्वः ४० 


प्रतिष्ठाये प्रार्थितोऽयं तदन्यः स्थापयैत्कथम्‌। ज्ञा 

साक्षाद्टार्वचतारस्य प्रासादरूय नृपोत्तम !॥ ३६ ॥ चेः 
सन्निधानेन चेद्‌ निध्ाताऽलुग्रहिष्यति । तदेनं स्थापयित्वा तु चतूरूपं जनार्दनम्‌ न 
सम्रप्यंत्वांग मिष्यामित्वप्रेचोपचरिष्यसि । नित्योपहारंयात्ाश्चउत्सवांश्च जगत्पतेः सर 
यानिवोपदिशेद्वेचः स्वयं वा प्रपितामहः । तांस्तान्प्रयत्नात्कुबींतराजा वे धर्मपालकः न रा 
ततःसगाळोन्ृपतिःश्रृत्वातञ्चिन्तितंस्वयम्‌ । इन्द्रय॒श्नादिष्टेतदितिप्राप परांसुदम्‌ तेदे 
तह्थौ तल्याऽन्तिकेगालभआज्ञाकारइवर्वयम्‌ । तत्तद्राशुकरोत्येषइन्द्रयु्नोयदा दिशत्‌ उट 
एवं सम्भृतसम्भारः सिंहासनगतः प्रभुः । देचेःपरिव्वतश्चेन्द्रय॒ञ्नः शक्र इचाऽऽवभौ फुर 


ततोऽश्रयन्त निनदादिव्यडुन्डुभिजा;शभाः । म इङ़वेणुची णादिताळकाहाळनिःर्वनाः 
ऐरावतादिकरिणां वृ हितानि वहुनि खे । समन्ताज्ञ वश दराश्चपुष्पशृष्टिचि मिश्चिताः iF 
आकाशगङ्ासलिलकणा मन्दारमिश्रिताः { 
दिव्यत्नग्लेपश्रपानां गन्धा दिग्ञ्यापिनस्तथा । 
. चमानिकानां देवानां 'किङ्किणीजाळनिःरूबनाः ॥ ४५ ॥ र. 
जसां राशी रोदसीमध्यपूरकः । आविरासी टिक्षतिगतनयनाच्छादको द्विजाः 
प्रजा भिर्वो क्षितःपुरः । ततःक्र प्रात्सन्द दशे चिमानाग्रय' प्रजापते 
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डे १ चडविशोष्ध्यायः ] क देवानां दिविगच्छतांसम्मदंवर्णनम्‌ क २६५ 
स्वणहंसशतः स्कन्वेनो मानः समन्ततः । दिक्‍पालेश्वामरव्यग्रहस्तेरासेवितः पुरः 

h / जाहूवीयसुनानीरप्रकीणेककरे$भिंतः । पार्श्वयोश्चन्दरसूर्याभ्यामुभाभ्यामातपत्रके॥ | 

म्‌ € _ आर्यमाणे शनर्बायोगतिचश्चलघो लके । ब्रह्मर्षिभिगौंतमाद्येः रूतूयमानो रहरूयकेः॥ | 

णृ तन्मध्यस्थः प्रजानाथ! इन्द्रद्यन्नादिभिः स्तुतः । | 

0 आछुळोके देवगणे जयशब्दे रभिष्टुतः ॥५१॥ | 

१ ९): रम्भादिका भिर्वेश्याभिन त्यतेस्प्ससाध्यसम्‌ । हाहाहृहुप्र भति भिर्गीयमातश्चगायकेः | 

मू गि सिद्धविद्याधरणणः सादर चोपचीणितः | कृताञ्जलिपुटेदूरात्तपस्विभिरुपासितः॥ | 

क सावित्रीशारदे तस्य बाकप्रबन्धेविच्चित्रकः । 

रः , तोषमासादयन्त्यौ च कोऽन्यस्तत्तोपणे क्षमः ॥ ५४ ॥ 


जाहूवी यमुनानीरप्रकीणितकलेवरः । ये च गन्धर्व सिद्धाया नारदप्रमुखा द्विजाः ॥५५ 
चेत्रहरुताःख विनयादिव्यसोपानइशनाः । सम्मर्दःसमहादा सीद्वेचानां दिचिगच्छताम्‌ 


जू जकोऽ पिगण्यतेदेवःकोवाकेनपथाब्रजेत्‌ । अहंपूर्विकया तेषां व्रजतां त्रिदिवौकसाम्‌ 
F सम्मर्दातिशयात्तेषां विभ्रंशो$भूत्स्ववाहनेः । स्रष्टा पाताचसंहर््तांजगतांयोजगन्मयः 


साक्षाइबज तितत्रेबांखुराणांम हिमाकुतः । तं दृष््रासावसान्नश्रोमच्यावद्धाञ्जलिन पः 

प्‌ सै्ैचेरगाळराजेन नारदप्रमुखेन च । सहितो धरणीं पाया साजा प्रणिपत्य च ॥ ६० 

तू उत्थाय परया भत्तया प्रहृ्ेनान्तरात्मना | अकि स्वं मन्वानःकृताथेकम्‌ 

गे पुरतो जगदीशह्य पश्यञ्छुद्धं पिताप्रहम्‌ । कृताञ्जलिपुटो राजा स स्का 
इति श्री कराने महापुराण एकाशी तिलाहख्यां संहितायां द्विती येवेषणव- 

र शी. खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जमिनिऋषिसस्वादे . 

भगव्प्रतिष्ठायोजनंनामप्ड्विशोडध्यायः ॥ २६ ॥ अं 
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सप्तविंशोऽध्यायः 
नदर म्नद्वाराभगवन्मूत्तिचतुष्टयप्रतिष्ठापनबणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

अथाऽन्तरिक्षान्निःश्रेणी रल्लकाञ्चननिर्मिता । संलय़ा पादसम्पीठे प्योनेविमानगा 
सा क्षितिस्पृष्टसूला वे विधातुस्वहोहणे । चतुर्व्यांसायतापीनसो पानश्रेणिसंयुता ॥ 
रथप्राखादयोर्मध्ये शक्रचापइचांऽशुमान्‌। आविवभूव सहसासाऽद्रुत घीक्षितो जन 
ततो गन्धर्वराजैरूतु रल्वेत्रकरे द्विजाः। एपपन्थाः प्रभो ह्येहि इत्यादेशितमागंकः ॥ 
दुर्वाससो नारदस्य करयो दत्तहरूतकः । खोपानरवतीर्णाऽथ पुनानश्चश्चुपा जगत्‌ ॥ 

स्मयमानो स्थान्द्षष्टा प्रासादं समळङतम्‌। 

दिगन्तब्यापिनींशालां रल्लरुतम्भोपशो मिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
शक्रर्याऽप्यट्गुतकरीं सर्वसम्भारसम्भ्ृताम्‌। अवातरद्विमानात्स देवत्रह्मपिराजभिः 

किरीटदत्ताञ्जखिभिः रुतूयमानः समन्ततः । 

कटाक्षेणाऽनुगुह्णाति यां दिशां स पितामहः॥ ८ 
तत्राऽञ्जलीनां सम्मर्दाः कोटयः शिरा ध्ृताः। पादाव्जप्रणतंद्रष्टाइन्द्र्युम्नंप्रजापतिः 
उचाच प्रश्रयगिरास्मितभिन्नोष्टसम्पुटः । अड्गल्यानििशन्देवा न्पितुन्त्रहपितापसानः 
'खिद्धविद्याधरान्यक्षगन्धर्चाण्सरर्तथा । एकत्र मिलितान्सर्वान्युगपन्मोदनिभंरान्‌॥ 
पशयेन्दरद्यञ्नभाग्यं ते सर्वलोकवशी करम्‌ । त्वदर्थमेकदा सर्वे मां पुरस्कृत्य सङ्गताः 

न इत्युक्तवा प्रययौ शीघ्रं नारायणस्थं ततः । 
_____ प्रणिपत्य जगनाथं त्रिः परीत्य पितामहः ॥ १३॥ 
आनन्द सिन्छुसम्मश्नःसरो माञ्चवपुःस्वयम्‌ । स्वमात्मानंचुनावा ५थप्रत्यक्षेस्वरगद्ददम्‌ 

2 हे ब्रह्मोचाच 
नमस्तुभ्यं नमोमहां तुभ्यं मह्यं नमोनमः । अहं त्बंत्वमहंसवं जगदेतःचराचरम्‌ |) 
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सप्तर्विशोऽध्यायः स्तुतिवर्णनम्‌ 


महदादि जगत्सर्वंमायाचिलसितंतब । अध्यस्तंत्व यि विश्वात्मंरूत्वयं वपरिणामितम्‌ 
यदेतद्खिलामासं तत्त्वदज्ञानसम्भवम्‌.। ज्ञाते त्वयिविलीयेत रञ्ज्ञसर्पादिबोधवत्‌्‌ 
अनिर्यक्तव्यमेवेदं सत््वात्सत्ववियेकतः | अद्वितीय जगद्गास स्वप्रकाशनमो ऽसतु ते 
विषयानन्दमखिळं सहजानन्दरूपिणः | अंशं तवोपजीचन्ति येन जीवन्ति जन्तवः 
निष्प्रपञ्च! निराकार! निर्विकार! निराश्रय !। 
सूथूळसूक्ष्माणुम हिमन्ह्थौल्यसूक्ष्मविवजितः !॥ २०॥ 
गुणातीत! गुणाधार! त्रिगुणात्मन्नमोऽरूतु ते ॥ २१॥ | 
त्वन्माययामो हितोऽहंस्ष्टिमात्रपरायणः। अद्याऽपिनळमेशर्म अन्तर्य्या मिन्नमोऽस्तुते 
त्वन्नाभिपङ्कजाज्ञातो नित्यं तत्रेच संस्तुवन्‌ । 
नाऽतिक्रमितुमीशोऽस्मि मायां ते कोऽन्य ईश्वरः ॥ २३॥ 
अहं यथाऽण्डमध्येऽस्मित्रचितःस्ष्टिकर्मणि । तथानुलोमकलितात्रह्माण्डेब्रह्मको टयः 
साद्वत्रिकोटिसङ्ख्यानां विरिश्चीनामपि प्रभो !। 
नेकोऽपि तस्त्रतो वेत्ति यथाऽहं त्वत्पुरः स्थितः॥ २५॥ ` 
नमोऽचिन्त्यमहिम्ने ते चिद्रपाय नमोनमः । नमोदेचाऽधिदेचाय देवदेवाय ते नमः ॥ 
दिव्यादिव्यस्वरूपाय दिव्यरूपाय ते नमः । जरा्रत्युविहीनायस्नुत्युरूपाय ते नमः 
ज्चलदञ्रिस्वरूपाय मृत्योरपि च सत्यवे । प्रपन्नम्ृत्युनाशायसहजानन्दरूपिणे ॥ 
भक्तिप्रियाय जगतां मात्रे पित्रे नमोनमः ॥ २८॥ 
प्रणतार्तिचिनाशाय नित्योद्यो गिन्नमो स्तुते । नमोतमस्तेदीनानां कृपासहज सिन्धवे 
पराय पररूपाय परम्पाराय ते नमः । अपारपारभूताय ब्रह्मरूप्राय ते नमः ॥ ३० ॥ 
परमार्थस्वरूपाय नमस्ते परहेतवे । परवान ते॥ ३१ ॥ 
प्रणतार्तिचिनाशाय नमः स्वात्मैकभानवे । पुरायत्प्र्थितं स्वास्मिन्सृष्टिभारावतारणे ._ 
तत्कुरुप्ब जगन्नाथ सहजानन्दरूपभाक्‌। त्वयिप्रसन्ने कि नाथ दुलभं मयि विद्यते॥ 
त्वयेचाऽहं प्रथग्लीलामेदा दविः कृपाऽम्बुध्रे । अज्ञानतिमिरच्छन्न जगत्काराग्रहान्तरे है 
श्राम्यन्न द्वारमाप्नोति त्वासते मुक्तिहेतवे ॥ ३५ ॥ आ ह. 
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नमो नमस्ते जगदेकवन्य! खुराखुराभ्य चितपादपद्म !। 

नमोनमस्तापहर कचन्द्र! नमोनमः शर्मसुवोधसान्द्र |॥ ३६ ॥ 

नमोनमः कट्पकदूरभूत दुष्प्राप्यकामप्रदकटपत्क्ष !। 

दीनाशरण्यप्रणते कडुःखस ङ्क द्रतो नित्यसुवद्धपक्ष !। ३७ ॥ 
प्रसीद जगतांनाथ! मश्चानां दुःखसागरे । कटाक्षळीळापातेनत्रायस्च करुणाकरा 
सत॒त्वेत्थ श्रीजगन्नाथं वेदार्थः स पितामहः । जगाम सीरिणंद्रष्टुमचती ण धराधरम्‌ 


- प्रणम्यपरया भक्त्या तुशाव वलिनं मुदा । नमः शिरस्तेदेवेश आपस्तेविग्रहः प्रभो 

 पादौक्षितिमुंखं बह्निः श्वसितानि समीरणः । मनस्तेह्योषध्रीनाथश्वश्लुपीतेदिवाकरः 
चाहवः कङ्कुभोनाथ नमस्तेज्ञानरपेण !। चतुर्दशानां लोकानांसूळस्तंभायसीरिणे ॥ 
पदाम्भोजप्रपन्नानां नमः पापौघदारिणे । अनन्तवकत्रनयनश्रो त्रपादाक्षिवाहवे ॥ 
नमोऽनादिमहासूलतमःस्तोमोघभानवे । त्रयीमयत्रिधादोपनाशायत््यचतारिणे ॥ 

. 'फणामणिफणाकारक्षितिमण्डलधारिणे । नमः काला5 झिरुद्राय महारुद्राय ते नमः 

hr भोगतट्पफणाच्छत्रमध्यसुत्ताय ते नमः। | महार्णवजर्ऊबृद्ध एकीभूते जगत्त्रये ॥ 

= ्वमेवश्ेप्रोभगचन्सह्जफणमण्डितः । फणामणिणणव्याजसर्भूताखिलभी तिकः 

द त्वमेच नाथः सवषां स्रष्टा पाळयिता विभो !। 

E अत्ता धारयिता नित्यं मदाद्यास्त्वन्नि मित्तकाः ॥ ४८॥ 

'एषनारायणो देवो वेदान्तेपूपगीयते । त्वत्तो न भिन्नोभगचन्कारणाङ्गेदभागसि ॥ 

शय्या त्वं शयिता ह्येष छाद्यः सञ्छादको भवान्‌ । 

यो चे चिष्णुः स वे रामो यो रामः कृष्ण एव सः॥ ५० ॥ 

रन्तर' नास्ति प्रसीदत्वं जगन्मय । इतिस्तवन्ते बलिनं प्रणम्य परमेश्ररम्‌ 

' जगतां द्रष्टुः सुभद्रास्यन्दनं ययौ । जय देवि! जगन्मातः! प्रसीदपरमेश्व रि 

क्रारणकर्त्रीत्वं सवेशकव्ये नमोऽस्तुते । सर्वस्यह दिस स्विष्ेज्ञानमो हात्मिकेसदा 
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हत्पद्मासनसंस्थासि चिष्णुभावानुसारिणी । 

त्वमेव लक्ष्मीगौरी च शची कात्यायनी तथा ॥ ५७.॥ 

यञ्च कि चित्क्रचिद्वस्तु सदसद्वा खिलातिमिके । 

तस्य सर्चस्य शक्तिस्त्वं स्तोतुं त्वां कस्तु शक्तिमान्‌ ॥ ५६ ॥ 
जय भद्रे! सुभद्रे! त्वं सर्वेषां भद्रदायिनि !। भद्राभद्रर्वरूरेत्वंमद्राकालिनमोंऽस्तु ते 
त्वं माता जगतां देवि! पिता नारायणो हिसः । ख्रीरूपंत्वंसर्वमेचपुः रूपोजगदीश्वरः 

युवयोन हि भेदोऽस्ति नास्त्यन्यत्परमेब हि । 

यथा वयं नियुक्ता हि त्वया चे विष्णुमायया ॥ ५६॥ 
निदेशकारिणो नित्यं भ्रमामः परमेश्वरि !। वृत्तिः प्रवृत्तिः परमाश्चुधानिद्रा त्वमेच च 
आशात्वमाशापूर्णा च सर्वाशापरिपूरिका । सुक्तिहेतुरूत्वमेवेशिवन्धहेतुरुत्वमेचहि 
सर्वज्ञाप्रदे नित्ये भक्तानां कल्पचछुरी । त्राहिपादाव्जनम्र' मां कपापाङ्कविलोकनेः 
स्तुत्वेत्थं भद्वरूपां तां तत्समीपस्थितं स्थे । चक्रसुदर्शनंविष्णोश्वतुथवपुरास्थितम्‌ 
प्रणस्यपरया भक्त्या इमांस्तुतिमुदाहरत्‌। सुदर्शन! महाज्वाल! कोटिसूर्यसमप्रभ !॥ 
अज्ञानतिमिरान्धानां वेकुण्डाध्चप्रदशंक । नमस्ते नित्यविलसद्वेष्णवस्वनिकेतन 
अवार्यचीय य ट्प बिष्णोस्तत्प्रणमाम्यहम्‌ । प्रणम्यरूतुत्वादेवान्सर्थेभ्यःपरिब्वृत्य स्च 
इन्द्र ख्नारदाभ्यामादिष्टपदपद्धतिः । नीलाचलमथारोहत्प्रासादं दष्टमुत्सुकः ॥६७ 
ततः स गत्वा प्रासादसमीपं देवतेः सह । ददशेशालांरुचिरांस्वचित्ताभिमतां द्विजाः 
तन्मध्ये स्थापयामासदैवतोरगभूपतीन्‌ । ब्रह्मन्यो गिनोविम्रान्वेष्णवांश्वतपस्थिनः 
दिव्यसिंहासनवरे नृपेण प्रतिपादिते। स पादपीठे भगवानुपविष्टः स्वयं विभुः ॥ 
शान्तिकं पौष्टिकं कतु भारद्वाजं महामुनिम्‌ । पितामहाज्याभूपोचस्यामासऋद्धिमत्‌ 
प्रतिष्ठायां तु ये देवा बलिपूजाविधौ मताः । होमेछु च तथा तेवेध्यानरूपमुपाश्चिताः 
आज्ञया पद्मयोनेस्तु चतु दिग्भागमाश्रिताः। खुपूजिता गन्धपुष्पमालाऽलङ्क 
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ततः सम्यूजिताः सर्वे तेन तेलोक्यचासिनः । 

पश्यन्तोऽवस्थितं मध्ये साक्षादत्रह्माणमव्ययम्‌ ॥ ७६ ॥ 
चपुष्मन्तं जगन्नाथं प्रत्यक्षं ब्रह्मरूपिणम्‌ । इन्द्रद्य स्नप्रसादेन जीवन्मुक्तत्वमाप्युवन 
कछेवर भगवतः प्रासादं सुमनोहरम्‌ । प्रतिष्ठाय भरद्वाजः समुच्छितमहाध्चजम॥ 

व्यज्ञापयत्प्रतिष्ठाये जीवस्याऽथ पितामहम्‌ । 

ससुत्तस्थी ततो ब्रह्मा कृतस्वस्त्ययनः स्वयम्‌ ॥ ७६ ॥ 
ऋषिभिरररिदायोश्व विद्वद्रिर््ाह्मणेस्तथा । राजभिः क्षत्रियेनांगेः सहितःपरमर्षिमिः 
गस्थवेगांयमानेषु दिव्यगानेषु सुस्वरम्‌ । माङ्गण्योचितरागेछु नृत्यन्तीष्वप्सरःखु च 
शाकुनेषु च सूक्तेषु पठ्यमानेषु च द्विजैः । शङ्ककाहालमुरजभेरीचादित्रवेणबे ॥ ८२॥ 
शाब्दे प्रमूच्छति ततः सवें ते स्यन्दनोपरि । गट्वाऽवतार्‍यामासूरथात्सो पानचर्त्मचि 

सावधानाः समाधिस्था भक्त्या खंयमितात्मकाः । 

पर्श्वयोभजयो्म्‌ थिति पादयो्न्यर्तपाणयः ॥ ८४ ॥ 
शानेः शानेः सलीलं तेनारायणनामयम्‌ । वासं वासंतूलिकाखुनिन्युःप्रासादसन्निघिम्‌ 
उपयपरि सन्तानवृष्टिबूत्पतितासु च | जय कृष्ण! जगन्नाथ! जय सर्वा $घनाशन !॥ 
जय लीलादारुतनो! जय वाञ्छाफलप्रद | जय संखारसम्मञ्चलीलोद्धार जयाऽव्यय 
जयानुकम्पापाथोत्रे! जयदीनपरायण !। जयाऽच्युतजयाऽनन्तजयेशान! नमोऽस्लु ते 
एभिः स्तवेः स्तूयमानो व्रह्मणाचस्वयम्भुवा । तुष्टावसमुदायुक्तोनारदश्चोपचीणयनः 
रत्नच्छत्रयुगे मूधिति धार्यमाणेऽथ पृष्ठतः । शशिनाभास्वताभक्तया दिव्यधूपेनध्रूपिताः 
श्रेणीकृता ह्यमयतः पार्श्वयोश्चामरग्रहाः । सळीलान्दोळनव्यग्रायो वनाळङ्ङतास्तथा 


 उचं च सहिताः सर्वे कौतूहलसमन्विताः । सुदशनं खुभद्रां च बलूभद्रमनषिषुः ॥ 
f क प्रासादद्वारि रचिते रत्नर्तम्मे$थ मण्डये । 
| oe चासयित्वाऽभिषेकाय सम्मुखाऽऽदशमण्डले ॥ ६३॥ 


अधिवासिते रत्तकुम्भेस्तीर्थवायृपसम्भ्रतेः । सुक्ताभ्यां श्रीपुरुषयोरसिषेकंपितामहः 
` चकार भगवाँलोकसंग्रहाथ द्विजोत्तमाः ॥ ६४॥ 


Fo दर अश CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


षा 
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अश्टाविशोष्ध्यायः ] * भगवतो नृ खिहत्वप रिग्रहचर्णनम्‌ + 


ततोह्यळंकृतान्देवान्गन्धमाद्यो पशो मितान । नीराजयित्वाभगचान्सस्वयंलोकभाचनः 
रत्नसिहाखने रम्ये स्थापयामास मन्त्रतः ॥ ६५॥ 
ब्रह्मोचाच 
अशेषजगदाधार सबंलोकप्रतिष्टित !। खुप्रतिष्ठाऽखिळव्यापिन्प्रासादेखुस्थिरो भव ॥ 
त्वयि प्रतिष्ठितेनाथा बयंसवप्रतिष्टिताः । त्वदाज्ञयाप्रतिष्ठेयंपूर्णा५५सूतांत्वत्प्रसादतः 
स्थापयित्वा जगन्नाथं स्पर्ठा तस्य हृदम्बुजम्‌ । आनुष्टभं मन्त्रराजंसहस्त'॑ सजजापह 
चंशाखल्या5मळे पक्षेअष्टम्यांपुष्ययोगतः । कृता प्रतिष्ठा भो विप्राःशोभनेगुरुवासरे 
तद्ठिनं खुमहत्पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । स्थानं दानं तपो होमः सर्वमक्षऱ्यमश्नुते ॥ 
तस्मिन्दिनेये पश्यन्तिमानवाभक्तिभाचिताः । कृष्णंरामंखुभद्रांचसुक्तिभाजोनसंशयः 
शुङ्काष्टमी यावेशाखेशुरुपुष्ययुतायदा । तस्यामभ्यर्चनंविष्णोः कोटिजन्माघनाशनम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशीतिसाहरुदां संहितायां द्वितीये वेष्णव 
खण्डातर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिक्ऋषिसम्वादे 
भगवन्मूत्तिचतुष्टयप्रतिष्टावर्णनंनामसक्तविशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविशोऽध्यायः 
सगवतोनृ सिहमू त्तिपरिग्रहवर्ण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

ततः स भगवान्मन्त्रमहिञ्ना नरकेसरी । इन्द्रद्य ज्ञादिमिःसवेदंद्रशे दुतदरशनः ॥१॥ 
छेलिहानो जगत्सरवसमन्ताज्ज्वलजिहृया । कालाझिर्द्र॑ंसकळंग्रसन्तमिचचो त्थितम्‌ 
रोदस्रीकन्दरं व्याप्य तेजसा तपता भृशम्‌ । अनेकाश्षिमुख्रीवाकरपादश्चतिविश्ुः॥ 
सर्चाश्चर्यमयो देवः केवळं तेजसो निधिः । भयत्रस्ताःसमुद्विग्रानेशाःस्तो तुम पिप्रभुम्‌ 
तं तथाचिध्रमालोक्य नारदः पितरं तदा । पप्रच्छ भगचन्नित्थं कथमेष प्रकाशते 
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२७२ ३ रूकन्दपुराणम्‌ * [२ बे० उत्क०. खण्डे हे 
नारद उवाच 
ह ह शड्धिन एब 
अनुग्रहायाऽवतरत्प्रत्युतेष भयप्रद्‌ः। सर्वे भयात्स्थिरतराः प्रल्याशडिनो 5'घुना ॥ व 
च त्वमेव भगवल्लीलां जानासि जगतास्पते || 9 ॥ 
तच्छत्वा नारद्चचः पद्मयोनिः ह्मिताननः । उवाच कौतुकं वाक्यंसर्वेषामुपकारकम्‌ द 
ब्रह्मोवाच 
अवतीर्ण जगन्नाथं दृष्टा दार्व पुर्धरम्‌ ॥६॥ ह 
अवज्ञाल्यम्ति चे लोकाः साक्षाद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणम्‌ । |! क 
अतस्ववेदिनो मूढा महिमानं विदन्त्विति ॥ १०॥ | य 
मन्त्रितो मन्त्रराजेन येनाऽसौ परमेष्ठिना । पुराऽभिमन्त्रितो येन विददार महासुरम्‌ \ 
ताहूग्रूपं खुढुर्दशं प्राप्यमेति भयप्रदम्‌। मूतिरेषा परा काष्ठा विष 'णोरमिततेजसः ॥ { 
यामभ्यर्च्यगतियान्तिपुनरावृत्तिदुळेभाम्‌ । रृसिहाभिमुखःरूतोत्रमिदमाहस्ुदान्बितः 
नमोऽस्तु ते देववरेकसिह! नमोऽस्तु पापौघगजेकसिह | | 5 
नमोऽस्तु दुःखार्णवपारसिह! नमोऽस्तु तेजोमय दिव्यसिह !॥ १४॥ र 
नमोऽस्तु सर्वाऽऽक्ृतिचित्रसिह! नमोऽस्तु ते क्लेशविसुक्तिसिह !। क 
नमोऽस्तु ते दिव्यवपुल सिंह! नमोऽस्तु ते वीरवरेकसिह !॥ १५॥ हा 
नमोऽस्तु ते दैत्यचिदारसिह! नमोऽस्तु देवेष्वधिदेवसिह | 
नमोऽस्तु वेदान्तवनेकसिंह! नमोऽस्तु ते योगिशुहैकसिंह !॥ १६ ॥ ः | 
नमो 5रूतु ते सिंह! वृषेकसिह! नमोऽस्ठु नीलाचलश्य्डुसिह !। १७ ॥ ह 
जैमिनिरुवाच ; ,. आओ 


थंदिव्यसिंहंतमिन्द्र्यम्तंप्रंजापतिः । सिंहयन्त्रंसमालेख्यतसूयोपरिनिवेश्यचः 
स्ते > ~ वनिर्वाणं है 
[यित्वा मन्त्रराज॑साक्षादाथर्वणो दितम्‌ । आहुवष्णवनिवांणं यं वेदान्तपरायणाः 
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अप्याविशोऽध्यायः ] # ब्रह्मेन्द्रयुश्नसम्वांदवर्णनम्‌ ॐ 


एक एच्‌ महामन्त्रः पुरुषार्थचतुष्टयम्‌ । प्राप्तुं कारणभूतो हि कि न क्षुद्रकामनाम्‌ 
एक एवं महामन्त्रः सर्वक्रतुफलप्रदः | सर्वतीर्थप्रदः सर्वदानवतफलप्रदः ॥ २३ ॥ 
यथाऽयं सर्वेपापौघतूलराशेदेवानलः । दिव्यसिहाकृतिरदेचो मन्त्रराजस्तथा ह्ययम्‌ 
एनमभ्यरूय यतयो भवरोगं त्यजन्ति हि । 
यस्य ग्रहणमात्रेण ग्रहापस्मारराक्षसाः ॥ २५ ॥ 
डाकिन्यो भूतवेतालपिशाचा उरगा ग्रहाः । दूरादेवपलायन्ते नेशते वीक्षितुं च तम्‌ 
मन्त्रराजं ततो लब्ध्वा इन्द्रद्युसरश्वतुमुखात्‌ । टसिहंशान्तवपुषलक्ष्मीसंश्रितवक्षसम्‌ 
चक्रं पिनाकं दधतं चन्द्रसूर्या भिचञ्नुषम्‌। जाचुप्रसारितकरसरोजद्वन्द्दमुननसम्‌॥ २८ 
योगपट्टासना5५रूढंद्वात्रिशद्वलपड्मके । मन्त्रवर्णमये मध्ये कर्णिकाप्रणचोञ्ञ्चले ॥२६ 
सुखासीनं साट्टहासं वीक्षन्तं श्रीमुखास्बुजम्‌ । 
सटामण्डितवक्त्राव्जं दिव्यरल्लोञ्ञ्चलाङृति ॥ ३० ॥ 
फणासहसंविस्तार्यं पश्चाच्छत्राकृतिविभोः । ददश बलभद्रं तं हळलाङ्गलधारिणम्‌ 
प्रजहर्ष पो दृष्टा तादशं पुरुषोत्तमम्‌ | चिस्मयाविष्टचेताश्च पप्रच्छ कमलासनम्‌ 
भगचंश्रित्रमेतडे चरितं मधुघातिनः । विज्ञातुं कथमस्माभिः शक्यःस्याह्रोकभावन! 
यज्ञान्ते ताद्वदशं रूपं बभार दारुनिमितम्‌ । स्थस्थं भगवानेवं प्रासादान्तन्यंवेशयत्‌ ॥ 
मामाह पूर्घ वाणी सा गगनान्तरिता तदा | 
अपौरुषेयतरुणा चतुम्‌ तिर्भचिष्यति ॥ ३५॥ 
इदानीमेकएवाऽसौ दृश्यते सुप्रतिष्टितः । माया वांतत्वमथ वा तत्त्वतो मे चद्‌ प्रभो 
श्रवणे यदि मां वेत्सि भाजनं भवभाचन !। श्रुत्वंतत्प्रत्युचाचाऽथसंशयानेन्पोत्तमम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
आद्यासूतिर्भगचतो नारसिंहाक्ृतिन प !। नारायणेन प्रथिता मदनुग्रहतरूत्वायि ॥३८॥ 
दारवी मूर्तिरेषेति प्रतिमाबुद्धिरत्र ब । मा भूत्ते टपशादूल परम्त्रह्माकृतिस्त्वियम्‌ 
ण्डनात्सर्व दुःखानामखण्डानन्ददानतः । स्वभावाद्दारुरेषो हि परं ब्रह्माऽसिधीयते 
इत्थं दारुमयो देवश्चतुवदानुसारतः । स्रष्टा स जगतां तस्मादा 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
pe ७2 
२७४ `= ` ३७स्ककन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ च०'उत्क० खण्डे 


शब्दत्नह्म परम्ब्रह्म नानयोर्भेद इष्यते । लये तु एकमेवेदे सृष्टी भेदः प्रवत्तेते ॥ ४२ ॥ 
अन्योन्यापेक्षिणो भूप! शब्दार्थो हि परस्परम्‌ । 

-अर्थांभावे न शब्दोऽस्ति शब्दाभावे न वुद्धत्यते ॥ 3३ ॥ 
अर्थरुतस्माच्चतुर्वेदाः शब्दा ह्यर्थाश्चतादृशांः । ऋग्वेदरूपी हळध्रक्सामवेदोन्केसरी 
यज्ञुमृत्तिसित्बयं भद्रा चक्रमाथर्वण' स्म्टृतम्‌ । वेदश्चतुर्दा भेदो ऽयमेकराशिरमेदतः ॥ 
अतस्ते संशयो मा भूदेकस्तु.वहुधा विभुः । अवतारेषु चाऽन्येषु न्यायेनेतेनवत्त॑ते 
सेदाभेदौतथाख्यातो जगन्नाथस्य ते नृप !। येन ते मनससूतुष्टिस्तेनभक्त्यासमाचर 
सव रूपमयो होष सर्चमन्त्रमयः प्रभुः। आराध्यते यथा येन तथा तस्य फलप्रदः 
यथा सुशुद्धं कनकं स्वेच्छयाघटितंन्प !। तत्तत्सञ्ज्ञामवाप्येह तत्तत्सन्तोषकारकम्‌ 
एवं महिश्ना भगवानत्राविरभवन्टृप । यस्ययावांरुतु विश्वश्सस्तस्यसिद्धिस्तुताचती 
कर्मणा मनसा वाचा विशुद्धेनाऽन्तरात्मना। समाराधय गोचिन्दमत्र दारुवपुद्धेय्म्‌ 
चलुवंगफळावाप्त्ये यथाऽभिळपितं तव । अनेन मन्त्रराजञेतचिष्णुमेनं समर्चय ॥५ 
नाऽतःपरतरोमन्त्रोनभूतोनभ विष्यति । अनेनाभ्यचितो विष्णुःप्रीतोभवतिततक्षणात्‌ः 
ददातिस्वपुरंचापिभगवान्भक्तवत्सलः । यज्ञेर्ती्थेवतेदानेर्तपोभिश्चापि तरूयकिम्‌ 

नीलाचळरूथं यो विष्णु दारुमूर्तिसुपास्ति वे । 

तत्त्वं ब्रवीमि ते भूप! श्र॒त्वतद्चधारय ॥ ५५ 
न्यग्रोधमूळेकूलेऽस्य सिन्धोनीलाचले स्थितम्‌ । दारुव्याजा उतंत्रह्मदृष्टामुच्येनसंशयः 

इति श्रीस्कान्द्रे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चष्णच- 
खण्डान्तगतोत्कलखण्डे पुरुप्रोत्तपक्षेत्रमाहात्म्ये जे मिनि आऋषिसम्वादे 
भगवतो द्सिहप रिश्रहोनामाऽष्टाविशो ऽध्यायः ॥ २८॥ 


भगः 


४८८” 


ध्व 


एकोनत्रिशो5न्यायः 

र भगवतेन्द्र भ्नकृतेवरदानम्‌ 

जेमिनिरुवाच 
इत्युक्त्वा बृुपशादूळं लोकसंग्रहणाय वे । सिंहाकृति स हृदये उद्घास्य कमलासनः | 
पूच प्रकाशरूपं यद्विष्णोस्तु प्रकटीकृतम्‌ । रथावरोहणे द्वष्टाश्वतस्थो सूत्तयः पुरा | 
ता एवं सिहासनगाः सर्वे ते ददृशुः पुनः | द्विषडक्षरमन्त्रेण बळभद्रमपूजयत्‌ ॥३॥ | 
म्‌ सूक्तेन पौरुपेणेनं नारायणमनामयम्‌ । देवीसूक्तेन चक्रं च द्वादशाक्षरकेण च ॥ 
प | पूजयित्वाऽचुग्रहाय पार्थिवस्य न्यवेदयत्‌ ॥ 3:॥ 
प्‌ ब्रह्मोवाच 
२ 
तर्‌ 
गू 


oo ह! 
सा 


] 

मगवन्देवदेवेश! भक्तानुग्रहकारक !। इन्द्रयुञ्नस्य जन्मानि त्वयि भक्तिम्प्रकुचतः ॥ | 

सहस्त्रं समतीतानि तदन्ते त्वामलोकयत्‌ ॥ ५ ॥ 5 | 

त्वद्ृशनं हि भगबंस्त्वयि सायुञ्यकारणम्‌। 

यद्यप्ययं भक्तियोगेनेडछति त्वां समचितम्‌ ॥ ६-॥ | 

४6८ तदाज्ञापय येन त्वां भक्तियोगेत भावयेत्‌ । देशकालवताद्यर्तु तथानानोपचारकः ॥ ` । 

8 त्वन्मुखाम्भोजगलितमाज्ञास्ूतरसं नृपः ` र 

| प्रिपाखुरुत्वां जगन्नाथ! पश्यत्येषो5निमेषकम॥ ८ ॥ 

| - जेमिनिरुघाच | 

इति विज्ञापितोद्रेवःसाक्षात्कमलयोनिना । दारुदेहोऽपि चिहसन्प्राह्‌ गस्भीरयागिरां गा 
| श्रीप्रतिमोचाच _ 

इन्द्रयम्न| प्रसन्नस्तेभत्तयानिष्कामकर्म भिः । त्वदन्येनेद्वशी सम्पन्न के 

करं ददामि ते भूप! मयि भक्तिः स्थिरास्तु ते । 
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सङ्गेप्येतह्यरजेन्द्र स्थानंनत्यञ्यतेमया। कालान्तरेऽपिनोऽप्यन्यःप्राखादंकार यिष्यति 
तबेवकी त्तिःसानूनंत्वत््रीत्यातत्रमेस्थितिः । सत्यं. सत्यं पुनःसल्यंसत्यमेवत्रवीमिते 
प्रासादभङ्तत्ल्थानं न त्यक्ष्यामि कदाचन । अतेनद्रारुवजुषारूथास्यास्यत्रपराद्धकम्‌ 
द्वितीय पझ्मयोनेस्तु यावत्परिसमाप्यते | मनोःरूवायम्धुव याऽस्य हिती येच्चतुय॒गेः 
कृतस्य प्रथमे ज्येष्ठे दशेति क्रतुसंस्थितिः । 
ज्यष्ठयामहं चाऽवती णस्तत्पुण्यजन्मवासरम्‌ ॥ १६ ॥ 
तस्यां मे स्वपनं कुर्यान्महास्मानविधानतः । प्रत्यर्चायांमहाराजसाधिवासंसम्बृद्धिमत्‌ 
पापं चिनाशयिष्यामि कोटिजन्मभिरजितम्‌ । सरचतीर्थक्रतुफलं सर्वदानफलं तथा 
पश्यतां चापि राजेन्द्र! फळं तावत्प्र्यते । न्यश्रोधादुत्तरे कूपः सरवतीर्थमयोऽस्तिहि 
स्नानाय पूवं निर्माय किञ्चिदाच्छादितं भुवा । 
अवतीर्णरूत्वहं पश्चात्तं विविच्य प्रकाशय ॥ २० ॥ 
संस्कार्यः ख चतुरईश्यां वलि दत्त्वा विधानतः | रक्षकक्षेत्रपालायदिशांपाठेस्यएवच 
| कस्बुकाहाळमुरजध्वनिषु सुस्वरेषु च । द्विज्ञातयः सूचणकुम्भेरुद्धरेयस्ततो जलम्‌ 
| च्यप्ठयां प्रातस्तने काले ब्रह्मणा सहितं च माम्‌ । 
राम खुभद्रां संस्नाप्य मम लोकमवाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 1 
 स्नाप्यमानं तु य पश्येन्मां तदा नृपसत्तम !। देहबन्ध चनाऽऽप्रोति स पुनन तु पूरुषः 
| कारयित्वाटूढंमञ्चमेशान्यां दि शिमण्डितम्‌। बितानशोभारचितंचन्दनाम्भ न 
र तत्र मां रामभद्राभ्यां स्वापयित्वा पुननयेत्‌ ॥ २ 
दक्षिणाभिमुखं यान्तंयो मांपश्यतिभक्तितः । तत्तदभुवमवाप्रोतिमनसायद्यदिच्छति 
ततः पञ्चदशाहानि स्थापयित्वा तु मां नृप !। विरूपमभिरूपं वानपश्येत्त्‌ कदाचन 
ह ज्येष्ठछ्यानमिदं कृत्वा सर्वपोपेः प्रमुच्यते ॥ २६ ॥ 
_ झ॒ण्डिचाख्यांमहायातां्रकुवोथाः क्षितीश्वर !। यस्या 
माघमासस्य पञ्चम्यामषए्टम्यां चत्रशुक्कके । एतेकांलाः 


+सङ्कोतनादेवनरःपापांद्विमुच्यते 
प्रशस्ताहिशुण्डिचाख्यमहोत्सवे 
द्वितीया उप्यसयुता। ऋक्षाभावे तिथोकार्या सदासाप्रीतयेमम 
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आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीया पुष्यसंयुता । तस्यां र्थे समारोप्यरामंमांभद्रयासह 
'महोत्सवप्रवृत्त्यथ प्रीणयित्वा द्विजान्वहून.। गुण्डिचामण्डपंनाम यत्राहमजन पुरा 


अश्वमेधसहस्रस्य महावेदी तदाऽभवत्‌ | तस्याः पुण्यतमं सूथानंपृथिव्यांनेह विद्यते 
यत्राऽज्ञहोः पञ्चशतचर्पाणि प्रीतये मम । ममप्रीतिकरं स्थानं तस्मान्नान्यद्धरागतम्‌ 
यथेयं नीळशिखरी प्रासादेनतवाधचुना । चतुर्मुखाऽब॒रोधेन महाप्रीतिकरी मम ॥ ३७॥ 
तथा नृसिहक्षेत्रे चे महावेदी तच क्रतोः । ममोत्पत्तेश्च निळयं प्रीतिङ्गन्ममशाश्वतम्‌ 
वहुकालं स्थितश्चाऽहं तस्यां मे प्रीतिरुत्तमा। 
आत्मा मे पद्मभूरेष प्राखादे स्थापितोऽमुना ॥ ३६॥ 
अस्यानुरोधाक्तवद्गत्तया ह्यवतिष्ठेऽत्र नित्यदा । ` 
दिनानि नव यास्यामि तथा तस्मादिहागतः॥ ४० ॥ 
तत्राऽस्तिते महाराज! सर्वतीर्थमयंसरः । तत्तीरेसत्तदिवसान्स्थास्याम्यनुजिघ्क्षया 
तत्र स्थितं मां पश्यन्तो यान्ति मत्यां ममाऽऽल्यम्‌ । 
तिस्रः कोस्योऽद्धंकोटी च तीर्थानां भुवनत्रये ॥ ४२॥ 
तानि सर्वाणि सरसि मत्सान्निध्याद्वर्जान्त ते । 
तत्र स्नात्वा च विधघिवदद्दष्टा मां भक्तिभावतः ॥ ४३ ॥ 
जननीजठरे केशं पुनर्नानुभवन्ति हि । नवमेऽह्नि समायान्तं दक्षिणाशासुखं तदा ॥ 
प्य न्तिप्रति पदमश्वमेधक्र तोः फ लम्‌ प्राप्यभोगानिन्द्रसमान्धुक्तवान्तेमां विशन्तिते 
ममोत्थानं ममए्वापं मत्पार्श्वपरिवर्त्ततम्‌ । मार्गप्रावरणं चेव पुष्यस्वानमहोत्सवम्‌ 
फाढगुन्यां क्रीडनं कुयांद्वोलायां मम भूमिप !। 
दोळायां येऽपि पश्यन्ति दक्षिणामुखपूजितम्‌॥ ४७ ॥ 
ब्रह्महत्यादिभिः पापमुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ ४८॥ 
अनयोर्मा समभ्यच्ये दृष्टा मां प्रणिपत्य च । प्रत्येकमष्टसाहस्रं वाजिमेधफलं लभेत्‌ 
अेत्रेखितत्रयोदश्यां कुर्यात्कमंम्रपूरणम्‌। चत्रे मासिचतुर्दश्यां दमने 
शुक्कपक्षे तु ये लोकाः सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ५० ॥ | i 


‘CC-0. UP State Museu 
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चंशाखस्य .सिते. पक्षे तृतीयाऽक्षयसंज्ञिता । तत्र मां लेपयेदरन्धलेपनरतिशोभनंः ॥ 


ग्रीतये मम ये कुयुरुत्सवान्मम शाश्वतान्‌ । चतुचंगंप्रदाह्यते प्रत्येकं परिकीतिताः॥ 


जेमिनिरुचाच ; 
इतिदत््तावरं तस्माइन्द्रय स्रायभो द्विजाः । ब्रह्माणमाहभगवान्स्मेणम्भोरुहस्न्सुर्वः 
'चलुसुख! तव प्रीत्य सवसम्पादितंमया। त्वदिच्छाहिममेवेच्छानमेदोह्यावयो शुवम्‌ 
यन्मां माधवमूति त्वं पुराप्राथितवानसि । तस्येवपरिपाकोऽयमवतारःकृतोमया 
मामत्र दृष्टा त्वभ्यच्ये प्राणान्सन्त्यञ्य सुच्यते । 
क्रमात्सर्वे त्वया साद्ध भूयः सायुज्यमेव च॥ ५६ ॥ 
यद्वाचाऽभिळपन्मत्यामामत्रहि निषेवते । अवश्यंतदवाप्रोतिसङ्गत्या चाऽतरभूपतिः 
चजेदानीं सत्यलोकं त्रिदिवं यान्तुदेवताः | तवायुःपूर्णप य॑ंन्तमहमत्रस्थितो भ्रुवम्‌ 
ततस्तेहर्षिताः सबेब्रह्मषिञुरसत्तमाः । प्रणम्य शिरस्ता देवं जग्मुस्ते निलयं रूवकम्‌ 
देचोऽपि च जगन्नाथःप्रतिमारूपध्रक्तदा । तूष्णीं तिष्ठतिसर्थेषांहष॑मापादयन्दृणाम्‌ 
इन्द्र ्ोऽपिधर्मात्माविष्णुभक्तो हूढवतः । अनुवजन्पद्मयोनितेना ५५ दिष्टो न्यचर्तत 
यात्रा/सर्वाभगवताआशज्ञप्ताःसाथु कारय । अस्मिर्तुष्टे जगन्नाथे सन्तुष्टंवचराचरम्‌ 
इत्याज्ञां पझयोनेस्तु मूध्न्यांधाय क्षितीश्वरः । 
नारदेन सह श्रीमान्निधिना च समृ द्धिमत्‌। 
ज्येष्टत्नानादिकं सवमुत्सवं निरवर्तयत्‌ ॥ ६३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयांसंहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डान्तर्ग- 
तोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यं जेमिनीऋषिसम्धादे दारब्रह्मणः 


सकाशादिन्द्रयुन्नस्यवरलाभोनामैकोनत्रिशोऽध्यायः॥ २६-॥ 
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ण्ड़े 
| ५ 1 Fr 
$. ॥ 
: ॥ 
त्रिशोऽध्यायः 
नः | a0 गत (४ 
"ऱ्य पञ्चतीथमाहात्म्यकीतनम्‌ 
गम्‌ | 62% 
| मुनय ऊचुः 
या | चकार केनचितिनाजन्मल्लानं श्रियःपतेः । अन्यानप्युत्सवान्सर्वा न्विधिवङत्रहिनोमुने 
| नारदेन पुरा प्रोक्तं सब ते मुनिसत्तम । सहि वेद तमःपारे ब्रह्म ब्रह्मसुतो मुनिः ॥ २॥ 
तत्सव ब्रूहि तत्वेन मुने कोतूहळं हि नः। अहो भाग्यं नरपतेरिन्द्रयुम्नस्य भो मुने 
तः | तस्य ताचति कर्मान्ते अत्यद्गुतमिदं महत्‌ । न श्रुता हिनद्वष्टाहिप्रतिमादारुनिमिता 
[म्‌ | सजीवतनुवत्साक्षाद्वरं दद्यान्मजुष्यवत्‌ । स्मार॑श्मारं भगवतश्चरितं पापनाशनम्‌ ॥ 
म्‌ चरितं तस्यनृपतेदु ल॑भंमत्यंचासिनाम्‌ । नसन्तोषोऽस्तिभगवञ्ञ्टण्वतांनोमहामुभे 
म्‌ तद्वद नुक्रमेणाऽस्मान्यात्राः सर्वाघनाशानाः । 
[त यासां सन्दर्शनाद्वासो चेकुण्ठ इति निश्चितम्‌ ॥ ७॥ 
म्‌ यात्रामाहात्म्यवक्ताऽसौ यत्साक्षान्मघुसूदनः । तन्नोवदमहाभागजगंतां हितकाम्यया 


जेमिनिरुवाच 

ज्येष्ट्ञानं प्रवक्ष्यामि श्टणुध्बं सुनयोऽघुना । ज्येष्ठशुक्क इशम्यांतुत्रतंसङ्करप्यवाग्यतः 
प्रातरुत्थाय कुवीत पञ्चतीर्थविधानतः । मार्कण्डेयाचटं गत्वा आचम्य प्रयतः पुमान्‌ 

.  प्रार्थयेच्छट्करं नत्वा इताञ्जलिपुरोऽप्रतः ॥ १० ॥ 

अतितीक्टण! महाकाय! कल्पान्तदहनोपम !। भेरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि 
ततः.प्रविश्य तीर्थं तु बेदिकः पश्चवारुणेः। अघमर्षणसूक्तेन त्रिरावृत्तेन चा द्विजाः | 
स्नात्वा यथावत्स्मायीत मन्त्रेणानेन चान्ततः ॥ १३॥ 

नमः शिवाय शान्ताय सर्वपापहराय च। खानं करोमि देवेश! मम नश्यतु पातकम्‌ 
संसारसागरे मग्ने पापग्रस्तमचेतनम्‌। चाहि मां भगनेत्रन्न! चिपुरारे! नमो. 


| 
| 
| 
|] 


१ 
| 
| 
| 
| 
। 
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देवानषीन्पित श्व च तपयित्वा यथाविधि ॥ १६॥ 
प्रचिश्य शङ्करागारं स्पृष्टा बृषणयो च्व षम्‌ । मन्त्रेणानेन भो विप्राः सर्वक्रतुफलंलभेत्‌ 
धमश्चतुष्पायज्ञस्त्वं रूव णश्टङ्गस्रयीवपुः । गोपते चाहरूपस्त्वं शूलिनंत्वां नमास्यहम्‌ 
अघोरमन्त्रेण ततः पूजयेदत्रपचाहनम्‌। पश्चत्रह्म भिक्र ग्मिस्तु खंस्पृरेलिङ्गमुत्तमम्‌ 
अजुष्टनस्प्॒शेलिड्र मुष्टिना शक्तिमेव च । पूजयित्वा तु विधिवत्स्तुत्वादेवंपुर द्विपम्‌ 
दशानामश्वमेधानां फलं प्रापरोत्यनुत्तमम्‌ । मार्कण्डेयाचटे स्वात्वा दृष्टा देवं तु शङ्करम्‌ 
फळं प्राप्रोत्यविकलं राजसूयाश्वमेधयोः । अन्ते शिवस्यसालोक्यंपाप्यज्ञानंततोनरः 
क्रमाच्च लभते मुक्ति जगन्नाथप्रसादतः॥ ततो मौनी ब्रजे्वेवं नारायणमनामयम्‌ ॥ 
तद्वक्षिणस्थितं चिष्णुरूपं न्यग्रो धरमुत्तमम्‌ । दर्शनादपि पापानां पापसंहतिनाशानम्‌ 
तं दृष्टा प्रणमेद्दूराद्गावयन्पुरुषोत्तमम्‌ । प्रदक्षिणं ततः कुर्यादिमं मन्त्रसुदीरयन्‌ ॥२५ 
अमरत्वं सदा कटप विष्णोरायतनं महत्‌ । न्यग्रोध हर मेपापंचिऽ्णुरूपनमो ऽस्तुते 
नमोऽस्त्वव्यक्तरूपाय महाप्रलयस्थायिने । एकाश्रयाय जगतां कटपवृक्षाय ते नमः ॥ 
स्तुवञ्गपेत्ततद्गक्त्या मूळे तस्य जनार्दनम्‌ । को टिजन्मशातोदभूतपापादेच चिमुच्यते 
तच्छायाक्रमणेनाऽपि निष्पापो जायते नरः | ततः सुपणं प्रणमेद्यानरूपं हरेः पुरः ॥ 
स्थितो भक्तिनतो विष्णोः कृताञ्चलिपुरोसुदा । छन्दोमयजगद्धामन्यानरूपतित्वद्वपुः 
यज्ञरूप! जगद्‌त्चवापिन्प्रीयमाणाय ते नमः । 
स्तुत्वेत्थं गरुडं पापान्मुच्यतेऽनेकजन्मजात्‌॥ ३१ ॥ 
ट विचिन्तयन्‌ । प्रविश्यदेबताऽगारंक्रत्वातंत्रिःप्रदक्षिणम्‌ 
पूजयेन्मन्त्रराजेन सूक्तेन पुरुषस्य चा । द्वादशाक्षरमन्त्रेण यत्र घा जायते रुचिः ॥३३ 
पूजाऽधिकारिणःखरं ब्रह्मक्नत्रचिशह्ततः । अन्येषांदर्शनं भक्तयातयोनांमाजुकी तनात्‌ 
पश्चोपचारविधिना पूजयेत्परमेश्वरम्‌। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा इदं स्तोत्रमुदीरयेत्‌ ॥ 
देवदेव! जगन्नाथ! संलारार्णवतारक !। भक्तानुग्राहक सदा रक्ष मां पादयोर्नतम्‌ ॥ 


जय कृष्ण! जान्नाथ! जव्रसत्रात्रनाशान || जयाशेषजगद्वन्यपादाम्भोज! नमोऽस्तुते 


जय ब्रह्माण्डकोटीशा. वेदनिःश्वासचातक !। अशेषजगदाधार ! परमात्मन्नमोऽस्तु ते 
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जय चहान्द्ररुद्रादिदेवोधप्रणतारतिनुत जयाखिलजंगद्धामन्नन्तर्यामित्नमो५स्तु ते 
जय निर्व्याजकरुणापाथो घ्रेदीनवत्सळ !। दीनानाथैकशरण! विश्वसाक्षिन्नमो 5स्तुते 
संसारसिन्घुसलिले मोहावत्तं सुदुस्तरे । षड्मिकूळदुप्पारे कुकर्मग्राहदारुणे ॥2१॥ 
निराश्रये निराळम्वे निःसारे दुःखफेनिछे | तब मायागुणवंद्धमवशं पतितं ततः ॥ 
सां समुद्धर देवेश! कृपाऽपाङ्गविलोकनेः । तत्र मग्नं सुरश्रेष्ठ ! सुप्रसादप्रकाशक !॥ 

एक एच जगन्नाथ वन्छुरुत्वं भवभीरुणाम्‌ । 

वुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य मनसः स्मृतो ॥ ४४ ॥ 
शोकमोहो शरीरस्यजराम्नतयुर्वपुर्भवः । त्वत्सृष्टौ ताटृशोनाऽस्तियोदीनपरिपालकः 
अवतीणोऽसिलोकानामनुग्रहधिया विभो !। पूर्णकामस्पतेनाथकिमन्यत्कारणंक्षितो 
त्वत्पादपद्ममासाद्य नचिन्ताऽस्ति जगत्पते !। यतस्तेचरणाम्भोजंचतुर्वगकसाधनम्‌ 
दशेनात्सचळोकानां सरवंचाऽछाफळप्रदम्‌ । ततः सीरश्चजं शोषमन्त्रेण परिपूजयेत्‌ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण नाम्या वा प्रणवादिना । एकाग्रमानसो भूत्वा प्रणिपत्य प्रसादयेत्‌ 
जय राम सदाराम सञ्चिदानन्दविग्रह !। अविद्यापङ्रहित! निर्मलाङतये नमः ॥ ५० 
जयाखिळजगट्गारधारणश्रमवजित || तापत्रयविकर्षाय हळं कलयसे सदा ॥ ५१ ॥ 
प्रपन्नदीनत्राणाय रूफुट नेत्रसरोरुह !। त्वमेवेश! पराशेपकलुपक्षाळनप्रसुः ॥ ५२ ॥ 
प्रसञ्रकहणासिन्यो|दीनबस्थो! नमाऽएतुते । चराचराफणाग्रेण चता येन वसुन्धरा 
मामुद्धडरास्पाददुष्पाराद्ववाम्भोध्रेरपारतः । परापराणां परम! परमेश! नमोऽस्तुते 
सतुत्वेवं नागराज्ञानं बलं मुसळतारिणम्‌ | पूजथेज्ञगतामादिकारणां भद्रळोचनाम्‌ 
रूतुत्वाजयान्तांभो विग्रा-्रणिपत्यप्रसादयेत्‌ । जयदेवि!महादेवि! प्रसीदभवतारिणि 


सुखारणिञ्रितवतांजयसन्तुष्टिकारिणी । कायकार्यस्वरूपाणांका रणानांचकारणम्‌ 


ध्रारणां धार्यमाणानां त्वामादिम्प्रणमाम्यहम्‌। 
चक्षःस्थलूस्थितां विष्णोः शम्भोरद्धाङ्गधारिणीम्‌ ॥ ५८ ॥ 

पद्मयो निमखान्जस्यां प्रणमामि जगत्प्रियाम्‌। ' | 
सृष्टिस्थितिचिनाशादिकर्मणां परमात्मनः ॥ ५६ ॥ 
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त्वमेका शक्तिरतुळा त्वां विना सोऽपि नेश्वरः । Rr 
त्वां सर्वळोकजननीं विष्णुमायां तपस्विनीम्‌ ॥ ६० ॥ र 
सुभद्रं भद्वरूपां तां मूलभूतां नप्रास्यहम्‌ । र 
ततः सागरर्तानाय प्रार्थयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ ६१.॥ 
नमस्ते भगवन्विष्णो जग्वचापिश्चराचर! । | टु 
निविध्नं सिद्धिमायातु सिन्धुस्नानं मम प्रभो ! ॥ ६२॥ | ठे 
( नमस्ते जगतामीश! शाङ्कचक्रगदाधर !। देहि देव ममाऽचुज्ञां तव तीर्थनिषेवणात्‌ ॥ १ : 
| ततोमौनंबजेद्विप्णुंचिन्तयन्सरितांपतिम्‌ । उग्रसेनं स्थितंमार्गेअजुज्ञाप्यसमाहितः | 
उग्रसेन! महावाहो! बळचन्लुग्रविक्रम । लब्ध्वा वरं खुप्रसन्नात्समुद्रतटमास्थितः | 
तीर्थराजकृतस्लानसुसम्पूर्णफलप्रद ! । सिन्धुरूतानं करिष्यामि अजुज्ञां दातुमहसि | 
ततोगच्छेद द्विजश्रेष्टाःस्वगंद्वारंततःपरम्‌ । येनदैवाः्समायान्तिक्षेत्रेऽस्तमिन्पुरुपो त्तमे | ५ 
भूस्वर्गेजगदीशस्य दर्शनाय दिने दिने । स्वर्गावतारमार्गेण तत्र ह्थौबांनमाम्यहम्‌ च 
मामप्यूधवं नयेतां वे साक्षिणौ कर्मणां सताम्‌। जी 
१ सागराम्भः समुत्पनौ श्रेष्टो सवगुणान्वितो॥ ६६॥ 
मध्येन युचयोर्यामि रूवग ह्वारमपात्रृतम्‌ । 
प्रार्थयित्वा ततो गच्छेत्तीर्थराजस्य सन्निश्रिम्‌ ॥ ७० ॥ 
यं दृष्टादूरतः पापान्मुच्यतेमहतो ध्रुवम्‌ । प्रश्नालितकराङ्घिकभआचान्तः शुच्विविष्टरे 
आसीनः प्राङमुखो भूत्वा लिखेन्मण्डलमग्रतः। रा 
चतुरस्रं चतुद्वारं चतुः स्वस्तिको णकम्‌ ॥ ७२॥ ज 
विलिखेत्पद्मम पत्रं सुशोभनम्‌ । ततोऽष्टाक्षरमन्त्रंतु करयोश्चतनो न्यसेत्‌ त्रि 
पडभिवणः प्रडड्ानां न्यासः प्रोक्तो मनीष्रिमिः । झा 
अर 


दोषो कुक्षौ च पृष्ठे च न्यस्तब्यौ च ततः पुनः ॥ 92॥ 
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भ्र्वोलंलाटे शिरसि मन्त्रवर्णान्यथाक्रमम्‌ ॥ ७६ ॥ 
विन्यसूयव्यापकंसचन्यासंऊय [त्समाहितः। प्राणायामत्रयं कुर्यान्मूलेनपञ्चविशतिम्‌ 
च£्नीयात्कवचं दिव्यंसवंपापापनोदनम्‌ । पूर्व मांपातुगोविन्दोवारिजाक्षस्तुदश्चिणे 
प्रद्युद्नः पश्चिमे पातु ह॒शीकेशल्तथोत्तरे | आग्नेय्यां नरसिंह तुने त्यां मधुसूदनः 
चायव्यां श्रीधरः पातु ऐशान्यांचगदाधरः । ऊर्ध्व त्रिविक्रमःपातुअधो वाराहरुपधुक्‌ 
सर्वत्र पातु मां देवः शङ्कचक्रगदाधरः | नारायणो मनः पातु चेतन्यं गरुडध्वजः॥ 
पातुमे वुद्ध'बहज्ञारी त्रिगुणात्माजनारदनः । इन्द्रियाणि सदा पातु दैत्यवर्ग निक्रन्तनः 
एवं वद्‌ऽवा च कवचं निष्पापो जायते पुमान्‌। पोडशेरुपचारेश्चमनसा कल्पितेनरः 
पुरुषोत्तमं पूजयित्वा यथाबद्विधितो द्विजाः | आवाह्ममण्डछेतस्मिन्देवदेवमनामयम्‌ 
पूजयित्वा विधानेन यथाशाक्त्युपत्र' हितेः । 
आत्मानं तीर्थराजस्य देवदेवरूय चिन्तयन्‌ ॥ ८ ॥ 
एवं वद्‌श्वाञ्जलिपुट मिमं मन्त्रघुदीस्येत्‌ । सुद्शत! नमस्तेऽस्तु कोटिसूर्यसमप्रभ !॥ 
£ विष्णोर्मागप्रद्शय । एवंसम्प्राथ्य भोविग्रास्तीथराजजलान्तिके 
जानुभ्यामवनि गत्वा प्रणप्रेद्क्तिमावितः । तीर्थराज! नमस्तुभ्यं जलरूपाय विष्णवे 


जीवनाय च जन्तूनां परं निर्वाणहेतवे ॥ ८६॥ 

अञ्निश्च ते योनिरिला च देहो रेतोधा घिष्णोरम्ृतस्य नाभिः | 

उपैमि ते रूपमनन्यहेतुमानन्द्सम्पन्नमधरनुप्रविश्य ॥ ६०॥ 
इति मन्त्रं पठन्विप्राः प्रविशेज्ञलमध्यतः। आवाहयेत्तीथराजं भावयञ्जगतां पतिम्‌ 
जलाधीशं कृतहनानफळदानेऽग्रतः स्थितम्‌ । अघमर्षणसरक्तन नारायणयुतेन च ६२ 
त्रिरावृत्तेन कुर्वीत पश्चवारुणकेन च। सकृदावाहनादीनि पडङ्गान्य्रभिषेचने ॥ ६३॥ 
आवाहनं पुरः प्रोक्कतस न्निधानमथोच्यते । स्नालुरिटफलप्राप्तो सान्निः्य्रपरिकलप 
अन्त शुद्ध यर्थमाचामेत्पीतवातदभिमन्त्रितम्‌ । बाह्याब यवशुद्ध चर्थमाजंयेत्कुशवारि 

` अन्तः बहिविंशुद्धयथं मन्त्रपूतेन वारिणा । क >. 

क्रौनअलीन्मू£िन सिश्चेन्ल्सिधरो ना5न्तजेले जपः,॥ ई. 
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त्रिः स्तायात्स्वकृताघानि कोटिजन्मकृतानि च। 

प्रावितानि जळे तस्मिन्भावयन्नघनाशनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
उत्थायाऽऽचम्य विधिवत्पार्थयेन्मन्त्रमुच्चरन्‌ । त्वमञ्निज॑गतांनाथरेतोधाःकामदी पनः 
प्रधानं सर्वभूतानां जीवानां प्रभुरव्यय !। अस्तस्याऽरणिस्त्वं हि देवयोनिरपास्पते 
वृजिनं हर मे सर्व तीर्थराजनमोऽस्तु ते । जन्मकोटिसहस्रेषु यत्पापं पूर्वमजितम्‌ 
तदशेषं लयंयातुदे हिमेब्रह्मशाश्वतम्‌ । स्नात्वाऽपिचततस्तीरमुत्तीयांऽऽचस्य वाग्यतः 
धास्येह्वाससी शुक्छेपुण्ड्रकानुञ्ञ्वलाक्कतीन्‌। शङ्कचक्रग दापद्तिलकानिचभक्तितः 
देवान्पितम्यथान्यायं चिन्तयन्भगवद्धिया । तप्पयेद्विधिवङ्घिप्राः सम्यगब्यग्रमानस 
ततः पूर्वबदालिख्य मण्डलं चोत्तरामुखः । पूजयेन्मूलमन्त्रेण मन्त्रेरेभिश्च भक्तितः ॥ 
नारायणं चतुवांहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । धरारमाभ्यां सहितं केवळं वा द्विजोत्तमाः ॥ 

“यात्वाऽन्तर्यागखंतुष्ंं बहिरावाहयेत्ततः ॥ १०५॥ 
आगच्छ परमानन्द जगद्व्यापिश्नगन्मय !। अनुग्रहाय देवेश मण्डले सनिधि कुरू 
चराचरमिदं सव जगदत्र प्रतिष्टितम्‌ । तदन्तस्थस्त्वमेवेश! आसनं कटपयामि ते 
यस्य पादाम्बुजे धोते श्रमेण ब्रह्मरूपिणा । पुनाति तद्ववागङ्काजगत्पाद्यं ददाम्यहम्‌ 
अनर्घ्यरघटितःचूडामणिकरोत्करः । ब्रह्मादयः पादपञ्चं चिन्तयन्ति दिने दिने ॥ 

ऊ जगद्धाम्ने अध्यमेतद दाम्यहम्‌ । 

आचान्तस्तीर्थराजो घे येनाऽगस्त्यस्वरूपिणा । 

तस्मे सुवासितं वारि ददाम्याचमनीयकम्‌ ॥ ११०॥ 
यः प्राप्य मघुसम्पक चकप्रं :जळरूपिणम्‌ । अशेषाधविकर्षाय मघुपक ददाम्यहम्‌ 
यः क्रोडरूपमास्थाय प्रझयाणंबचिप्लुताम्‌ । उज्जहार धराप्रेतां स्वापयामि तमम्भसा 


_ ब्रह्माण्डको टयोयस्यचिश्वरूपस्यसम्त्रृतिः । आच्छादनाय सर्वेपां प्रददेवाससीशुभे 


चिना येनापनृष्टितोएपि यज्ञः स्यादक्रतोध्ुवः । तस्मैयज्ञश्वरायेदमुपवीतं प्रकल्पये 


यदङ्कसङ्गमासाद्य शोभन्ते भूषणानि व | चिश्वालङक्गतये तस्मै भूषणानि प्रकल्पये 


डगसंस्पशिमरुत्सङ्कान्मलयजा ठ्रमाः । सुगन्धरससम्पन्नारूतसूमेगन्धाऽनलेपनम्‌ 


_CC-0. LP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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` यस्यसञ्चिन्तनादेवसौमनस्यंहतांहसाम्‌ । तस्मैसुमनसां मालां र 


यं चित्ते स्थिरमादाय भवाझिपरिधूपनम्‌। जहाति तस्मै प्रददे सुगन्धं धूपमुत्तमम्‌ 
स्वतेजसाऽखिलळमिदंदी पितं यस्य भाषतः । तस्मै दीपप्रदीप्ताय दीपमेतं ददाम्यहम्‌ 
चराचरं जगत्सर्वमत्ति यो यश्च भावयेत्‌ । अनेन च पुनः पुष्टो तस्मादन्नं निवेदये ॥ 
यंदींयरसुखरागेण सहजावासितेन च | मोहिताः सुरखुन्दर्यस्तस्मै त!म्वूलमुत्तमम्‌ 
परदक्षिणप्रक्रमणाद्गवाङ्गणविवत्तेनम्‌ । हन्ति यः करुणाम्भोधिस्तंनमामि जगदगुरुम्‌ 
मन्त्रास्तु कथिता ह्येत उपचार: पृथकपृथक्‌ । 
आवाह्य चिन्तयेट्रवं बहिःसंस्थितमात्मनः ॥ १९३ ॥ 
रलसिहासनं दत्तवा तत्राऽऽसीनं विचिन्तयेत्‌। पादपद्मद्वयेदद्यात्पाद्य॑श्यामाकपङ्कजेः 
दूर्वापराजिताभ्यां च संस्कृतं,मूलमन्त्रणात्‌। सौचर्णेराजतेवाऽपि ताम्रेवाशङ्कएवचा 
अध्य संस्कृत्यविधिवद्धासिचिन्दनपुष्पकः | यवदूर्वाकुशाप्रेश्च फलसिद्धार्थकस्तिलः 
दूर्वाकुशाग्रदेवस्य मूर्टिति सिश्चेत्तदग्रतः | सावशेषं क्षिपेद्‌ भूमावेषो ऽघंविधिरीरितः 
जातीफलेर्चा कड्डोलेळबड्केः संस्कृतं जलम्‌ । दद्यादाचमनार्थन्तु मधुपक ततो ददेत 
मधुस पियुतंगम्यंद धिकं स्येहितिर्मछे । पात्रे स्थितं च'पिहितं पात्रेणाऽन्येनताङ्वशाः 
सुसंस्छतं फलयुतं स्तपने जळमुच्यते । पट्टको शेयकापासनिमिते वाससी शुभे ॥ 
यथाशक्ति प्रदेये च वित्तशाठ्य' न कार्‍येत्‌॥ १३० ॥ 
हारकेयूरमु कुटपरैवेया दिंकभूषणम्‌ । यथाशक्ति यथास्थानं देवस्याऽङ्गे निवेशयेत्‌ | 
उपवीतं हरेईद्यात्पद्टुत्रवि निर्मितम्‌ । कार्पासमथवा विप्रा गन्धचन्दनसंर्कतम्‌॥ 
चन्द्रचन्दनकस्तूरी कुङ्रमैर्नुलेपनम्‌ ॥ १३३ ॥ 
तुळलीदलमालाञ्च जातीपडूजचम्पकः । अशोकच्छुरपुञ्नागनागकेसरकेसरःः ॥१३४॥ _ 
अन्येःसुगन्ये कुसुमैर्मालांमाल्यमथापि वा । मुक्तकानिच पुष्पाणिदद्याद्वेचस्यसूद्धनिः 
... माला. सा प्रपदीना तु माल्यं कण्ठोरुसम्मितम्‌ । र के 
गर्भक॑ केशमध्ये तु मूर्श्नि पुष्पाअलि क्षिपेत्‌ ॥ १३६ ॥ | 


| 
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कर्परंगर्भयाचत्या तिलतेखेन वा ददेत्‌॥ १३७ ॥ | सः 
| अखण्डितसमुद्धौतंशालितण्डुलनिर्मितम्‌ । खुपछ्मन्नं खुरभि सर्पिषाच सुवासितम्‌ | र 
| सौरभेयद धिक्षीरपक्ररम्भासितायुतम्‌ । नावाव्यञ्जनसङ्कीण सोपदंशं सपूपकम्‌॥ | अ 
नानाफळयुतं हृद्यं खुगन्धं सुरसं नवम्‌ । नेवेद्यं देवदेवस्य प्रस्थादूनं न शस्यते ॥ | 
धपे दीपे च नेवेद्ये ख्ानेऽर्धे मधुपर्कके | वस्त्रे यज्ञोपवीते च दद्यादाचमनीयकम्‌ ॥ , 
अन्यत्र केवलं चारिसंस्क़्तं त्वौ पचा रिकम्‌ । नेवेद्यान्ते त्वाचमनंदद्याच्चकरघ्रुश्टिकम्‌ | श्न 
सगन्धचन्दनं विप्रास्ताम्दूलं च ददेत्ततः । सकर्परलवङ्गेलाजातीक्रमुकसंयुतम्‌ ॥ > 
अष्टोत्तरशतं जप्त्वा मूळमन्त्रमनन्यध्रीः । स्तुत्वा प्रदक्षिणं कृत्वाप्राथयेत्पुरुषोत्तमम्‌ | न 
देवदेच! जगन्नाथ! सर्वतीर्थप्रवत्तक । सचेतीर्थमयश्चाऽसि सर्वदेबमय! प्रभो ! १४५ हिया 
त्वत्प्रसादान्मया तीर्थराजेस्तानं हि यत्कृतम्‌ | तदस्तु सफलं देव! यथो क्तफलदोभव | र 


सिन्घुराजरुत्वं च विभो! दवरूपोऽस्यसंशयम्‌ । | 
पापालये निमग्नं मां परित्राहि नमोऽस्तु ते॥ १४७॥ 
इत्थं प्रपूज्य देवेशं न।रायणमनामयम्‌ । तीर्थराजकृतस्नानः सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ ॥ | 
गचां कोटिप्रदानेन क्तुकोटिकृतेन च । कोटिब्रामणभोज्येन महादानेश्च कोटिशः 
यत्पुण्यं कमिंणां प्रोक्तं तदनेन हि लभ्यते ॥ १४६॥ त 
'श्यानं दानंतपोजाप्यंश्राद्धंचसुरपूजनम्‌ । सिन्धुराजे कृतं सघं कोटिकोटिगुणम्भवेत्‌ 
अपि नः स कुले कश्चित्सिन्थसथायी भविष्यति । 
देवेभ्यश्च पितृभ्यश्च दास्यते च तिलोदकम्‌॥ १५१॥. | 
_क्रन्दन्तिसचपापानिसम्भ्रान्ताःसवपातकाः। अनिष्टानिपलायन्ते सिन्ध॒स्नानोद्यतरूयचे 
तीर्थे कृतं पापंसिधुतीरे चिनश्यति । सिन्धुतीरेकृतं पापं सिन्धुस्जानेविनश्यति 
ह्लानरतंनित्य॑द्ृशवंव यमकिङ्कराः । दिशोदश पलायन्ते सिंहं दृष्टा यथा स्गाः 
f स्तंदृष्टाप्रणिपत्यप्रपूज्य च। न शक्रोतितदास्थातुं तस्याग्रेपुण्यकर्मिणः 
न्त देवता नित्यं मानुष्यं प्राप्नुयामहे । 
दरतन्वो सिन्धुस्नानं रभेमहि ॥ १५६ ॥ _ 
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मेस्मन्द्रमात्रोऽपिराशिःपापस्यकर्मणः । सिन्धुस्नानेनदग्धःस्यात्तूळराशिरिवानलात्‌ 
अप्छु नारायणंदेवं स्लानकालेस्मरेत्सदा । साश्षाद्विप्णुस्वरूपेऽत्रसिन्धौचेवविशेषतः 
अह्मप्नो वा खुरापोषागोघ्रोचापञ्चपातकी । सर्वतेनिष्कृतियान्तिसिन्धुस्तानान्नसंशयः 
कपिलाकोटिदानाचच सिन्धुस्मानं विशिष्यते । 
सकट्सिन्ध्ववगाहेन कुलकोटिं . समुद्धरेत्‌ ॥ १६० ॥ 
वेतीर्थेषु यत्पुण्यं सर्वेष्वायतनेषु च। तत्फळं लभते सर्व सिन्धुस्नानान्न संशयः ॥ 
य इच्छेत्सफलं जन्म जी वितंश्र॒तमेववा । सपित'स्तपंये त्सिन्धुमभिगम्यखुरांस्तथा 
चत्वारः सुळभांः वेदाः सषडड़पदक्रमाः । सुळभावि कुरुक्षेत्र दानानि विविधानिच 
चान्द्रायणानिङच्छराणितपांसिसुळभान्यपि । अश्निष्टोमादयोयज्ञाःखुळभावट्टदक्षिणाः 
सिन्छुतोयेश्च सलिलेढुळमं पितृतर्पणम्‌ । मासं तर्पणमात्रेण पिण्डानां पातनेन च 
"सिन्धौ घे पितरंसर्वे बिमानान्सूर्यवर्चसः । सिन्धुतर्पणसन्तुष्टाःश्राद्धपिण्डखुतर्पिताः 
आरुह्य सहसा यान्ति ब्रह्मलोक॑ सनातनम्‌ ॥ १६६ ॥ 
आद्यन्तयोर्जगन्नाथं पूजयित्वा यथाविधि । 
तीर्थराजञेऽभिषिच्य स्वं नरः स्यान्मुक्तिमाजनम्‌॥ १६७ ॥ 
नतरतीर्थविसर्ग च कृत्वा शुद्धमनाःपुमान्‌। राम॑रृष्णंखभद्रां चनत्वारूपंचि चिन्तयेत्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कल खण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहातम्येजेमिनिऋषिसस्वादे 
पञ्चतीर्थमाहात्म्यवर्णनंनामत्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ 
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दारब्रह्मणःस्नानयात्राविधिकीर्तनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


यस्य तीरे निवसति नरसिंहाक्रतिर्हरिः । नरसिहमजुप्रार्थ्य तत्र स्तायाद्यथाविधि ॥' 
नरसिह! नमस्तुभ्यं यस्य ते क्षेत्र उत्तमे । सहस्रं वाजिप्रेधस्य क्रतोश्चक्रे नृपोत्तमः 
इन्द्र्य्नः प्रसादात्ते तल्य क्रत्वङ्गसम्भवे । सरसि स्नातुमायातो मामचुज्ञापय प्रभो !. 


अश्वमेधाङ्गणोकोटिखुरश्रुणणमहीतलः । तन्प्रूजफेनादानाम्भः पूरिताखिलपाचनः ॥६. 
स्नातुं तवाऽऽगतः पुण्ये सर्वेतीर्थमये जळे । पूर्वजन्मसहस्त्रोत्थं पापं स्नानाद्विमो चयः 


अश्वमेधाङ्कगसम्भूत तीर्थ! सर्वाघनाशन !। जन्मकोटिभवं पापं त्वयि स्नाना द्विनश्यतु. 
इमं मन्तं जिरुच्चाये त्रिः स्तायात्तज़ले द्विजाः । | 
संस्मरेद्विप्णुगायतर्या नरसिहाकूति हरिम्‌ ॥:१०॥ 


देबान्ी न्पितृ श्वैव तपंये द्विधिवन्नरः । नरसिंहं ततो गच्छेत्पश्चिमाभिमुखं स्थितम्‌ 
मः शम्भुं कृत्रिमंवा पश्चिमाभिमुखं हरिम्‌ । दृष्ट्रा चिमुच्यतेपापेजन्मकोटिसमुद्गचेः 
_ तमाथर्वणमन्त्रेण यजेच्च नरकेसरिम्‌ । नारदेन पुरा होष मन्त्रराजः प्रतिष्ठितः ॥१०॥ 
_ इन्ट्रद्यम्नेन तेनेव चिरादेय उपासितः । नरसिहाकृतौ नान्यो मन्त्रस्तत्सदवूशो द्विजाः 
यरूयोज्चारणमात्रेण तुष्टो भवति केसरी । अनेनदारुवर्ष्मा 5पि ब्रह्मणा सम्प्रतिष्ट्रि 
के परघोकत्पचार स्तु पूजयेन्नरकेसरिम्‌ । जपाप्रसूनररुणरन्यश्वेच सुगन्धिभिः ॥ १७ ॥. 
_ चन्द्नागरुक्परेलेपयेन्नरकेसरिम्‌ । पायसं सितया युक्त सौरमेयेण सर्पिषा ॥ १८ ॥' 
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कृतकृत्य तदाऽऽत्मानं मन्यमानस्ततो ब्रजेत्‌ । अश्वमेध ङ्गसम्भूतमिन्द्र्युन्नसरः प्रति 


ततस्तीर्थतटं गत्वा कृतशौ चाचम क्रियः । प्रार्थयेद्अलि कृत्वा इमं मन्त्रमुदीरयेत्‌ 


~ ~ 
अन्तःप्रचिश्यचततोवारुणःपञ्चभिद्विजञाः । स्मायादन्तरजलेजप्यात्त्रियवस्याऽघमषणम्‌ः 


आपो नारा इति प्रोक्ता यस्पात्ता नरसूनवः । अयनं प्रथमंचास्यतस्मादप्सुहरिस्मरेत्‌ 
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एकत्रिशोऽध्यायः ] ॐ यात्राक्रत्‌ चिधिचर्णनम्‌ * 


कपूरखण्डसंयुक्तान्मोदकान्द्रतपाचितान्‌ । संयावान्घ्ृतबूपांश्च फळं = तथा 
शर्कराद्‌ धिसं युक्तं शाट्यन्नं विनिवेदयेत्‌ । दृष्ट्रा रूपृष्ठा नमस्कृत्वा सम्पूज्यनरकेसरीम्‌ 
स्वान्एवानभी्टानाप्रोतिनरो वे नाऽत्रसंशायः । देवत्वममरेशत्वं गन्धर्वत्वंचभो द्विजाः 
ईशित्वं च वशित्वं च सार्वभौमत्वमेव वा । यद्यत्कामयते चित्ते तत्तदाप्रोत्यसंशयम्‌ 
| पञ्चतीर्थाविधानं च कथितं पृच्छतां द्विजाः । दिनानि पञ्च त्वेतां पञ्चभूतमयेपुनः 
। न देहे प्रचिरोन्मत्यो ब्रती विष्णुपरायणः । पौर्णमास्यां प्रत्युषसि तीर्थराजजलेपुनः 
f पूर्वोक्तविधिना स्मात्वा शुद्धाहारो जितेन्द्रियः । एकभक्तत्रतेनेच चत्तंते प्रीतये नरः ॥ र 
| यावत्पञ्च दिनानि स्युस्तावत्कालं द्विजोत्तमाः | २५॥ 
| ततः प्रचिश्य प्रासादं मञ्चस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । रामं सुभद्रां दृष्टाच मुच्यतेपापकध्चुकः 
| सर्वतीर्थमयात्कूपात्‌ कूपादुद्‌'ध्ृतेन सुगन्थिना । 
डे वारिणा स्नाप्यमानं तु यो ज्येष्ठां पश्यते हरिम्‌ ॥ २७॥ 
न तस्य पापसम्बन्ध आत्मनिप्रभविष्यति । यात्राकत वि धिषक्ष्येश्टणुध्वंसुनयःपरम्‌ 
चतुर्दश्यां ढं मञ्चं कारयित्वा सुशोभनम्‌ । तृणकाष्टमयं लिप्तं सुधया बहुळं शुभम्‌ 
अथवा दार्षदं कुर्याच्चिरल्थायि द्विजोत्तमाः । स्वानाथंदेवदेवस्यचित्तशाऱ्यंनकास्येत्‌ 
नानाहुमगणाकीणं दक्षिणानिलशीतलम्‌ । 
उलुसत्सिन्धुकलोलशाड्घलोपरि संस्कृतम्‌ ॥ ३१॥ 
समुच्छरितमदामूल्यवितानवरशोभितम्‌ । विरलाच्छादनं कुर्याद्वेचानां दशनाय बे | 
आयान्ति ब्रह्मणासार्द्व्ञपनायजगत्पतेः । स्वगे ङ्काम्भः समादायपारिजातचिभूषितम्‌ | 
ब्रह्मयश्च त्रिदशा ब्रह्मणा सहिता विभुम्‌ । मञ्चस्थं स्नापयन्तीह वचनात्परमेष्टिनः 
_ जयशब्दैश्च स्तुतिभिवेन्यो5यं त्रिदिवौकसाम्‌ । ह 
तस्मान्मञ्चल्तु कर्तव्यों मण्डितो माल्यचामरेः ॥ ३५ ॥. 
नानामणिखजा हारिदुकूलकृततोरणम्‌ । . सुगन्धधूपसुरभिचन्दनाम्भः स 
एलनंमञ्चप्रतिष्ठाप्यतल्यदक्षिणतो द्विजाः । कूपाद्वारिसमुदु्रृत्यकलशान्रुच 
'शालायां शास्दरष्टनःब्रिधिना त्वश्चिचासयेत्‌ ॥ ३८ ॥ | 
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सुचासितं जलं तेषु पावमान्या प्रपूरयेत्‌ । चतुर्दशी निशामध्ये कर्मेतत्समुदाहृतम्‌ ॥ 
शानेः शनेश्च तीयासुर्हरि हलिपुरःसरम्‌ । ब्राह्मणाः. क्षत्रियाचेश्याराज्ञासस्मानिताइताः 
चामरैस्ताळवृन्तेश्च वीज्यमानं निरन्तरम्‌ । पुराकृतामलेप॑ तं चिष्णोरझ्झान्न हापयेत्‌ 
यथा सुगन्धलेपेन सुपुष्टाङ्ो दिने दिने । तथा प्रयल्लतः कार्यः कृशाङ्गो नहिपुष्टिकुत्‌ 
नयेयुरप्रमाद्यन्तो भगवन्तमनिन्दिताः । प्रमादतो यदि भवेत्पतनं मुरवेरिणः ॥ ४३ 
चलस्य वा सुभद्रायाराज्ञोराज्यस्यभी तिछत्‌ । अपिपातयतांहानिःसन्ततेवहुदुःखिता 
नरके नियतं वासो भवेत्तेषां दुरात्मनाम्‌ । चिमुह्यन्तश्चिराद्वारुमयीयं प्रतिमा कथम्‌ 
तिष्टेदवचिश्बसन्तो ये भगवदुद्रोहिणस्तु ते । नरकं प्रतिपद्यन्ते सर्वकर्मबहिष्क्ृताः 
सूढानां नास्तिकानां च कृतप्नानां हतात्मनाम्‌ । 
'र्मक़्त्येषु जायन्ते अविश्वासस्य युक्तयः ॥ ४७॥ 
अदृष्टं यस्य याचद्धि स तु तेन चिनिर्मितः। तदन्ते तस्यक्षीयन्तेप्राखादप्रतिमादयः 
न चाऽयं निर्मितः केन दुमः सोऽपि प्रवद्धितः । घरं ददातियानूनंत्चाखोप्रतिमामता 
निर्मितायां प्रतिळततो पुरा मन्वन्तरादिषु । व्यतीतेष्वपि वद्धन्ते जनानांचखुपव णाम्‌ 
भक्तयरूतादूशो विप्राः सर्वेषां पृथिवीक्षिताम्‌ । 
स्वारोचिषेऽन्तरे चेव आचिमूंतः कृपानिधिः ॥ ५१ ॥ 
वेतस्वतेऽन्तरे सप्तविशे चेव चतुयुगे। द्वापरान्ते समायातौ तदा छष्णाजु नाबुभौ 
त्रिदिनानि स्थितावत्र ्रतस्थौ मधुसूदनम्‌ 
भक्तया सम्पूज्य तं स्तुत्वा जग्मतुर्हारकां पुनः ॥ ५३॥ 
न केऽपि तस््वंजानन्तिमानुष्रींतनुमाल्थिताः । अवताराःप्रवत्त॑न्तेचिष्णोरस्ययुगेयुगे 
धर्मस्थापनया विप्रा लीयन्ते स्वपदे पुनः । पूव च ब्रह्मणा प्रोक्तःस चानेनपररुपरम्‌ 
स्थाता पराद्धययं न्तं भगवान्दारुरूपध्चक्‌ । सदाऽयं वरदो विष्णुः शुद्धसवत्वेन भाचितः 
> म | यस्य याचांस्तु विश्वासस्तस्य सिद्धिस्तु तावती । | 
_ _प्रमादीकुतविश्वासो भक्तो दृढमतिः पुमान्‌ ॥ ५७.॥ 
यल्लानुरूपं लभते फलमस्मात्खुदुळूभम्‌। पुरा वः कथितं सर्वमम्बरीषचिमरोचतम्‌ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nS 


च 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
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ततस्तस्मिन्षगन्नाथे परमात्मस्वरूपिणि । विधाय खुट्टढां भक्ति वसध्वं पुरुपोत्तमे 
अतोऽयं भक्तितो नेयः श्रीकृष्णमश्च उत्तमः । सुमद्रावळभद्रो च राजवत्परिचर्य॑वे 
उत्तोलितेषुच्छत्रेबु चामरेवीजितेषु च। कालागुरूसुधूपाखु दिश्षु गम्भीरनादिषु 
नानाविधेषु वाद्येषु त्वगारे परिधूरिते । तौय॑जत्िके साधुवृत्ते दीपिका श्रेणिराजिते 
अन्धकारेऽथ सवेषां वद्धंमाने महोत्सवे । आच्छन्ने श्रीपतेरङ्के प्रमादपरिशडूऱ्या ६३ 
पट्पट्टटुकूलेषु नीयमानेषु दूरतः । गतेर्वेगात्तदोत्तानीकृतास्ये जगतां शुरो ॥ ६ 
आवत्तेदृष्टयो देवा दिवारोहणशाङ्िनः । जयरूच राम कष्णेति जय भद्रेति चोचिरे 
एवं सलीलं भगवाञ्चन्मञ्यंष्टत्घाभिपेचने । नीयते मञ्चदेशं तु निशीथे ब्राह्मणादिभिः 
अहम्पूर्विकशब्दरूतु देवानां श्रूयते दिचि । देवदुन्दुभयश्चेच जयशब्दविमिश्चिताः ॥ 
ततो मञ्चस्थितं ब्रह्मरूपं प्रत्यचया सह । आच्छाद्य सर्वाण्यद्धानि मुखवज सुचेलकः 
'चिना निवेद्यं सम्पूज्य उपचार: पुरो दितेः । अधिचासितक्कुस्भश्चशान्तिघो पुरःसरम्‌ 
समुद्रज्येष्ठामन्त्रेण स्वापयेत्खुरपुङ्गवान्‌। पश्यतामसिपेक्तुणां कुतकृत्यत्वहेतवे ॥ 
स्नाप्यमानं तु पश्यन्ति ये नरास्तत्रसं स्थिताः । गर्भादकेन स्मपनं न ते पुनरवाप्जुयुः 
ज्येष्ठल्लानं भगवतोयेपश्यन्तिमुदान्विताः । नतेमावाग्धौ मजन्तियात्रासुत्कण्ठमानसा 
चुद्ध्यवु द्धिक्ृत पु'सामनादिः पापसञ्चयः । तटक्षणान्नाशमायातिपश्यतांस्मपनं हरेः 
सत्यं सत्यं पुनः सत्यं ब्रवीमिद्विजपुङ्कवाः !। सर्व॑सन्तापशमनमरोषमलनाशनम्‌ ॥ 
स्ञपनं श्रीपतेर्ज्येष्टयां यदि भक्तया विलोकनम्‌ । 
प्रायश्वित्तनिमित्तानि यानि पापानि सन्ति चे ॥ ७८ ॥ 

तानि सर्वाणि क्षीयन्त पश्यतां स्मपनं हरेः | नाऽतः परतरकमं ह्यनायासेन मोचनम्‌ 
ज्येष्टजन्मदिने ख्नानं हरेयंदवळोकितम्‌ । स्थानदानतपःश्राद्धजपयज्ञादयरूतु ये ॥ 


'विश्रयःकोटिगुणिताःकोटिजन्मोपपादिता: । स्नानद्र्शनपुण्यंस्यहरेस्तेनतुलांगताः 


अक्तया यः रनपनं विऽ्णोरेकस्मिन्वत्सरेऽपिवा । पश्येज्षशोचतेविप्राइहसंसारमोचने 
तने क्रतुभिः पुण्येः श्रद्धाविपुळदक्षिण । क 
महादानानि दत्तानि भोजिताः कोटिशो द्विजाः ॥ ८०॥ हे 
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श्राद्धानि गयशीर्घादौको टिशश्चक्तानि वे । पुण्यकालेचतीर्थादौतपांसिचरितानिच 
अर्धोद्यादियोगेछु को टितीर्थेषु को टिशाः । रूनातानि तेनभो विप्रायःषश्येत्स्तपनंहरे 
सत्यं सत्यं पुनःसत्यंत्रवी मिद्विजपुङ्कवाः !। नाऽतःश्चेयसकरकर्मशास्नदष्टपथिस्थितम्‌ 
मञ्चरूथं स्नाप्यमानं हियः पश्येत्पुरुषोत्तमम्‌। रनानाच्छतशुणंपुण्यंळभतेवंनखंशयः 
मशञ्नस्थितं जगन्नाथं सूनानाद्रं यस्तु पश्यति । 
सान्द्रानन्दार्द्रचित्तोऽसौ न किञ्चत्पापमश्नुते ॥ ८५ ॥ 
यदेवपुण्यमुदितं स्नानदर्शनकर्मणि । तत्तत्फलमवाम्रोति दृष्टामश्वस्थमच्युतम्‌ ॥ 
एक एवजगन्नाथस्तिधातत्रस्थितो द्विजाः । एकेकस्याऽपिस्नपनदर्शनं भुक्तिसुक्तिदम्‌ 
जयस्चरामभट्रेति जयभव्रेति योवदेत्‌। | जयकृष्णजगन्नाथ ! जयेत्युचचास्येन्मुदा ॥ 
रूनानकाले स वे मुक्ति प्रयाति द्विजसत्तमाः । अधिवासादिकंतत्रयेःकृतंुतानकर्मणि 
तेषांश्रद्वामुदायुक्तः प्रदद्याददक्षिणाःपूथक्‌ । ब्राह्मणेभ्यश्च मिष्टान्न बस्त्राळडूरणानिच 
प्रदययाच्छद्धया युक्तो दीनाऽनाथांश्च तपयेत्‌। 
ये द्रष्टुमागताःस्नानं जीवन्सुक्तास्तु ते धुवम्‌ ॥ ६१॥ 
तान्यथाशक्तिवे राजा मानग्रेत्प्रीतवये हरेः । र्नानावशेषतोयेनस्नायाद्वद्रासनस्थितः 
नारीवापुरुप्रोचाऽपितस्यपुण्यंवदामि वः । कल्पःस्याच्िररोगा तोह्यपस्रृत्यु जयेदसो 
अपुत्रामुतवत्सा वाचन्ध्यावापिलमेत्खुतम्‌ । खुभगःसर्वलो कानां निर्धनोधनवान्भवेत्‌ 
गुर्चिणी लभते पुत्रं दीर्घायु णवत्तरम्‌ । गड्भादिसवंतीर्थानां स्नानजं फलमुच्यते 
स्नानदर्शनजं पुण्यं धमांत्मा लभते भुवम्‌ ॥ ६६ ॥. 
. इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
 सखण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेतरमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे 
र दार्ब्रह्मणःस्रानयात्रावि धिकीर्तनंनामैकत्रिंशो ऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 
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-हन्त वः कथयिष्यामि तद्रतं ज्येष्ठपञ्चकम्‌ । नातःपरतरंप्रोक्तमृषिभिः शास्त्रपा 


, ज्येष्ठत्वादुत्रतमुख्यानां ख्यातं तज्ज्येष्ठपश्धकम्‌ । समुद्रोज्येष्ठफळद्‌ 
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रात्रिशो ऽध्यायः 
सदक्षिणामूत्तिदशनंज्येष्टपश्चका दित्रतकथनम्‌ 
जैमिनिरुवाच 


अतः परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणामूतिदशनम्‌ । पदेपदेऽश्वमेधस्य फळं यत्रोपभ्यते ॥१ 
ततोनानाविधे दिव्य ्भक्ष्यभोज्या दिकेर्तथा | यथाशत्तयुपचारे स्तुगन्धेर्माल्ये श्चपूजयेत्‌ 
रामं कृष्णं सुभद्वांच गीतनृत्यादिकेहतथा । प्रेक्षणीयेश्वविष्रिश्रःश्रद्ययाचोपपादितिः 
यस्त्रचन्दनमाट्याद्येःपूज यित्वाद्विजोत्तमान्‌। भगवद्‌त्राह्म णांश्वेतान्महाभागवतांस्तथा 
ततोनयेद्व ्षिणाभिमुखांस्तांस्त्रिददोश्वरान्‌ । उत्सवञ्च महत्कृत्वा पूर्वानयनवद्धरेः ॥ 
तस्मिन्काले हरि पश्येदूबजन्तं दक्षिणामुखम्‌ । समंखुभद्रांयोमर्त्योनसप्राक्ृतमानुषः 
स्वानार्थमागता देवाः स्नापयित्वा जगद्गुरुम्‌ । 
आकाशोऽपि ससम्वाधास्तावत्काळं स्थिता हरिम्‌। 
द्रष्टुं बजन्तं याम्याशावदनं भवनाशनम्‌ ॥ ७॥ 
अर्मशास्े षु याबन्तिधर्मकर्माणिसन्तिवे । तानिसर्वाणिसन्दरष्टुंबजन्तंदक्षिणासुखम्‌ 
स्मानदशनजंपुण्यं समग्रं लभते तु सः । स्वातं मुरारि यः पश्येदत्रजन्तं दक्षिणामुखम्‌ 
नीराजयित्वा देवेशं शमेण सह भद्रया । प्रासादाऽन्तःप्रवेश्याऽथ न पश्येह कथञ्चन 
एतत्तु विस्तरेणोक्तं पूर्वमेव मया द्विजाः !॥ ११॥ 
मुनय ऊचुः 
सगवन्यच्वया प्रोक्तं ज्येष्टास्नातप्रदशंत्तात्‌ । फलं प्राप्नोति नियतं तन्नोत्रूहि चिदास्वर ! 
जेमिनिरुवाच 


0 


श्रौतस्मार्तपुराणोक्तव्रतानामिदमुत्तमम्‌ । इदं प्रथमतः प्रोऊं ब्रह्मणा परमेष्ठिना ॥ ` ड 


‘Latte 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
त्र त्क > 
२६७ ४ स्कन्दपराणम ॐ [ २ वं० उत्क० खण्डे 


वर्षसन्दशेनात्पुण्यं मञ्चकेनंचळभ्यते । मश्नकेन तु यल्लभ्य महाज्य प्ट्या ठु तलमंत्‌ ॥ 
यन्मयोक्तं प्रा चिग्राः स्नानदर्शनजंफलम्‌ । समग्रं तदवाप्रोतिमहाञ्यंप्ट्यांन संशयः 


मुनय ऊचुः 
महाज्येष्ठं समाचक्ष्व यत्र स्नानं महाफलम्‌ । तत्र नः कोतुकं ब्रह्मन्महद सम्प्रवर्तते 
जेमिनिरुवाच 


ज्येष्ठस्य विमले पक्षे या वे पञ्चदशी भवेत्‌ । शक्रक्षेकांशागो चन्द्रणुरू च गुरुवासरे 
शुभे योगे महाज्येष्टी सर्वपापप्रणाशिनी । सर्वक्षेत्रं सर्वतीर्थ सप्त वं सागरास्तथा ॥ 
क्तवश्चमहादानसमृहश्च तपांसि च | विद्याश्चाऽष्टादशविधा व्रतानि विविधानि च 
शान्तिपो ष्टिककर्माणिसाङ्ख्ययोगरूतथेवचसरवेसम्भूयगच्छन्तिक्षेतरंश्री पुरुपो तमम्‌ 
वृन्दशः प्रविभक्तास्तएकक क्षेत्रगं प्रति | कस्मै वयं भाग्यवते ञ्येष्टस्नानाचलो कने 
महाज्यं एव्यास्प्रवेक्ष्यामः परस्परमहम्मया । तत्र यान्ति महायोगेभगवतक्षेत्रमुत्तमम्‌ 
महाञ्य्टी महापुण्या भगवत्प्रीतिवर्द्धनी । तस्यां सम्पूज्य देवेशंजगन्नाथंकृपार्णवम्‌ 
दृष्टा च स्नाप्यमानं तं पापकोशाद्विम॒च्यते ॥ २५ ॥ 
अतऊध्व प्रवक्ष्यामि बतं तज्जेष्रपश्चकम्‌ | ब्रतेनाऽनेन लभ्यं यत्तत्तरेवं त्रीमि वः 
दशम्यां नियमंकुयात्प्रातःस्नात्वायथाचिधि। आचायवृणुयात्तत्रवष्णवंद्विजपुडुवम्‌ 
इत्थं खङ्करपममळं गृह्णीयाद्‌ वतमुत्तमम्‌ ॥ २८॥ 
देवदेव जगन्नाथ संसारार्णवतारक !। अद्यारस्यवतं देव यावज्ज्येष्ठी च सा तिथिः । 
तावद्त्रतं करिष्यामि प्रीतये तव केशव !॥ २६॥ 
सवतीथाऽसिषेकं च प्रत्यहं बतभोजनम्‌ । मूतीनां तचपश्चानामेकस्याऽपिप्रपूजञनम्‌ 
एकस्तिन्दिवसेदेव! त्रिसन्ध्यं त्वत्प्रसादतः । समाप्यतांब्रत मिदेसफलंचास्तुतेप्रभो 
वतः प्वसुताथष स्नात्वा च गृहमेत्यच। स्थण्डिछेचि लिखेत्पदममष्टप त्रंसकपिकम्‌ 
तन्मध्ये स्थापयेत्कुम्सतीर्थास्मोभिःपपूरितम्‌ । सच नफळयु क्ततन्मुखेताप्रभाजनम्‌ 
_ वाससा वेष्टितं कण्डे पात्रं चाऽक्षतपूरितम्‌ । तन्मध्येख्थापयेदरेघ सौचर्ण मधुसूदनम्‌ 
प शुभाङ्गावयवं शान्तं वामे श्रीयुतमीश्वरम्‌ ॥ ३५ ॥ 
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दक्षिणे चगरुत्मन्तं स्पृशन्तं पृष्ठदेशतः । शङ्खचक्रधरं चोर्ध्वे पद्मासनगतं विभुम्‌॥ 
पूजयेडुपचारेस्तमाचार्योबा5पिभोद्विजाः । नीलोत्पलानांमालांलुमततयादेवायदापयेत्‌ 
दशम्यां पूजयित्व॑बं दशको स्यघनाशनम्‌ । प्रार्थयेत्प्राशल्भ्त्वा मन्त्रमेतं समुचरन्‌ 
मधुसूदनदेवेश ! नमस्ते माधबीप्रिय ! । कृपावारांनिध्रे ! पतितं मां भवार्णवे ॥ 
एकादश्यां चतुर्बाहुं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । नारायणं पद्मसंस्थं पञ्चनिष्कविनिमितम्‌। | 
तदद्ध निर्मितं वाऽपि पूजयेत्पद्ममालया ॥ ४० ॥ | 
नेवेद्य पायसं दद्यात्सितां रम्भाफलानि च। नानाविधश्च नेवेद्यं दत्त्वासम्प्रार्थयेन्मुदा 
नारायण! नमस्तेऽस्तु भवसागरतारण !। त्राहि मां पुण्डरीकाक्ष शरणागतवत्सल ! | 
एकादशेन्द्रियकृतं पापराशिमनुत्तमम्‌। अनादिभवनिव्यूढं नाशयेत्यूजितः प्रभुः॥ | 
द्वादश्यां यज्ञवाराहं पूजयेत्स्वर्णनिर्मितम्‌ । चन्दनागुरुकप्रळेपनश्वस्पकस्नजा ॥ ४४ 
नानाविधापूपसारा भक्ष्यमोज्यफलान्विताः । निवेद्य प्राथयेद्वेवं स्तुतिमेतांसमुच्चरन्‌ 
प्रलयार्णवसम्मझां धरणीं धृतवानसि । किन्न शक्तोममोद्धारे पतितस्या5डूघिपडुजे 
तन्मामुद्धर गोविन्द! निमग्नं शोकसागरे ॥ ४६ ॥ 
अब्दो द्वादशमासो वे यावदब्दकतानि तु । पापानि महदट्पानि इतः पूर्वेषु जन्मख । | 
तद्विनाशयते देवो द्वाइश्यामचितो नृणाम्‌ ॥ ४9 ॥ 
| 


अयोदश्यां तु प्रद्युम्नं शड्डूचक्रवराभयान्‌ । धारयन्तं पद्मगतं चतुर्निष्कविनिर्मितम्‌ ॥ 
उपचारैर्यथाप्रोरेःपूजयेद्भक्तितो नरः | अशोकपाटलीमालांचन्द्रयूर्णासमुज्ज्वलाम्‌ 
नैवेय चेव पक्वान्नं फलं पक्वं मनोहरम्‌ । दत्त्वा नमस्कृतिकुवंन्पार्थयेत्पाश्वलिःशुचिः 
देवप्रद्य॒म्न! कामानांपूरककांमरूपध्रक्‌ !। कामाश्च सफलाःसन्तुःकामपाल! नमोऽस्तुते 
चतुर्दश्यांनरहरिपूजयेत्कतकाङतिम्‌ ।वक्ष /ल्थलस्थयालक्ष्ययाप्रीयमाणंसयोज्ज्वल्म्‌ 
व्यात्ताननं साइहासं योगपट्टाब्जसंस्थितम्‌ । सुतीक्षणनसरं देवंसर्वापद्धिनिवारणम्‌ 
चतुर्भिहेमनिष्केश्च घटितं शुभलक्षणम्‌ । पूजयेत्पूवंबद्देवं सोपहार ती पड 
पाकुखुममालां च जातीफुष्पस्रजं तथा | दत्त्वा पुष्पाञ्चलीन्पादेप्रणम्यसप्रदक्षिणम्‌ः 
रण्यकशिपं लोकानांदितकाम्यया। व्यदास्यस्तथा पापसङ्घं नाशयपूजितः 


ज 
यथाहिः 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
२६६ ५० ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # "* [२ बे०!उत्क० खण्डे 
एवं सम्प्रार्थ्य नृहरि प्रणम्य दण्डवटिक्षतौ । निर्वर्त्यत्रतमेचंतदूंत्रती पञ्च दिंनात्सकम्‌ 
पञ्च पञ्च प्रदीपांस्तु दिवारात्रौ प्रदापयेत्‌ ॥ ५७॥ 
वरन्रथुग्मान्पञ्चपञ्चच्छत्रोपानद्युगंतथा । सयज्ञसूत्रान्कळशान्पश्च पञ्च फलान्बितान्‌ 
भोजनान्ते द्विजञेभ्यश्च प्रदद्याच्छ्द्धयान्वितः ॥ ५६ ॥ 
रात्री जागरगीताद्येर्तथा नानोपहारकेः । तोषयेद्वाखुदेवं तु पुराणपठनेन तु ॥ ६० ॥ 
पौर्णमास्युषसि स्तात्वा श्रीकृष्णस्याऽन्तिकं त्रज्ञेत्‌ ॥ ६१॥ 
रामंकऽ्णंसुभद्रां चपूजयित्वायथाविधि । स्नपनंकारयित्वा५थद्ृष्टावाशास्त्रचोदितम्‌ 
सूनानं कृत्वा पुनः सिन्धौ ग्रहमागत्य तत्र व । 
यत्र विष्णोमत्तेयस्ताः कुम्भस्था मन्त्रपूजिताः॥ ६३॥ 
तासां पश्चिमतोवर्हिसमाधाययथाचिधि । अश्निकाय प्रकुवोंतस्वःस्वेमन्त्रःपुरोहित 
प्रणवादिचतुथ्येन्तंनमो5न्तं नामईरयेत्‌ । देवानां सूलपन्त्रस्तुस्चाहान्तोहोमकर्मेणि 
चरोराज्यस्य समिश्रां पलाशानां प्ूथक्प्रथक्‌ । एककं देचमुद्विश्यज्ञुहुयाच्च शतंशतम्‌ 
तस्य पुष्पशतं चेव जहुयात्तदनन्तरम्‌ । पूणा हुति ततो हुत्वा ब्रह्मणे दक्षिणां ददेत्‌ 
आचारो दक्षिणां दद्यात्लुचर्ण धेनुमेवच । रूवर्ण्ङ्गींरो प्यखुरानानोपकरणेयु ताम्‌ 
महार्ध्यचरन्नदानानि येन तुष्यति वा शरुः । सर्वोपकरणेयुक्ताः प्रतिमाश्च निवेदयेत्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्सपिः खण्डयुक्तश्चपायसेः । एत३त्रतं समाख्यातं ज्येष्ठपञ्चकसुत्तमम्‌ 
अनुष्ठाय नरो भक्तया सनानद्शनज फलम्‌ । समग्रं लभते विप्रारुतदा.नेवाऽत्र संशयः 
एकादशी या तु मध्ये निर्जलाखाप्रकीर्तिता । एकांतांभक्तियुक्तायेयथाविधिउपासते 
'यावज्जीवङ्ताः सर्वा एकादश्यो न संशयः | ्रतराजमिमं कृत्वा सवेत्रतफलं लभेत्‌ 
यान्यान्समीहते कामांस्तांस्तानाप्रोत्यसंशयः ॥ ७३ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
ज्येष्टपश्चकादितवर्णनंनाम द्व्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ 
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त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
रथयात्रामहात्सवविधिकथनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
अतऊ£बंप्रवक्ष्यामिमहावेदीमहोत्सवम्‌ । अज्ञानतिमिरान्धोऽपि येनभास्वत्पदंतर जेत्‌ 
वेशाखरूयाऽमले पक्षे तृतीयापापनाशिनी । स्वयमाविष्क्तालेषात्राजापत्यक्षेसंयुता 
तस्यां संकटप्य नृपतिराचार्य वस्यैच्छुचिः । एकं चीनथ तक्षाणं दृष्टकर्मा णमादरात्‌ 
चृणुयाद्वनयागायवर्त्रालड्डरणा दिभिः । तक्ष्णासाद्ध॑ वनं गत्वा साधुवृक्षगणाकुछम्‌ 
तन्मध्ये वहिमाधायमन्त्रराजेनमन्त्रचित्‌। अष्टोत्तरशतंहुत्वासम्पाताज्यचिमिश्रितम्‌ 
आज्यां तरूणां सूलेतुप्रत्येकममिध्ास्येत्‌। दिक्पालेम्योबलिंदच्वाक्षेत्रपाळपशंस्तथा 
वनस्पतये जुहु॒यात्क्षीरोदनशताहुतिम्‌ । ततः परशुमादाय वृक्षमूलेषु दिक्षु बं ॥ 9 ॥ 
आज्यसंस्क्ृतिदेशेषु आचायोँ मन्त्रमुच्चरन्‌ । 
किञ्चित्किञ्चिच्छेदयेद्वै चिम्तयन्गरुडघ्वजम्‌॥ ८ ॥ 
नदत्खु तूर्याघोषेषु गीतमङ्गलवादिषु । नियोज्य चद्धकि तत्र आचार्याः स्वग्रहं वजेत्‌ 
ळब्धानिदारूणिरथकर्मेणि । उक्तसंस्कारचिधिनासंस्कुयांत्कलिपतेऽनले 
बोडशारेः पोडशभिश्चक्रेलोहमये दू ढेः ॥ 
चित्रघटनाकक्षपुत्तळी परिवेष्टितम्‌ 
रणसंयुक्तं चतुर्वारं सुशोभनम्‌ 


अथवास्थान 
आरपमेत रथं कृत्वा विप्रराजमहोत्सवम्‌। 
युक्तं विष्णो यथं कु्यादूढाक्षं हृढकूबर्म्‌ । चि 
नानाचि चित्रबहुलमिक्षुखण्डवियजितम्‌ । चतुस्तो 
नानाविचित्रबहुळं हेमपट्ठविराजितम्‌ । दाविशतिकरी दजाय पताकामिस्लडकतम्‌ | 
गारुडं च धवजं कुाद्तचन्दनत्तिमितम्‌ दीर्घनासंस्थूलदेहंकुण्डलाभ्यां विभूषित र 
चज्च्वग्रदष्टभुजगंसव तत्य पक्षतीब्यो स्लिउ्ड्डीयन्तमिव 


लिड्डास्भूषितम्‌ । विः ख्रिठडूज 
देत्यदानवसङ्कर्य बलदर्प विनाशनम्‌ । सर्वाङ्गं तस्य कनकराच्छाद्य परि 
॥ ९-4 २1९1८ 


र्थमेचे हरेः कुर्यात्स्वासन सुपरिष्कृतम । 
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चतुर्दशरथाङ्केरूतं रथं कुर्याच्च सीरिणः॥ १८॥ 


पय ढ 
चक्रद्वोदशभिःकुर्यात्सुभद्रायारथोत्तमम्‌ । सप्तच्छदमयं कुर्यात्सीरिणोलाड्रलध्वजम्‌ 
देव्याः पद्मथ्वजं कुर्यात्पकाष्टचिनिर्मितम्‌। विरचऱ्य रथात्राजाप्रतिष्ठां पूर्ववच्चरेत्‌ 


यथामन्त्रं यथाशास्त्रंविश्वसेदब्राह्मणेषु च । ब्राह्मगाजगदीशरूयजड्रमास्तनवःस्म्ठुताः 
इत्थं सुघटितं चक्रित्रयं देवत्रयस्यव । आषाढस्य सिते पक्षे दिने विष्णोःशुभप्रदे 
प्रतिष्ठाप्य ससद्धेनविधिनावूवंवद्क्रिजाः । रक्षणीयांतथातत्र नाऽऽरोहेत्कश्चनाऽशुभः 


पक्षी चा मानुषी वाऽपि मार्जारनकुलादयः | ततो दिनत्रयादर्चाग्रथानासुत्तरे कृते. 


मण्डपे उत्सवाड्के वाप्रकुयादडुरापंणम्‌ । अद्दुतेष्वथ जातेषु शान्ति कुर्यात्पुरो दिताम्‌ 
रथ्याखुखंस्ङृताकार्यामहावेदींतथाबरजेत। पाश्वयोरमण्डळंकुर्यात्पथिशुख्मादिभिःफलेः 
सुमनःरूतवकेमांल्ये दुकूलेश्चामरेर्तथा । यथा सुपुष्पिताऽरण्यराज्ञी तत्र विराजते 
भूमिः समा च कायां वै निष्पङ्का सुखचारणा । 
निर्मला च सुगन्धा च सुदूराद्वजितोत्करा ॥ २८॥ 
धूपपात्राण्यचुपदं दिशांमोदकराणि च | चन्दनाम्भः परिक्षेपो यन्त्रपातोत्करश्तथा 
बहुनि ऋतुपुष्पाणि पुष्पवृष्ट्यथमेच हि । नटनत्तकमुख्याथ्व गायना बहवस्तथा ॥ 
वेश्या यौचनगर्वाळ्या रूपाऽलङड्कारभूपिताः । सदड़ाः पणवाश्चेच भेरीढक्कादयरूतथाः 
बहवो वहुधा तत्र पताकाश्चित्रितान्तराः। ध्वजाश्च बहवस्तत्र रुवर्णराजतनिमिताः 
वेजयन्त्यो बहुविधाभूमिगावाहनार्तथा । हस्तिनश्वहयाश्वेवसुसन्नद्धाःस्वटडकृताः 
एवं सम्भृतसम्भारः क्षितिपालः शुचिवतः । 
सुदा भक्तया च परया युक्तः कुर्यान्महोत्सचम्‌ ॥ ३४॥ 
आषाढस्य सिते पक्षे द्वितीयापुष्यसंयुता। अरुणोदयवेलायां तस्यां देवं प्रपूजयेत्‌ 
9 साद्ध यतिभिश्च तपस्विभिः । चिज्ञापयेद्वेचदेवंयात्राये सस्छतताअरलिः 


इन्द्रद्॒म्नंक्षितिभुजयथाज्ञासीःपुराविभो । विज्ञयस्वरथेनाऽथ गुण्डिचामण्डपम्प्रति 


'तवापाङ्गविलोकेन प्रपुनन्तु दिशो दश । निःश्रेयसपदं यान्तु स्थावराणि चराणि च 
अवतारः इतो हष लोकानुग्रहकास्यया । तदेहि भगवन्प्रोत्या चरणं न्यस्य भूतले 
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ततः कपूरचूणश्र सुमनोभिरवाकिरेत्‌। पथि शाकुनसूक्तानि | द्विजातयः ॥ 
केचिन्मङ्गलगाथाश्च केचिज्जयजयेति च | जितन्त इति मन्त्र वे केचिदुच्चेजपन्तिच 
सूतमागधमुख्याश्चकी तिपुण्यांमुदाजशुः। सुवर्ण॑दण्डप्रकीर्णानांश्रे णीचोभयपार्श्वयोः 


लीळयाऽऽन्दोल्यन्तिस्ममत्कडूणमञ्जुलम्‌ । स्वर्णपात्रपरिक्षिप्तळुष्णागुरुसुधूपितेः 
खुरभीकृतसर्वाशा मुखे व्योमाडुणे तथा । चर्चरीकर्मरीवेणीवीणामाधुरिकिदयः ॥ 
शब्दायन्ते सुमधुरं गोविन्दविजयान्तरे ॥ ४४॥ 
एवं प्रतृत्ते समये कृष्णं रामपुरःसरम्‌। नयन्ति चिप्रा भद्राञ्चक्षत्रियाश्च विशस्तथा 
छत्रमाला समुदिता मुक्तास्रक्चीनतोरणा । रल्लध्वज्ञा हेमदण्डाः पार्श्वयो ुरवेरिणः 
राजा चर्तुविधावर्णाअन्ये ये च पृथग्जनाः | दीना महान्तश्चतदा समानातत्रभान्तिवे 
सलीलचरणन्यासंतूलिकास्तरणेषुतान्‌ । वासयन्तःकन्निच्छान्तादेवांस्तेरथमन्वियुः 
महोत्सवंसमासाद्यगीतकोळाहळानि च । करे कृत्वा जगन्नाथं भ्रामयित्वास्थोत्तमम्‌ 
रामं कृष्णं सुभद्राञ्च रथमध्ये निवेशयेत्‌ | चारुचन्द्रातपाढ्येन मण्डपेन विराजिते 
किङ्किणीमालिकाभिश्च माद्यचामरभूपिते । ससारकृष्णागुरुजधूपपरूरितगर्भेके ॥ 
ततस्तान्वासयित्वा तु तूलिकाखु सुरोत्तमान्‌ । 
भूपयेद्विविधेर्भकत्या वख्जालङ्कारमाल्यकेः ॥ ५२॥ 
पूजयेदुपचारेरूतेः समदधेर्भक्तिभावितेः । नाऽतः परतरं विष्णोयांत्रान्तरमवेक्ष्यते ॥ 
यत्र स्वयं त्रिलोकेशः स्यन्दनेन कुतूहलात्‌ | मानयन्पूर्वमाज्ञां तां वर्षे वर्ष वजेदसों 
रथस्थितं त्रजन्तं तं महावेदीमहोत्सवे । ये पश्यन्ति मुदाभक्त्या वाससूतेषांहरेःपदे 
सत्यं सत्यंपुनःसत्यंग्रतिजानेद्विजोत्तमाः | नांत यय परविष्णोरत्लव शा 
विहारो$यंमहावेदीमहोत्सजरः । यत्रा55गंत्यद्वोदेवाःस्वगयान्त्याश्रकारिण 
कि वच्मि तस्य. माहात्म्यमुत्सवस्य सुरद्विपः ॥ 
यस्य संकीर्तनात्पापं नश्येज्ञन्मशतोद्गचम्‌॥ ५८ ॥ | 
जन्ते ते रथस्थं पुरुषोत्तमम्‌ । बलभद्रं सुभद्रश्च जन्मकोटिसमुद्धवम्‌ 
नाऽत्रकार्याविचारणा | रथच्छायांसमाक्रम्य ब्रह्महत्यांव्यपोह 


यथार्थ 


“5 


महावेदीं त्र 
दृष्टा पापं नाशयति 
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तद्रेणुसंसक्तवपुस्त्रिचिधां पापसंहतिम्‌ । नाशयेत्स्वर्ग गङ्गायां स्रानजं फलमाप्नुयात्‌ 
अनास्वुबृष्टियोगेन रथमार्गे तु पङ्किले । दिव्यद्ृष्ट्याच कृष्णस्य समस्तमलहारिणि 
'तत्रयेप्रणिपातांस्तुकुचते वष्णवोत्तमाः | अनादिव्यूढपङ्कांस्ते हित्वा मोक्षमचाप्जुयुः 
गवां कोटिप्रदानस्य कन्यानामयुतर्य च । 
वाजिमेधलहस्रस्य फलम्प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ६४ ॥ 
अनुगच्छन्तिकृष्णं ये यात्राकीतूहलादपि । अनुबजन्ति नित्यम्वे देवाःशक्रषुरोगमाः 
पश्यन्ति ये रथं यान्तं दारुत्रह्मसनातनम्‌ । पदे पदेऽश्वमेधस्य फळं तेषां प्रकीतितम्‌ 
चेदेःर्तुच न्तिवेदानांबक्तारोमोक्षदायिसम्‌ । इतिहासपुराणाद्यैःस्तो त्रेर्वा5पिस्वयंछतेः 
सूलुचन्तिपुण्डरीकाक्ष॑येचे विगतकल्मषाः । वेष्णवंयोगमास्थाय मोदन्तेनार्दादिभिः 
कुर्वन्ति वासुदेवाऽग्रेजयशब्देनवास्तुतिम्‌ । ते वे जयन्तिपापानिचिविधानिनसंशयः 
लयताकानभिज्ञोषपि गीतमाधुर्यवजितः । नर्त्तनं कुरुते वाऽपि गायत्यथ नरोत्तमः 
वेष्णवोत्तमसंसर्गान्मुक्ति प्राप्नोत्यसंशयः ॥ ७० ॥ 
नामानि कीतंयन्नस्य तेन याति सहेव यः । अनुत्रज्यात्तत्फलम्वे प्राप्नो त्यतरनसंशयः 
जय कृष्ण जय कृष्ण जय कृष्णेति यो बदैत्‌। 
शुण्डिचानगरं यान्तं कृष्णं भक्तिसम न्वितः ॥ 
न मातृगर्भवासरूप स च दुःखमचाप्नुयात्‌ ॥ ७२ ॥ 
चामरब्यजनः पुष्पस्तवकनोलचोलकः । रथस्याऽग्रसिथतोयो चेवीजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
सर बीज्यमानोऽप्सरोभिर्गन्धवरुपशोभितः । अनुत्रजद्विस्त्रिदशेमहेन्द्रासनसंस्थित 
भुन क्तिभोगानतुळान्यावदाभूतसम्प्लचम्‌ । तद्‌न्तेच ब्रह्मलोक प्राप्यमुक्तिमवाप्नुयात्‌ 
क्कष्णस्य पुरतो ये वं पुष्पवृष्टि प्रकुवंते । ते व मनोगतान्सर्चान्प्राप्नचन्तिमनोरथान्‌ 


१ सहस्रनामभिः पुण्यः पर्यटन्ति रथं तु ये । तेषां प्रदक्षिणं कुय॒ स्त्रिदशानतकस्घराः 


वसन्ति वकुण्ठगृहे विष्णुतुल्यपराक्रमाः ॥ ७८ ॥ 
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र्थारूढःकौतुकवान्यत्रयातिजगत्परभुः 1 तस्मिन्कालेपृथिव्यां तु चरेत्तत्रमहोत्सचम्‌ | 
देवा अप्युत्सवेतस्मिन्पुरुहपपुरोगमाः । अभिमानस्परित्यज्य श्रेणी भूताहि पार्श्वयोः | 
प्रकर्वते महायात्रां तेस्तदिव्येः परिच्छदैः ॥ ८३ ॥ | 
तेपामग्रेसरस्तत्र देवोऽपि प्रपितामहः । चतुदेशानां जगतां कर्ता यः परमेश्वरः ॥ 
सोऽपि तत्र जगन्नाथं रथेयान्तंमहोत्सवे । ब्रह्मलोकात्पराबृत्य सूतुवन्वेदमयेःस्तवेः 
पदे पदे प्रणमतिः भगवन्तं सनातनम्‌ ॥ ८५॥ । 
यद्यप्यब्जनिधेः छृष्णान्न भेदोऽस्ति तथाऽप्ययम्‌ । | 
महोत्सवस्य महिमा यत्र सर्वे$नुयायिनः ॥ ८६ ॥ | 
नाऽतः परतरो छोके महावेदीमहोत्सवात्‌ । सर्वपापहरो योगः सर्वेतीर्थफलप्रदः 
कृष्णमुद्दिश्य यस्तत्र दानं ददति बेष्णवाः। यत्किञ्चिदक्षयफळं मेरुदानेन तत्समम्‌ 
तस्याऽग्रे देवदेवस्य बजतो शुण्डिचालयम्‌ । यत्किञ्चित्कुरुते कर्म तत्तदक्षयमश्नृते 
उपायनानि नाना घे भक्ष्यभोज्यानिचेव हि । समर्पयन्तिदेवाय तत्प्रीत्येवाद्विजन्मने 
तेषामरक्षयपुण्यानि सर्वकामप्रदानि च ॥ ६० ॥ 
हरेरग्रेसरा ये वे पश्यन्तस्तन्मुखाम्बुजम्‌। पदे पदे नमन्तश्च पङ्कधूलिपरिप्लुताः 
चिहाय पापकवचम्मेद्यं को टिजन्मभिः। 
क्षणान्भुक्तिफलम्प्राप्य यान्ति विष्णोः शुभालयम्‌॥ ६२॥ 
सर्वक्रतूनां तीथांनां दानानां यास्तिते फलम्‌ । भगवद्गक्तिभावानांनातःपुण्यतमोमहः 
एवं स भगवान्कृष्णः सुमद्रारामसङ्गतः । ब्रजऱस्यन्द्नश्रेष्ठस्थो ययोतयंश्च चतु दिशः 
श्रीमदङ्कोपस्ष्टेत मर्ता सर्वदेहिनाम्‌ । पापानि नी 
अज्ञानामप्य विश्वासमाजां विश्वासहेतव [ (a यात्रासभानक का 
बजन्सम्ृद्धया देवानांमत्यांनां घर जनार्दनः । सूर्ये ललायंतपति मध्याह पारामा 
oN स्लायन्बेतद्रजोबृतः | तुलातार्यरारत्या न गा र 
पञ्चास्रतेः शीततोयेः पुष्पकपूरवासितेः । चामरश्च जलाद्रान्तः शीतलब्य 
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खजर नांरिकेलेश नानारम्भाफलेर्तथा । तथा क्षीरविकारश्च पनसस्तुणराजकः ॥ 
इश्रुभिः सूवाढुहृ्ये्च फलेर्नानाविधेरुतथा। वासित शीततोयेश्च प्वतास्वूळपत्रकं 


सकपूरलवङ्काद्यः पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ ॥ १०३॥ 


तस्मिन्काले द्विजशरेष्ठायेपश्यन्तिजनादेनम्‌ । पूजयन्तियथाशक्तिन ते संसारजंश्रसम्‌ 


प्राप्नुवन्ति द्विजश्रेष्ठा ब्रह्मलोकनिवासिनः ॥ १०५ ॥ 
रथत्रयास्थितं देवत्रयं ये पुरुषषभाः । प्रदक्षिणं प्रकुर्वन्ति त्रिश्चतुः सत्त एच चा ॥ 

दशाप्रणामान्कृत्वाऽन्ते स्थिताः प्राञ्जलयोऽग्रतः । 

पुरा रथस्थितान्त्रह्मा स्तुतिभियांभिरब्जभूः ॥ १०७ ॥ 
तुष्टाव ताभिदे वेशं स्तुवन्ति परमेश्वरम्‌ । ये नरा ब्रह्मलोकं ते प्रयान्ति नियतंद्विजञाः 
ततोऽपराह्ने देवेशं दक्षिणानिळचीजितम्‌ । शनः शानेर्नयेद्गीतेर्चेणुवीणादिनादितेः ॥ 
चन्दिनः स्तुतिपाठेश्च कलेर्मधुरिकास्वनेः । निरन्तरेः पुष्पचपश्चामरान्दोळनेस्तथा 
एवं व्रजति देवेरोसूर्यश्चास्तंगतोभवेत्‌ । द्वीपिकानां सहस्राणि ज्वालितानिसहस्त्रशाः 
तदालोकप्रकारोन मार्गरोपश्च नीयते । रथावरोहणेनेषां मण्डपारोहणेन च ॥ ११२ 
सम्मर्दः सुमहांस्तत्र दिदवक्षणां कुतूहलात्‌ । मण्डपेवासयेद्वेचं गुण्डिचाख्ये मनोहरे 


चारचन्द्रातये चारुमाल्यचामरभूषिते । रलरुतम्भमये सूवर्णवेदिको पस्क्तान्तरे ॥ 


प्राचीरवळ्याचीते खुधालेपसमुज्ज्वले । साधुसोपानघटिते चतुद्वारोपशोभिते॥ 


अलोक्माङम्बरयुते महावेद्यां महाक्रतोः । प्रादुर्भाचो महेशस्य यत्रा5भूहदारुवर्ष्मणः 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चे्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजेमिनिञऋषिसस्चादे 
रुण्डिचायात्राकथनंनाम ्रयस्त्रिशोऽ“यायः ॥ ३३ ॥ 
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चतुस्त्रशो ऽध्यायः 
रथयात्रामहोत्सबग्रशंसातत्रश्रा द्व विधिवण नम्‌ 
जैमिनिरुवाच 
अश्बमेधाङ्गलरसो नृसिहर्य च दक्षिणे । तत्राऽऽसीनश्च भगवान्पुनश्चावतरन्निव 
वभासे दिव्यरूपोऽसौ दुविर्भाव्यः सुरासुरैः । 
तदा पूजोपहारश्च भक्ष्यभोज्यादिकेस्तथा ॥ २॥ 
पूजयित्वा जगन्नाथं तोष्येद्वीतरृत्यकेः । पुष्पोपहारे विविधेः . खुगन्धेरनुळेपनेः॥ 
छष्णाशुरुजधूपेश्च गन्थतेलप्रदीपकः । तोषयेज्ञगतां नाथमनेक्रेरुपहारकंः ॥ ४॥ 
विन्डुतीर्थतटे तस्मिन्सप्ताहानिजनाद्‌न; । तिष्ठेत्पुरा स्वयं राज्ञे वरमेतत्समादिशत्‌ 
त्वत्तीर्थतीरे राजेन्द्र! स्थास्यामि प्रतिवत्सरम्‌ । 
सर्वतीर्थानि तस्मिश्च स्थास्यन्ति मयि तिष्ठति ॥ ६ ॥ 
तत्रस्ञात्वाचिधानेनतीर्थेतीथौंघपावने । सप्ताहं ये प्रपश्यन्ति शुण्डिचामण्डपेस्थितम्‌ 
मां च रामं सुभद्रांच मत्सायुज्यमवाप्तुयुः | ततस्तस्मिन्महापुण्ये सर्वपापप्रणाशने 
सर्वतीर्थेकफळदविष्णुप्री तिकरे शुभे । स्नात्वा सन्तप्यं विधिव त्पितुन्देवानत स्ट्रितः 
तटस्थं नरसिंहं तं पूजयित्वा प्रणम्य च । महावेदीं नरो गत्वा कृताशौचाचमक्रियः 


- पूजयेत्वूर्चव द्विग्राः प्रणमेद्वापि भक्तितः । सप्ताहं यो नरो नारी न सा प्राकृतमानुधी 


विष्णुसायुञ्यमाप्रोति शासनान्सुरबेरिणः । दिवातद्दर्शनं पुण्यं रात्रौ दशगुणंभवेत्‌ 
यटिकिञ्चित्क्ियते कर्म सन्निधौः जगदीशितुः। 
स्चल्पंवाप्यथवा भूरि कोटिकोटिगुणं अवेत्‌ ॥ १३ | 
तुलापुरुषदानानि महादानानि यो ददैतः। एके भदत्त दानेऽपि सव दत्तं अवे वजाः 
सर्च मेरूसमं दानं सर्वे व्याससमाद्विजाः | महावा गते कष्णे योगोऽयंखलुदुर्ळभः 
अरद्धौदयादिका योगाः स्कन्देन परिभाषिता! | 
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महावेद्याल्ययोगस्य कलो नार्हन्ति षोडशीम्‌॥ १६ ॥ 
अतःपरं प्रवक्ष्यामि पितृणां कार्यमुत्तमम्‌ | यावज्जीवंगयाश्राद्वेरलभ्यस्भुवियत्फलम्‌ 

दिचिस्था नरकस्था वा तिर्यग्योनिगतास्तथा । 

तथा मनुष्यजातिस्थाः सर्वे पितृपितामहाः ॥ १८॥ ` ` 

शतं पुरुषचिख्याता यं वाञ्छति सुतः कुतम्‌ । 

तं वो विधि प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं मुनयो वरम्‌ ॥ १६ ॥ । 
मधा वे पितनक्षत्र पितृणां प्रीतिदं परम्‌ । तत्र श्राद्ध तु प्रीणातिदत्तंपुत्रमुंदान्वितः 
पश्चमीचतिथिःश्रेष्ठाध्राद्वेषम्युदयकारिणी । उभयोयंदिसंयोगोमहापुण्यतमातिथिः 
यस्यां श्राद्धे कृतेपुत्रपितुणामुदठ्रतिभवेत । सर्वतीर्थमयेतस्मिन्सन्निधौ सुरवे रिणः 
श्राद्धे चेच्छरद्वया कुर्यान्नीलकण्ठठू सिहयोः । मध्ये मेध्यतमे देशे योगे परमदुलेभे ॥ 
पुरुषाञछतमुद्‌ शत्य ब्रह्मलोके महीयते । प्रशस्यः कुतपः कालो मन्दीभूत दिवाकरः 

पितुन्॒द्विश्य वा दद्यादशक्तः कनकं शुचिः । 

तर्पयित्वा तिळेः सम्थक्पेतृकीं प्रीति मुत्तमाम्‌ ॥ २५॥ 


अथवा भोजयेद्विप्रान्मोज्यमूट्यानि वा ददेत्‌। एकस्मे वा गुणवतेसहस्र॑भोजनंददेत्‌ः 


शुणाएणविवेकरूतुनाऽत्रयोगे विधीयते । तस्मिन्सुदुलंभे योगेसर्वेमुनिसमाद्विजाः 
आषाढस्य सिते पक्षे पञ्चमी पितृदेवतम्‌ । नक्षत्रं जगदीशस्य महावेदीसमागमः॥' 
एते यदा त्रयः स्युश्रे दिन्द्र न्नसरोवरे । चतुष्पादः र्सृतो योगः पितुणामक्षयप्रदः 
पितृकार्ये न सीदन्ति निरूप्य श्राद्मत्र वे । श्णुऽ्वमन्यद्विप्रा वप्रसङ्काचचत्रवी मिवः: 


नभरूयदशे यः कुर्याच्चतुष्वपि युगादिषु । श्राद्ध पितन्समुद्दि श्याऽश्वमेधाइसम्भवे 


गयाश्राद्वसहस्रस्य श्रद्वया विहितस्य ब । फलं यद्विसमंत्वस्यनात्रकार्याविचारणा 
दान्नं होमो जपश्चापि सर्वपापापनोदनः । दिनानि सत्त यान्यत्र कृष्णे वसतिमण्डपे' 
एकस्मादुत्तरं श्रयो यत्तस्मादुत्तरोत्तरम्‌ ।. 
आषाढशुक्कठृतीयायां प्रातः सूनानं समाचरेत्‌॥ ३४ ॥ 


\ 


इन्द्र्यन्नतटे देशें हसिहक्षेत्र उत्तमे | व्रतमेतत्तु ग्रह्मीयात्सड्ुटप्य विधिवन्नरः ॥ ३५ ॥॥ | 
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'व॑नज्ञागरणं नाम भगवत्प्रीतिवद्ध॑नम्‌ । सर्वपापप्रशमनं सवंत्रतफलप्रदम्‌ ॥ ३६ ॥ 


दिनानि सप्त मौनीस्यात्कृतत्रिषवणक्रियः । कुम्मेचपूजयेद्ववंत्रिसन्ध्यंभक्तिभावितः 
गोघ्रृतेनाऽथ तेलेन तिळजेनपप्रदीपयेत्‌। अहर्निशं हरेस्त्रे रक्षेत्त यलतो वती ॥ ३८॥ 
दिवा दिवा घसेन्मोनी रात्रौ रात्रौ च जाग्रयात्‌। 
मन्त्रं भागवतं जप्यान्नित्यकृत्यान्तरे त्रती ॥ ३६॥ 
उपवासपरो भूत्वा सप्ताहानि नयेदू्ती । अप्टमे प्रातरुत्थाय प्रतिष्ठां काय्येद्विने ॥ 
तसिपन्नेवतीर्थवरेस्नात्वाऽऽगत्यगुहं पुनः | मण्डले सर्वतोभद्रे पूर्व कुम्भं निवेशयेत्‌ 
तत्राऽऽवाह्यहृपीकेशांपूजयेदुपचारकेः । तस्य पश्चिमदेशे च स्थण्डिले विधिसंस्कुते 
अञ्चि प्रणीय गृह्योक्तचिधिना ब्राह्मणाबृतः । अग्निकाय प्रकुवीतसमिदाज्यचरू रतथा 
सहस्रं जुडुयादस्नो प्रत्येकं वा शतं शतम्‌ । ड 
गायत्री चेष्णवी या बे तया होमचिधिः सूम्टतः॥ ४३ ॥ 
सम्प्राश्यद क्षिणां दद्याद्धेनुंचरन्रं हिरण्यकम्‌ । विग्रांश्चभोजयेदन्तेप्रीतये चिश्वसाक्षिणः 
ब्रतराजमिमं कृत्वाचिधिनाऽनेन भो द्विजाः । चतुर्वगोनवाप्रो तियोयःकामानभीप्सति 
` नारी वा श्रद्धया युक्ता कुर्याक्वेदीमहोत्सवम्‌। 
साऽपि तत्फलमाप्नोति या कुर्याद्तमुत्तमम्‌ ॥.४७॥ 
यात्राकर्तुः फलं यादूग्बतकतुंश्व तत्फलम्‌ । भवतेवे द्विजश्रे ष्ठाःकथितंवोमुदान्विताः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुपोत्तमक्षेतरमाहात्म्ये जेमिनञऋषिसस्वादे 
रथयात्रामहोत्सवप्रशंसानामचतु्तरिंशोऽध्यायः॥ ३४ ॥ 


omer me 
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सगवतोरथरक्षाविधानवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 7 
अतः परं प्रवक्ष्यामि रथरक्षाकरं विधिम्‌। भूतप्रेतादयो घोरा दारुणान्यद्वतानि च 
न बाधन्ते रथान्येन सुनयो यश्चयन्मतम्‌ । प्रत्यहंपूजयेद्वेवान्छष्णा दीन्धवजसं स्थितान्‌ 
गन्धरपुष्पाक्षतेर्माल्येरुपहारेरनुत्तमैः । गीतर्त्तादिकश्चेच घूपदीपनिवेदनः ॥ ३॥ 
दिक्पा छेस्योचळिदद्यात्पायसाच्षेनचान्वहम्‌ । भूतय्रेतपिशाचेभ्योदध्याद्चचलिघुत्तममः 
रक्षेच्च यत्नतस्तान्वे रथानारोहणोचितान्‌। यथा न कश्चिदारोहेन्नरो ग्रास्यपशुरूतथा 
पक्षिणश्च विशेषेण येषां वासो न शोभनः॥ ५॥ 
अष्टमेऽह्नि पुनः त्वा दक्षिणाभिमुखात्रथान्‌। विभूषयेद्वख्माट्यपताकश्चासरादिसिः 
नवम्यां वासयेट्वेवांस्तेषु प्रातः :सम्दद्धिमत्‌ ॥ ७ ॥ 
क्षणाभिफुखा यात्राविष्णोरेषा सुदुलेभा । यात्राग्यल्षतःसाहिभ क्तिश्रद्धासमन्वित 
यथापूर्वा तथा चेयं द्वे च मुक्तिप्रदायिके । यात्राप्रवेशो देवस्य एक एचोत्सचोमतः 
पुराविदो वदन्त्येतां याचांनवदिनात्मिकाम्‌ । एषाज्यवयवायात्रासस्पूर्णाय रुपासिता 
सुसम्पूणफलस्तेषां महावेदीमहोत्सवः ॥ -११॥ 5 
गुण्डिचामण्डपात्कष्णमायान्तं दक्षिणामुखम्‌.। 
रथस्थं ब्रलिनं भद्रां पश्यन्तो मुक्तिभागिनः-॥ १२॥: 


उत्तराभिमुखान्द्ृष्रालभन्तेयादुशंफलम्‌ । . रामादीन्ह्यन्दनरूथान्येपश्यन्ःयेचंमहोदयान्‌ 


मरन हि फलमाप्लुयुस्तादुशं दक्षिणासुखान्‌ ॥ १३॥ 
पदा यान्तं र्थे यान्तं य:पश्येद्द क्षिणामुखम्‌ । तस्य जन्मकृताथ रूयाद्वाजिमेश्रःपदेपदे 
स्तुतिभिः प्रणिपातैश्व पुष्पत्रष्टिभिरेव च । नानारत्तोपहारे श्व व्यजनच्छत्रचामरंः ॥ 
उपायनेबहुचिधरुपतिष्ठेद्रथाग्रतः ॥ १५ ॥ 
नीलाचळं समायान्तं रथ ल्थं दक्षिणामुखम्‌ । येपश्यन्तिद्ृीकेशंसुभद्वां लाङ्गला युधम्‌ 


| 
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पतर उसां दशेनादेच मुक्तिदम्‌ । ते ब्रजन्ति महात्मानो वेकुण्ठभचनं हरे 
रथेन विचरन्तं तं सिन्घुतीरे जनाद्नम्‌ । पश्यन्तं करुणापाङ्गेः प्रणतान्पुरतो नरान्‌॥ 
दक्षिणाभिमुखं यान्तं प्रासादं नीलभूधरे । खवतीथनिधि सर्वदानकल्पतरुं हरिम्‌ ॥ ˆ 
स्तुवन्त: प्रणमन्तश्च श्रद्ध्वानाश्व ये नराः | न तेपुनरिहायान्तित्रह्मलोकस्थिताधवम्‌ 
सुनयः कथितो वोऽयं महावेदीमहोत्सवः । यस्य सड्डीत्तनादेच निर्मलो जायतेनरः 
यञ्चदें कीतयेच्नित्यं प्रातरुत्थाय मानवः । श्एणुयादपि वुद्धिस्थः शाक्रळोक बरजेदसौ | 
परत्यचारूपमपि वा य्थमार्थाप्य योहरेः । कुर्याद्यात्रामिमां श्रद्धायक्तिभावेनमानचः 
सोऽपि विष्णोः प्रसादेन शुण्डियोत्सवजं फलम | | 
प्राप्य बकुण्डभवनं याति नाऽत्र विचारणा ॥ २७॥ 
यश्यश्ची यांचती विप्राभक्तिवांश्रद्वयान्विता.। तावतीयंमहायात्रायो यथाकतुमिच्छतिं 
दं पवित्रं परमं रहस्यं वेधसो दितम्‌ । कारयित््राऽथचा दृष्टा यंन्नरोनाऽवसीदतिं 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां . द्वितीये वैष्णखण्डाः * 
्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमि नि षिसम्बादे 
नवाहिकयात्रायांरथरक्षाविधानंनामपञ्चत्रिशोऽध्यायः ॥ ३५.॥ 


षट्त्रिशोऽध्यायः `. 
ie भगवताःशयनोत्सवविधिवणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच | 
अतः परम्प्रचक्ष्यामिशयनोत्सचमुत्तमम्‌ `। आषाढीमचधि कृत्वा हरेः सूचापरूलुकर्कटे 
वार्षिकांश्चंतुरो मासान्यावत्स्यात्कात्तिकी द्विजाः !। 2८५ ती 
अयं पुण्यतमः कालो हरेराराधनम्प्रति॥२॥ ` ` न 
काश्या बहुयुगं वासांत्रियमब्रतसंस्थितेः । फळं यदुक्तं तद्िद्यात्छ्येत् 
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सरातुर्मास्य दिनेकेन बसतःसन्निधौः हरेः। वार्षिकाणांचतुर्णा तु यान्यहानिवसन्नयेत्‌ 
पुण्यक्षेत्रे जगन्नाथसन्निधौ निर्मलान्तरे । प्रत्यक्षं चाजिमेधरूय सहस्जस्यलमेत्फलम्‌ 
स्नात्वा सिन्धुजळे पुण्ये दृष्टा श्रीपुरुषोत्तमम्‌ । चातुर्मास्यव्रते तिष्टन्नशोचतिकुतश्चन 
चातुर्मास्ये निवसति क्षेत्रेश्री पुरुपोत्तमे । साक्षादूदूष्टिर्मगवतस्तदृह्वयं मुक्तिलाधनम्‌ 
तस्मात्सर्वाणि सन्त्यज्य श्रौतस्मार्त्तानि मानवः । 
प्रयत्नान्निवसेत्पुण्ये कषेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे ॥ ८ ॥ 
भोगिभोगासने सुप्तश्चातुर्मास्येषु वे प्रभुः । सर्वश्लेत्रेषुलान्निध्यंनकरोति जगद्गुरू: 
अत्र साक्षात्रिवसति यथा वेकुण्डवेश्मनि । द्वादशस्वपि मासेषु भगवानत्र सूतिमान्‌ 
मुक्तिदश्चश्नषा दृष्टश्चातुर्मास्ये. विशेषतः । अष्टमासनिवासेन दृष्टा विष्णु दिने दिने 
यदाप्नोति फळं तद्धि चातुर्मास्यदिनेकतः । चातुर्मास्य निवासेन क्षेत्रे श्री पुरुपोत्तमे 
दिनं दिनं महापुण्यं सर्वक्षेद्रनिचासजम्‌। फलं ददाति भगचान्क्षेत्रे वषनिवासतः ॥ 
सर्वपापप्रसको5पि सर्वाऽऽचारच्युतोऽपि च । सर्वधर्मवहिभ्‌तो निवसेत्पुरुपोत्तमे 
चातुर्मास्यमथेकं यः कुर्याद्धै पापङ्गन्नरः। विहाय सर्वपापानि वहिरन्तश्च निर्मलः॥ 
नरसिहप्रसादेन वेकुण्ठभवनं वजेत्‌॥ १० ॥ 
तस्मान्नरः सर्वभावेचिष्णोःशायनभावितान्‌ । वाषिकांश्चतुरोमासान्निवसेत्पुरुपरोत्तमे 
कुर्यादन्यन्न वा. कुर्याज्ञन्मसाफल्यम्च्छति ॥ १७॥ 
`. आषाढशुक्लेकादश्यां कुर्यात्स्वापमहोत्सचम्‌ । मण्डपं रचयेत्तत्र शयनागारमुत्तमम्‌॥ 
देवस्य पुरतःशाय्यांरलपरल्या्किकोपरि । स्वास्तीर्यसोपधानांतु सृदुचीनोत्तरच्छदाम्‌ 
कर्पूरधूरिचिक्षिपतांसाछुचन्द्रातपांशुभाम्‌ । सवंतोवेष्टितांछिद्ररहितां चन्दनोक्षिताम्‌ 
साध्रुद्वारां समां स्निग्धां नानाचित्रोपशोभिताम्‌। 
एकं स्वापगृहं. कृत्वा निशीथे प्रतिमात्रयम्‌ ॥ २१॥ 
सौवणं राजतं चाऽपि रीतिजं दाषंदंतथा । यथाश्रद्धं प्रकुर्वीत प्रशस्तं चोत्तरोत्तरम्‌ 
तत्त्रयाणां सुराणाम्वेपादमूले यथातथम्‌। निधाय पूजयेदवेवांस्तच्छेप्रतेषु निक्षिपेत्‌ 
'घूजान्ते भावयेदैक्यं तेषां कृष्णादिभिःसह । एह्येहिभगवन्देव सर्वलोकेकजीवन !॥ 
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स्वापाथचतुरो मासान्सचेकट्याणवृद्धये । इतिसस्प्राथ्यं देवेशांस्तदंगात्तत्खजा त्रयम्‌ 
प्रत्यचांखु बिनिक्षिप्य माङ्गल्यस्लुतिगीतिभिः। ग 
नये च्छय्यागृहद्वारं वासयेद्धटिकात्रये ॥ २६॥ 
पञ्चास्ृतेः स्ापयेत्तान्पृथकपलशताधिकेः । सुगन्ध चन्दनेलिसान्वत्ाऽलङ्करणादिभिः 
पूजयित्वा यथान्यारां प्राञ्जलिमन्त्रमुञ्चरेत्‌। जगडन्य! जगन्नाथ! जगत्त्राणपरायण 
'हितायजगतामीश चातुर्मास्यान्धनागमान्‌। सुप्त्वाप्रशमयाऽरिए्टाञ्छक्रेणसहपूजितः 
एह्येहि शयनागारं सुखमत्र स्वप प्रभो !। इति सम्प्राथ्यं देवेशं स्वापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 
खुदूढंवन्धयेद्‌्ठारं विष्णोः शयनवेश्मनः । स्वापयित्वाजगन्नाथं लभते सुखमुत्तमम्‌ 
चार्षिकांश्चतुरोमासाग्प्रसुस्े वे जनार्दने । त्रतेरनेकेनियमैर्मासान्वे चतुरः क्षिपेत्‌ ॥३२ 
कटपस्थायी विष्णुलोकेनरोभक्तोभवेद्धुवम्‌ । नियमव्र॒तानि गदतःश्टणुध्वंमुनयो मम 
मञ्चखटादिशयनं वर्जेरोभक्तिमान्नरः | अनृतौ न बरजेद्गायां मासं मधु परौदनम्‌ ॥ 
पटोल मूलकं चेव वार्त्ताकं च न भक्षयेत्‌। अभक्ष्यंचर्जरोददूरान्मसूरं सितसषपम्‌ 
राजमापान्कुळत्थांश्च आशुधान्यं च सन्त्यजेत्‌ । 
शाकं दधि पयो मापाञ्छावणादौ क्रमादिमान्‌ ॥ ३६॥ 
राजगोपयतींस्त्यक्त्वा नाऽऽरोहेच्चर्मपाठुके । वार्षिकांश्चतुरो माखानव्रतेन नयेद्यदि 
तस्य पापस्य शान्त्यथं कार्तिके चा ब्रती भवेत्‌ ॥ ३७॥ 
नमः कृष्णाय हस्यो केशवाय नमोनमः । नमोऽस्तु नारसिंहाय विष्णवे पापजिष्णचे 
सायस्प्रातदिवामध्ये कर्मान्तेछु च योजयेत्‌ ॥ ३६॥ 
तह्य पापानि घोराणि चितानिबहुजन्मखु । नि्ईहत्येच सर्वाणितूळराशिमिचानळः 
एकाहारोयताहारो विष्णुनिमाल्यभोजनः । आपाढीमच धिकृत्वाकातिक्यच धियोसवेतू 
नक्तभोजी भवेद्वाऽपि स्वर्गस्तस्याऽरपक फलम:॥ ४१ ॥ 
तेळाभ्यङ्गं दिवास्वा पंस्रवावादञ्चवजयेत । आप्राढशुक्लेका दश्यां संक्रान्तो ककेटस्यवा 
आषाढ्यां वा नरो भक्त्या णुह्णीयान्षियमम्त्रती । खबपापहर देवं प्रपूज्य मधुसूदनम्‌ 


तगग्रे प्रतिसङ्करप्य वता्ेनजपादिकम्‌ । ्रार्थयोत्परमानन्दं कृताञ्जलिपुटो ब्रती ॥ | 
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चातुमांस्यवतं देव ग्रहीतं त्यत्प्रसादतः । तव प्रसादान्निविघ्नं सिद्धिमायातु केशव 
, चतेऽस्मिन्नययसम्पूर्णे परलोकगतिमंवेत्‌ ।.तन्मे भवतु सम्पूर्ण त्वत्प्रसादादधोक्षजा 
इति सम्परर्थ्य देवेशं भूर्ोक्तनियमस्थितः | प्रापयेच्चतुरोमासान्विष्ण्वर्पितमतिर्व॑ती 
पारणं प्रतिमासान्ते प्रीत्ये कृष्णस्य कारयेत्‌ ॥ ४८ ॥ 
मिष्टान्नेभोजयेद्विपरान्पूजथित्वा जगत्पतिम्‌ । 
असमर्थस्तु कार्तिक्यां पार्‍येद्‌त्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४६॥ 
तस्यां पूज्यं जगन्नाथंचह्विर्थंतर्पयेत्ततः । द्विजाप्रयान्पायसे मिटे विष्णुमक्त्याप्रपूजयेत 
`“ यथाशत्तया प्रदद्याद्वै कनकं वसत्रमेच च । अशक्तः कार्तिके मासि ब्रतेकुर्यात्पुरो दितम्‌ 
वतं च विविधं विष्णोः कृच्छ्चान्द्रायणं तथा ॥ ५२ ॥ 
[एकान्तरंद्वान्तरंवाङुर्यान्मासो पबासकम्‌ । अनोदनं फलाहार नक्तत्रतमथा5पिवा । 
वगोधूमकं कुर्यात्पराकम्वावतं द्विजाः ॥ ] 
, पयःपी त्वानयेद्य छतुशाकाहारेणवापुनः । भुत्तवाऽ्र चिपुळान्भोगान्पर निर्वाणमृच्छति 
'तत्राऽपि चेदशक्तः स्याद्गीप्म्रपञ्चकमुत्तमम्‌ । प्रीतये देवदेवस्य वन्यव॒त्तिभवेश्‍्वती 
एतदुवतं समाख्यातं भगवत्प्रीतिकारकम्‌ । सर्वपापप्रशमनं विष्णुळोकगतिप्रदम ॥ 
चन्यं यशस्यमायुष्यं सवकामप्रसाधनम्‌ ( प्रसादनम्‌ )॥ ५५ 
सुनयः प्रोक्तमेतद्वो रहस्यं श्टणुताउपरम्‌ । एतद्वतम्चा चान्यानित्रतानि सुवहूनि च 
भगचद्गक्तिहीनानां जानीध्चं विफलानि वे | फलं महाक्रतूनांयत्तीर्थांनां फलमुत्तमम्‌ 
.दानानां तपलांचवसाच्तविकानांचयत्फलम्‌। एकया विष्युभत्तयातत्समग्रं फलमण्नते 
ये पश्यन्तिमहात्मानः शयनोत्सवमुत्तमम्‌ । मातुर्गभ न स्वपन्तिकारयन्तिचयेमहत्‌, 
. उत्सवान्ते व्रतं चेदं. प्रतिज्ञाय तदग्रतः । पर्याप्तं पारयित्वा तु ब्रह्मलोके महीयते ॥ 
` इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णब- 
खण्डान्तगेतोल्कलखण्डे पुरुषांत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिम्नषिसम्घादे 
भगवतःशयनोत्सवचिधिवणनंनामप्रट्तरिशोष्ध्यायः ॥ ३६ ॥ 
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.- अयने दक्षिणे तस्मिन्नचर्यमानं श्रियःपतिम्‌ । विहायसरव॑पापानिचिष्णुलोकत्रजन्तिते 


“ ब्रेह्मगे. वाह्तुपतये 'प्रजानाम्पतये तथा । विष्णवेविश्वकत्रे चशुच्यग्नो जुह्याच्छुचिः 
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द क्षिणायनस इक्रा न्तिकृत्यवणनघुखनश्वेतमाथवोपाख्यानवणनम | 

: ' जमिनिरूवाच ॥ | 

अतः परं प्रबक्ष्पा मिदेक्षिणायनमुत्तमम्‌। सङ्क्रान्तेःूर्थकालेयाकला वे विशतिर्मताः 
अयनं पुण्यकालो ऽयं पुण्यकर्म सुकमिणांम्‌ । पक्षाऱतेस्त त्रदेवंस्था पयेत्स्वापवद्‌ द्विजाः 
संवांड्गं लेपयेदस्यागुरुक्रप्रचन्दनः। खुगन्त्रमाद्यालङ्कारश्चारुवस्तरश्च दीपकः॥ ३॥ 
नानाभट्षयो पहार श्च यूजयेत्पर्मेश्वरम्‌। कपरालतिकामुच्वमुखाभ्याशे हरेददेत्‌॥ 2 
दुर्वाङ्राक्षतनीराजनेनाऽथप्रवन्ऱयेत्‌ । मांद्गश्यगीतनृत्ताद्यनारी हुलुहुंलां वदेत्‌ ॥ ५ 
पूजितं पूञ्यंमानं च यः पश्येटुरुषो त्तमम्‌ । पूजाशतगुणं पुण्यं तस्मै दद्याञ्जनार्दन 


स्वंट्पा वा महती यात्रा सर्वा मुक्तिप्रदा हरेः । 
तस्मिस्तस्मिन्दिने दृष्टो भगवान्मुक्तिरी ध्वम्‌ ॥ ८ 
' विश्बासहेतोमूर्खा णा यात्रा ह्येताः कृपावता । 
चिष्णुना कथिता विप्राः! पापिनां किहिवषापहाः ॥ ९ ॥ 
आयासजनितं पुण्यं मन्यन्ते ये नराधमाः । लक्ष्मी पते भॉजनायसंस्कार्याऽत्रमहानसः 
बैष्णवा्शि समाधाय निरूप्य' चरूमुत्तमम्‌ । वश्वदेवं प्रकुचत भगंवत्पाकसाधनम्‌ 


राज्ञा नियुक्त आचाय रै त परार्ते क्रियापरः । द्वारपालप्रचण्डाभ्यामेशान्यांक्षेतरपालिने . 
दक्षिणे च विरूपायं खगानाम्पतरोतथा । डुगांसरस्वतीभ्यांचनेतऋ त्यां वि निवेदरोत्‌ 
. महालक्ष्मीमहेन्द्राभ्यां प्राच्यां दिशि वलिः स्मरतः । 
चिष्णपारितरदेभ्योऽथं पशूनाम्पतये तथा ॥ १५॥ 
` उदीच्यां बलिदानंतुनारदायाऽथपश्चिमे । अभनेय्यामग्नयेदद्याद्वायव्यां चिश्वसाङ्षि 
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पञ्च्वसनरूपेभ्यो विश्वकर्वे$थ मध्यतः । आन्तयोर्जलं दद्यात्प्रत्येकं बलिकर्मणि 
दत्त्वा बलि तदग्नौ तु कारपोत्पाकमुत्तमम्‌ । सन्ध्यात्रये भगचतःपूजायेचरुकारणात्‌ 
चरुसंस्कारकाङ्कानिभक्ष्यभोज्यादिकानि चे । न दीप्तान्योजयोत्तत्रलोकेत्रेवर्णिको रपः 
आर्यान्पचित्राञछकद्रान्वा वर्णाश्च परिसेचकान्‌ । 
लौकिकव्यचहारोऽरां पचति श्रीःर्वरां घुवम्‌ ॥ २० ॥ 
भुङ्क्ते नारायणो नित्यां तयापक्वंशरीरवान्‌ । अम्॒तंतद्धिनेवेद्यंपापघ्नंमूर्डिनधारणात्‌ 
भक्षणान्मद्यपानादिमहादुरितनाशनम्‌ । आघ्राणान्मानसं पापं दर्शनाद्‌दूष्टिजं तथा ॥ 
आस्वादात्तु कृतं पापं श्रावणंचव्यपोहति । रूपशनात्त्वकक्ृतंपापंमिथ्याभाषणजंतथा 
गात्रलेपाहरहेत्पापं शारीरं बे न संशयः ॥ २४ ॥ 
महापवित्रं हि हरेनिवेदितं नियोजयेद्यः पित॒देवकर्म लु । 
तृप्यन्ति तस्मै पितरः सुरास्तथा प्रयान्ति लोकं मधुसूदनस्य ते ॥ २५॥ 
नातःपवित्रंव हत्व हितहव्यकः्येषुभो द्विजाः । नराणांरूपमरूथायतदश्नन्तिदिचौ कसः 
अभिमानो महांस्तत्र देवदेवस्य चक्रिणः । श्वेतोनाम महाराजः पुरारेतायुगेऽभवत्‌ 
व्रतस्थोऽपि महाभक्ति चकार पुरुषोत्तमे । इन्द्रद्यम्नेन रचितभोगमात्रानुसारतः ॥ 
भोगान्प्रकल्पयामासप्रत्यहंश्री पतेमुदा । भक्ष्यभोज्यान्यनेकानिषङ्गसांश्चसुसं स्कृतान. 
माल्यानिचविचित्राणिसुगन्धमनुलेपनम्‌ । गीतवादित्रनृत्यानि दिव्यानिसुबहनिच 
राजोपचारा बहुशोऽचसरेऽवसरे हरेः | बहुवित्तव्ययायासभक्तिभावनिरूपकाः ॥३१ 
तत्त्वेष्णवशास्त्रोक्तचित्रभोगा:पूथग्विधाः । कलिपतास्तेनभूपरेनचिद्धत्पडूजञभाचुना ॥ 
प्रातः पूजनवेलायां हरि द्ष्टु जगाम सः | कल्मिश्चिद्दिवसेराजापूज्यमानंददर्शतम्‌ 
प्रणम्य देवदेवं तु बद्धाज्ञलिपुटोसुदा । प्रासादद्वारनिकटे तस्थिवान्नृपसत्तमः ॥ 
Es स्वयं विरच्षिताचुपचारानचुत्तमान्‌ । उपायनसहस्रं च हरेरभ्रे प्रकल्पितम्‌ ॥ ३५ 
चिन्तयामास मनसा किञ्चिद्धत्यानाचल म्बितः । 
मनुष्यकटिपतं भोगं ग्रहीष्यति हरिः किमु ॥ ३६.॥. 
देव दिव्योपचारेयों शक्ातेनाऽचनाविधौ । मानसेरुपहारेयं पूजयन्ति यतत्रताः ॥३७ 
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भाचडुष्टो बहियांगो नमुदे तस्यनिश्चितम्‌। इत्थंसञ्चितयन्राजादिव्यासनगतंविसुम्‌ 
सुञ्जानमन्नपानाद्यं श्रिया सुपरिवेषितम्‌। दिव्यस्रजालडःऋतयादिव्यगन्धडुकूलया 
अनध्योरलमज्ञीरसिज्रितेन खुरालयम्‌ ।पूरयन्त्यास्वणद्‌व्या ददत्या सादर रसान ॥ 
भगवत्प्रतिरूपेश्च भुञ्जानेः परिवेष्टितम्‌ । दृष्टा कृतार्थमात्मानं मन्यमानस्तदद्गुतम्‌ 
परोन्मीलिताक्षः स पुनःप्राग्दूरएंसमचेक्षत । अतःप्रभृतिराजाऽसौ परां निव तिमाप्तवान्‌ 
निवेदिताशीर्वतवांश्चचारः सुमहत्तपः । अकालमृत्युनाशाय स्वराज्ये म्यृतमुक्तये ॥ 
मन्त्रराजं जपन्नित्यं श्रितानां कल्पपादपम्‌। ददर्श शतवर्षान्ते नृहरि ठुरितापहम्‌ 

योगासनाब्जनिळयं वामाङ्गावस्थितश्चियम्‌ । 

दिव्यालङक़ृतसर्वाङ्गं रूफ टिकापलविग्रहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
त्रिइशेःसिद्धमुकतश्च हतूयमानं स्मिताननम्‌ । भ्रान्तो विस्म यभी तिभ्यांहषंग द्ग दयागिरा 

प्रसीद नाथेति लपन्पपात धरणीतले ॥ ४६ ॥ 
तपः कृशं तं प्रणतं दृष्टा मनुजकेसरी | अकद्मषं क्षितिपति विवक्षुर्भेक्तवत्सलः ॥ 

श्रीभगवानुवाच 
उत्तिष्ठवत्स! भक्त्य़ातेप्रसन्नंविद्धिमांप्रभुम.। मयि प्रसन्ननालभ्यंवरंतत्प्राथ्यंतांभवान्‌ 
श्रुत्वेत्थं भगवद्वाक्यंसमुत्तल्थो ततोल्यः | वद्धाञ्जलिपुटोनश्रोमत््योचाच जनार्दनम्‌ 
श्वेत उचांच 

स्वामिन्यदि प्रसादस्ते मयि जातः सुदुळेभः । 

साफूप्यमथ सम्प्राप्य स्थास्यामि तव सन्निधौ ॥ ५० ॥ 

स्थास्ये याबन्नृपत्वेऽहं मद्राज्ये नो जनः कचित्‌ । 

अकाछे प्रियतां जन्तुः काले चेन्मुक्तिमाप्नुयात्‌ ॥ ५१॥ 

तच्छुल्य्या भगवान्प्राह ' शवेतराजानमुत्तमम्‌॥ ५२ ॥ 
उप्रेत! ते बाञ्छितंभूद्ात्तिष्ट त्वं ममद क्षिणे । भुक्तवावषंसहस्रंतुस्वराज्यंखुसम्द्धिमत्‌ 
मम निप्राद्यमोगेतक्षौँ णरोषाघसञ्चयाः । खुनिर्मेलान्तःकरणोमत्सायुञ्यमचाप्स्यसि 
ेमुक्तिस्थानेखुदुळमे । मदीयाऽऽद्याचतारस्यचिष्णोर्मत्स्यस्वरूपिणः 


चटखागरयोम 
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३१४ “क रूकन्दपुरा णम्‌, # | [ ३ त्रे ० उत्क० खण्डे ड्‌ 
सम्मुखीनोव सव्वं हिरूफ टिक्रामळ विग्रहः । ख्यातियास्यसिभूलोकेश्‍वेतमाधवसञ्ज्ञया ` | + 


युवयोरन्तरा लेयेप्राणांरत्यक्ष्य न्तिमानवाः | तिय श्वो5 पिचकी टावाधुवं ते मु क्तिमाप्नुयु: 
अपरा यत्र मरणमिच्छन्ति किप्तुप्तानत्राः | तवोत्तरस्यां दिशियत्सरःपापनिवहंणम्‌ 


तत्र सूनात्वाउपह्पृश्यतदीयेदक्षिणेतटे.। उभयो हू ्टिपूतःसं सत्यत्तवाप्राणान्विमुच्यते | प 
. आसमन्तादिदं क्षेत्रं यत्रतत्राएपिमुक्तिदम्‌ । मूढात्मनां विश्वसितुप्रधानस्थानमी रितम्‌ 5 
तब राज्ये तु येलोकाममत्तिर्माल्यभोजिनः । स्तिराकालिकीतेषांनकदाचिट्रविष्याति ‘4 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण .एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेप्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिञऋपिसम्वादे 
शवेतमाध्रव्रो पाख्यानचणनंनामसक्तत्रिशों ऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


--$:0॥:-ण स्तर 
ऱि 
अष्टत्रिशो ऽध्यायः 
भगवतःप्रसादनिर्माल्यादिमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच लवक च ने 
इतिद्त््वावरंतस्मैश्वेतराजायवपुरा । जगामाऽन्त हिंतो विम्नाःप्रासादान्तःस्थितोहरिः ; 
समसूतजगदाद्याश्रीः सर ्टिस्थिति चिनाशक्रत्‌।चे षणची श क्तिरतुळा विष्णुदेहारद्वंहारिणी 
खुधोपमं सुपक्रान्नं भुङक्ते नारायणः प्रभुः | तदुच्छिशेपभोगो हिसर्वाघक्षयकारक Sk 
नतादूशसमंपुण्यंवस्त्व स्तिपूथिचीतळे । [ प्रायश्चित्तमशेषाणाऱ्पापानांपरिकीर्तितम्‌ | 
भगवत्पादपद्मानप्रेक्षणोपासनादिभिः] । पापसंख्कार कर्तृणां सम्पर्कात्तु न दुष्यति 
पायाः सन्निधानेन सचे तेशुच्चयःस्म्ताः । चिष्ण्वालयगतंतद्धिनिर्माइयंपतितादयः शक 
र शन्त्यन्नं न दुरतद्यथा विष्णुल्तथच तत्‌ | ्रतस्थाविध्रवाश्चैवसर्वेत्रर्णाश्रमास्तथा त 
ना 


$ नाभिमानंप्रकुवोरन्विष्णोनिर्माल्यभक्षणे 
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अष्टत्रिशोऽधयायः 5, है 
] # जगन्नाथप्रसादम हिमचर्णनम्‌ # ३१५ 


भत्तया लोभात्कौलुकाद्वा संधासंशमनेनवा आकण्डभक्षितंतद्धि पुनाति सकलांहसः 
सर्वरोगोपशमनं पुत्रपो त्रश्रवर्॑ नम्‌ । > 
दारिद्यहरणं श्रेष्ठे विद्यायुः्रीप्रदं शुभम्‌ ॥ १०॥ 
पक्षपातो महांस्तत्रविव्णोरमिततेजसः | निर्‌ न्ति ये तदम्॒तं सूढाःपण्डि तमानिनः 
सूचय दण्डवरह्तंषु सहते नाऽपरात्रिनः । येषामत्र स दण्डश्चेद्‌श्रवातेषांहि दुगति 
कुम्भीपाके महाघोरे पच्यन्ते तेऽतिदारुणे । 
न विक्रयः क्रयो वाऽपि प्रशस्तस्तस्य भो द्विजाः ॥ १३ ॥ 
निर्मायं जगदीशस्य नाऽशित्वाऽश्नामि किञ्चन । 


इति सत्यप्रतिज्ञो यः प्रत्यहं तञ्च भक्षयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
सवपापचिनिमुक्तः शुद्धान्तःकरणो नरः । स शुद्धं वेष्णचस्थानं क्रमाद्यातिन संशय 
चिरस्थमपि संशुशकं नीतं वा दूरदेशतः | यथातथोपयुक्तं तत्सर्वं पापापनोदनम्‌ ॥ 
कुकुरस्य मुखाह्भ्रष्टं तदन्नं पतितं यदि । ब्राह्मगेनाऽपि भोक्तव्य मितरेषांतुकाकथा 
उपोष्य 'तिष्ठता वाऽपि नोपवासं च कुर्वता । अशुचिर्वाप्यनाचारोमतसापापमाचरन्‌ 
प्रात्तमात्रेण भोक्तव्यं नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८॥ 
नेवेद्यान्नं जगद्वत्तुर्गाडूं वारि समं द्वयम्‌ | दृष्टे/स्वर्गादिसम्प्राप्तिमक्षणाब्वाष्धनाशनम्‌ 
जगद्धात्र्या हि यत्पक्वं वेष्णवेऽग्नौ सुसंस्छते । 
सुङक्तेऽन्वहं चक्रपाणियुगमन वन्तरादिषु ॥ २० ॥ 
सप्तद्वीपघ्ररामध्ये सान्निध्यं नेटवशं हरे! | याट्शंनीळगोतरेऽस्मिन्व्याजमाजुपतरे ष्टितम्‌ 
दारुरूपं परब्रह्म सव॑चाक्षुप्गोचरम्‌ । प्रकाशते भो मुनयो न हृष्टं न श्रुतं कचित्‌ ॥२२ 
तस्मै प्रवृत्तिरूपाय ब्रह्मणे परमात्मने । १ ड 
प्रवृत्तिरूपा शाक्तिः श्रीः प्रवतेयति यद्धविः ॥ २३॥ भ्र 
तदश्चाति जगन्नाथस्तच्छेबं दुरितापहम्‌ | किमत्र चित्रंभो चिप्रायडुक्तमुक्तिकारणमू 


ना$ट्पपुण्यवतां तत्र विश्वासश्च प्रजायते । वेदाचारम्रधानेषु . युगे ष्येतत्प्रकीतिः 
पाइच्छूयतां कलौ 1. __ 
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घोरे कलियुगे तस्मिंस्त्रिपादो घर्मचिष्ठुवः ॥ २६ ॥। 
र 

धर्म: स्यादेकपादस्तुकचित्तसय भयावयरेत्‌ । खवेऽनृतप्रधानाहि दास्भिकाःशठवृत्तयः 
भायश्व धर्मविमुखा जिह्ोपल्थपरायणांः । न ध्यायन्ति तपस्यन्तितयन्तिकदाचन 

( हि तल क 
अधमंबडुलाः सर्वे हिंसका लोलुपाः परम्‌ । परेषां परिवादेन तुष्यन्ति स्वकृतंविना 
प्सङ्गात्कौतुकाद्वाऽपि निघ्नन्ति परकं वे । क्षुदरकार्याशयात्स्वस्यपरकार्यग्रवाधकाः 


धर्मळब्धां स्त्रियं रम्यामचज्ञांय स्ववेश्मनि । i 
परयोषिति निन्द्यायां प्रसक्ताः पशुचेष्टिताः ॥ ३१ ॥ 
अझ्निहोत्रादिकं वाऽपि व्रतं नाऽन्यत्क चित्क चित्‌ | 
जीविका तद्‌ डिजातीनां घोषां बा पारलौकिकम्‌ ॥ ३२॥ 
अव्रताधीतचेदेन अन्यायाऽऽप्तधनेन च । वित्तशाठ्येन च कृतं न तथा फलदायि तत्‌ 
प्रायः कलियुगे भूपाः प्रजावनपराङ्मुखाः । करादानपरानित्यं पापिष्ठश्चौ यवृत्तयः ॥ 
वर्णसङ्करिणः सवें शूद्रप्रायाः कलौयुगे । हर्तारः पार्थिवाः एव शूद्राश्च नृपसेचकाः॥ 
श्रौतस्मार्तादिक कर्म न तथासदनुष्टितम्‌ । युगे चतुर्थे भो विप्राःपरछोकायकठिपते 
दानधर्मः परो ह्येष नाऽन्यो धर्मःप्रशस्यते । 
कर्मणा मनसा वाचा हितमिच्छेर द्विजन्मनाम्‌ ॥ ३७॥ 
' इतिहोबाचभगवान्त्राह्म गोपामकीतनुः । ब्राह्म णाय स्व सन्तुषाःसन्तुष्ट ह्तस्यचाप्यहम्‌ 
उभयत्र समो भूयादुव्राह्मणे च जनादेने । यद्वदन्तिद्विजाचाक्यं तत्स्चयंभगवान्वदेत्‌ | 
यथा तथा वतंमानो वर्णानां ब्राह्मणों गुरः । | [ | 
भगवानपि देवेशःस साक्षाद्‌ ब्राह्मणप्रियः ॥ ४० ॥ 
सदाऽवतारं कुरुते ब्राह्मणार्थं जनार्दनः । तत्पांडनार्थ दुष्टान्वे निगृह्णाति युगे युगे 
ससरजब्राह्मणानग्र सृष्टयादौ स चतुमुखः । सर्चे वर्णाः पृथक्पश्चात्तेषां बंशेषु जज्ञिरे 1 
` तस्मात्कलियुगे तस्मिन्त्राह्मणो विष्णुरेच च । 
उभौ गतिश्च सबंषां ब्राह्मणानां हरिगंतिः ॥ ४३ ॥ 
हरिरेवाऽत्र सर्वेष्ांगतिः प्रा्िकलौयुगे । शालग्रामादिके क्षेत्रे स्मर्यतेकीर्त्यतेऽपि च 
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अष्टत्रिशोऽध्यायः ] क मध्यदेशभवद्विजोत्तमकथावर्णनम्‌ क ३१७ 


तल्मिज्ञीलाच ळेपुण्ये क्षेत्रे क्षेत्रज्ञवर्ष्मणि । जीवभूतः स सर्वेपां दारुव्याजशरीरभ्रृत्‌ | 
कलिकट्मपनाशाय प्रायो दुष्कतकर्मणाम्‌ । 
दशनरुतवनो च्छिष्टभो जनेमु क्तिदायकः ॥ ४६ ॥ 
उच्छिशेन सुरेशस्य व्याप्तयस्यक लेवरम्‌ । तदाहारस्तदात्माहिळिप्यते न सपातकेः 
निवेदनीयमन्यारु मूतिष्वीशस्य वर्तते । पाचनं तपि प्रोक्तमुच्छिएं तु विमोचकम्‌ 
झुङ्क्त त्वत्रवभगचान्पश्यत्यन्यत्रचक्नुषा । पुराऽयंग्रार्थितो देचो योगिभिःपरिवेष्टितः 
निमाल्यो च्छिएभोगेन तव मायां जयेमहि । 
अत्यन्तस्तिमिताक्षाणामनायासेन मुक्तिदः | ५० ॥ 
शयनासनभोगाद्ये रमते च श्रिया सह । अत्र चेष्टा भगवतो वेदार्थ इति धार्यताम्‌ ॥ 
समतिक्रान्तवेदो हि न कदाचित्प्रचतते । वेदरक्षार्थमेवास्य सम्भवो हि युगे युगे.॥ 
प्रमाणभूतो भगवान्विरुद्धं कथमाचरेत्‌ | तस्मिन्विरुद्धं चरति जगदेव तथा भवेत्‌ 
आचारेण हि वेदाथो नियतो धामतांगतः । मध्यदेशभवः पूवमत्रागच्छदद्विजोत्तमः | 
शिष्टाचारेः सुविमलः शास्तरार्थपरिनिष्टितः । | 
सदा शान्तः सदा दान्तःकायवाङ्मनसे ण्‌ ही ॥ ५५॥ 
स तीर्थ विधिनादेवंसमभ्यच्यंचसाञ्चिकः । तिरात्रमत्रो घितवान्विष्ण्वर्चनपरःशु्चिः | 
यज्ञशेषं ग्रहस्थानां भोक्तव्यमितिशा्जतः । देवो च्छिष्ट न जग्राहअन्यपाकाभिशङ्कया 
देवतेस्त्र संहकायों देवयोग्यः कथे भवेत्‌ । अयोग्यतवा्च नेवेद्यमग्राह्मंच भवेदश्चुवम्‌ 
अग्रृहीते च नेवेंचे श्रोजियेणतदाद्विजाः । सर्वे च तस्यानुचरा नाभुञ्जन्तनिवेदितम्‌ 
ततः स व्याधिसम्मश्नो विह्वली मूतविग्रहः । सङुठ्म्बोऽभवन्मूकोभगवद्द्रोहसंयुतः 
मनसाचिन्तयत्येचं निर्निमित्तं कथं ठ मे । कुठुम्बलहितस्याभूत्पीडासर्वांङ्गभञ्जिनी 
एवं चिन्तयमानस्यत्रिरत्रान्तेऽभवन्मतिः । नेशी व्याधिपीडाचसचषामेकदाभवेत्‌ 
को वा द्रोह कृतोऽस्माभिरेतस्तिन्पुरपोत्तमे । 
न बुद्धिपूर्वकः किं स्यात्ततो मे व्याधिकारणम्‌ ॥ ६३॥ ` नक 
मुहुरित्थं चिन्तयित्वादथ्योनारायण प्रथम, । ध्यानावसानेतुष्टाच शासत्रतत््वाथद्शेकः न 
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च्च्‌ शलुदंशाऽपिया विद्याधर्मनिर्णयहेतव विद्याधर्मनिर्णयहेतवः । ताः सर्वांस्तक वाक्यानि मुखपद्म विनिर्गताः | 


] 
कल्प | | 
शाण्डिल्य उवाच ' ` | ' Se 
i 
। 

त त्र्य द € (3 क i शि । 
ताभिरेवा55चरेद्धममिति शास्रार्थनिश्वयः | तस्य धूमस्य रक्षार्थमबतारो युगे युगे nn | 


तसुस्ळङ्घ्य वत्तमानो भवद्द्रोहकरो भ्वम्‌ । अहं ते देवदेयेश! कर्मणा मनसा गिरा | 
धर शास्रमतिक्रम्य न वर्ते$प्य्थेकासयोः । अनेकजन्मसाहस्े: सञ्चितं पापसञ्जयम्‌ र 
दग्धुमच्रा५5गतोदेवत्वद्द्शनदवाझिना । कोऽपराधः कृतो देव त्बच्छास्रपथिचर्तिना dl ९ 
सा वाधते यस्माडुय्रो व्याधिरहेतुकः ॥ ६६ ॥ | ग 
ज्ञानतोऽज्ञानतो चापि त्वत्पादसरसीरुहे । कृतोऽपराधोयोदेच! तं क्षमस्व ळपास्व्धे! | 
भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावळम्वनम्‌ | त्वयिजञातापरात्रानां त्यमेबशरणम्पसो | 
तचाऽपराधञं पापं त्वमेव च क्षमस्व मे ॥ ७१॥ । | 
| बहिसन्तापतोनश्ये्टहिसन्तापजो ब्रणः । तदिमां डुदशां देच प्रारव्यांपापचीजजास' | 
। लीठापाङ्गेन शमय अपवर्गकहेतुता । मामुद्धर जगन्नाथ पतितं शोकसागरे ॥ ७३॥ | य्‌ 
त्वद्दशनपथं यातः कि नु शोच्योभवेन्नरः । निसगंकरुणाम्भो ध्र यसूत्वद्हट ्टिपथङ्गतः | ड्‌ 
सदानन्दाड्धिसंमझोनशोचतिनकाङ््षति । नाउपभाम्योह्यहंदेच त्वामद्राक्षंस्वचक्षुषा | त 
अपबगॉन्तरायो मे थुवमेषा चिभीपिका । तत्प्रसीद जगन्नाथ! सेवक द्रोहिणं सदा | [ 
सेव्यसेवकसम्बन्धादपराधं क्षमस्व में। 
- इति स्तवान्ते तस्याऽऽशु देहपीडागमत्तदा ॥ ७७ ॥ . | स 
ददश सोथ गोविन्दंसिहं भक्तवत्सलम्‌ । दिव्यसिंहासनारूढेदिव्याऽलङ्कारभूषितम्‌ | ञ 
| आददानं श्रिया दृत्तं परमान्नं कराम्बुजे । ग्रासावशोषं पात्रेषु क्षिपन्तं च मुहुमुहुः ॥ ड 
। यावदत्तंवस्तुजातंताचदृश्नन्तमत्व रम्‌ । विलाससरिमितापाङ्कंहरतेलक्षम्याऽपचजितमं त 
| तं दृष्ट्रा विस्मयाविष्टः शाण्डिल्यः ल द्विजोत्तमः | ह ने 
| ससूमाराऽऽत्मकृतं द्रोहं नंवेद्याग्रहणेस्थितम्‌ ॥८१॥ i 
| काऽहं प्रादेशिकः प्राज्ञः सर्वज्ञाननिधिर्भवान । क त्वं महदह ङ्कारभूततत्त्वचिसर्जकः ॥ यु 
| _ त्वन्मायोमूढमनसो जानीयुः कथमीश ते । यात अ i 
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निरंकुशामनिर्वाच्यामिच्छां सृष्टिलयात्मिकाम्‌ ॥ ८३ | - 
इतिस्तुवन्तंन्ह रिस्तेनेवो च्छिएपाणिना | 


लस सिपेच ग्राख शिष्टांश्चसर्वा ङ्गे द्विजसत्तमम्‌ 
तेःसिक्तब्राझणः सचःसु 


_ `” लाणण्लया्छवासेकोपमेषुदा। वंधौदिव्यवपुःश्रीमाझीवन्मुक्तोयथा सुनिः 
गतिमान दि अकेलहु भक्ता 'एवविजानते । महतीँसूतिपीडांतुवन्ध्यानानुभवेत्क चित्‌ 
इत्युदाय स्वयं गात्राडुच्छिएं परमात्मनः । भुक्तवा कृतार्थमात्सानं मेने श्रो त्रियपुङ्गबः 
साधरणं धर्मशास्त्र कषेत्रेऽस्मिन्न विच्चार्यते । अतर ठु परमो धर्मो यो देवेन प्रकीर्तितः 
आधारम्रभवो धर्मों धर्मस्य प्रभुरच्युतः । इत्थं सञ्चिन्तय न्तिः कुटुम्वार्थेऽबरो चितम्‌ 
आजहार स्वयं सुष्टया व्यानभङ्गमवापच । प्रवुद्ध श्चि्तयामांसस्वप्वंतंविस्मिताशयः 
` अयमेब मम द्रोहो ह्यवज्ञासिंपमीश्वरम्‌। ` 

नवेद्याशनमाहात्म्यमजानन्परमाहुतम्‌ ॥ ६१॥: 
अष्टादश चतुर्दश ब्रह्माण्डं यत्पदाम्बुजम्‌ । 'धर्मद्रवेण प्रक्षाल्य अपुनारत्वं तदम्युनां 
यमर्चयन्ति शक्राद्या -दिव्यभोगेरुत्तमैः । समाजुष्यक्षतं भुङ्क्ते क्ेत्ेऽस्मिन्महदङ्गुतम्‌ 
इत्याश्चरयंपरं्तेन र्वम्नलब्येन वे द्विजाः । नेवेद्येन कुटुम्वं रूवं मार्जयामासर साद्रम्‌ 
ततः सर्व नीरुजास्ते सुवाक्याहृष्मानसाः । पुनर्जन्म मन्यमानाः शशंसुः क्षेत्रमुत्तमम्‌ 

नाऽस्त्यस्य सदशं क्षेत्रं सप्तद्वी पावनीतले । । 

यत्र स्वोच्छिएदानेन पापान्मोचयते नरान्‌ ॥ ६६ ॥ ` 
पुरुतरोत्तममाहात्म्यं क्षेत्रं परमदुर्लभम्‌ । यतः स्वर्गश्च भोगश्च सुक्तिश्चेच करे स्थिता 
आर्तानां भवकान्तारेभाग्यादत्रसमीयुपाम्‌ । नानाभोगोपतमानांसुक्तिमार्गःखुखंभवेत्‌ 
* ते हर्षमापन्नाः प्रलपन्तः पंरल्परम्‌। यथेष्टं भोजयामासुरन्योन्यं च निवेदितम्‌ 
ततस्ते निर्मला चिप्रासंतेदंणादित्यवर्घसः । देवा इव बभुः सर्च निष्पापानिर्गतञ्वराः 
नेवेद्यांशनमाहाटंम्यंकेथितं बो द्विजोत्तमाः । श्रुत्वाऽपिमहतःपापान्मुच्यतेपापक्कत्तमः' 
-निर्माल्यग्रहणस्याऽस्यफलंवरुं नशक्जुमः। साक्षाइत्रह्मस्वरूपेणञ्चियतेचपुषाहितत्‌ 


पुष्पचन्दनमाटयादि यदङ्गरुपधायंते । अपनीतं यथाकाले निर्माल्यं तत्प्रकीतितम्‌ ॥ | 


Fo कर प्क, € द्धांनांकोटि शं तीर्थानाममि [न ४ पेकफळ i व 
धारण शिरसा तस्य तेनाडचांपिमार्जनम्‌ । साद्धानांकोटितीर्थानामभिषेकफलप्रदम्‌ | 
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भक्षणं गुरुतहपादिपातको घचिनाशनम्‌ ॥ १०४॥ 
लेप्या मूत्तिरियं विष्णोरन्येस्यो लेपउत्तमः,। श्रीखण्डागुरुकपूरकस्तूरीकुडूमादिभिः 
प्रविष्टलेपह्नेहेन चन्दनागुरुदारुणा । शरीरे वासुदेवस्य इन्द्रद्यम्नेन कारितः ॥१०६ 
प्रत्यहं भो द्विजश्रेष्ठा वर्षान्ते चाऽपनीयते । लेप्यानां लेपनिर्मोके दशनं न प्रशस्यते 
अन्तरा चेत्पतेल्ळेपः पिष्टं लिम्पेत्पुनश्च तम्‌ । 
नान्यलेपः प्रशस्यो हि स विष्णोरङ्कसम्मतः॥ १०८॥ 
चन्दनाद्रंशरीरं च दृष्टा विष्णुं पुरा किछ सौगन्ध्याहोभयामास नृपपुत्रःससूढधीः 
तस्य प्रीत्ये नियुक्तस्तु आकृष्याङ्कात्प्रलेपनम्‌ । ददौ नृपकुमारायलिलिम्पेहृदिरूचके 
ताचत्प्रदेशं कुष्ठं व शवेतं तसूयाऽभवतक्षणात्‌। 
स आसीत्कुष्टपाणिस्लु तस्मै यो दत्तवान्किल ॥ १११॥ 
ततो वर्षांचधिष्टायी लेपःपुण्यतमःस्म्रृतः । निर्माल्यानांप्रधानंतदघ्राणादंहोविनाशनम्‌ः 
पुरा दमनकं देत्यं समुद्रोदकचारिणम्‌। वाधितारं जनानां चे मायाबलपराक्रमम्‌ ॥ 
भगवानपि मायावी पितामहनिदेशतः । मत्स्याचतारेण विभुः प्रविश्य वरूणालयम्‌ 
अन्विष्याऽऽक्कष्य वेलायां निष्पिपेष महीतले । 
मधोः शुक्ल चतुर्दश्यां. पतितो दानवोत्तमः ॥ ११५ ॥ 
भगवट्करसम्पकात्खुगन्धिरभवत्तुणम्‌ । तस्येच नास्नाऽतः सम्यग्जग्राहाश्चर्यमानसः 
माळां कृत्वा दृत्प्रदेशमिलितावनमाळया । अचिन्तयत्तस्यगन्धंयावद्वर्तुचिरस्थितम्‌ 
तस्याऽपि गन्धः सबेपां पुष्पाणां सोरभापहः । 
वर्णस्तु भगवन्मूर्तेस्तुल्योऽभूत्स सुशोभनः ॥ ११८॥ 
तस्य माळा भगवतः परमप्रीतिकारिणी । शुष्कापयुषिता बाऽपिनदुष्टाभचतिकचित्‌ 
तह्य सुग्रथितां मालांदत्त्वादमनकारये । उत्पाद्येन्महाप्रीतिचिष्णोर्यासुक्तिदायिनी. 
अङ्कापकर्षितां माळां भक्तया यो धाण्यैन्नरः। हयमेधसहस्रस्य फळं - प्राप्रोत्यसंशयम्‌, 
तुळसी कटिपितां माळां चिष्णोरङ्गापकर्षिताम्‌। 
धारयेन्मूर्ध्नि कण्डे च भक्तो यो चिन्यसेद भ्रदि । 
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तावत्सङ्ख्यं ब्राजिमेधफलमव्यग्रमश्नुते ॥ १२२॥ 
निर्माल्यतुळखीपत्रं यावद्वक्षयते हरेः । तावज्जन्मसहस्रं तु चिष्णुलोके महीयते ॥ 
हरेनेवेद्यमन्नं च ठुळसीदळमिश्रितम्‌ । प्रतिग्रासं सोमपानं फलं तत्सममश्नुते ॥ 
याचज्ञीवं लु भुञ्जानो भ्रुं मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ १२५ ॥ 
अर्घ्य शेरादिकं चिष्णो स्तथाऽऽचाचमनोदकम्‌ । 
पादोदक स्थानवारि प्रत्येकं पापनाशनम्‌ ॥ १२६॥ 
सवतीर्थभिषकाणां फलदं ग्रहनाशनम्‌ | अळक्षमीपापरक्षोघ्नं भूतवेतालनाशनम्‌॥ 
शवाद्यमेध्यसं पर्श रोषनाशनमुत्तमम्‌ । सर्वेदीक्षा्तफलप्रदमैश्वर्य वर्धनम्‌ ॥ १२८॥ 
अकालमृत्युहरणं व्याधिव्यूहनिवर्हं णम्‌ । सुरागोमांसभक्ष्यादिपापसड्कविनाशनम्‌॥ 
एतेराप्लुतदेहस्तु श्टगुयाद्यदि सूतकम्‌ । नाशोचंविद्यते तस्य सर्वकर्मा ऽदिकारिणः 
यावज्जीवं प्रतिज्ञाय यरूत्वेतान्येकमेच वा । | 
ग्रह्मीयाद्‌ भूरि चा स्वट्पं मुच्ये द्विष्णोः प्रसादतः ॥ १२१॥ 
एवं तत्र बसन्देवो लोकानुग्रहकाङक्षया । रममाणः श्रिया साद्ध॑मनायासचिमोचकः 
निर्माल्यपादास्ट्रसिबेदनीयदाने''स्तदालोकनतत्प्रणामैः | 
पूजोपहारै% विमुक्तिदाता क्षेत्रोत्तमेस्मिन्पुरुषोत्तमाख्ये ॥ १३३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डान्त- 
र्गतोत्कलखण्डें पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे भगवतःप्रखाद- 
निर्माल्यादिमाहात्म्यकथनंनामा5ण त्रिशो 5ध्यायः ॥ ३८॥ 


न्‍ पा उबक्षकषससक्रित्युस्तके “निवेदिताशपान: इतिपाठ। | “धूनेवेदितान्नपानः” इतिपाठः । ` 
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ऊनचत्वारिशो ऽध्यायः 
भगवतःपाञ्यपर्यायणसञ्चुत्सवविधिवणेनम्‌ 
सुनय ऊचु 
सुने! त्वत्तः श्रुतं सम्यङ्माहात्म्यं जगदी शितुः । निर्माल्यप्रश्रुतीनांचयथावदचुपूवश 
श्रोतुमिच्छामहे ब्रह्मन्यात्रान्तरफलानि व. । श्टण्वतां तत्त्वतो ब्रूहि यथोद्वेशःक्रतःपुरा 
जेमिनिरुचाच 

सर्वथा वर्त्तते लोकहिताय. पुरुषोत्तमः । नानाएणचिकासेश्च, न्नानारूपविच्चेष्ठितेः ॥३॥ 
नानारूपविलासेन नानात्मा च जगन्मयः। अहङ्कार विना कर्मफळे नो द्विजसत्तमा 
अहड़गरेण वध्यन्ते कारागारे भवाभिधे । वुद्धत्यहङ्कारयुक्तस्तु यत्कर्माऽऽरभते तरः 
तस्यसदणुणमाप्नोति फळं शुभमथाऽपर्म्‌ ।ुङ्विरुलुत्रिविधातेषांगुणभेदेनभाविता 
तत्र ये सास्विकाः समत्र फलावासिपराङ्मुखाः । भगचत्प्रीतये कर्मकुर्वतेतेमुसुक्षव 
परस्य स्पर्धया कीत्ये फलमुद्विश्य वा पुनः | वहुवित्तव्ययायासे शजं कमे तन्वते 
गतानुगतिका ये च दूष्टाथकपरायणाः । क्लिन क कुर्वते ॥ 

सॉस्विकानां जगन्नाथे सवदा सचंभाचनः । 

ध्यातो दृष्टः स्मृतो वाऽपि मुक्तिदाता न संशयः ॥ १०॥ | 

राजसार्तामसा ये व मूढात्मान फलषिणः । उत्सवादिक्रतं कममन्यन्तेफलदायिते 
सम्भूय वहवो विप्रा आरभन्तेऽर्पकं विधिम्‌ । वहुळायासडुःखंयत्करमतेषांफळप्रदम्‌ 
तेषामुद्धण्णार्थाय विश्वासाय दुरात्मनाम्‌ । यात्रा नानाविधा विप्रा वर्ष वर्षे प्रचर्तयेत्‌ 
जन्मस्नानं महावेद्या उत्सवश्च प्रकीर्तितः । महायात्राद्यय॑ पुंसां कीतनात्पापनाशनम्‌ 


क आ ha) LS ~ 
दशन दक्षिणामूतस्तथा च शयनोत्सवः। सवपापहरश्चपामुत्सवो दक्षिणायने ॥१५ 


अतः परं प्रवक्ष्यामि पार्श्वस्य परिवर्तनम्‌ । शायितस्य जगदु परिवर्तयित॒यु गम्‌ 


नभस्यविमछे पक्षे सम्प्राप्ते हरिवासरे | विष्णोः रुवापगृहद्वारि शनेगत्वा प्रविश्य च 
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ऊनचत्यारिशोऽध्यायः ] # भगवतउत्थापनमहोत्सवचर्णनम्‌ * ३२३ 


चमरुङृत्वा जगन्नाथं पय शयितं मुदा । अवच्छाद्य शनगत्वा पूजये दुंपचारकः ॥ 

प्रणम्य भक्त्या तत्पादौ गुद्योपनिषदः स्तुवन_ । 

* मन्त्रं चेमं पटन्देवं स्वापयेदुत्तरामुखम्‌ ॥ १६॥ 

देवदेच जगन्नाथ कटपानां परिवर्तक !। परिवृत्तमिदं सर्व येन स्थावरजङ्गमम्‌ ॥२०॥ 
यदिच्छाचे टटितेरेव जा्रत्स्वप्नसुषुत्तिभिः । जगद्धिताय सुप्तोऽसि पार्श्वेन परिवरत्तय 
परिवत्तेनकालोऽयंजगतः पालनाय ते । तवाऽऽञ्याऽयंशक्रोऽपिध्वजेतिषए्टन्समुत्सुकः 
दुं त्वत्पादकमळं चिमुञ्चश्जलदेजलम्‌। महीतलं छावयति प्रजापालनहेतुकम्‌ ॥२३॥ 
इति सम्प्रार्थ्य देवेशं वीप्सया तोपयेत्ततः । व्यजनेश्चामरश्चेव वीजयेदनुकल्पक्रत्‌ | 
सुगन्धचन्दनरस्य सर्वाङ्गं परिलेपयेत्‌ । स्वादू निक्रुचिकारांश्च विकृतेः पायसेस्तथा 
याचकानि च हृद्यानिफळानिविविधानिचे । स्वादूपदंशा नन्यांश्चघ्रतपूपान्सपायसान्‌ 

पक्कताम्वूळपत्राणि सोपस्काराणि च द्विज्ञाः । 

शाय्यागृहद्वारि विभोः शनर्भेक्तया निवेदयेत्‌ ॥ २७॥ 


| 
} 
। 
| 
1 


स्थानं दानं जपो होमस्तपो जागरणं तथा । उपवासश्च नियमो त्रतान्तेद्विजतर्पणम्‌ 
साडू व्रतमिदं कत्वा चिष्णुलोकमवाप्जुयात्‌ । 
थं यं कामयते चित्ते तं तमाप्नोत्यसंशयम्‌॥ ३०॥ 
अयं चः कथितो विग्राःपाश्वेपर्यायणोत्सवः । अनायासेनलो कानामक्षयःखुखदायकः 
अतः परं चे शुत उत्थापनमहोत्सवम्‌। पूजयित्वा जगन्नाथं कोमुद्याख्येमहो त्सवे 
अक्षक्री डादिभिः पुष्पवस्त्रमाल्याचुळेपनः 
ततोऽस्मिन्पौरणमास्यायां रात्राबुत्सचसंयुतम्‌ ॥ ३३॥ ` 
नारिकेला दि मिरद्रव्येः पिष्टकरचेयेद्वरिम्‌ । ततः प्रभाते सङ्कटप्य कात्तिके बतमुत्तमम्‌ 
त्रतेन तेनैव नयेद्यावदेकादशी सिता | तस्यासुत्यापयद्टवं खुपुपं जगदीश्वरम्‌ ॥३५॥ | 
पूर्ववत्पूजयित्वा तु निशामध्ये जगदगुरूम । Ri मन्त्रमाहयञ्छनकसुदा 
उत्तिष्ठ देवदेवेश! तेजोरारी जगत्पते । घीक्षण्व सकलं देव प्रसुप्तं तव मायया २ 


. कालागुरूणां धूपेश्च धूपयेत्तदगृहं शुभम्‌ 
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प्रफुलपुण्डरीकश्रीहारिणा नयनेन वे । त्वया दृष्ट जगदिदं पाचित्यं पस्मेष्यलि ॥३८ 
श्रौतस्मार्त्ताः क्रियाः सर्वाः प्रवत्तन्ते ततो ध्रुवम्‌ । 
इत्युत्थाप्य जगन्नाथं वेणुची णादिकस्वनेः ॥ ३६॥ 
चन्दिमागधसूतानां स्तुतिभिर्मङ्गलस्वनेः। शङ्काहालमुरजवादने न त्यगीतकेः ४० 
जयशब्देर्तथा स्तोत्रेनयेत्त ृत्यमण्डपम्‌ । 
सुगन्धते लेनाऽभ्यज्य स्तापयेत्पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 2१ ॥ 
पञ्चाम्॒तेर्नारिकेलरसेः फलरसेस्तथा । सुगन्धाऽऽमलकेनाऽथः यचकल्केन लेपयेत्‌, 
घर्षरोत्तुळसीचूणे लपयेदन्धचन्दने: । पु्पाधिवासितेस्तोयेरूतथा कर्परवासितेः ॥ 
कुशोदके रल्लतोयेरूतथागन्धोदकेस्तथा । सताप्यमानंतथादेचंयेपश्यन्तिमुदा न्विताः 
क्षालय न्तिदढंपडुंबहुज्नन्मोपपादितम्‌ । ततः श्रीजगदीःाह्य क्रोडेसम्वास येद्‌ द्विजाः 
आपादान्मूधपर्यन्तं सर्वाङ्गं परिलेपयेत्‌ । कुड़पागुरुकस्तूरी कप्रेश्वन्दनान्वितः ॥ 
पाटलोदकसम्पिष्ट: कालागुरुरसाप्लुतः । द्स्वा च माळतीमालां य ठ 
महोपचार:; सम्पूज्य विष्णु नीराजयेत्ततः। कृताञ्जलिपुटो भूत्वा प्रार्थयेत्परयामुदा 
चराचरमिदं सब त्वदेकशरणं चिभो || अनुग्रहासृताळोकः पावयस्व जगद्गुरो !॥ 
नृत्यगीतेः प्रेक्षणके रात्रिशेषं समापयेत्‌ । शयनादुत्थितं देवं यः पश्यति गदाधरम्‌. 
निद्रां मोहमयीं भित्त्वा ज्योतिः शान्तं वजन्ति ते । 
सर्चान्कामातवाप्नोति यान्यान्कामयते' हदि ॥ ५१ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य फळं साङ्गं लभेत वे । कपिलोऽलङ्कताधेनुकोरिदानफलं तथा 
पुण्यं चाप्नोति परमंसर्चतीर्थाभिघेकजम्‌ | कात्तिक्यांपारणाकुर्याचातुर्मारूयत्तस्यवे 
दामोदरस्य प्रतिमां स्वर्णनिष्केण निर्मिताम्‌ । 
gE यथाशक्तिकृता वाऽपि शालय्रामशिलास्थिताम्‌ ॥ ५४ ॥ 
रति भगवतः पूजयेत्म्रयतात्मवान्‌ । रचयेन्मण्डपं 


शुभ्रमेकदेशं गृहरूय वा ॥५५॥ 
अळड्कुयांत्पुष्पदामचामरेः सवितानकेः र 


। भूमिभित्तीः सुधालेपैःस्तम्मैश्वित्रदुकूलकेः 
म्‌ । तन्मध्येमण्डलंङर्यात्स्वस्तिकंचर्णकेः शुभैः 
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ऊनचत्वारिंशो ऽध्यायः ] # मगवतःसमुत्थापनविधिचर्णनम्‌ # ३२५ 


तदन्तः स्थपयेत्खट्वां करिदन्तमयीं शुभाम्‌ । पट्टतूलीं तदुपरिवासयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 

दामोद्राक्रति शङ्पद्मपाणि चतुभु जम्‌ । 

Pक्ष्मीमालिङग्य पद्मस्थां क्रोडस्थां वामपाणिना ५६॥ 
भक्तेभ्यो दातुमुद्यन्तं वर दक्षिणपाणिना | खुनासं सुललाटं च सुनेत्रं सुश्र॒ तिद्वयम्‌ 
चिशाळवक्षसं देवं सर्वळावण्यसंयुतम्‌ । सर्वालङ्काररुचिरं दिव्यपीतनिचोलिनम्‌ 
लक्ष्मीं पद्माकरांचापिताम्बूळंददतींतथा । पञ्चाख्ृतेः स्वापयित्वावासो युग्मेनवेष्टयेत्‌ 
पूजवेटुपचारेस्तं यथाविभवविस्तरेः । ताम्रदीपान्छुन्मयान्वाज्वालयेद्वव्यसर्पिषा ॥ 
तेलेन बा शतं दीपवृक्षांश्वेव प्रदीपयेत्‌ । ब्रह्माणं नारदादांश्च देवी स्तत्र पूजयेत्‌ ॥ 
दामोदरस्वरूपान्वे ब्राह्मणानपि पूजयेत्‌ । बस्तयुम्मैमांल्यगन्धेर्भक्ष्यभोज्यफलेस्तथा 
तीर्थराजाभिषेकाङ्कं पूजाकर्म यथो चितम्‌ | दामोदरस्य तेनेव चिधिनेहाऽचेनम्भवेतः 
तद्विप्णोरिति मन्त्रेण ब्रह्मादीनपि पूजयेत्‌ । चेणुवीणादिकेगीतेः पुराणपठनेन च 
महोत्सवं प्रकुवीत ततो जागरणेन च । ततः प्रभाते चिमछेऽग्निकार्यञ्च समाचरेत्‌ 
अष्टाक्षरेणमन्त्रेण समिदाज्यचरूनपि । लाजान्म'घुस मिन्मिश्राञज्ञुहुयाच्चततः श्रिये 
सूक्तेनाउशोत्तरशतं ब्रह्मादीनां तदन्ततः । अष्टाहुतीचे जुह॒यात्करमादेकेकशस्तिलेः ॥ 
ब्रह्माणं नाग्दं दक्षं वसिष्ठं गोतमं तथा । सनत्कुमारमत्रि च भरद्वाजश्च कश्यपम्‌ ॥ 
दर्वाससमगर्त्यञ्च महादेवं ततःपरम्‌ । विख्याता वेष्णवा ह्येते विष्णुरूपानसंशयः 
एतान्सम्पूजयन्विप्रान्िष्णुः प्रीणाति तक्षणात्‌ । | 

होमान्ते प्राशनं कृत्वा दद्यादाचार्यदक्षिणाम्‌ ॥ ७३॥ 
सुवर्णभूषितां घ्रेनुं च्रं धान्यश्च भक्तितः । प्रीतये वासुदेचस्यभोजयेद्‌डिजपुङ्गवान्‌ 

सर्वोपचारसहित दद्याद्वामोदर॑ ततः ॥ ७५॥ 
ॐ) दामोदर! जगन्नाथ त्वन्मयंचिश्वमेव हि । त्वदा'बारमिदंसचंत्वं धमेःसवेभावनः 

त्वत्प्रसादात्व्तञ्चीणं सुसम्यूण तदस्तु मे ॥ ७६ ॥ 
दामोदरः प्रदाता च ग्रहीता च वृषध्वजः | प्रदीयते जगन्नाथः प्रीयतां मे जगद्शुरुः 
इति मन्त्रं जपन्दद्यादाचायाय सुरोत्तमम्‌ । समाप्य पूजयेट्गतयास्तूयात्तंच प्रसादयत 
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आचाये परितुष्टे तु: तुष्टो भवति माधवः । तत्तद्‌द्रन्याणिच ततो दद्याद्विप्रेभ्य एवहि 
ततः स्वयं वे भुञ्जीत इष्टेः शिष्टः स्वबन्धुभिः । 
चातुर्मास्यव्रतं चेदं प्रतिष्टाप्य विश्रानतः ॥ ८० ॥ 
यथोक्तफलसम्पन्नो वि ष्णुळोकमवाप्नुयात्‌ । श्रु तिस्म्ृतिपुराणेषुनाऽतः परतरं ब्रतम्‌ 
येनाऽचुष्टितमात्रेण कृतक्ृत्योभवेन्नरः। विष्णोःप्रीतिकरंयाटूङनतथान्यद्‌घ्रतं ह्विज्ञाः 
तिळपात्रसहस्रेर्तु गवां चेवायुतायुतेः | कृष्णाजिनशतेनापि कन्यायामयुतेन च ॥ 
द्त्वा यत्फलमाप्रोतिकृत्बेतदब्तसुत्तमम्‌ । साद्व त्रिको डितीर्थानामभिषेकफलं तथा 
प्राप्रोति तत्फलं विप्रा यं यं कामयते नरः ॥ ८५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डान्तगंतोत्कलखण्डे श्री पुरुषो त्तक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋ्षिसम्बादे 
चातुर्मास्यत्रतविधिनामेकोनचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ३६॥ 


चत्वारिंशो ऽध्यायः 
भगवतोनु सिहस्यग्रावरणोत्सअवणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

मागशीर्षे सितेपक्षेषष्ठ्याप्राचरणो त्सम्‌ । कृत्वादृष्टानरोभत्तयावे ष्णचंळो कमाप्नुयात. 

विधानं तस्य वक्ष्यामि श्टणुध्वं मुनयो ऽधुना । 

वासोऽशिवासं कुवीत पञ्चम्यां निशि कर्मचित्‌॥ २॥ 
देवाग्र मण्डपे कुर्याट्पद्ममएद्लान्वितम्‌ । दिक्पालान्पूजये द्विक्ष क्षेत्रपालं गणाधिपम्‌ 
चण्डप्रचण्डौ च वहिश्चतुदिक्ष प्रपूजयेत्‌ । मध्ये पात्रं समाधाय प्रोक्षयेद्व्वारिणा 
-दविजान्स्वेनेतिमन्त्रेणच्छादये द्विव्यवाससा। सुधूपितंवरूत्रजातमेकर्विशतिसंख्यकम्‌ 


सन्मध्ये सथापयेन्मन्त्रंवऽ्णवञ्चसमुच्चरन्‌ । अन्येनवाससातद्धिसमाच्छाद्यप्रयलतः 
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चत्वारिशोऽध्यायः ]  # प्रावरणोत्सवचर्णनम्‌ * त 


स्पृष्टाजपेन्नन्त्रमिमंसंस्मरन्पुरुषोत्तमम्‌ । आच्छादकोयोजगतांतेजसाविष्णुरव्ययः 
वसनात्तस्य वस्त्र त्वं वस वासे जगत्पतेः | 
न्द्र्घोषस्त्वेति रक्षां विदध्यात्तस्य सर्वतः ॥ ८॥ 
पूजयेद्वन्धपुष्पाभ्यां ततो देवं प्रपूजयेत्‌ । सर्वल्ेपम्प्रकुर्बीत नृत्यगी तेर्नये ज्िशाम्‌ ॥ 
ततोऽरुणोदयेकाछे प्रातःसन्ध्यासमीपतः । पुनःप्रपूजयेद्वेव॑ वूचचत्खुसमाहितः॥ 
ततस्तं पूजितंवष्लसमूहंवहिरानयेत्‌ । कार्पासपट्टक्षौ मा्य तथेवाऽऽच्छादितं द्विजाः 
छत्रधचजपताकाभिश्चामरान्दोळनेरुतथा । गीतवादित्रनृत्येश्च प्रसूनोत्किरणेन च ॥ 
प्रासादं त्रिःपरिभ्रम्यदेवंत्रिशञ्रामयेत्ततः । आच्छादितंतदाक्ष्यसंस्कुर्याद्वीक्षणादिभि 
सप्तभिः सक्तभिर्देवान्वासोभिः परिवेष्टयेत्‌ । मुखवज तु सर्वाङ्गं शीतप्रावरण द्विजाः 
ताम्बूलञ्च निवेद्याऽथकर्परळतिकांतथा । दूांऽक्षतेः प्रपूञ्याऽथकुर्यान्षीराजनंविभोः 
हिमागमे नृसिंहं ये प्रावृष्वन्तिसुचेलकः । पश्यन्तिप्रावृतिये चा नतेषांमोहसम्वृतिः 
ते द्न्द्रवातशीतो त्थभयंनाप्नुचते कचित्‌ । विष्णोर्देवा शरिदेवल्य इमंप्रावरणोत्सचम्‌ 
भक्तया येचे प्रपश्यन्तिसर्वान्कामानवाप्नुयुः । भगवन्तंसमुद्रि श्य ब्राह्मणेभ्यःप्रदापयेत्‌ 
गु रुभ्यश्चाऽन्यदेवेभ्यो दीनानाथेभ्य एव च । शीतप्रावरणं दद्यात्सत्ङृत्य परया सुदा 
ददाति भगवान्प्रीतल्तस्मे वरमनुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
'इति श्रीरकादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णच- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे 
प्रावरणोत्सवचर्णनंनाम चट्बारिशोऽध्यायः ॥ ४० ॥ 
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एकचत्वारिंशोऽध्यायः 
र 0/ 
पुष्यस्नानमहोत्सववणंनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 

पुष्यस्तानोत्सवं व्ष्येयथोक्तम्ब्रह्मणापुरा । पुष्यक्षंणचसंयुक्ता पौ णंमाखीयदाभवेत्‌ 
पोषेमासितथाकुर्यात्पुष्यस्ानो त्सबंहरेः । एकादश्यांप्रकुर्वीत ऐशान्यामडकुरापणम्‌ 
ततः प्रतिदिनं कुयांत्प्रतिमायां हरेग हे । वृत्यगीतोपहारैश्व प्रतिरात्रम्बलि हरेत्‌ ॥ 

चतुर्दशी निशायां तु कुम्भानामधिचासनम्‌ । 

एकाशीतिप्रमाणानां तथा स्वर्णमयाञ्छुभान्‌ ॥ ४ ॥ 
गव्यसपिः प्रपूर्णाश्च सू्थापयेदेकविशतिम्‌ । कारयेत्सर्वतोभद्रं मण्डं पुरतो हरेः॥ 
तन्मध्ये बृहदाधार॑ स्थापयेद्वर्पणं शुभम्‌। रात्रौ जागरणंकुर्याङ्गीतनृत्यादिविस्तरेः 
प्रभाते वहिकायं च कुर्यात्तद्रेवतं द्विजाः । पालाशीभिःसमि द्विस्तुचरुणासपिषातथा 
्रह्मचिष्णुशिवेभ्यस्तु प्रत्येकं तु सहस्रकम्‌ । स्वलिड्रमन्त्रेजु हुयात्तदन्तेपुरुषोत्तमम्‌ 
पूजयेडुपचारे र्ते रादशप्रतिचिभ्वितम्‌ । ततः पुरुषसूक्तेन कुम्भांस्तानभिमन्त्रयेत्‌ ॥ 
तेनेवाऽच्छिद्र्धारेण रूनापयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । पावमानीयकदेचाऽ्छी सूक्तेन ततः परम्‌॥ 
सर्पिः कुम्भेः स्नापयेच्च गायतर्याच ततःपरम्‌ । वेष्णव्यागन्धतोयेनश्रीसूक्तेनसमर्चयेत्‌ 
सह््रधासया देवं ततोनिमाव्यमुत्सूजेत्‌ । देवाङ्गं छेपयेद्गन्धेश्चन्दनेन च विग्रहे ॥१२ 
यथास्थानं यथाशोभमलङ्कारांश्च योजयेत्‌ । सुगन्धसुमनोमाल्येभषयेतत्तदनन्तरम्‌ ॥ 
अष्टायुधानिदेवस्य चक्रादीनि न्यसेत्पुरः । रल्लच्छतं समुच्छित्यपूजये त्पुरुषोत्तमम्‌' 

लक्ष्म्या युक्तं पुनविप्रा उपहारे समृद्धिमत्‌ । 

शाट षु पूर्यमाणेषु स्निंग्घगम्भीरनादिषु ॥ १५॥ 
चामरान्दोळव्यग्रासुवेश्याखुरुचिराखुच । माङ्गल्यगीतनृत्या्येःरूतु तिपाठेषुव न्दिनाम्‌ 


जयशदं प्रकुवत्खु द्विजातिषुःमुदु्ुदुः।दू्वाक्षताञ्जलिभिस्त्रिभिः सम्पूज्य केशवम्‌ 
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गोसपिरदापकेः रूवर्णपात्रकेरतिनिर्मैः । नीराजये ज्ञगन्नाथं कर्परयुतवतिभिः ॥ १८ . 
स्वणपात्रस्थितं चारु ताम्वूलंसुपरिष्छृतम्‌ । शानेःशाने मुं खा भ्याशोप्रत्येकंविनिवेदयेत 
आचाय दक्षिणां दद्याद्‌ ब्राह्मणांश्चेच पूजयेत्‌ ॥ २०॥ 
पुष्य ह्नानोत्सवंपुण्यंये पश्य न्तिमुदान्विताः । सम्मूर्णसर्वकामास्तेतरजेयुर्वेष्णवंपदम्‌ 
राज्यभ्रष्टो लभेद्राज्यं सार्वभौमं च विन्दति। अपुत्रा ख्ृतवत्सावापुत्रंदीर्घायुषंलमेत्‌ 
दारिद्वयनाशन धन्यं ब्रह्मयर्चसकारणम्‌ । पुष्यस्नानंकीर्तितंवःश्टणुध्वं चोत्तरायणम्‌ 
इति श्री ह्कान्दे महापुराण एकाशातिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषो त्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनितऋषिसम्वादे 


पुष्यस्मानमहोत्सववर्णनंनामैकचत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४१ ॥ 


द्विचत्वरिंशो ऽध्यायः 
मकरसङक्रमणविधिवण नम्‌ 
जेमिनिरुवाच 


स्ृगरा शिसंक्रमतियदाभास्वान्द्विजोत्तमाः । उत्तराशां जिंगमिघुर्तदास्यादुत्तरायणम्‌ ' 


तस्य संक्रमणार्ड च यावत्स्युविशतिःकला य मीन काळःपितृदेव द्विज प्रिय 


तत्र सनात्वा विधानेन.तीर्थराजजळे,नरः । न समभ्यर्च्य कम प्रणम्यच 

प्रविश्य देवतागारं छत्वा तं त्रि प्रदक्षिणम्‌ । मन्त्रराजेनसम्पूञ्यदेचंश्री पुरुषोत्तमम्‌ 

तथा मरो च स्वमन्त्रेण रजत दृष्टोत्तरायणे देवं झुच्यते देहवन्धनात्‌ ॥ 

विधानं तस्य वक्ष्यामिश्टणुध्वंपावनमदत.। संकान्तेपर्वदिवसेनवांशातिसुकुडिताम 

आसादपूवदेश च स्थापयित्वाऽधिवासयत्‌। नवेन चाखा वेष्टचदूर्यासषपपुष्पक 
पूजयित्वा मन्त्रय कृष्णस्त्वामभिरक्षतु । 


तस्मिन्नेव 


निशायामे व्यतीते जगदीशितुः ॥ ८ ॥ क 
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प्रत्यर्चा सन्निधौ नीत्वाभावयेद्वेबताधिया । उपचाराव शिष्टाभ्यां पूजयेद्वै समाहितः 
ततो निर्माल्यबसनमालामस्यां निधापयतेत्‌। महासम्रद्ध्ातामर्चा तरिदेचम्प्रामयेत्ततः 

आन्दोलिकायामारोप्य प्रासादद्वारमानयेत्‌ । 

त्रिचिक्रमं विक्रमेण त्रेलोक्यक्रमणं विभुम्‌ ॥ ११॥ 
बिडस्वयन्तं तां लीलां प्रासादं भ्रामयेञ्च तम्‌ । त्िरन्तेपुनरङ्केचखुसम्दधतयाशानेःगानेः 
दी पिकाशतसंरुद्धतमसोचरणान्तरे । छत्रध्चजपताकाभिनृ त्यवादित्रगीतकेः ॥ १३ 
तहुर्शनपरिक्षीणपातकानां महात्मनाम्‌ । न च चिहं शरीरेऽस्य नवाङ्गे श्रमणं ततः 
अज्नुयान्ति तदा ये तं महामायं त्रिविक्रमम्‌। लभन्तेवाजिमेश्रस्य फळंते वेपदे पदे 
प्रथमञ्रमणं दृष्ट्रा मुच्यते पञ्चपातकेः । मलिनीकरणे्मुच्येदिद्वतीयं भ्रमणं द्विजाः 
अपात्रीकरणे हरा तृतीयं भ्रमणं धरुवम्‌। उपपातकपापेश्च चतुर्थं मुच्यते ततः ॥ 
पुनः प्रभाते देवेशं प्रलिम्पेदरन्धचन्दनेः । बख्ाऽलङ्कारमाट्येश्च भूषयित्वायथाविधि 
पूजयेदुपचारेसूतं यथाशक्तिसम््द्धिमत्‌ । नीराजयित्वा देवेशं तन्दुळानध्िवासितान्‌ 

स्थालीषु शातकुम्भासु दधिखण्डाज्यमिश्चितान्‌ । 

सनारिकेलशकलाञ्छङ्कवेरदलान्वितान्‌ ॥ २०॥ 
प्रासादं त्रिः परिभ्रम्यनयेद्रेवलमीपतः । पङ्क्तिशःस्थापयेदग्रेगन्धपुष्पाक्षतान्वितान्‌ 
जीवनं सर्वभूतानां जनकस्त्वंजगत्प्रभो !। त्वन्मयाः शालयोह्येतेत्वयेच जनिताःप्रभो 
लोकानुग्रह णार्थाय गृहीतोचितविग्रह !। तव प्रीत्ये कृतानेतान्ग्रहाण परमेश्वर !॥२३ 
त्वयितुष्टे जगत्सर्वमनेन प्रभविष्यति । रुवाहाकारस्वघाकारवषरट्कारादिचौ काम्‌ 
जन भविष्यन्तिते रेवा55प्यायितं जगत्‌ । रक्षसवजगन्नाथत्वन्मयंसचराचरम्‌ 

इति सम्प्रार्थ्य देवेशं शालिस्तम्वान्निवेदयेत्‌ । 

तन्मयान्भक्षमोज्यांश्च दधिकुस्भान्छुगन्धिनः॥ २६ ॥ 
कपरखण्डमरिचत्तूर्णयुक्ताननिवेदयेत्‌ । त्राह्मणान्वरूजयेद्गंत्या देवदेवपुरःस्थितान ॥ 
तेभ्यःप्रदद्याद्गक्या ताञ्छास्यादीन्भगचद्धिया । इमंमहो त्सवं विप्राःपुराकट्पेचकश्यपः 


_ सचख विंनर्माय भयवत्प्रीतयेऽकरोत्‌ । येपश्यन्त्युत्सबंचेनंकश्यपेन चि निमितम्‌ 
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सर्वदा सर्वकामैस्ते पूर्णाः शोचन्ति न द्विजाः। 
उपित्वा त्रिदशेः साद्धं कल्पान्ते मोक्षमाप्नुयुः ॥ ३०॥ 
महानसस्यसंरूकार' वह्नेः संस्कारमेवच | अत्रापिकुर्यान्मुनयो वेश्वदेचं दिनेदिने ॥ 
आधानसंस्कृते वह्णौ भगवदुक्तये रमा | प्रत्यहं पाकमाधत्ते दिव्यरूपा तिरोहिता ॥ 
अस्मिन्महापुण्यतम उत्सवे परात्मनः | तुलापुरुषदानादि कोटिकोटिगुणं भवेत्‌ ॥ 
| स्नानं दानं तपो होमः स्वाध्यायः पितृतर्पणम्‌ । 
सर्वमक्षयतां याति ह्यत्सवे चोत्तरायणे ॥ ३४ ॥ र 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेवेषणव- 
खण्डान्तगंतोत्करखण्डे पुरुषोत्तमकषेत्रमाहातम्ये जे मिनि पिसम्वादे 
मकरसङक्रम विधितर्णनंनामद्विचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ 2२॥ 


7 NURS PRE ARP FEPPIORSORE YT RIS 
कक हिला 


त्रिचत्वारिशोऽध्यायः 
दोलारोहणमहोत्सववणनम्‌ 
जेमिनिरुवाच र 
फाटणुने मासि कुर्वीत दोलारोहणमुत्तमम्‌ । यत्र क्रीडतिगोविन्दोलोकानुग्रहणायव 
प्रत्यर्चा देवदेवस्य गोविन्दाख्यां तु कांस्येत्‌ । 
प्रासादपुरतः कुर्यात्पोडशस्तम्भमुच्छितम्‌ ॥२॥ 
चतुरस्थं चतुर््वारं मण्डपं वेदिकान्वितम्‌ | लात माल्यचामरऽचजशो भितस्‌ 
मद्रासने वे दिकायां श्रीपणींकाष्ठनिमितम्‌ । फल्यूत्सबंग्रकुवोंतपञ्ञाहानित्यहाणिया 
फाल्गुन्यां पूर्वतो विप्राश्वतुदेश्यां निशामुखे । वहय,त्सवंप्रकुवीतदोळामण्डपपूवतः 


गोचिन्दानुगृहीतं तु यावाड तत्प्रकीर्तितम_ | आचार्यवरणं कृत्वा वह्निनिर्मथनोद्गवः 
दि १. 
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पूजयित्वा विधानेन करूष्माण्डचिधिना हुनेत्‌ । 

गोचिन्दं पूजयित्वा तु भ्रामयेत्स ततो विभुम्‌ ॥ ८ ॥ 
यल्नात्तं रक्षयेद्वह्नि याचद्यात्रा समाप्यते । प्रातर्यामे चतुर्दश्यां गो चिन्दप्रतिमां शुभाम्‌ 
चासयित्वा हरेरग्रे पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ । उपचारावशिष्टरेस्तु प्रत्यर्चामपि पूजयेत्‌ ॥१० 
ततोऽवरोप्यवसनंमाळांचद्विजसत्तमाः !। अर्चायां विन्यसेन्मन्त्रीपरंज्यो तिर्विभावयन्‌ 
ततः सा प्रतिमा साक्षाज्ञायतेपुरुषोत्तमः । रल्लान्दो लिकयातांवेनयेत््मानस्यमण्डपम्‌ 
तत्र नानातू्येनादैः शङ्टुध्वनिपुरःखरम्‌ । जयशब्दैस्तथा स्तोतरेः पुष्पवृष्टिभिरेव च ॥ 
छत्रधवचजपताकाभिश्चामरेव्येजनेरूतथा । निरन्तरं दी पिकाभिरुतदाकुर्यान्महोत्सवम्‌ 

आगच्छन्ति तदा देवाः पितामहपुरोगमाः । 

द्रएं चर्षिगणेः साहू गोविन्दस्य महोत्सचम्‌ ॥ १०॥ 
भद्रासनेऽधिवास्येव पूजयेदुपचारकेः । महास्मानस्य. विधिना स्मपनं तस्य कारयेत्‌ 
पञ्चाश्ृतेश्च सवेश्च तेषामन्यतमेन वा । स्नानान्ते गन्धतोयेन श्रीसूक्तेनाऽभिषेचयेत्‌॥ 
सम्प्रोक्ष्य भूषयेद्देवंचस्त्रापलडनरमाल्यकः । ची राजयित्वा सम्पूज्य प्रासादं परिवेष्टयेत्‌ 
सप्तकृत्वस्ततो देवं दोलामण्डपमानयेत्‌ । सुसंस्क्रतायां रथ्यायांपताकातोरणदिभिः 

अधोदेशे मण्डपं तं सप्तशो श्रामयेत्पुनः ॥ १६॥ 
ऊद्ध्वंदेशे पुनः सप्त स्तम्भवेद्यां च सत्त वे। यात्रावसाने च पुनर्भामयेदेक विश तिम्‌ 
इयं लीला भगवतः पितामहमुखेरिता । राजषिणेन्द्रद्यम्तेन कारिता पूर्वमेव हि ॥२१॥ 
फळपुष्पोपनप्रेश्च शाखिभिः परिकटिपते । वृन्दावनान्तरे रम्ये मत्तश्रमरराविणि ॥ 
कोकिलारावम'घुरे नानापक्षिगणाकुछे । नानोपशोभारचितनानागुरुसुधूपिते ॥ २३॥ 
प्रफुळकेतकीषण्डगन्थामोदिदिगन्तरे । मलिका5शोकपुन्नागचम्पकेरुपशो भिते ॥ २४ 
तत्काननान्तर्धटिते मण्डपे चारुतोरणे । भूषिते माल्यचसनचामर रुपशोभिते ॥ २५॥ 
रल्लखट्वान्दोलिकायां तन्मध्ये वासयेट्प्रभुम्‌ । सद्र्लमुकुटं तारदारशोभितवक्षसम्‌ 
अनर्ध्यरल्नघटितक्ुण्डलोद्गासितश्रुतिम्‌ । यथास्थानं यथाशोभं दिव्याळङ्कारमञ्जुलम्‌ 

४55 9 विश्वधात्र्या श्रिया युतम्‌ ॥ २८ ॥ 
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त्रिचत्वारिशो ऽध्यायः 


/ 


Je दोलारोहणविधिवर्णनम्‌ ह ३३३ 
RR म्‌। सुप्रसन्नं सुनासं त॑ पीनवक्षःस्थलोञ्ञ्वल 

पुरोब्योम स्थितेदेवेत्रह्याययेनंतमस्तकेः । कृताञ्जलिपुरे भेक्या उरि 
गन्धवरप्सरो भिश्च किन्नरेः सिद्धचारणेः | हाहाहूहप्रभूतिभिः सत्वरं दिव्यगायनेः 
हस्त लक, रत्य ीतवादित्रकारिभिः । नेत्राउम्बुजसहसेश्व पूज्यमानं मुदान्वितेः 
किरद्विः सर्वतो दिक्षु गन्धचन्दनजं रजः। उपवेश्याऽथ गोविन्दं पूजये दुपचारकेः ॥ 
वलुचीवृन्दमध्यस्थं कदम्वतरुमूलगम्‌ । हाबहास्यविलासेश्व क्रीडमानं वनान्तरे ॥ 
गोपी भिश्चैवगो पाळेलींलान्दो लितयानगम्‌ । चिन्तयित्वाजगन्नाथं चि किरेद्वन्धचणकेः 
सकपूरे रक्तपीतशुक्ल दिन समन्ततः । दिव्यवेस्त्रेदिव्यमाल्ये दववये ग न्धः रा ॥ 

चामरान्द्रोलनेगोतेः स्तुतिभिश्च समचितम्‌ । र 
आन्दोल्येट्वोलिकास्थं सप्तवाराञ्छनेः शनेः ॥ ३७॥ 
तदा पश्यन्ति ये कृषणंसुक्तिस्तेषांनसंशयः । ब्रह्महत्या दिपापानांपञ्चकानांक्षयोभवेत्‌, 
त्रिशेवं दोळयेद्वेवं सर्वपापापनोदनम्‌ । भक्तयानुग्राहकं पुंसां झुक्तिमुकत्येककारणम्‌ ॥ 
लीलाचिचेछ्टितं यस्य कृत्रिमं सहजं तथा। अंहःसङ्कक्षयकरं सूलाविद्यानिवत्तंकम्‌ 
पश्यन्द्वितीयं हरति गोहत्याद्य॒पपातकम्‌ । हरत्यशेषपापानि तृतीये नाऽत्र संशयः 
ष्ट्रा दोलायितं देवं सर्वपापेंः प्रमुच्यते । आध्यात्मिकेराधिभो तेराधिदेवेविमुच्यते 
इमां यात्रा कारयित्वा चक्रवर्ती भवेन्न्पः । ब्राह्मणस्तु चतुर्वेदी ज्ञानवाज्ञायते शुचम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूपां संहितायां द्वितीयेवष्णव- 
खपडान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्धादे 
दोळारोहणंनामत्रिचत्वारिशो5ध्यायः ॥ ४३॥ 
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चतु श्चस्वारिंशो ऽध्यायः 
च * क 0 
सम्पत्सरेग्रतिम[संविष्ण्या दिद्वादशमू त्तिपूजन महो त्सववण नम््‌ 

जेमिनिरुवाच | 
अत्रवःकथयिप्यामित्रतंसाम्वत्सरंपण्म्‌। सभ्वत्सरस्यादिदिनेपौ ण॑मास्यांतुफादणुने | एः 
| अनादिदेवसूय हरेस तयो द्वादशैव याः । विष्ण्वादि नामप्रथिताः प्रतिमासं प्रपूजयेत्‌ | सु 
 उक्केकां सूतिमेतासां मासेषु द्वादशस्वपि | प्रत्यहं पूजयोत्पुष्पेः फलेर्द्ादशभिस्तथा | अ 
| अशोको मछिका चेव पाटळञ्च कदम्बकम्‌ | करवीरं जातिपुष्पं मालती शतपंत्रकम्‌ । ञः 

उत्पळं चेच वासन्ती कुन्दं पुत्नागक तथा । एतानि क्रमशो दद्यात्कुखुमानि हरेसुंदा | 

दाडिमं नारिकेळश्च आम्रश्च पनसं तथा । खजुर लृणराजञ्च प्राचीनामलकं तथा ॥६ | 
श्रीफलं नागरगञ्च क्रसुकं करमर्दकम्‌ | जातीफळञ्च क्रमशः फलान्येतानि चे ददेत्‌ । | गी 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्याणि लेह्यानि म'घुराणि च । आन 
आसनाद्यपचारांश्च दच्त्वा स्तुत्वा जगद्णुरुम्‌॥ ८॥ ह भर 
|. सवंव्यापिक्षगक्नाथभूतभव्यभवत्प्रभो. !। त्राहिमांउुण्डरीकाक्षविष्णो! संसारसागरत्‌ र्‍ f स्स 
 एकार्णबजछे रौद्रे निरालम्वे पुरा म'घुम्‌ । अवधी विश्वरक्षाथं म'घुस्‌दन! रक्ष माम्‌ ॥ हो 
| चरीन्विक्रमान्क्र मित्वा यो हत्वा देत्यचळंमहत्‌ । हिः रा 
त्रेलोक्यं पाळयामास त्रिविक्रम! नमोऽस्तु ते ॥ ११॥ | | ` 

. कृत्वा वामनकं .रूपरूग्यज्ञः्सामगर्भकम्‌ | मोहयित्वाऽदुतं रूपं तस्मै मायाविने नमः “१ 
यः श्रियं धारये न्नित्यंहृदिभक्तेभ्यरच च | ददात्यपि श्रियंतस्मैश्रीधरायनमोऽस्तुते 
इस्ट्रियाणामधिष्टाता यः सर्वेषां सदा प्रभुः । सुखेकहेतुर्भक्तानांहृपीकेश! नमोऽस्तुते 
( 


यन्नाभिपदमसम्भूतं जगदेतच्चराचरम्‌ । विधातुरासनं नित्यं पद्मनाभ ! नमोऽस्तुते ॥ 
यस्येतत्त्रिगुणेर्वद्धं जगदेतच्चराचरम्‌ । दाख्नावद्धः स गोप्या तु दामोदर! नमोऽस्तुते 
त्रेळोक्यविएवकरं हतवान्केशिदानचम्‌ । 
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ईशिता सवेसौख्यानां त्राहि केशव माम्प्रभो ॥ १७॥ 
खष्टाससजंभूतानिजगतामादिकारणम्‌ । अचिन्त्यमहिम न्विष्णो नारायणनमोऽस्तुते 
मायया यसूय वश्च च मोहितं यदनाद्यया । सर्वधर्मल्वरूपाय माधचाय नमो नमः 
ज्ञानिनां ज्ञानगस्यरुत्वमगतीनां गतिप्रदः । सम्पूणमसुतुगोविन्दत्वत्प्रसादादत्रतंमम 
प्रतिमासंपूजनान्ते मन्त्रेरेतेः कृताञ्जलिः । प्रार्थयेत्पस्याभक्तया भजनान्तं जनार्दनम्‌ ॥ 
एवसम्वत्सर नीत्वा घतं वमृतिपञ्जरम्‌ । सम्पूर्णफछसिद्ध्यर्थ प्रति [विधिमाचरेत्‌ 

वर्णनिमिता विष्णोमूर्तयोङ्वादशेबलु । यथाशक्िकृताःस्थाप्या कुम्भे षुद्वादशस्चपि 

आघ्रपात्राच्छादितेषु साक्षात्तेषु पृथकप्रथक्‌ | श्‍वेतवस्त्रावनद्वेषु ग 'घपलुववारिषु ॥ 

अष्टदि्वचतुदिक्षु सर्वतोभद्रमण्डळे । स्थापनीयाश्च ते कुम्भास्तेषु पूज्याश्च सूतयः 
हादशाक्षरमन्त्रेण उपचार: पृथक्पृथक । 

पञ्चाख्॒तेश्च स्नपनं सर्वेषामादितो द्विजाः !॥ २६ ॥ 
गीतवा दितरनृत्याद्येस्तथा ब्राह्मणपूजनेः । बखयुग्मैद्धादिशभिश्छत्रोपानद्यगैस्तथा ॥ 
व्यजनरुदकुम्भश्च शयनीयः सपीठकः । गन्धर्माल्‍्यः खुताम्वूलमुद्रिकाकुण्डलेस्तथा 
्रदीपाः सर्पिषा ज्वाब्याद्रादशह्वादशक्रमात्‌ । नी त्वाजियामामित्थंवप्रभातेवहिकर्मच 
समिदाज्यचरूणां चे प्रतिदेवं शतत्रयम्‌ । अष्टोत्तरसहस्रं तु तिलव्याहृतिभिस्ततः ॥ 

होमान्ते प्राशनंछृत्वा दद्यादाचार्य दक्षिणाम्‌ । कपिला घेनवोदेया साळङ्काराश्चद्वादश 

शातं चतुश्च त्वारिशद्र्त्राह्मणान्मोजयेत्ततः । तद्वेववन्दं सघं सचितानं सचामरम्‌ ॥ 

सर्वोपचारसहितमाचार्याय निवेदयेत्‌ । ब्रतराजमिमं कृत्वा सवान्कामानवाप्नुयात्‌ 
गुण्डिचाद्यारूतु यायाचा विष्णोद्वांदश कीर्तिताः । 

तासां दर्शनजं पुण्यं बतेनाऽनेन लभ्यते ॥ ३४ ॥ 
ऐन्द्रं पदं सार्वभौमं चक्रवर्तित्वमेच च । अष्रेश्वयमवाप्नो ति देबदेवप्रसादतः ॥ ३५॥ 
उतन्महापुण्यतमं नारदः ङृततान्त्रतम्‌ । कृत्वा द्वादश वर्षाणिजीवन्सुक्तोऽभवन्मुनि 

अन्ये च बष्णवा ये च चक्रुस्ते बहुशः पुरा । 
श्रतं नाऽतः परतरं भगवत्प्रीतिकारकंम्‌ ॥ ३७ ॥ 
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म्यं यशस्यमायुष्यंब्राह्मण्यंवंशवद्धतम्‌ । भेवन्तोऽपियतात्मान कुर्चन्ति ब्रतमुत्तमम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसांहरुयां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलेखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादेः 
सम्वत्सरञ्येष्टठपञ्चकत्रतवर्णनंनाम चतुश्चत्वारिशोऽध्यायः ॥ ४४ ॥ 


पञ्चचश्वारिशोऽध्यायः . 
दमनकभञ्जिकाविधिवणनम्‌ 
मुनय ऊचु 
सुने! ्रतमिदं पुण्यं श्रुतं चं सूर्तिपत्रम्‌ । अन्तःप्रमोदजननं महिश्ना च महत्तरम्‌ ॥ 
यात्रा द्वादश पुण्या या उद्दिष्टा भगवत्प्रियाः । तासांद्वेअचशिष्टेनः कथयस्वमहामुने 
जेमिनिरुवाच 
वासन्तिकां समाख्यास्यै यांत्रां दमनभञ्जिकाम्‌ । 
यस्याँ ृतांयां दूषटायां प्रीणाति' पुरुषोत्तमः ॥ ३॥ 
पुरा यत्कथितं चिप्रास्तृणं दमनाह्ृयम्‌ । चेत्रशुक्कत्रयोदश्यामाहरेत्तत्ससूलकम्‌ ॥ 
तन्मध्ये. मण्डल कुर्याव्खुश॒भं'प्रद्मल ञ्ज्ञितम्‌ं । तइन्तर्वासयेद्वेचप्रत्यर्चाप्रतिपूजिताम्‌ 
युक्तां श्री सत्यभामाभ्य्रां पूजये द्विविवच ताः। अद्वरात्रे तु कमेदंदेवदेवस्यकार्‍येत्‌ 
पुरानिशीयेऽपि विष्रुवभञ्जःदमनाखुरम्‌। भङक्वा लेभेपरांप्रीति तदङ्को त्थंचतत्तुणम्‌ 
तस्यामेव त्रयोदश्यां तृर्ण दत्यं चिभांवयेत्‌ । कृताञ्जलिपुरोभूत्वाचाक्यंचेदमुदाहरेत्‌ 
अवश्रीरदंमनंदेत्यं पुरा त्रेलोक्यकण्टकम्‌।' स' एवेत्थं परिणतः ` पुरतस्तव तिष्टति ॥ 
अह्योत्पत्तौ तदा प्रीतिरासीद्यातवमाधव !। :अध्रुनाऽपि तथेवास्तांप्रीतिर्दमनभञ्जने 
इल्युर्वा तृणमेके तुकरेदेवस्यदापयेत्‌ । ततोऽव शिष्टां रात्रिच नृत्यगीतादिभिर्नयेत्‌. 
ततश्चाऽभ्युदिते सूये देवं तृणपुरः सरम्‌ । | 
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कृत्वा कण्डे यथाऽप्रीणास्तथेदं' दमनं तृणम्‌ तच प्रीत्ये तु भगवन्मयादत्तंतवाऽङ्गके 


` तस्यपश्चिमभागेवे स्वासीनोत्राह्मणःशुचिः । पात्रान्तरे तुगृह्णीयाचन्दनंपञ्चविशतिम्‌ 


` कस्तूस्क्रिकपूरयोः प्रमाणं सिहं मितम्‌ । सबमेकत्र संपिष्यात्प 
$ 
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नयेश्च जगदीशल्य समीपं :द्विजसत्तमाः !॥ १२॥ 
उपचारर्जगन्नाथं पूजयेत्पूववत्ततः । हिरण्यकशिपं हत्वा ` ह्यन्त्रमाळां तदङ्गजाम्‌॥ 


इत्गुञ्चार्यं हरेत ध्नि दद्याद्नन्धतृणं शुभम्‌ | तदा दृष्टा -हरेघक्त्रपदमंप्रीतिकर' मुदा । 
भवदुःखपरिक्षीणः सुखमाप्नो त्यजुत्तमम्‌ ॥ १५ 
गृहीत्वा सून तच्छाखां चिष्णुसूः नोऽपकपिताम्‌ । 
सर्वेपापविनिभुक्तो वसेद्विष्णुपुरे घ्रचम्‌॥ १६ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकादशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरुषोत्तमकषेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्वादे 
दमनक ञ्जिक्राचिधिचणनंनाम पञ्चचत्वारिशो ऽध्यायः ॥ ४५ ॥ 


- षट्चत्वारिंशो ऽध्यायः 
भगंवत्पूजा विधोदक्षप्रजापतिना भगवतः ग्राथनवर्णनम्‌ 
ज मिनिरुचा च 
अतः परं प्रतरक्व्यामि यात्रामक्षयमोक्षदाम्‌ । अनायांसेनं मूढानांवासनावद्चेतसाम्‌॥ 
बेशाखस्पामठे पञ्चे द्वितीयारा।त्रिमध्यतः। मण्डपंचचठुष्कोणं सुःघालिप्तंसवे दिकम्‌ 
खुधौतवाससा कुर्यात्प्रतिसीरासमं ततः। साुसो पानलंयुक्तंचारुचन्द्रांतपान्वितम्‌ 
तन्प्रध्ये चिन्यसेन्नूनं साधु भद्रासनोत्तमम्‌ । 
_ तह्मिन्निचोळसञ्छन्ने चिन्यसेत्स्वणंभाजनम्‌॥ ४ ॥ 


सुपिएंक९णर्ूतेहरूयशुल्लीयाचवपलाथिकम्‌ । अगुवंद्धकुडुमं स्यात्कुङ्माद्धंचरि 


लर 
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पलद्वयं ततो दद्यादगुरुस्नेहमुत्तमम्‌। एकत्र लोडितां कृत्वा पूर्वप्राज्रे निधापयेत्‌ ॥ 
आच्छाद्य केतकीपत्रेवेष्टयेच्चीनयाससा । गन्धस्ते. सोमंमन्त्रेण रक्षेद्रुडसुद्रया ॥६॥ 
एवं तु मण्डपे तस्मिन्साऽधरिचासं निधापयेत्‌ 
अरुणोदयकाळेऽथ नयेत्कृष्णस्य सन्निधिम्‌ ॥ १०॥ 


[२ घे० उत्कJ स्वण्डे 


शड्चामरछत्राद्येत्रामयित्वा सुरालयम्‌ । देवाग्रे रूथापयित्वा च पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ 


ख 
उद्धाय्येत्ततोवस्ं दिव्यद्रुष्य्याचलोकयेत्‌ । प्रोक्षितं मन्त्रराजेन सङ्कर्यात्ताडनादिभि 


गन्धपुष्पाक्षतःपूञ्यः श्रियःसुक्तेन लेपयेत्‌ । श्रीशस्यसवगात्रेषु म्ुदुरूपश शनः शानः 
वैष्णवा जयशाब्देरुतंचर्द्धयन्तितदा हरिम्‌ । नानासूक्तोपनिषदेविद्वांसस्तं स्तुवन्तिचं 
वेणुची णादिकेन त्यगीतवाद्येरनेकशाः । व्यजनश्चामर श्छत्ररन्यर्नानोपहारकः ॥ १५। 
सन्तोषयञ्जगन्नाथंतृतीयादौ विलेपयेत्‌ । यस्य चिन्तनमात्रेण तापा, नश्यन्तिदे हिनाम्‌ 
सोऽसौ सन्दर्शनात्तापान्टृणां हन्ति तदा द्विजाः । 
अचिन्त्यो महिमा विष्णोरीद्ववताद्क्तया सदा ॥ १७॥ 
ततः सूक्ष्माम्बरे मास्येर्मक्ष्यभोज्यादिपानकेः । दरवयेर्नानाविधेह देगव्येराचतितः शुभैः 
ततः सम्यूजयेट्वेवं तास्वूलेश्च सुसंस्छतः 
तस्मिन्काले तु ये कृष्णं भक्त्या पश्यन्ति मानच्राः॥ १६॥ 
न तेषां पुनरात्रृत्तिःकट्पको टिशतरपि । विष्णोःस्वरूपमासाद्यचिष्णुलोकेवसन्तिचे 
पुरा कलियुगे विप्रा! दक्षो नाम प्रजापतिः,। 
_ . आध्यात्मिकांदिसंन्तापः सुदीनान्वीक्ष्य मानवान्‌-॥ २१॥ 
तत्रः गत्वा कृपायुक्तो महिमानं चकार व । यथाविधि मयाप्रोळं स एच. प्रथमं द्विजाः 
प्रलिप्य चन्दनेनाऽङ्टेमाधवांमळपक्षके.। तृतीयायां जगन्नाथं :रलु तिमेतां मुदा जगौ 
` दक्ष उंचाचं 


वि > देवदेव जगन्नाथ ! सहजानन्द! निर्पेळ.!।:संसाराणवर्सम्म्नांख्वाहि.नः परमेश्वर !॥ 


नानाचिध्रश्च सन्तांपः सन्तप्तान्मानवानिमान.। 
-ममानुकोशवबुद्धंया वे शुभद्ष्ट्याउम्ृतेन च ॥ २५.॥.. 
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7 खन्तपय तृणाञ्छुष्कान्क्रष्णमेघ्र ! नमोऽरूुत ते | 
कलिकर्मषसम्मूढानुद्धर्त जगताम्पते ! ॥ २६ 


नर 


अबतारोऽयमेत स्मिन्नीलाचळगुहान्तरे । चिरकालप्ररूदानां इसूत्यजानां महांहसाम्‌ 
राशि दग्धु त्वमेवेशो दीनानाथ! कृपाकर !। त्वदृशेनमहायोगे यमाद्यष्टाडुवजिते ॥२८ 
पां मतिः समुत्पन्ना चतुर्वगंकसाथने । न ते शोचन्ति दुष्पारे भवारण्ये महाभये ॥ 
कर्मानपेक्षंदेवेश! नाऽऽतमंज्ञानंचिमोचकम्‌ । इदं तेदर्शनंनाथ! विनाकर्मा ऽपि मोचयेत्‌ 
जयक्कष्ण! जयेशान! जयाक्षर! जयाव्यय !। प्रसीदान॒ग॒हाणेमान दीनान्मूढान्विचेतसः 
इति स्तुत्वा दण्डपातं पपात चरणाम्बुजे । प्रसीदेश प्रसीदेश प्रखीदेरोति-घोषयन्‌॥ 
ततो जगाद भगवान्सुस्वरेण प्रजापतिम्‌ । उत्तिष्टवत्स ते दत्तं दुर्लभं यद्वरं त्वया 
काडङ्क्षितंमतप्रसादेनभ विष्य तिनसंशयः। मदनुत्रहोऽटपपुण्यानां डुलभो चिदितस्त्वया 
मदङ्गजातोऽस्ति भवान्मा त्वं प्राधितवानसि । 
ममोत्सवेन सन्तोष्य ततस्ते प्रददाम्यहम्‌ ॥ ३५ ॥ - 
इमामक्षययात्रांयेभत्तयापश्यन्तिहर्षिताः । तस्मिन्कालेयेदिच्छन्तिमनसातदचाप्नुयुः 
यथा सन्तापहरणं चन्दनेनाऽनुलेपनम्‌ । तथोत्सवोऽयं मे दक्ष सन्तापत्रयनाशनः ॥ 
मत्परेरितमतिस्त्बंहिउत्सवंकृतवानसि । सङ्कटिपतोऽयंमनसादीनोदुध्वत्येमया भुवम्‌ 
त्वयाऽभिकाङक्षितं सव दास्याम्येव प्रजापते !। 
द्वादशाता महायात्रा. गुण्डिचाद्यास्तु पाचंनाः॥ ३६ ॥ 
एकका मुक्तिदाः सर्वा धर्मकामार्थवद्धनाः ॥ ४० ॥ 
तासामेकतमास्बाऽपि यो भक्त्या चाऽवलोकयेत्‌। . | 
` | ` एकया5पि भवाब्धि स तीर्त्वा विष्णुपदम्बजेतू ॥ ४१॥ ` 
क 9 मि रधा ४ ० 
इत्युदीर्य प्रजानाथं भगवान्स तिरोदधे ॥ ४२॥ . 
दक्षः प्रजापति! सोऽपि श्रद्वधानस्तदाज्ञया। ' 
सम्वत्सर गिरौ स्थित्वा सन्ददश महोत्सचान ॥ ४३॥ 


PO 
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३४५ ` _ ‰ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [६१० उंटक० खण्डे... 
सर्चज्ञो ब्राह्मणो भूत्वाकी शिकस्यकुलोत्तमः | लोकान्प्रवर्तयामांसयथा विश्विमहेषुसः 
विश्वासाया5टपबुद्धीनां यात्रावे परिकीतिताः । 'अयश्वसाक्षात्परमत्रह्मरूपी जगद्गुरुः 


प्रासादितः सुरेशेन लोकानुंग्रेहणार्‍य व॥४५॥ ड 
यथा तथा दृष्टिपथं यातोमुक्तिप्रदो धुवम्‌ । संर्वान्कामान्ददात्येब नारी णांनात्रखशयः 
सत्यप्रतिज्ञोभगर्चा स्तत्राऽऽस्तेमधुसूदेनः । शोक तरतियं दृष्टा भवपाथो त्रिसस्भवम 

कि व्रतैः कि तपोदानेः कि कच्छे: क्रतुभिस्तथा ॥ ४9 ॥ 

किमरष्टाङ्गेन योगेन कि साङ्ख्येन परेण च ॥ ४८॥ 
तीर्थराजजले खात्वा क्षेत्रे श्रीपुरुषोत्तमे । न्यग्रोधसूल॑बसतौ वसम्तं चर्मचक्ष॒पा 

दृष्ट्रा दारुमयं ब्रह्म देहवन्धात्प्रमुच्यते ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेष्णवः 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुदपो त्तमक्षेत्रमाहात्म्येजे मि मिनिऋषिसम्धादे: 
भगचत्पूजाविधौ दक्षकृतार्चावर्णनंनामषट्चत्वारिंशोऽध्यायः ॥ ४६ ॥ 


- सेप्तचत्वारिंशोऽध्यायः 
भगवतोनानांमू त्तिनांसमाराधनेनविविधफर प्रा वर्णनम्‌, 
भगवन्सचशास्त्रज्ञ! श्रुतं परममङ्कुतम्‌ । यात्रारूपं भगवंतो माहात्म्यं पापनाशनम्‌ hin 
यथाऽयं पूजितो देवःकामिभिः सर्वकामदः । भूत्युपासनया भूतिप्रदो ब्रृहितथा हिनः 
| जेमिनिरुवाच 


र्वा विभूतयो विष्णो जँगत्यस्मिश्चराचराः । भूतिप्रदोविभूतिश्च स एकः परमेश्वरः 


थ ति तथा वे : । एतावद्रूय महिमा परिमातुं न शक्यते ॥ 
यथायथोपचरति तथा घे जायते नरः । एतावद्स्य ` हिमा परिमातुं 


~ RN £ 
यो यथा सम्ुपास्ते तं तथा च फल्माप्लुयात्‌ । . 
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ण्डे. | सप्तचत्वारिशो ऽध्यायः ] 


क oer 


` ॐ. दारश्रह्मणोनानाम्‌ त्तिवर्णनम्‌ # ३४१ 
\ पन्थ (> *७ मांदीनां 
[ः | एकः पन्थाश्चतुर्णा च ध्रमांदीनां स दारचः ॥ ५॥ . 
n+ न्थागः eA = 

गुरः | धरमेस्य पन्थागहनः सङ्कीणों बहुशासनेः । 

| तच््ाबधारणेनाऽस्य क्षमः कोऽपि द्विजोत्तप्राः ॥ ६ ॥ 

| - = [a ~. ee 
आ | अथेकामो हितन्मूळावित्थंस्यूलगतीसदा । तेषां चाणां भगवाननायासेन बृद्धिङत्‌. 
दामू | धर्मोहि,भगवान्विष्णुधर्ममूलमिदं जगत्‌ । 'र्मल्य जगतश्चापि प्रसुरेषजनार्दनः ॥ 


पुरुपाथमयेतसिमिन्भ क्ति्यस्यप्रतिष्टिता। स सर्वकामतप्तात्मा न शोचतिनकाङक्षतर 
| अलोक्यश्वयंदाताऽसो शक्ररूपो ह्यपासितः। भावितोधात्रूपेण वंशवृद्धिकरोहरिः 
गा | सनत्कुमाररूपेण दीर्घमायुः प्रयच्छति । वृत्तिसम्पत्प्रदो ह्येष पृथुरूपेण भावितः॥११ 
गङ्कादितीर्थफलदोचाचहपतिरुपासितः । अन्तस्तमः प्रणुदति भारूवटूपेण भावितः 
| सौभाग्यमतुळं दद्यादष्टतांशुहपासितः । विद्याष्टादशतच्वक्षो वाक्पतित्वेन भावयन्‌ ` 
चाजिमेधादियज्ञानां फळदोऽयं सनातनः । यज्ञेश्वरस्वरूपेण भावितोऽयं जगन्मयः 
| ध्यातः कुवेररूपेण सम्रृद्धिमतुळां ददेत्‌ ॥ १५॥ | ४ 
| एवं दयाम्बुधिरखौ तस्मिन्नीलाचछे घसन्‌ | दीनानाथानुग्रहाय दारुव्याजशरीरवान्‌ 
प्रयात तत्र भो विप्रा वस£्वं सुसमाहिताः । श्रीशपादाव्जयुगळं शरणं तत्परपद्यत 
ऐहिकामुष्मिकान्भोगान्वारछ£्वं यदि शाश्वतान । 
अन्ते मुक्तिं च केषट्यां यथेच्छं तत्र प्राप्लुत॥ १८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डान्तर्ग तोत्कलखण्डेपुरुषो त्तमकषेत्रमाहात्म्यै जेमिनिऋषिसस्वादे 
भगवतो चिवि धमूत्युपासनया नानाकामग्रास्तिवर्णनंनाम 
मूर | सप्तचत्वारिंशोऽऽयायंः ॥ ४७ ॥ ` 
हिनः | क pen sR 


मेश्वरः 
ययते ॥. | व य. 
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| अष्ट; 
[| 2 - । 
| | अष्टेचत्वारिंशो ऽध्यायः | 
fl तड क क पृ 0 | 
'. . -जेमिनिऋषिसम्पादेशरेन्द्रधु म्नेनराजाज्ञयाविष्णपूजाग्रचारवणनम्‌ | 
hi ee मुनय उचु [ee 
| | प्रासादसूयप्रतिष्टान्त इन्दरद्यप्नाय यद्वरान्‌ । आज्ञापयामास हरियांत्रास्ताद्वादशापिच | 
fi त्वत्सकाशाच्छूतं सर्व ततः स प्रथिचीपतिः। | 
fl कि चकार महाबुद्विविष्णुभक्तोऽप्यवस्थितः ॥ २॥ 3 साः 
hii जेमिनिरुवाच 
| FF चसँर्ळन्ध्वाजगन्नाथास्साक्षादत्रहमस्वरूपिणः । कृतक्गत्यंसमेनेवाआत्मानं नरपुङ्गवः 
यथाज्ञं कारयित्वाचेयात्रास्ताः पुण्यमोक्षदाः । वहपचारेबंहुदा समभ्यर्च्यजगदगुरुम्‌ स्वः 
. _ गाङराजं समादिश्य देवस्याऽऽज्ञां यथाविधि । इदं प्रोवाचमधुरंधर्मन्यायसमायुतम्‌ | 
| | इन्द्रद्यज्न उवाच | त 
. राजन्बहुध्रुतोऽसि त्वं धर्मनिष्टामुपागतः । भगवत्यपि भक्तिस्ते कर्मणामनसा गिरा | 
| न ह्येकस्योपदेशाय भगवानचुशास्तिवे । चराचरगुरुहांप विश्व॑ तच्छिष्यतां गतम्‌ | 
| _ ममाझुग्रहलक्ष्येण अबतीणों जगत्पतिः । उद्धृत्येदीनमनसामत्रापिस्थास्यतेचिरात्‌ | 
, भल्या च श्रद्धयायुक्त एतदाज्ञां प्रवत्तेय । प्रतिमाव्यवहारेण नैनं जानीहि भूमिप !॥६ |. यद्ध 
| ` प्रत्यक्षं ते यथा जातंत्रेलोक्यं भूमिमागतम्‌ । | 
pl प्रासादान्तःप्रवेशे हि यस्याऽर्य जगदीशितुः ॥ १०॥ 
ष्र दि पितामहाद्यास्त्रिदशाः सव युगपदागता; | विश्वमूर्त्या वय सवजाता व नष्टचेतनाः ॥ । पा 
`. चराचरमयो होप साक्षाद्वारुस्वरूपधृक्‌ । कल्पत्रक्षमिमं विद्धि भूगतं सर्वकामदम्‌ ॥ | थः 
 उपास्यनंहि लभते योयथाकामनाफलम्‌ । यतन्तो बहुधा तंहि यतयो न चिदन्तिव 
तमः पारे प्रतिष्टितं किस्विज्ज्योतिः स्वरूपिणम्‌ ॥ १३॥ 
यतीनां धमनिष्ठानां शुद्धानामूध्वरेतसाम्‌ । कु 


C 
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अष्चःवारिंशोऽध्यायः ]  # क्षगवितो विष्णोःपूजाबर्णनम्‌ # ३४३ 


अनन्यभक्तियुक्तानामेकः पंन्थास्तु योगिनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
ग्रीष्मे शीते. गभीरे, वे-निप्रजज्य सलिलाशये । 
परां निवृ तिमाप्रोति तथोऽस्मिन्करुणास्तु्ौ ॥ १५ ॥ 
त्रितापडुःखं त्यजति सम्प्रात्ते पुरुषोत्तमे ॥ १६ ॥ - 
न माता न पिता मित्रं न पज्ञी न उतरूतथा | शरणागतदीनानां यथायमुपकारकः ॥ 
तदेनं परिसेवस्व भुक्तिपुक्तिफलप्रदम्‌ । 
पौरः प्रजाभिर्यात्रास्ताः समझ परिवत्तय ॥ १८॥ 
साधारणो ध्र्मेपन्था नृपाणां नृपसत्तम !। प्रवतितश्च पूर्वेण पाल्यतेऽनन्तरेण सः|| 
नृसिंहं भज राजेन्द्रं उपचारेमंहद्धिभिः । 
पूजयस्व त्रिसन्ध्यं तं परं निर्वाणमाप्नुहि ॥ २०॥ 
स्वकृताडुत्तमं प्राहुः परकृत्योपरक्षणम्‌ । पालयेत्परदत्तं यः रूवदत्ताङुत्तम्रं हि तत्‌ ॥ 


जेमिनिरुवाच 
कृताञ्जलिपुटःसो ऽथश्वेतो ृपतिसत्तमः। मूध्निजग्राहतद्वाक्यं पालामिवगुणान्विताम 
उच्यञ्ञोऽपि राजषिः प्रसाद्य पुरुषोत्तमम्‌ । नारदेन सह श्रीमान्त्रह्मलोकं जगाम ह्‌ _ 
एतद्वः कथितं पुण्यं क्षेत्रमाहात्म्यधुत्तमम्‌ । 
तत्र नित्यो षरितस्याऽपि माहात्म्यं ब्रह्मदा हणः ॥ २३ ॥ 
यश्चेतच्छ॒णुयाद्गत्तया वाच्यमानं द्विजोत्तमाः । अश्वमेधसहस्रस्यफलंसोऽविकलंलभेत्‌ 
अद्धोद्यस्तु यो योगः स्कन्देन परिकीर्तितः 
तत्कोटिगुणितं पुण्यं विष्णोमांहात्म्यकीत्तनात्‌ ॥ २६॥ 
प्रातः प्रातर्यः श्उणुयात्कपिलाशतदो भत्रैत्‌। गाङ्ग पुष्करजेस्तोयरभिषेकफलंल भेत्‌. 
धन्यं यशल्यमायुष्यं पुण्यं सन्तानवद्धनम्‌ | सुबगंप्रतिष्ठागतिदं सर्वपापापनोदनम्‌ ॥ 
एतद्रहस्यमाख्यातं पुराणेषु सुगोपितम्‌। ; 
वेष्णवेभ्यो विनाऽन्येषु न तु वाच्यं कदाचन ॥ २६॥ 
कुतकॉपहता येच दुर्रीतश्रुतागमाः । नास्तिका दाम्भिका नित्यं परदोषोपदशिनः 
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अ # स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चे० उत्क० खण्डे ऊनप 
अघेष्णवा मोधजीवास्तेम्यो गोप्यं सदैव हि॥३०॥ - छ. इति र 
3 ऱ्य ८ 5 द्वि तीयेचेष्णच र वि 3 

इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकांशीतिस्नाहं्रयां सं हिताया णच क 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्र माहात्म्य जेमिनिऋषिसग्वादे रात 
Cs \ रि 5 ड झे ke kay र 
रज्ञेनद्र्यम्नेनभगवतूजाप्रचारर्णनंनामाऽएचत्वारिशोऽश्यायः ॥ ४८ ॥ हा 
का : पु ; - ततः 
र सद्‌ | 
*एकोनपञ्चाशत्तमोऽध्यायः पक ता 

~ ( | र 

पुरुपोत्तमकषत्रस्यसा क्षा दविष्णस्तरूपत्ववणनम्‌ ह चं 
स्कन्द उवाच ' तुः 
श्रुत्वेत्थं जे मिनिप्रोक्तं ब्रह्मणो दाररूपिणः। माहात्म्यं सरहस्यं तन्मुनयः शौनकादयः | वि: 
आनन्दं परमम्प्राप्य विस्प्रयोत्फुलोचनाः । हः णच 


रोमाञ्चाञ्चितदेहास्तु छतळत्यास्ततो$भवन ॥ २॥ 
अहोवतमहत्क्षेत्रंमो चकं हिसुगोपितम्‌। अह्माकंभाग्यसम्पत््यासाम्प्रतंचिष्णुरुपिणः 
साक्षाज्जेमिनिना स्पष्टीकृतं सर्वेख्य गोचरम्‌ ॥ ३॥ ` अन 
तस्मिन्क्षेत्रे स्थितं साक्षाद्‌त्रह्मरूपंग्रकाशते । मरणान्मुक्तिदं मूढाःकरथंयान्तियमालयम्‌ 
अहो माया भगवतः सवंत्र हि निरङ्कुशा । चिष्णुब्रह्मस्वरूपर्य कषेत्रश्चापिहितंतथा 


इदानीं तत्र यास्यामो निश्चयो न पुनर्यथा । चयं न पुनरेष्यामः पिण्डेचे पाञ्चभौ तिके - नतर 
ज्ञानेकजन्मसंखिद्विर्यमादष्टाङ्गयो गिनाम्‌ । क्क गत्यापावनं क्षेत्रंजन्तोमुक्तिरसुक्षयात्‌ ` तदे 
त उत्तरं कलिकातास्थवड्गचासीमुद्रिते ग्रन्थे साधेकादशाऽध्यायात्मकः Ek 
हे स्कन्द्‌उचाच- श्रुत्वेत्थं ( पटूचव्वारिंशाऽध्यायादारभ्य ) यथायथा शक्तिरत्रसि द्धि नवा 
स्तस्यतथातथेत्यन्तः पाठः ( सञ्तपञ्चाशेऽध्याये एकचत्वारिशच्छ्लोकपर्यन्तः ) 
चिद्ये उपलभ्यते तत्प्रस्तूयते । गार 
ao अः 
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ऊनपशञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] # पुरुपोत्तममहिमवर्णनम्‌ # २७५ 


इति चिन्तयतां ते वांमध्येजञ मिनिशिष्यकः । मुनिरुद्दालटकोनाम नाऽतितृप्तमनास्तत 
'किश्चिद्विवश्षुरगमज्ज मिनेरेवस न्निधिम्‌ । गत्वाप्रणम्यसाष्टाडूंछताब्ललिपुटो$भवत्‌ 
गचन ! प्रष्टुमि च्छामिम यितेऽडुप्रहोमहान्‌। जानामित्वत्प्रसादेनमीमां सनमजुत्तमम्‌ 
अष्टादशसुविद्यासु वेदे सपरित्र हणे | शाखासहस्रमतनोत्कृप्णङ्वेपायनो मुनिः ॥११ 
ततः प्रकी णोविदानांराशिरर्पकबुद्धिभिः । डुरूहःसहसाचाऽऽसीत्डत्याृत्येषुकमंखु 
तह दृष्ट कर्मशेथिल्यं रूवाध्यायोपप्छबस्तथा । तपोज्ञानगरिष्टेने भवताऽचुग्रहःकृतः 
केचिन्मन्त्रात्मका वेदा केचित्कमंप्रचोदकाः । 
केचित्तु स्तुतिनिन्दाभ्यां विहीनार्तावकाः स्थिताः ॥ १४॥ 
स्तोत्रशास्त्रादिषुगताः सहायाश्च निवन्ध्रकाः। वेदत्वंग मितास्तेतत्कर्मसाधनहेतवः 
एवं मन्त्रात्मकं वेदमुपमाव्याऽथ ये परे । मन्त्रागमामन्त्रमात्रो पासना सर्वसिद्धिदाः 
सूतत्यर्थवादमूळा हि रुतुतयो हि स्वरूपतः । वेदप्रवृत्तिद्वारेण तत्तदिष्टप्रसाधकाः ॥ 
-विध्यनुवादसूळाये अश्षिष्टोमेनचोदिताः। पूजाविध्युपहारादि साधनादिषु देशकाः॥ 
ण्वम्पहावेद्रशिम्विभज्यतु सुवुद्धिना । कर्ममागशुभाचार व्यवस्थाप्यससुञ्ञ्चरम्‌ 
मर्यादा रक्षिता लोके वेदाचारप्रवतनात्‌॥ १६॥ ॥ 
तत्र सिद्धार्थवादार्थों वेदान्ताख्या श्रुतिस्तु या ॥ २० ॥ ` 
अनाद्यविद्या संरूढ दूढमूळं सनातनम्‌ । देहेन्द्रियादि विषयं ्रमोच्छेदनसाधनम्‌ ॥ 
श्रुत्वा मत्या निदिध्यास्य स्वरूपमात्मनरुतथा । 
यत्साक्षात्करणं प्रोक्तं त्वया मुक्तिस्वरूपकम्‌॥ २२॥ ` 
तदनेक जन्म्रसाधयं. दुर्लभंजन्मिनां सदा । शुक्रोचावामदेचोवा मुक्तइत्यस्ति संशयः 
'तदेतन्मुक्तिदं क्षेत्रं मरणाद्यतत्वयोदितम्‌ । अर्थवादस्चरूपम्वेत्येतन्मे संशयो महान्‌ ॥ 
इनो द्र्य त्रादा हिभूत्युपासनवादकाः । साक्षात्कारम्वितासुक्तिर्तारूतीव्येतन्मतंश्र तैः 
धर्मशास्त्रेष्व पिसुने! निश्चितंभारतादिषु । तत्कथ मरणात क्षेत्रे $स्मिन्पुरुषोत्तमे 
जमिनिरुवाच ड र 
गातहातप्रदं कर्म साङ्गं श्रुत्या निवेदितम्‌ । तत्तत्स्वरूपं जानामि एतट्क्षेत्रबहिष्ळ त्‌ म 
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यथाखुगोपितं ब्रह्मतथेदंक्षेत्रमुत्तमम्‌। क्षेत्र चिष्णोस्तुजानीहियथाविष्णुर्तथंवतत्‌ 
ब्रह्म॑णी वेदितव्ये शब्दब्रह्म परञ्च यंत्‌। 

तंत्र यच्छब्दरूपं हि तत्त॒ नानार्थ संयुतम्‌ ॥ २६॥ 

यह्मादर्थाजञगदिदे सम्भूतं स वराचस्म्‌ । सोऽथो दारुण्वरूपेण ्षेत्रेजीवइवस्थित 
` तस्मिन्क्षेत्रे यतात्मानो विलोक्य पापकञ्चुकम्‌ । 
“निर्मुच्य योगवद्याति त्यक्तवा देहं हरेः पदम्‌ ॥ ३१ ॥ 

नैतद्णुणफलं विप्र | साक्षात्कारस्य चोदितम्‌। ˆ ` 

चाण्डाळवेशमनि मृतः श्वा विड्भुक्‌ मुक्तिमेति यत्‌ ॥ २२॥ 
नाऽलपभाग्यस्य पुंसो हि मरणं तत्र जायते | वडुजन्प्रसहस्ञजु मुक्तयथ यतत तु य) 
स क्षीणाशेप्रपापौघस्तत्र यातिनसंशयः । सतत्र स्रियमाणोऽपिसंयतात्माविवेकवान्‌ 


` विज्ञाय क्षेत्रमाहात्म्यं भक्ति कृत्वा जनादने । 

यः प्राणांस्त्यजते तह्य आंत्मज्ञानम्प्रकाशते ॥ २५॥ 
दीनातिहरणःश्रीशो प्रियमाणस्य तत्र वे कणमू लेव्रह्मविद्यां कथयेन्नाऽत्रसंशयः ॥ 
तयथाविनाशिष्टमोहो 5सौसंक्षात्पश्यतितश्विभुम्‌ । यत्रगत्वानपततिजननी जठरे पुनः 
तत्र प्रविष्टो चिप्राग्रय! जलेजल मिवो क्षितम्‌ । साक्षादत्रह्मल्वर्येणभासते सचरायरे 
ना55त्मज्ञानं विनामुक्तिरेतदेच सुनिश्चितम्‌ । विघ्नाश्चतत्रबहवोन्ञातृज्ञेयगताःद्विजञाः 
अभ्यस्याभ्यस्य बहुभिजेन्ममिजितमानसः । वेदविद्विमहद्दुःखः प्राप्यतेतदुपासने ॥ 

अव्यक्तोपांसनं विप्र ! दुल्भ देहिनां खदा। | 

श्रुत्वा विरमते कञ्चिदारभ्याऽपि शुरोमुंखात्‌ ॥ ४१॥ 
गुरुशश्रपणे यल्लोन येषाश्चिग्र ! जायते । न तेषां ज्ञानसम्पत्तिर्जायते च कदाचन ॥ 
ष्टाङ्योगसस्पन्ना मनोमत्तगजं तु ये | आत्मवश्यंप्रकु्वेन्ति तेहितत्राऽधिकारिणः 
हुतिथे जन्प्रन्यतीते निश्चलम्मनः। आत्माकारं वृत्तिमेत्यभासते निर्मलं यदा 
तदा मोक्षाधिकारोहि नाऽन्यथा विप्र जायते ॥ ४४ ॥ 
मोक्षस्वरूपम्वक्ष्यामि शृणु विप्र वधानतः 
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सुनयोऽप्यत्र मुह्यन्ति तत्तु वक्ष्यामि निश्चयात्‌॥ ४५॥ ` | 
इति श्रीस्कादेः महापुराण एकाशी तिसॉहख्यां संहितायां द्वितीये घेष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कॅलखण्डे पुरुषोत्तपक्षेत्रभाहात्म्ये जेमिनिऋषिसिम्बादे 
पुरुषोत्तमक्षेत्रस्य साक्षाद्विष्णुस्वरूपत्वकथनेनामैको न- 
पञ्चाशोऽध्यायः ॥ ४६॥ 7 7 


RS 


~ छतः त 


| ड नै ; 

पञ्चाशत्तमो ऽध्यायः. 
1 सृतस्या5त्मज्ञानलाभादिवणनम आः 
>” जमिनिस्वाच. ४. ऽता 


_ शुद्धवोधस्वरूपो हि आव्यो त्त) सचंस्य दे हिनेः। 
कूटस्थो निश्चलो विप्र! सान्द्रानन्देकभाबनः ॥ १ ॥ 
आद्यन्तरहितो नित्यः सर्वोपप्लचवर्जितः । विभुःसर्वगतःसुक्ष्मआकाश इवनिष्क्रियः 
पडूमिरहितः साक्षात्पश्च॒क्लेशविवर्जितः । अनाद्यविद्यासज्ञातः कील 
अहङ्कारखघुत्येन चित्तेना55लिड्वितोयदा । तदराश्राऱ्तलतदाकार गृहीत्वा संस र व 
सत्वेन रजसा रव तमसा प्राकृतेन चे । जिविधेनगुणेनप्र हृढबद्धस्तदावशेः ॥५॥ 
गन्धर्वनगराकारं पश्यन्पराकृतविस्तरम्‌ । पाञ्जमौतिकपिण्डेषु पञ्चविशतिकारिषु 

. आत्माऽ्यमचिकारोऽपि विकारीव विचेष्टते । 

दुःखाणंचे निमझो5सौ बाध्यमानो य ऊर्मिभिः ॥ ७ ॥ 


भूताऽचिष्टमनायद्वदभूतचेष्टां विचेष्टते । गा | र 
चेशे मुनखो वृत्तीच त्तीबंहध्राउज्ञानमोहितः ॥ ८॥ ` | 
त्स्य मोक्षो विधातव्यो येन सुस्थोऽपि जायते। ` क्र 


हकवा नित्यमुक्तः स्वभावतः ॥ 8 ॥ a 
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निरावरण-रूपस्य निर्मलाऽकाशाभागिनः 


| श्रान्त्याऽऽत्रृते विनाशो हि स्वाकारे$वस्थितिभवेत्‌॥ १०॥ | क्षीण 
| श्रान्ते: सञ्जायतेसूट्गमो निरूपाख्यो हिपश्यति । नभस्तलंन भोनीलमितिसंवविभाव्यते । सय 
i 


"निर्मले निएुणेसान्द्रऽऽनन्द्‌बरो ध स्वरूपिणि । परमात्म निजञायेतग्रान्तिराविधिकी इश 
स्वप्रत्यक्षेऽपि भ्रान्तिः स्यात्स्थकण्डाभरणोपमा । | 
तस्मान्मोक्षः कुतः कस्मात्कर्मणा विप्र! जायते॥ १३॥ ८ „ `} 

| ज्ञानेनापवकृते रूपे प्राप्यते तद्धि दुळभम्‌ ॥ १४॥ WN जा 

A सत्र क्षेत्र/हरःक्षेक्रे ईश्वराऽनुग्रहेण वे । ज्ञानोदयह्तु खुलभः प्राणिनां संय्रमेन- व ॥, „ | 

प्रसादेसवंदुःखानांय ल्यनाशो 5 भिजायते । सदाप्रसन्नःश्षेत्रऽम्मि न्त्रियमाणस्यसम्रसुः (71 
अन्तिमो चित्रहो ह्येव क्षेत्रेयो न व्यजेदसून्‌ । मुक्तिमद्विश्यय॒त्कर्मनतत्कर्मलमी रितम्‌ 


श्रावणादि यथाकर्म मुक्तये मूळसाश्रनम्‌। तथा5त्रमरणंपुंसांसाक्षात्कवल्यसा'चनम्‌ 


यथा पर्वतसंरूडःपाषाणंतु दृढाश्रयम्‌ । झटित्याऽऽक्ष्यतेलोहमयस्कान्तम णियंथा 
त्र (द्राणपरित्याग)सवेकर्माणिदे हिनाम्‌ । अनेकजन्मजातानि निव ।ज्ञानिकरोतिव 
शुभाऽशुभफलासङ्गादात्मरूवरूपतामियात्‌ । तेनंचवद्धो भ्रमतिश्टटूलावद्धकाकवत्‌ ॥ 


| 
बहित्रकाको हि यथा भ्रभन्नाऽऽकाशमण्डळे । | 
अनवाप्याऽन्यधिष्ण्यस्वे रूवधिष्ण्ये निश्चलो वसेत्‌॥ २२॥ F यु 
च्च 
ध्य 
ड्‌ 


तथाऽयमात्मासर्वत्र वासनावसतोश्रमन्‌। पञ्चविशात्मकेपिण्डे गुणबंद्धः सदाभवेत्‌ 
i is 


भम्रवट्करुणावशात्‌ । प्राणत्यागात्परिक्षी णःसमस्तट्ढवासनः WC 
विष्णुरूपमवाप्याऽसौ याति विष्णोः परम्पदम्‌ । ` 

यत्र गत्वा पुनर्देहबन्धमेष न वाऽऽप्नुयात्‌ ॥ २५ ॥ 

उद्वाळकाऽत्र तेशङ्का नाऽर्थवादक्ृतार्तु वं । य आत्माभगवतक्षत्ेदेहवन्धस्परित्यजेत्‌ 6 
न्कथं स पुनरत्र॑व देहबन्तरमुपत्रजेत्‌ । आत्मसरल्न्याखयोग न्न्यासयोगोष्यं योगिनामपिडुळंभः ॥ 2} 


के डे णव साधने तुक्तेरात्मत्र त्तिस्तुचेत चेतसः । प्राणव्यागञ्चेह तथा नाऽन्यथेत्यचधारय ॥ 28 
क्य यो)तु प्राणत्यागोऽपि मोचकः 


° ly 
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ट ह कन 
एकपञ्चाशत्तमोऽध्यायः |. पुरुषोत्तप्ेशरेमुक्तिवशिष्टयवर्णनम्‌ क 
है: aR” ५ 


हेन बानेन हि पुमान्‌ कमादूभ्यासयोगतः ॥ २६ त वं 
क्षी णकर्मा विम्ुच्येत पुरेतद्विमलम्मतम्‌ । अन्तर्हिता हि सा काशींगणेश्वर्मयादभूत्‌ 
मयावःकथितमस्पूर्व म्महादेवों यथांऽत्यजत्‌। काशिराजप्रसङ्गेन भगवत्परिमाधितः ॥ 
२ > क्क संहि Fe 
ति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेबंष्णच:- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जंमिनिऋषिसम्बादे 


मृतस्पात्मज्ञानलाभादि वर्णनंनाम पश्चाशत्तमोड्थ्यायः ॥ ५० ॥. 


tesa eos 


र । र्ट 2 
एकपश्चादात्तमोऽध्यायः त हद 
अगवद्भक्तयो विं्रयोरुपाख्यानम्‌ - र hn | 
ल्न जेमिनिरुवाच Idee 
विदन्ते प्रवक्ष्यामि श्टणु उदवाल : तच्वतः |. 
अद्याऽपि काश्यां देवोऽपि स्थितवान्‌ कषभधवज ॥१॥ 


oN 


मुगत्रये तिष्ठतिस न तु घोरेकलीयगे। अधर्म ने । अधर्मबहुळे) त स्मिन्कलौ खाऽन्तर्हिता ऽभवत्‌, 
अन्यान्यपि च तीर्थानि यथावन्न फलन्ति च ॥ २॥ 

चतुयु गेषु सर्वेषु यथार्थफलदन्तु तत्‌ । अत्र' पापप्रवेशोहि कदाचिनो5पज्ञायते ॥ 

थर्मखष्टा हि.भगवांस्तत्र तिष्टतिसवंदा । अविद्यादीनवृत्तीनां खुखोदुबोधाययलवान, | 

आ वनेकस नायासेन देहिनाम्‌ ॥ | 


espns 


RF SS 
RRR 


विद्वान. चा धार्मिकश्रेष्टः सर्वे तत्र लडन ` &॥ 
+ SP 


देवा मर णमिच्छन्ति यत्र क्षेत्रे उछ : > लत 
क दा मर लिधयर्थवादावेतो हि नाऽर्थवादो नवा बिधिः ॥८॥ 
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३० `. 7 ॐ स्कन्दपुराणम्‌ अ - [ २ वर उत्क० खण्डे 


न चिधरेयोऽपवर्गोहिकालम्रस्ताम्टतिस्तथा । अडपाऽपिशङ्कामाभू त्तततक्षेत्रेमरणस्प्रति 
-चिश्वलन्ति न ते सूढाः ये संसारप्रवृत्तिकाः । अनाद्यविद्यांसंसारप्रवृत्तोतः्चगो फितम्‌ |० 
| | साक्षात्कार आत्मनो यः स प्रसिद्धः श्रुतौ सदा । 

| तदर्थ यतमानाश्च योगिनोऽपि .सदाऽऽसते ॥ ११॥ . 

यवत्रीह्यादिवत्ते द्वे प्रधाने सुक्तिसाधिके॥ १२॥ | 


योगात्प्रमुच्यते(धोगी' त्वन्तरायावशाद्‌ दिजः |... 
चतुर्मध्ये व्यूजन्प्राणान्निविष्नम्मुक्तिभाग्भवेत्‌ ॥ १३॥ ट्‌ 
0 2:18 पाडसलसततवर्तते । शवेताख्योमाश्रन्न प्रत्यक्शवेतभूपप्रसांदित 


चटसागऱ्योर्मध्यरम्मुक्तिद्वारमकलपयत्‌ । तत्र त्यजन्नसून्मर्त्यो निविप्नम्मु क्तिमाप्नुयात्‌ 
अत्र ते कथयिष्यामि पुरात्रृत्तमजुत्तमम्‌ । तुमुंख्रेस्यपुरतो दुर्वासायद्न्यजिज्ञपत्‌ 
सहि देवस्य रुद्रस्यअवतीणो ऽशतःपुरा। आशोशावाद्ब्रह्मचारीतत्त्व वित्तपसांनिशि 
यहूच्छा घ्रम णोमर्च्यश्चतुदेशजगत्स्वपि । कदाचित्पूथिवींयातो सत्याचारदि दक्षया 
मध्यदेशे शेदरदर्शा ऽथब्राह्मणौ मुनिसत्तमः । एकरूतयोरतपो निष्ठःरूवाध्य़ायाचारवान्गुहो }} 
अपरस्तु सदाचारो देवदेवस्य चक्रिणः | भक्तिञ्चिकी पृश्चे्टासुन तथाऽन्याखुचतते २० 


उच्छास्त्रवत्तो धनवान विंपरयेष्वनुसज्जते ॥ २१॥ | \ ळी 
` अथतौज्योतिषांवेत्ताजगामस्वार्थ रिप्सया। परिपृष्टोऽथताभ्यांस आयुषःशेषमादरात्‌ 
तयोर्जगादगणको विचार्यकुशलादि मिः । पश्षत्रिशद्‌ दिनान्तेवांप्राणत्यागोभ चिष्यति 
तच्छृत्वा चिन्तयांऽऽचिष्टौ कथमाचाम्भविष्यति । 
क बुक्तश्षे्ेऽन्यक्ेत्रे वां गृहे वा यत्रं कुत्रक्चित्‌॥ 
(ल्लम्बत्सेरे! विचाग्रतत्कथयस्व यथातथम्‌ ॥ २४ ॥ 
ए्वमुक्तस्तु ताभ्यां स॒ मुक्तिभावं विचिन्तयन्‌ | 


स तु केनाऽपि बौद्धन नास्तिकेन प्रलोभितः [ 9 


92 \/ 


~ 


| 


ड्त्युः 


ay 


४ -द्विपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ] नेह ब्राह्मणरुमरदुर्वाससोद्शनवर्ण नम्‌ अ ३५१ 


- पुरुषोत्तमाख्यं भो विप्र ! क्षेत्रं परमपावनम्‌। यत्रप्रविष्टमात्रष्यसर्वार्थोध्रविनाशनम्‌ 


He छा 1222 
RR 


न” 
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स्वंचिप्र! बहुभाग्योइसिनिधनेतेबृहरूपतिः । स्वोच्चस्थोवतंतेतेवत्रह्मनिर्चाणमेप्यस्ि न 


स्थिति करोति भगवान्‌ दारुरूपो/दयानिश्रिः| __ 
श्रियमाणस्य तस्मिन्स (कचन्यं सम्प्यच्छति | २६॥ ` 
इत्युक्तस्तेन स विप्रो भाग्योदयवशात्पुनः । की 
तम्यूजयित्वा सत्कारेबिसस्जमुदान्वितः । 2 
केन मार्गेण वां तत्र कथं याख्यत्यचिन्तयत्‌ ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे पुरुोत्तमक्चेत्रमाहाव्म्ये जैमिनिऋषिसम्धादे | 
भगवद्गक्तयो विग्रयोरुपाख्यानवर्णनंनामैकपश्चाशात्तमो ऽध्यायः ॥ ५१॥ 


< 


चिकीषया 


दिपंश्वाशत्तमो उंध्याय 
भगवद्भक्त विश्रस्य प्राक्‌ परिस्यक्तपरन्यासहसङ्ग तिवणनम्‌ 
मिनिरुचाच 
इत्थं चिन्तयमानए्य ततक्षेत्रगमनस्प्रति । प्रापतवान्सुद्ररूपः सडुर्वासास्तपसांनिघिः | 
तं दृष्टा सहसोत्थायव्राह्मणो हृष्टमानसः । पाद्यादिमि समभ्यच्यंसुलासीनं खुबिएरे _ 


प्रश्रयावनतो भूत्वा इदं. वचनमन्रबीत्‌॥ २॥ 
ह्मण उचाच... -: . -. „`` 
भगत! भाग्यसम्पत्तेः परिपाकात्सप्रागतः |. - 
` _ सदनम्मे. ततो जातः.कृतङृत्योऽस्मि निश्चितम.॥ ३.॥ 


 भवाद्वशो ज्ञानविद्यः साश्षाद्ध्मस्वरूपिणः। . ` | 
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ना$ल्पभाग्वतां पुंसां दृशः स्युरतिथयोधुबवम्‌ #॥ ४॥ छत 
यदप्यहं कृतार्थोऽस्मि भवागमनभाग्यतः । तथाऽपिवाञ्छाम्यम््ृतत्वदाज्ञावचनस्प्रति 
इत्युक्तवन्तं दुर्वासा सुनिराह हसन्निव । विप्रवर्य! नवायोगिवयं त्वं किन्न भाषसे ॥. 

मासादूध्व त्वमस्माकमुपास्यः सम्भविष्यसि । 

उपस्थितापवगस्त्वं विना श्रुत्यादिसाधनः ॥ 9 ॥ 
एवमुक्ते द्विजः प्राह मुने! त्वं सत्यवागसि । भवादूशानांरसनानस्वप्नेऽपिस्ट्ृपाऽ प्रिया 
(ासे)मयि परीहासः कि वाऽनुग्रहभाषणम्‌ । तत््वतोब्रृहि भगवन्न भयं मे हाजुत्रहात्‌ 
यथेच्छाचारदुष्टोऽहं न विवेकोऽस्पको मयि । न चासनावद्धदरढं कर्मत्यजति' मेमनः 
नोतेपद्यते चिनामुक्तावधिकारं विदुर्वधाः। मुने! द्ृढममत्वो हं कथंप्राप्ल्यामिनिव तिम्‌ 
आत्यन्तिकदुःखहानिःकथंमे चाऽऽत्मलग्विदः। अनुग्रहाद्वगवतो विनामेस्यात्कथंचद 
विप्रवाक्य मिदंशरुतवा दुर्वासाःपुनरत्रचीत्‌ । यदवोचः स्वरूपं हि स्वस्यतन्नोसृषाभुचम्‌ 

तथा प्रब्रत्तिल्ते येन तत्ते वक्ष्यामि, तत्त्वतः ॥ 
पू्वेजन्मनि त्वं चित्र! महाभागवतोऽभचत्‌ । तीर्थयात्राप्रसङ्गेन सुहृद्विवन्धुभिः सह ॥ 
माब्रेिमासिगतस्तत्रक्षेतरेश्री पुरुषोत्तमे । तत्रतस्यां विष्णु तिथोस्नात्वासिर नन्घु जलेशुभे: 
सड्क्षीणकल्मपस्त्वं हि उपोप्यक्ृतंजागरः। उपचारजंगन्नाथंदारुरुप्रं/ समच्चयन. 

स्रग्भिः खुगन्धाभिः पूजयित्वा जगद्गुरूम्‌ । 

प्रभाते च पुनः स्नात्वा समच्य जगतां पतिम्‌ ॥ १६॥ 

तत्प्रीत्य द्विजचर्येभ्यः प्रतिपाद्याऽऽसनादिकम्‌ । 

ततश्च बन्धुभिः साद्वम्पुनरायाः स्वकं णृहम्‌ । 

कर्म्मणा तेन मुक्तेर्त्वं भाजनं प्रत्यपद्यथाः॥ २०॥ 


सज त्त त्क्षेत्रमुत्कळेदेशेदक्षिणोदधितीरगम्‌ । स॒ मू । खुगोप्यंत्रह्मण:शम्भोदुष्प्राप्यंस्वटपभाग्यकेः 


ooo 


# “द्वशोरतिथयो भ्रुवम्‌” इतिशुद्धपाठः । 
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द्विपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] ॐ अकल्मात्सुन उरीदर्शनवर्णनम्‌ तह २५३ 


नित्रत्तमानः स्व्रग्रहं सड़दो घेण दूषितः । गत्वा५५नं प्रत्यहं भुक्तवा तत्कर्मपरिपाकतः 
पाषण्डसडुदुवुद्धिः स्वेच्छाचारो भवानभूत्‌ ॥ २३॥ . 
साम्प्रतं गृहं च ल्तुजातं द्त्वा कुठुम्बके | तूण प्रयाहि भगवत्पादमूलं खुदुळंभम्‌॥ 
जेमिनिरुवाच 
इत्युक्तस्तेनमुनिनास द्विजो हृएमानसः । गृहक्षेत्रकुटुम्वेजु त्यक्तमोहो विवेकवान्‌ ॥ 
निः ससारशुहात्तृण चिन्तयन्युरुषोत्तमम्‌ । तेनेव मुनिना साद्धं जगाम पुरुषोत्तमम॥ 
दिनद्वयान्तरे मार्गे दूरऐरान्ये बजन्मुनिः । चित्तशुद्विपरीक्षार्थमन्तर्धानगतोऽभवत्‌॥ 
| पदानि कतिचिद्‌ गत्वा स विप्रो दीनमानसः । 
दुर्वांससमनालोक्य कान्दिशीको ऽभवत्तदा ॥ २८ ॥ 
असहायो गमिष्यामिकाऽहं न्यपथात्र जन्‌ । कुत्रदेशेमुनिःस्थानंत्यक्तवामांवाकथंगतः 
अनामन्त्र्य हि साधूनां नष पन्थाः प्रवर्तेते ॥ २६ ॥ 
परित्यज्य कुटुम्तरस्वंवेश्मतत्छुपरिच्छदम्‌ । अप्राप्यमोचकंश्षेत्रंरून्येसीदामिहाकथम्‌ 
देवज्ञः स तु भिक्षार्थो जीणो गणनकर्मणा ॥ ३१ ॥ 
तापसाश्छझरूपा हि चञ्चयन्तो जनान्बहून ।' 
राक्षला नाशयन्त्याऽऽशु मञुष्यानपक्रारिणः॥ ३२॥ 
५ अविचार्यं मया साङ्गं दृष्टा दृष्टा सुखप्रदम्‌ । 
इत्थमाचरितं कर्म्म श्रेयः स्यान्मे कथं पुनः ॥ ३३॥ 
देवेन वश्चितं किम्वा करिष्याम्यात्मनो हितम्‌। 
त्रिशाङ्कुचटिस्थतो मध्ये प्रान्तरे ह्यद्य विह्नलः ॥ ३४ ॥ 
स्घेच्छो पनीता विष्रयावतन्तेस्वगृहेमम । तान्परित्यञ्यभीतोऽहंकयास्येभीत चौरवत्‌ | 
इत्थं चिन्ता गुलः खोऽथ वजन्‌ शन्यपथि श्वसन्‌ ॥ ३५ ॥ 
भयातुरांस्पर्श दुष्टां वाळांकाञ्चिदपश्यत। लावण्यास्वुधिरत्नंसासीमासोन्दर्य भूष 
सर्चगात्राऽनवद्याङ्गीमोहनरास्रमनोभुवः॥ ३७ ॥ 
तां दृष्टा विल्मयाविष्टःसवेस्री रूपहारिणीम्‌ । चिन्तयामासनदरकखेदष्णपूर 
२३ 
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महानगरमध्येऽहं भ्रमभाणो यददचंछय़ा । अवरोप्रेऽपि नृपतेः कान्ता नेटूक्‌ लुशोभना 
एकाऽपि लभ्यते येयं देत्रलोकेऽपि दुलेभा । एवं शान्याटची देशां भूषयन्ती मनोहरा ॥ 
दृष्टापपि या शुचं घोरां कटित्याकृष्यते मम ॥ ४० ॥ 
साऽपि तं निकटे दृष्टा किश्चित्खुस्थाळ तिस्तदा । 
स्थिता तपा5चुरागाभ्यां भूषिता स्वेरतां गता ॥ ४१॥ 
अथोवाच द्विजोऽनङ्गपीडितोऽस्थिरमानसः ॥ ४२ ॥ 
का त्वं शुभे! कुतो वाऽस्मि्ानतोे ` समुपस्थिता । 
असहाया भयत्रस्ता दिव्यरूपा बिमाव्यले ॥ ४३॥ 
इत्युक्तवन्तं तं दृष्टा वशचित्तं तदा5ब्रचीत्‌ । 
कान्त! मा माऽन्यथा ` मंस्थास्त्वदीयाऽहं पुरा स्थिता ॥ ४४ ॥ 
दुद्रवादुष्टचित्तस्तं सचेमां शेशवेऽत्यजः। अवसं जनकस््याऽहंमन्दिरे चिप्रवासिता 
त्यां ध्यायन्ती दिवारात्रौ यौचनं निष्फलं गतम्‌ । 
Od पितु हं.मे निकटे शरुत्वा तां नितं गृहात्‌ ॥ ४६ ॥ 
| ह Er 1किनीभयो द्विझात्वत्सभ्षिथिसुपागता । अद्याप्यनुक्रोशय मांजी वितंरक्षमेप्रभो! 
उद्वाहितायायुवतेः परित्यागोऽखुखाबददः नरकाय. गतिः पुं सामितिशारत्र विनिश्चयः 
' एहि कान्त! वजाम्यद्य पितुर्गेहं खुबालयम्‌ । यथाकामं मया साद्वतत्र तिष्ठचिरंप्रभो! 
तया प्रबोधितश्चैवंस विप्रो हएमानसः । जयाम तांपुरस्कत्यञ (ह्य) दूरेश्वशुराळयम्‌ 
श्वशुरो ऽपिचतं दृष्टा सत्कृत्याऽऽशु प्रप्रूजयन, । स्वगृहे वेशयामाससवंकामसमृद्धिसिः 
रममाणरूतया साद्धमासमात्रमुवास ह.। एतत्सर्व मुनेर्मायां. न जाना तिद्विजस्त्वयम्‌ 
. ब्रजंस्तु केवलं नित्यं क्षेत्रस्य निकटं ययौ ॥ ५३॥ ` 
इति श्रील्क्रान्दे महापुराण एकाशीतिसाइरूपां सं हितायां द्वितीये वेष्णव- 
. लण्डान्तर्गतोत्कलखण्डे .पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसस्चादे- 
भगवद्वक्तवित्रस्य प्राकुपरित्य कपत्न्यासहसङ्कातिर्नाम 
द्विपाञ्चशत्तमोऽध्यायः ॥ ५२ ॥ _ 
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त्रिपश्चाशत्तमो ऽध्यायः 
भगत्रद्‌भर्तविग्रस्यवेष्णवज्ञानलाभवणनम्‌ 
जेमिनिरुचाच 
द्वितीयेऽ हि दिवामध्येचतुर्मध्ेप्रवेक्ष्यति । पूर्वेऽहनि ज्वरर्तस्यमहानासीत्सुदारुणः 
तस्मिन्‌ क्षेत्रे हरेश्चक्रं चिष्णुपारिषदोगणः । यमस्यच सुघोरास्तेदूताःपाशादिपाणयः 
युगपद्गचनं तस्य प्राप्तास्ते च पररूपरम्‌ ॥ २॥ म | 
यमदूता ऊचु 
कथम्भोवष्णंवा एनं पापसञ्चयकारिणम्‌ । नेतुमिच्छथ वकुण्डं कथयध्चं भवाद्वशाः 
अनेन कानि पापानि कतानि न दुरात्मना । कथमेनं रक्षितुम्वं सुदशेनमुपागतम्‌॥ 
चक्रमेतद्‌ वेष्णचं दु्टाचारनिषृदनम्‌॥ ४॥ 
कथम्वाजडवुद्वित्वसुपागम्यसुबुद्धयः । निर्मलाःपार्ष॑दाः विष्णोः पापसन्निधिमागताः 
युनः पुनर्वेदत्यस्मद्राजा चेवस्वतोहि नः नयतो चेष्णवान्‌ पुंस ईशितारश्च ते मयि 
अचलोकयितुं तान्‌ हि नेरो स्वप्नेऽपि भोभटाः !। 
तान्विष्णुरूपान्‌ सेवन्ते वष्णवाः पार्षदाः सदा ॥ 
सुदर्शनं चक्रचरं तस्य पा्श्वेऽवतिष्टते ॥ ८॥ | 
` येतु पापरता नित्यं चिष्णुभक्तिपराङ्मुखाः ।ˆ 
पामहं नियन्तेति स्थापितः प्रभविष्णुना ॥ ६॥ ` 
अहोऽसरौ पापिनां श्रेष्ठो यमरूय वशमेष्यति । चित्रगुप्तेनकथितं नरकं सुसाक्षिणा 
यमदूतवचः श्रु वा प्रोहुचष्णवषुङ्कवाः । मूढाः यूयं न वुद्ध॑थ£वंकूरा त्मानोविहिसकाः 
कः पापी धार्मिको वाऽपि को बा मोक्षाधिकारचान। 
अस्य जाता धार्मिको वे सदाचारः खुनि्मेलः ॥ १२॥ ˆ 
यज्ज्चादाता सत्यवादीनतथा वेष्णंबोऽभवत्‌। कमेण्यःकामनायुक्तःरूवयृ 
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महाज्वरोपस्पृषटश्च सोऽपि मोहसमन्वितः | तन्नेतुमागता दूताःकथमत्र समागताः 


निष्क्रान्तः स्वगृहादेवक्षेत्रेश्रीपुरूषोतमे । त्यक्ष्ये प्राणांश्वतुम'थ्येसडूट्पेन द्विजोत्तमः 
तदारस्यसमान्ञप्ता चयं वे चिश्वसोक्षिणा | दीनोद'छ्ती दयापक्षपातिनाप्रसुणाभटाः 
एतस्य सन्निधौर्थानं भवतां न सहामहे । गदाचर्णितसूर्धानो भविष्यथ न संशयः 
यावत्ते कलहायन्ते यमदूताश्च वष्णवाः । £वस्तमोहो5भवडिप्रो निशाचविररामसा 

प्रातः प्राप चतुर्मध्यं दुर्वासाः सोऽपि च द्विजः । 

चिन्तयन्‌ कि मया दृष्ट स्वप्ने चाऽत्यन्तकौतुकम्‌॥ १६॥ 
कान्ताऽवलोकनाद्यन्त॑र्वंचमोहसुपागतम्‌ । दृष्टा55लिडू तश्रृशंतस्यारोदनंश्वशुरस्यतु 

अहो भगवतो माया मामद्याऽपि त्यजेन्न हि ॥ २१ ॥ 
सर्वत्र ममतां त्यकत्वा मुनितागृहनिर्गतः । यावद्दुःखाद्यनुभचं स्वप्नेनजनुपाऽपिवा 

इदानीमत्र सम्प्राप्तः कि.करिष्यामि येन तत्‌। 

याख्यामि विष्णुसायुञ्यं मुनिना सम्प्रकीर्तितम्‌ ॥ २३॥ 
चिचिन्त्येत्थेदिशःश्रा्ते सर्वत्रसमलोकयत्‌। पश्च.त्स्थितंमुनिस्मेरंददशंप्रीतिसंयुतम्‌ 
दुर्बलः स समुत्थाय प्रणम्यशिरसामहीम्‌ । जगामनोत्थातुमसो पुनःसामथ्यमाप्तचान्‌ 

णुदूतपरिध्वस्तयमदूरुतरूठु तस्तदा । विज्ञापितोधमेराजःसहसासमुपागतः 

उपरद्गरपाशा दिदण्डपट्टिशपाणिमिः । सन्दष्टोष्ट पुट: क्रुद्ध समन्तात्परिवेष्टरितः ॥ 
चण्डाराचमहाघण्डाभूषिते ` मुंहिषे स्थितः । म॒त्युकालप्रभुतिभिरुद्दी पितरुषोभ्गशम्‌ 
गृह्यतां गृह्यतामेष वध्यतां! बध्यतामिति । तदग्रतोवचो दूराच्छुश्रुवे घोरदशनम ॥ 
तच्क्रत्वा प्रेतराजस्य मर्यादातिक्रमं वचः । अमषेणाविष्णुगणा प्राहुरुच्चचचो भ्शम्‌. 

अरे प्रेतगणाध्यक्षं नाऽऽत्मानं मन्यसे रुषा । 

'कुत्राश्रिकारो भवतः स्वामिनो नः प्रकल्पितः ॥ ३१ ॥ 

ये प्रेताः सन्निधो यान्तु मुक्तांस्तानवधार्‍्य ॥ ३२॥ 


अदूरदर्शी मूढात्मन्‌ ! यदेनं प्रतिधावसि । एष प्रेतत्वनिमुक्तः साक्षात्द्वगवतः प्रियः ॥ 
सुरक्षितम्‌ । क्षेत्रमुक्तिप्रदे नूनं चतुमध्यश्विशेष्रतः ॥ 
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केचस्यम्मनसा यत्र कहिपतं प्रभविष्णुना । क्षीणकिल्विपपुण्यायेतेषामत्रायुपःक्षमाः 
अविज्ञायेतन्माहात्म्यंयम ! कि गर्जसेत्वृथा । अत्रसाक्षाज्ञगनाथो दीनानामात्तिनाशनः 
सुग्रसन्नमुखास्भोजः करुणाळम्तिवाहुध्ृक्‌ । तस्मिक्षेत्रेरमेशस्यदेहभूते सदाऽव्यये ॥ 
यत्रतत्रसर्व दा ये प्राणां हव्य न्तिवेतराः । ते याम्मु क्तिपरदोदेवःसाक्षान्ञारायणःस्वयम्‌ 
किन्नः स्मरन्ति वृत्तं यत्तवेचाऽत्र पुराऽभवत्‌ 
काकः केवल्यमुक्तोऽपि त्वरमाणो यदाऽगमत्‌॥ ३६ ॥ 
यदाह त्वां रमानाथो नीलेन्द्रमणिविश्रहः | स एवाऽयंजगन्नाथो दारुरूपीरमाप्रभुः 
महाराजाधिराजेन चेष्णवाग्र्येण धीमता । योगीश्वरन्द्र्युस्नेन हयमेधेः प्रसादितः ॥ 
चेलोक्यचासिभिः सिद्वदेवपियतिमूमिपेः । साधंसाक्षादव्जभुचा पूजितः पस्मेष्टिना 
अतादिस ञ्चिताशेपरपापतूलौ पावकः । दर्शनान्मुक्तिदो नृणां मरणादपि मुक्तिदः 
न पश्यस्यभ्रतश्चक्रं दुटचक्र बिनाशनम्‌ । अपक्रामस्वाऽधरिकारे तिष्ठदेव! चिराद्यम 
तेषामित्थम्प्रवदतां स निशम्य वचोऽम्हृतम्‌। 
योद्युकामः समुत्तस्थौ स्वगणेनोद्यतो यमः ॥ ४५॥ 
अत्रान्तरे द्विजञाग्रः्यस्ये शायातन्तमधोसुखम्‌ । चतुर्मध्येशनःकश्चिन्निन्येचष्णवपुङ्कवः 
यावन्मध्यङ्गतः सोऽथ श्वसन्विप्रोऽथ विह्वलः ।. 
उत्सारयन्यमगणान्पाञ्चजन्यभवो धवनिः ॥ 
शुश्रुवे चाऽपतद्‌ व्योज्नः पुषपवृष्टिद्विजोपरि ॥ ४७ ॥ 
ततः पतगराजस्य पृष्ठासनगतों हरिः । शाङ्चक्रगदाशारङ्गपद्मोद्यतश्ुजोत्तमः ॥ ४८ 
सुप्रसन्नमुखाम्भोजः सजलाम्वुदस निसः 
पीताम्बरधरः श्रीमान्‌ कौस्तुमोदभासिविग्रहः॥ ४६॥ 
वरुह्लगात्तणं कर्णमूळे द्विजस्यव । अनाद्यविद्यातम सः 'प्रधचंसनमचुत्तमम्‌ ॥५० ` 
-दिदेश वेष्णवज्ञानं वामदेवः शुकोऽथवा । अवधूय वृथा ज्ञानं येन मोक्षमवापलुः प 
ततसूतदवोधसॅललीन' दृढवासनतामसः । प्रत्यूपलोयथाभानुरुदियाय महोमहः प 


दर्वासःप्रभृतीनाम्ब पश्यतामेव ततक्षणात्‌। तञ योतिभंगवच्चक्र पद्मान्तरमचाप 
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२ > पडे 
३५८ टक ऋ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ ब० उत्क० खण्ड 


लतस्तिरोदध्रेदेवोह्मन्तयांमी जगत्प्रभुः । ुर्वासाविस्मयाविष्टोतरह्मणश्चान्तिकंययौ 
। इति श्रीस्कादे मेहापुरण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वष्णव- 
खण्डान्तर्गतोतकलखण्डे पुरुपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋंपिसम्वादे 
| भंगवद्गक्तविप्रस्य वेष्णवज्ञानलाभो नाम 
त्रिपञ्चाशत्तमोऽध्यायः ॥ ५३ ॥ 


चतुःपश्चाशत्तमो उध्यायः 


सागरस्नानादिमाहात्म्यवर्ण नम्‌ 
जेमिनिरुचाच 

तदेतत्कथितं तत्र मोक्षसाधनमुत्तमम्‌। आत्मासाक्षात्कारमृते शरणं सवदे हिताम्‌ ॥ 
यथाहियुगमेदेन भक्त्या तन्नामकीत्त॑नम्‌। कलौ मुक्तिप्रदं पुंसां तत्क्षेत्रे मरणं तथा ॥२ 

चिष्णुसूकते श्रुतिः प्राह जानन्तस्तम्महेश्वरम्‌ । 

चिचरन्तोऽपि ते नाम त्वां यास्यामो हतांहसः ॥ ३॥ 

श्रतिःस्मृतिभंगवतो वाक्यं त्वमवधास्य॥ ४॥ 
आत्मवोध्राश्रुतिःप्राहमुक्तितन्सूलिकारुम्ृतिः । मरणात्तत्र चप्राहनविरोधोव्यवरूथया 
बाजिमेध्रेऽप्यनुष्ठानंबहुकालाऽऽत्मदुःखदम्‌ । तज्ज्ञानश्चतुल्यफळंचिधानेङ्घेव्यचस्थया 
ये तत्र मृतिमाहात्म्यंनचिदन्तिमहांहसः । बहुभिर्जन्मभिस्तेषामात्मज्ञानेन्ः मोक्षणम्‌ 
अङ्गाङ्गिभावोनाऽप्येष आत्म्ञानस्यतन्मतेः । येनाङ्गफलभूयरूत्वमनुवादनियामकम्‌ 


दीर्घायुषां बलवतां योगिनांबहुजन्ममिः। आत्मकारातरत्तिरेप्रानोद्वालकनतन्न्णाम्‌. 


 जन्तूनाम्बा विह्वला तां न तक्ष्षेत्रे सृतिस्तु सा। 
यथाबानाऽऽत्मज्ञानेन कर्मणो चे समुच्चयः । तथातत्क्षेत्रमरणेनाऽऽत्मज्ञानसमुचयाः 
यएते सुष्टिकर्तारः कश्यपाद्यामहषयः । सृष्टिप्रवत्तंनाथ हि तत्क्षेत्रं गोपयन्ति वे ७ 
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चतुःपञ्चाशत्तमो ऽध्यायः ] # सागरेमकरत्नानमाहात्म्प्रवर्णनम्‌ *$ 


दुश्शत्मनां विनाशाय साथूनां रक्षणाय च । यदा यदाऽवतरतिसाक्षान्नारायणः प्रभुः 
कञ्चित्कालं क्षेत्रं दीवार्ततक्रपयाचिधुः | प्रकाशयति विश्वात्मा पुनराद्रुते हिते. 
संसारस्य्र रूवभाचोऽयं .निमग्रोत्तीर्णवद्‌ द्विज! ॥ १३ ॥ 
क्षेत्राणितीर्थमूतानिगङ्कादिलर्तिए्तथा । स्रागरा मतरोळाश्च विलीयन्तेकचिदुद्धिज! 
प्रकाशन्ते च वद्धेन्ते सृष्टिरेषा सनातनी ॥ १५ ॥ 
तथाहि सागरोह्येष ब्रह्मशापात्पुरा द्विज ! । दशत्र्षसहस्त्राणि निर्जलोऽभून्महार्णवः॥ | 
आकाशगड़ा सलिलेः पश्चात्पूर्णो बभूच ह ॥ १६ ॥ 
यन्नामकीर्तनंभत्तया सर्वपापापनोदनम्‌ । प्रायश्चित्तान्यशेपाणि यथेदं क्षेत्रमुत्तमम्‌ ॥ 
वेदादात्मस्वरूपस्यश्रवणंस्मरणंतथा । युक्तिमिश्वल्थिरीकृत्यनिदि' यासश्चिरंतथा 
ततस्तदाकारतया वृत्तिर्या चेत्कच स्थिरा । 
वहजन्माभ्यासद॒ःखेर्चिना ताम्मुक्तिमेति कः॥ १६॥ 
कषेत्रे तंस्मिन्परेशास्य क्षेत्र यूते ` सनातने | चजुमध्ये त्यजन्प्राणान्यत्रतत्राऽपिनेच्छया 
अत्रतेमाऽस्तु दद्रु द्विक्ृताशाङ्का द्विजोत्तमा । अपराधमिमं श्रीशः सर्वेथानसहेत व ॥ 
पुरा वः कथितस्वितर ! नेवेदयह्याऽपमानने । 
प्राणान्तिको महामोहो घिदुषोऽभून्महागद्‌ः॥ २२॥ 
अपरश्च वदाम्यद्य माहात्म्यंतस्यदुर्लमम्‌। माघोमासःखुपुण्यो वेस्नानात्स्वग प्रदायकः 
ततोऽपि पुण्या त्रिदिवे रिन्द्रलोकदरः। 
ततः शतगुणा गीदो (को तस्याः शताथिका ॥ २३॥ 
सागरी अत्र कुत्राऽपि सहस्थकळदो मतः ॥ २५ ॥ 
यानि तीर्थाति सन्तीह बुयिपोक्तात्रि 
तानि रियो सन्तीति प्यान ब्रह्ममावितम्‌ ॥ २६ ॥ | 
सिताऽसितेतत्रनर सात्वामाधे छुगुण्यके । मकरहथे दिनाधीशो। जभि&स्र द्विजोत्तमः, 
ब्रह्मलोकमवाधो ति यावदिन्द्राश्वतुदेंशा ॥ २9 ॥ 
तहिम्रन्प्रासे तु या शुक्ला भवेदेकादशी द्विजः। 


‘‘CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


| Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


| | ककी. ER 
। ३६० रट # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ . [ २ च? उत्क० ख | पद्चप> 
| र्का 
| तस्यामत्रार्णवे स्नात्वा विधिचद्‌ यतमानसः ॥ २८ ॥ । का 

' देवान्पित' स्तर्पयित्वापूज यित्वाजगदुगुरुम्‌ । मण्डछे सिकतामध्येतदुयोग्य रुपचारकः | इतिश 
' समाधवचप्रीतये दत्त्वा तिळपात्रमनुत्तमम्‌ । एकर्विशोत्तरकुलं भविष्यदभूतमेव च ॥ गंत 
| 


अभ्युद्धरति शुद्धात्मा नाऽत्रकार्या विचारणा ॥ ३० ॥ 
तत आगत्य चाक्यूतो चटम्पूज्य प्रदक्षिणम्‌ । 
. पक कृत्वा प्रभोर्जगद्धातुः प्रविशेन्मन्दिरं ततः ॥ ३१ ॥ 
शरण्यस्माम्परित्राहि पतितम्भवसागरे । 
अग्याजकरुणासिन्धो! दीनबन्धो! नरोऽस्तु ते ॥ ३२ ॥ 
मुहर्मुदः प्रणम्येत्थं दासत्रह्मपदान्तिकम्‌ । नत्वा प्रदक्षिणं कृत्वा कुन्दपुष्पेः प्रपूजयेत्‌ 


|! 
|! 
| 
| 
f 
| 


यथाचिभवतश्चाऽन्येरुपचारेः श्रियःपतिम्‌ । घेकुण्ठमवनेस्थित्वाविरिश्वरायुपः क्षये घाट 
तेनेच सह तत्रेव लीयते परमात्मनि ॥ ३४ ॥ मीने 
माघ्यां दृच्वा माधवाय चन्द्रचूडाऽवचूणिताम्‌ । सुहत 
कुन्दैः प्र्रथितां माळां चिचित्रां गन्ध्रशालिनीम्‌ ॥ ३५॥ SN 


नानोपहारस हितां तद्रे त्राह्मणाञ्छुचिः । वल्लालड्रार्गन्धायः पूजयित्वा हरेथिया 
तः्प्रीतये प्रदेयानि दानानि विविधानि च। कलो हि सर्वकर्मेभ्यो दानमेवप्रशस्यते 
विद्वानपि धनेहीनो यदि स्याज्जपकीर्तनेः । 
प्रणमेद्धनवांश्चेत्स्याद्विष्णुमे प्रीयतामिति ॥ ३७॥ 
दद्यादलडळतानाच सुचण तिळपात्रगम्‌ । श्रद्धयादीपमन्नानि वासांसि सुमनःस्थजः 
कर्पराऽगुरुक्ररूतूरी चन्दनंकुडुमंतथा । विष्णोःप्रीतिकरश्चान्यत्स्वस्य चेष्टं हियद्गवेत्‌ 
माध्यां माधक्तो पायव्राह्मरेभ्यो निवेदयेत्‌ । प्रयागे च कुरुक्षेत्रे उपरागे च भास्करे 
गोकोटिट्रानजस्पुण्यं गां दत्वाऽलङ्ङतां शुभाम्‌ । | 
एकां द्विजाऽत्र लभते ततश्चाऽप्यधिकं फलम्‌ ॥ ४१॥ 
 चटखागरयोमेध्ये क्षेत्र श्री पुरुषो त्तमे ॥ ४२ ॥ 
जानीहि यत्किञ्चिद्‌ देयमेतत्समं द्विज !। ४३॥. 
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एञ्चपश्चाशत्ततोऽव्यायः ] ॐ विष्णुमकध्यास्यानवर्णनम्‌ + ३६ | 


यः कश्रिद्व्वाह्मणोव्याससमश्रपरिकितितः । अत्राउपिदुर्लभंयोगंकीतंयामिनिशामय | 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डान्त- 
'गंतोत्कलखण्डे पुरुगोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जमिनिऋषिसम्बादे सागरस्नानादि 
माहात्म्यवर्णनंनाम चतुःपंश्चाशो ऽध्यायः ॥ ५४ ॥ 


पश्चपश्चाशत्तमो ःध्यायः || 
पाखण्डकुलजातस्यकस्यचिद्वि्णुमक्तस्या्यानवर्णनम्‌ | | 
जेमिनिरुवाच 

अष्यामेब शुरोर्वारः शोभनो योग उत्तमः । पितृदेव यदा अनक्षे घनिष्ठामूलगोविधुः 
मीनेधनुत्रि सिंहेच कुळीरे तिष्ठते गुरुः । महामाघीति नामाऽयंयोगः परमदुलेभः ॥ 
'मुहत्तमात्रं लभते पितृणां मुक्तिदायकः। तत्र श्राद्धं प्रकुवोतवाञ्छनपिदविमोक्षणम्‌ | 
नरक हथादिचंयान्तिगयाश्राद्धेछतेखुतेः | स्वर्गस्थाबहुकालं तु प्रीतियुक्ताव्सान्त व 

महामाघ्यां खुतोगत्वा सिन्छुतीरं समाहितः। 

स्नात्वा पित॒ स्तपयित्वा तिलाम्भोभिमुंदान्वितः ॥ ४ ॥ 

अन्येपाञ्चाऽपि नाम्ना वे दत्वा चाऽपि तिळोदकम्‌ । 

पितृन्नयति स्वर्गस्थान्तरकस्थांश्च ल ॥६॥ 

ब्रह्मणःसदनश्ञान्यान्‌ योगः परमडुलभः ॥ 9॥ ती 
देवेभ्यस्तुवर॑ लब्ध्वा पवित्रे हि गयाशिरः । ततस्र देवदेवरूय वपुभूतं महात्मतः ॥ 

यत्र संसगेमासाथ क्षेत्रमन्यद्धि पावनम्‌ ॥ ८ ॥ 
तत्र श्राद्ध प्रकुर्बाणेःशुद्यदव्येस्तुभक्तितः | डाचि देहचन्या स्मित 
'पितूचुद्विश्य यो दद्याददानानिविविःवानिच । दातारंतत्पितु श्चाऽपिधुवंमोचयः प्रभुः 


-पित॒पाकस्य निष्पत्तिरुक्त लागरवारिणा । पूजाच पुरुषाख्यस्य भवेचकोटिशोश 
-अन्यदा तपणं स्नानं 


पूजन सागराम्भसा। महामाध्यान्तुसकलं कम्मकुर्यात्तः 
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गङ्काम्भःस्पनं विष्णोः पीत्वा पादोदकश्च यत्‌। 
लोकोत्तरं लभेत्पुण्यं तत्सिन्धोज॑लपानतः ॥ १३॥ 
अश्वमेधावभृथजको टिस्तानफलन्तु यत्‌ । 
तस्यां सताने कृते सिन्धौ छभते5नुग्रहाद्धरेः॥ १४॥ 
स्नात्वा सन्तर्प्य विधिवत्‌ पितृदेवांश्च भक्तितः । 
श्राद्धं कृत्वा हविष्येश्च दत्त्वा दानानि चेव हि॥ १५ ॥ 
दृष्ट्रा सम्पूज्य विधिवत्साक्षाद्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ । 
मातुः स्वस्य च भार्यायाः कुलानि च शतं शतम्‌ ॥ 
विमोच्य तेरेव समं परे ब्रह्मणि लीयते ॥ १६ ॥ 
वंशानां भाग्यसम्पत््या तादूशो हि भवेत्खुतः। 
श्राद्धं यस्तु महामाघ्यां कुर्यात्‌्री (चरी) पुरुपोत्तमे ॥ 
श्राद्ध ये कुयुस्तस्याम्बे यस्तु याति सदा सुतः । 
तिर्यग्योनिगतास्तस्य प्रोद्भूदाः पादरेणुभिः ॥ १७॥ 
नयन्ति गत्वो प्ित्वाचपितरस्तंमुदान्विताः । पाश्व॑तःप्रष्ठतश्चाग्रेसमक्षात्रः कुलोद्गवाः 
आब्रह्मणो ये हि कुळत्रये च प्रयान्ति तस्मिन्पुरुषो त्तमास्ये । 
खुद॒लभे वर्षसहस्रके च देवपिसेव्ये च सुयोग उत्तमे ॥ १६॥ 
स॒ कालोदुळ मेलो केनाऽटपपुण्ये रवाप्यते । वित्तशाख्य' न कुर्वीतप्राप्पतंयोगमुत्तमम्‌ 
विनश्वरं शारीरश्च वित्तञ्चाऽपिशरी रिणाम्‌ । यद्दच्त्वा ब्राह्मणकरेधनंको डिणुणम्भवेत्‌ 
कामादकामतश्चाऽपिमोक्षं ततरल मेदश्रचम्‌ । ज्ञानादपिभवेन्सु क्तिरितिवेदान्तगीःश्रु तिः 


_ तत्रमन्त्राःप्रजप्तार्तुखुसिद्धास्यु ट णां श्रुत्रम्‌। प्रीणितस्तुजञगन्नाथःसर्चकामप्रदरूतदा 


किमत्रवहुनोक्तेन कृतळत्यो भवेन्नरः | दुश्चिकित्स्यमहाव्याधिविमुक्तःस्नानतो भवेत्‌ 
महापापेविमुक्तःस्याद बुद्धिपूर्वक्ृते द्विज !। किस्पुनःश्रुदपापेरतुकाळःखलुसुडुलं भः ॥ 
प्रज्वलन्तंवहिराशि यथाग्राप्यातिदह्यते | तुलामाघकमेवं हि पापराशिस्त्रिधौ तकः 
तस्यांस्नात्वा सिन्धुजळे दह्यतेतत्क्षणादपि । महामाघ्यांम हाकषेत्रे . महापुरुष्द्‌क्षिणे 
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महार्णवे नृणां स्नानं महापातकनाशनम्‌ । कथितं श्रुतयूबेन्ते दृष्टपूचं वदामि ते ॥ | | 
वापण्डालां कुछेकश्विदासीद्धामिक उत्तमः । धर्मशास्तरार्थकशलो विष्णुभक्तोद्रढव़त*>० | 
व तत्पूर्वे तल्थकुळजाः पोषण्डानरकौकसः । तिर्यग्योनिंगतायेच ते सर्च दन्दशी गता.) | 
| चिज्ञापयामाखुरित्थंपुत्रकाऽस्मान्समुद्धर । गयायांपिण्डदानेन वयमत्यन्तदुःखिताः?*- | 
महामोहवशाद्येन विमुखा वयमीद्वशाः । परं पराणां परमं नाच्च॑यामस्तमोभयाः ॥ >> | 
। ध्रम्म॑मार्गे प्रवृत्तानां कुर्चाणश्व प्रतिक्रियाम्‌ । 

न जानीमो दुःखराशोः केन स्यात्संक्षयो भवेत्‌ ॥ ३२४ ॥ 
केवल शुश्रुवामो चे गयाश्राद्धं कृतं सुतः । उद्धारयतिवश्यांस्तु तिर्योतसकी हास 
तेषां तद्वचतंश्रत्वा स गत्वाशाख वित्तपः । विधिताभक्तियुक्तेन गयायांशुचिमिर्धेनः 

नानाविधानि श्राद्धानि चकाराऽङ्गं मुदान्वितः । 

ततस्ते नास्तिका वंश्यार्तथेचाऽतिप्रमो हिताः ॥ ३3 ॥ 
निम्ना दुःखजळधौ प्रेतास्तियम्गतार्तथा। परिवायपुनः परा | 
पुत्रक! श्राद्धमस्माकमुद्धारायकृतं मुहुः । सद्वृत्तेत त्वया शास्त्रमागतः ल तत्‌ | 
किमेतच्छ़्ाद्धमर्माकंदर्शनायाऽपिनाभवत्‌ । सुभृशंताञ्यमानानां रौहदण्डःसमन्ततः | 
| दूश्यन्ते पितरोऽन्येषां श्राद्धदानाह्‌ गयाशिरे । 
| चिमानवरमारुह्य दिव्यलोक प्रयान्ति ते॥ ४१॥ रे । 
i | समीपतोऽस्माकमेच दिव्यस्थग्गन्नभूषणा: । नाऽस्माकंहीयते पापं कृतेःश्राद्धशतेरपि 
वेत्‌ | वयमेतन्न जानीमो धर्मशास्त्रवहिष्छतान्‌ । कथस्वादुःखविळ्योभविष्यतिचतो म्‌ 
तिः | त्वमस्माकं कुळेजातो वारिधेरिविचन्द्रमाः । त्वां विना रातिमा 

| दःखार्णवनिमद्नानांपारं नेतुं त्वमेव नः । येन शक्तोविचार्यंतत्कुरुष्वा55शुदिजो त्तम. 
नत | ल एको विक्रियते बंश्यानामुदध्तौनणाम्‌। पुतरस्येबा5पचारेणनरकेषपिपतस्तिते 
तादशो गुणवान्पुत्रः कुळेयेषां समुद्गतः । ईदृगदुःखाणंवेतेषामुत्प्लुतिजायतेकथम्‌ 

। सर्चे दुष्कृतकर्म्माणो यातना सुस्थिताश्व ये । 
णे | सत्पुत्रेण गति यान्ति दिव्यां ते नाऽत्र संशयः ॥ ४८ ७ 


याः 
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इति दीतात्तंवचनं पुत्र आकर्णयंरूतदा । न प्रत्युवाच पापिष्टवंश्यान्चस द्विजोत्तमः । 
केत्रल चिन्त यामासदो लाचलितचेतसा । शास्त्रंजमाणंमर्त्यानां कृत्याकृत्यव्यवस्थिती | 
तच्छासत्र्रत्थितो नित्यं वपरीत्यं कथम्त्रज्ञेत्‌ । जर 
भचन्त एव पापिष्टा चंश्या एते ममा$घुना ॥ ५१॥ | 
रायाश्राद्धंसर्वपापनो इन शास्त्र चो दितम्‌ । यथाविश्रिकृतं श्राद्धं शातं नतेविमोचिताः । श्र 
शारं प्रमाणं सर्वेपां कृत्याक्रत्यविधौसदा । इतिसाक्षाहभगवतोमुखपद्माद्विनिगतम्‌ » 
एवं चिन्ताकुलमतेर्वाणीव्योमसमुद्ठवा । अशरीरा जगादोच्चेस्तन्वानासंशयच्छिदा 
ब्रह्मन! सत्यं गयाश्राद्धं सवकटमपनाशनम्‌ । पितृणां दु्गेतिहरं ब्रह्मलोकगतिप्रदम्‌ । 
न ते सामान्यपापानांश्रतिविद्रावकाःसदा । अवजानन्तिसततमन्तर्या मिणमीश्वरम्‌ 
' आयाश्राद्धनकुशळा एते श्रतिवहिगताः | तेपां सन्ततिजातो ५सिनचवेदफलं रमेत्‌ 


1.1 


| स 
|| 
र्‌ ब्रह्मण्यमञ्ञ्चळप्राप्तमद्धत्त वंशजान्ल्वकान्‌ | | 
|“ i 
| यदि वाच्छाऽसि भो चिप्र! शृणु तत्त्वं रहस्यकम्‌ ॥ ५८॥ । 
| पाषण्डानां समुद्धारः अचिद्याचिल्यं तथा । | र्‌ 


उभयं सट्रशं विद्वि तयोः कारणमुच्यते ॥ ५९॥ 


RE तीण ण हि ल्यूए/ ता 7 


त्मसाक्षात्क्ततिर्वास्यास्क्षेत्रेश्नीपुरुषोत्तमे | महामाघ्यांपिण्डदानंटबणोदतरेऽथचा 
कदाचिदपि पापानामात्मसाक्षात्ङतिमवेत्‌। तछंशदीपतत्रव श्राद्धं कुरुमहामते ! ॥ 
 दृक्ष्यसि स्वद्रशा तत्र मुक्तानां परमां गतिम्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बेष्णच- ` 
याक . पुरुषोत्तमक्षेत्रमाहात्म्ये जेमिनिऋषिसम्बादे 
पाखण्डकुलजातस्यकस्य चिद्विष्णुभक्तस्यारव्यानवर्णनंनाम 
पश्चपञ्ञाशत्तमो पध्यायः ॥ ५०॥ | 
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षट्पञ्चाशत्तमोऽध्यायः 
शास्त्रीय विधिनाश्रा द्वकरणवणनम्‌ 
जमिनिरूवाच 
श्रुत्वेत्यमाकाशगिरं परमं हषेमास्थितः । महामाध्यांसमीपायांजगामश्षेत्रसुत्तमम्‌ 
पर्यन्तभूमी क्षेत्रस्य प्रविशन्दद्वशो स्वकान्‌ | 
शुद्धसत्त्वान्‌ शुभ्रबर्णान्‌ निर्म्मलाम्बस्धारिण: ॥ २॥ 
चेदिकज्ञानसंगुद्धवचसः क्षीणकड्मपान्‌ | तमचुत्रजतः साक्षादुहष्यतश्च परस्पस्म ॥ 
रुवतः साधुपुत्र त्वं धुव तस्तारयिष्यसि । 
साधुव्यवसितंतात! यदत्रा५५गच्छसिक्चितेः | बे 
सक्चिधावागतानां न तमः सडक्षीयतेष्युना । 
उद्यतो भास्करस्येव महेन्द्रककुभो भ्वशाम्‌ ॥ ५ ॥ 
सद्विजस्तागिरःश्रुत्वावंश्यानां विमलात्मनाम्‌ । विस्मयं परमं लेभेक्षेत्रस्यमहिमप्रति 
स्वगणेयाणाकीणां क्षेत्रमाग मचाप्य तत । 
चतुरर्सुखवि निप्क्रान्तलोकं, विश्चिविधानबित्‌ ॥ ७ ॥ 
सत्यमेवाह यद्वाणी विद्या सा55काशभाषिता । 
कथं मिथ्या बदेयुर्ते लो काजुग्राहकाः खुरा: । 
सर्वेषां कर्म्मणां पाकं विदन्तस्तस्वदशिनः॥ ८॥ 
अहोमेजन्मनो भाग्यं पाषण्डकुलसन्ततेः। उद्धारणसमर्थोऽहमेतेषामपि योऽभवम्‌ 
गयाश्राद्धेबहुङृतेः कुयोनिगतयो जनाः। बिशुद्धमतयस्ते मां भाषन्ते भार्करत्विपः | 
दिव्यदेहोऽहमप्यासं यदेते मोचिता मया ॥ ११॥ ES 
िन्तयन्नितितैःसार्दं जनसम्वाध्रवत्मैनि । शाने:रानेःदुं:खडुःखां तीर्थराजस्यस जिधिम्‌ 
गत्वा स्तानम्विधानेत शास्त्रीयेण चकार सः ॥ १२॥ 


4 


RD यय कीकन 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
~ 
३६६ अ स्कन्दपुरा णम्‌ EA शि २च० उत्क° खण्डे 


विधिवत्तर्पयित्वा$्थदेचानपि गणांस्तथा । श्राद्धंचक्रेमहाभक्त्यासस्ृद्धविधिना द्विज 
श्राद्धावसाने देवेशं यावद्ध्यायति निश्चलम्‌ । तावद्दिव्य विमानानिज्चलद्रलगणानिव 
चन्द्रसूर्यप्रकाशानि कामगानिनभोऽङ्गणे । विद्याधरेरप्सरो भिःपुष्पकंः वृष्टिप्रकीणकः 
समन्ताद्वे ्टितान्यस्य दृष्टिविष्रयामययुः । स्वर्ण कि ड्रिणिनादैश्चवी णाक्का णर्मनो हर 

सञ्जातध्यानभङ्गोऽसौ पुनस्तानि ददश ह॥ १७ ॥ 

देवदूताः समागत्य साद्रम्प्रणिपत्य च । 

संस्तूय चाग्मिदिव्याभिस्तान्‌ पितृ स्तस्य पश्यतः॥ १८॥ 

ह्यणोचचनाद्ययं तस्यलोकं प्रयास्यथ । अहो! हन्तविमानानि ब्रह्मलोकागतानि च 

श्रन्येनाऽनेनचंश्येन विष्णुभक्तिपरेणच। महारौरवयोग्यानां युष्माकं तारणं कृतम्‌ ॥ 

पाखण्डानां न निम्मोक्षि संसाराध्वप्रचंत्तिनाम्‌ । 

प्रवत्तितानां मोहेन अविद्यासूळसूनुना ॥ २१ ॥ 
यद्यस्मिन्‌ पावके कषत्रे न श्राद्धवंशजेःकृतम्‌ । तदानमोक्षोभवतिपापिष्टानांहिशौनक! 
महामाघीमहायोगो विष्णुना प्रभविष्णुना । प्रवत्तितः पापकृतामुद्धारयदयालुना ॥ 
रूचरूपतोहिभगचानिन्द्रद्यम्नेन भावितः । महाक्रतोर्महादीक्षा महाठुःखचती तदा ॥ 
चहुचित्तव्ययायासवहुकाळप्रसाधनम्‌ । वाजिमेध्रसहस््रं हि नाल्पभाग्यस्यजायते ॥ 
भगवदनुग्रहस्ते इन्द्रय॒ञ्नदृपस्य च । न दृष्टं नश्रतंक्काऽपिशक्रर्याऽपि सुदुलभम्‌ ॥ 
ततोऽपिभगवानेष्निरुपाधिक्पास्दुधिः। दीनानुग्रहकुद्वेवो वात्सल्यास्बुधिचन्द्रमाः 
सब्बकर्म्मादारणोऽसौदारुरूपी प्रकाशितः | तेनेव रूपेणवरानिन्‍्द्रयुम्नाय दत्तवान्‌ 
ततक्षेत्रमपित दवह नात्रभिन्द्यान्मतिरतच । रहरूयमेतत्कथितं मुक्तः साधनमुत्तमम्‌ ॥ 

श्रवणादि चतुष्कं हि यथा मोक्षस्य साधनम्‌ । 

तथा चतुष्क्रमध्येऽस्मिन्क्ेत्रे प्राण विमोचनम्‌ 

स॒त्यं सत्यं पुनः सत्यमुद्‌्ठत्य भुञ्यमुच्यत ॥ ३० || 

तत्त्वसाक्षात्कृतेस्तत्र कषेत्रे प्राणचि योजनात्‌ । 

ऋते न मोक्षो जन्तूनां द्वयमेचाऽपचगंदम्‌ ॥ ३१ ॥ 


सहाः 
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महामाघ्यां महायोगे श्राद्धं पितृविष्तुक्तिदम्‌ । तत्र त्रयंदुळेभं हिसंसारेशौनक! भ्रुवम्‌ 
अरद्धोदयादयो योगा ये पूर्व प्रतिपादिताः । 
शतांशामपि तेनार्हा माध्रीयोगस्य शौनक ! ३३ ॥ 
च इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्थः्यां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डा- 
न्तर्गतोत्कळखण्डे पुरुप्रोत्तमक्षेत्रमहात्म्ये जेमिनिऋपषिसम्चादेश्राद्वाचुष्टानः 
सूयाऽवश्यकत्तेव्यताकीत्तेनं नामषटपश्चाशत्तमोध्यायः ॥ ५६॥ 


सप्तपञ्चाशात्तमोऽध्यायः 
अद्गोदययोगमा हात्म्यवर्णनम्‌ 
जेमिनिरुवाच 
अतः परंप्रचद्ध्यामिरहस्यंपरमादुतम्‌ । एते हियोगाःकथिताःपापिष्टाऽऽश्वासकारकाः 
दुःखेन चिरळब्धं यत्तीर्थम्वा योगएववा। तदेव ते हि मन्यन्ते पापिष्ठाःपापनाशानम्‌ 
प्रवर्तकःसं सृते स्तेनमोच्यन्ते हिविष्णुना। ध्रार्मिकानां हि विश्वास स्तदक्षेत्रे नित्यमेव हि 
। अशैशतानिवर्षा णिकामभोगेषुलालसः । कण्डूर्ताममुनिः पूर्व मोहितः स्वर्गवेश्यया 
द्विजक्माणि सन्त्यज्य तयारेमे दिचानिशम्‌ । पश्चात्तापसुपागम्य्रतदेव क्षेत्रमुत्तमम्‌ 
। गत्वा समाराध्य जगत्पति दारुस्वरूपिणम्‌। 
निब्बण्णमानसः स्तुत्वा पराङ्कतिसुपागतः॥ ६ ॥ 
। स्कन्दःपुरा महादेवं पप्रच्छ चितय्ान्बितः । पुरुषोत्तमस्यक्षेत्रस्यरहरूयं परमं चद्‌ ॥ 
|+ नज्ञातंयेनकेनाऽ पिचरेवार्थावरेऽपिवा । त्वमेबभगवन्‌ शम्भो! वेत्सिततक्षेत्रसुक्तमम्‌ 
| ` चहुधातत्रगत्वाऽपि साङ्कोपाङ्गनयतफ़लप्‌। लभ्यतेचेक दिवसं सेविता चदमे चितः! 
। सर्वपापक्षपरः पुंसांभवेत्कालेकली कथम्‌। प्रायशोदु:लितामर्द्या: प्राङृतेःपापसञ्चयेः 
कथं चु खुखितल्ते स्युः सङृत्कमा ऽउ॒सञ्चयात्‌ ॥ १० ॥ 
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एवंत्रहि महांदेव ! कर्म्मयत्स्यादनुत्तमम्‌ । येनाऽनु्ठितमात्रेण सर्वपापक्षयो भवेत्‌ ॥ 

यो हि कश्चिदुपायोऽस्ति तन्मे वद्‌ खुनिश्चितम्‌ ॥ १२॥ 

श्रीमहादेच उचाच 

श्टणु वत्स! प्रवक्ष्यामि सर्वपापभयापहम्‌ । स्वर्गापवगदंपुण्यं सवकामफळश्रदम्‌ ॥ 
सवंमाडूल्यजननं डुःसवदुर्ग विनाशनम्‌ । सौख्यसौ भाग्यसम्पत्तिघनसम्पत्तिवद्धनम्‌ 

आयुव द्विकरोपायं सया यत्खुविनिश्चितम्‌॥ १४॥ 
माते इन्द्क्षये पते वारेऽके श्रवणा यदि । अद्धोदियः स विज्ञय सहस्त्राकग्रहेः समः 
दिवेवयोगः शास्तोऽयंचचरात्रीकद्राचन । नान्य :पुण्यतमःकालो योऽद्धोदयसमो भवेत्‌ 
तावद्गर्जन्ति पापानि सुबहनिमहान्त्यपि । यावदद्धोंदयोनेति सर्वपापापनोदनः ॥ 
अभूत्काळळृतो यो वे प्राकृतः पापसञ्चयः | अ हरत्यतःप्राहुर्योगमद्धादयस्वुः्याः ॥ 
अरद्धोदये महायोगे मुनिदेबतयाचिते । पापाऽन्धकारान्मुच्यन्तभवेयूविमला नराः ॥ 

दये महापुण्ये सर्व गङ्गासमञ्जलम्‌। यरिकञ्चित्कुस्तेदानं तद्वानं मेरसरिमतम्‌ 

तदा दानानि देयानि भूदानंप्रभतीनिच । पापक्षयार्थिभिमंत्यःस्वर्गादिफलकाङ्क्षया 
तुलापुरुषदरुतत्र सदाशिवपुरम्त्रजेत्‌ । हिरण्यगर्भदोमत्यों गभवासँ न चाप्जुयात्‌ ॥ 
गोसहस्प्रदोमर्त्यः सहस्राक्षपदम्बजेत्‌ | एवमादीनि दानानि छृत्वासम्यग्विधानतः 

मुच्यते सवपापेभ्यः स नरः खुखभेचत ॥ ३ ॥ 

स्कन्द उवाच 
प्रायशो हि कळो मर्त्या मन्दभाग्या महेश्वर!। अशक्ताभूमिदानादौमुच्यन्ते ते कथंनराः 
तुळापुरुपदानेन भूमिदानेन यत्फलम्‌ । हिरण्यगर्भदानेन गोसहस्रेण यत्फलम्‌ ॥२५ 
एत्ेपां पुण्यफलदं सर्वेदानश्च शङ्कर | अनायासेन यद्यस्ति तद्वानं कथयस्व मे॥ 
इश्वर उचाच 


गु वत्स! महायुद्यंदांनं तत्रा5तिपुण्यदम्‌ | सबयाञ्च॑वदानानां यत्पुण्यफलदायकम्‌ 
वक्ष्याम्यहं महादानं नुणां पापमय़ापहम्‌ ॥ २७॥ 
चतुःपरष्टिपलं कांस्यमंमन्चं तत्रकारयेत | चत्वारिशात्पलंचाऽपि पल विश॑तिमेव वा 
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निधाय पायसं तत्र प्ममष्टदळं लिखेत्‌ । पद्मस्य कर्णिकायान्तु कर्षमात्रं सुवर्णकम्‌ 
तदभावे हि अर्द्वम्वातदरद्वस्वाऽपिप्रक्षिपेत्‌ । स्नात्वात्र विधानेन यथाचिध्युक्तमार्गतः 
मन्त्रेणाऽनेन हे वत्स! स्नानंकुर्यादतस्द्रितः । सर्वसाधारणंमन्त्रं गोपनीयं परं मम 
ओङ्कारं काम्रवीजस्पाविकारञ्चततःपरम्‌ । पुरुपन्तु वतः पश्चान्नमसोऽन्तेप्रकल्पयेत्‌ 
सर्वसिद्धिकरं पुण्यं मोक्षदं पापनाशनम्‌ । शुद्धानां परमं शुद्ध योगिनांयोगदंशुभम्‌ 
पितुः श्वतर्पयेद्धीमानजळादुत्तीयंयलतः | घौ तवासाःशु्चिभू ट्वासूर्यायाऽव्यं निवेदयेत्‌ 
अयीमय: नमसूतुभ्यं देवदेव दिवाकर। पुराक्रतञ्चयत्पुण्यं तत्पुण्यञ्चाऽक्षयं कुरु ॥ ३५ 
कृत्वा तत्तण्डुलः शुभ्रः पद्ममएदळंशुभम्‌ । अस्यतं रूथापयेत्तत्र ब्रह्मवि ष्णु शिवात्मकम्‌ 
तेपास्प्रीतिकरार्थाय श्‍वेतमाल्यःखुशो भनेः । वस्ादिभिरलङकृत्यत्राह्मणायनिवेदयेत्‌ 
सद्‌वृत्ताय सुशान्ताय विधिज्ञाय कुटुम्बिने । पुष्पगस्धेर्लङकृत्यदेवरेतत्त्रयीमयम्‌ 
खुचेणपायलंपात्रं यर प्ादेतत्त्रयी मयम्‌ । आवयोस्तारकयरूमाद्‌णूहा णत्वं द्विजोत्तम 
दाने लतीथेलतपो भिश्चयत्कृतं छुकृतं मया । तत्पुण्यफलसंसिद्धिसुसम्पू्णं तदस्तुमे 
इद्‌ दत्त्वा महादानं ततःसम्यरार्थये दृद्विजिम्‌ । मन्त्रेणाऽनेनगाङ्गय ! सस्यगेकाग्रमानस 


_ पुष्टिमेधाबलारोग्यसम्पदायुष्यत्रद्धनम्‌ । त्रयीमयो द्विजः साक्षाद्‌ त्रहि मेपुण्यचर्द्धनम्‌ 


सम्ययित्थं कृतं येन तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ४३॥ 
सुचर्णमणिरल्ााळ्यां पञ्चाशत्को टिचिस्तृताम्‌ । 
ससुद्रमेखलां प्रथ्वीं सम्यग्दत्वा च यत्फलम्‌ ॥ 
तत्फलं लभते मत्यः कृत्वा दानममन्त्रकम्‌ ॥ 22 ॥ 
एवं यः कुरुते दानपरद्दोदयमहातिथो । सर्वान्कामानवाप्नोति कात्तिकेय ! न संशयः 
गोचर्मेमात्र भूमिम्वादद्यादर्द्वोदये नरः । तद्भावेयथाशक्तया यो ददाति वसुन्धराम्‌ 
स चक्रचतों भवति प्रसादान्मम पण्सुख ! ॥ ४६ ॥ 
अरद्धोद्ये गां बहुदुग्धदोग्धीं खबत्सवस्ाश्च यथोक्तदक्षिणाम्‌ । 
अलेङक्गताय द्विजपुङ्गवाय दच्त्वेति लोकं मम पापमुक्त: ॥ ४७॥ 


अधोगति गतानन्यान्वंश्यानुद्िश्यदुद्धरान । तिळपात्रादिदानादेस्तानुद्धरति सडू: जिः 
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अडॉदये भूमि-खुचण-वख्य-गो-धान्यदाता ह्विजपुद्ुवाय | 
अजत्चमिन्द्रत्वमनामय्रत्वं महीपतित्वं लभते मनुष्यः ॥ ४६ ॥ 
दानान्यन्यानि सर्वाणिदद्यादद्धोंदयेनरः । पितृनुद्विश्य दृत्तं तदक्षयफलं लभेत्‌ ॥ 
ध्राद्धमद्धोंदये कुर्यात्‌ पिण्डदानञ्च तपणम्‌ । गयायामेवयत्पुण्यंतत्पुण्यं लभते नरः ॥ 
ये केचित्‌ सुक्ृतस्तस्त प्रेतभूताः स्वकर्मभिः 
रूचग ते यान्ति गाङ्गेय! तत्रो द्विश्य प्रदानतः ॥ ५२॥ 
गङझझासागरयोमंध्येगङ्कायसुनयोर्तथा । देवनद्याश्च गङ्गायां प्रभासे पुष्करे तथा ॥५३ 
वाराणस्याञ्च यत्पुण्यं पुण्यक्षेत्रे तथेव च । 
दानमद्धोंदये द्त्वा तत्पुण्यं लभते नरः ॥ ५३ ॥ 
अद्धोदये नरःस्नात्वा सर्वतीर्थफलं लभेत्‌ । पुण्यतीर्थजळेस्नात्वानरोमोक्चपदं बेत्‌ 
एयसाश्रारणः प्रोक्तः सर्वत्रयोग उत्तमः । विरो तन्ते प्रचक्ष्यामि यत्पृष्टोऽहंत्वयाऽनश्र 
कए्याऽप्येतन्नकथितं पुरायक्वेदगो पितम्‌ । अद्धेदियो यदायोगोभवेज्ज्ञात्वानरोत्तमः 
आढ्यो चाऽपि दरिद्रो वा चित्तशाख्यञ्च दीनताम्‌ । 
सन्त्यज्य हषसंयुक्तो भक्ति श्री पुरुप्रोत्तमे ॥ ५८॥ 
कत्वाप्रयल्तो गच्छेत्क्षेचं श्री पुरुषोत्तमम्‌ । यरूयस ङ्कीत्तनादेच लीयते पापसञ्चयः ॥ 
अद्गोदयो महायोगरुततक्षेत्रं पाचनोत्तमम्‌ । दारुऱ्याजं परंब्रह्म चयं तत्रच संस्थितम्‌ 
नाऽतः परतरोयोगो मयाज्ञातोऽस्तिवत्सक!। पुराकटगेह्ययंयोगोयुगेतुयंऽभवत्‌किल 
तदाप्रथ्त्रीगतालोकादेधाःसं सिद्धयर्तथा | पाताळस्थाश्चसुजगाःसर्व्वएकत्रसंस्थताः 
तद्व क्षेत्रवरं जम्मुमुंदा भत्तया च संयुताः ॥ ६२॥ 
तत्र स्नात्वा जगन्नाथं दारुत्रह्म सनातनम्‌ । 
दृष्टा सस्पूजयामासुद्‌दुदानानि शक्तितः ॥ ६३-॥ 
तदेव सत्यः सञ्जातो युगध्रम्मस्वरूपश्वक्‌ । आयुप्रो ऽन्तेतुतेसच परंनि्व्वाणमाप्नुयु 
यान्यान्कामान्प्रा्थयन्तेमत्यादेवाश्च .तत्रवे । तांल्तान्कामानवाप्नुयुदुळमानपिवत्सक 
एतत्त्रयाणां संयोगो दुर्लभो भुचिपापिनाम्‌ । यम्प्राप्यलभतेमु क्तिमात्मज्ञानंचिनानरः 
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एतद्रहस्यं परमं पुत्रं ते कथितस्मया । द्शाचतारक्षेत्रस्यमाहात्म्यञ्चखुगोपितम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशीतिसाहसखयां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे जेमिनिञ्विसम्वादेऽरोदययोगमाहात्म्यकीर्तननाम 
सत्तपञ्चाशात्तमोऽ४यायः ॥ ५७ ॥ 


अष्टपश्चाशत्तमो 5व्यायः 
पुरुपोत्तमक्षेत्रस्यदशावतारक्षेत्रनाम्नाप्रसिद्धिकारणवर्णनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच _ 
पुरुपोत्तमसञ्ञ्ञेवक्षेत्रस्यकथिता त्वया । न 
श्रीमहादेच उचाच 2 | 
अव्यक्तरूपिणावत्स!विष्णुनाप्रभविष्णुना । युगेयुगेऽवतारा हि क्रियन्तेळोकपालनात्‌.. 
धर्मसंस्थापनावत्स! नित्यं नारायणस्य चे। रूवीकृताऽतःप्रभवतिरक्षायै धर्मशाखिनः 
संसारचक्रव्यूहस्य अचिन्त्यमहिमस्य चे । कोवे त्तिरूपंत द्विण्णोपरमंपदमव्ययम्‌ ॥ 
प्रधानपुरुषातीतं गुणसज्भविचर्जितम्‌ | निर्मल निष्कर्ल विष्णोःस्वरूपंको ऽनुबुध्यते 
एवम्भूतोऽपि भगवान्‌ यदाळोकसिसृक्षया । प्रकृति स्वामधिष्ठायसम्भवेद्वेयुगेयुरे 
ब्रह्मादीनवतारान्‌ सकरोतिबहुधाविभुः । आद्यो$वतारोवेधास्यद्वितीयो5हंतु पुत्रक! 
तृतीयस्तु सनन्दाद्या गौतमाद्याश्चतुर्थकः । इन्द्राद्याः पश्चमस्तस्यत्रयस्त्रिशच देवताः 
किमत्रबहुनोक्तन चण्डालान्तं प्रपञ्चकम्‌। तस्येवचिष्णोरूपाणिनान्यथात्वंचिचारय ॥ 
तत्राऽपि छीकरक्षार्थ येऽवतारो} कताः पुरा । मत्स्याद्यादिव्यरूपावेपुरातेकथितामग्रा /7) C 
अत्रक्षेत्रवरे वत्स! तांस्तान्प्रकुरते विभुः । एतद्विपरमंस्थानं दिव्यं भौमश्च कथ्यते 
॥| ूळायतन्रमेतद्धि सष्टिपालनसंहतेः । र ८ 
१, अत्राऽवतीर्य भगवान्‌ प्रयात्यन्यत्र कार्यतः ॥ १२॥ क 
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ब्ध 26 न्य द्ये प 
निष्पाद्य कृत्यं परथ्व्याहि पुनरत्रच तिष्ठति । अतोईशावताराणांदेशेनाद्यस्तुयत्फलम . 


तत्फलंलभते मर्च्यों दृष्टा श्री पुरुषोत्तमम्‌ । दशावतारसज्ज्ञा$स्यकथितापुत्र- ते मयाः 
अन्यच्य ते वदिष्यामि क्षेत्रमाहात्म्यमुत्तमम्‌ । पुरोदितंन केनाऽपिज्ञातं वायेनकेनचित्‌, 
रहस्यं परमं होतट्ळोका5चुम्रहणं महत्‌ । अनायासेतोद्धरणं पापिनां पापक्रस्सणाम्‌। 
अनादावत्रसंसारे लोकानांमरद्यचासिनाम्‌ । पापानि सुवहन्येचपुण्यस्त्वट्पीय एवच 
यावत्कृतं पापमेमिखिविधं विषयेप्सुभिः । तत्र मध्ये एकमे निरयायोपकट्पते ॥ 
अन्यत्सर्वं कूटरूपं तिष्ठत्येव क्रमागतम्‌ 
मर्त्योचाऽपि यदा पुत्र! जायतेदुःखितोमवेत्‌ 
पापानि च पुनः कुर्यादवशः पापकन्नर: । पापात्माकुरु 
पुण्यात्मनोष्पि च भवेत्प्रसज्ञात्कलुषाज्जनम्‌ ॥ २२ ॥ 
यावतो5पि निमेषांस्तु पापप्रेभिद्न भिःछतम्‌ । 
तावद्वर्पसहस्राणि निय्ये दुःखभागिनः ॥ २३ ॥ 
एवं संसारवन्प्रेऽस्मिन्ग्रोयशः पापकारिणः। 
क्षमन्ते न च पापानि प्रायश्चित्तेन शोधितुम्‌ ॥ २४ ॥ 
डुःखासहोमच्येलोको नाषळं पापह्यरो धने । देहत्यागं विनाशुद्धिर्नमहापातके5ल्यवे 
एवमाळोक्य भगवान्क्रपालः पापकारिणः । इदंक्षेत्रंससर्जा55दौस्वमूत्तिसद्वृशंविभु- 
युगपत्सवेपापानां महापातकसद्डिनाम्‌ । अपात्रमलिनीकारिपापानांमयि यो नरः 
अनायासेन संशुद्धिमीहते पापक्रत्तमः ॥ २८॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराणे एकाशी तिसाहस्थत्यां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे जेमिनिऋषिसम्धादे पुरुषोत्तमक्षेत्रस्यदशावतारक्षेत्र 
नाम्नाप्रसिद्धिकारणवर्णनंनामा5ष्टपञ्चाशक्तमोड्थ्यायः ॥ ue 


। दरिद्रःळृपणोरोगीभवेद्धर्मपराडूसुख* 
तेपापं पुण्यात्मा पुण्यमेव च 


। नरकान्ते पुर्थोर्निकुत्सितां याति. मानवः . 
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ऊनषष्टितमो ऽव्यायः 
> हक] ~ ९ 
पुरुपोत्तमप्रीतिसाधकत्रतविशपवणनम्‌ 
श्रीमहादेव उवाच 

श्र्धया भक्तियोगेन श्रुत्वा शास्त्राथनिश्चवम्‌ । 
सडूटप्य गच्छेत्तत्‌ क्षेत्रं ध्यायन, श्रीपुरुषोत्तमम्‌ ॥ ९ ॥ ह 
| दृष्ट्राप्रणम्य विधिवत्पूजयित्वा जगद्गुरुम्‌ । इतः प्रभृतिजातानां जन्मिनांसचकमखु ; 
| अनन्तेषु सश्चितानां पापानां गणनायुषाम्‌ । युगपत्क्षयकामो 5हंत्वत्प्रसादाज्ञनादनम्‌ 
ब्रतेनत्चामच्चयिष्ये तदाज्ञापय मे प्रभो !। सन्तरेयं यथा पापसमुद्रं परमेश्वर ॥॥ ४ ॥ 
अनुजानीहि मां देव! लोकाऽनुग्रहकारक। इतिससम्प्राथ्ये देवेशं सङ्कप्य बतराजकम्‌ 
गुह्णी यात्पुण्यमासे तु कात्तिके देवसेविते । सौरमेयपयःशालिभोजनः परमः शुच्चिः 
| कुर्यात्‌ त्रिपचणस्नानमन्वहं सागराम्भसि । 
| वेदत्रयस्य यत्सारं पुरुषध्रतिपादकम्‌॥ $ ॥ 
| युसुप्राथेकहेतु्यतप्ोक्त वेदविदाम्वरेः । पुरुषाख्यं हि यत्सू्ं सत्य 
। आरोढ मिच्छतो विष्णुलोकं निःश्रेयकारणम्‌ । तञ्ञपेटप्रत्यहं पुत्र! पिटित सुसहा 
| निर्व्बाणकाङट्य प्रन्त्रेण द्विश्चतुवेर्णकेन च । यह्कर्णरूपेणहरिमुंखेछु परिवर्तते ॥ 
| अ्रुतिस्म््तिषुराणेषु सिद्धमष्टाक्षरात्मकम्‌ । आद्यन्तयोरपिजपेत्सुक्तस्य प्रतिमन्त्रकम्‌ 
| एवमष्टोत्तरशतं प्रत्यहं सूक्तमुत्तमम्‌ । जपेत्तदन्ते च पुनः पुरुषाख्य सत ॥ 
| खोडशोरुपचारेश्व वित्तशाख्य न कारयेत्‌ । प्राणपण्येन कुव्वोंतपापी भगवदच्चनम 
| अमृते लोककर्त्तारं कः पापशमने क्षमः । 
| दयालुः सर्घेलोकावां सुहृद्‌ बन्छुः स एव हि॥ १४ 1 
| कर्त्ता हरत्तां च गोप्ता च स एव परमेश्वरः । भावशुद्ध्या जगन्नाथत्च सस्पूजयेच्च यः 
किमन्यकर्ममिस्तस्य मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । 
j 
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आजुषड्रफलान्यस्य भोमस्वर्गादिकंसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
तदग्रे बहि संस्छत्य पायसेन यजेद्वरिम्‌। अग््ाक्षरेण मन्त्रण अष्टोत्तरसहस्जकम्‌ ॥ 
ततो दिनान्ते च पुननित्यकमांवसानतः । पुनः सम्पूजयेद्वेवं स्तत पुझुषस्य थ ॥ 
नानोपहारेः पूर्वोक्तेने वेद्यं पायसं ददेत्‌ । ्रतासनन्त्वेतदेव तुळसीदलमिश्चितम्‌ ॥ 
मौनी च स्थण्डिले सुप्त्वा चिन्तयित्वा जगद्गुरुम्‌ | 
भक्ति कुर्याद्‌ व्राह्मणेछु वेष्णवेछु विशेषतः ॥ २० ॥ 
जड्गमामर्तयस्त्वेते चिष्णोत्रह्मल्वरूपिणः । न जातु मिथ्यावचनं परद्रोहादिकन्तथा 
सर्व्चात्मना जगन्नाधेभ क्तिङुर्या त्छुनिर््मलाम्‌ । यथाशत्तयापूजजये्चसी रिणाभद्रयासह 
भक्तिळभ्यो हि भगवान्‌ स सदा भक्तवत्सलः । 
समाराध्यः स देवो हि ममोत्पादयिता हि सः ॥ २३॥ 
ब्रह्मणो ऽपिपिता वत्स! न ततःपरमस्तति वे । सएवभगवान्‌ लोकेऽनेकःसस्पद्यतेहरिः 
निर्गुणोऽपि शुणासक्तः स्वेच्छया सृष्टिकृत्प्रभुः । 
ब्रह्मा तत्प्रभवो वत्स! कि कथङ्कारमूढधीः ॥ २५ ॥ 
तमेवशरणं प्राप्य तपस्तेपे चिरं महत्‌ । ब्रह्मरूपी जगन्नाथस्ततः साक्षाद्‌ वभूव ह ॥ 
तपसोऽन्ते जगादेदं चतु्मुखमुदारश्रीः । किमर्थं मत्प्रसूतोऽपि मूढत्वं समुपागतः ॥ 
साष्टाङ्गपातं प्रणमन्निदं वेधाब्यजिक्षपत्‌ । कुतोजातः किमर्थगवकिकुयांमितिमेमहान्‌ 
संशायोऽभूजगन्नाथ तदाज्ञापय मे प्रभो !। २८॥ 
ततो निःश्वासजं वेदमुपदिश्य जगत्प्रभुः । अन्तदेधे च सहसा हृश्यमानोऽपिवेधसा 
ततश्चतुमुंखोवेदसारं स मनसोऽस्जत्‌। मयासृष्रमिदंसव्व भूतग्रामं चतुन्विधम्‌॥ 
नान्तं न मध्यं वि्योनयस्याऽहञ्चपितामहः । आवयोरक्षको नित्यमैश्वर्या पयायकश्चसः 
तदाज्ञया तस्य भयाज्जगदेतञ्चराचरम्‌ | समर्याद यथाश्रम्म वर्तते स्वयमेव हि ॥ 
ज स हि धम्मंप्रवत्तकः | कर्म्मणः फलदाता हि फलभोक्तासएवः हि 
तस्मिन्प्रसन्ने सर्वाणि जायन्ते खुखदानि वे । 
मदाद्या देवताः सर्वास्तस्येवाऽऽज्ञावशे स्थिताः ॥ ३४ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


आः 


(NY 


रिः 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
घष्टितमो ध्यायः ~ च जगन्न थप्राति दि षि न ऱ् ३७५ 
एतमोऽध्यायः ] ॐ श्रीजगन्नांथप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ # | ३७5९ 


तेनाइन्तर्यामिणा55ज्ञप्ताः फलदा नाऽत्र संशयः ॥ ३५ ॥ 
किमत्रवहुनोक्तेन चिट्कीटोपि तदाज्ञया । वत्तेते मलसङ्काते मुच्यते च तदाज्ञया ॥ 
एतस्याऽव्यक्तरूपंस्यदीनानुग्रह्रम्मिणः । व्यक्ततापन्नमूत्तस्तु रहस्यं स्थानमुत्तमम्‌ 
क्षेत्रं तत्परमं सब्ब॑मुक्तिक्षेत्रोत्तमं भ्रुवम्‌ ॥ ४७॥ 
आदिष्टं हि मवाऽप्येतटयुराऽऽराधयितु /प्रभुम्‌ । ब्रतय्रेतत्सवंपापदावानछसम॑ महत्‌ 
चीण पुरा मेतद्धि मत्तः स्वायम्भुचो मनुः । 
आचचार ततोऽगस्त्यञ्चतुर्थोऽद्यापि नाऽस्ति व ॥ ३६॥ 
इति श्री स्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रथां संहितायां द्वितीयेवेपणवखण्डा- 
न्तर्गतोत्कलखण्डे जेमिनिऋषिसम्धादे पुरुपोत्तपरप्रीतिसाध्रकततविशेषः | 
विधिकथनंनामैको नप्रष्टितमो ऽध्यायः ॥ ५६ ॥ 


षष्टितमोऽध्यायः 
श्रोजगन्नाथप्रतिष्ठाविधिवणनम्‌ 
श्रीप्रहादेच उवाच 
त्वदनुग्रहायकथितं रहस्यं वतघुत्तमम्‌ । प्रतिष्ठा मे कथयतः श॒ गु चत्लापवधानत॥॥ - 
एवं मासं व्रती नीत्वा निरतो व्रतकम्मेणि । 
काक्तिक्यां नित्यजापान्ते पूजयित्वा जगद्गुरू्म ॥ २॥ 
आचार्य वय्येच्छ्रें वष्णय॑ शाःत्रवित्तमम्‌ । मुद्गाकुण्डलवासो भिश्चन्दनःशुभमाल्यकेः 
प्रजयित्वा जगन्नाथरूपं तं हि विचिन्तयेत्‌ । 
्रार्थयेत्प्राञ्जलिमे त्वा भगवद्गक्तिभाचितः॥ ४॥ 
भगचद्विऽणो जंङ्गमात्मन्‌ मेदाप्रते !। पापार्णवनिमग्नं मां निराश्रयमचेतसम्‌ 
तानादुःखपरिध्वस्तं जाहि मां शरणागतम्‌ । 


भूदेव 
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प्रतिष्ठाप्य बरतन्त्वेतद्‌ यथाविधि विदास्वरः ॥ ६ ॥ 
प्रसाद्य देवदेवेशं शङ्कचक्रगदाधरम्‌ । 
ज्योतिःसूवरूपञ्चह रि पवित्रेरविधिचोदितेः। सर्वपापापहःस्वामीयथामे प्रीयतामिति 
एचंत्रतप्रार्थितः स ब्राह्मणो ध्यानतत्परः । सुलक्षणे हर्तङुण्डेविधिवत्संस्क्रते ततः 
वेष्णवाभि समाधाय प्रतिष्ठाविधिचो दितम्‌ 
पूजयित्वा हव्यवाहरूपनारायणं प्रभुम्‌ ॥ ६ ॥ 
उपचारैः पोडशभिः सूक्तेन पुरुपस्य च । पलाशसमिधावह्नौ सौरमेयहविर्तथा ॥ 
पायसस्य मधुहविमिश्रितल्य प्रथक्‌ पृथक्‌ । पञ्चपञ्चसहस्राणितथा कृष्णातिळानपि 
जञहुयात्प्रणवायन्तं स्वाहान्तेन समुञ्चरन्‌ । अष्टाक्षरेण मन्त्रेण साक्षाज्ञारायणात्मना 
ऋत्विग्भिः सहितो मन्त्री बरतिभिर्त्रझणा सह । 
चसोर्धारां पातयन्वे पुरुषाग्नेयवेष्णवेः ॥ १३॥ 
सूक्तैः सुचित्रत्रणांन्तेयजमानः कृताञ्जलिः । स्तुवीत पुरुषाख्येन पुरुषं जातवेदसम्‌ 
देवदेव ! जगन्नाथ ! संसाशर्णवतारक ! । 
त्राहि मां घोरटुर्व्चारप!पपाथो धिपातितम्‌ १५॥ 


` .. त्वमेव मां समुद्धतुमी शिपेदीनतारक !। अप्रमेय कृपास्भोधे! मां चिप्रेहिवृपाल्मकम्‌ 


स्तुत्वेत्थं प्रज्वळन्तञ्च नारायणमनामयम्‌ । 

सप्त प्रदक्षिणीकृत्य दण्डवत्प्रणमेत्‌ क्षितो ॥ १७॥ 
षुष्पाञ्जलीन, क्षिपेद्वह्णौ घोडशेन तु षोडश । सवपापविमुक्त हि तदात्मानंविचिन्तयेत 
पूर्णाहुति ततोदत्त्वा शेप्रकम्पसमापयेत्‌ । पुराणं वंष्णबंविष्णोर्चाचयेद्ग्रतः शुच्िः 
बृहत्साम वामदेव्यं खामगाथान्तरं तथा । वेराजं सामगायेत त्रिसुपर्ण मः्रत्तमम्‌ 

त्रिणाचिक्केतश्च तथा, गायतोदान्तपुष्कलम्‌ ॥ २१॥ 

अन्येश्च रूतुतिगीताद्येः श्रुतोपनिषदा दिभिः । 

प्रीणयन्‌ जगंतामीशं नयेद्रात्रि सुदान्वितः॥ २२॥ 

ततः प्रभाते ते सर्वे यजमानपुरःसराः । आपप्लाव्यत्तीथराजञाम्सोगट्वाचचरमूलकम्‌ 


ततः 


A) 


न्हा 
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तं पूजयित्वा भगवटूपं कटपवर सुत !॥ २३ ॥ | 
चैनतेयं पूजयित्वा गच्छेद भगवदन्तिकम्‌ । सर्वपापतमोऽकेण सूक्तेन पुरुपरस्य वे... 
* पूजयित्वा विधिवद्वारत्रह्ल्वरूपिणम्‌ । प्रार्थये प्राञ्जलिमूतवा यतमानः शुन्वित्रतः | 
देव! त्वदङ्घिनलिने पतितं पाहि मां प्रमो !। 
तस्मिन्‌ त्रिपापपाथोधौ निमग्नं हतचेतनम्‌ ॥ २६ ॥ 
उद्धरस्व जगन्नाथ ! दीनोद्भरणतत्पर [| त्वत्प्रसादाद्त्रतंनाथखुफळं मेऽस्त्वसंशयम्‌ 
यथाऽहं निम्मेलो देव! त्वदङ्घ्रिनलिनाऽन्तिके ! । 
विशोको निवसामीशा ! तत्कुरुष्व जगत्प्रभो ! ॥ २८॥ 
ततः प्रदक्षिणां कुर्यादविष्णोर्नामसहस्त्रकम्‌ | जपन्सुक्त पोरपञ्च प्रणमेद्रेवमग्रतः ॥ 
हिरण्यगर्भ ति जपन्द्वादशाक्षरगर्मितम्‌। 
ततो गृहं समागम्य बहिकुण्डसमीपतः ॥ ३० ॥ 
युनः प्रज्वाल्यदेवेशं पूजयेज्ञातवेदसि । पूर्वचदुपचारेस्तु प्रणम्यच विसर्जयेत्‌ ॥३१ 
आचार्याय ततो दद्याद्क्षिणां गां पग्रस्विनीम्‌। 
सवत्सां लक्षणोपेता दक्षिणां स्वर्णभूषणेः ॥ ३२॥ 
चासोयुग्मं सहाऽऽध्यश्च ्रान्यं कनकमेचच । सु पूणं कांस्यपात्रंताम्रपात्रंछ्तान्वितम्‌ 
तेळपात्रंपयः पात्रंदधिपात्रञ्चकांर्यतः | ब्राह्मगेम्यरूततो दद्याद्यथाशक्तिसदक्षिणम्‌ 
युग्मं दद्यात्पोडशस्वे ब्राह्मणेभ्यश्च भक्तितः । 
भोजयेत्पायसेविप्रार पूजितानान्धमाट्यकेः ॥ ३५॥ 
तेस्पोऽपि दद्याद्विधिवद्यथाशस्या च दक्षिणाम्‌ 
पूज्येष्टदेचताः सम्यग्वन्दयेद भगवद्धिया ॥ ३६ ॥ 
: दीनानाथ विपन्नेभ्यो,दद्यादन्नं दयान्वितः । स्वयं दिनान्तेभुक्षीत इग्रेशशिष्ेश्ववन्थुभिः 
एवं ब्रते समाख्यातं पुत्र] विदृध्यति शोभितम्‌ । 
नाऽतः परतरं किश्चित्सव्वंपापापनोदनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
प्रायश्चित्त तम्वाऽपि सर्वपापापनोदकम । 


जवस 


cipro ress 
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न चोद्यं ( चोदि तं ) काऽपि शास्त्रे तदत्र परिनिष्टितम्‌॥ ३६॥ 
अनादिजन्मसम्भूतं पापाणंवमहातपम्‌। ततुं नान्यत्पण्मुखाऽस्ति व्रतानांममकर्म वे 

अनेन विधिना कुर्याद्‌ ब्रतमेतत्खुदुर्ळलभम्‌ । 

यथा यथा शक्तिरच सिद्धिस्तस्य तथा तथा ॥ ४१॥ 

#मुनय ऊचुः 
011 न. ९ ट ~ र ° se 

भगवञ्जेमिने सव वेद्वेदाड्रपारग !। त्वदनुग्रहतोऽस्माभिर्माहात्म्यं जगदी शि 
्षेत्रराजस्य तस्यैव यात्राणां चेच सर्वशः | भगवद्गोजनो च्छिष्टाशनादिफळं 


तुः ॥ 
त 
इन्द्रयुम्नस्य राज्ञो वे वृत्तान्तमतिदुर्लभम्‌ | नीलमाध्रवरूपं तु दांरत्रह्मम़काशतम्‌ ॥ 
श्रुतं त्वद्नदताम्भोजाद्ृलितंतद्यथाविध्ि । 
इदानीं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तोहि वदताम्बर ! ॥४५ 
सव चिस्तरतो ब्रह्मन्वयं सर्वे मुदान्विताः । पुराणश्रवणस्येच यदुक्तं फलमेव तत्‌ ॥ 
को वा तस्य विचिश्चेच केन वा स्यात्त साङ्गकम्‌। 
अस्मासु चेदचुक्रोशो यथावद्वक्तमंहेसि ॥ ४9 ॥ 
जेमिनिरुवाच 
छाथ्वु साधु मुनिश्रेष्ठाः! यत्पृष्टं परया मुदा । तत्रमे प्रीतिर्तुळाजाता रोमाञ्चकारिणी 
तद्वः सव प्रवक्ष्यामि श्णुध्वं साबधानतः | पुराणश्रचणारस्मे यथाविभवमात्मनः 
दौ सङ्टप्य विधिचद्‌ ब्राह्मणं शुद्धवंशजम्‌ । 
अव्यङ्कावयवं शान्तं स्वशाखं रूवपुरोधसम्‌ ॥ ५०॥ 
सवशास्तरार्थतत्त्वज्ञं भूप्रणेरतिशोभनः । वस्त्रचन्दनमाल्यांद्यव णुयात्पाठसंश्रतो ॥ 
कृताञ्जलिपुटो भूत्वा ततःसश्प्राथयेद्‌ ङ्विजम्‌। 


# इतः पर्थेन्तःपाठः , + इतः पर्न्तःपाठः ,बङ्गचासीमुद्रितपुर्तकेऽशिक उपलभ्यत 53 उपलभ्यते । 

मोहमयी ( मुम्बई ) लक्ष्मणपुर ( लखनऊ ) मुद्रितपुर्तकयो: मुनयंऊचुरित्या- 
रभ्य पुरुबरोत्तमक्षेत्रमाहात्म्यसमाप्तिपर्यन्तः पाठोविशिष्टाध्याये सन्निवेशितः 
बङ्गवासीमुद्रितपुस्तके त्वस्मिन्नेवाध्याये प्रचलति खण्डसमास्तिपर्यन्तम्‌ । 
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त्वं विष्णुविष्णुरेव त्वं न तु भेदः कदाचन ॥ ५२॥ 
निविध्नं मे भवत्वेच त्वत्प्रसादात्प्रसीदच । ततो वृतं ब्राह्मणञ्च वहुमूल्यासने शुभे॥ 
वासयित्वा च तल्येवगळेमालां विनिश्षिपेत्‌। मस्तके पुष्पगर्भेञ्चचन्दनेरनुलेपयेत्‌ 
यस्मात्तस्मिश्च समये विप्रो व्याससमोमतः । 
तेनेव ब्राह्मगेनेव पुस्तके विष्णुरूपके ॥ ५५ ॥ 
कारयेद्व्यासपूजाश्च श्रीखण्डागुरुपुष्पकेः । नानोपचारे रूत्िरे भेक्ष्यभो यादिकरपि 
भक्त्या चासनदानादिविधिः कार्यो दिने दिने । | 
साम्प्रतं कथयाम्येचं श्रयतां श्रोतृलक्षणम्‌॥ ५9 ॥ 
गतानुगतिकानाश्चनिवासार्थतथाद्विज्ञाः । आखनानि यथायोग्यं रचथित्वास्वयंतथा 
शाभासनान्तरस्थो हि भवेदुत्कण्ठमानसः | अथवा संस्कते देशे सचःसह वसेदुचि 
व्यासस्याऽग्रे नियसतिरासनेनोञ्च एवच | कृतस्मानो सुदा युक्तो 'यार्यञ्छुछचाससी 
आचान्तः शाङटचक्रादिलिलकान्वितविग्रहः | 
मनसा भावयेद्विष्णु विश्वासं काण्येद्‌ भृशम्‌ ॥ ६१॥ | 
पुराणे व्राह्मगे चेव देवे च मन्त्रकर्मणि । तीथे बद्धस्य वचने विश्वासः फलदायकः 
अतो सुनिवराःसव पुण्यं विश्वासकारणम्‌ पापण्डादिकसम्भाषंब्रृथाळापम्प्रयत्ततः 
पुराणश्रवणे काळे सर्वेचिन्ताञ्च वर्जयेत्‌ । 
अनेन विधिना विप्राः! प्रत्यहं शटणुयान्मुदा ॥ ६३ ॥ 
ततः पाठे समाप्ते च करताळादिकेमुंडुः । जयकृष्ण! जगन्नाथ! हर इत्यादिनामभिः 
विस्ताण्येद्ययाकाशे श्रग्रते शब्द एवं सः । एवश्च प्रत्यहं कुर्यात्प्रीतये मुश्वेरिणः 
ततो ग्रन्थसमाप्तौच विष्णुप्रीणनतत्परः । विशेषाहरत्रमाव्यादिचन्दनभपणरूतथा ॥ 
भूषयेत्परया भक्तया विप्रं व्याससमं द्विजाः !॥ ६७॥ 


आत्मशात्त याप्रदद्याचचदक्षिणाम्वेयथाविधि । ये ये प्रदद्युयंद्यच्य मत्तल्तच्छुणुताऽशुना 


राजानः करिणो द्यः खाऽलङ्कायन्छुलक्षणान्‌ । 
कषत्रिया एबमेचञ्च ते वे .राजसमा मताः ॥ ६६ ॥ 
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ब्राह्मणाः पुर्तकांश्वेवविष्णोरर्चांकरंडिकाः । कनकंरजतश्चंच धान्यं वस्त्रंस्वभक्तितः 
विशश्च रत्नभूषाद्यान्सिन्धुदेशो द्गचानपि । 
गाश्च लक्षणसंयुक्ताः सवत्साश्च पयस्विनीः ॥ ७१॥ 
अन्यच्च कनकाद्यश्व त्यजेयुंधर्मतत्परा । शूद्राः प्रदद्यः परया सुदा संयुतमातखाः ॥ 
वासांसि च सुवण च धान्यं रत्मानि गास्तथा । 
नानाऽछङ्कारयुक्ताश्च घरोधनीर्वाळगमिणीः ॥ ७३॥ 
एबं वे दक्षिणां द्द्याद्येनसन्तुष्यतेशुरुः । आत्मनःशक्तितोविप्रावित्तशाव्य नकास्येत्‌ 
शान्तिक पौष्टिक चेव अ्रतोद्वाहादिकर्मच । मोक्षरूयसाधक कर्म पुराणश्रवणं तथा 
यज्ञादिकञ्च दानञ्च वतं नानाविधं तथा । यदिचेदृक्षिणाहीनं तदा भवतिनिष्फल्म्‌ 
असुराः कर्मणस्तल्यहरन्तिफलमेवतत्‌ । यथास्रीणांचलावण्यंभत स्नेहविचजितम्‌ 
युद्धात्पलायितानाञ्चपृष्ठंक्ृत्वाधनुष्मताम्‌ । विनाधावनमश्वानां दृ्त्वंहियथाद्विजा: 
मूकत्वेनेव पाण्डित्यं सर्वशास्त्रविपश्चिताम्‌ । 
हीनं दक्षिणया यद्यत्कमे तद्वच्च निष्फलम्‌ ॥ 9६ ॥ 
दानेन क्षीयतेयस्पराकगदुरितानांकदस्वकम्‌ । दक्षिणेतितथा विप्रiगीयतेशास्तरवेदिभिः 
ततो विप्रान्भोजयेद्ै यथाशक्तिप्रकल्पितेः । कर्परेण च खण्डेन सपिषा पायसेयुतेः 
पड विधेरन्नपानाद्यः सुरूवादेरम्मृतो पमैः । 
तेभ्योऽपि ख्वणवस्त्रादि यथाशाक्तया प्रदापयेत्‌ ॥ ८२॥ 
एतद्वः कथितं सर्व षुराणश्रवणस्यच । साङ्गोपाङ्कगविधिश्चैव येनस्यात्सफलं त्विदम्‌ 
इदानीं भो मुनिश्रेष्ठाः! किमन्यञ्ज्ञालुमिच्छथ । 
Me मुनय ऊचुः 
अहो ऽस्माकंमहाभाग्यं यटपापौ घविनाशनम्‌ । पुराणश्रचणस्येच फलमस्माभिरेच च 
साङ्गोपाङ्गविधानश्च श्र॒तं त्वन्मुखपङ्कजात्‌ । 
धन्याः स्म छृतपुण्याः स्म संसारे चिगतज्चराः ॥ ८५ ॥ 
इदानांमात्मशकत्या व दीयतेभवते मुने । दक्षिणाफळसम्प्राप्तो प्रसन्नरुत्वंगृहाणच 


वच 


[णच 
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इत्युक्तवन्तो मुनयो ह्यकिश्वनाः समित्कुशं पुष्पफलाक्षतादिकम्‌ । 
क्लुप्त्या च तस्मै मुनयः सुमुक्ताः क्षेत्रोत्तमं जग्मुरतिप्रहषिता: ॥ ८9 ॥' 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये बं ष्णव- 
ड र ~ 'पिस्सम्चादे ् 
खण्डान्तर्गतोत्कलखण्डेपुरपोत्तमक्षेत्रमाहात्म्येजमिनिऋ' पेसम्वादे 
पुराणश्रचणसत्फलादिवर्णनंनामपर्टितमोऽध्यायः ॥$०॥ | 
समाप्तं श्रीपुरुषोत्तम (जगन्नाथ) क्षेत्रमाहात्म्यम्‌ । 


॥ श्रीवदरीनाथायनमः ॥ 


श्रीबद रिकाश्रममाहात्म्यारम्भ: 


पथमो ऽध्यायः 
0. कर ९ 
बद्‌ रिका श्रमस्यस्तीर्थाधिकस्ववणनम्‌ 
शौनक उवाच 


वर्म बिदाम्वर !। सर्वशाख्ार्थतत्वज्ञ! पुराणे परिनिष्ठित !। १॥ 
भगवान्विष्णुरव्ययः | तस्ग्रयत्िप्रियशिष्य एत्वंत्वत्तातत्तानक न | 

त्ते घोरे सर्वंधर्मवहिष्ळते | जना के दुष्टकर्माणः सवंधर्मचिचजिताः ॥ | 
ns 005 गर्यतपः क्रिय्राः | अवर्मनिरताः सर्वे वेदशास्त्रचिवजिताः ७ 
बता । कथमेषामट्पकानामुद्धारोऽट्पप्रयल्तः ॥ ५. 
तीर्थाटनतपोद 


सूतसूतमहाभाग! ख 
ब्यासःसत्यबती पुत्रो 


तीर्थानामुत्तमं तीथं क्षेत्राणामुत्तमं तथा । मुमुक्षणां कुतः सिद्धिःकुत्रवाऋषिस 
कत्रवाडटपप्रयत्नेन तपोमस्त्राश्न सिद्धिदाः । कुत्र वा वससलिश्रीमाञ्जगताः 
ल्प 
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भक्तानामजुरक्तानामनुत्रहक्ृपालयः ॥ ७॥ 
एतदन्यच्च सब मे परार्थेकप्रयोजतम्‌ । ब्रूहि भद्राय लोकानामनुग्रहविचक्षण !॥ ८ 
सूत उचाच 

साधुसाधुमहाभाग! भवान्परहिते रतः । हरिभक्तिक्रतास क्तिप्रक्षालितमनोमलः ॥६॥ 

अथ मे देवकीपुत्रो हत्पझ्ममधिरोहति । प्रसङ्गात्तव विप्रर्ष! दुल्ळंभः साघुसङ्कगमः।१० 
हरति दुष्क्रतसञ्चयमुत्तमां गतिमळं तनुते तनुमानिनाम्‌ । 
अधिकपुण्यवशादबशात्मनां जगति दुळमसाधुससागमः ॥ ११॥ 
हरति हृदयचन्धं कर्मपाशार्दितानां चितरति पदसुच्चेरल्पजद्पेकभाजाम्‌ । 
जननमरणकमंश्रान्तविश्रान्तिहेतुस्त्रिजगति मजुजानां दुल्लेभः सत्प्रसड्भ॥ | 7 

सूत उवाच क 

अयंप्रश्‍नःपुरासाधो!स्कन्देनाऽका रिसर्वतः । केलाशशिखरेग्म्यऋषी णां परिश्टण्वताम्‌ 

पुरतो गिरिजाभतुः कलु निःश्रेयसं सताम्‌॥ १३॥ 
स्कन्द उवाच 

भगवन्सवंलोकानांकर्त्ता हर्ता पिता गुरु: | क्षेमाय सर्वजन्तूनां तपसेकृतनिश्र्वय: ॥ 

कलिकाले हानुप्राप्त वेदशास्त्र चिबजिते । कुत्र वा वसतिश्रीमान्मगवान्सात्वतांपतिः 

क्षेत्राणि कानि पुण्याणि तीर्थानिसरितस्तथा । केनवाप्राप्यतेसाक्षाद्वगवान्मघुसूदनः 
श्रद्दधानाय भगवन्छपया वद मे पितः !॥ १६ ॥ ॒ 

श्रीमहादेच उवाच 

बहनि सन्ति तीर्थाणिश्षेत्राणि च षडानन !। हरिवासनिचासंकपराणि परमार्थिनात्र्‌ 

काम्यानि कानिचित्सन्ति कानिचिन्मुक्तिदान्यपि । 


इहाऽमुतरार्थदान्येव बहुपुण्यप्रदानि वं ॥ १८॥ ह 

| ' गङ्गा गोदावरीरेवातपतीयमुनासरित्‌ । क्षिप्रा सरख्वतीपुण्या गोतमीको शिकीतथा ड 
' कावेरी तात्रपणीं च चन्द्रभागा महेन्द्रजा । चित्रोत्पला वेत्रवती सरयूःपुण्यचाहिनी को 
। चर्मण्वती शतटूश्च पयस्विन्यत्रिसम्भवा । मच 
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गण्डिका वाहुदा सर्वाः पुण्याः सिन्धुः सरस्वती ॥ २०॥ 
भुक्तिमुक्तिप्रदाश्चताः सेव्यमाना मुहुमुहुः । 
अयोध्याद्वारिका काशी मथुरा$वन्तिका तथा ॥ २१॥ 
कुरुक्षेत्र रामती! काञ्ची च पुरुषोत्तमम्‌ । पुष्कर दर्दुरं क्षेत्र वाराहं विधिनिर्मितम्‌ ॥ 
वदय्यख्यि महापुण्यं क्षेत्र सर्वार्थसा'घनम्‌ ॥ २३ ॥ 
अयोध्यां विघिवद्वष्टा पुरीं मुक््येकसाधनीम्‌ । 
सर्वपापचिनिर्मुक्ताः प्रयान्ति हरिमन्दिरम्‌ ॥ २०॥ 
विविध विष्णु निषेवणपूर्वकाचरितपूजननर्तनकीर्तनाः । 
गृहमपास्य हरेरनुचिन्तनाञ्जितणृहाजितम्ृत्युपराक्रमाः ॥ २५ ॥ 
रूवर्गद्वारे नरः स्नात्वा हूष््रा रामालयं शुचिः । न तरूयकृत्यंपश्यामिङतक्कत्योभवेद्यतः 
द्वारिकायां हरिःसाक्षात्स्वालयं नेव मुञ्चति । अद्यापिभवनंकश्रित्पुण्यवद्धिःप्रदृश्यते 
गोमत्यां तु नरः स्मात्वा दृष्टा कृष्ण मुखास्वुजम्‌ । 
मुक्तिःप्रजायते पुंसो विना साङ्ख्यं षडानन !॥ २८॥ 
असीवरुणयोर्मध्ये पञ्चक्रोश्यां मद्दाफलम्‌। अमरा सृत्युमिच्छन्तिकाकथाइतरेजनाः 
मणिकर्ण्या ज्ञानवाप्यांविष्णुपादोदकेतथा । हदे पञ्चनदेस्मात्वानमातुः स्तनपोभवेत्‌ 
प्रसङ्केनापि विश्वेशं दृष्टा काश्यांषडानन || सुक्तिःम्रजायतेपुंसांजन्मस्त्युविचजिता 
चहुना किमिहोक्तेन नेततक्षेत्रसमं कचित्‌। तपोपचासनिरतो मथुरायां पडानन ! 
जन्मस्थानं समासाद्य सर्वपापः प्रमुच्यते.॥ ३२॥ 
विश्रान्तितीर्थे चिधिबत्स्नात्वा कत्वा तिलोदकम्‌ ! 
पितचुद्‌'धृत्य नरकाछिष्णुलोक॑ प्रगच्छति ॥ ३३॥ . 
यदि कुर्यात्प्रमादेनपातकं तत्र मानवः | विश्वान्तेस्मानमासाद्रभस्मीभवतितत्क्षणात्‌ 
अवन्त्यां विश्रिवत्ल्ात्वाशिप्रायांमाध्ववेनणः । पिशाचत्वंनपश्यन्तिजन्मातरशतरपि 
कोटितीर्थे नरःल्नात्वाभोजयित्वाङ्विजोत्तमान्‌। महाकांलं हरंद्ृष्टासवपापेःप्रमुच्यते 
मक्तिश्षेत्रमिंदं साक्षान्मम लोकेकसाधनम । दानाहू रिद्रवाहानिरिहलोके परत्र च॥ 


५ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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कुरुक्षेत्रे रामतीर्थे सुवणं द्रवा स्वशक्तितः। 


सूर्योपरागे विधिवत्स नरो मुक्तिभाग्भबेत्‌ ॥ ३८॥ | वद्य 
ये तत्र प्रतिग्रह्मन्िति नरा लोभवशङ्कताः । पुरुषत्वं न तेषां वेकट्पको टिट्रतरपि ॥ | 
हस्श्लित्रे हरिदृष्ठा स्वात्वा पादोदके जनः । सर्वपापविनिमुक्तो हरिणा सह म!दते ॥ | अन्य 
खगगणा विविधा निवसन्त्यहो ऋषिगणाः फळलमूलदळाशाना: । । बहू 
पचनसंयमनक्रम निजिते न्ट्रियपराक्रमणा मुनयस्ह्विह ॥ 2९॥ ६ अश्व 
| चिष्णुकाङच्यां हरिः साक्षाच्छिवकाञ्च्यां शिवः स्वयम्‌ | ` | / 
| अभेदाडुभयोर्भत्तया मुक्तिः करतले स्थिता । 
| चिभेद॒जननात्पु सां जायते कुत्सिता गतिः ॥ ४२॥ ह सू 
| सळदद्ृष्टा जगन्नाथं मार्कण्डेयहरे प्लुतः । विनाज्ञानेन योगेन न मातुः स्तनपोभवेतः | Fl 
| रो हिण्यामुदधरौ ख्नात्वाइन्द्र य॒हदेतथा । भक्त्वानिवे दितंविष्ण वकुणटेबसतिळभेत्‌. 
| द्शयो जनविस्तीणं क्षेत्रं शट्टोपरि स्थितम्‌ । चतुभजत्वमायान्तिकीयाअपिनसंशय । । 
| काक्तिक्यां पुष्करे स्नात्वा श्राद्धं कतवा सदक्षिणम्‌ । | सः 
| भोजयित्वा द्विजान्भक्तया ब्रह्मलोके महीयते ॥ ४६ ॥ | र्षा 
| | सक्तत्त्नात्वाहदे तस्मिन्दूपं दृष्टासमाहितः । सर्वपापविनिमेक्त/जायते द्विजसत्तमः ती 
| षष्टिवर्षं सहस्राणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌। | ५८ 
| सौकरे विश्रिचत्ल्नात्वा पूजयित्वा हरि शुचि: ॥ ४८ ॥. न 
| सप्तजन्मकृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति । तीर्थराजं महापुण्यं सवती थे निषेवितम्‌ ॥ 
| 
| । 


वेण्यां स्नात्वा शुचिभूत्वा कृत्वा माघवदर्शनम्‌ । 
भुक्त्वा पुण्यवतां भोगानन्ते माघवतां ब्रज्ञेत्‌॥ ५० ॥ | 
माघे मासि नरः स्नात्वा जिवेण्यां भक्तिभावितः । । 
_ बदरीकीतंनात्पुण्यं तत्समाप्नोति मानव:॥ ५१॥ ब , (ts | 
दृशाश्वमे धिकं तीर्थं दशयज्ञफलप्रदम्‌ । संक्षेपात्कथितं पुत्र! कि. भूयः- श्लुमिच्छसिः 


: 

कामिनां सर्वजन्तूनामीप्सितं कर्म भिभवेत्‌ । | 
| 

| 


SoU BlalgMuSein Mus‘ im, Hazrat 
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स्कन्द्‌ उवाध् 

बद्य्यांख्यं हरेः क्षेत्रं त्रिषु लोकेषु दुलभम्‌ । त्रस्य स्मरणादेव महापातकिनो नराः 

[ ॥॥) ` विसुक्तकिल्विपाः सद्यो मरणान्मुक्तिभागिनः ॥ ५३॥ 

| ॥. | अन्यतीर्घे कृतं येन तपः परमदारुणम्‌ । तत्समा बद्रीयात्रा मनसाऽपि प्रज्ञायते ॥ 
वहूनि सन्ति तीर्थानि दिचि भूमौ रसांतले । वदरीसद्रशं तीथ न भूतं नभविष्यति 
अश्ववेधसहल्ाणिवायुभोज्येचयत्फलम्‌ । क्षेत्रान्तरे विशालायांतत्फळक्षणमात्रतः 

कृते सुक्तिप्रदा प्रोक्ता त्रेतायां योगसिद्धिदा । 

| विशाला द्वापरे प्रोक्ता कलौ वदरिकाश्रमः ॥ ५9 ॥ 

स्थूलसूक्ष्मशरीरंतुजीवसय चसतिरूथलम्‌ । तद्विनाशयति ज्ञानाड्विशाळातेनकथ्यते 


भेत्‌ | अम्लृतं खबते या हि वदरीतरुयोगतः । वदरी कथ्यते प्राशेञऋ षीणां यत्र सञ्चयः ॥ 
मेत्‌ | त्यज्ञेत्स्वांणि तीर्थानि काळे काळे युगे युगे । 
ज्र | वदरीं भगवान्विष्णुन सुक्षति कदाचन ॥ ६०॥ 
| सर्वतीर्थाचगाहेन तपोयोगसमाधितः । तत्फलं प्राप्यते सम्यग्बदरीदर्शनाद गुह!॥६१ 
षष्टिवर्षसहस्ञाणि योगाभ्यासेन यत्फलम्‌ । वाराणस्यां दिनेकेन तत्फलंबदरींगतो 
लाः | तीर्थानां चसतिर्यत्र देवानां वसतिस्तथा | ऋषीणां चसतियंत्र विरा त 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिल्लाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
| वद्रिकाश्रममाहात्स्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे बदरिकाश्रमस्य 
जश | सर्वतीर्थाधिकत्वर्णनं नात प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


ठसिः 


i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


ह्व्ति 
द्वितीयोऽध्यायः 
अञ्निकृतभगवत्स्तववर्णनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
कथमेतत्समुत्पन्नकेर्चा क्षेत्र निषेवितम्‌ । कोचातसूयाऽप्यधीशःस्यादेतद्विस्तरतोबद्‌ 
शिव उचाच 

अनादिसिद्धमेतत्त॒ यथा वेदा हरेस्तनूः । अधिष्ठाता हरिः साक्षान्नारदाष्ये निषेवितम्‌ । 
पुराक्ृतयुगस्या५५दो स्वीयां दुहितिरंविधिः | रूपयौवनसम्पन्नांसतांयभितुमुद्यतः | चारा 
तं दृष्टा तादूशं रोषाच्छिरः खङ्गेन पञ्चधा । चिच्छेदाऽहं कपाळं तदूब्रह्महत्यासमुद्यते चह्नि 
हस्तेछृत्वा जगामाऽऽशुतत्रतीर्था निसेवितुम्‌। दिवि भूमौ चपातालेतपश्चरण पूर्वकम्‌ 
न गता ब्रह्महत्या मे कपाळं ताहूशं करे । तदा वेकुण्डमगमं दष्टु लक्ष्मीपति हरिम्‌ कथं 
विनयावनतो भूत्वा नमरुङ्गत्य पुनः पुनः । सर्वमाख्यातवांस्तस्मैव्यसनं करुणात्मने | 
तस्योपदिष्टमादाय वदरीं समुपागतः । तटक्षणाद्‌त्रह्महत्या मे वेपमाना मुहुमुहुः ॥८॥ | पुरा 
अन्तर्हितं कपालं तत्कराद्विगलितं मम । ततः प्रभृति तत्क्षेत्रं पावत्या सह सादरम॥ | दुशा 

तिष्ठामि तपआस्थाय ऋषीणां प्रीतिमावहन्‌। | 

बाराणस्यां यथा प्रीतिः श्रीशेलशिखरे तथा ॥ १०॥ | 

केलारे शिवया साद्ध ततोऽनन्तणुणाधिका । . , ॥ दृष्टा 

अन्यत्रम रणान्मुक्तिः स्वधर्म चिधिपूर्वकात्‌ ॥ ११॥ | ली 

वदरीदर्शनादेव मुक्तिः पुंसां करे स्थिता । | ल्य 

हरेश्चरणसान्निध्यं यत्र वेश्वानरः स्वयम्‌ ॥ १२॥ ॥ स्च 
तत्रकेदाररूपेण मम लिङ्गं प्रतिष्ठितम्‌ । केदारदर्शनात्ख्पर्शादच्चंनादक्तिमावत: ॥ | 
कोटिजन्मकृतं पापं भस्मीभवति तत्क्षणात्‌ । कलामात्रेण तिष्ठामितत्रक्षेत्रेचिशेषतः ॥ अस्त 


कला पञ्चदशेवाऽत्र मूर्तिमध्ये ह्यवस्थितम्‌॥ १५॥ "| त्रा 


कि 
ग] 
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| 
| . (ङ्वितीयोऽध्यायः ] % अञ्निग्रश्चम्प्रतिव्यासोत्तरवर्णनम्‌ # ३८७ 
{ 
1 
| 


| जितछतान्तभयाः शिवयोगिनः कृतम्गाजिनक्रत्तिसुवाससः । 

| वरविभूतिजटान्वितभूषणाः र्वयमुपासत एवं जटाधरम्‌ ॥ १६ ॥ 

, लद॒लाम्वुसमीरणतोषिताः शिवमनोजितम्तृत्युपरिश्रमाः 

गिरिवरस्थितनिर्जितमानसाः प्रसरनि्मळबुद्विमहोदयाः ॥ १७॥ 
कमलकोमलकान्तिमुखास्वुजाः शिवळूपाजितनि्भरवेरिणः । 
करश्वताञ्जलिमौलिशिवेक्षणाः शिवमुपासत एव निशामुखे ॥ १८ 
करथृतजपमालाः शान्तिसन्तोषभाजः कृतनतिपरनित्यप्रार्थनाश्रन्द्रमौलौ “१ 

। हरचरणसरोजध्यानविज्ञानमूतिब्य थितजनमनोजाः सर्चभावान्नितान्तम्‌ Nes 

चाराणस्यां शतानां च तारक ब्रह्मसऊज्ञकम्‌ |. जनानां पूजनात्तत्र ममलिडुस्य जायते / 

वहितीथ परिश्राजद्गगवञ्चरणान्तिके । केदाराख्यं महालिङ्गं दृष्टा नो जन्मभाग्भवेत्‌ 2७ 

सकन्द उवाच 
कथं वश्वानरः श्रीमान्सर्वलोकेककारणम्‌ | बदरीमचुसन्तरूथो तन्मे वद महामते !॥ 2 
य शिव उचाच 

पुरा सभाज?) समभूद्री णामू्ध्वरेतसाम्‌ । गङ्का भगवती यत्र कालिन्या सह सङ्गता 

दुशाश्वमेधिकं नाम तीथं त्रेलोक्यविश्रुतम्‌ । बभूव तत्र भगवानहुतभुक्प्रश्रयानतः 

अधी णामप्रतः स्थित्वा प्रष्टु' समुपचक्रमे ॥ २४॥ 

| . _वेश्वानर उवाच 

|| दृष्टा दृष्ट लाता कितने: । दानाथ करुणापरूणा हृद्याद्रां द्यालवः ॥ 

तशी सवंदुर्भक्षणोदभूतपातकालिप्तचेतस: । 


| 
| 


| < 

१ द्र | 

। त्र कथं स्यात्रिरयान्मुक्तिमेम ब्रह्मविदुत्तमाः !॥ २६॥ 

} सर्वेषासषरिवऱ्यांणामाजगाम मुनीश्वरः। गङ्काऽम्भसि समाप्ळुत्यवाक्यंचेदसुचाच ह 
| | ; व्यास उवाच | 


अस्त्येकः परमोपायो भवतः पापनिष्कृतो (सवः क श्रय 


यत्राऽऽरूते भगवान्साक्षाद्रेवदेवो जनाद्वनः । भक्तानामप्यभक्तानामघहा > 
EE स्य द A 
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तत्र गङ्काऽम्भसि स्नात्वाक्ृत्वा प्रदक्षिणांहरेः । दण्डचटप्रणिपातेनसर्वपापक्षयो भवेत्‌ 

ततोव्यासमुखाच्छृत्वा ऋषीणामचुवादतः । उत्तराभिमुखो बह्निगन्त्रमादनमाचया' 
ततो बदरिकां प्राप्य स्मात्वा गङ्काम्भखि स्वयम्‌ । 

| | नाराय णश्रमे गत्वा नत्वा प्रोचाच भक्तिमान्‌॥ ३२ ॥ 


अञ्निरुवाच 


र A विशुद्धविज्ञानघनं पुराणं सनातनं विश्वखुजां पति शुरुम्‌। 


अनेकमेकं जगदेकनाथं नमाम्यनन्ताश्रितशुद्धवुद्धिम्‌॥ ३२॥ 
मायामयीं शक्तिमुपेत्य विश्वकत्तांरमुद्विश्य रजोपयुक्तम्‌ । 
सत्वेन चाऽस्य स्थितिहेतुमुत्रमथो तमो मि्रसितारमीडे ॥ ३४ ॥ 
अविद्या विश्वविमो हिताऽऽत्मा ब्रिद्येकरूपं विततं निलोक्याम्‌ । 
चिद्याश्रितत्वात्सकलन्ञमीशा त्वचिद्यया जीवमहं प्रपद्ये ॥ ३५ ॥ 


NS 
CA) ! भक्तेच्छयाऽऽविष्डतदेह वो गमाभोगभोगापितयोगयोगम्‌। 


की शेग्रपी ताम्बरञुष्टशक्ति चिचित्रशाक्तयष्टमयेष्टमीडे ॥ २६ ॥ 


5 अथ प्रसन्नो भगवांस्तुतः सवह दिस्थितः। 


प्रोवाच मधुरं वाक्यं पावकं पावनार्थिनम्‌ ॥ ३७ ॥. 
श्रीनारायण उवाच 
बरं वस्य भद्रन्ते वरदो5हमुपागतः । स्तवेना5नेन तुषोऽस्मि विनयेन. तवा5नघ !॥ 
अञ्चिरुंबाच 
ज्ञातं भगवता सवं यदर्थमहमागतः। तथाऽपि . कथय़्ाम्येतदीश्वराज्ञापालनम्‌ ॥ २६ 
सर्चभक्षो भवास्येव निष्कृतिस्तु कथम्भवेत्‌। अत्यन्तभयसम्पत्ति रेतस्माज्ञायतेमम 
श्रीनारायण उवाच 
झेत्रदशनमात्रेण प्राणिनां नाह्तिपातकम्‌। मत्प्रसादात्पातकतुत्वयिमाऽस्तुकदाचनः 
ततः प्रभृति भूतात्मा पावकः सचंतो भृशम्‌ 


_  कल्याऽवस्थितश्चाऽत्र सर्वदोषचिवजितः ॥ ४२॥ 


a3 


[खण्डे 


भवेत्‌ 


गयको 
/ 


|) 


15नघ !॥ 


म्‌ ॥ ३६ 
रायतेमम 


नुकदाचनः 


CE ONE 
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य एतत्प्रातरुत्थायश्दणोति श्रावयेच्छुचिः । अभ्नितीर्थक्रतस्नानंफलस्प्राप्नोत्यसंशयम्‌ 
इति श्रीसूकान्देमहापुराण एकाशी तिसाहस्रवां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्री वदरिकाश्रममाहात्म्ये ऽ ञ्रिक्रतभगचत्स्तुतिव णंचं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥ 


तृतीयो ऽध्यायः 


अश्नितीथनारद शिलामाकण्डयशिलामाहात्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
अगवन्सर्वभूतेषु सर्वधर्मविशारद ! । अश्नितीर्थस्य माहात्म्यं रूपया वद मे पितः! 
शिच उवाच 
अतिशुह्यतमं तीथ सर्वतीर्थनिपेवितम्‌ । संक्षेपात्कथयाम्येतत्तवाऽऽद्रचशादहम्‌ ॥२ 
महापातकिनोयेचअतिपातकिनस्तथा । स्थानमात्रेण शुद्ध्न्तिविनाऽऽयासेन पुत्रका 
ग्रायश्चित्तेतयत्पापंनगच्छेन्मरणान्तिकम्‌ । स्नानमात्रेणतीर्थस्यपावकस्यविशुद्धयति 
अत्यन्तमळसम्वद्धं यथाशुद्धत्यति हाटकम्‌ । तथाञ्नितीर्थमासाद्यदेहीपापेचिशुद्धत्यति 
कुशाग्रेणोदबिन्ढुं च पीत्वा बषत्रयं नरः । अन्यक्षेत्रे तपः कृत्वा तदत्र स्यानमात्रतः 
ब्राह्मणान्भोजयित्वाऽस्मिन्यथाविभवसम्भवे : । दरिद्रताकुलेतेषांनकदाचित्प्रजायते 
उपचासेन यः प्राणान्व हितीर्थे त्यजेश्नरः । स भिच्वासूर्यलोकादी न्विष्णुळोकंप्रपद्यते 
चान्द्रायणसहस्रैर्तु कच्छे: कीटिभिरेवच । यत्फलंल्मतेमत्यंस्तत्स्नानाइहितीर्थतः 
पञ्चधा ये प्रकुचन्ति पापमस्मिन्पडानन !। जपेन पबनायामैविशुद्धिरिति मे मतिः ॥ 
ज्ञानेन मोहवशतः पापं कुर्वन्ति येऽधमाः | पशाचीं योनिमायान्ति याचदिन्द्राश्चतुदेश 
अनाश्रमी चाश्रमी वा यावद्वेहस्य धारणम्‌ । न तीर्थे पावकेकुर्यात्पातकंबुद्धिपूवंकम्‌ 
स्नानं दानं जपो होमः सन्ध्या देवार्चनं तथा । 


व 
01 
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अत्राऽनन्तशुणं प्रोकतमन्यतीर्थात्पडानन !॥ १३॥ 
बहुनि सन्ति तीर्थानि.पाबनानि महान्त्यपि । वहितीर्थसमं तीथं नभूतंनभविष्यति 
न ब्रह्मा न शिवःशेषोन देवानचेतापसाः | शक्नुवन्ति फलं नाऽलंवकतुंपावकतीर्थजम्‌ 
कि तेषां वहुभिय॑ज्ञेःकि दाने नियमैर्यमैः । येवांपावकती थेंऽस्मिन्स्नानं दशदिनस्भवेत्‌ 
उपवासेन यः प्राणान्व॒हितीर्थे जयेन्नरः । 
उपचासत्रयं कृत्वा पूजयित्वा जनार्दनम्‌ । 
नरः पावकतीर्थेऽस्मिन्‌ स भवेत्पावकोपमः ॥ १७॥ 
'शिलापञ्चकमध्यस्थं सान्निध्यं नित्यता हरेः । तत्रेच पावकं तीर्थं सर्वपापप्रणाशनम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
कथंतत्र शिलाःपश्च केन वा तत्र, निर्मिताः | किपुण्येकिफळंतासांचक्तुमरहसूयशेपतः? 
शिव उवाच 
नारदी नारसिही च वाराही गारुडी तथा । 
मार्कण्डेयीति विख्याताः शिलाः सर्चार्थसिद्धिदाः ॥२० ॥ 
नारदो भगवांस्तेपे तपः परमदारुणम्‌ | दर्शनार्थं महाविष्णोःशिळायांचायुभोजनः 
षष्टिचषेसहस्थाणिशिलायांवृक्षवृत्तिमान्‌ । तदाऽसोभगवान्विष्णुर्तत्रत्राह्मणरूपधुक्‌ 
जगाम पुरतस्तस्य कृपया मुनिसत्तमम्‌। उवाच वचनं चारु किमिति क्लिश्यते ह्यूणे 
कि वा तवेप्सितं ब्रहि तपसा क्षीणकलमष !॥ 


नारद्‌ उवाच 
को भवान्विजनेऽरण्ये ममानुग्रहतत्परः | मनःप्रसन्नतामेति दशेनात्ते द्विजोत्तम !॥२४ 
इत्युक्तो नारदेनाऽसौ शङ्खचक्रगदाधरः । पीताम्बरलसत्पद्ननमालाचिभूप्रणः ॥२५ 
श्रीवत्सकोस्तुभश्राजत्कमलाविमलालयः । 
खुनन्दनप्रमुख्येः स रूतूयमानो जनादन: ॥ २६ ॥ 
दर्शयामास रूपं स्वं नारदाय कृपादितः | तं दृष्टा सहसोत्थाय तनुं प्राण इवाऽऽगतः 
कृताञ्जळिपुदो भूत्वा नमस्छृत्य पुनः पुनः | तुष्टाच प्रणतो भूत्वा जगतामीश्वरेश्वरम्‌ 


a 


खण्डे 


शानम्‌ 


[घतः? 


गोजनः 
पक्‌ 
ने ह्ये 


| ॥२४ 
$ ॥२४५ 


ऽऽगतः 
रश्वरम्‌ 
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नारद्‌ उवाच 
यः सर्वसाक्षी जगतामधीश्वरो भक्तेच्छया जातशारीरसम्पद्‌ः । 
कृपाप्रहाम्भोनिधिराश्चितादां प्रसीदतां पावनदिव्यमूर्तिः ॥ २६॥ 
हिताय लोकरूय सतां पुनर्मनः सुतोपणायाऽचिरमुत्कलादिमिः । 
प्रसक्षळीलाहसितावळोकनः प्रसीदतां सच्यनिकायसूतिमान ॥ ३०॥ 
कन्दरप्पलाचण्यचिलाससुन्दरः प्रसन्नगम्भीरगिरेन्दिरोत्सवः । 
स्वमाद्रितानां चरकल्पपादपः प्रसीदतां दीनदयाद्रेमानसः ॥ ३१॥ 
यदङ्घ्रिपद्मा्चचनिमंळान्तरा ज्ञानासिना शातितवन्ध्रहेतवः | 
विन्दन्ति यदृव्रह्मलुखं गतक्लमाः प्रसीदतां दीनदयाद्र मानसः ॥ ३२॥ 
संसारवारान्निधिवद्धसेतुर्यः खष्टिपाळान्तविध्ानहेठुः । 
उपान्तनामा गुणल्व्ध्रपूतिः प्रसीदतां ब्रह्मसुखानुभूतिः ॥ ३३॥ 
य. इन्द्रियाचिष्टितभूतसूद्ध्माद्विकासहेत दयु तिमद रिः । 
जीवात्मतां गच्छति मायया स्चया स एक ईशो भगवन्प्रसीदताम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स्वद्रग्गुणेयेन विलिप्यते महान्गुणाश्रयं येन च पाञ्चभोतिकम्‌। 
एकोऽपि नानाणुणसम्प्रयुक्तः प्रसीदतां दीनदयालुवयः ॥ ३५॥ 
यस्याऽजुवर्तिनो देवा विपदां पदमम्वुधिम्‌ । 
कृत्वा वत्सपदं]स्वर्ग निरातङ्का वसन्ति हि ॥ ३६ ॥ 
नमस्ते वासुदेवाय नमः सङ्कर्षणाय च । प्रद्युल्याया 5 निरूद्धाय सर्चभूतात्मने नमः ३७ ` 
अद्य मे जीचितं श्रन्यमद्य मे सफल तपः। अद्य मे सफल ज्ञानं दशनात्त जनादन .॥ 
श्रीभगघाजुवाच हे 
तुषो$हं तपसाऽनेन स्तोत्रेणतव नारद 1 त्वत्तोभक्तो न मे कश्चित्चिषुळोकेषु विद्यते 
वर॑ वर्य भद्रं ते वरदोऽहं तवाग्रतः | मद्बशनात्त कामः स्यात्संसिद्धो चिद्धि नारद! 
नारद उवाध्च 
वरदो यदिमे देच! वराहो. यदिवाडप्यहम्‌ | भक्ति तवपदाम्भोजेनिश्चलांदे हिमेविभो। | 


NRE DY 
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मच्छिलासन्निधानं च नत्यांज्यंतेकंदाचनत । म॒त्तीर्थदर्शनात्स्पशां त््लानादाचमनात्तथः 
देहेने युज्यते देहस्तृतीयस्तु वरो मम ॥ ४२॥ 
श्रीभगवानुवाच 
एवमस्तु तव स्नेहात्तव तीर्थे वसास्यहम्‌ । चराचराणां जन्तूनां विदेहाय न संशयः 
एवमुत्तवा हरिः साक्षात्तत्रेवाऽन्तस्धीयत । नारदोऽपिमहातेजादिनानि कतिचित्सह 
बदरीमाबसन्ह्ो ययौ मधुझुरीं ततः ॥ 23 ॥ 
स्कन्द उवाच 
मार्कण्डेयशिळायास्तुमहिमानंवदस्वमे । किंपुण्यं किफळंतस्याः सञ्ज्ञाचताटूशीकथम्‌ 
शिव उवाच 
पुरा चेतायुगस्यान्ते सुकण्डुततयो महान्‌ । स्वत्पायुत्र॑ निजं ज्ञात्वा जजापपरमं जपम्‌ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेण पूजितो हरिरव्ययः । सञ्तकट्पायुषं ज्ञात्वा तत्रेचाऽन्तरतो ययौ 
मार्कण्डेयर्ततः श्रृत्वातोर्थाटनपरिश्रमम्‌ । दर्शनं नारदस्याऽऽसीन्मथुरायां पडाननां 
पूजितो वन्दितस्तेन नारदो सुनिसत्तप्रः । कथयामास माहात्म्यं वद्या यत्र केशचः 
नारद उवाच 
- किमिति क्लिश्यते साध्ोतीर्थाटनपरिश्रमेः । बदर्याख्यं महाश्षेत्रंखान्निध्यं नित्यदाहरेः 
तत्र याहि यत्र साक्षाद्धरि पश्यसि चक्षुषा । 
तच्छत्वा विघ्मयोपेतो विशाळाॉमायया्रषिः ॥ ५० ॥ 


स्नात्वा शिलामुपचिशञ्जजापाऽष्टाक्षर परम्‌ । ततः प्रसन्नोभगवां स्त्रिराच्यन्ते जनादेनः 


श्ुुचक्रगदापदावनमाळाविभूषणम्‌ । तं दृष्टा सहसोत्थाय प्रेमगद्ददया गिरा ॥ 
तुष्टाव प्रणतो भूत्वा मार्कण्डेयो जनादनम्‌ ॥ ५३ ॥ 
मार्कण्डेय उवाच 

प्रक्ला णाम्वुजे) समुद्धा सं वया ER 

अशाश्वते च संसारे सारे ते चरणास्वु मुद्धारः कथं नुणां त्राहि मां परमेश्वरः 


तापत्रयप रिश्रान्तमनेकाज्ञानजु म्भितम्‌ । संसारकुहरे भ्रान्तं चाहि मां छृपयाऽच्युतः 
अनेकयो नियन्त्रे निःसरते€तेनुविदनामे!। गर्भवासकृतां प्राप्त चाहि मां करुणाम्दुधे 


ष्ण 


Al 


| 


शय: 
त्सह 
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छमिभक्चितसर्वाडू श्षुत्पिपासाकुळं च हि । आन्त्रमाळाकुले गर्भे त्राहि मां मधुसूदनः 
अप्रेध्यादिभिणलिप्त निश्चेग्थ्रममापप्कुलम । 
स्मरन्तं निजकर्मोत्थं त्राहि मां मधुसूदन || ५८ ॥ 
चचचनादाननिःश्वासाशाक्तं भयमुपागतम्‌ । रर्भेवासमहाडुःखं) त्राहि मां मधुसूदन ! ॥ 


~ 


कदचित्कृमितां प्राप्त कदावित्स्वेदज न्मिताम्‌ । 

कदाचिदुद्वरिज्त्वं च कदाचिन्नर्तां गतम्‌ ॥ ६१ ॥ 
सर्वयोनिसमापन्नं विपन्नं विगतप्रभम्‌। अवाथ त्वां समापन्नं जाहिमांदपयाऽच्युत 
सवं स्तुतहततः कृष्णो मा्कण्डेयेनधी प्रता । प्रीतह्तमाह विप्रप!वरं मे व्रियतामिति 


जरामरणवाल्यादिईःखसंसारपी डितम्‌ । दुःखाव्यौ) खुखबुद्धिमांदपासिन्तोप्रपालय 


श्रीमाकण्डेय उवाच 
यदि तुष्टो भवान्मह्यं भगवर्दीनबत्सल । निश्चलां देहि मे भक्ति यूजायांदशने तव 
शिलायां तब सान्निध्यमेष एव वरो मम ॥ ६०॥ 
सूत उचाच 
सथेत्युक्तवामहाविष्णुययावन्तहितं द्विज !। मार्कण्डेयस्ततस्तुष्टोजगामपित॒राश्रमम्‌ 
उपश्यानमिदं पुण्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । श्टगुयाच्छावयेन्मर्त्यो बज हि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्थूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
दाव का सिकेयसम्बादे अशचितीर्थेव [रद शिळामार्कण्डेयशिलामाहात्म्य 
चर्णनंनाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


ETS IESE REISE INTENT eR 2 WSIS: DSSS 


व ऱ्ट 
Digitized, 0५ Sarayu Foundation Trust ST Moe 


प > 


चतथो ऽध्याय 


गरुड शिलावाराही शिलानारसिही शिलामाहात्म्यवणनम्‌ 
स्कन्द उचाच । 

चेनतेयशिलायास्तुमाहात्म्यं वद्‌ मेपितः !। किपुण्यंकिफलंचास्यअनुभावंचकिभवेत्‌ 
शिव उवाच 
कश्यपाद्विनतागर्भे महावळपराक्रमौ । गरुडारुणौ प्रजातो द्वावरुणः सूर्यसारथिः ॥२ 
बदर्घ्या दक्षिणे भागे ग़न्धमादनश्टड़के । गरुडस्तप आतेपे हरिवाहनकास्थया ॥ ३॥ 
फलमूलजलाहारो निर््नद्वो जपतास्वरः | पदेकेनोपसडक्रम्य भुवि जेपे निरामयः ॥ ४ 
त्रिशद्वर्घसहस्राणि हरिदर्शन लालसः । ततस्तु भगवाल्साक्षात्पातवासा निजायुधः 

आविरासीद्यथा रच्यो) दिशीनः दिशीन्दुरिव पुष्कलः । 

उवाच वचनं सम्यङ मेघगस्भीरनिस्वनः ॥ ६ ॥ 
तथापि न बहिद्व त्तिर्द*्मो दरवरं ततः । तथापि न बहिद्व त्तिगरुडस्य महात्मनः ॥ 
ततः प्रचिश्य भगवानन्तरं पचनक्रमात्‌ । वहिरुन्मुखतां देव स्चयन्वहिरावभौ ॥८॥ 
भगवन्तं हरि दृष्टा गरुडो गतसाध्वसः । पुलकाडूतसर्वाडुस्तुष्टाव बिहिताञ्जलिः 

गरुड उवाच 

जयजयत्रिभुवनजनमनोभवनविदलिताघशुणसकळगीर्वाणवन्दितचरणकमलयुगल- 
परिमळबहळरिपुवनचिभञ्जन विद्योतमान सकळसुरासुरमुक्कटको टिविळसितनिज- 
पीठकमळ निरसितनिजजनहृदयतिमिरपटळवहल हिमकर इचत्रिविधसन्तापरून्दो- 
इहरणचरण जगढुद्यस्थितिळयविलासविळसितत्रिविधरमूर्तिकीर्तिबिर्फूजितजग- 
दुद्यसन्दोह दिनकर इव निजजनमानससरोजपट्पद्‌्विदितसकळवेदविद्योतमान- 
मानस निजजनमुनिजनवन्दितपदनखनीरपचित्री कृतगीर्वाणसुनिमानसवन्दित€ र्ण 

रजः प्रसादसारभूत! जगतामध्ीशा ! नमस्ते नमस्ते ॥ 
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ता अपि च 
(अशक्ति हितो वनमाली पीतचेलकुखुमाचलिशोभः। 
डूजञाकरविराजितपादः पातु मामवहितेन्द्रियवर्गः ॥ ११ ॥ 
भक्तहृत्कमलराजितमूतिदुष्टदेत्यदलनोत्थितकीर्तिः । 
वद्धसेतुरचिताश्रितलोकः पातु मामनुदिनं भुवनेशः ॥ १२ ॥ 
स्थिरचळत्रिविधतापहिभांशुर्मासमानतरणिप्रतिभाखः । 
एक एव बहुधा कृतवेपो माययाऽवतु महामतिरीशः ॥ १२॥ 
भक्तचिन्तनकृते कृतरूपः शेशवेन वहुशासितभूपः । 
चेदमार्ग उरुधाहितकारी रीतिरीशिंतुरियं गुणशाळी॥ १३ ॥ 
यज्ञभुग्द्ृदयवन्धनधारी विश्वमूतिरवलांशुकहारी । 
पालने$पि महताम्बहुदेहो रास एप तनुमानवतान्नः ॥ १५ ॥' 
प्रेमभक्तिपुरूषेर्पलभ्यः पूरुपः कृतसमस्तनिवासः । 
दास्यवृन्दहषितो निजदासः प्रेक्षणेककरुणोवतु विश्वम्‌ ॥ १६ ॥ 
कण्ठछम्बिततरशक्षुनखाग्रकृष्टगोपरप्रणी कुचभारः । 
लीलया युवतिभिः कृतवेषः दोष ए भवतादुपशान्त्ये ॥ १७॥ 
दण्डपाणिरयमेव जनानां शासितात्मनियमोक्तहितानाम्‌ । 
पावनाय महतामनुशाली विश्वदुःखशमनो भवतान्नः ॥ १८॥ 
एवं सतुतसूततः साक्षाद्रुडेन महात्मना । चूजार्थमाजुहावेनां गङ्गां त्रिपथगामिनीम्‌ 
ततः पञ्चमुखी साक्षादाचिराखीन्नगोपरि । तेनोदकेन पादाघ चकार विनतासुतः ॥ 
ब्रियताम्वर इत्युक्तो गरुडो हरिणा ततः। तचेकवाहनः श्रीमान्वलचीयंपराक्रमः ॥ 
अज्ञेयो देवदैत्यानां स्यामहं ते प्रसादतः ॥ २१ ॥ 
इय मन्नामविख्यातासवंपापहराशिला । एतस्याःस्मरणात्पुंसांविषव्याधिनंजायताम्‌ 
एवमुक्त्वा ततरुतूष्णीं बभूव विनतासुतः । 
ओमित्युक्त्वा ततो विष्णुरुचाचेदं वचो हितम्‌॥ २३॥ 
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चदरीं त्वं प्रयाहीति नारदेन निषेविताम्‌ । स्थानं नारदतीर्थादावुपवासत्रयं शुचिः ॥ 
कृत्वा महूशेनं तत्र सुळभं ते भविष्यति ॥ २०॥ 
इत्युक्त्वाइन्तद्ंथे विष्णुस्तडित्सौदामनी यथा । 
गरुडरूतु ततः शीघ्रमागत्य बदरीं सुदा ॥ २५ ॥ 
चह्ितीथ समासाद्य शिलामाश्रित्यतत्परः । ख्यात्वा नारदतीर्थेषु बतचर्यामथाकरोत्‌ 
ततस्तु नारदे तीर्थ दृष्टा भगवतः स्थितिम्‌। नमस्छृत्य विधानेन तदाज्ञातः पुरंययौ 
ततः प्रभृति त्रेलोक्ये गारुडीति शिलोच्यते ॥ २८॥ 
स्कन्द उवाच 
चाराह्याचदमाहात्म्यंकी दूशांहीश्वरेश्वर । किपुण्यंकि फळंतस्या अभिधानंतथाकथम्‌ 
शिव उवाच 
रखातळात्सम्ुदर्ृत्य महीं देवतवेरिणम्‌ । हिरण्याक्षं रणे हत्वा वदरीं समुपागतः ॥ 
आकट्पान्तंमहादेचोयोगः्वारणयास्ितः । वदर्यासो ष्टवादेच विदधे स्थितिमात्मचः 
"शिलारूपेण भगवान्स्थिति तत्र चकारह । तत्रगत्वा तु मनुजः स्वात्वागङ्काजलेऽमले 
दानं दत्तवा स्वशक्तया घे गङ्गाम्भःशान्तमानसः । 
अहोरात्रे स्थितो भूत्वा जपेदेकाग्रमानसः ॥ ३३॥ 
गशिलायान्देच दू शिश्च तस्य पुंसः प्रजायते । बहुना किमिहोक्तेन यद्वदिष्यति साधकः 
तत्तस्य सिध्यति क्षिप्रं यद्यपि स्यात्खुडुष्करम्‌॥ ३५ ॥ 


स्कन्द उवाच 
'नारसिही शिलाया छ्लु माहात्म्यंचद्‌ मे प्रभो । त्वत्प्रसादान्महादेव दुट्ळभंश्रुतचानहम्‌ 
शिव उवाच 
"हिरण्यकशिपुं हत्वा नखात्रेणव लीलया । क्रोधाञ्चिना प्रदीप्ताङ्गः प्रयानळसन्निभः 
नदा देव समागत्यस्थित्वादूरेदया ठुभिः | रुठुतोऽसौ भगवान्देचोलीळयाध्रतचिग्रहः 
तदा प्रसन्नो हरिस्ग्रविक्रमः स्वतेजसा व्याप्तसुरासुरोत्तमः । 
उवाच मत्तो वरमावृणीध्वं गीर्चाणनिर्वाणखुखेकहेतुम्‌ ॥ ३६॥ 
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[ः ॥ 
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तदा सुराणामधिपः स्वयंभूरुवांच वाक्यं स्मितशो भिताननः । 
रूपं तचाऽत्युग्रमशेषदेहिनां भयावहं संहर नारसिह !॥ ४० ॥ 
अनेकधेतद्विधिव द्विश्चाय निधाय शेलादिषु दिव्यमूतिम्‌ । 
उचाच कि बः प्रकरोमि कृत्यमहं प्रसन्नस्त्िदशाः परन्तपाः ॥ 2१ ॥ 
ततोऽमरा ऊबुरनेन चेव रूपेण संक्षोभितविश्वसूत !। 
प्रशान्तमन्तःखुखहेतुवन्धि चतुभजत्चं वरमीप्सितं नः ॥ ४२ ॥ 
ततो हरिवोक्ष्य निरीक्षणेन दिव्येन विश्‍व प्रवयौ विशाळाम्‌ ॥ | 
- गड़ाजले क्रीडति विष्टवेताः सुरासुरेम्यो भगवानुबाच ॥ ४३ ॥ । 
ततोऽमराः शान्तभया अथेनं निरीक्ष्य देवं जलमध्यसंस्थम्‌ । 
नत्वा परिक्रम्य तदा समाययुनिरूढभावाः स्वपुरं ततः क्रमात्‌॥ 22 ॥ । 
ततः समस्ता ऋषयरूतपोधनाः समाययुर्भक्तिमशवनप्राः । 1 
नसिहमत्यदुतविक्रमं हरि समीडिरे वद्धकरा वचोभिः ॥ ४५॥. । 
ऋषय ऊचुः 
नमो नमस्ते जगतामधीश! विश्वेश विश्वाभय! विश्वमूर्ते !। 
कृपाम्वुरारो भजनीयतीर्थपादाम्बुज! श्रीश दयास्विधेहि ॥ ४६ ॥ 
एकोऽसि नावा निजमायया रूवया घटे पयो यह्कदुपाश्चिभिन्नम्‌ । 
भक्तेच्छयो पात्तविचित्रविग्रह! ग्रलीद विश्वानन! विश्वभावन !॥ 89 ॥ 
ततः प्रसङ्गो भगवान्दसिहः सिंहविक्रमः । उवाच वच्चनश्चारु वरं मे व्रियतामिति ॥ 
ऋषय ऊचुः 
यदिप्रस्ञोभगवान्कृपयाजगताम्पते । विशालान परित्याज्यावरोऽस्माकमभीष्सितः 
एवमस्तु ततः सर्व स्वाश्रमं ह्युषयोययुः । 
नृसिहोऽपि शिळारूपी जलक्रीडापरोऽभवत्‌ ॥ ५०॥ [ 
उपवासत्रयं कृतवा जपध्यानयरायणः । हसिहरूपिणं साक्षात्पश्यत्येव न संशय 
य दतच्छद्धया मर्त्यः श्टणोति श्रावयञ्छचिः 


fF ° 
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सर्वपापविनिमुक्तो चेकुण्डे वसति लमेत्‌॥ ५२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णबखण्डे- 
बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्वादै गरुडशिला- 
वाराहीशिलानारसिही शिलामाहात्म्यवणनं नाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
; 
| 
| 
| 
। 


। पञ्चमो ऽध्यायः 
य ~ {७ ~ ~ हे 
भगवतो विष्णोःपूजादशना दि विषयेबिधिवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 


किमथ भगवांर्तत्रवसतिश्रद्व्यापुनः । कि पुण्यं कि फलं तस्य दशंनरूपर्शनादिभि 
नवेद्यमक्षणंचाऽपि महायूजाकृतेस्तथा । प्रदक्षिणरूय च फळं ब्रूहि मे कृपया पितः॥ 
शिव उचाच 
पुरा कृतयुगस्यादौ सर्वभूतहिताय च । सूतिमान्भगचांस्तत्र तपोयोगसमाश्रितः ॥ 
चेतायुगे ह्यषिगणेयोँगाभ्यासेकतत्परः । द्वापरे समनुप्रासे ज्ञाननिष्ठो हि दुलभः ॥४॥ 
ऋषीणां देवतानां च दुर्दशो भगवानभूत्‌ । ततो ह्यषिगणा देवा अळभ्यभगवद्ग तिम्‌ 
स्वायस्भुच्रं पदं याता विस्मयाङुळचेतसः । तत्र गत्वा नमस्कृत्य ऊचुलेकिश्वरंघुदा 
वृहस्पति पुरस्कृत्य ऋषयश्च तपोधनाः ॥ 
देवा ऊचु 
नमस्ते सवळोकानामाश्रयः शरणार्तिहा । वृत्तिदः करूणा पूर्णः पितामह सुरेश्वर ॥ 
निवेदनीया विपदः समुद्धता पिताऽसि नः ॥ 9॥ 
ब्रह्मोवाच | 
किमर्थमागता यूयं विस्मयाकुलमानसाः । मिलिता पिभिःसाकंब्रतागमनकारणम्‌ 


न्ना 


[ 
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देवा ऊचुः 


डापरे समचुप्रात्ते विशालायां विशाळधीः । भगवान्द्ृश्यते नेव तत्र कि कारणं वद ॥ 


विशाला कि परित्यक्ता ततो वा क्क गतः स्वयम्‌ । 
अपराधादुता5र्माकं कथं चाऽसौ प्रसीदति ॥ १०॥ 
ब्रह्मोचाच 


मे fe र C > 
नाहमैतद्विजानामिश्रुतं चाऽद्य मुखाद्धि वः । को हेतुद्द क्पथातीतोभगवान्भवतांसुराः 


आगच्छत वयं यामस्तीर॑ क्षीरपयोनिश्रेः ॥ ११॥ 


इत्युक्तास्ते पुरोधाय ब्रह्माणं जिद्वौकसः । ययुः क्षीरास्बुधेर्तीरमपयश्चतपो धना: 
सत्र गत्या जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिम्‌ । गीर्मिश्वित्रपदार्था भिस्तुष्रूवुजंगदीशवरम्‌ ॥ 


ब्रह्मोचाच 


नमस्ते पुरुषाध्यक्ष ! सर्वभूतगुहाशय !। वाखुदेवाऽखिलाधार! जगद्धेतो! जगन्मय ! 
त्वमेव सवभूतानां हेतुः पतिरुताऽऽश्रयः । मायाशक्तिमुपाश्रित्य विचरस्येकसुन्दर! 
एको नानायते योऽसौ नरवञ्ञायतेऽव्ययः । व्यापकोऽपिङ्ृपालुत्वाद्क्तहृत्पद्मप्रट्पदः 


ददाति विविधानन्दं तं बन्दे जगताम्पतिम्‌ ॥ १६ ॥ 

-देचा ऊचुः 
बिपद्वान्ते इतभुग्जनानां णृहीतसच्त्व स्त्रिदशाबनीशः | 
चराचरात्मा भगवाननन्ते कृपाकराक्षैरवलोकतां नः ॥ १७॥ 


सक्कद्यन्नामपीयूषरसपानपरः पुमान्‌। निःश्रेयसं तृणमिव मन्यते तं हरि भजे ॥ १८॥ 


अचिद्याप्रतिबिम्बत्वाज्ञीवभावमुपागतः | 
विज्ञत्वाटुपशान्तात्मा स पुनातु जगत्त्रयम्‌ ॥ १६॥ 
गन्धर्वा च्चः ` 


पिबन्ति ये हरेः पदास्बुसङ्कलेशतः पयः पयो न ते पुनःपुनः पिचन्ति मातुरङ्कृतः 


प्रसङ्गतो यदाऽभिधाखुश्रां निपीय मानवा, 


मुताऽख्रतं वजन्त्यथो न जातु यान्त्यशङ्किताः ॥ २० ॥ | 
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ततःस्तुतोहरिःसाक्षात्सिन्त्रोरत्थायचाऽब्रवीत्‌ । अलक्षितो ऽपरेव्रेह्मापरंतद्वेदनापरः 
ब्रह्मा तदुपधरार्याऽथ नत्वा तस्मै दिवोकसः । बोधयामाससकळ सुराःश्टणुतसादरमस 
अन्तर्हितोऽसौ भावान्हृष्टा लोकान्कुमेधसः । श्रुव्वैत्थंचचनंतस्य सवे देचादिंवंययुः डू 
ततोऽहं यतिरूपेण तीर्थान्नारदसञ्ज्ञकात्‌ । डि 
उद्धृत्य स्थापयिष्यामि हरि लोकहितेच्छया ॥ २४ ॥ क 
यस्य दर्शनमात्रेण पातकानि महान्त्यपि । बिळीयन्ते क्षणादेव सिहं दृष्टा सणा इक 
'वर्माधर्मा न्विजित्याऽथव रीं चिभंहस्मि । इ्रा्ुक्तिमुपा्राम्तिविनाऽऽयासंपडानन 
त्यक्तप्रायाणि तीर्थानि हरिणा कलिकालतः । चदरीसमडुप्राप्यसाक्षादेवाऽवतिष्टते 
कलिकाळमनुग्राप्य मुक्तियंपामभीप्सिता । द्रव्या बद्रीतेसूठुहित्वातीर्थान्यशेपतः ह 
विना ज्ञानेन योगेत तीथांटनपरिश्रमैः । एके जन्मना जन्तुः केवल्यं पदमश्चुते |> ड 
जन्मान्तरसहस्रैहतुयेचाऽऽराधितो हरिः । स गच्छेदवदरांद्रप्यु यत्र जन्तुर्नशोचतिः is 
वदरीबद्रीत्युक्त्वा प्रसङ्गान्मचुजोत्तमः । संखारतिमिरावाध्रे दीपमुञ्ञ्चालयत्यसौ ये 
यथा दीपाचळोकेत तमोवाधा न जायते । तथेव बदरीं दृष्टा पुंसो ख्॒त्युभयं कुतः ॥ न 
दर्शनाद्यस्य पापानि रूदन्त्यव्याहतानि च । मुक्तिमार्गमुपालक्ष्य तं वन्दे वबद्रीपतिम्‌ न 
सशेळकानना भूमिर्दशाधा दक्षिणीकृता । हरेः प्रदक्षिणं तद्कद्वदर्या तत्पदेपदे ॥ २९॥ वः 
अश्वमेधे तु यत्पुण्यं वाजपेयशतेन च । हरेः प्रदक्षिणातद्वदवदर्या तत्पदे पदे ॥३५॥ ड 
चतुर्मासे ठु यत्पुण्यं व्रह्माण्डदानतस्तथा । हरेः प्रदक्षिणं तद्वदबदर्या तत्पदेपदे ॥३९ द 
अतिकृच्छेर्महारुच्छेश्छान्दसेः सुळृतं भवेत्‌ । हरेः प्रदक्षिणं तक्ववर्या तत्पदेपदे ॥ 
बदर्या चिष्णुनेवेद्यं सिक्थमात्रं घडानन !। अशनाच्छोघयेत्पापंतुषाशिरिव काञ्चनम्‌ र 
यदरन्ने भगबानत्ति ऋप्रिभिर्नारदादिभिः । तत्सत्त्वशुद्धये सवेर्भोक्तव्यमविचारितम्‌ 1 
अमरा अपि यन्नूनं व्याजेनेच्छन्ति सर्वतः । म ह - 


भोक्त बदरिकां विष्णोनवेद्यं यान्ति तत्पराः ॥ ४० ॥ 
= म्रोजनानन्तर॑विष्णोः ग्रगच्छन्तिस्वमालयम्‌। प्रह्मदप्रसुखाभक्ताःप्रचिशन्तिहरेःपदम्‌ 
-चराट्ययौ चनवार्द्धक्ये यत्पापं ज्ञानतः कृतम्‌ । नेवेद्यमक्षणाद्विष्णोर्वदर्या. तद्विलीयते 


at. 


¢ 


atgan]. Luckno 


अ 


क्र 


FSS Sa RS 


ब्र 
i 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
पञ्चमोऽध्यायः ] #% चद्रीशधाममाहात्म्यवर्णनम्‌ * ४०१ 


प्राणान्तं यसूय पापस्य प्रायश्चित्तं प्रक्कीतितम्‌ । 

विष्णोनिवेदितं भुक्तवा बदर्य्या तन्निवत्त॑ते ॥ ४३॥ 
तीर्थान्तरेषु यत्नेन मुक्ति गच्छति मानवः । नेवेद्यभक्षणाद्विष्णोःसालोक्यंर भतेनरः 
हदि रूपं मुखे नाप नेवेद्यमुदरे हरेः । पादोदकं सनिर्माल्यं मस्तके यस्य सोऽच्युतः 
ब्रह्महत्या सुरापानं र्नेयं गुरव ङ्गतागमः । नेवेद्यभक्षणाद्विऽ्णोवदर्यायान्ति सङ्क्षयम्‌ 
वइरीसटूशं क्षेत्रं नेवेद्यसद्वशं वरु । नारदीयसमं क्षेत्रं न भूतं न भविष्यति ॥ ४७ ॥ 
वरी यल्लतो गम्या भोक्तव्यं तन्निवेदितम्‌ । द्रष्टव्योभगवान्व ह्वितीर्थेस्नानंखुदुछ भम्‌ 

पूृथिव्यां यानि तीर्थानि ब्रतानि नियमास्तथा । 

पादोदकं चिशाळायां पाबनं पुरतो भवेत्‌ ॥ ४६॥ 
कि तस्य दानरूतपसा तीर्थाटनपरिश्रमेः । बदर्या विष्णुपादोदचबिन्दुमात्रं ल्भेद्यदि 


` प्रायश्चित्तानि जश्पन्ति तावदेव षडानन !। यावन्नळभ्यते विष्णोबदर्या चरणोदकम्‌ 


अनायासेनयेषां वाइच्छासु क्तिपथेड्णाम्‌ । कत्तंव्यं तेः प्रयत्नेन विष्णोनेवेद्यभक्षणम्‌ 
ये नराःप्रतिशुह्णन्ति पापाः संसारभागिनः । यात्राकृतं फळं तेषां न कदाचित्प्रजायते 
नेवेद्यनिन्दनाद्विपणोनिन्द्यन्ते ते तमोगताः । नेवेद्यभक्षणात्सच्वशुद्धिरेचन 
नेवेद्यं स्वयमानीय त्राह्मणान्भोज्यन्ति ये । तुळापुरुषदानेन कि फळं ते कृतार्थिनः ॥ 
कुरुक्षेत्रं समालाद्य राहुग्रस्ते दिवाकरे । महादानेन यत्पुण्यं बदर्या ग्रासमात्रलः ॥ 
वदरीक्षेत्रमालाद्य प्रासमात्रं प्रयत्नतः । उपायोऽयं महांस्तत्र बदर्या हर्तोषणे । 


यतिभ्यो भोजनाद्विष्णोरपराध्यपि बलुभः ॥ ५७॥ 

न विष्णोः सदृशो देवो न विशालासमापुरी । न भिक्नुसदूशांपात्रम्षितीथेसमंन हि. 
च्यातुर्मास्यंप्रकुवेन्ति ये नराःपुण्यशालिनः । तेपां पुण्यफलं वक्त ब्रह्मणाऽपिनशक्यते 
भिन्रुकाणांफळावा प्तिविशेषादिहकीर्त्यते । वेदान्तश्रबर्णात्पुण्यंदशधायत्प्रकीतितम्‌ 
बररीदृष्टिमात्रेण भिक्षुकाणां तदिष्यते । चातुर्मास्ये विशेपऐण केबल्यफलभागिनः 
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ज्ञानिनो ऽज्ञानिनोवापिन्यासिनो नियतब्रताः। दरटव्याबरीतेह्तुफलानिसमभीप्खुसिः 
श्रत्वाऽध्याय मिमं पुण्यं प्रसङ्गेनाऽपिमानवः । सर्वपापचि निर्मुक्तो चिष्णुलोकेमहीयते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिखाहरूयां संहितायां द्वितीये घष्णवखण्डे 
बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे तद्धाममाहात्म्यचणन- 
नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ 


षष्ठोऽध्यायः 


ससरस्वतीसरिद्व्णनम्वसुधारामाहात्म्यकथनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
कराद्विगलितं यत्र कपालं ते महेश्वर !। तस्य तीर्थल्यमाहात्म्यं कृपया वदमे पितः! 
शिच उवाच 
अतिगुह्यमिदं तीर्थं खुराखुरतमस्छृतम्‌ । ब्रह्महाऽपि नरो यत्र स्थानमात्रेण शुद्धव्यति 
अतीर्थानि तिष्टन्ति कपाले पापमोचने । तत्र स्थानं तपोदानं सर्वमक्षयमिष्यते ॥ 
पिण्डं चिश्रायचि धिवन्नेरकात्तास्यैत्पितुन्‌ । पितृती थे मिदस्प्रोक्तंगयातोऽष्णुणाधिकम्‌ 
तिळतर्प्पणतो यान्ति पितरः स्कामुत्तमम्‌.॥ ५ ॥ 
अहोरात्रं स्थिरो ह जपनिष्टःखमाहितः । तस्येष्टसिद्धि्मंहती ततक्षणादेवजायते 
पारळौ किककर्पाणिसर्वाण्यव्यहतानिच । कपाळमोचते तार्थे.ताऽधिकं पितुकमंणि 
स्कन्द्‌ उचाच 
कुत्र वा ब्रह्मतीर्थम्चे फळं वा कीढूशं भवेत्‌ । के वा तत्र वसन्तीहळूपयावद्मे पितः! 
शिव उवाच 
 एकदाचिष्णुनाभ्यम्भोरुहर्थस्यप्रजापतेः । वेदान्मुखाम्वुजाद'४त्वाजग्मतुमघुकेटभो 


ततो ह्यत्थायशयनात्सिखश्चरव्जसम्भचः । स्रष्टं विनाऽऽगमंलोकेन शशाकहतस्स्रृतिः 
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तदा बदरिकामेत्य हरिणा प्रतिपालिताम्‌ । तुष्टाव प्रणतो भूत्वा भगवन्तंखनातनम्‌ 
ततः कुण्डात्समुद्भूतो .हयशीर्षो निजायुधः । 
पीतास्वरश्चरः शुक्कश्चत॒वांहुः सुद्दप्तद्रक ॥ १२ ॥ 
अत्यदुतः प्रकटकठोरळोचलनश्वळच्छटाविच्छुरितमेघडम्वरः । 
स्वतेजसा हतनिखिलप्रभाकुळः छृपान्वितो दुहिणपुरःसरोऽमबत्‌ ॥ १३ ॥ 
निरीक्ष्य तं विधिरपि विर्मयाकुलः प्रणस्य च स्तुतिमकरोत्प्रसन्नद्वक्‌ ॥१४॥ 
ब्रह्मोवाच 
नमः कमळनाभाय नमस्ते कमळाश्रय ! । नमस्ते कमळावासः विशालबनमाछिने ॥ 
नमो विज्ञानप्रात्राय शुहावालनिवाशिने । हृपीकेशाय शान्ताय तुभ्यं भगवते नमः ॥ 
स्वभक्तरक्षणक्रते 'बरृतदेहाय शाङ्किणे । अनन्तक्लेशनाशाय गदिने ब्रह्मणे नमः ॥१७॥ 
संसारचिविधासारनित्रृत्तिकृतकर्मणे । रक्षित्रे सर्वजन्तूनां चिष्णबेजिष्णवे नमः ॥ 
नमो विश्वम्भरारोब निव्रृत्तगुणवृत्तये । सुरासुरवररूतम्भनिवृत्तिस्थितिकीतेये 
इतीरितः खुरपतिना महेश्वरो हृदि स्थितो$खिलविदर्शेषकरमभिः । 
ततो$न्तर॑ सपदि गतो निबध्य तौ सुरद्रुही किल निजघान लीलया ॥ २० ॥. 
ततो निगममासाद्य ब्रह्मणोऽन्तिकमाययो । 
दत्त्वा स्वनिगमं तस्मै स्वस्थोऽभूत्स समीडितः ॥ २१ ॥ | 
तत:प्रभ्नतितत्तीथ ब्रह्मणा प्रकटीकृतम्‌ । ब्रह्मकुण्डमितिख्यातंत्रिषु लोकेषु विक्षतम्‌ | 
यघ्यदर्शनमात्रे णमहापातकिनो. जनाः । विमुक्तकिटिंबषा सद्यो ्रतलोकस्त्रजन्तिते 
ातंकुर्व न्ति थे ळोकाब्रतचर्यामथापि वा । ब्रह्मलोकमतिक्रम्य चिप्णुलोकंत्रजन्तिते 


स्कन्द उवाच 
7 ञ्ज C न्यं उ: Ck गवदस प्र 
ततः किमकरोद्धाता लब्ध्वावेदाञ्जनाद्वचात्‌ । एतदन्यच्च सबेस्मे कुपयाचदसाम्प्रतम्‌ 
महादेव उवाच 
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| । .. सिद्धा ऊचुः ः 

| आज्ञा भगचतःकार्या सबः स्थावरजङ्गमैः । भगवान्सर्वजन्तूनां कत्ता हर्ता पिताशुरुः 
| स्थतित्रह्मान्तिकेवश्वहरिणेवा5चुकटिपता । निवृत्तिवंतते चेषा तथाप्येतन्निरामयम्‌ 
। एकान्तेद्रवरूपेण मूर्तिवोऽ त्रावतिष्टताम्‌ । द्वितीया ब्रह्मणा साद्ध द्रह्मलो कस्त्रजञेत्पुनः 
ततः सहृदया वेदा हेश्वीकृतात्मरूपकाः । ब्रह्मणा ब्रह्मलोकं ते ययुः साद्धं प्रहिताः 
ततस्त्रिळोकं विधिवत्ससज चतुराननः । द्रवरूमेजु वेदे ु स्मानदानतपः क्रियाः 

कृता विच्छेदिता न स्युर्यावदाभूतसम्छुवम्‌ ॥ ३९॥ 
फळमुद्विश्य कुर्वन्ति उपवासत्रयं नराः । चतुर्णामपिवेदानां व्याख्यातारोनसंशयः 


। अनुक्रमेण तिष्टन्ति वेदाश्चत्वार एव च । ऋग्यज्ञुः सामाथर्वाख्याभगचत्पार्श्ववर्तिनः 
ये पुण्यचन्तोऽकलुगा वेदवेदाङ्गपारगाः । ते वेदघोषं विरलाः श्ण्बन्त्यऽपिकलोौ युगे 
चतुर्णामपि वेदानामुदगल्ति सरस्वती । जप्ताऽथ खा नृणांहन्तिजडतांजळरूपिणी 

सरएवत्या जळे स्थित्वा जपं कृत्वा समाहितः। 

मनोस्तस्य न विच्छेदः कदाचिदपि जायते ॥ ३७ ॥ 
चेदव्यासो5पि भगवान्यत्प्रसादादुदारधीः । पुराणसं हितार्थज्ञोऽभवद्त्र न संशयः ( 
त्रयाणामपि लोकानां हिताय जगताम्पलिः । 

स्थापयामास विधिना वाणीं बाग्बिभवग्रदाम्‌ ॥ ३६॥ 
दर्शनस्पर्शनस्नातपूजास्तुत्यभिवन्दनेः । सरस्वत्या-न विच्छेदःकुलेतस्य कदाचन ॥ 
मन्त्रसिद्धिविशेषेण सरस्वत्यास्तटे न्णाम्‌ । जपतामचिरेणेबजायतेनाऽत्र खंशयः 
बहुना किमिहोक्तेन बाणी वाग्चिभवप्रदा । द्रवरूपधरा नुणां द्शनात्पूतिसुञ्ञ्चला ॥ 
ततोऽर्वाग्दक्षिणे भागे दवचारेति विश्रुतम्‌ । तीर्थमिन्द्रपदं यत्र तपश्चक्रे पुरन्दरः ॥ 
सुदारुणं तपः कृत्वा परितोष्यजनाद्रनम्‌ । पदमेन्द्रं समालेभे सुरासुरतमरूकतम्‌ ॥2४ 
is जपो होप्रो व्रतानिनियमायमाः । तत्राउनल्तगुणं प्रोक्तंतत्तीर्थमतिुळेभम्‌ 
_ ग्रतिमासे त्रयोदश्यांशुक्ायांहरितोषगे । ` स्नात्वासुतीे लुत्रामाच्छन्दंचोपेत्यसङ्गतः 

उपवासद्वयं कृत्वा पूजयित्वा जनाद्ंनम्‌। ..  - ` 
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। | सवेपापविनिमुक्तः शक्रछोके महीयते ॥ ` 
| तत्रैब मानसोद्भेदः सर्वपापप्रणाशनः । दुळेभः सवंजन्तूनां यत्र ते स्युर्महर्षयः ॥४८ 
मानसं चिद चिदत्र न्थिघ्तुदग्र्नन्तिचसर्वतः। मानखोद्‌मेद्‌इत्यास्याऋ पिभिःपरिगीयते 
भिन्दन्ति हृदयग्रन्थींश्छिन्दन्ति बहुसंशयम्‌। ˆ [ 
कर्माणि क्षपयन्त्यस्मान्मांनसोद्‌मेद इत्यभूत्‌॥ ५०॥ 
¦ यदि भाग्यवशादत्र विन्डुमात्रंळमेन्नरः । तत्क्षणान्मुक्तिमाधोतिकिमतस्त्वधिकंभवेत्‌ 
| गिरिदरीनिळये निवसन्त्यमी ऋषिगणाः फलसूलजलाशनाः | 
जितमनो विषयाः शितवुद्धयः कलिमयादिव पापभयाक्ुलाः ॥ ५२ ॥ 
फळसमीरणगहृरनिर्फराश्रमभरादुपळब्धपदोत्तम्ाः । 
| जिधरवणक्रमनिर्जितदुर्जय न्द्रियपराक्रमणा सुनयरूत्वमी ॥ ५३॥ 
साधनानि बहून्येच कायक्ळेशकराण्यहो । खुळभं साधनं लोके मानसोद्भेद्द्शनम्‌ 
यस्मिन्दिने जलं चेतल्लभते पुण्यवाञ्जनः। भवति व्याससद्रशो यमपितृसमः क्रमात्‌ 
काम्यतीर्थमिदं नृ णां कामनावशळ्पुनः । अकामतल्तु मुक्तिः सूयादुभयोरेप्निश्चयः 
यदिकश्रिःप्रमादेन कामानां कुरुते नरः । फळं सुत्तवा पुतमुक्तिभवत्येच न संशयः ॥ 
अहरादिषु ळोकेषुसुक्त्वाभोगान्यथेप्सितान्‌। भोगेभुकतेपुनर्या तिकामनावशतोजनः 
सुरुषार्थसमाबाप्त्ये यतनीय॑ मनीषिभिः । मानसोद्भेदने तीर्थे नापेत्यत्रेति मे मतिः 
मानसोद्भेदनात्प्रत्यग्दिशि सर्वमनोहरम्‌ । बसुधारेतिविख्यातंतीर्थत्रेलोक्यडुळेभम्‌ 
कत्नळोक्यां सर्वतीर्थेभ्यः श्रेष्ठो बदरिकाश्रमः । श्रुत्वातन्नारदात्सवंचसबःसमुपागताः 
न्रिशदषसहस्त्नाणि तपः परमदारुणम्‌ । दलास्वुप्राशनाश्वक्तस्ततः सिद्धिमुपाययुः ॥ 
भगवद्दर्शनात्प़ाप्तानन्दनिवृ त्तविछमाः । 
-हृदयानन्द्सन्दोहप्रफुछितमुखास्वुजाः ॥ ६२ ॥ 
र रिभक्तिखुखे ७ र ~ 
दष्ट ताराय णं देवं वर॑ लब्ध्वा मनोरमम्‌ हरिभक्तिसुखेशवच्य परं लब्ध्वासुदं ययुः 
अत्र स्नात्वा जलं पीत्वा पूजयित्वा जनादेनम्‌। 
इह लोके सुखं भुक्त्वा यात्यन्ते परमं पदम्‌॥ ६५ ॥ 


|i 
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अत्रपुण्यचतां ज्योतिद्ठ श्यते जलमध्यतः | यदद्दष्टा न पुनभूयो गर्भवासं न ॥ 
ये5शुद्धपितूजाः पापाः पाषण्डमतिवृत्तयः । न तेषां शिरसिंप्रायःपतन्त्याप**कदाचन 
दिनत्रयं शुचिभूत्वा पूजयित्वा जनाईनम । 
उपोष्य मगवैद्गकत्यासिद्धान्पश्यन्ति साधवः ॥ ६८॥ 
ये तत्र चपलास्तथ्यं न चदन्ति च लोळुपाः। परिहासपरद्वव्यपरल्लीकपदाग्रहाः 
मळचेलावृताऽशान्ताऽशुचयस्त्यक्तसत्क्रियाः । तेषांमलिनचित्तानांफलमत्रनजायते 
ये तत्र साधकाः शान्ताविरलाविधिवर्त्मगाः । तेषांजपर्तपोहोमोदानत्रतजपक्रियाः 
क्रियमाणा यथाशक्त्या ह्यक्षय्यफलदायकाः ॥ ७९ ॥ 
यत्किश्विच्छुभकर्माणि क्रियमाणानि देहिनाम्‌ । महदादिफलंददयुनिःश्रेयसमत्तनुमम्‌ 
श्रावणीयमिह कि फलाध्रिकं यत्र यान्ति विवुधाः फलार्थिनः । 
पूजितादनु हरेः प्रियाथिनः स्वर्गमार्गनिरताः प्रमो दिनः ॥ 9४ ॥ 
यत्र सन्ति न च विप्नकारिणः कर्मणां हरिमयात्खुसिध्यति । 
निर्विशन्ति च फळं विवेकिनः कर्ममार्गनिरताः सुदे हिनः ॥ ७५ ॥ 
थे पठन्त्यथ च पाठयन्त्यहो पुण्यतीर्थेचिषयं प्रकाशितम्‌ । 
: भक्तिभावसमलंकृताश्च ते सम्प्रयान्ति हर्मिन्दिरं शुभम्‌ ॥ ७६ ॥ 
-इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रवां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
बद्रिकिाश्रममाहातम्ये शिवकात्तिकेयसम्वादे वसुधारातीर्थमाहात्म्य- 
वर्णनं नाम प्रष्टोऽध्यायः ॥ ६ | 
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सक्तमोऽध्यायः 
पञ्चघारा दितीर्थमाहातँम्यवणनम्‌ 
शिव उवाच 
ततो नेऋं त्यदिग्मागे पञ्चघाराः पतन्त्यधः । प्रभासं पुष्करं चेवं गयां नेमिप्रमेच च | 
कुरुक्षेत्र विजानीहि द्रवरूपं पडानन !॥ १ ॥ | 


स्थानं गंता मलिनरूपिणः । पापिनां पापदोषेण विकृताः रृतबुद्धयः 


पुरा ते ब्रह्मणः 
वे निजागमनकारणम्‌ 


तत्र गत्वा नमस्कत्य ब्रह्माणं लोकभावनम्‌। ऊर्जः प्राज्ञळयः सव 
तच्छ्रत्वा ध्यानमालम्ब्य प्रहस्य जगदीश्वरः । 
उवाच वचनं चार रूएूल्वा बदरिकाश्रमम्‌ ॥ ४ 
मा मैट गच्छत क्षिप्रंहरेबंदरिकाश्रमम्‌ | यस्य निर्वेशमांत्रेणसद्यः पुण्यम्भविष्यति 
ततस्ते हषेवेगेन नमस्कृत्य पितामहम्‌ । जग्सुरुत्फुलनयना चिशाळाममितप्रभाम्‌॥ 
त्रेणतत्क्षणाद्विंगतनसः । ततोद्विरूपमास्थायस्वस्थानं ययुरुत्खुकाः 
तिष्ठन्तिनिर्भलाः । तेषु स्मात्वाविधानेन कुत्वानित्यक्रियांशुचिः 
यात्यन्ते परमं पदम्‌ । पञ्चो पवासनिरतः पूजयित्वाजनाहनम्‌ 


यस्य निर्वेशमा 

द्रवरूरेणचान्येनपञ्च 

तत्तत्तीर्थफलं ळब्ध्वा 
इह भोगान्बहुन्शुकत्वा हरेःसालोक्यमाप्ड्यात्‌॥ १० ॥ 

ततस्तु विमलं तीर्ई,सोमकुण्डामिधंपरम्‌ । तपश्चकार भगवान्सोमो यत्रकलानिधिः 

स्कन्द उवाच 
ताम्र !। त्बत्प्रसादादहे श्रोतुमिच्छामि परमेश्वरा 
शिव उवाच 

पुरा त्रिनयनः श्रीमान्सोमः सम्प्राप्य यौ चनम्‌ । 

स्वर्चासिनां सौख्यं गन्धर्वेभ्यो मुहमुहः ॥ 


श्रत्वा स्वच | 
तदा स्वपितरं ्रायात्परष्टं तलमते कथम्‌ ॥ १३॥ अ 


सोमकुण्डस्य माहात्म्यंवदमे व 


RR ७५००० 3०७०४ ४६८८५ 


ग 
| 


हलकट 


| 
| 
| 
£ 
| | 


SSS 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४०८ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ वेष्णचखण्डे , 


' सोम उवाच 
भगवन्सर्वधर्मज्ञ करुणामृतसागर !। कथं चा लभ्यते स्वर्गः सर्वेषामुत्तमोत्तमः ॥ 
ग्रहनक्षत्रताराणामोषधीनां पतिः प्रभो !। स्यामहं येन तं यत्नं रूपया बद से पितः॥ 
अभिरूवाच 
तपसाऽऽराध्य गोविन्दंयमैवानियमैः सुत !। कि दुट्ळभंतु साङ्रूनामिहलोकेपरत्र च 
ततस्तु नारदाच्छत्वा क्षेत्रं परमनिर्मठम्‌ । जगाम वदरीं नत्वा पितरं दिशसुत्तराम्‌ ॥ 
तत्र गत्वाफलेमेंध्ये विष्णोः पूजामकल्पयत्‌। जजाप परमं. जाप्यमष्टाक्षरं मनोहरम्‌ 
अष्टाशीति सहस्राणि वर्षाणि भागवत्परम्‌ । तपस्तेपेऽतिपरमं सर्वळोकभयाचहम्‌ ॥ 
ततस्तुष्रः समागत्य.भगवान्भक्तवत्सलः । उवाच सोमं चिधिवद्वरं बर्य सुव्रत !॥ 
ततः खोमः समुत्थाय नमस्छत्य पुनः पुनः । अ्रहनक्षत्रताराण/मोषचीनामहं पतिः ॥ 
द्विजानामपि सर्चेषां भूयासं ते प्रसादतः॥ २१॥ 
हरिरुवाच 
बरमन्यं बणुष्वा$तो दुट्लंभंत्वं भवादृशाम्‌ । वरान्नोचरयामारूतदा तं हिमजात्मज! 
ततोऽतिचिमनाः सोमः पुनस्तेपे तपो महत्‌ । त्रिशद्वषेसहस्त्राणि देवमानेन पुत्रक 
तदाऽसो करुणापूर्णहृदयो भगवानगात्‌ । वरं चरय भद्रन्ते वरदोऽहं तचाऽग्रतः॥ 
सोमस्लु तादशं ग्रे तच्छुत्वाउन्तदथे हरिः ॥ २४॥ 
ततोऽतिविमनाःसोमःपुनःस्तेपेतपोमहत्‌ । चत्वारिंशत्सहस्राणितपरूतप्तं सुदुष्करम्‌ 
ततर्तुष्टो हरिःसाक्षाच्छङ्चक्रगदाधरः । उचाचवचनञ्चारु सोमं श्रान्तं तपो निधिम्‌ 
उत्तत्टो त्तिष्टभद्रन्ते वरम्वरय सुव्रत | तपसाऽऽराधितो नूनंत्वयाऽहं तपसां निधिः 
सोम उवाच 


` यदि तुष्टो भवान्मह्यं भगवान्वरदर्षभः । ग्रहनक्षत्रताराणामाध्रिपत्यं प्रयच्छ मे ॥ 


तथो रधीनांम्विप्राणां यामिन्याश्च जगत्पते !॥ २८॥ 
न श्रीभगवानुचाच 
प्राथितंवत्स वितरामितथाप्यहम्‌। एवमस्तु ततःसच समागत्य दिवौकसः 


याया 


दुएडे , 


पः ॥ 
तः॥ 


जच 
म्‌ ॥ 
हरम्‌ 
म्‌ ॥ 
त !॥ 
तः ॥ 


मज! 
क! 
तः॥ 


रम्‌ 
श्रिम्‌ 
[धिः 


मे॥ 


कसः 
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अभिपिक्तवन्तो चिधिचत्सोमं राजानमाद्वताः ॥ २६॥ 
ततोचिमानमारूढो रथेन शुभ्रवाससा । अभिष्टुतः सुर रभूद्विवङ्गतो निशाकरः ॥३० 
ततः प्रभूतितीथंतत्सोमकुण्डे तिदुल्ळंभम्‌ । यद्द्ृश्टिमात्रान्मनुजा गतदोपाभवन्तिहि 
यढुस्पर्शनाद्यान्तिसोमलोकंचिनिन्दिताः । यत्र स्थात्वाविधानेन सन्तप्यं पितृदेवताः 
सोमलोकंविनिर्भिद्य विष्णुलोकम्प्रपद्यते । उपवासत्रयं कृत्वा पूजयित्वाजनाद्रुनम्‌ 
न तेपां पुनरात्रृत्तिःकटपकोटिशतेरपि | तिरत्रेणस्थितो भूत्वा प्रूजयित्वाजनाइनम्‌ 
जपं कुर्व न्विशेषेण मन्त्रसिद्धिः प्रजायते | कर्मणा मनसावाचा यत्कृतंपातकं नृभिः 
तत्सव क्षयमायाति सोमकुण्डेक्षणादिह । ततस्तु द्वादशा दित्वतीर्थम्पापहरम्परम्‌॥ 
यत्र तप्त्वापुनकृच्कर काश्यपःसूर्यतांययौ । दुल्लंभंत्रिषु लो केषुतपःसिद्‌श्येककारणम्‌ 
र विवारेषुसपतम्यांसङक्रान्त्यां विधिवन्नरः। सप्तजन्मकृतात्पापात्स्वानमा तरेणशुद्धत्यति 
याराकं विधिवत्कृत्वा पूजनीयोजनाइनः । सुर्यलो के सुखम्भुत्तवा विष्णुळो केमहीयते 

महारोगाभिभूतस्तु स्मात्वा पीत्वा जले शुचिः । 

रोगमुक्तोऽचिरादेच नाऽत्र कार्या चिचारणा॥ ३६॥ 


` चतःस्रोतं परं तीर्थ विलोचनमनोहरम्‌ । धर्मार्थकाममोक्षास्ते तिष्टन्ति द्रवरूपिणः 


हरेराज्ञाऽनुसारेण क्षेत्रेऽस्मिन्वेष्णवे स्वयम्‌ । पुरुषार्थाद्रवी मूताभूतानां मुक्तिहेतवः 
पूर्वांदिदिश्षु क्रमखनिविष्टा धर्मप्रधाता इव रूपभाजः। 
मज्जन्ति थे तान्क्रमस न्षिविष्टान्प्रसन्नतेषां सततं भवेद्धि ॥ ४२॥ 
नाऽन्यत्र क्षेत्रे मिलिताः कथञ्चिञ्चत्वार एते शिदशेर्ळभ्याः। 
तानग्रिमं जन्म जवेन लब्ध्वा पश्यन्ति पूर्वाजितपुण्यपुञ्जाः ॥ ४३ ॥ 
ये दुजना दुजेनसड्कभाजः क्षमाजेबप्राणजयप्रधानाः | 

क्रीडाछगा.ग्राम्यव त्रजनानां न ते प्रपश्यन्त्यच्िराव्पुमथांन्‌.॥ ४४ ॥ 

-तथेव पश्यन्त्यचिरेण तत्त्वज्ञानेकहेतूनपि तान्पुमथान ॥ ४१ ॥ 

अत्र ब्रह्मादयो देवा ऋपरयश्च तपोधनाः । पर्वणि प्रयताः स्वातं समायान्ति पडा 

ततः सत्यपदंनाम तीथं सर्वमतोहर्म्‌ । त्रिकोणाकारमेचेतत्कुण्डं कलमः म 


| 
| 
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एकादश्यां हरिस्तत्र स्वयमायाति. पावने ॥ ४9 ॥ 
तत्पश्चाद्वूषयः सर्वे मुनयश्च तपोधनाः । स्मातुमायान्ति विधिवत्कुण्डे सत्यपदाभिप्रे 
गन्धर्वाप्सश्लां यत्र मध्याह्ने हरिवासरे । गौनं शृण्वन्ति विरलाःसत्यत्रतपरायणाः 
दर्शनाद्यस्य तीर्थस्य पातकानि महान्त्यपि । पलायन्ते भयेनेव सिहं दृष्टा म्हणा इच 

स्चशाखोक्तविधानेन स्तानं कुत्वा विचक्षणः । 

सत्यलोकमवाप्तोति ततो नेःश्रेयसम्पदम्‌॥ ५१॥ 

अहोरात्रं शुचिभू त्वा उपोष्य च जनादनम्‌ । 

पूजयित्वा यथाशक्त्या स जीवन्मुक्तिभाजनः ५२ ॥ 

ब्रह्माचिष्णुश्च रुद्रश्चत्रिकोणस्थाःसमाहिताः। 

तपः कुर्चेन्त्यनुदिनं सर्वलोकादितोषणम्‌ ॥ ५३ ॥ 
त्रिकोणमण्डितं तीर्थं नाम्ना सत्यपदप्रदम्‌ । दशनीयं प्रयत्नेन सवपापमुमुश्षुभिः ॥ 
| हरिस्तोत्रंपूजांस्तुत्यभिवन्दनम्‌। माहात्स्यंकुर्वतांवक्तं ब्रहणाऽपिनशक्यते 
ततोऽतिचिमळं नाम नरनारायणाश्रमम्‌ । द्विविधं दृश्यते तत्र पाथः परमनिमेलम्‌॥ 


उभाम्यामुभयोःप्रीतिर्भवतीतिविनिश्चितम्‌ । तत्रस्नात्वाप्रयत्नेनपूजयित्वाजनाईनम्‌ | 


सर्वपापचिनि्मुक्तस्तत्क्षणान्नाऽत्र संशयः ॥ ५७ ॥ 

ततो नाराय णाचासशिखरे विमलाक्ृृति । तीथ पवित्रमुवश्या अभिव्यक्तिकरम्भवेत्‌ 
स्कन्दे उवाच 
अभिव्यक्तिः कथं तस्या उर्वश्याः शिखरे पितः !। 
किम्पुण्यं किम्फलं तत्र परं कौतूहलम्वद ॥ ५६॥ 
Ce शिव उचाचर 

धर्मस्य पल्ीमूत्यांसीत्तस्यां जातौ प्रडानन !। नरनारायणो साक्षाट्गगवानेव केवलम्‌ 
पित्रो राज्ञामनुप्राप्यतपोऽ्थ कृतमानसौ । उभयोनंगयोस्तौ तु तपोमूतोइच स्थितौ 
तो दृष्ट्राविस्मितःशक्रःप्रेषयामासमन्मथम्‌ । सर णंतपसोध्बंसो यथास्या द्रन्धमादनम्‌ 
विक्रम्यविधिवत्त तु नारयणवलोदयम्‌ । ज्ञात्वा" हंतमनस्कास्ताचुवाच जगतीपतिः 


_CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


> 


भः ॥ 
कयते 
लम्‌॥ 


नम्‌ 


भवेत्‌ 


हवळम्‌ 
स्थतौ 
पादनम्‌ 
षीपतिः 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


सप्तमोऽध्यायः ] $ उर्वशीकुण्डमहत्त्ववर्णनम्‌ * ३१२ 


हरिरुवाच 
किमर्थमागता यूयमातिथ्यं ग्रृह्मतामिति ॥ ६४ ॥ 
इ टपु तवाफळमूला निते+्पो इत््वोर्चशीं तथा । दच्वान्तर्धिमगादेचपश्यतां विन्नकारिणीम्‌ 
ते तु गत्वा दिवं भीता शक्रायोचुर्वले हरेः । शक्रतामुर्वशींपराप्यहर्षणेकयुतो ऽभवत्‌ 
ततः प्रभृति तत्तीर्थसुर्वशी नामतः पृथक | प्रसिद्धं यत्र भगवान्स्वयमास्ते तपोमयः 
तत्र सूनात्वा विधानेन उपोष्यरजनिद्वयम्‌ | पूजयित्वाहरिस्तत्र नरोनारायणोभवेत 
उर्चशीकुण्डमासाद्य कामनावशतो नरः । उर्वशीलोकमाप्रोति स्वानमात्रेण पुत्रक | 
सदेव भगवांस्तत्र उर्वशीकुण्डस न्निधौ । भूतानांभावयन्भव्यं तपोमूतिंव्येचस्थितः 
आमोदं तदुपरि बे प्रभञ्जनोऽपि श्रीमतुबंहति पदाम्बुजेकलब्धम्‌ । 
यत्सङ्कात्कलियुगकल्मषातुराणामुत्सङ्गे न भवति पापभारपाकः ॥ ७१ ॥ 
यत्सड्ाद्वषेमुपाव हत्पदश्री निविण्णो गिरिविवरेच्युतेकसेची । 
श्रीभर्तुश्वरणयुगं बहन्समन्तादभ्येति प्रशममहस्तपः समीरे ॥ ७२॥ 
गीर्वाणानुपहसति स्वघेन पूर्णः कीटोऽपि प्रशमितडुनेयो निरीहः ॥ 
यत्रस्थः कुसुमनिवेदमात्मयोगपयुषटं जहठुपयास्यते पदं तत्‌ ॥ ७३ ॥ 
यत्रेत्वा मुनिमतयो बहिः पदार्थान्नापश्यन्निहितपदाम्बुजेकभाजः | 
यत्रस्थः स्वयमपि गोपतिजंनानामाधत्तेस्वपदमजुक्रमागतानाम्‌ ॥ ७४ ॥ 
चहूनि सन्ति तीर्थानि गिरी नारायणाश्रिते । सर्वपापहराण्याशु तान्यहं लवज 
संसारकुहरे घोरे यत्र स्थगितमात्मनः । उत्ेशीकएडमासाच दिनमेकबलेल रु ॥७६॥ 
उवंशीदक्षिणे भागे आयुधानि जगत्पतेः । विद्यन्ते हर न शास्सि 
य इद्‌ शणुयाद्गत्या श्राचयेद्वा समाहितः। सुवंपापनिनि्क्त; शा भत हरेः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिस्पहरूपां संहितायां द्वितीये लापा 
खण्डे बदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवकांत्तिकेयसम्वादे पञ्चधारादितीथे- 
माहात्म्यवर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ ` ` | 
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| अष्टमोऽध्याय 
| Vt 
मेरुसं स्थापनतीर्था दिथम क्षत्रा दि विविधतीर्थान्तमहर्ववणनम्‌ \ | \ 
शिव उवाच 
अह्मकुण्डादृक्षिणतों त्राबासगिरिभहान्‌ | यत्र भगवता (र) स्थापितो लोक ुन्दररः- र 
स्कन्द उवाच र 
कथं भगवता मेरुः स्थापितो नरसन्निधो | महत्कोतूहळं तात! कथ्यतां यदि रोचते | र 


महादेव उवाच 
यदा भगवतो वासो 'विशालायां समागतः । देवा महर्षयः सिद्धाःसविद्याधरचारणाः 
'चिहाय मेरुश्टङ्काणि भगषद्वृश॑नोत्सुकाः | भगवद्वर्शनाह्णादतिरस्कृतसुरालयाः ॥ ४ ॥ 
तदा तु भगवांस्तेषां सुखहेतोः पडानन | । ड करेणकेन ळीळ 
| स्थापयामास सर्वेषां भगचान्प्रीतिवद्धनः ॥ ५ ॥ 
' ततः सव समालोक्‌गिरि काेननिमितम्‌ । प्रसन्नास्तुष्ट्युः सवनारायणमनामयम्‌ 
देवा ऊचु 
योऽस्मत्छुखाय भवविश्रमणाय विश्र्लीलातनूःकनकशेलमिहाऽऽनिताय। 
जेता सुराद्रंनशातं त्रिदशेकपक्षस्तस्मै विधेम नम उग्रतपःश्रियाय ॥ ७ ॥ 
यद्यत्करोति कृपया कृपणार्तिवृलशेलाशिराश्रितकदेकविदास्वरिष्टः । 
स्वेनेच तेन करणेन स तुष्यतां नो यस्याऽन्वकारि पुरुप्रेण न केनचिह्ध ॥ 
अहपाकप्ुन्नत श्रियां विदधाति सम्यक्छिक्षां पितेव कहणो निजलाभवूणः । 
त्रेळोक्य रक्षणविचक्षण द्वृष्टरिपातपू्णांमरताम्बुधिरसो विपदः प्रपायात्‌ ॥ ६ 
४ ह यदी ह 
` येनाऽध्यर्तं भाति समस्तं जगदेकं क्रीडाभाण्डं सत्यतयाऽजस्यचिमू्नः 
_ आनां बन्द यद्कदनेप्याश्रितमूतिस्तस्मे नित्यं शाश्वत! तुभ्यं प्रणमाम॥१० 
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सिद्धा ऊचुः 
यत्ङृपाळबत एच महान्तः सिद्धिमीयुरितरे भवभाजः । 
तेऽचिरेण भवभीमपयोधि तीर्णवन्त इति नः सुमनीपा ॥ ११॥ 
विद्याधरा ऊचुः 
विभो! सदगुणग्राम! कल्याणमूर्ते !परेशान सम्मानसन्तानहेतो !। 
भवत्पाद्पद्मासवस्चादमत्ताः कृताथां न चित्रं भवत्यत्र किञ्चित्‌॥ १२॥ 
ततस्तुष्टोऽथभगचांस्तेषामासी द्विवोकसाम्‌ । वरंत्रृणुध्व मित्युक्तास्तेप्रो ुर्वरदर्षभम्‌ 
परितुष्टो भवान्साक्षाट्टेवदेवो रमापतिः | वदरी न त्वया त्याज्या न च मेरुः | 
मेरु9्टङ्गं प्रपश्यन्ति येजनाःपुण्ययभागिनः । तेषांचेत्वत्प्रसादेनमेरौ वासः प्रजायताम्‌ 
तत्र भुत्तवा चिराद्रोगान्भूयादन्ते लयरुत्वयि । 
एवमस्त्विति चाऽऽभाष्य तत्रचाऽन्तर्हितो हरिः॥ १६ ॥ 
ततः प्रभृति ते सब मेर्श्टरट्भविहारिणः | नरनारायणस्याऽन्ते पाल्यमाना मुह 
कदाचिद्विचि तिष्टन्ति कदाचिन्मेर्मध्यतः । निर्विशङ्का निरुद्वेगा ऋषयश्चतपोधनाः 
भगवानपि तत्रेंब नररूपेण तिष्टति। श्रनुर्वाणधरः श्रीमांस्तपसा पावकोपमः ॥ 
आनन्द विवृन्हस्य़ जनययं हतप आश्वितः ॥१६॥ 
ततस्तु परमंतीर्थलोकपालाभिवन्दितम्‌ । यत्रं यापयामासलोकपाान्हरिःस्वयम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
कथं भगवता तत्र लोकपालाश्च स्थापिताः। महत्कौतूहलं तात कथयस्व महामतेः 
शिव उवाच 
कदा मेरुमध्यप्थाश्रयानिह हरन्हरिः। देवातास धिसुख्यानां चरितं द्रष्टुमुद्यतः ॥ 
हे झा सतो योत नमस्कृत्य दिवौकसः । ऊचुस्ते विनयात्सरवेप्रसीदभगवन्विभो 
क्षणं चिश्राम्यविधिवद॒दृष्टातांविरलांभुवम्‌ । सान्षिधयमृषिदेचानामयुक्तंभाचय न्मिथः 


च्ऊ 


ननः | लोकपालान्समाहूय नाऽत्र स्थेयं भवद्विधः 


ततः प्रहस्य भगवानुवाच मघुसः 


_ पयर्तापसाःसिद्वासस्रीकानिबसन्ति हि । भव द्विघानामास्थानंपुरु त. करि 
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३ सूकन्द्पुराणम्‌ # [ २ वेष्णवखण्डे 


४१४ | 
न्समाहटयस्था न्गुह! 

ततःस त्वरितो गत्वा स्म्ये गिरिवरेहरिः । ळोकपालान्समाहयर्थापयामासतान्यह 

॒ त प्रा । क्रीडापुष्करणीं तेषां निर्ममे सुमनोहराम्‌ 

सर्त्रीका यत्र गीर्वाणा विचरन्ति निजेच्छया । 

गायन्ति स्वनुमोदन्ति गन्धर्वा खि दिवो काम्‌ ॥ <६ ॥ 


तत्रेव शेलदण्डेन हत्वाद्विजलकाडक्ष 


सजुः T द्र पतः । द ग च्छ (os ण प्राय T णि प्‌ नास ह्‌ 
ना ~ 
त पश्च द्र्य स्मच मु नयः श्च त प री धरना T य नत्र्स्न त्व 1 वि त्र तजा नेन ग्ग J ह्‌ मध्य | काल ४ 
ट्‌ श्र I + ग | ॥| % | I गट त्‌ | 
त्रय « 


असङ्गं परमं ज्योतिजेळे पश्यन्ति चक्चषा ॥ ३९ ॥ 2 कद, 
अ ड र 
सर्वतीर्थावगाहेत यत्फळम्परिकीतितम्‌ । तत्फलंतत्क्षणादव दण्डपुष्करिणीक्षणात्‌ 
सर्वतीः 
यत्र कास्यानिकर्माणिसफलातिमनी 
यज्ञो दानं तपः कर्म सर्वमक्ष्यमुच्यते | 
ST चे 
तत्र स्वात्वा विधानेन कृतकुत्यो वेद्यत । है 
न बाच्यं यत्र कुत्राऽपि तब प्रीत्या मयोदितम्‌ ॥ २८ 
| : पश्यन्ति प्रथितमिदं खुरकगुत्तम्‌ । 
वक्तव्यं किमिह बहुप्रभूतपुण्या पश्य र har 
नाऽत्येषां कथमपि चेतसि प्रसद्भाद्ववः स्यादनुदिनचिन्तितं गुहतत्‌ 
चे भगवति चेत्समग्रकर्म स्वाध्यायास्यसनविधिक्रमेण जातम्‌ । 
येषाम्व - = चे दण्डोदं च भवति चाऽन्यथा सुद्ृष्म ॥ ३८॥ 
पश्यन्ति त्रिभुवनदुल्ळम सुतीथ दण्डोदं-च भव 
< ठु क 
दण्डोदकात्परं तीर्थ न विष्णोः सद्वशो$मर: | विशाळासहशं क्षेत्र नभूतंनभाचप्यांत 
दण्डाद्का८ १ 


3055 रशाळासः 
सेचनी | प्रयत्नेन विशाला च 


फल 
ब्रिणाम्‌ । यत्रपिण्डप्रदानेनगयातो5ष्टयुणं द 
द्वादश्यां शुक्कपक्षर्य ज्येष्ट मासि पडानन' 
` बदरीतीर्थमध्ये तु ग॒त्तमेतत्खुरोत्तमेः ॥ 


विचक्षणेः । य इच्छेत्सततं धाम भगवत्पाश्व॑वर्ति चं 
स्कन्द्‌ उवाच र |. र्‌ 
आज्ञामाश्रित्य तीर्थानिकानि सन्तती हसटपदे | Melo जज 
; महादेव उवाच .. र , 
द यत्र संयागो मानसोद्रेद्सलिधी । तत्तीथं विमलं र आ ह 
लपलहल्राणि वायुभोजनतो भवेत्‌ । तत्फलं स्नानमात्रेण pi 
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७ अष्टमोऽध्याय ] # अध्पायफलश्रुतिमहत्त्ववणनम्‌ ॐ ४१५ 
हा! ल 


सड्ठुमाद्दक्षिणे भागे धर्मक्षेत्र प्रकीतितम्‌ । यत्र मूर्त्या श्रुतौ जाती नरनारायणावरप्री 
ग्‌॥ ततकषेत्रं पावनं मर्त्ये सर्वे ामुत्तमो त्तमम्‌ । धर्मेस्तत्रेव पाया तप ता ६ 
यत्रर्यृज्ञोसर्तपरोदत्रंयत्किश्वित्कियतेद्मिः । तत्पुण्यस्यक्षयोनास्तिकल्पको दिशते रपि 

| ततो दक्षिणदिग्माग उर्वशीसङ्गमाभिधम्‌। सर्वपापहरं पुंसां स्मानमात्रेण देहिनाम्‌ 

गाम्‌ | कमाद्वारल्ततः साक्षाद्वरिभक्तयेकखाधनम्‌। स्नानमात्रेणभूतानां सत्त्वशुद्धिः प्रजायते 
| {ब्रह्मवत्तेरुततः साक्षाद्घ्रह्लोकेककारणम्‌ । दर्शनादेव तीर्थस्य सर्वपापक्षयो भवेत्‌॥ 
चहनि सन्ति तीर्था निदुर्गस्यानीहदे हिनाम्‌ । संक्षेपात्कथितं वत्स! तवादरवशादिदम्‌ 


य इदं श्टणुयान्नित्यं श्रावयेद्वा समाहितः । सर्वपापवि निर्मुक्तः पदं विष्णोः प्रपद्यते ॥ 


गात्‌ | राजा विजयमाप्रोति सुतार्थो लभते खुतम्‌। | 

ल्म्‌ कन्यार्थी छभते कन्यां कन्या विन्दति सत्पतिम्‌ ॥ ५२॥ 

[न!॥। | धनार्थी ध्रनमाप्रोति सर्वकामेकसाधनम्‌ ॥ ०३ ॥ 

४ ॥ मासप्रात्रं नरोभक्त्यार र गुयाद्यःसमाहितः । तल्य़ापभीपएसमावातिरदुळंभा5पि नसंशयः 


आघिव्याधिभयं घोरं दारिद्र्यं कलहं तथा । 
यस्य गेहेबु माहातम्यं तत्तानि न कर्हि्ित्‌ ॥ ५५॥ 


॥ | ना$पम्हत्युन सर्पा दि दौ भांग्यश्चापि वतेते | दुःस्वप्नश्नहपीडा च परराष्ट्रभयं तथा 

' युद्धे यात्राप्रयाणे च पठतीयं प्रयज्ञतः । विवाहे च विवादे च शुभकर्मणि यलतः ॥ 
३८॥ | पूर्णम्चाऽध्यायमात्रम्चा तदर्धग्वा विचक्षणेः । 
प्यति 1 सर्वकार्यप्रसिद्धिः स्यान्नाऽत्र कार्या विचारणा॥ ५८ ॥ 
विवे इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 


वदरिकाश्रममाहात्म्ये शिवक्रात्तिकेयसम्बादे वद रिकाश्रमे मेरुसंस्था 


मेद | पनतीर्थलोकपाळतीर्थदण्डपुष्करिणीतीर्थधर्मक्षेत्रादिवि चिध- 

हः |. तीर्थक्षेत्रमाहात्म्यवर्णनंनांमाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

महत्‌ ` इति श्रील्कान्दे द्वितीये वे्णवखण्डे तृतीयं वदरिकात्रममाहातम्यं समाप्तम्‌ ॥२-३॥ 
नृणाम EF र कर पग क PR 
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॥ श्रीग णेशायनमः ॥ 
> श्रीराधादामो दराभ्यांनमः ॐ 


कार्तिकमासमाहात्म्यारम्भः 


प्रथमो ऽध्यायः 
कािकमासत्रतप्रशंसनवर्णनम्‌ 


नारायणं नमस्कत्य नरञ्चेव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वती चव ततो जग्रमुदीययेत्‌ ॥ 
ऋषय ऊचु 
सूत! नः कथितम्पुण्यं माहात्म्यमाश्विनस्य च । 
भूयोऽन्यच्छो तुमिच्छाम कात्तिकस्य च वंभवम्‌ ॥ २॥ 
'्रौ निमद्रानामनायासेनकागा लः 


कळी कलुपचित्तानां नराणांपापकमंणाम्‌। संसारा 
त्रिकोमोक्षलाधकः । इहाऽपि मक्तिदो नणामेतस्वंकथय प्रभो! 


स्रत उवाच 
अव द्विर्यदहं पृष्टस्तदेतत्पृष्टवान्सुनिः । नारद ब्रह्मणः पुत्रो _ब्रह्माणं तु जगद्शुरुम्‌ || 
तथेवसव्यभामाच श्रीकष्णंजगदीश्वेरेम्‌ | अपृच्छत्कातिकस्येच वभवं श्रवणोत्सुका 
हन ऋपिभिर्यडुक्तम्षिसंसदि । ्ीसूर्यासणसंवादूरूपेणाऽतिमनोहरम्‌ i 
शड्रेणेवकार्तिकस्यच वभवम्‌ । बंणितं षण्मुस्याउग्ने नानाख्यानसमन्चितम्‌ 
पृथम्प्रतिनारदेनकथितंचमाहात्म्यकम । कातिकरूप च विप्रेन्द्रा श्र॒त्वात्रह्ममुखात्पुरा 
एकदा नारदोयोगी सत्यलोकसुपागतः | प्रच्छ विनयेनव सूवटोकपिताम्रहम्‌ ॥ 
Ee श्वीतारद उवाच 


(रवमाणा घर्म'सव'घमाण 
MS , 


. पापेन्धनस्य घोरस्य शुग्काद्रस्यच भूरिशः । को वहिदेहते ब्रह्मंस्तद्ववान्वक्तमर्हलि 


 नाऽज्ञातं त्रिषु लोकेषु त्रह्माण्डातगतस्ययत्‌ । चिद्यतेतवदेवेशत्रिविधस्यसुनिश्चितम्‌ 
सनाम्प्रवरो मासो देवानामुत्तमांत्तमः। तीर्थानि तद्विशेषेण कथयस्च पितामह! 


ग्रथ 


मार 


आः 
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प्रथमोऽध्यायः ] # कात्तिकधर्मवर्णनम्‌ # 


ब्र्ोचाच ` _-- 
मासानां कार्तिकः श्रेष्ठो दचानाम्माुसुदनः । ती्थन्मरायणाख्यं हि त्रितयंदुळंमंकली 
नारद्‌ उवाच 

भगवंस्तव दासोऽस्मि भक्तोर्षस्म हरिवल्लभः । 

वेष्णवान्त्रूहि मे धर्मान्सवज्ञोऽसि पितामह !॥ १५॥ 
आदौकातिकमाहात्म्यंवक्तमह सिमेप्रभो 1 दीपदानरूयमाहात्म्यंव तिनांनियमांस्तथा 

गोपीचन्दनमाहात्म्यं तुळरू्याश्च तथा चिभो !। 

श्राच्याश्चेच च माहात्म्यं विधि स्नानादिकरूय च । 

त्रतासम्भः कदा कार्य उद्यापनविधि तथा ॥ १७॥ 
यत्किञ्चिङ्घेष्णवंघमं तत्सर्ववक्तुमहंसि । येनाऽहं त्वत्प्रसादेन पदं यास्यास्यनामयम्‌ 

सूत उवाच 
इति पुत्रवचः श्रृत्वा ब्रह्मा हषेसमन्वितः । राधादामो दरं स्म्त्वा प्रोवाचतनुजम्प्रति 
ब्रह्मोवाच 

साधुपृष्टं त्वया पुत्र! लोकोद्भरणहेतवे । कथयामि न सन्देहः कात्तिकस्य च वैभवम्‌ 
एकतःसर्वतीर्थानिसचेयज्ञाःसदक्षिणाः। का त्तिकस्यतुमासस्यकळानाह न्तिपो डशीम्‌ 
एकतःपुष्करेचासः कुरुक्षेत्र हिमाळये । एकतः कात्तिकः पुत्र सर्वपुण्याधिको मतः-॥ 
स्वर्णानि मेरुतुट्यानि सर्वदानानिचेकतः। एकतःकात्तिको वत्स! सर्वेदाकेशच प्रियः 

यत्किञ्चित्क्रियते पुण्यं विष्णुसुद्विश्य कात्तिके । 

तस्य क्षयं न पश्यामि मयोक्तं तब नारद्‌ !॥ २३॥ 
सोपानभूते स्वर्गस्य मानुष्यंप्राप्यदुळलभम्‌ । तथाऽऽत्मानंसमादद्यान्नः्रश्येतयथापुमः 
दुष्प्राप्यं प्राप्य मानुष्यं कात्तिको कंचरेन्नयः । श्रम 'धर्मभरतांश्रेष्ठ! समातापितृघातकः 
कात्तिक्ः खळुवे मासः सर्वमासेषु चोत्तमः । पुण्यानाम्परमं पुण्यं पावनानाञ्चपाचनम्‌ 
अस्मिन्मासे्रयस्त्रिशट्वेवाः्सनिहिता मुने अत्र्ञानानिदानानिभोजनानित्रतानिच 


'तिळप्रेनं हिरण्यञ्च रजतं भूमिवाससी । गोप्रदानानि कुवन्ति सवभावेन नारद्‌ || | j 
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# स्कन्दणुः 3 २ चेष्णचखण्डे 
४१८ > स्कन्दपराणम्‌ * (श्च 


तानि दानानि दत्तानि ग्रह्मन्ति विधिवत्सुराः । 
यत्किश्व दत्तं विप्रेन्द्र! तपश्चेच . तथा कृतम्‌ ॥ ३०.॥ 
तद य्यफलं प्रोक्तं विष्णुना प्रभविष्णुना । पापावांमोक्षणञ्चेवकाक्तिकेमासिशस्यते 
तस्माद्यत्नेन विप्रेन्द्र | कात्तिके मासि दीयते । 
यस्किञ्चित्कात्तिके दत्तं विष्णु्ञाँद्वश्य मानवः ॥ २९ ॥ 
तदक्षयं हि भते अन्नदानं विशेषतः । यथा नदीवास्मिप्रेनद्र शळानाञ्चय नारद ॥ 
श्रीनाञ्च विप्र! क्षयोनंवोपपद्यते । दान का्िकमासेतु यत्किचिद्वीयते सुने :॥ 
न तस्याऽस्तिक्षयोविप्र पापंयातिसहस्नया । सम्प्रापंका्तिकंदृष्टापरान्नंयस्तुवजयेत्‌ 
दिने दिनेऽतिकुच्छस्य फळम्प्राप्रोत्ययल्वतः। 
न कोसिकसमो मासो न कुतेन समं युगम्‌ ॥ ३६ ॥ 
न वेदंसद्वृशं शास्त्रे न तीथ गङ्गया समम्‌ । न नाऽन्नसदूशं दानं न सुखंभाययासमम्‌ 
न्यायेनोपारजितं द्रव्यं दुलेभं दानकारिणाम्‌। | 
दर्म मर्त्यधर्माणां तीर्थे च प्रतिपादनम्‌ ॥ ३८ ॥ 
कात्तिके मुनिशादूट! शालग्राम शिंळार्चनम्‌ । स्मरणं वासुदेवस्य कतव्य पापभीरुणा 
'एतादूश कास्तिकश्च अक॒तेनंच यो नयेत्‌.। पूच कुतल्प पथ क्षयमाप्तोत्यलंशयम्‌ 
नारद उवाच 
.अशक्तेन कथं कार्य कात्तिकव्रतमुत्तमम्‌ । चैन तत्फलमाप्रोति तन्मे चद पितामह ! ॥ 
ख 
अशक्तस्तु यदा मर्त्य एंतदैचे बतमाचरेत्‌। अन्यस्मैद्रचिणं दच्वाकार्येत्कात्तिकततम्‌ 
तस्मात्पुण्यंग्रणुह्णीत दानसडुट्पपूवकम्‌ । द्रन्यदानेऽप्यशक्तश्चेद्यदा देवर्षिसत्तम !॥४३ 
तदा तेन प्रकर्तव्यं पानं तीर्थजळस्य च। 


2 तत्राऽप्यशक्तो यो मत्येस्तेन नित्यं हरेसुदा ॥ ४४॥ 


स्मरणं च प्रकर्तव्यं नात्रा नियमपूवंकम्‌ । अखणिंडतं तदा तेन कात्तिक्रतजं फलम्‌ 
5, 
विष्णोः शिवस्य वा कुर्यादालये हरिजागरम्‌ । 
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शिवविष्ण्बोग हाभावे सर्वदेवालयेष्यपि ॥ ४६ ॥ र ठ 

दुर्गाटव्यां स्थितो वाऽथ यदि बाऽऽपद्गतो भवेत्‌ । \ 

कुर्यादश्वत्थमूळे तु तुलसीनां वनेष्वपि ॥ ३9 ॥ > 
विष्णुनामप्रवस्थानां गायनंविष्णुसल्षिधी । गोसहस्रप्रदानर्य फलमाप्नोतिमानवः 
याद्यकृत्पुरुपश्चाऽपि चाजपेयफरल लभेत्‌ । सर्वतीर्थाचगाहोत्थं नतेकः फलमाप्लुयात्‌ 
सर्वमेतल्नभेत्पुण्यमेतेपां द्रव्यदः पुमान. श्रवणाददशनाद्वाईपि पडंशं फलमाप्नुयात्‌ ॥ 

आपद्रतो यदाऽप्यस्भो न ळभेत्कुत्रचिन्नरः । 

व्याधितो बाऽथचा कुर्या द्विष्णोर्ना्नाऽपि मार्जनम्‌ ॥ ५१ ॥ 
उद्यापनविधि कतुमशक्तो यो बतस्थितः । ब्राह्म णान्मोजयेट्पश्चादत्रतसम्पूतिहेतवे 
अशक्तो दीपदानाय परदीपं प्रवो धयेत्‌ । तस्य वा रक्षणं कुर्याद्वातादिभ्यः प्रयल्तः 

श्री विष्णोः पूजनाऽभावे तुळसी धात्रिपूजनम्‌। 

सर्वाऽभावे व्रती कुर्याद्‌ ब्राह्मणानां गवामपि 

तस्याऽप्यभावे मनसि चिष्णोनांमाऽनुकोतनम्‌॥ ५४॥ 

नारद्‌ उचाच 
ब्रह्मन! ब्रहि विशेषेण धर्मान्‌ कात्तिकखम्भवान.॥ 
इति श्रीसकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेषणचखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मतारद्सस्त्रादे कात्तिकव्रतप्रशंसावर्णनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


| : 
आ >. 
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द्वितीयो ऽध्यायः 
काचिकव्रतथम निरूपणम्‌. 
ब्रह्मोवाच 

अथ कात्तिकमासस्य धर्मान्वक्ष्यामि नारद !। सम्प्राप्तं कात्तिकंदृष्टापरान्नंयर्तुव्जेयेत्‌ 
स तु मोक्षमवाप्लोति नाऽत्र कार्या विचारणा । सर्वेषामेव धर्माणांगुरुपुजा परा मता 

गुरुशुश्रषया सथ प्राप्रोति ऋषिसत्तप्र !॥ २॥ 
गुरौ तुष्टे च तुष्टाः स्युर्देवाः सर्वे सवासवा: । ुरौरुऐचरुष्टाःस्युर्देवाःसर्वेसवासवाः 

कात्तिके मासि सम्प्रा्ते कृत्वा कर्माणि भूरिशः ॥ 2 ॥ 

अकृत्वा शुरुशुश्रपां नरकानेव विन्दति 

यत्किञ्चिद्वा समादिष्टो गुरुणा तत्समाचरेत्‌ ॥ ५॥ 
आज्ञप्तो गुरुणा विप्र! न तद्वाक्यं तु लट्गयेत्‌। यदि दुःखादिकं प्रापतंगुरुं तुशरणंत्रजेत्‌ 
मातृत्वे च पितृत्वे च गुरुमेव स्मरेद्वुधः । गुरोन प्राप्यतेयत्तन्नान्यत्राऽपिहिलभ्यते. 
शुरुप्रसादात्खचं तु प्राप्नोत्येव न संशयः । मेधावी कपिलश्चैव सुमतिश्च महातपाः 

गोतमस्य शुरोः सम्यक्सेवयाऽमरतां गताः ॥ ८॥ - 


तस्मात्सर्वप्रयत्तेन कात्तिक्रेःचिष्णुतत्परः । शुरुसेंवां प्रकुर्वीत ततोमोक्षमचाप्नुयात्‌. 


नरेभ्यो वेष्णवं धर्म यो ददाति द्विजोत्तमः । ससागरमहीदाने तत्पुण्यं लभते हिसः 
तिळधेनुं हिरण्यं च रजतं भूमिवासली । गोप्रदानानि दास्यन्ति सर्वभावेन सुव्रत! 


सर्चेषामेच दानानां कन्यादानं विशिष्यते । सहस्रे घेनूनां शतं चाऽनडुहां समम्‌. 


दशानडुत्समं यानं दशयानसमो हयः । हयदानसहस्रेभ्यो गजदानं चिशिष्यते ॥१३॥ 


गजदानसहस्राणां स्वर्णदानंच तत्समम्‌ । स्वणंदानसहस्राणां विद्यादानंच तत्समम्‌. 


चिद्यादानात्कोटिएणं भूमिदानं विशिष्यते । भूमिदानसहस्नेण गोप्रदानं विशिष्यते 


 योप्रदानसहस््रेम्यो ह्यन्नदानं विशिष्यते । अन्नाघारमिदंप्रोक्त तस्माद्वेयं तु कात्तिके ह 
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ते ॥१३॥ 


तत्समम्‌ 


[शिष्यते 


गन्तिके ॥ 


Digitized by Sarayu Fodndation Trust, Delhi and eGangotri 


द्वितीयोऽध्यायः ] ॐ काक्तिकब्रतधर्मचर्णनम्‌ ॐ ४२१ 


परान्नचजेनादेव ळभेच्चान्द्रायणं फलम्‌ । 

दिने दिनेऽतिङच्छ्स्य फलस्प्राप्नोति मानवः ॥ १७ ॥ 
क 'त्तिकेवर्जयेन्मासंसन्धानञ्चविशेष्रतः । राक्षसीयोनिमाप्रोतिसक्ृन्मांसस्यभक्षणात्‌ 
प्रवृत्तानां तु भक्ष्याणां कात्तिके नियमेकृते । अवश्यं विष्णुरूपत्वं प्राप्यतेमोक्षदंपदम्‌ 
त्राह्मगेभ्यो महीं दच्वा ग्रहणे सूर्यचन्द्रयोः । यत्फळंलभतेवत्स! तत्फळंभूमिशायिनः 
भोजन द्विजदम्पत्योःपूजनं चचिलेपनेः । कम्वलानिघरल्मानिवासांसि विविधानिच 
तूलिकाश्च प्रदातव्याः प्रच्छादनपटेः सह । उपानहावातपत्रं कात्तिके देहि सुवत !॥ 
ऋात्तिकेक्षितिशायी चहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । जागरं कात्तिकेमासियःकरोत्यरुणोदये 

दामोदराग्रे देवर्ष 1 गोसहस्रफलं लभेत्‌ । 

नीरूनानं कथा चिष्णोवेष्णचानाञ्चदशनम्‌ ॥ २४ ॥ 
नभवेत्कात्तिके यस्यहरेट्पुण्यं दशाब्दिकम्‌ । पुष्करंयःर्मरेत्पराज्ञःकर्मणा मनसागिरा 
कात्तिके मुनिशार्दूल! लक्षकोटिगुणं भवेत्‌ । प्रयागोमाघमासे तु पुष्करंकात्तिके तथा 
अचन्ती माधवेमासिहन्यात्पापंयुगाजितम्‌ । धन्यास्तेमानवालोकेकलिकालेविशेषतः 

ये कुर्वन्ति नरा नित्यं प्रीत्यथं हरिपूजनम्‌। 

तारितास्तेश्च पितरो नरकाच्च न संशयः ॥ २८॥ 
३्वीरादिरूतपनंविष्णोःक्रियतेपितुकारणात्‌ । कल्पको टिँदिवंप्राप्यवसन्तित्रिदिवेःसह 
कार्सिकेनाइचितोयेस्तुकृष्णसतुकमलेक्षणः । जन्मकोटिषु विप्रेन्द्र! नतेषांकमलाग्रहे 
अहो मुश विनष्टास्ते पतिताःकलिकन्द्रे । येर्नाऽचितो ह रिर्भत्तवाकमलेरसितेःसितेः 
पद्मेनेकेन देवेशं योऽ्चयेत्कमलापतिम्‌ । वर्षायुतसहस्रस्य पापस्य कुरुते क्षयम्‌ ॥ 

पुष्ककराऽर्चतयोगेन शवेतो झुक्तिमवाप ह॥ ३२॥ 
“अपराधसहस्राणि तथा सप्तशतानि च । पञ्चेनेकेन देवेशः क्षमते प्रणतोऽितः ॥३३ 


तुळसीपत्रलक्षेण का सिके यो ऽचयेद्धरिम्‌ । पत्रेपत्रे मुनिश्रेष्ठ! मौक्तिकं लभते फलम 
मुखेशिरसि देहेतु कृष्णोत्तीर्णातुयोवहेत्‌। त॒लसींकृष्णनिर्माल्य योगात्रंपरिमाजयेत्‌ 
सर्वरोगेस्तथा पापेमुक्ती भवति मानबः॥ ३५॥ `| 


+ 
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शङ्खोदकं हरेर्भक्तिनिर्माल्यं पादयोजेलम्‌ । चन्दनं धूपशष च ब्रह्महत्यापहारकम्‌ ॥ 
1 कार्सिकेमासि विपेन्द्रप्रातःस्वानपरायणः । विपरेभ्यश्चाऽन्रदानं तुकुयाच्छक्तयजुसाप्तः 
{ बेषामेव दानानामन्नदानं विशिष्यते । अन्नेन जायते लोकनहार अ्ञेवाऽभिवद्धते ॥ ३८ 
अज्ञं हि सर्वभूतानां प्राणभूतं परं विदुः । अन्नदः सर्वदो लोके सवयज्ञादिकद्ठवेत्‌ ॥ 
| तीर्थल्तानेनकितल्य देवयात्रादिना$पि किम्‌ | सबं सम्पद्यते ब्रह्मन्नदानाज्ष सशयः 
| सत्यकेतुद्विजिः पूव चाऽन्नदानेन केवलम्‌ । सवपुण्यफळस्पराप्य मोक्षम्प्राप खुदुळभम्‌ 
|] कात्तिक्त्रत निष्टस्तु कुर्याद्रोदानसुत्तमम्‌ | घतं सम्पूणता याति गोदानेन न संशयः 
_ गोदानात्परमंदानं संसाराणव तारकम्‌ । नास्तिनारदलोकेऽस्मिन्सुशमांब्राह्मणोयथा 
| कात्तिके मासिविमेन्द्र! दत्त्वा दानान्यनेकशः । हरिस्म्टृति विहीनश्च पुनन्तिकदाचन 
नामस्मरणमाहात्म्यं मयावक्त न शाक्यते । पुष्करेण यथा पूव नारकीयाश्च मोचिताः 

गोविन्द! गोविन्द! हरे! मुरारे! गोविन्द ! गोबिन्द! मुकुन्द कृष्ण !। 

गोविन्द! गोविन्द! रथाङ्गपाणे! गोविन्द! दामोदर! माश्रवेति ॥ ४६ ॥ 

एलोकाद्धं इलोकपादं वा नित्यं भागवतोद्ववम्‌ । 

कात्तिकेयः पठेन्मर्त्यः श्रद्धाभ क्तिसमन्वितः ॥ ४७ ॥ 

| येन श्र॒तं भागवतं पुराणं नाऽऽराधितो चे पुरुषः पुराणः 


| हुतं मुखे नेव धरामराणां तेषां वृथा जन्म गतं नराणाम्‌ ॥ ४८ 

कात्तिके मासि विप्रेन्द्र यस्तु गीतां पठेन्नरः । तस्यपुण्यफळ वक्त ममशक्तिन विद्यते 
_ गीतायास्तु समं शास्रं न भूतं न भविष्यति । सर्वपापहरानित्यंगीते कामोक्षदायिनी 
. पकेनाऽध्यायपाठेन सर्वपापकृतोऽपि च । मुच्यन्ते नरकाद्ोराज्ञडोव ब्राह्मणो यथा 
शालिग्राम शिळादानं यः कुर्यात्कात्तिके सुने! 

तस्य.पुण्यस्य विश्रान्तिविष्णुना न तिरूपिता॥ ५२॥ 

 शालिग्रामं समभ्यर्च्य श्रोत्रियाय महामुने! दानं यः कुरुतेविप्र! तस्यपुण्यफलंश्टणु 


I 


न्तं भूदानाद्यत्फलं भवेत्‌ । शालिग्रामशिलादानात्तत्फळं समवाप्नुयात्‌. 


1विवाहेपश्चमेऽहनि | 5; 
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तृतीयोऽध्यायः ] # काक्तिकवेभववणेनम्‌ ॐ _ ४२३ 


तस्मात्तु कात्तिक्रेमासि स्नानदानपुरःसरम्‌। 
इति श्रीह्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये बेष्णच- 
खण्डे कात्तिकप्रासमाहात्म्येब्रह्मनारदसम्वादे कात्तिकत्रत धरम निरूपणं नाम 
द्वितीयोऽध्यायः 


तृतीयोऽध्यायः 
का त्तिकयै भववण नम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
भूयः श्टणुष्च विप्रेन्द्र कात्तिकल्य चवेभवम्‌। दशमी दिनमारस्यदशम्यांतुसमापयेत्‌ 
पौर्णमासीं समारभ्य पौर्णमास्यां समापयेत्‌ । 
आश्विनस्य हरिदिनीं समारभ्य तु भक्तिमान्‌ ॥ २ ॥ ; 
दामोदरं नम्रस्कृत्य कुर्णात्सङुर्पमादितः । दामोदर! नमस्तेऽस्तु सर्चपापचिनाशन ! 
कार्सिकए्य वतं कर्तुमनुज्ञां दातुमर्हसि । निर्चिघ्नं कुरुदेवेश आमासं पुरुषोत्तम ॥॥४ ` 
इतिसम्प्राथ्य विधिनाकात्तिकव्रतमाचरेत्‌ । अनूरु वदता प्रोक्तं भास्करेण श्रुतं मया 
कलौ च स्वर्गगमनकारणं श्रयतां हि तत्‌ ॥ ५' र ; 
सूर्य उवाच | 
द्वादशानां तु मासानां मार्मशी पॉऽतिपुण्यदः ॥ ६ ॥ | 
तस्मात्पुण्यफलः प्रोक्तो वैशाखो नर्मदातटे । ततोळक्षणुणः प्रोक्तः प्रयागेमाघमासकः 
लमात्रके । एकतः सर्वदानानित्रतानिनियमास्तथा 


तह्मान्महाफलःप्रोक्तः कात्तिको ज 

एकतः कार्तिकस्नानं ब्रह्मणातुलया तम्‌. । सन्ततिश्चैव सम्पत्तिः कलौ येषांप्रजायते 

अबश्य तेः छतं विद्विकात्तिकस्तानमादरात्‌। हानं चदीपदान च ठुलसीवनपालनम्‌ | 
6 र “ 2! SO Me रा ह 

भूमिशाऱ्या ब्रह्मचय तथाद्विदलवर्जनम्‌.। विष्णुसङ्कीत॑नं सत्यं पुराणश्रवणं तथ 


SS OS . . 2” ». 070 
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~ 
३२४ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वंष्णचखण्डे 


को त्तिक्रेमासिकुर्व न्तिजीवन्मुक्तास्तएव हि । नकातिकसमंधर्म्यमथ्यंनोकात्तिकात्परम्‌ 
न कार्सिकसमं काम्यं मोक्षदानं न कात्तिकात्‌ । युधिष्ठिरेण धर्मार्थमर्थाथ चश्चवैणन्च 
श्रीकृष्णेन तु कामार्थं मोक्षाथं नारदेन च । कृतमेतद्व॒तंतस्माच्छ _ुंक्ृष्णप्रियं च हि 
अरूण उवाच 
ब्रहि भास्कर! सर्वात्मन्कदाऽऽरभ्यत्रतंक्कतम्‌ । सफलंजायते सम्यक्काच पूज्याऽत्रदेचता 
० भार्कर उचाच 
अहं विष्णुश्च शवेश्वदेवीविध्नेश्वरल्तथा । एकोऽहं पञ्च॒घाजातोनाऱ्येसूत्रचरो यथा 
अस्माकं सर्व एवेतेमेदा विद्धिखोश्वर !। त ह्मात्सो रश्चगाणेशः्शाक्तःशवश्चवप्णच ष्णचः 
कर्तव्यं कात्तिकस्नानं सर्वपापापनुत्तये । सुर्यस्य प्रीतये कार्य तुलासंस्थे दिवाकरे ॥ 
इषपूर्णा समारभ्ययावत्कात्तिकपूणिमा । तावत्ल्नानं विधातव्यं शिवसन्तुष्टये नरः 
देवीपक्षं समारभ्य महारात्रिचतुदेशी । तावत्स्नानं चिधातव्यं देवी सम्प्रीयतामिति 
गणपक्षं समारभ्य कृष्णा याका/त्तिके भवेत्‌ । चतुर्थो तावदेव स्यात्स्नानंगणपतुपएये 
एकादशींसमारम्यआश्विनल्याऽसितेतराम्‌। एकादश्यां कात्तिकस्यशुक्कायां परिपूर्यते 
कृतं येन तु तस्य स्यात्परितुष्टो जनादनः ॥ २२॥ 
न कार्सिकलमो माखो न काशीसद्वशी पुरी । न प्रयागसमं तीथ न देवः केशवात्परः 
प्रसज्ञाद्वावलात्कारेज्ञात्वाज्ञात्वाकृतंभवेत्‌ । स्वानं कात्तिकमासस्यनपश्येद्यपरयातयाम्‌ 
स्नानार्थ चेन्न सामथ्यं दत्वाऽन्यस्मे धनादिकम्‌ । 
स्नातस्य तस्य हस्तस्य ग्रहणात्पुण्यभाग्भवेत्‌ ॥ २५॥ 
अथवाकात्तिकएतानं ये कुर न्तिद्विजातयः । तेवांग्रावरणंदच्वास्तानजंफळमाप्डुयात्‌ 
राधादाप्रोदरः पूज्यः कात्तिके तु विशेषतः ॥ २७ ॥ 
स्वैर्णस्य चाऽथ रोप्यस्याऽप्यभावे शुल्वजामपि । 
त है सुज्ञां वा चित्रजातां चाऽथ वा पिष्टविचित्रिताम्‌॥ २८ ॥ 
__! दामोदरस्यराधायास्तुळस्यध्योऽचंयन्ति ये /मूति) ते तु नराज्ञेयाजीवन्मुक्तानसंशयः 
' अपि पापसहस्राव्यःकात्तिक्तानतोनरः । मुक्तोऽवश्यंसभवतिनाऽत्रकार्याचिचारणा 


¥ 
७७ 
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ण्डे सतृतीयो ऽध्यायः ] # अश्वत्थपूजाचर्णनम्‌ * ४२५ 
स्म्‌ । 'तुलस्यभावे कतंब्यापूजा धात्रीतळे खग !। मुख्यवूजाविधानं तु कतंव्यं सूर्यमण्डले 
गन | अप्रत्यक्षाः सर्वदेवाः प्रत्यक्षो भगवानयम्‌ । सर्वे देवाःकाळवशाःकालकालो दिवाकरः 
हि | ६ ! पतदाराधनेऽशक्तः प्रतिमां पूजयेन्नरः । प्रतिमातोऽधिकं पुण्यं ब्राह्मणस्य तु पूजने॥ 
दरिद्रो दानपात्र ख्याद्विद्याचांस्तुविशेषतः । विग्रामावेपूजनीयागावःकुष्णामनोहराः 
गा _ / -बिष्णोमू तिजेङ्गमतः स्थावरा तु प्रशस्यते । शूद्रल्थापितमूर्तौनांनमस्कारंकरोतियः 
व पितृभिर्निस्यं याति दशापूवदशापरेः ॥ २५ ॥ 
था शूद्राचितल्य संस्पशद्वहेदासप्तमं कुलम्‌ ॥ ३६॥ 
पचेः तस्माद्विचार्य्यं विप्रर्या स्थापिता तां समचयेत्‌। 
रे॥ ततोऽपि या देवताभिः कृता सा भुक्तिमुक्तिदा ॥ ३७ ॥ 
न्रेः . _ मूर्व्यभावे पूजनीयोऽश्वत्थो वाऽथ बटोऽथ वा । \_ ... 
पति ,५  अश्वत्थरूपी विष्णुः स्याद्वटरूपी शिवो यतः ॥ ३८॥ ` ˆ 
प्रये ः कात्तिके तुलसीशाक ताम्वूळं वा नराधमः । 
यते अज्ञानाज्ज्ञानतो वाऽपि भुञ्जानो निरयं त्रजेत्‌ ॥ ३६॥ | 
शाल्ग्रामशिलाचक्रे नित्यं सन्निहितो हरिः । ; क 


तस्मात्सवंप्रयत्नेन शालय्रामं प्रपूजयेत्‌ ॥ ४० ॥ 
रद्रशापवशाद्वावो विष्ठाभक्षणतत्पराः । तथाऽपि ताः पूजनीय़ा लोकद्वयफलप्रदाः ॥ 
ब्रह्मांउशकसमुद्भूते पालाशे यस्तु भोजनम्‌ । 


कर्यात्कार्तिकमासे$सो विष्णुलोकं प्रयास्यति ॥ ४२ ॥ 
फी सदाशिवः । तएमात्सर्वप्रयत्नेनकात्तिकेऽश्वत्थमचयेत्‌॥ ५! 


प्रदक्षिणाः । राधादाप्रोदरं पूज्य मन्दारे च तत्तले* 
। भोजयित्वा सपल्ीकान्पश्चाद्रु्जीतवाग्यता व्र 
| सदास न्निहितोविष्णुद्विपत्सुब्राह्मंणेयथा (५७ 
। तस्मादश्वत्थसूछेवे कर्तव्यं विष्णुषूजनम्‌ % ! 
। अन्यवारेऽश्वत्थसङ्कादृरिद्रो जायते नरः | 


यातू श्वत्थरूपी भगवान्वटरू 
॥ या नारी कात्तिके मासिलक्षंकुयात्मदव्तिणा' | 
| दस्पती भोजयेद्रांधादामोदरस्वरूपिणी 

| चन्ध्याऽपि ळभतेपुत्रमितरासांतुकाकथा 
| चोधिद्वमे पादपेषु शालग्रामे शिलासु र 
| 


शयः 
अश्वत्थ पूजाहपशंन कत्तव्य शनिवासरे 


रणा 


है 
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स्नानं जागरणं दीपं तुलसीवनपालनम्‌ । कात्तिके मासि कुवन्तिते नराविष्णुमूतयः | खत 
सम्माज॑नंविष्णुग्रहेस्वस्तिकादिनिवेद्नम्‌।विष्णो पूजांचयेकुयुजीवन्सुक्तास्तुतेनराः अः 
स्नानकालं प्रवक्ष्यामि तीर्थादिषु च यत्फलम्‌ । । 
स्नानधर्माश्व ये केचित्तान्सर्वान्मे निवोधत ॥५१॥ ` हहे 
०. . . = 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घष्णव- | नः 
~ त ७ 
खण्डे कासिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सस्वादे कात्तिकवभववर्णनं नाम र 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
| जः a 
। हक 
चतुथो ऽध्यायः 
कात्तिकस्नानविधिनिरूपणम्‌ 
| त्रह्मोचाच 
नाडीद्वयाव शिष्टायारात्र्यांगच्छेजलाशयम्‌ । तुळखीमृत्तिकायुक्तः सचस्त्रकलशोसुने च 


-आगत्य तोयनिकटे तीरे सेस्थाप्यपात्रकस्‌ । पादप्रक्षालनंकत्वादेशकालादिचो चरेत्‌ व 
स्मरेद्रज्ञादिकानद्योविष्णुशर्वादि देवताः | नाभिमात्रेजलेस्थित्वा मन्त्रमेतमुदी रयेत्‌ 05: 

कात्तिकेऽहं करिष्यामि प्रातःस्तानं जनादन !। प्रीत्यथ तव देवेश! दामोदर! मया सह 
नित्ये नेमित्तिके कत्वाकात्तिकेपापनाशन । समानं चाघ प्रदास्यामि निविघ्नंकुरुकेशव | 


ह” ॥ 
de 


[दिदेवताभ्यश्चक्रमादर्घ्यांदिदापयेत्‌ । णृहाणाऽघ्यमय़ा दत्तं राधया सहितोहरेः | „| 


कात्तिके मांसि स्रातस्यविधिवन्मम । गूहाणाऽघ्यं मयादत्तंदनुजेन्दर निषूदन 

तपापा चपुण्यतोया सरस्वती । गड्डा च यमुना छोच पञ्चनद्यः पुनन्तुमाम्‌ 
नदीनाञ्च दद्याद्य यथाविश्रि । जुहृवीस्मरणं कुर्यात्सर्वतीर्थषु भानवः 
ुजाह्वव्यांस्मरणीयंकदाचन । एतान्मन्त्रासमुच्चार्यं मलस्नानंसमाचरेत्‌ 


सुने 
घरेत्‌ 
रयेत्‌ 
सह. 
शव 
हरे! 
ऱ्तुते 
पृद्न्‌ 
[माम्‌ 
नवः 
चरेत्‌ 


न तीथ पीत्वा त्रिवारन्तु तुलसीं गृह्य पाणिना ॥ १४ ॥ 


चतुर्थोऽध्यायः ] # कात्तिकमासिताीर्थानां श्रेष्टत्ववर्णनम्‌ * ४२३ 

स॒त्स्तानं चपितृस्नानंगुरुस्नानंततः परम्‌ | ततस्तुपावमानीभिरमिष्श्चित्ल्वमस्तकम्‌ 

अघमर्षणकं कृत्वा स्वानाडूं तर्पणं तथा । ततः पुरुषसूक्तेन जळं शिरसि सिञ्चयेत्‌ ॥ 
ततस्तु बहिरागत्य तीथं शिरसि निश्षचिपेत्‌। 
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ततो जलाद्विनिष्क्रम्य चाञ्चले पीडयेद्वहिः । यन्मयादू पितं तोयं शारीरमलसञ्चयः 
| तट्ठोपपरिहाथ यक््सणं तर्पयाम्यहम्‌। वस्त्रनिष्पीडनं कृत्वाक्कुयोच्च तिलकादिकमू 


सूत उवाच है 
श्टणुध्वस्तुपयः सर्वे कात्तिकल्लानजम्फलम्‌ । अरुणं प्रतिसूर्येण यदुक्तं च सविस्तरम्‌ 
अरुण उवाच 


कटिमिस्तोथे विशेषेण फलं कात्तिकसम्भवम्‌ ?। 
त्रे चा एतदाऽऽख्याहि भगवन्ह्नानयोगतः ॥ १८॥ 
सूर्य उवाच ४ 
यत्र कत्रा(पि कर्तव्यंजले जञानंतु कार्तिके। उष्णो इकेन कर्तव्यं ्ञानंकु्राऽप्रिकात्तिके 
ततो दशाशुणं पुण्यं शीततोयनिमञ्ञनात्‌। ततः शतखुण पुण्य बहिःक्ूपोदके ड 
कूपात्सहस्ञगुणितं फलं वापी निपेकतः । ततोड्युतगुणं पुण्य तडागस्नाततो पक 
ततो दशगुणं पुण्यं निझरेषु निप्रज्ञनात्‌ । ततोऽधिकतरं पुण्यं न र 
नद्या दशगुणं प्रोक्तं तीर्थल्लानं खगोत्तम !। ततो दशगुणं पुण्यं नद्योय॑त्र,च स 
नदीत्रयस्य संयोगे पुण्यस्याऽन्तो न विद्यते ` ho 
सिन्धः कृष्णा चः वेणी च यझ्लुना च सरस्वती ॥ २३ ॥ 9९९ 


ठो ] 
। गोदावरी विपाशा च नर्मदा तमसा मही । कावेरी सरथूः शिप्रा तथा चर्मण्वतीनदा 
'चितर्ता वेदिकाशोणोवेतरवत्यर 


राजिता। गण्डकीगोमती पूर्णा त्रह्मपुचासरोवरम्‌ 


ती च शातद्रुश्च तथा बदरिकाश्रमः। | डुलभा कात्तिकेत्वेते तीर्थान्यथनिबोधमे ' 
वाग्मती च_शा' श्र 
||. ` भ्य स्थेम आयव उदम 

| जे आीदय स्सतम ॥ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


४२८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बेष्णवखण्डे 


अनन्तसेनवसतिवराहक्षेत्रमेच च । चक्रक्ेत्रं ततः पुण्यं मुक्तिक्षेत्रं ततोऽधिकम्‌ ॥२६ 
अवन्तिकाततः श्रेष्ठाततोबद रिकाश्रमः । अयोध्या च ततश््रेष्टागङ्गाद्वारंततोऽधिकम्‌ 
ततः कनखलं तीथ ततो मधुपुरी वरा । एकोऽपि कात्तिकको मासो मथुरायसुनाजळे 


द्वारावती ततः श्रेष्टा प्रत्यहं स्वाति केशवः । पोडशास्त्रीसहस्रेण साद्ध यादचसंयुतः 
द्वारकायां छृत्तिकायास्तिलकोयेनमरूतके । धार्यतेऽसोनरो ज्ञेयो जीवन्मुक्तोनखंशयः 
द्वारकास्यानमाहात्म्यं न वक्त शाक्यते मया ॥ ३५॥ 
गोविन्दापितचित्तानां जायते पुण्यभास्करा । 
ततो भागीरथी श्रेष्ठा यत्र विन्ध्येन सङ्गता ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्ृशगुणं पुण्यं तीर्थराजेऽत्र जायते ॥ ३७॥ 
कळो दशसहस्तराऽन्ते विष्णुर्त्यक्ष्यतिमेदिनीम्‌ | तदद्धजञाह्ृवीतोयंतदध्रदेवतागणाः 
याचकत्तिष्ठतिगड्काऽत्रतावत्तीर्थानिसन्तिच्च । स्वस्वस्थाने नृणाम्पापंतावदेचहरन्तिः्च 
यदेवगङ्कानएा रूयात्कोबातत्पापमाहरेत्‌ । विचारें सुतीर्थानिगमिष्यन्ति धरातले 
तस्मान्मुनीश्वराः सव यावत्तिष्ठति जाह्ूची । a 
तावच्च क्रियतां श्रमंस्ततो भूमौ निळीयताम्‌ ॥ 2१॥ 
समाधि गृद्य खुद्रढांयावत्कृतयुगम्भवेत्‌ । अन्यथा -व्मलिका लेन श्रेशनीयोभवेत्सुधीः 
ततः श्रेष्ठतरा काशी यल्यानाशो न जायते + यदाश्रयेण गङ्काऽपि सर्वपापंव्यपोहति 
काशिकाया नव नाशो ब्रह्मण्यपि सते सति। यद्वृशेनाथगाङ्काऽपिजाताचोत्तरचाहिती 
स्याम्पञ्चनदं तीथ त्रिषु लोकेषु चिश्रतम्‌॥ ४४॥ 
गते कात्तिकेप्रासिरोरवंनरकंगताः । आक्रोशन्तेतुपितरो चंशेऽरुमाकस्भचि ष्यति 
कश्चिद्राग्यवतां श्रेष्ठो गत्वा पञ्चनदे शुभे । अस्माकं तर्पेणं कुर्यान्नरकार्णचतारकम्‌ 
तीर्थराजादितीर्थानि प्राप्त कात्तिकमासके । स्नानार्थं पञ्चगङ्गं तु समायान्तिनसंशयं 
तु लक्षपापानिल्नात्वापञ्चनदेशुभे । बिन्दु माधरवमभ्यच्यविळयंयान्तिततक्षणात्‌ 


Ti 
CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


ठा 


a} 


गा+ 


ष्र 


श ~ ~ ¢ न र रे 
कावेय्याश्चेव माहात्म्यं को वदेत्परमुत्तमम्‌ । अत्र ते वर्णयिष्यामिइतिहासंपुरातनम्‌ 
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येः स्नातं कात्तिके मासि सकृत्पश्चनदेशुमे । सर्वतीर्थक्रतास्नानात्फलंको टिगुणम्मबेत्‌ 
ब्रह्मोचाच 
कात्तिके मासि कावेय्याँ यः खानं कर्तुमिच्छति । | 727 
र ~ | 


~ HIT 
तावता च चिमुक्ताऽयो विष्णुसायुञ्यमाप्नुयात्‌॥ ५०॥ ८$7८८|/ ४ 


कावेर्यां विपयेत्रह्मन्सावधानमनाःश्णु । गौतम्या उत्तरे तीरे विष्णुपादान्जसम्भवा 
शङ्का अेलोक्यपापच्नीवर्ततेलोकपूजिता । सा शड्का चिन्तयामासकदाचित्पापशङ्किता 
सर्वलो काःसमेगत्यमयिपापंत्यजन्ति हि । तत्पापन्तुकथं गच्छेदितिचिन्तापरातदाः 
प्रष्टुं जगाम केळासं गिरिजावछभम्भवम्‌ । तत्र दृष्टा महारुद्र प्रोवाच हरिपादजा ॥ 
हे गङ्कोचाच be 
महारूद्र! नमस्तेऽस्तु त्वांप्रष्ट्रमहमागता। सर्वेलो काःसमागत्यमयिपापंत्यजन्तिहि 
तत्पापन्तु मया सोढुं त शक्यं पार्वतीपते !। येनोपायेन तत्पापं नाऽऽगच्छेन्ममतद्वद्‌ 
एवं गुड़ावचः श्रुत्वा प्रत्याह परमेश्वरः । 
रूद्र उवाच 
पापनिरईरणायाऽऽदौ पञ्मनाभाङधिपङ्कजात्‌ ॥ ५८॥ 
प्रादु धृ ताऽ सित्वंदे विकिप्रयतप्यतेत्वया पापप्रहाराऽऽध्रिपत्यंकलिपतंतव विष्णुना 
' तथाऽपि पापनि्हार्उपायं ते ब्रवीम्यहम्‌ । कवेश्च तनया देवी कावेरी सरिताम्वरा 


सर्वात्कएाच सर्वेब्रां हरेब॑ळवशात्त्ता। सर्वपापप्रहरणे सामथ्यं तत्र वतंते ॥६१ ॥ 


कासिके मासि कावेरय्या यः स्थानं कुरुते नरः । 
सर तु पापचिनिर्मुक्तो याति ष्णोः पर्म्पदम्‌ ॥ ६२॥ 
तस्मात्तां गच्छ देवि! त्वं ततः पापा द्विमोक्ष्यसे । 

सा तदा55गच्छत्कावेरीं पापहारिणीम्‌॥-६३॥ 


इत्युक्ता सा नि RR 
तज़लस्प्शमात्रेण कार्दिक्रे विष्णुपादजा। घतपातकागङ्काजगामस्चनिके तनम्‌ 


कार्तिके प्रतिवषेन्तु गङ्ा ्रेलोक्यपाचनीम्‌ । 


मै 


क्र 


CC-0. UP State Museum Hazratganj. Luck 
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स्नातुं भक्त्या समायाति कावेरीं पापहारिणीम्‌॥ ६५ ॥ 
तञ्जळस्पर्शमात्रेण कात्तिकेविष्णुपादजा | निधू तपातका गङ्का जगामस्च निकेतनम्‌ 
| तस्माच्छस्तं तुलास्तानंकावेय्याशस्यते वुधः । य कावेर्यातळास्नानंभक्तयातुकुरुतेसुने पुः 
चिमुक्तडुरितःसद्यर्ततो याति परां गतिम्‌ । ` 


| | ननु 
| तस्मात्स्मातं तु कावेर्याकात्तिके मासि शस्यते ॥ ६८॥ | 
। इतिहासमिमं श्रृत्वा कात्तिकत्रततत्परः । स कावेरी स्थानफलं प्राप्रोतिच पराङ्गतिम्‌ तिम्‌ | 
। रात्रिशेषे भवेत्स्नानसुत्तमं विष्णुतुश्क्तित्‌ । | 
सूर्योदये मध्यमं स्याद्यावान्नाऽऽस्ता तु इत्तिका ॥ ७० ॥” | 
| तावदेच भवेत्स्वानमन्वथा तन्न कात्तिकम्‌ । । 
| स्नानं स्त्रीसिविधांतव्यं शृहीत्वाऽऽज्ञां 'बवस्य च ॥ ७१॥ | 
| अपरष्टायत्कृतंधम्यं भर्तारंततक्षयं नयेत्‌ । ख्रीणांनास्त्यपरोध्मो भतार प्रोज्भ्यकश्चन | 
कुर्यात्सहस्जरपापानि भर्त्राऽऽज्ञां या समाचरेत्‌ । 
| सैपा धर्मवती लोके न जायेत ्रतादिना ॥ ७३ ॥ 
॥ दरिद्र परतितोमूखोदीनोऽपियदि चेत्पतिः | तादश शरणंस्त्री णांतत्त्यागान्निरयंबजेत्‌ ञ्‌ 
ह 


कलो वत्स! मनुष्याणां शेथिल्यं स्नानकर्मणि । 
तथाऽपि कथयिष्यामि सूनानं कात्तिकमाधयोः॥ ७५ ॥ 
यस्यह सूतौ चपादौ चचाङमनश्चसुसंयतम्‌ । विद्यातपश्चकीतिश्च स तीर्थफलभाङनरः 
अश्रद्रधानः पापात्मा नास्तिकश्छिनमानसः । हेतुवादीचपञ्चते न तीर्थफलभागिनः | = 
ग्रातरुत्थाययो विप्रा तीर्थल्तायीसदाभवेत्‌। सबपापविनिमुक्तःपरस्त्रह्माऽधिगच्छति 
स्नानं चतुविधम्प्रोक्त र्तानविद्विर्मनी पिभिः । 
वायव्यं वारुणं दिव्यं व्राह्मञ्चेति तथा स्म्रृतम्‌॥ ७६॥ 
ज स्नानंवारुणंसागरादिषु । त्राह्मंत्राह्मणमन्त्रोक्त दिव्यम्मेघा5म्वुभास्करम्‌ 
ज्लेवसवषां विशिष्ट तत्रवारुणम्‌ । ्राह्मणःक्षत्रियोवश्योम"्त्रवत्त्यानमाचरेत्‌ 


NSS CSL 


'नत्दायावचनेनवकात्तिकेसापरं ययो । एवंसनानविधिःप्रोक्तः किम्भूयःश्रोतुमिच्छसि 


कुर्यान्मूत्रयुरीबन्तु रात्री चेद्क्षिणामुखः । ततडत्थायचाऽऽगच्छेत्समीपं कलशस्यहि 
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~ ~ ty 
पापः सवः प्रमुच्यन्ते स्तानात्कात्तिकमाघयोः । 
रे ~ _* तीपि की 
स्नाता व कात्तिके लोकाः प्राप्नुवन्तीप्सितम्फलम्‌ ॥ ८३॥ 
पुष्करे तीर्थवर्ये तु नन्दायाः सङ्गमे पुरा । प्रमञ्चनश्च मुक्तोऽभूत्तदैच व्याघ्रजन्मतः 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहियां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे कात्तिकस्तानचिधिनिरूपण ` 
नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
नित्यकम्मकथनम्‌ 
नारद उवाच 
कदा स्नानं प्रकर्तव्यं कथं स्थेयंदिनावधि । आहिकं तत्समाचक्ष्वविशेषेणपितामहं! 
ब्रह्मोवाच 
रात्यां तुर्याशारेषायामुत्तिष्ेत्सर्चदा वती । 
विष्णु स्तुत्वा बहुस्तोत्र दिनकार्य स्विचार्‍येत्‌ ॥ २॥ 
आमनेऋ तय दिग्भागे मळोत्सगंयथाविधि । ब्रह्मसूत्रं दक्षकर्ण स्थाप्य तत्रउदङसुखः 
अन्तर्धायतृणंभूमौ शिरः प्रावृत्यवाससा । चक्त्रं नियम्यवस्ेणाऽसङ्गःसोद्‌कभाजनः 


गन्धछेपक्षयकरं सत्तिकाशौचमाचरेत्‌ । एका लिङ्गे करेतिस्र उभयोश ददवयंस्म्ृतम्‌ F 
मूत्रशौचे त्विदं क्षेयं विष्ठाशौचमतः्टणु । पञ्चाप्ानेऽथबा सप्त दृश बामकरे तथ 
उमभयोःसप्त दातव्याःपादयोस त्तिकात्रयम्‌। 'एतच्छोचगह त्यच्या द्वि 


री शश ¢ हि प्र 
CC-0. UP State Mu र 
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< ९ ट्र >. ¢ 
मार्गस्थस्य तद्ध स्यात्स्त्रीशूद्राणां तदर्धकम्‌ । 
शौचकर्मचिहीनस्य समस्ता निष्फलाः क्रियाः ॥ १०॥ 
दन्तजिह्वाविशुद्धिद्ध ततः कुर्यादतन्द्रितः | आयुर्बलं यशोवचेः 'प्रजाः पशुवसूनि च 


ब्रह्म प्रज्ञाञ्चमेधाञ्चत्वं नोदेहिवनसूपते !। दन्तकाष्टन्तु गृह्णीयाद्‌ द्वादशाडुः सम्मितम्‌ 


क्षीखृक्षस्यनग्राह्म॑ कार्पासस्य तथेव च । कण्टकस्य च वृक्षस्य दग्धवृक्षस्यचेवहि 
सद्वासनं स्ूदुतरं दन्तधावनमादितः | उपवासे नवम्याञ्च पष्टयां श्राद्धदिने रवो ॥ 
ग्रहणे प्रतिपद्वर्श न कुर्याद्वम्तधावनम्‌ । कुर्याद्‌ द्वादश गण्ड्पाननुक्ते दन्तधावने ॥ 
दन्तान्विशोध्य विधिचन्सुखं सम्माज्य वारिणा । 
लारे चोध्वंपुण्ट्रन्तु छृत्वा चाऽऽचम्य चारिणा ॥ १६ ॥ 
देवालये नदीतीरे राजमार्गे विशेषतः | दत्त्वाचाकाशदीप तु तुलसी सन्निधावथ 
गुहीत्वाऽचंनसामय्री मिष्टदेवगृहं व्रजेत्‌ । ततो गायेतवृत्येत पूजां कृत्वा तु वुद्धिमान्‌ 
पडित्वाचिष्णुनामानिक्कर्य्यान्नीराजनंहरेः । नाडीद्वयावशिष्टांरात्र्यांगच्छे्ञलाशयम्‌ 
तन्त्रोक्तचिधिनास्नानं कुर्या द्वेकात्तिकत्रती । चसुत्रनिष्पीडनंक्ृत्वाकुयाच्चतिळकंतथा 
ततः सन्ध्यासुपासीतस्वसुत्रोक्तेन वर्त्मना । ततःकार्योजपोदेव्या यावद्रकोदयोभवेत्‌ 
एततप्रोक्तं रात्रिशेपक्ृत्यंदेनमथोच्यते । यस्मिन्कृतेकात्तिकोऽयंसकलःसफलो भवेत्‌ 
विष्णोःसहस्रनामाऽऽद्रंसन्ध्यान्ते च पठेत्ततः। देवालयेसमागत्यपुनः पूजनमारमेत्‌_ 
नृत्यगानादिकार्येषुप्रहरंदिवसं नयेत्‌। ततः पुराणश्रवणंयामाधसम्यगाचरेत्‌ ॥२४॥ 
पौराणिकस्यपूजांलुतुळसी पूजनं तथा । कत्वामाध्याह्निककर्मभुञ्जीतद्विदलोञ्मितम्‌ 
बलिदानं वेश्वदेचमतिथीनांसमर्पणम्‌ । = हि तत्‌ 
यथाशक्ति द्विजाभोञ्याःप्रत्यहंवाऽथ पर्वणि । हविष्यभोजनंकुर्यादामिषं परिवर्जयेत्‌ 
भक्षयेत्तुळसीं वक्त्रशुद्धवर्थ तीर्थवारिणा । संसारव्यवहारेण दिनशेषं समापयेत्‌ 
ल सायंकाले पुनगंगच्छे द्विष्णोर्देवालयम्प्रति । 
क सन्ध्यां कृत्वा प्रयुञ्जीत तत्र दीपान्यथावलम्‌ ॥ २६॥ 


| व्र ge प्रणम्य हरये कृत्वानीराजनं शुभम्‌ । रूतोत्रपाठादिकं कुर्च्नाद्ययामेतुजागस्म्‌ 
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यामे तु प्रथमेऽतीते निद्रां कुर्याद्विचक्षणः । ब्रह्मचर्यवतं कुयांद्वार्यामीयादूतौ तथा 
तया कामयमानो वा भार्या गच्छेन्न दोषभाक्‌ । 
एवं प्रतिदिनं कुर्यादामासं तु यथाविधि ॥ ३२॥ 
एचंतुका त्तिकेमासियःकुर्यातपरमंत्रतम्‌ । सर्वपापविनिसु क्तोयातिविष्णोःखलोकताम्‌ 
रोगापहं पातकनाशक्रत्परं सदवुद्धिदं पुत्रघनादिसाधकम्‌ । 
सुक्तेनिदानं नहि कार्तिकत्रताद्विष्णुप्रियादन्यदिहाऽस्ति भूतले ॥ ३४॥ 
इति श्री स्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्ममारदसम्चादे नित्यकर्मकथनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठोऽध्यायः 
कात्तिकत्रतनिरूपणम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
शट गुनारद्च इ्यामिकात्तिकष्यब्रतंमहत्‌ । यच्छ त्वासरवपपेभ्योमुक्तोमोक्षमवाप्स्यसि 
का्तिकेमासिसंग्राप्तेनिषिद्धानि च वर्जयेत्‌ । तेळाभ्यङ्गं परान्नञ्च तथा वे तेलभोजनम्‌ 
फलानि बहुचीजानि धान्यानि द्विदळान्यपि । 1 
बर्जयेत्कात्तिके मासि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३॥ ४ 
अलाबुं ग्रननळ्चेववून्ताकंग्ृहतीफलम्‌ । अन्नं पयु वितम्त्राऽपि भिस्सटं चमस्रिकम्‌ 
पुनर्भोजन माध्वं च परान्नंकां्यभोजनम्‌। नखं चमं च छत्राकंकाजि डुगेन्वमेच चु य 
गणान्नं गणिकान्नश्च तथा वे ग्रामयाजिनः। शूद्रान्नं शूद्रसस्पक सूतकानं तथेव च 
भ्राद्धात्नघनतुमत्याश्च जातक नामक तथा । श्लेष्मातकफलं चेच वजयेत्काः र 
निविद्धेषु च पत्रेषु भोजनं नेव कास्येत्‌। मधुपालाशकदलीजस्वूपक्षम 
२८ 
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- एतत्पत्रेषु भोक्तव्यं पुष्करे न कदाचन ॥ ८ ॥ 

कार्िफेमासिसंप्रा्ेयः कुर्याद्वनभोजनम्‌ । स यातिपरमंलोकं विष्णोर्देचस्य चक्रिणः 
प्रातःस्नानं तु कर्तव्यं तथेव हरिपूजनम्‌। कथायाःश्रवर्ण चेव कात्तिके शस्यते सुने 
गोपीचन्दनदानंतु गोदानंश्रोत्रियाय च । कतेव्यं कात्तिकेमासितेन मोक्षमचाप्डुयात्‌ 
कदलीफलदान तु दानंधाचीफलस्य च । चस्त्रदानं तथाकुर्याच्छीतार्ताय द्विजन्मने 
शाकादिदानंकुवीतचाऽन्नद्‌।नं विशेषतः । शाळग्रामस्यदानं च कतंव्यं तु द्विजन्मने 
पौराणिकाय यो दद्यादामान्नं घृतपायसम्‌ | स चेश्वर्थ मचाप्रोतिशतब्राहणसोजनात्‌ 
कमलेःपूजयेद्यल्तुकात्तिकेकमलाप्रियम्‌ । स तु पुण्यमचाप्तोतिनाऽत्रकार्या विचारणा 

कात्तिके तुळसी पत्रं यो भत्ता चिष्णवेऽपयेत्‌ । 

संसाराञ्च विनिमुक्तो याति विष्णोः परं पदम्‌ ॥ १६ 
कात्तिके केतकी पुष्पेरचयेद्ररस्डःवजम्‌ | पूजितो जन्मसाहत्ञ' नाऽत्र कार्या चिचारणा 
शाङकूदानं ठु यःकुयांत्तथाचक्राङ्कितल्य च । तस्यपापानिनश्यन्ति दौनमात्रान्न संशयः 
गीतापाठं ठु यशकुर्यात्कात्तिकेविष्णुबल्मे । तस्य पुण्यफलम्वक्तुं नाऽलम्वर्षशतेरपि 
श्रीमद्गागवतस्याऽपि श्रवणंयः समाचरेत्‌ । सर्वपापविनिमुक्तः परं निर्वाणम्रुच्छति 
एकादश्यां निराहारमुपवाखं करोति यः । पूर्वेजन्मक्रतात्पापान्मुच्यते नाऽत्र संशयः 

/शाल्िय्रामस्य नेवेद्यं कोटियज्ञफलं लभेत्‌ 

अन्यदेवस्य नेवेद्यं भुक्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌ ॥ २२॥ 
पूजाकाले तु देवस्यघण्डानादंकरोतियः । हरेछतृप्ति परां याति मजुजो नाऽत्र संशयः 
परान्नं चजयेद्यस्तुऋ,त्तिकेविष्णुतुष्ट्ये दामोदरस्यप्रीतिससम्यकप्राप्नोति मानवः 
अध्वगंतुपरिश्रान्तंकाळेच गृहमाऽऽगतम्‌ । योऽतिथिूजयेद्ग्याजन्मसाहस्जनाशनम्‌ 
निन्दांकुर्चन्ति ये सूढावेष्णवानांमहात्मनाम्‌ । पत न्तिपितृमिःसाद्महारौ रवसञ्ज्ञके 
| दृष्टा भागवतान्विप्रान्सम्सुखो न च याति हि। 

न गृह्णाति हरिस्तस्य पूजां द्वादशवाषिकीम्‌॥ २७॥ . 

निन्दां भगवतः श्रण्बंरुतत्परस्य जनस्य च |. 
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ततो नाऽपेति यः सोऽपि हरेः प्रियतमो नहि ॥ २८ ॥ 
प्रदक्षिणांतु यः कुर्यात्कात्तिके केशवस्य हि । पदेपदे ऽश्वमेधस्यफळंप्राप्नो त्यखंशयः 

दंडप्रणामं यः कुर्यात्कात्तिके केशवाऽग्रतः । 

राजसूयाऽश्वमेधानां फलम्प्राप्नोत्यंशयः ॥ ३० ॥ व 
कुटुम्वभोजनं चेव कात्तिके भक्तिसंयुतः । कारे द्विप्रशादूल! तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ 
परस्त्रीसङ्गसं यस्तुकात्तिकेकुरुते नरः। तस्यपापर्य विश्रान्तिर्याबद्वक्तुंन शक्यते 
तुळसीत्तिकापुण्ड्रं लारे यस्थ दूश्यते । यमरुतं नेक्षितुंशक्तः किमुदूता भयङ्कराः 

शाकम्चा ळवणम्चाऽपि यत्किञ्चिद्वा भविष्यति। 

तद्देय॑ कात्तिके मासि प्रीत्यथ शार्ङ्गधन्वनः ॥ ३४॥ 
इत्याद्या वहचो धर्माःकात्तिके चिष्णुवळभाः । यथाशा्तयाप्रकुर्वीत धम देवसूयतुषिदम्‌ 
हरिसन्तुष्टये कायस्त्यागो वा स्वेष्टवस्तुनः । मासान्ते द्विजवर्यायदद्यात्तद्ध्तपूतये 
सर्व्तानि चेकत्र सत्यत्रतमथेकतः । तप्मात्सवप्रयत्नेन सत्यं भाषेत सर्वदा ॥ 

अन्यधर्मेष्वधिकृतिः कुलजातिविभागतः । 

अधिकारी कात्तिके तु खच एव जनो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
गोग्राः कात्तिक्रेप्रासि विशे गद्येल्तुरीयते । ते तांयुण्यफळंच कतुं नशाक्रो तिपितामहः 
विष्णुदेवालयं प्रातः सम्प्राज॑बति कार्तिके। तह्य चेकुण्ठमवते जायते खुदूढं गृहम्‌ 

दद्यात्कार्तिकमासे तु धर्मकाष्टानि भूरिशः । 

न तत्पुण्यस्य नाशोऽस्ति कल्पको टिशतेरपि ॥ ४१ ॥ 

सुधादि लेपयेद्यस्तु कात्तिके विष्णुमन्दिरे । 

चित्रादिकं लिखेद्वाऽपि मोदते विष्णुसन्निधौ ॥ ४२ ॥ 
देचाळयेचातीर्थेवा कतो डुटेपेः करः। तं मो घयन्ति ये लोकास्तेषां धर्मः सनातनः 
कार्सिक्रेमासि यो विप्रोगभस्तीश्वरस न्निधौ । शत रुद्रीजपंकुर्यान्मन्त्र सि द्धिःप्रजायते 

बाराणस्यां तु येः स्थित्वा त्रिवषं कात्तिकवतम्‌ | डं 

सोपाङ्गं साडू यर्मत्यः कृतं भक्तयेकतत्परः ॥ ४५ ॥ 
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इहलोके फलं तेषां प्रत्यक्षं जायते किल । सम्पत्त्या चेवसन्तत्यायशो भिधेमंबुद्धिभि 
पाण्डु! श्ङ्गं मांसं च शय्यां सौचीरकं तथा | 
राजिकोन्मादिकश्चाऽपि चिपिटान्नञ्च वजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
धात्रीफळं भानुवारे परदेशागमं तथा | तीथं विना सर्देवेह वर्जयेत्कात्तिकवती ॥ 
देववेदद्विजातीनां गुरुगोव्र तिनां तथा | 
स्त्रीराजमहतां निन्दां वर्जयेत्कात्तिकत्रती ॥ ४६ ॥ 
नरकस्यचतुर्दश्यां तैलाभ्यङ्गं च कारयेत्‌ । अन्यत्र कात्तिकेमासि तेलस्लानंविवर्जयेत्‌ 
नालिकां मूलकं चव{कूष्माण्डञ्च कपित्थकम्‌ ॥ ७० ॥ 
रजस्चळान्त्यजम्लेच्छपतिताऽब्रतिकस्तथा । हिजह्विड्वेदवाह्यश्च नवदेत्सवंदाब्रती 
एभि पं च काकेश्च सूतिकान्नं च यद्गवेत्‌ | 
द्विःपाचितं च दग्धान्ने नवाऽययाङ्ठेष्णवब्रती ॥ ५२ ॥ 
क्रमात्करूष्माण्डबृह्तीतरुणीमूलकं तथा । श्रीफलं च कलिङ्गं चफळंधात्रीसवं तथाः 
नारिकेलमळाबुञ्च परोळं बृहतीफलम्‌ । चर्म वृन्ताकचचलीशाकं तुळसिजं तथा ॥ 
शाकान्येतानि वर्ज्यानि क्रमात््रतिपदादिषु । एवमेव हिमाधेऽपिकु्र्याच्चनियमान्त्रती 
कात्तिकत्रतिनः पुण्यं यथोक्तवतकारिणः । न समथो भवेद्वक्तु ब्रह्मापीहचतुर्सुखः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये चेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रहनारदसम्बादे कासिकत्रतनिरूपणं नाम 
षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 
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सत्तमो ऽध्यायः 

दीपदानमाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद्‌ उचाच 
भगचन्छृतक्कत्योऽस्मि तवपादसमाश्रयात्‌ । श्रोतव्यं नेह भूयो मे विद्यते देवसत्तम 
तथाऽपि भगव न्कि ञ्चित्मएव्यंमेह दि हिथतम्‌ । त्वद्वाक्या्टतपी तस्यनमेतृस्तिहिजायते 
दीपदानस्य माहात्म्यं श्रोतुमिच्छामि ते प्रभो । येनचाऽपिपुरादत्तस्तद्वदरूवचतुमुख 
त्रह्मोचाच ड 

ग्रातःस्नात्वा शुचिभूंत्वा दीपंदद्यात्प्रयत्षतः | तेनपापानि नश्येयुर्तमांसीवभगोदये 
आजन्मयत्क्रतं पापं स्त्रिया चा पुरुषेण च । तत्सवं नाशमायातिकात्तिके दीपदानतः 
अत्र ते वर्णयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ । श्रवणात्सवंपापघ्नं दीपदानफलप्रदम्‌ 
चुरा द्रविडदेशे तु ब्राह्मणों बुद्धनामकः । तस्यभार्याऽभवद्ढुष्टा अनाचाररता मुने !॥ 

तस्याः संसगंदोपेण क्षीणा55युस्ट तिमाप्तचान्‌ । 
पत्यौ मृतेऽपि सा पत्नी अनाचारे विशेषतः ॥ ८ ॥ 
रताऽभून्न हि तस्यास्तु लज्ञालोकापवादतः । सुतवन्छुविहीनासासदाभिक्षान्नमोजना 
न संस्कारान्नमट्पं वा भुक्तवा पर्यु पिताशिनी । परपाकरतानित्यंतीर्थयात्रादिचजिता 
कथायाः श्रवणं चेव न श्रतंतु तया द्विजञ !। एकदा ब्राह्मणः कश्चित्तीर्थयात्रापरायणः |. 
तस्या गुहं समागच्छद्विद्वान्वेकुत्सनामकः । अनाचाररतां तां तु दृष्टा ब्रह्मपिसत्तमः | 
कोपेन रक्तचश्रुः संस्तामुवचाचाऽसतीं स्त्रियम्‌ ॥ १२॥ TT 

कुत्स उवाच 

वक्ष्यामि साम्प्रतं मूढे! मद्वाक्ममवधारय ॥ १३॥ 
:खहेतुमिमं देहं पूयशो णितपूरितम्‌ । पञ्चभूतात्मकञ्चेच कि च पुष्णासि दू 
जल्वुद्वुदवद्वेहो नाशमायाति निश्चितम्‌ । अनित्यं देहमा श्रित्य 


| 
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तस्मादन्तः स्थितं मोहे, त्यज मूढे! विचारतः । स्मरसर्वोत्तमं देवंकुरश्रवणमादरात्‌ 
कायिके मासि सम्प्राते स्तानदानादिकं कुर | दामोदरस्यप्रीत्यथ दीपदानं तथाकुरू 
ळश्षचर्त्यां दिकं चेव ळक्षपद्मादिकं तथा। प्रदक्षिणां तु देवस्य नमस्कार तथच च ॥ 
धारणं पारणं चेव कुरु भक्त्या हि कात्तिके। विश्वानां व्रतमिदं सध्रवानां तथंव च 
सर्वपापप्रशमनं सर्वोपद्रवनाशनम्‌ । तत्राऽपि कात्तिके मासि दीयतां दीप उत्तमः ॥ 
दीपो हरेः प्रियकरः कात्तिके मासिनिश्चितम्‌ । महापातकङ्कद्वापिदीपदानात्परमुच्यते 
पुराकश्चिद्िद्वजवरो नाम्नी हरिकरो ह्यभूत्‌ । अधर्मबिषयासक्तः शश्च्वेश्यारतो द्विजः 
पितृचित्तक्षयकरो घंशच्छेदे कुठारकः | कदाचित्तेन विश्रवे! दयते पितृध्रनं महत्‌ ॥ 
_ हारितं दष्टसंसर्गात्ततो दुःखी स चाऽभवत्‌। 

कदाचित्साघुसंसर्गात्ती्थयात्राप्रसङ्कतः ॥ २३ ॥ 
झुयोध्यामागतोचत्से! महापापकरो द्विजः । कात्तिकेमासिसम्प्राप्तःश्रीम दिद्जगृहेसदा 
द्यतव्याजेन तेनाऽऽशु दीपो दत्तो हरेः पुरः । ततःकाळान्तरे विप्रोख्ृतोमोक्षमवाप्वान्‌ 
महापातकक्रद्वाऽपि गतवानभयं हरिम्‌ । तस्मात्त्वं कात्तिके मासि दीपदानं तथा कुरु 

तथाऽन्यान्यपि दानानि कुरु भक्तिसमस्विता । 

इत्यादिश्यांथ तां कुत्सो जगामाऽन्यणृहं द्विजः ॥ २८॥ 
साऽपिकुत्सवचःश्र॒त्वापश्चात्तापेनसंयुता । ब्रतंतुकातिकेमासिकरिष्यामी तिनिश्चिता 
पतङ्गोदयवेळायां कात्तिकेस्मानमम्भसि । दीपदानं वतं चेव मासमेकं चकार सा ॥ 
ततः कालान्तरे चंच गतायुमर तिमागता । दीपदानस्य माहात्म्यान्महापापक्ृद्रप्यसौ 
रूचरगमाग गतासास्त्रीकाळेमोक्षमचापह । तस्मान्नारद्‌। माहात्म्यंदीपदानर्यको वदेत 
कात्तिके दीपदानं तु महापुण्यफलप्रदम्‌ । कात्तिकब्रतनिष्ठो यो दीपदानादिककन्नरः ।। 
दीपदानस्येतिहासं शण्वन्वे मोक्षमाप्नुयात्‌ ॥ २३ ॥ 
दीपदानस्य माहात्म्यं वक्त केनेह शाक्यते । परदीपप्रवोधर्य . माहात्म्यं *रणु नारद!॥ 


| . स्वस्याऽपि शक्तिराहित्ये परस्या5पि प्रबोधनम्‌ । 


> 


यः कुर्याह्॒भते सोऽपि नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३६ ॥ 
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दीपार्थ चर्तिकां तेलं पात्रं चा यो ददाति हि । सहायं वाऽथ कुरुतेददतांदीपमुत्तमम्‌ 
स तुमोक्षमंचाप्रोतिनाऽत्रकार्या विचारणा । कात्तिकेदी पदानस्यमाहात्म्यंकोडुचणयेत 
स्वस्याऽपि शक्तिराहित्यें परद्ीपं प्रवोध्रयेत्‌। 


सोऽपि तत्फळमाप्रोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३६॥ 


वेश्या चेन्दुमतीनाम तस्या गेहेऽथ सूषिका । परदीपप्रतो धेन मोक्षं प्रापखुदुलंभम्‌ ॥ 


तस्मात्सर्वप्रयत्नेन परदीपं प्रवोधयेत्‌ । तेन मोक्षमचाप्रोति सूषिकावन्न संशय: ॥ 
पर्दी पप्रचो धरूय फळमी हूग्विधं मुने !। साक्षाद्वीपप्रदानस्य माहात्म्यं केन वण्यंते॥ 
नारद उवाच 
कात्तिके दीपदानल्य साहात्म्यश्च मयाश्रुतम्‌ । परदीपप्रवोधस्यमाहात्म्यमपिवेश्रतम्‌ 
इदानीं श्रोतुमिच्छामि व्योमदीपस्य वेंभवम्‌ ॥ ४३ ॥ 
ब्रह्मोवाच 
आकाशाद्रीपमाहात्स्यं श्यणुपुत्र! समाहितः | यस्य श्रवणमात्रेण दीपदाने मतिर्भवेत्‌ 
सम्प्राप्ते कार्तिके मासिप्रातःस्ञानपरायणः । आकारादी पं यो दद्यात्त ल्यपुण्यं बदाम्यहम्‌ 
सर्वलोकाधिपोभूत्वासर्षसम्पत्समन्वितः । इहलोकेखुखं भुत्तवाचान्तेमोक्षमवाप्नुयात्‌ 
सूनानदानक्रियापूर्व हरिमन्रिरमस्तके । आकाशदीपो दातव्यो मासमेकं तु कात्तिके 
कात्तिके शुद्ध [र्णायां विधिनोत्सर्जयेच्च तम्‌॥ ४७॥ 
यः करोति विधानेनकात्तिकेव्यो ख्निरीपकम्‌ । न तस्यपुनराबृत्तिःकल्पको टिशतेरपि 
अत्र ते चर्णमिष्यामि इतिहासं पुरातनम्‌ | यस्य श्रचणमात्रेण व्योमदीपफलं लभेत्‌ 
पुरा तु निष्ठुरोनामळुब्धको लोककण्टकः । यमुनातीस्वासी चकालमत्युरिवाऽपरः 
चने चरन्छुगान्सर्वान्हत्वा वृत्तिप्रकल्पयत्‌ । पथिकान्वाधते नित्यं चोखूत्याध्रन॒धरः- 
कचिद्‌ ग्रामं जगामाऽऽशु चौर्यार्थं कात्तिके सुने !। 
तस्मि न्विदर्भनगरे रज्ञा खुक्रतिनामकेः ॥ ५२ ॥ यी 
चन्द्रशर्माख्यविप्रस्थ चचनात्कात्तिकेछुधीः । चकार व्योमदीपन्तुहरिमन्दिरमस्तके | 
दीपं दत्त्वा महाभक्याअश्टणोचक्रथांनिशि । एत स्मिन्तेचकालेतुचौ याँ०ससुपागतः 
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राज्ञा दत्त व्योमदीपं पश्यन्क्षणमतिष्ठत। तदानीं देचयोगेन गृध्रो जवसमन्वितः। 
शीघ्रमागत्य जग्राह तेळपात्रं सदीपकम्‌ । सूवमुखेनेव संगृह्य वृक्षात्रं च समाश्रयत्‌ ॥ 
तत्र पीत्वा तु तेलश्च दीपं स्थाप्य स पक्षिराट्‌ । 
बक्षाग्रं तु समास्थाय क्षणमात्रमतिष्टत ॥ ५७ ॥ 
तदानीं देचत्रोगेन ग्रहीतुंपक्षिसत्तपम्‌ । मार्जारो5प्यारुहदवृक्षं पक्षिणाऽधिष्ठितंतुतम्‌ 
तदग्रे मुखदीपञ्च पश्यन्क्षणम तिष्ठत । आकाशादीपमाहात्म्यं कथितं चन्द्रशर्मणा ॥ 
राजे सुक्रतिनाम्नेचतौ वे शुश्रुवतुःक्षणम्‌। खगमार्जारकौतत्र स्वस्वचाञ्चल्यदो तः 
मार्जारो जगृहे तत्र शाखान्तरगतं खगम्‌ । 
देवेन चोदितो व्रक्षाच्छिलायां पतितौ तदा ॥ ६१॥ 
भश्नगात्रौ भरतो तत्र. पक्चिमार्जारको भुवि । दिव्यदेहसमायुक्तौ यानारूढौ दिचडती 
तत्सवछुब्धको दृष्ट्रा चोर्याथं समुपागतः । निवृत्तो दुष्टभावेन कथयन्तंकथांस्ुनिम्‌ 


चन्द्रशप्राणप्राभाष्य इद्‌ वचनमत्रवीत्‌ । चन्द्रशमेन्मया द्रष्ट चोर्याथ ह्यागतंन च ॥ 


राज्ञा खुकृतिना दत्तं व्योमदीपं मनोहरम्‌ । तदानीं देवयोगेन खगः पात्रं प्रगृह्य च ॥ 
तल पीत्वा तु तव्पात्रं सदीपं तुमनोहरम्‌ । वृक्षाग्रेस्थापयित्वाच तत्र क्षणमतिष्टत 
मार्जारोऽप्यागत ल्तत्रग्रहीतुंपक्षिपुङ्गवम्‌ । देवेन प्रेरितो तौ च उभे शाखेसमाश्रितौ 
त्वन्मुखात्कथ्यमानां हि कथां शुश्रुवतुः क्षणम्‌ । 
+ पश्चाच्चाञ्चल्यदो पेण मार्जारो ह्मय्रहीत्खगम्‌ ॥ ६८.॥ 
तो ब्रक्षात्पतितौ सत्युम्प्राप्ती च क्षणमात्रतः । 
उभौ तौ दिव्यरूपी च यानारूढौ दिवं गतौ ॥ ६६॥ 

ह द्रष्टा ह ड समुपागतः । तो को पुराच मार्जारखगौ तद्ददभोद्विज 
पड समापन्नोमुक्तोकेनच कर्मणा । इतिळुब्धचचः श्रत्वा चन दा 
`  श्टणु लुव्ध | प्रवक्ष्यामि तयो वर त्तान्तमञ्जसा । पे न 
मार्जारोऽपि पुरा पापी तथा श्रीचत्सगो ज्ञः ॥ ७२॥ 
इतिभोक्तो, देवद्रव्याप्पहारकः । अहो बलनसिहरूय पूजञाकतृःत्वमाप सः ॥ 
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सल्मिन्देवालये प्राप्त तेल द्रव्यादिकं तथा । अपहत्यच तेनैव कुटम्ब॑ पोषयत्यसौ ॥ 
आथुनात्वचमेवाऽसो ततः पञ्चत्वमागतः । तल्मात्पापात्कालसूत्रं महारौरवरोरवम्‌ 
निरु छास तथा प्राप्य असिपत्रवनंक्रमात्‌ | छिद्यमानो महाकाययंमदूतर्भयडूर: ॥ 
अनुभूय च तान्सर्वान्त्रह्मराक्षसतांगतः । ततस्तुश्वानयोनौच चण्डालो५भूत्कुकर्मतः 
एवं जन्मशतम्प्राप्य भूमौ मार्जारतांगतः । आकाशदी पमाहात्म्यंश्रुत्वेदानीं तु देवतः 
नि्मुक्ताऽखिळपापरूतु अगमद्धरिमन्दिरम्‌ ॥ ७८॥ 
शुध्रोऽयं तु पुरा विप्रोमिथिलेवेदपारगः । शर्या तिरितिविख्यातोनान्नालो केमहाप्रभुः 
दाखीसङ्गं चकाराऽसो वेश्यासङ्गं तथेवच। तेन दोपेण महता पञ्चत्वमगमत्तदा ॥ 
कुस्भीपाके महाघोरे स्थित्वा युगचतुष्टयम्‌ । कर्मशेषेण भूमौच गश्रत्वमगमत्तदा ॥ 
देवेन चोदितो गृश्रर्तेळपानार्थमागतः ॥ ८२॥ 
दर्वा चाऽऽकाशादीपश्च श्रुत्वा चैव हरेः कथाम्‌ । 
विशध्वस्ताऽखिलपापस्तु जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ८३॥ 
इत्येतत्सर्वमाख्यातं लुव्ध! गच्छ यथासुखम्‌ । 
व्याधोऽप्यरूय वचः श्रुत्वा गत्वा चेव रूवमन्दिरम्‌ ॥ ८३ ॥ 
चतं चाऽऽकाशीपस्य चकारविधिवन्सुने [| आयुःशेषंतदानी त्वाजगामहरिमिन्दिरम्‌ 
खुनन्दोऽपि महाराज आश्वय समुपागतः | चकार विधिना मासं चन्द्रशार्मोक्तमार्ग तः 
प्रातः स्नात्वा शुचिमूवाकात्तिके मासि बे नृपः । 
कोमलेस्तुळसी पत्रेः समभ्यच्यं जनार्दनम्‌ ॥ ८9 ॥ 
रात्रौ दद्याद्‌ ब्योमदीपं मन्त्रेणाऽनेन चे नृपः ॥ ८८॥ 
दामोदराय विश्वाय विश्वरूपधरायच । नप्रस्कृत्वा प्रदास्यामि व्योमदीपं हरिप्रियम्‌ 
निर्विघ्नं कुरु देवेश! यावन्मासः समाप्यते ॥ ८६॥ 
्रतेनाऽनेन देवेश! त्वयिभक्तिः प्रबद्धताम्‌। इति मन्त्रेण राजाऽसौ दीपदानश्चेकारह 
ब्राह्म मुहूर्ते च पुनव्योमदीपं दद्‌।ति हि । विष्णोः पूजा कृताप्रातःप्रातःस्नानञ्चकारे 
उत्सर्गस्य विधि कृत्वा व्यो न्निदीपं समाप्य च] = ` हक 
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ब्राह्मणान्भो जयित्वा च व्रतं विष्णोः समापयत्‌ ॥ ६२॥ 
तेन पुण्यप्रभावेण स राजा मुनिसत्तम !। शरदां शातसाहस्रमिह भांगान्मनोहरान्‌ 
खुपुत्रपौ त्रस्वजनेबेसुजे सह भार्यया । ततश्चाऽन्ते द्विजवर विमानं सुमनोहरम्‌ ॥६४ 
सञ्रीभिः सहः समारुह्य मोक्षमागं गतो मुने !। चतभु जः पीतवासाः शडुचक्रगदाधर:॥ 
'चिष्णुळोके विष्णुरिव प्रोच्यमानः सदाऽमरेः । 
क्रीडयामास राजाऽसौ यथाकामं महामनाः ॥ ६६ ॥ 
तस्मात्तु कार्तिके मासि मानुष्यं प्राप्य दुलेभम । . 
आकाशादीपो दातव्यो विधानेन हरेः प्रियः ॥ ६9॥ 
दास्यन्ति ये कात्तिकमासि मर्त्या व्योम प्रदीपं हरितुष्टयेऽत्र । 
पश्यन्ति ते नेव कदाऽपि देवे यमं महाक्ररभुखं मुनीन्द्र | ६८॥ 
अथाऽन्यञ्च प्रबक्ष्यामि व्योमदीपस्य वेभवम्‌ । 
चाळखिल्येः पुरा प्रोक्तं तच्छुणुष्व द्विजोत्तम !॥ ६६॥ 
बालखिल्या ऊचुः 
छष्णादिमासक्रमतःकात्तिकस्याऽऽदिमासतः । आकाशादी पदानं तुकुर्वन्तुञ्र पिसत्तमाः 
हुंळायां तिळतेळेनसायंसन्ध्यासमागमे । आकाशदीपं यो दद्यान्मासमेकं निरन्तरम्‌ 
सश्रीकाय श्रीपतयेश्रिया न सचियुज्यते । आकाशदी पंशास्तु विशद्धस्तोत्तमोभवेतः 
ध्यमो नवहस्तः स्यात्कनिष्टः पञ्चहस्तकः । 
यथा दूरस्थितेलोकेहू श्यते तत्तथाऽऽचरेत ॥ १०३॥ 
तथाऽभ्रादिकरण्डेषु दीपदानं विशिष्यते । चंशस्य नवमांशेनलम्वाकार्या पताकिका 
मयूरपिच्छमुष्टि वा कलशं चोप रिन्यसेत्‌। विष्णुप्रीतिकरो दीपःपित्रुद्धारस्यकारकः 
एकादश्यास्तुळाकांद्वा दीपदानमतोऽपिवा । दामोदराय नभसि तुलायां लोलयासह 
प्रदीपं ते प्रयच्छामि नमोऽनन्ताय वेध्रसे | आकाशदीपस दृशं पितुरूद्धारकं नहि॥ 
द  हेलिकस्य च द्वौ पुत्री तत्रकस्तु पिशाचकः। व्योमदी पपुण्दानान्मो क्षंप्रासुदुलभम्‌ 
नमः पितृभ्यः प्रेतेभ्यो नमो धर्माय विष्णवे । नमो यमाय रुद्राय कान्तारपतये नमः 
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मन्त्रेणाऽनेनयेमर्त्याःपितृभ्यः खेतुदी पक प्‌ । प्रयच्छ न्तिगताये छयुर्न रकेयान्तितेऽपिवे 
उत्तमां गतिमित्थं ते दीपदानं मयेरितम्‌ ॥ ११०॥ 
ळट्ष्मीसन्त तिसिद्धचर्थमारोग्याय प्रदी पयेत्‌ ॥ १११ ॥ 
कार्त्तिकेकृष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषु पञ्चखु | तिथीपक्तः पूर्वरात्रे नृणां नीराजनाविधि |) 
ब्रह्मचिष्णुशिवादीनां भवनेषु विशेषतः । क्ूटागारेषु चत्येषु सभासु च नदाषु च ॥ 113 
प्राकारोद्यानवापीषु प्रतोली निष्कुटेषु च । मन्डुराखु चिविक्ताखु हर्तिशालासुचंवहि ॥/ 
प्रदोषसमये दीपान्दद्यादेवं मनोहरान्‌। कृतंयेः कात्तिके मासि दीपदानं विधानतः ॥॥5 
दृश्यन्ते ये र्भाजस्तेऽत एव प्रकीर्तिताः । दीपदानासमर्थश्चेत्परदीपं तु रक्षयेत्‌ ॥ 
योवेदाभ्यासिने दद्याद्वापाथं तेलमादरात्‌ । कोवा तस्य फलंचक्तुंसुवितिष्ठतिमानवः 
दीपान्दद्याद्वहुविधान्कात्तिके विष्णुसन्निधौ । 
कारत्तिकेमासि सम्प्राप्ते गगने स्वच्छतांरके॥ १७ ॥ 
रात्रो लक्ष्मी:समायाति द्रष्टं भुवनको तुकम्‌। यत्रयत्रचदी पान्सा पश्यत्य ब्धिससुद्गवा 
तत्रतत्र रति कुर्यान्नाऽन्धकारे कदाचन | तस्प्राद्रापःष्थापनाय कात्तिक्रेमासिवेसदा 
लक्ष्मी रूपार्थिनां प्रोक्तं दीपदानं विशेषतः । देवाऽऽल्येनदीतीरे राजमाग विशेषतः ॥ 
निद्रार्थ छे दीपदातातस्यश्रीःखर्वतोमुखी। दुब ळस्याऽऽलयं वी क्ष्यदी पटून्यंतुयो ददेत 
चिप्रस्यवाऽऽन्यवर्ण ह्य विष्णुळोकेपहीयते । कोटकण्टकसंकीणें ठुगेमे विषमस्थळे 
कुर्याद्यो दीपदानानि नरकं स न गच्छति । 
दद्याद्राची पञ्चनदे दीपं यो विधिपूर्वकम्‌ ॥ १२३ ॥ 
तस्य वंशे प्रज्ञायन्ते वाळकाःकुळदापकाः | पितृपक्षेऽन्नदानेनञ्येष्टाऽऽपाढेचवारिणा 
कात्तिके तत्फळं तेषांपरदीपप्रबोधनात्‌। वोधनात्पण्दीपस्य वष्णवानाञ्च सेवनात्‌ 
कार्सिके फलमाप्रोति राजसूयाऽश्वमेधयोः । पुराहरिकरोनाम द्विजःपापरतः सदा ॥ 
कृतं द्यतप्रसज्ञेन दीपदानं हि कात्तिके। तेनपुण्यप्रभावेण रूचग प्राप द्विजोत्तमः॥ E 
आकाशादीपदानेन पुरा बे धर्मनन्दनः | विमानवरमारुह्य विष्णुलोकं ययो नपः॥ | 
यःकुर्यात्काच्तिकेचिष्णोःपुरः कपर्दी पक्रम्‌ । प्रबोधिन्यां विशेषेणतरूयपुण्यंच दा: 9 
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कुळे तस्य प्रसूता ये पुरुषास्तेहरिभ्रियाः । क्री डित्वासुचिरंकालमन्तेमुक्ति्रजन्तिच 
दीपको ज्वलते यस्य दिवा रात्रौ हरेग हे । एकादश्यां विशेषेणसयातिहरिमन्दिर्म्‌ 
लुब्धकोऽपि चतुर्दश्यां दीपं इस्वाशिवालये । भत्तयाविनापरेलिङ्गेशिवलो कंजगामसः 
गोपः कश्चिदमावास्यां दीपं प्रज्वाल्य शार्ङ्गिणः । 
मुहुजेयजयेत्युत्तवा स च राजेश्वरोऽभचत्‌॥ १३४ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रतां संहितायां ह्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कासिकप्रासमाडात्म्ये ब्रह्मनारदसस्वादे दीपदानमाहात्म्यवर्णनं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ 


अष्टमोऽध्यायः 
[a ९ 
तुलसामाहात्म्यवणनम्‌ 
नारद उवाच 
ood Ce 
भूयः कथय तृप्तिहि नास्ति मे कमलासन !। त्वद्वागस्रतपानेन तूया भूयः प्रचधते ॥१ 
ब्रह्मोवाच 
त्वा शचिर्भ ok व्ह ५ ° oS 
घातः ख्यात्वा शुचिभूत्वा कात्तिकेविष्णुतत्परः । देवंदामो दरंपूज्यकोमळेर्तुङसी दलैः 
स तु मोक्षमाघ्रोति नाऽत्र कार्या चिचारणा ॥ २॥ 
सक्या विरहितोय एलुखुवर्णा दिभिरचेयेत्‌। तस्यपूजांनग्रह्णातिनाऽत्रकार्याचिचारणा 
खबेत्रामपि चर्णानां भक्तिरेवा परा €तुता । भक्याविरहितंकर्मनचिष्णोःप्रियकारणम्‌ 
_ भक्त्या सम्पूजितो नित्यं तुळस्यास्तु दुलाबेतः । 
ह «स्वयं प्रत्यक्षमायाति भगवान्हरिरीश्वरः ॥५ 
७णुदासः पुराभक्तया तुळसी पूजनेनच । विष्णुळोकंगतःशीघर'चोलोगौ णत्वमागतः 
तुलस्याः *रणु महात्म्यं पापघ्नं पुण्यवद्धनप्‌ । 
. यत्पुरा विष्णुता प्रोक्तं रमाये तद्वदाम्यहम्‌ ॥ ७॥ 


HE. ला त State Museum, Hazratganj. Lucknow 


अष्टमो 


सस्प्रा! 
तस्मा 
रोपित 
तुळस 
न्दा 
तुळस 
सवप 
तुळस 


तुलस 


श्र 


॥१ 
र >> ० 
लभ 


"णा 
णा म्‌ 


लः 


ES, 


~ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
अष्टमोऽध्यायः ] # ह रिमेधख्ुमेधसोराख्यानवर्णनम्‌ # ३४५ 


सम्प्राप्त कात्तिकेमासि तुलस्याःपूजनं हरेः । येङुर्व न्तिनराभक्त्यातेयान्तिपरमं पदम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन तुलस्याः कोमलेदलेः । पूजनीयो महाभक्त्यासर्वक्लेशविनाशनः 
रोपिता तुलसी यावत्कुरुते मूलविस्तरम्‌' । तावद्युगसहस्राणिब्रह्मलो के महीयते ॥ 
तुळसीपत्रसंयुक्तजले स्नानं चरेद्यदि । सर्वपापविनिर्शुक्तो मोदते विष्णुमन्दिरे ॥ 
बरन्दाचनं च कुरुते रोपणाथ महामुने !। तावतेव विमुक्ताऽघो ब्रह्मभूयाय कटपते ॥ 
तलसीकानन ब्रह्मन्णुहे यस्याऽवतिष्टते । तद्‌गृहं तीर्थभूतं तु न यान्ति यमकिङ्कराः 
सर्वपापहरं पुण्यं कामदं तुलसीवनम्‌ । रोपयन्तिनरा ्रेष्ठास्तेनपश्यन्तिनभास्करिम्‌ 
तुळसी काएसंयुक्तं गन्धं यो घारयेन्नरः । तहेहं न स्परे पापं क्रियमाणं तथंच च ॥ 
तुळसी विपिनच्छाया यत्र चेव भवेद्द्विज । तत्र श्राद्ध प्रकर्त्यंपितुणां तृन्तिहेतवे ॥ 
यन्मुखे तुलसीपत्रं कर्ण शिरसि दश्यते । 
यमस्तं नेक्षितुं शक्तः किसु दूता भयङ्कराः ॥ १७ ॥ 
तुळस्या महिमां यस्ठु श्णुयाञ्नित्यपाहूतः । 
सर्भपापविमुक्तात्मा ब्रह्मलोक॑ स गच्छति ॥ १८॥ 
अत्रेबोदाहरन्तीम्रमितिहाखं पुरातनप्रू । तुळर्या विषये ब्रह्मञछवणात्पापनाशनम्‌ 
पुरा काश्मीरदेशे तु ब्राह्मणों सम्वमूवतुः । ह रिमेधलुमेधाख्यौ विष्णुभक्तिपरायणौ 
सर्वभूतदयायुक्तौ सर्वतच्वार्थवेदिनौ । कदाचित्ती द्विजवरो तीर्थयात्रापरायणों ॥ 
` गच्छन्तावेकतो विप्रौ कान्तारे श्रमविहलों | तुळसीकाननं तत्र ददर्शतुररिन्दमौ ॥ 
तयोः खुमेध्रास्त दृष्ट्रा तुळसी काननं महत्‌ । प्रदक्षिणीकृत्यतदा ववन्दे भक्तिसंयुतः 
दृष्टे तद्धरिमेधास्तु उवाच परया मुरा । ज्ञातुं तुङस्या माहात्म्यं तत्फलश्चपुनः पुनः ॥ 
हरिमेध्ा उवाच 
किमर्थं विप्र! देवेडु तीर्थेषु च व्रतेषु च । स्थितेषु विप्रमुख्येषु प्रणामं 
सुमेधा उचाच 
श्टणु चिप्र महाभाग! साघु वाक्यमुदीरितम्‌ । आतपोवाधतेह्यावांगत्बंतद्वट 
तस्यञ्छायां समाश्रित्य वक्ष्यामि ते यथाथतः। 


५७ 
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एवमुक्तः मेघास्तु हरिमेधेन संयुतः ॥ २७ ॥ % 
चटं जगाम धर्मज्ञो महत्कोटरसंयुतम्‌ । तत्र विश्राम्य विप्रोड्सों हरिमेघसुचाच ह 
श्रूयतां विप्रशादूल! तुळस्यास्तत्तमां कथाम्‌। परमेशप्रसादैन सञ्जाताया पयोनिधौ 
पुरा दुर्वाससः शापाद्रतश्वर्ये पुरन्दरे । ममन्थुः सला ब्रह्माद्याः सखुराधखुराः ॥ 
सेरावतः कब्पतस्श्चन्द्रमाः कमला तथा । उच्चैःश्रवा कोल्तुभश्वतथाधन्वन्त रिहेरिः 
हरीतक्यादयश्चाऽपि दिव्या ओपश्रयर्तथा । 
अज्ञायन्त द्विजश्रेष्ठ ! लो कश्रेयो विधायकाः ॥ ३२ ॥ 
ततः पीयूषकलशमजरामरदायकम्‌ । कराभ्यां कळशं विष्णुर्धारयन्खुतळं परम्‌ ॥ 
अवेक्षव मनसा सद्यः परां निव तिमाप ह ॥ ३३॥ | 
तस्मिन्पीयूपकलश आनन्दास्रोदचिन्दचः । व्यपतंस्तुळसी सद्यः समजायतमण्डला 
सर्वळश्षणसम्पन्ना सर्वाभरणभूषिता ॥॥ ३५॥ 
दत्रोत्पन्नां तथा लक्ष्मी तुलसी च दडु्ह रेः । देवा ब्रह्मादयस्ते हि जगृहे भगचान्हरिः 
ततोऽतीव प्रियकरा तुळसी जगताम्पतेः ॥ ३७ ॥ 
सा तु देवगणेः सर्च विष्णुवत्पूञ्यते प्रिया । नारायणो जगत्त्रातातुङलीतस्यवह्लभा 
तरप्रात्तस्यानमस्कारो मया विप्र! कृतस्ततः । इत्येवं वदतस्तस्यसुमेध्रस्यमहात्मनः 
आरादद्ृश्यत मह द्विमातं सूर्यवर्चसम्‌। तदानीं वटवृक्षस्तु पपात पुरतो मुने !। ४०॥ 
तथैच तर्माइवृक्षाञ्चपुरुपौ द्वौ विनिर्गतो । द्योतयन्तौ दिशः सर्वास्तेजसासूर्य सन्निभौ 


प्रणामं चक्रतुस्तौ हि हरिमेधखुमेधयोः। हर्मिचरखुमेथी तोतो दृ भयचिह्ृलौ ॥ े 


ऊचतुर्विस्मयाविष्टी ताबुभौ देवसन्निभी ॥ ४३॥ 
हस्मिध्रसुमेधसावचतुः 
तल 5: 2 ® रौ 
युचांकौ देवसङ्काशौ भतन्ती सर्वमङ्गलौ । मन्दारमालां तरुणांधारयन्तोतथाऽप 
` नमस्कार्यो तथाऽऽवाभ्यां पूज्यो च सुररूपिणो ॥ ४४ ॥ 

[त [तौ ३ थागुरुः 
` इत्युक्तो ब्राह्मणाभ्यां तावूचतुब् क्षनिगतौ । युचामेच पिता माताआवयोश्चतथा 
. चन्ध्वादयरुतथा चेच युवामेव न संशयः । 

ङो न न धर ह 
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ज्येष्ठ उचाच 
अहं तु देवलोकस्य आरूतीकोनाम नामतः ॥ ४६ ॥ 

अप्सरोगणसम्वीतः कदाचिन्नन्दनं बनम्‌ । क्रीडार्थमगमं चाऽद्रौ विपरयासक्तचेतनः 

रेमिरे देववनिता यथाकामं मया सह | मुक्तामलिकमाट्यानितिपेतुस्तानियोपिताम्‌ 
तपतो रोमशास्येच तदृद्दष्टा कुपितोमुनिः । यो पितांनाऽपराधोऽयंयासां वेपरतन्त्रता 
अयमेच दुराचारः शापार्ह इति चाऽत्रवीत्‌। त्वं ब्रह्मराक्षसो भूत्वा वटवृश्षेचरेतिमाम्‌ 

प्रसादितो मया सोऽथ चिशापमपि दत्तवान्‌। 

; तुळसीपत्रमाहात्म्यं विष्णोर्ताम तथा द्विजात्‌ ॥ ५१॥ 
यदाश्टणो विस य हत्वंविम्ुक्तियास्यसे पराम्‌ । इतिशाप्त स्तुसुनिवाचिरकाळंखुदुःखितः 
चसास्यत्र चटे दैवा द्ववद्रृशीनतो धुवम्‌ । सुक्तिर्जाता विप्रशापादृद्वितीयस्य कथां त्णु 
अयं सुनिवरः पूव शुरुशुभ्रूबगे रतः। गुरोराज्ञामनाहूत्य त्रह्मराक्षसतां गतः ॥ ५३॥ 
युष्मत्पसादादधुना ब्रह्मशापाद्विमोचितः । तीर्थयात्राफलंचेवयुवाभ्यामिहलाधितम्‌ 
उत्तरोत्तरपुण्यानि वर्धन्ते च दिनेदिने । इत्युक्त्वा तौ मुनिवरौ प्रणस्य पुनः पुनः 
'तावचुज्ञाप्य तो धाम जग्मतुः परया सुदा । ततह्तौ तीर्थयात्राथं परमौ सुनिपुङ्गवौ 
शंसन्तो तुळसीं पुण्यां जग्मतुसुनिपुुव !। एवंनारदमाहात्म्यं तुलस्याःकोऽडुवणंयेत्‌ 
त्मान्नारदमासेऽस्मिन्का त्तिकेहरितु्टिदे । कतेव्यातुळसी पूजानाऽत्रकार्याविचारणा 
पवमङ्गत्रतान्येव प्रोक्तानि मुनिसत्तप्र | । उपाङ्गानि प्रचद्ष्यामिवाळखिद्योदितानिच 

इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे तुळसीमाहात्म्यवणेनं 
नामाऽष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 
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नवमोऽध्यायः 
बस्सद्वा दशी यमत्रयो दशीनरकचतुई शीदी पावली कृत्यवण नम्‌ 
वालखिल्या ऊचुः 
कृष्णः प्रोवाचधर्मायद्वादशींवत्ससञ्ज्ञिताम्‌ । गोधूलिकालसंयुक्ताद्वादशीवत्सपूजने 
बत्सपूजावटे चेव कतंव्याप्रथमेऽहनि । सबत्सांतुट्यवर्णांचशालिनींगांपयस्चिनीम्‌ 
न्द्नादिभिराळिप्य पुष्पमाळाभिचेयेत्‌॥ 
तद्दिने तेळपक्वं च सथालिपक्वं युधिष्टिर । गोक्षीरं गोघृतं चेवदधिक्षीरं चवर्जयेत्‌ 
दिनान्ते सूर्य विम्बार्धादुभयतर घटीदलम्‌ । ततो नीराजनंकाऱयं निरीक्षेच्चशुभाऽशुभम्‌ 
नानादीपान्प्रकरप्याऽऽदौ सूवर्णपात्रदिसंस्थितान्‌। 
नीराजयेट्वीपपूवं निरीक्षेत शुभाऽशुभम्‌ ॥ ५॥ 
लापयित्वा सचदी पाङत्तराभिसुखान्न्यसेत्‌ । 
_ मुख्या दीपा बुश्रोक्ता अन्य.नपि च कट ग्येत्‌ ॥ ६ ॥ 
ज्वाला चेद्दृक्षिणासंस्था सतेजर्का शिखान्विता । 
स्थिरा चेत्सोख्यदा प्रोक्ता चिपरीता तु दुःखदा ॥ ७ ॥ 
कात्तिके कृष्णपक्षे तु द्वादश्यादिषुपञ्चखु । तिथिषूक्तःपूर्वरात्रे नृणां नीराजनावचिधिः 
 पश्चं संसूचयत्यादिद्वितीयोमासमेब च। तृतीय ऋतुमेवेह चतुर्थरूत्वयनं तथा ॥ 
वष तु पञ्चमो दीपः शुभाऽशुभं विनिर्णयेत्‌ ॥ ६ ॥ 
सूर्याशसम्भवा दीपा अन्धरकारचिनाशकाः । 
जज जिकाले मां दीपयन्तु दिशन्तु च शुभाऽशुभम्‌ ॥ १०॥ 
अभिमन्त्र्य च मन्त्रेण ततो नीराजयेत्क्रमात्‌॥ ११॥ 
| सादौ देवांस्ततो चिग्रान्हस्तिनश्च तुरङ्गमान्‌ । 
_ ज्ये्टाञ्छ ष्टाञ्जघन्यांश्च मातृमुख्याश्च योषितः ॥ १२॥ 


नत्रमो 


असु 
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ततो नीराजितान्दीपान्स्वस्वस्थानेषु विन्‍्यसेद । 

रूक्षेलेक्ष्मीविनाशः स्याच्छे तेरन्नक्षयो भवेत्‌ ॥ 

अतिरक्तेणु युद्धानि सत्यु छष्णशिखेपु च ॥ १३॥ 
एकाङ्गीनामगोपाला तये तव्चवतं कृतम्‌। धनधान्यसमायुक्ता जाता वर्षत्रयेण सा ॥ 
तस्माद्गो पूजनंकायं दश्यां कात्तिकस्यतु । एतद्गोतमाहात्म्यंश्र॒त्वा कुचेन्तियेनराः 
तेगोव्रतप्रभावेणनगो भिविच्युताभुवि । गोऽपराधःकृतो यःस्यात्सवताद्विलयम्वजेत्‌ 

1ळखिल्या ऊचु 

कृष्णपक्षे चतुदश्यांमासिचाऽऽश्वयुजे तथा । दीपोत्सवसमीपे तु ब्रतमेतव्समाचरेत्‌ 
प्रातः ख्नात्वात्रयो दश्यां क्ृत्वावेदन्तधावनम्‌ । त्रिरात्रनियमं कृत्वागो विन्देभक्तितत्परः 
कार्यण्तदूत्रतस्यान्ते तथागोवद्धनोत्सवः । त्रिमुहर्ताइधिकांग्राह्यापर वे धो नदोषभाक्‌ 
आश्विनस्याऽसितेपक्षे त्रयोदश्यां निशामुखे | यमदीपं बलिदद्यादपस्टत्युविनश्यति 
युराहेमनकस्येच वालकश्चाऽपसबत्युतः । मुक्तोऽभूदाश्विनेकृष्णत्रयोद्‌श्यां दयाबशात्‌ 


दूता ऊचुः 
यथानजी चिताद्‌भ्रश्येदी दृशेतु महोत्सवे । तथोपायं ब्रहि यम! पां इत्वाऽस्मदग्रतः 
यम उचाशच 


आश्‍्विनरूयाऽसिते पक्षेत्रयो दश्यां निशामुखे । प्रतिवप॑तु यो यद्यादशृहद्वारेखुदीपकम्‌ 

मन्त्रेणाऽनेन भो दूताः समानेयःसनोत्सवे । प्रापतेऽपञ्रत्यावपिचशासनं क्रियतां मम 

स्त्युनापाशादण्डाभ्याँक्कालेनच मया सह । अयोदश्यां दीपदानात्सूर्यजःप्रीयतामिति 

मन्त्रेणाऽनेनयोदीपं द्वारदेशे प्रयच्छति। उत्सवे चाऽपस्रत्योश्च भयन्तस्य न जायते 
बालखिल्या ऊचुः 

वूर्वविद्धचतुदेश्यामाश्विनर्य सितेतरे । पक्षे प्रत्यूषसमये स्नानं कुर्यात्प्रयत्नतः 

अरूणोदयतोऽन्यत्र रिक्तायांस्नातियोनरः । तस्या  व्दिकभवो धर्मोनश्यत्येवनः 
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बलात्काराद्धठाद्वा$पिशिष्टत्वान्नकरोतिचेत्‌ । तेलाभ्यङ्गं चतुर्दश्यांरोरवं नस्कं ब्रजेत्‌ "यो 
तेलेलथमीर्जलेगडादीपावल्‍्याश्वतुर्दशीम्‌ । प्रातःस्नानंहि यः कर्याद्मलोकंनपश्यति | 

अपामार्गमधोतुम्बीं प्रपुनाडमथा५परम्‌ । श्रामयेत्स्तानमथ्यें तु नरकस्य क्षयाय च | 
वारत्रयं त्रिचारञ्च पठित्वा मन्त्रमुत्तमम्‌॥ ३३॥ | 

सीतालोएसमायुक्त! सकण्टकदळान्वित !। हर पापमपामागं! श्राग्यमाणः पुनः पुनः दन 

पामागं प्रपुन्नाडं भ्रामयेच्छिरसोपरि ॥ ३५॥ \ स्मे 

स्नात्वाऽऽईवाससादद्याद्वी पकंग्रत्युपुत्रयोः । शुनको श्यामशवस्शी स्रातरोयमसेचको | न 

तुष्टौ स्यातां चतुर्दश्यां दीपदानेन स्॒त्युजी ॥ ३६ ॥ ! वरि 

र पच कत्या 2 मिलता: | याट 

द्र इष्टवन्चुजनेः साद्धमेतत्स्नानं समाचरेत्‌ | स्नानाङ्गतपंणं कृत्वा र सन्तपयेतत्ततः ॥ | बहि 

९१ (यमाय धर्मराजाय ख्ुत्यवेचाऽन्तकायच । चचस्वताय काळाय सचमभूतश्चयाय च ॥३८ । 

औदुस्वराय दध्नाय नीलाय परमेष्टिने । व्रकोदराय चित्राय चित्रगुप्ताय ते नमः ॥ | क 


चतुर्दशेतेमन्त्रःस्युःप्रत्येकञ्चनमोऽन्विताः । एकेकेन तिले मिंश्रान्ददयात्त्रीनुदकाञ्जलीनः 
यज्ञोपवीतिना काय प्राचीनाची तिनाऽथवा । 
देवत्वञ्च पितृत्वञ्च यमस्याऽस्ति द्विरूपता॥ ४१॥ 
जीचस्पिताऽपि कुर्वीत तर्पणंयमभीष्मयोः । नरकायप्रदातव्योदीपः सम्पूज्यदेवताः 
अत्रेव लक्ष्मीकामस्य-विधिः स्नाने मयो च्यते । इषे भूतेच दर्शचकात्तिके प्रथमे दिने 
यदा स्नाति तदाऽभ्यङ्कस्नानं कुर्या द्वि भूदये । 
ऊञ्जशुक्क्वितीयायां तिथौ च स्वातियुग्मगे ॥ ४३॥ 
मानवो मङ्कलस्नायीनेवळक्ष्याचियुञ्यते । दीपनॉराजनादत्र संघा दीपावलिः स्ता 
इन्ढुक्षयेऽपिसङ्क्रान्तोरवो पाते दिनक्षये । अत्राऽभ्यङ्गोन दोषाय प्रातःपापाऽपनुत्तये 
माप्पत्रस्य शाकम्चे सुत्वा तस्मिन्दिनेनरः । प्रेताख्यायांचतुर्दश्यांसर्वपापःप्रसुच्यते 
इपासितचतुर्दश्यामिन्दुक्षयतिथावपि । दर्शादौ सूवातिसंयुक्त तदा दीपावलिभवेत्‌ 
कुर्यात्सँछग्रमेत्च दीपोत्सबदिनत्रयम्‌ । महाराजोवलिः प्रोक्तरूतुष्टेन हरिणा तथा ॥ 
_ बरं याचस्व भद्रन्ते यद्यन्मनसि वर्तेते । इति चिष्णुवचः श्रुत्वा वलिवेचनमत्रवीत्‌ 


3 
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नवमोऽध्यायः ] ॐ को मो दिन्या पाहात्म्यवर्णनम्‌ * ४५१ 


आत्माथ कि याचनीयं सर्च दत्तमयातथा । छोकार्थ याचयिष्यामि शाक्तश्चेद्वे हितञ्चमे 


मयाऽद्य ते धरा दत्ता वामनच्छझरूपिणे । 
त्रिभिः पद्‌स्त्रिदिवसःसा चाऽऽक्रान्ता यतस्त्वया ॥ ५२॥ 
तस्मादुभूमितले राज्यमस्तु घस्रत्रये हरेः ॥ ५३॥ 
मद्राज्ये ये दीपदानं भुवि कुर्वन्ति मानचाः । तेषांशृहे तवस्त्रीयं सदातिष्टतुसुस्थिरा 
मम राज्ये गृहे येषामन्धकारः पतिष्यति । ळक्ष्मीसन्तानान्धकारः खदापततुतद्‌गृहे 
चतुदश्याञ्च ये दीपान्नरकाय ददन्ति च | तेपां पितृगणाः सर्वे नरके न वसन्ति च 
वलिराज्यं समासाद्ययेनंदीपाचलिः कृता । तेषां गृहे कथं दीपाः प्रज्वलिष्यन्तिकेशव 
वलिराञ्येतुयेळोकाः शोकाऽनुत्साहकारिणः । तेषां गहेसदाशो कःपते दि तिनसंशायः 
चतुदशीत्रये राज्यं वळेरस्त्विति याचयेत्‌। पुरावामनरूपेण प्रार्थयित्वा धरामिम्राम्‌ 
ददाबतिथयैन्द्राय वलिं _पाताळवासितम्‌ । दत्तं देत्यपतेरित्थं हरिणा तद्विनत्रयम्‌॥ 
तस्मान्महोत्सबं चाऽत्र खवंथेव हि कारयेत्‌ ॥ ६० ॥ 
महारात्रिः समुत्पन्ना चतुर्दश्यांमुनीश्वराः । अतरूतदुत्सवः कार्यःशक्तिपूजापराय णेः 
बलिराज्यंसमासाययक्षगन्धर्वकिन्नराः | औषध्यश्च पिशाचाश्चमन्त्राश्च मणयस्तथा 
सर्व एव प्रहृष्यन्ति नृत्यन्तिचनिशामुखे । तत्तन्मंत्राश्च सिद्धत्न्तिवलिराज्येनसंशयः 
वलिराज्यं समासाद्य यथा लोकाः सुहषिताः। 
तद्ठिनमध्ये तु लोकाःस्युहर्पिता भृशम्‌ ॥ ६७॥ ` 
तुलासंस्थे सहस्रांशौ प्रदोषे भूतरशेयोः । उल्काहरूतानराःकुयु:पित॒णांमार्गदर्शनम्‌ 
नरक ल्या ए्तुये प्रेताल्ते मार्ग तु वतात्सदा । पश्यन्त्येवनसन्देहःकारयोऽत्रमुनिपुञ्चवे 
आशश्‍्विनेमासिभूतादितिथय:कोतितासयः: । दीपदाना दिकायपघुग्राह्मामध्याहकालिकाः 
दि स्युः सङ्गवादवागिताश्च तिथयस्त्रयः । दीपदानादिकार्येषु कतंव्याः पूर्बसंयुताः 


ऋषय ऊचुः ` ; १: 


कौमोदिन्यास्तु माहात्म्यं प्रष्टुमिच्छामहे द्विजाः। | 
परस्मिन्दिने तु 'कि भोज्यं कस्य पूजां तु कारयेत्‌ ॥ ६६॥ 
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३५२ > स्कन्दपुराणम्‌ * ड 


> खतत्रभवेद्नेयं किनदेयं विशेषतः 
किमर्थ क्रियते तस्या का देवता भवेत्‌ । (नः 
किमथ [सा तु दे ; सर्वः वदन्तु ऋषिसत्तमाः 


प्रहर्ष:को ऽतनिर्दिष्टः क्रीडातत्रग्रकीतिता । दोपावल्या*फळ 
बालखिल्या ऊचुः 

ततःप्रभातसमयेत्वमायांतु्ुनीश्वराः । स्नात्वादेवान्पितृन्भक्यासम्पूज्याउथप "नर 
कृत्वा तु पार्बणश्राड द्षिक्षीस्वुतादिभिः । दिवातत्र न ke de 
ततःप्रदोपसमयेपूजयेदिन्दिरांशुभाम्‌। naa ठी 
नानापुप्पेःपलयेश्चचित्रेश्चाऽपिविचित्रितम्‌ । तजसम्यूजयेलकषमीदेवांड्या5पिम्पूज प 
सम्पूज्यादेबनायो ऽ पिवहुभिश्चो पचारकः । पादसम्बाहनंकुया छुक्ष्म्यादानान्ठुमाक्ततः 
अस्मिन्नहनि सर्वेऽपि विष्णुना मोचिताः पुरा । 
| बलिकारागृहाद्वेवा छक्ष्मीश्वाइपि विमोचिता ॥ 93 ॥| । र 
! _लक्ासाद्ध॑ततोदेचाजग्मुःकषीरोदधौपुनः। प्रसुता वहुकाळं ते सुखंतस्मान्छुनीश्वरः 
रचनीयाः सूत्रगर्भाः पर्य ्राश्च खुतूलिकाः। दुग्धफेनोपमैर्वसतर रास्तृताश्च यथादिशम्‌ 
स्थापयेत्तान्छुराँ्ष्मींवेदघो पसमन्वितः । लक्ष्मीदेत्यमयान्पुक्तासुखंसुप्ता5स्वुजोद्रे 
` अतोऽत्रविधिवत्कार्यातुष्टये तु खुखरुपिका। त दक्षिपद्मशर्‍्यांय:ब्रह्मासी ख्यविवृद्धये 
Fi कुर्यात्तस्य गृहं मुत्तवा तत्पद्मा काऽपि न ब्रज्ञेत्‌। 
४ न कुर्चन्ति नरा इत्थं लक्ष्म्या ये खुखखुप्तिकाम्‌ ॥ ८९॥ 
| य ८८ घनच्िन्ताविद्दीनास्ते कथंरात्रोस्चपन्तिहि । तस्मात्सवंप्रयत्नेनलक्ष्मीसस्पृजयेश्नर: 
... सतुदारिद्रननिर्मुक्तस्वजातौस्यात्प्रतिष्ठितः । जातिपत्रखQवङगलात्वक्रपूरसमन्वितम्‌ 
ः पाचयित्वा गव्यदुग्धं सितां दत्त्वा यथोचिताम्‌ 

ळड्डुकांस्तस्य कुर्वीत तांश्च लक्ष्म्यं समर्पयेत्‌ ॥ ८५॥ 
अन्यच्चतु्िधंभक्ष्यं द्याच््रीःप्रीयतामिति । अप्रबुद्धेहरोपूचं स्त्री मिलंक्ष्मींप्रवोघयेत. 
अवोधसमये लक्ष्मी बोधयित्वाभुनक्तिया । पुमान्वा वत्सर यावल्कद््मीस्तंनेवमुञ्चति 
अभयं प्राप्य विप्रेम्यो विष्णुभीताः सुरद्विपः |. 
क्षीराब्धौ तुष्ट्यु्ञात्वा सुन्नां पद्माश्चितां श्रियम्‌. ॥ ८८ ॥ 
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त्वं ज्योतिः श्रीरवीन्द॒शिविद्यत्सोवणतारकाः । 
सर्वेपां ज्योतिषां ज्योतिदीपञ्योतिः स्थिते नमः ॥ ८६ ॥ 
याळक्ष्मीदिचसेपुण्येदी पाबल्याञ्चभूतळे । गचांगोष्टे तु कात्तिक्यां खाळक्ष्सी वरदामम 
दीपदानंततःकुर्यात्प्रदोपरेचतथोल्सुकम्‌ । घ्रामयेत्ह्वस्यशिरसिसर्वाऽरिष्टेनिबारणम्‌ 
दीपवृक्षास्तथा कार्याः शत्तया देवग्रहादिषु । चतुष्पथे शमशातेच नद्रीपवतवश्मछु ॥ 
बरक्षमूलेछु गोष्ठेषु चत्वरेषु गृहेषुच । बस्त्रेः पुष्पः शोभितव्याराज्ञमागस्य भूमयः ॥ 


| सच पुर मलङ्क्रत्य प्रदोषे तदनन्तरम्‌ । 
ब्राह्मणान्सोजयित्वाऽऽदौ सखग्भोज्यचवुभुक्षितान्‌॥ ६४॥ 
अळडळतेन भोक्तव्यं नववस्त्रोपशो भिना । ततोऽपराह्लमये घोषयेन्नगरं नृपः ॥६०॥ 


अथराज्यं बजे लॉकायथेच्छंक्रीड्यतामिति । यथेच्छं क्रीड्यतांबाळाइत्याज्ञाप्यन्रपणलु 


नेभ्यो दद्यात्कीडनकं ततः पश्येच्छुभाशुभम्‌। वलिराज्ये प्रकतंड्यंयद्यन्मनसि वतते 


पल सुरापानमगस्यागमचं तथा। चौय विश्वासधातश्च पञ्जेतानि स्रुनीश्वराः ˆ 


बलिराज्ये तु नरकद्वाराण्युक्तानि सन्त्यजेत्‌॥ ६८॥ 
नतो ऽद्रात्रसमये स्वयं राजा ब्रजेत्पुर्म्‌ । अवळोकयितुं रम्यं पद्भ्यामेच शाने? शनेः 
चलिराज्यप्रमोदञ्च दृष्टा स्वगृहमात्रजेत्‌ ॥ ६६ ॥ 
एवं गते निशीथे च जने निद्रालो चने । एवं नगरनारीभिः शूर्पडिण्डिमवादनः 
निष्कास्यते प्रहष्टासिरळक्ष्मीः स्वग्रहा5डुणात्‌॥ १००॥ 
दण्डेकरजनीयोगे दर्शःस्यात्त परेऽहनि । तदा विहाय पूर्वद्युः परेऽहि सुखरात्रिका ॥ 
जे वैष्णवाऽयै ष्णवाश्चवलिराज्योत्सवंचराः । नकु्चन्तिवृथातेषांधमा'स्युना चसंशयः 


रात्रौजञागणं कुर्यात्पुराणपठनादिभि (तेना हरसे तयो वा तथैर्‌ वा हरेरभ्रेशीतय़ा वा तथच च ॥१०३- 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां डितीये वष्णवखण्डे 
कर्यिकमासमाहात्स्ये ब्र्मनारदसम्बादेवत्सद्वादशी यमत्रयोदशीनरकचचतुद्वेशी 
दीपावलीकृत्यवर्णन॑ नाम नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 
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दशमोऽध्यायः 
कार्तिकदीपावलीमचुशुक्प्रतिपन्माहात्म्यप्रतिपादनम्‌ 


ब्रह्मो वाच 
प्रतिपद्यय चाऽभ्यङ्कं कृत्वानीराजनं ततः । खुवेपः सत्कथागीतेर्दानेश्च दिवसंनयेत्‌ 
शङ्करस्तु पुरा द्यूतं ससर्ज सुमनोहरम्‌ । कात्तिके शुक्रपक्षे तु प्रथमेऽहनि सत्यचत्‌ ॥ 
बलिराज्यदिनस्याऽपि माहात्म्यं शण तत्त्वतः । स्नातव्यंतिळतेळे न नरेर्नारीभिरेवच 
यदि मोहा कुर्वीत स यातियमसादनम्‌ । पुरा कृतयुगस्यादौ दानवेन्द्रोबटिर्महान 
तेन दत्तावामनायाभूमिःस्वमस्तकान्विता । तदानीं भगवान्साक्षात्तुष्टोबलिसुवाचह 
कार््तिकेमासिशुक्कायांप्रतिपदयांयतोभचान्‌ । भूमिमेदत्तवान्भक्तयातेनतुष्टोऽस्तमिते ऽन 
चरंददामि ते राजन्नित्युत्तवाऽदाद्वरं तदा । त्वन्नाम्नेवभवेद्राजन्कात्तिकीप्रतिपत्तिथिः 
एतस्यां ये करिष्यन्ति तेलर्नानादिकाचंनम्‌ । तदक्षयं भवेद्राजन्नात्रकार्याविचारणा 
तदाप्रभृतिळोकेऽस्मिन्प्रसिद्धा प्रतिपत्तिथिः । प्रतिपत्पूर्चविद्धानो कर्तव्यातुकथञ्चन 
तत्राभ्यङ्गं न कुर्वीत अन्यथास्ृतिमाप्नुयात्‌ । प्रतिपद्यां यदा दशों सुहुतंप्रमितोभवेत्‌ 


माङ्कल्यंतद्विनेचेत्स्याद्वित्तादिरुतस्यनश्यति । वलेश्चप्रतिपदवर्शा्यदि विद्धं भविष्यति ' 


तस्यां यद्यय चाऽऽत्तिक्यं नारी मोहात्करिष्यति । 

नारीणां तत्र वेधव्यं प्रजानां मरणं धुवम्‌ ॥ १२॥ 
अचिद्धा प्रतिपच्चेत्स्यान्मुहर्तमपरेऽहनि । उत्सवादिककृत्येषुसेच प्रोक्ता मनीषिभिः 
प्रतिपत्स्वल्पमात्राऽपियदिनस्यात्परेऽहनि । पूवे विद्धातदाकार्याक्ृतानोदोषभाग्भवेत्‌. 
तद्दिने गृहमध्ये तु कुर्यान्मूति तदाङ्गणे । गोमयेन च तत्राऽपि दधितत्पुरतः क्षिपेतः 
आतिक्यं तत्र संस्थाप्यण्वंकुर्याद्धिधानतः । अभ्यङ्गं ये न कुर्वन्तितस्यांतुमुनिपुङ्गव 
न माङ्गल्यं भवेत्तेषां याचत्स्याद्वत्सरं धुवम्‌ | योयाद्वशेनरूपेणतस्यां तिष्ठेच्छुमे दिने 

6G > 
आवष्र तद्ठवेत्तस्य तस्मान्मङ्गलमाचरेत्‌ । 
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यदीच्छेत्ल्वशुमान्भोगान्भोक्तुं दिव्यान्मनोहरान्‌ ॥ १८॥ 
कुरूदीपोत्सवं रम्यं अयोदश्या दिकेषु च । शङुरश्च भवानी च क्रोडयाद्यतमास्थिते 
गोर्या जित्वा पुरा शम्भुर्नज्रो यते विसर्जितः 
अतोऽथ शङ्करो दुःखी गौरी नित्यं सुखल्थिता ॥ २० ॥ 
दतं निषिद्धं सर्वत्र हित्वाप्रतिपदंबुधाः । प्रथमं विजयोयस्यतस्यसम्वत्सरं सुखम्‌ 
भवान्याऽभ्यर्थितालक्षमीर्धेनुरूपेणसंस्थिता । प्रातगोवद्ध॑नःपूड्यो द्य॒तंरात्रौसमाचरेत्‌ 
भूपणीयारूतदा गावो वर्ज्या वहनदोहनात्‌॥ २३॥ 
गोवरद्धन ! धराऽऽधार ! गोकुछत्राणकारक !। 
विT्णुवाइुकृतोच्छाय! गवां कोटिप्रदो भव ॥ २2 ॥ 
लक्ष्मीलॉकपालानां धेनुरूपेण संस्थिता । एतं वहति यज्ञार्थं मम पापं व्यपोहतु ॥ 
अग्रतः सन्तु मे गावोगाचो मे खन्नु पृष्ठतः | गावोमेहृदयेसन्तुगवांमश्ये वसाम्यहम्‌ 
इति गोवद्धनपूजञा 
सद्गावेनंव सन्तोष्य देवान्सत्पुरुपान्नरान्‌। इतरेषामञ्नपानर्वाक्य दानेन पण्डितान्‌ ॥ 
चस््रस्ताम्बूलदूपश्व पुष्पकपुरकडुमैः । भक्ष्येर्चावचभोञ्यरन्तः पुरनिवासिनः 
आम्यान्वृषभदानेश्व सामन्तान्ट्रपतिरश्रनेः । पदातिजनसङ्कांश्च ग्रवेयेः कटकेः शुभः ॥ 
स्बनामाङ्केश्च तात्राजञा तोषयेत्सञ्जनान्प्ृथक्‌ ॥ २६॥ 
यथार्थ तोषयित्वा तु ततो मल्लान्नरांस्तथा । ब्रपभान्महिपांश्चेव युध्यमानान्परेःखह 
राज्ञस्तथेवयोधांश्चपदातीन्समलङकृतान्‌ । मञ्चाऽऽरूढः रूवयंपश्येन्नटनतेकचारणान्‌ 
युद्भापयेह्वासयेच्च गोमहिष्यादिकञ्च यत्‌ । बत्सानाकर्षये द्रो भिरुक्तिप्रत्युक्तिवादनात्‌ 
ततोऽपराहwसमयेपूर्वस्यां दिशि खुबत !। मार्गपालीं प्रवध्नाति दुर्गस्तम्भेष्थ पादपे 
कुशकाशमरयीं दिव्यांलम्बकेबेहुमिःप्रिये । वाक्षयित्वागजानश्वान्मागंपाल्यास्तलेनयैत्‌ 
गावो वृषांश्व महिषान्महिषीधण्टकोत्कटान्‌ । 
कृतहोमेद्विंजेन्दरेस्तु बध्नीयान्मागपालिकाम्‌ ॥ ३४ ॥ 
नमस्कार -ततः कुर्यान्मन्त्रेणानेनखुबत !। मार्गपालि ! नमस्तुभ्यं सवळोकसुख प्रदे ! | 
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तळे तव सुखेनाथ्वा गजा गावश्च सन्तु मे॥ ३१” ` 
मार्गपालीतले पुत्र! यान्ति गाघो' महावृष्ाः 1:11 
राजानो राजपुत्राश्च ब्राह्मेणाश्च विशेषतः ॥ ३७॥ ' 
मार्ापालीं समुटळडध्य नीरुजः सुखिनो हि ते । ऋत्वतत्सवमेवेह रात्रोदेत्यपतेवळे 
पूजा कुर्यात्ततः साक्षाइभूमो मण्डळके कृते । वलिम्ालिंल्यदत्येन्द्रंचणकःपश्चर्ङ्भक कः 
सर्वाभरणसम्पूर्ण चिन्ध्याव लिसमन्वितम्‌। कूष्माण्डमयजम्भोरूम'चुदानवसम्व्रतम्‌ 
सम्पूण कृष्टवदनं किरीटोत्कटकुण्डलम्‌। द्विभुजं दत्यराजानं कारयित्वा स्वकेषुनः 
गृहस्यमध्येशाळायां विशालायांततो ऽर्चयेत्‌ । मातृग्रोतृजनेःसाद्वसन्तुष्टो वन्छुभिःसह 
कमल कुमुरेः पुप्पेः कहार रक्तकोत्पळः । गन्घपुष्पाननवेद्यःसक्षीर गुडपायसः ॥४२ 
मद्यमांस छुरालेहाचो ष्यभद्षवो पहारकः । मन्त्रेणाऽनेन राजेन्द्र: समन्त्री सपुरोहितः 
पूजां करिष्यते यो वे सोख्यं स्यात्तल्य वत्सरम्‌ ॥ ४४॥ 
बळिराज! नप्रस्तुः्यं विरोचनखुत! प्रभो !। भविष्येन्द्र! सुराराते! पूजे प्रतिग्रह्यताम्‌ 
एवम्पूजाचिधानेन रात्रौ जागरणं ततः । काण्येङ्घे क्षणं रात्रौ नटनृत्यकथानकः ॥४६ 
लोकश्चाऽपि गृहस्याऽन्ते सपा शुङ्कतन्दुळः 
संस्थाप्य बळिराजानं फलः पुष्पः प्रपूजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 
बलिमुद्विश्य वे तत्रकाय सर्वञ्च सुब्रत !। यानि यान्यक्षवाण्याहुसुनयरूतत्वदशिनः 
यदत्र दीयते दानं स्वल्पं वा यदि वा वहु । तदक्षयं भवेत्सव विष्णोःप्रीतिकरं शुभ॑म्‌ 
रात्रौ ये नकरिष्यन्ति तव पूजां वळे नराः । तेषांच्रो त्रियोध्मःसर्व त्वासुपलिष्टतु 
चिष्णुना च स्वयं वत्स! तुष्टेन बळये पुनः । उपकारकरं दत्तमखुराणां महोत्सवम्‌ 
` एकमेवमहोरात्रं वर्षेचष च कात्तिके । दत्तं दानंबराजस्य आदर्शमिव , भूतछे ॥ ५२॥ 
यः करोति नृपो राज्येतस्यब्याश्रिभयंकुतः । सुभिक्षं क्षेममारोग्येतस्यसम्पदनुत्तमा 
तीरुजश्च जनाः सर्वे सर्चोपद्रवचजिताः ॥ ५3 ॥ 
'कोसुरी क्रियते यसुप्रद्वाचं कतु महीतछे । यो याद्वशेनमाघेनलिङ्ठत्यस्यां च सुव्रत! 
| हपदुःखादिभावेन तस्य वग प्रयाति हि ॥ ४५ 
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रूदिते रोदितं वष प्रहे तु प्रहर्षितम्‌ । भुक्तौमोग्यंभवेद्पस्वस्थे स्वस्थं भविष्यति 
चेष्णवी दानवी चेयं तिथिः प्रोक्ता च कात्तिके ॥ ५७ ॥ 
दीपोत्सचं जनितसर्वजनप्रमोदं कुवन्ति ये शुभतया वळिराजयूजाम्‌ ॥ 
दानोपभोग खुखबुद्धिमतां कुलानां हर्ष प्रयाति सकलं प्रमुदा च वर्षम्‌ ॥ ५८॥ 
चळिपूज्ञां विधायें पश्चाद्गोक्रीडनं चरेत्‌ ॥ ५६॥ 

बाचा क्रीडादिनेयत्ररात्रो दृश्येतचन्द्रमाः । खोमोराजापरन्हन्तिसुरभी पूञ्यकांस्तथा 
भ्रतिपद्र्शसंयोगे क्रीडनं तु गवाम्मतम्‌ । परविद्धाखु यः कुर्यात्पुत्रदारध्रनक्षयः ॥६१॥ 


अळड़ार्यास्तदागाबो गोग्रासादिभिरचिताः । गीतवादित्रनिधोंेनयेन्नगरबाह्यतः ॥ 


आनीय च ततः पश्चात्कुर्याक्नीराजनाबिधिम्‌ ॥ ६२॥ 

अथ चेत्प्रतिपत्स्वद्पा नारी नीराजनं चरेत्‌ । 

द्वितीयायां ततः कुयात्सायं मङ्कटमालिकाः ॥ ६३ ॥ 
उं नीराजनं कृत्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते । प्रतिपःपूर्व विद्धेव यष्टिकाकर्षणे भवेत्‌ ॥ 
कशकाशमयीं कुया द्यष्टिकां खुद्ूढां नवाम्‌ । देवद्वारे दृपद्वारेऽथवाऽऽनेया चतुष्पथ 
तामेकतो राजपुत्रा हीनवर्णास्तथकतः । गृहीत्वा कपयेयुरुते यथासार मुडसुड* ॥ 
सम सङख्या दव यो:कार्यासर्वेऽपिवळवत्तराः । जयोऽत्रहीन जातीनांजयोराज्ञस्तुवत्सय्म्‌ 
उभयोः पृष्टतः कार्या रेखातत्कप्रेकोपरि । रेखान्ते यो नयेत्तस्यजयोभवतिनाऽन्यथा 

जयचिह्ममिदं राजा निदधीत प्रयतः ॥ ६६॥ | 

इति श्रीहकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बष्णवखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मतारद्सम्वादे कात्तिकशुङ्क्रतिपन्माहात्म्य 
वर्णनं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
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एकादशोऽध्यायः 
सयम द्वितीया माहात्म्यं विशोषकृत्यपर्ण नम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगवन्प्रष्टुमिच्छामि त्वामहं विनयान्वितः । तड्‌व तं बरुहिमेमत्याँमत्युंयेननपश्यति 
ब्रह्मोवाच 
यदि पृच्छ सिविप्रेन्द्र! बतनामुत्तमं ब्र॒तम्‌ । व्रतं यमद्वितीयाख्यं्टणुत्वंम्रृत्युनाशानम्‌ 
कात्तिके मासि शुक्कायां द्वितीयायां मुनीश्वर !। कर्तव्यंत द्विधानेनसवम्र॒त्यु निवारणम्‌ 


त्राह्म मुहत चोत्थाय द्वितीयायांसुनीश्वर !। मनसाचिन्तयेदात्महितंनेचाऽहितंस्मरेत, 


प्रातः स्थानं ततः कुयांदृन्तधाचनपूर्वकम्‌ । ततः शुक्काम्वरधरः शुछमाल्यानुळेपनः ॥५ 
कृतनित्यक्रियो हृशः कुण्डलाङ्गदभूषितः। औ दुस्वरतरं गत्वाकृत्वामण्डल मुत्तमम्‌ 
पृद्ममषणदलं कत्वा तस्मिन्नो दुम्वरे शुभे । विधि विष्णुं च रुद्रं चवरदाश्वसरस्वतीम्‌ 
वीणापुरुतकसंयुक्ता पूजयेत्ह्वस्थमानसः । चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्मे द्विजसत्तम ii 
पुषपंभूपश्चनेे देना रिकेलफळादिभिः । ततो गृत्युविनाशार्थ सालङ्कारां पयस्विनीम्‌ 
विप्राय वेदचिडुषे गां दद्याच्च सवत्सकाम्‌ । अपश्वत्युविनाशाथं संसारार्ण॑वतारकाम्‌ 
हेविप्र! तेत्विमांसौ म्यां ध्रेनुं सम्प्रददाम्यहम्‌ । इतिमन्त्रेणगांदद्याह्विप्रायब्रह्मचा दिने 
तदलाभे तु विप्राय भत्तया दद्यादुपानहौ । ततःपूजांसमाप्याऽथभक्तिमान्‌ पुरुपोत्तमे 

्ञातिश्रेष्टान्वयोव्रद्ान्सम्यग्भक्तयाऽभिवादयेत्‌ । 

नानाविधः फले रम्यैस्त्पयेत्स्वजनानपि ॥१३॥ 
ततःसोद्रसम्पन्ना भगिनीयाभवेन्मुने !। तस्यागृह॑समागत्यसम्यग्भत्तयाऽसिवादयेत्‌ः 

भगिनि ! सुभगे ! भद्रे त्वदड्श्रिसरसीरुहम्‌ । 

श्रेयसेऽथ नमस्कतुमागतोऽस्मि तचा5ऽलयम्‌ ॥ १५ || 

इत्युक्तवा भगिनीं तां तु विष्णुवुद्धतयाऽभिवादयेत्‌ | 
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तदा तु भगिनी श्रृत्वा ग्रातुवर्घनमुत्तमम्‌॥१६॥ 
भगिन्या ञ्रातरं वाक्यंवक्तवयंप्रतिनाण्द्‌ !। अद्यम्रातरहंजातात्वत्तोध्रन्याऽस्मिमङ्कला 
भोक्तव्यं तेऽद्य मद्गेहेस्वायुपेकुलदी पक !। कात्तिके शुक्कपक्षर्य द्वितीयायां सहोदर 
यमोयमुनयापूचं भो जितःरूवगुहेऽचितः । अस्मिन्दिनेयमेनाऽपिनारकीयाश्चमो चिताः 
अपि वद्धाः कर्मपाशेः स्वेच्छया पर्यटन्ति ते ॥ १६॥ 
स्वसुनरो वेश्मनि यो न भुङ्क्ते यमद्वितीयादिनमत्र ळव्ध्वा । 
तम्पापिनं प्राप्य वयं सुद्दृष्टाः प्रभक्षयामोऽद्य च भक्ष्यहीनाः ॥ २०॥ 
इति पापा रटन्तीह ब्रह्महत्यादयरूतथा । तस्माद्श्रातर्मदगृहेतु भोजनं कुरु कात्तिके 
शुक्रायां तु द्वितीयायां विश्रुतायांजगचये । अस्यां निजग्रहेपुत्र! सुञ्यते न वुधेरपि 
इत्युक्तः ख तथेत्युक्तवा भगिनीं पूजयेद्वती । प्रहर्षात्खुमहाभागः वस्त्रालंकारभूषणः 
अग्रजामभिचन्द्याऽथ आशिषश्च प्रग॒ह्मच । सर्वा भगिन्यःसन्तोष्या वस्त्राळङ्कास्दानतः 
अभावे स्वस्य तु स्वसुः पितृव्या ख्वपितुः स्वखा । 
तस्या गृहं समागत्य कुर्याद्वोजनमादरात्‌ ॥ २५॥ 
एवं यः कुरुतेपुत्र| द्विती यां यमनामिकाम्‌ । अपम्रत्युिनिमुक्तः पुत्रपोत्रादिभिव तः 
इह सुक्त्वा लु विपुळान्भो गानन्यान्यथेप्सितान्‌। 
अन्ते मोक्षमवाप्रोति नान्यथा मद्वचो भवेत्‌ ॥ २७ ॥ 
त्रतान्येतानि सर्वाणि दानानि विविधानि च। 
गृहस्थस्येव युज्यन्ते तस्याद्वारहरुथ्यमाश्रयेत्‌ ॥ २८॥ 
कथांयम द्वितीयाया वतस्थःश्टणुयान्नरः । तस्यसर्वाणिपापा निनश्यन्तीत्याहमाधवः 
सूत उचाच 
कार्जिके च द्वितीयायां पूर्वाह्ने यममचयेत्‌ । भाजुजायां नरः स्नात्वायमलोकंनपश्यति 
कात्तिके शुक्रपक्षे तु द्वितीयायांतु शौनक !। यमो यमुतयापूचंभोजितःस्वगहेऽचितः 
द्वितीयायां महोत्सगों तारकीयाश्च तपिताः । 
पापेभ्यो चिप्रयुक्तास्ते मुक्ताः सर्वे निवन्धनात्‌॥ ३२ ॥ 
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अत्राऽऽशिताश्च सन्तुष्टाः स्थिताः संच यद्वच्छया । 

तेपां महोत्सवो वृत्तो यमराष्ट्रसुखाचहः ॥ ३३॥ 
अतो यमद्वितीयेयं त्रिषुलोकेषु विश्रता । तस्माञ्निजगृहे विप्र न भोक्तव्यंततो बुधेः 
रूनेहेन भगिनीहस्ताद्वोक्तव्यं बलवर्द्धनम्‌ । ऊर्जे शुक्र द्वितीयायांपूजितस्तपितो यमः 
सहिप्रासनमारूढो दण्डमुद्रभ्त्परभुः । वेष्टितः किड़रेह ्रेस्तस्मै याम्यात्मने नमः ॥ 
यंभ गिन्यःखुवासिन्योचस्त्रदानादितो पिताः । न तेवां चत्खरंयांचत्कलहोनरिपीर्भयम्‌ 
यन्य यशस्यमायुष्यं धर्मकामार्थसाधनम्‌ । व्याख्यातं सकलं पुत्र! सरहरूयंमयाऽनघ्र 

यस्यां तिथो यमुनया यमराजदेचः सम्भोजितः प्रतितिथौ स्वसखसौहदेन । 
तस्मात्स्वसुः करतलादिह यो सुचक्ति प्राप्रोति वित्तशुभसम्पदमुत्तमां सः॥ 
सूत उचाच 
विशेषश्चाऽत्रसम्प्रोक्तोवालखिव्येर्महर्षिभिः । तदहं सम्प्रचक्ष्यामिश्टणुध्वंमुनिसत्तमाः 
चाळखिल्या ऊचुः 
कात्तिकस्य सिते पक्षे छ्वितीयायम सण्जिता | तत्राऽपराह्ने कर्तव्यं सर्वथेवयमार्चनम्‌ 
प्रत्यहं यस्रुनाऽऽगत्य यमं सम्प्रार्थयत्पुरा । भातर्मम गृहे याहि भोजनाथ गणावृतः 
अद्य श्वो वा परश्वो चा प्रत्यहं वदते यमः । कार्यव्याकुळचित्तानामवकाशो न जायते 
. तदेकदा यमुनया बलात्काराज्निमन्त्रितः । 

स गतः कात्तिके मासि द्वितीयायां मुनीश्वराः !॥ ४४ ॥ 
नारकीयजनान्सुतत्रा गणेःसहरवेःखुतः। कृताऽऽतिथ्योयमुनयानानापाकाःक्कताः खग! 
कताभ्यड्रो यमुनया तेळेगन्धप्रनोहरेः । उद्ठतेनं- लापयित्वा स्नापितः सूर्यनन्दनः ॥ 

ततोऽळङ्कारकं दत्त नाना चस्त्राणि चन्दनम्‌। 

माट्याति च प्रदत्तानि मरञ्चोपरि उपाविशत्‌ ॥ ४७॥ 
पक्कान्नानि विचित्राणि कृत्यासास्वर्णभाजने । यमायाऽभोजयद्वेवी यमुनाप्रीतमानखा 
भुक्तवा यमोऽपि भगिनीमळङ्कारःसमचचयत्‌। नानाचस्त्रस्ततःप्राह्‌ वरम्बरय भामिनि 

इति तद्वचनं श्रुत्वा यमुना चाक्यमत्रचीत्‌॥ ४६॥ 


< | उ CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


RT SNR, es ls ls nis i 55555 ० 2222 10222 ० हि 75 


£ 


| 
| 
| 
| 


भ 


Ral 


STR” 41 /2॥ 806 शव ले 


A Al 


[माः 


[a 


वग! 
नः ॥ 


नसा 


मेनि 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


- एकादशोऽध्यायः ] # यमद्वितीयाप्रसंशाचर्णनम्‌ # 2६९ 


4? 


यमुनोबाच 

प्रतिवर्ष समागच्छ भोजनार्थ तु मद्गृहे ॥ ५० ॥ 
अद्यसर्वे मोचनीयाःपापिनोनरकाद्यम !। ये$्येवभगिनीहस्तात्करिष्यन्तिचभोजनम्‌ 

तेषां सौख्यं प्रदेहि त्वमेतदेव वृणोम्यहम्‌ ॥ ५१॥ 

यम उवाच 

यमुनायां तु यः स्नात्वा सन्तर्प्य पितृदेचताः ॥ ५२॥ 
भुङ्क्त च भगिनीगेहे भगिनीं पूजयेद॒पि | कदाचिदपि मद्द्वारंत स पश्यतिभानुजे! 
चीरेशेशानदिग्भागेयमतीर्थम्प्रकीतितम्‌ । तत्रस्तात्वाच विधिवत्सन्तर्प्य पितृदेवताः 

पठेदेतानि नामानिआमध्याहुंनरोत्तमः । सूर्यरूयाऽभिमुखोमौनीहतचित्तःल्थिरासनः 

यपो निहन्ता पितृध्र्मराजो चेवरूवतो दण्डधरश्च कालः । 

भूताधिपो दत्तकृतानुखारी कृतान्तमेतद्वशभिजंपन्ति ॥ ५६ ॥ 
ततो यमेश्वरम्पूञ्य भगिनीणहमात्र जेतू मन्त्रेणाऽनेनच तया भोजितः पू्वमादरात्‌ 
भ्रातस्तवानुजञाताऽहं भुङ्क्ष्व भक्तमिदंशुभम्‌। प्रीतयेयमराजस्य यमुनाया विशेषतः 

ततः सन्तोष्य भगिनीं वस्त्रालङ्करणादिभिः। 

स्वप्नेऽपि यमलोकस्य भविष्यति न दर्शनम्‌ ॥ ५६॥ 
नृपेः कारागृहे ये च स्थापितामम वासरे | अवश्यं ते प्रेषणीया भोजनार्थ सूवसुग हे 
चिमोक्तत्या मद्रा पापानरकेभ्योऽयवासरे । येऽद्यवन्दकरिष्यन्तितेताड्याममसर्वथा 
कनीयसी स्वसा नास्तितदाज्येष्टठाणृहस्त्रजेत्‌ । तदभावेसपत्यायाःपितृून्यजागृहेततः 
तदभावेमावृस्व खुर्मातुङर्याऽऽत्मजा तथा । सापलगोत्रसम्बन्धेः कटपयेदथचाक्रमम्‌ 
सर्वाऽभावे माननीया भगिनीकाचिदेवहि । गोनद्याद्ययवातसू्या अभावेस तिकारयेत्‌ 
तदभावेऽप्यरण्यानींकट्पयित्वासहोदराम्‌ । अख्यांनिजगृहे देवि! नभोक्तव्यंकदाचन 

भुञ्जते दुराचारा नरके ते पतन्ति च । एवमुकत्वा धर्मराजो ययौ संयमिनीं ततः 

तस्माद्वषिवराः सर्वे कात्तिकत्रतकारिणः। भुञ्जते भगिनीहरुतात्सत्यंसत्यंनसंशयः 
यमद्वितीयां यः प्राप्य भगिनीग्रहभोजनम्‌ । न कुयाद्वपजंपुण्यंनश्यती लिरवेः मु 
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यातुभोजयतेनारी भ्रातरं भ्रातृके तिथो । अच्चंयेच्या5 पिताम्वूलेनं सावे धव्यमाप्डुयात्‌ 
भ्रातुरायुःक्षयोनूनं न भवेत्तत्र कर्हिचित्‌ । अपराहृव्यापिनी सा द्वितीया भ्रातृभोजने 
अज्ञानाद्यदि वा मोहात्नभुक्तभगिनीग्रहे । प्रवासिना हाभाबाद्वा ज्वरितेनाऽथ बन्दिना 
उतदाख्यानकंश्रुत्वाभोजनस्यफळम्मवेत्‌ । कात्तिकेतुविशेषेण धात्रीछायांसमाश्रितः 
भोजनं कुरुते यस्तु स वेकुण्ठमवाप्नुयात्‌॥ 9३॥ 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्विताये वेष्णवखण्डे 
कार्तिकमासमाहातम्मै त्र्मनारदसम्बादे यमद्वितीयामाहात्म्यवर्णनं 
नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
धात्रीमाहास्म्यवणनम्‌ 
शौनक उचाच 
कात्तिकस्य च माहात्म्यं महत्पुण्यफळप्रदम्‌ । 
कदा वयाची समुत्पन्ना कथं सा ख्यातिमागता ॥ १॥ 
कस्मादियंपचित्रांचकरप्रात्पापप्रणाशिनी । आमर्देकी कृताकेनकथयस्ूवाऽत्रविरुतरात्‌ 
सूत उचाच 
कथयामि द्विजश्रेष्ट! | हि पुण्यदा | ऊर्जशुक्ळचतुरदश्यांधात्रीपूजांसमाचरेत्‌ 
आमदकी महावक्षः सर्वपापप्रणाशनः | वेकुण्डाख्यचतुर्दश्यां धात्रीछायां गतो नरः॥ 
पूजयेत्तत्र देवेशं राधया सहितं हरिम्‌ । प्रदक्षिणां ततः कुर्याच्छतमष्टोत्तरं तथा ॥ 
ुबर्णरजतेर्वापि फळेरामलके्तथा । शतमष्टो त्तरं कुर्यादेकेकेन प्रदक्षिणाम ॥ ६ ॥ 
साषटाङ्गंप्रणतो भूत्वापरार्थयेत्परमेश्वरम्‌ । धात्रीछायां समाश्रित्यश्टणु याच्चकथामिमाम्‌ 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चाद्ययाशकत्याचदक्षिणाम्‌ । ब्राह्मणेषुच तुष्टेषु तु्टोमोक्षप्रदो हरिः 
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अत्रतेकथयिष्यामिकथां पुण्यफळप्रदाम्‌ । आमर्दकीफळं वक्तुं ब्रह्मा चाऽपि नपार्यते 
एकार्णवे पुरा जाते नष्टे स्थावरजड्कमे । नष्टे देवासुरगणे प्रणष्टोरगराक्षसे ॥ १०॥ 
तत्र देवाधिदेवेशः परमात्मा सनातनः | जजाप ब्रह्म परममात्मनः परमाव्ययम्‌ ॥११ 
ततोऽस्य ब्रह्म जपतो निरगाच्छुसितम्पुरः । तद्र्शनाउनुरागेण नेत्राभ्यामगमञ्ञलम्‌ 

प्रेमाश्रुभरनिर्भिन्नो भूमौ विन्दुः पपात सः । 

तस्माद्‌ बिन्दोः समुत्पन्नः स्वयं धात्रीनगो महान्‌॥ १३॥ 
शाखाप्रशाखावहुळः फलभारेण पीडितः । सर्वेषामेव वृक्षाणामादिरोहः प्रकीतितः। 
ब्रह्मा तमस्‌जत्पूच तत्पश्चाच्चाऽख्‌जत्प्रजाः । देवदानवगन्धर्वयक्षणक्षसपन्नगान्‌॥१५॥ 
असृजद्वगवान्देवो माजुषांश्च तथाऽमलान्‌। आजग्मुस्तत्र देवार्तेयत्रघाची हरिप्रिया 
तां दृष्टा ते महाभागाः परमं विसूमयंगताः । न जानीम इमं व्रक्षं चिन्तयन्तो मुहुमुहुः 
एवं चिन्तयतां तेवांव।गुवाचा5५शरीरिणी । आमर्देकी नगोह्येष प्रवरो वेष्णवो यतः 
अस्यवे स्मरणादेव लमेट्रोदानजम्फलम्‌ । दर्शनाद द्विगुणं पुण्यं त्रिगुणं भक्षणात्तथा 
तस्मात्खवप्रयत्नेन सेव्या आमर्दकी खदा । सर्वपापहराप्रोक्ता चेपणचीपापनाशिनी 
तस्या मू ळेस्थितो विष्णुरूतदूधवंचपितामहः । स्कन्धेचभगवान्हद्रःसं स्थितःपरमेश्वरः 
शाखासु सवितार्‍श्च प्रशाखासुच देचताः । पर्णेषु देवताः सन्ति पुष्पेषु मरुतस्तथा 
प्रजानां पतयः सर्वे फलेष्चेयं व्यवस्थिताः | सर्वदेवमयी ह्येषा धात्रीव कथितामया 
अतः सा पूजनीयाच सर्वकामार्थसिद्धये । एकदा वारदोयोगी ब्रह्मणः पुरतः स्थितः 

नप्रस्क्त्वा जगन्नाथं पप्रच्छाऽतीवचिस्मितः॥ २४॥ 

श्रीनारद उवाच 

यथा प्रियं खुतुलीकाननं सर्वदा हरेः। तथा धात्री वनंमासे कात्तिके श्रीह रिप्रियम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
श्ात्री वनेहरे; पूजाधा त्री छायासुभोजनम्‌ । कात्तिकेमासि यःकुर्यात्तस्यपापं विनश्यति 
तीर्थानि मुनयो देवाः यज्ञाः सर्वेऽपि कात्तिके । 
नित्यं रात्रीं समाश्रित्य -तिष्ठम्त्यक तुलास्थिते ॥ २७॥ . 
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यत्किञ्चित्कुरुते पुण्यं घात्रीछायाखु मानवः | 

तत्कोटिगुणितं भूयान्नाऽ कार्या विचारणा ॥ २८॥ 

अत्रेबोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ ॥ २६॥ 
अयोश्यानगरेकश्चिद्वेश्यश्चाऽऽसी दृद्विजोत्तम!। पुत्रदारविहीनश्चदैवाद्वारिद्रचपीडित 
भिक्षया चोदराच्चि स शमयामास नारद !। कदाचिद्वणिजो वैश्यो ययाचे्षुत्प्रपी डितः 
भिक्षात्तचणकान्गह्य घाती छायामगात्किळ । तत्रतान्भक्षयामांस कात्तिकेमासि नारद्‌ 
केचिद्वरितास्तेषु चणकास्तत्र नारद !। वश्येन तेन दत्ताहि श्रुदक्षामाय द्विजातये॥ 
तेन पुण्यप्रभावेणराजाऽऽसीद्धनिकःक्षितो । तस्माद्वानंप्रकतव्य कात्तिकेमासिसचदा 
धात्रीवने सुनिश्रेष्ट | सर्बकामार्थसिद्धये । धात्रीछायांसमाश्रित्यकात्तिकेचहरेःकथाम्‌ 

यः श्टणोति स पापेभ्यो मुच्यते छ्विजसूनुव॒त्‌॥ ३५ ॥ 

नारद उवाच 
को5भूदृह्विजखुतो त्रह्मन्किम्पापं कृतवान्पुरा । तस्य जाताकथंमुक्तिरेतद्विस्तरतो वद्‌ 
ब्रह्मोचाच 

पुरा द्विजवरश्चासीत्कावेर्या उत्तरे तटे ॥ ३७ ॥ 
देवशर्मेति विख्यातो वेदवेदाडुुपारगः । तस्य पुत्रो दुराचारस्तमाह च पिता हितम्‌ 
इदानीं कात्तिको मासो वर्तते हरिवछभः । तत्र रूनानञ्च दानञ्च व्रतानि नियमान्कुरू 

ळसीपुप्पसहितां कुरु पूजां हरेःखुत .। दापदानश्च विविधं नमस्कारं प्रदक्षिणाम्‌ 
एवं पितुर्वचःश्र॒त्वापुत्र/क्रोत्रसमन्वितः । पितरं प्राह दुष्टात्माच तष्टो विनिन्दयन, 
पुत्र प 

नकरिष्याम्यहंतात! कार्तिके पुण्यसडय़हम्‌ । इति पुत्रवचःश्रुत्वासक्रोचःप्राहतंखुतम्‌ 
परको भवडुवुद्धे! बने वृक्षस्य कोटरे । इति शापभयाद्वीतो नत्वा पितस्मत्रवीत ॥ 
डर्योनेर्मममुक्तिः स्यात्कथंतद्वदमेशुरो ! । इतिप्रसादितो विप्रः प्राहेनिष्छतिकारणम्‌ 
यदोज्जव॒तज पुण्यं *टणोषि हरिवहभम्‌ । तदातेभवितामुक्तिस्तत्कथाश्रवणात्खुत 


स पित्रा चेवमुक्तस्तु ततक्ष णान्सूषकोऽभवत्‌। बहुवर्षेसह्लाणि गह्वरे विपिनेवसन 
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एकदा कात्तिके मासि विश्वामित्रः सशिष्यकः । 
स्नात्वा नद्यां हरिश्चाऽच्यं घात्रीछायां समाश्रितः ॥ 2७॥ 
कथयामास माहात्म्यं शिष्येभ्योश्वोज्जेसस्भवम । 

- तदा कश्चिद्दुराचारो ऱ्याधोऽगान्छुगयां चरन्‌ ॥ ४८॥ 
हुष्टा ऋषिगणान्हन्तुं छतेच्छः प्राणिघातकः । तेषां दर्शनमात्रेण सुवु द्धिरमवत्तद॥ 
अथोवाचद्विजान्नत्वाभ्रमद्विःक्रियते$त्रकिम्‌ । तेनेवमुक्तो विप्रेन्द्रो विश्वा मित्रस्तमत्रचीत्‌ 

विश्वामित्र उवाच 
सर्वेषामेच सासानां कात्तिकः श्रेष्ठ उच्यते । तल्मिन्यत्क्रियतेकर्म वर्घते वटवीजवत्‌ 
कात्तिके मासि यः कुर्यात्सनानेदानञ्च पूजनम्‌ । चिप्राणाम्भो जनञ्चेवतदक्षऱ्यफळंभवेत्‌. 
व्याधप्रयुक्तमाकर्ण्य धर्मश्च ऋषिणा द्विजः। मौपकंदेहमुत्सखज्यदिव्यदेहो5भवत्तदा 
चिश्वामित्रंप्रणस्याऽथस्वत्रत्तान्तंनिवेद्यच। अनुज्ञातोऽथ परिणाविमानस्थो दिचंययौ 
विस्मितो गाधिपुत्रस्तु व्याधश्वेच विशेषतः । 
व्याध्रोऽप्यूर्जत्रतं कृत्वा जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ५८ ॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन कात्तिकेकेशावाऽग्रतः । धात्रीछायांसमाश्रित्यकथाश्रचणमाचरेत्‌ 
सूपकोऽपि च दुर्योनेमुक्तऊजेकथाश्रुतेः । श्टणुयाच्छावयेद्यो वासुक्तिभागीन संशयः 
धात्रीछायां समाश्रित्य वनभोजनमाचरेत्‌ । र 
आदौळृत्वातथास्नानमुदके वनसंस्थिते । कृत्वाकर्माणि नित्यानि माधवं पूजयेत्ततः 
घात्रीछायां समाश्रित्य हर भक्तिसमन्वितः । 
श्टणुयात्व कथां दिव्यां मासमाहात्म्यशंसनीम्‌॥ ५६ ॥ 
ततस्तु त्राह्मणान्भक्त्याभोजयेद्त्रह्मवित्तमान्‌ । ततो भुञ्जी तविधेन्द्रस्वयंहरिमनुस्मरन्‌ 
एवं कृतं ्ते विप्र कात्तिके हरिवछभे । यत्पापं नश्यते पुत्र ! सावधानमनाः स्टणु ॥ 
हरेनार्पितमोगात्व भोजने सूर्यदर्शनात्‌ । रजस्बळलाबाकळूवणात्पापादीजनके तथा ॥ 
भोजनावसरे चान्यरूपर्शदोषरूतु यद्ववेत्‌ । निषिद्धभोजनात्तस्मादोजनेचा5नदूषणात्‌ 
शुद्धस्यापि तथा त्यागात्पुण्यकालेहरिप्रिये । एतेयेत्साधितंपापंतत्सर्चनश्यति 
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तस्मात्सवंप्रयत्नेन धात्र्यां भोजनमाचरेत्‌ ॥ ६५॥ 

कात्तिके मासि चे विप्रो धात्रीमाळां तु यो चहेत्‌। 

तथेव तुलसीमालां तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ६६ ॥ 
धात्रीछायां समाश्रित्यदीपमालार्पणं नरः | करिष्यति विशेषेणतस्यपुण्यमनन्तकम्‌ 
राधादामोदरौ पूज्यौ तुळर्यध्यो विशेषतः । तुळर्यभावे कर्तव्यापूजाधात्रीतलेशुभा 
धात्रीछायातले येन सहृद्ुक्त तु कात्तिके | दस्पत्योरभोजनं दत्तमन्नदोषात्प्रमुच्यते ॥ 
सम्पूर्णे का त्तिकेयरूतुसम्पूज्यामलकींशुभाम्‌। राधादामो द्रप्रीत्येभोजयित्वाच दम्पती 

पश्चात्स्वयं तु भुञ्जीत न श्रीस्तस्य क्षयं व्रजेत्‌ ॥ ७०॥ 
यः कश्चिद्वेषणवो लोकेधत्तेधात्रीफळं सुने !। प्रियोसवतिदेवानांमडुष्यणांचकाकथा 
धात्रीफलविलिप्ताड़ो धात्रीफछसमन्वितः । धात्रीफलकृताहारो नरोनारायणोभवेत्‌ 
श्ात्रीफळानि यो नित्यं वहते करसम्पुटे । तस्यनारायणो देवो चरमिष्ट प्रयच्छति 
श्रीकामः सर्वदा स्नानं कुयांदामळलकनर;। तुष्यत्यामळकविं ष्णुरेकादश्यां विशेषतः 
नत्रम्यां दर्शांसप्तम्यांसडक्रान्तो रविवासरे । चन्द्रखूर्योपरागे चस्वाममामलकस्त्यजेत्‌ 

घात्रीछायां समाश्रित्य कुर्प्यात्पिण्ड लु यो नरः । 

प्रयान्ति पितरो मुक्ति प्रसादान्माधवस्य तु ॥ ७६ ॥ 
सू ध्निंपाणौ मुखेचेचवाह्ोःकण्डेलुयोनरः । धत्ते धात्रीफळं वत्स धात्रीफलचि भूषितः 


याचल्ळुठति कण्डस्था धात्रीमालानरल्य हि । तावत्तस्पशरीरेतुप्रीत्यालुठ तिकेशवः ˆ 


घात्रीफळंचतुळली डृत्तिकाद्वारकोद्गचा । सफळं जीवितं तस्य त्रितयं यस्यवेश्मनि 

यावद्धिनानि बहते घात्रीमाळां कलौ नरः । तावदुगलहस्नाणि चेकुण्डे वसतिर्भवेत्‌ 

माळायुग्मं वहेद्यस्तु धात्रीतुङसिसम्भवम्‌ । यो नरःकण्ठदेशेतुकल्पकोटिदिवंवसेत्‌ 

ध्ात्रीछायां गतोयस्तु द्वादश्यां पूजयेद्धरिम्‌ | तत्रवभोजनंयस्तुत्राह्मणानांचकारयेत्‌ 

स्वयं च तत्र भुङ्क्ते यः सूपभक्षादिकं तया । न तस्य पुनरातरत्तिःक्ट्पको टिशतेरपि 
तुळस्याश्चैव धात्र्याश्च फलेः पत्रहरि यजेत्‌ ॥ ८३॥ 

तुलसी धात्रीयुक्ताहिसिक्तेलतिचकात्तिके । चविळयंयान्तिपापानित्रह्महत्यादिकानिच 
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धर्मदत्तो द्विजः पूच यथा मुक्तिमचाप ह ॥ ८६ ॥ 
नारद उवाच 
कार्तिके मासि सा सेव्या पूजनाया सदा नरे: | 
चातुर्मास्ये न सेव्या सा इत्युक्तं भवता पुरा 
तत्स्मात्सर्वमशेषेण कथयस्व ममाऽग्रतः॥ ८७॥ 
र ब्र्मोचाच 
कात्तिकेमासिविप्रर्ष| शुक्ञायादशमीशुभा । तद्विनाऽऽरभ्यसासेव्यादेवे पिञ्येचकर्मणि 
दशस्वारभ्य तत्पत्रेः फलकेर्मघुसूदनम्‌ ॥ ८८॥ 
| पूजयन्तिनरा ये बे ते वे वेकुण्ठगामिनः। समाप्ते कार्त्तिकत्रते घनभोजनमाचरेत्‌ 
दशम्यांवाऽथद्वादश्यांपौरणमास्यामथाऽपिचा । पञ्चम्यांवामहाभागवनभोजनमाचरेत्‌ 
सर्वोपस्करसंथुक्तो बृद्धवालेश्व संयुतः | वनं प्रवेशयेद्धीमान्धात्रीबृक्षेः सुशोभितम्‌ 
चूतेर्वकेस्तथाऽश्वत्थैः पिचुमन्दैः कदम्वकेः । 
न्यग्रोधतिन्तिणीब्वक्षैः समन्तात्परिंशोमितम्‌ ॥ ६२॥ 
तत्रगत्वामहाप्राज्ञ पुण्याहं कारयेत्पुरा । वास्तुपीठं तथा पूज्यं धात्रीमूलेतुकार्‍्येत्‌ १५ 
वेदिकां चतुरस्राञ्च हस्तमात्रायतां शुभाम्‌ । तथोपवेदिकां कृत्वा वेदिकाग्रेमहामते (५ 
उपवेशाय देवस्यह्यळ॑ कार्यन्तु धातुभिः । वेदिकापश्चिमे भागे कास्येत्कुण्डमण्डपम्‌ 1१ 
_मेखलात्रयसंयुक्त पिप्पलच्छद्संयुतम्‌ । हरूतमात्रायतं सौम्य एवं कुण्डंतु कारयेत्‌ १/ 
'पश्चात्स्नात्वाततोजप्त्वादेवपूजांसमाचरेत्‌ । पश्चादञ्चिसमाधायहोमंक्ुर्याद्यथाचिधि १1 
'पायखाऽऽञ्यशुडसूपपालाशसमिधा तथा । ग्रह्मणाम्वास्तुदेवेम्यश्वरु' ऋत्वाप्रयत्नतः 
आात्रीशान्तिस्तथाकान्तिर्मायाप्रक्ततिरेबच । विष्णुपल्लीमहाळक्ष्मीरमामाकमलातथा 
इन्दिशाळोकमाताचकल्याणी कमलातथा । साचित्रीचजगद्धात्रीयायतरीसुश्वतिस्तथा | ˆ | 
: उअन्तज्ञा विश्वरूपाच सुकृपा ह्यव्धिसम्भवा । प्रधानदेवताभिस्तु रक्षाहोमं समारभेत्‌ 
खंसुष्टेति च मन्त्रेण ऋषभं मेति मन्त्रतः | अपूपं गुङसुपाभ्यां संयुतं ज्ञुहुयाद्धविः 
अष्टोत्तरशतं हत्वामूलमन्त्रेणपायसम्‌ । ततो ग्रहादिदेचांस्लु यथासङ्ख्येन होमयेत्‌ 
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धात्रीहोमे महाप्राज्ञ रक्षाहोमेतु पायसम्‌। ततःस्विष्टकृतं हुत्वा वलिदानं लमा 
इन्द्रादिलोकपालांश्च रक्षा पूज्याप्रयल्लतः । धात्रीवृक्षस्य सर्वत्र वेदिका खंयुतरूयच 
सूपेन गुडमिश्रे णवलिं पश्चा न्निवेदयेत्‌। देवि धात्रि! नमस्तुभ्यं गृहाण बलिमुत्तमम्‌ 
मिश्रित गुडसूपाभ्यां सर्वमङ्कलदायिनि ! | पुत्रान्देहि महाप्राज्ञान्यशोदेहि शुभप्रदम्‌ 
प्रज्ञा मेधाञ्च सोभाग्यं विष्णुभक्तित्व देहिमे।॥. | 
नीरोगं कुरू मे नित्यं निष्पापं कुरुःसबंदा॥ १०८॥ 
'वर्चरकंकुरु मां देवि! 'घनवन्तंतथाकुरु । इतिताम्प्रार्थयेट्रेवींप्रादक्षिण्यादुर्वांलन्यसेत्‌ 
चलिप्रदानकाळेतुयेकुर्वन्तिप्रदक्षिणम्‌ । ते यान्तिविष्णुसालोक्यं पितृभिःसाद्धमेचच 
ततः पूर्णाहुति कृत्वा. होमरोषं समापयेत्‌ ॥ १११॥ 
धात्रीवृक्षस्य सूलर्थं मन्दस्मितरमापतिम्‌। 
ये यान्ति चिष्णुसायुञ्यं ये पश्यन्तीह चक्षुपा ॥ ११२॥ 
घेश्वदेवं ततः कत्वा पूजयेद्वनदेचताः । गन्धाक्षतांस्ततो दत्त्वा विप्रेभ्यः पद्मसम्भव 
ब्राह्मणान्भोजयेत्पश्चात्स्वयं भुञ्जीतवन्धुभिः। गुहम्प्रवेशयेत्पश्चादवृदान्बाळादिकेःसह 
ब्रह्मचारी भवेद्रात्रौ क्षितिशायी भवेत्ततः | 
ग्रामस्थेश्च मिलित्वा च स्वयं चा कारयेद्बुधः ॥ ११५॥ 
सर्वपापचिमुत्तयथं वनभोजनमुत्तमम्‌ । छृत्वेबं सकल कर्म कृष्णाय च समर्पयेत्‌ ॥ 
अश्वमेधसहस्रस्य राजसूयशतस्य च । यत्फलं समवाप्रोति तत्फलम्वनभोजने ॥ 
अतोध्रात्रीमहाभागपवित्रापापनाशानी । धात्रीचेचन्णां धात्री धात्रीबत्कुरुतेक्रियाम्‌ 
ददात्यायुः पयःपानात््रानाङेधर्मसश्चयम्‌ । अलक्ष्मीनाशनंस्नानमात्रेनिर्वाणमाप्चुयात्‌ 
विघ्रानि नेच जायन्ते धात्रीस्नानेन चे नृणाम्‌ ॥ ११६॥ 
तसूमात्त्वे कुरु विप्रेन्द्र! धात्रीस्नानं हि यत्नतः । प्रयास्यसिहरेद्धांमदेवत्वम्प्राप्यनारद्‌ 
यत्रयत्र मुनिश्रेष्ठ धात्रीस्नांनंसमाचरेत्‌ | तीर्थवा5पि गृहेबाऽपि तत्रतत्र हरिःस्थितः 
धात्रीस्नानेन विप्रे ! यस्यास्थीनिकळेवरे । प्रक्षाटयन्ते मुनिश्रेष्ठनसगर्भग्रहम्वसेत्‌ 


` चात्रीजळेन विप्रेन्द्र! येषां केशाश्चरञ्जिताः । ते नराःकेशावंयान्तिनाशायित्वाकरेर्मलम्‌. 
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थावीफलळं महापुण्यं स्तानं पुण्यतमंस्स्ृतम्‌ । पुण्यात्पुण्यतरंचत्सभक्षणे मुनिसत्तम 
न गड्डा न गया काशां न वेणी न च पुष्करम्‌ । 
एकेच हि यथा पुण्या धात्री माधववासरें ॥ १९५ ॥ + 
'घात्रीर्नानं हरेर्नाम तथेवेकादशी सुत !। गयाश्राद्धं तथा वत्स समाति मुनयोविडुः 
संस्पूशन्यस्तु वे धात्रीमहन्यहनि मानवः । सुच्यते पातकेः सवर्मनोवाक्कायसग्भवेः 
शात्रीफळैरमावास्यासप्तमीनचमीछुच ।- रविवारे च सङ्क्रान्तो न स्नायान्सुनिसत्तम 
यस्समिन्गृहेघुनिवरत्ात्री तिष्टति सर्वदा । तस्मिन्गृहेनगच्छन्ति ऐेतकूप्माण्डराक्षसाः 
धात्रीफलकृतां माळां कण्ठस्थां यो वहेन्नहि। 
सर घेष्णवो न विज्ञेयो विष्णोर्भक्तिपरो यदि ॥ १३०॥ 
त्याज्या तुलसीमाला धात्रीमाला विशेषतः । 
तथा पद्ाक्षमाळाऽपि धर्मकामार्थमीप्खुभिः ॥ १३१॥ 
याबट्टिनानि चहते धात्रीमाळां कलौ नरः । तावद्युगसहस्राणि वेक्कण्डे वसतिभवेत्‌ 
सर्वदेचमयी धात्री वाखुदेवमनःप्रिया । आरोपणीया सेव्या च पूजनीया सदानरः 
उतत्ते सर्वमाख्यातं 'घात्रीमाहात्म्यघुत्तमम्‌ । श्रोतव्यञ्च सदा भक्तश्चतुबगफळप्रदम्‌ 
श्रात्रीछायां समाश्रित्य कात्तिकेऽन्नं भुनक्ति यः। 
अन्नसंसर्ग जम्पापमावषं तस्य नश्यति ॥ १३५॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
कार्चिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारदसम्वादेधात्रीमाहात्स्यचणनं नाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


ee — — 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


त्रयो दशो ऽध्यायः 
ससत्यभामा पूर्वजन्मकथनंग्रयागप्रशंसनम्‌ 
सूत उवाच 
श्रियः पतिमथामन्त्र्य गते देवर्षिसत्तमे । हर्षोफुलाऽऽनना सत्यावासुदेवमथाऽत्रवीत्‌ 
सत्यभामोचाच 
शन्यार्ञस्मकतङृत्याऽस्मिसफलंजी वितं मम । दानंत्रतंतपोवाऽपि किलुप्रबक्रतंमया 
येनाऽहं मर्त्यजादेबतवाङ्का्धहराऽभवम्‌ । भवान्तरे च किशीलाकाचऽहंकस्यकन्यका 
तचाऽहं वलुभा जाता तद्वदरूव ममाऽखिलम्‌ ॥ ३॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
श्टणुष्वेकमनाः कान्ते! यथा त्वं पूर्वजन्मनि ॥ ४ ॥ 
पुण्यन्रतं कृतचतीतत्सवं कथयामि ते । आसीत्कुतयुगस्यान्ते-सायापुर्या हविजोत्तमः 
आत्रेयो देवशर्मेति वेदवेदाङ्गपारगः । तस्यातिघयसश्चाऽऽसीन्नात्ना गुणवतीसुता ॥ 
अपुत्रः स स्चशिष्याय चन्द्नास्ने ददौ सुताम्‌ । तमेवपुत्रचन्मेने ख च तंपितृवद्वशी 
तौ कदाचिद्वनं यातौ कुोध्माहरणार्थिनौ । निहतोरक्षसातौ च कुतान्तसमरूपिणां 
स्वस्वपुण्यप्रमावेण विष्णुलोकंगताबुभो । ततोगुणवतीश्रुत्वा रक्षसा निहताबुभौ 
*पतभतु जडुःखार्ता कारुण्यंपर्यदेवयत्‌ । सा एहोपस्करान्सर्चान्विक्रीयाशुचकर्मतत्‌ 


तयोश्चक्रेयथाशक्ति पारलौकींततःक्रियाम्‌ । तस्मिन्नेव पुरे चक्रे वासंसाम्ृतजीवनी ` 


ब्रतद्व्यंतया सम्यगाजन्ममरणात्कुतम्‌ । एकादशीव्रतं सम्यक्सेवनं कात्तिकस्यच ॥ 
इत्थं गुणवती सम्यवप्रत्यव्दे हितिनी ह्यभूत्‌ । 
कदाचित्सरुजा साऽथ कुशाङ्गी ज्वरपीडिता ॥ १३॥ 

स्नातुं गङ्गां गताकान्तेकथंचिच्छनकेस्तदा । यावज्ञलान्तरगताकम्पिताशीतपीडिता 


तावत्साविह्दळाऽपश्यद्विमानं य।तमस्बरात्‌। अथसातद्विमानस्था वेकुण्ठभुवनंययौ . 
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कात्तिकवतपुण्येन मत्सा न्निध्यड्रताभवत्‌ । अथ ब्रह्मादिदेवानां यदा प्रार्थनया भुवम्‌ 
आगतोऽहंग णाः सर्वे याताहतेऽपिमयासह । एते हि यादवाःसर्वे मद्रणाएवभामिनि 
पिता ते देवशर्माऽभूत्सत्राजिदभित्रो ह्ययम्‌। 
यश्चन्द्रनामा सो$क्र्रस्त्वं सा गुणवती शुभा ॥ १८॥ 
कात्तिकवतयुण्येन वहुमत्पीतिदायिनी । मद्द्वारि यत्त्वयायूचे तुळसीवाटिका कुता 
तस्मादयं कल्पव्ृक्षस्तवाडुःणगतः शुभे [| आजन्ममरणात्पू्व यत्कृतंकात्तिकवतम्‌ ॥ 
कदाचिदपि तेन त्वं मद्वियोगं न यास्यसि । 
सत्योचाच 
मासानां तु कथं नाम स मासः कात्तिको वरः ॥ २१ ॥ 
प्रियस्ते देवदेवेश! कारणं तत्र कथ्यताम्‌ । 
श्रीकुष्ण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया कान्ते श्टणुष्वेकाग्रमातसा ॥ २२ ॥ 
पृथोचेन्यसूय :सम्वादं महपेर्नारदस्य च । एवमेव पुरापृप्टी नःर्दः पृथु राऽद्रबीत्‌ ॥ 
नारद उवाच 
शङ्कनामाऽभवत्पूर्वमसुरः सागरात्मजः । इन्द्रादिलोकपालानामश्रिकाराजहार ह्‌॥ 
सुचर्णा द्रिगुहादुर्गसंस्थितास्त्रिदशाद्यः । तद्वीक्षयाम्वभूवुस्ते तदादेत्यो व्यचारयत्‌ 
हताधिकारास्त्रिदशा मया यद्यपि निर्जिताः । 
लक्ष्यन्ते बळ्युक्तास्ते करणीयं मयाऽत्र किम्‌ ॥ २६ ॥ कु 
ज्ञातं तत्तु मया देवा वेदमन्त्रवळान्विताः । तान्हरिष्ये ततः सर्वे वलहीना भवन्तिव 
इति मत्वा ततो दैत्यो विष्णुमालक्ष्य निद्रितम्‌ । 
सत्यलोकाज्जहाराऽऽशु वेदानादिस्वयम्भुवः ॥ २८|॥ 
नीतास्तु तेन ते वेदास्तद्रयात्तनिराक्रमन । तोयानि (राप साता 
तान्मार माणःशङ्खोऽपिसुदरा्तगतोञरमन्‌। दर तदादे त्यः कचिदेकत्रसंस्थितान, 


Er 


अथ देचेः स्तुतो विष्णुबोधितस्ताचुवाचह । श 
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विष्णुरुवाच 
चरदोऽहं सुरगणा! गीतवाद्यादिमङ्कलेः ॥ ३१॥ 
ऊ्जेस्य शुक्लेकाद्‌श्यां भवद्भिः प्रतिबोधितः । 
अतश्चेषा तिथिर्मान्या खाऽतीव प्रीतिदा मम ॥ ३२॥ 
वेदा _ वेदा शद्धुददता सर्चे तिष्टन्त्युकसं स्थिताः । तानानयास्यहं देवा हत्वा सागरनम्टूनम्‌ 
अद्यप्रभृति वेदास्तु मन्त्रबीजसमन्विताः। प्रत्यव्दंका त्तिंकेमासि विश्रमन्त्वण्छुसवदा 
काळे ऽस्मिन्येप्रकुव न्तिप्रातःख्रानंतरोत्तमाः । तेसवयज्ञापवभ्थःसुस्ताताःछठुयसशयः 
अद्यप्रशृत्यहमपि भवामि जळमध्यगः । भवन्तोऽपि मवा साद्ध॑मायान्तु ससुनीश्वराः 
कात्तिकव्रतिनां चेन्द्र! रक्षा कायां त्वया सदा । 
इत्युकत्वा भगवान्विष्णुः शफरीतुल्यरूपध्चक्‌ 
खात्पपात जळे विन्ध्यचासिनः कस्य पश्यतः ॥ ३७ ॥ 
हत्या शट्भाखुरं विष्णुबेदरीवनमागमत्‌ । तत्रा5 हय ऋषीन्‍्सर्वानिदमाज्ञापयत्प्रभुः 
विष्णुरुवाच 
जळान्तरविशीर्णास्तान्यूयंवेदान्प्रमागेथ । आनयश्वंचत्वरिताः सागरस्यजळान्तरातू 
तावत्मयायं- तिष्टामि देवतागणसंयुतः ॥ ३६॥ 
नारद्‌ उवाच 
ततस्तेस्सर्वसुनिभिर्तपोवलसमन्वितेः ॥ ४० ॥ 
उद्ध्ृताश्च सबीजास्ते ्रेदायज्ञलमन्विताः । तेषु यावन्प्रितंयेनलब्धंतावद्धितस्यतत्‌ 
स स एव ऋषिरजातस्तत्तत्प्रभ्नतिपार्थिव | अथ सर्वेऽपि सड़स्य प्रयागं सुनयोययु 
विष्णवे स॒विधाज्रे ते लब्र्चान्वेदान्त्र्यवेदयन । 
लब्ध्वा वेदान्समत्रांस्तु ब्रह्मा हषेसमन्वितः ॥ ४३॥ 
अज्ञयद्वाजिमेध्रेन देव षिगणसंयुतः | अन्ते देवता: सर्व विज्ञप्ति चक्रुर्जसा ॥ ४४ 
३ देवा ऊचु 
देवदेवजगन्नाथ! विज्ञप्ति श्टणुनः प्रभो । हपेकालोऽयमस्माक तस्मात्त्वं वरदो भव॥ 


_ _ _CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 986७ 355 300 Be 


क्क. 


अयो 


क्का 


व्ह 


तत्‌ 
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स्थानेऽस्मिन्दुहिणो वेदानष्टान्पाप पुनरूत्वयम्‌ । | 
यज्ञभागान्वयं प्र प्राप्तास्त्वत्पसादाद्रमापते 1॥॥ ४६ ॥ 


स्थानमेतद्धि न श्रे गम 1 भुक्तिघ्ुक्तिप्रदंचाऽस्तुप्रसादाद्ववतःसद 
कालो5प्ययं महापुण्यो त्रह्मछा५४दिविशुद्धिळत्‌ । 


दत्ता5क्षयकरश्वास्तु चरमेव॑ ददस्व नः ॥ ४८ ॥ 
विष्णुरुवाच | 
ममाप्येतदुद्वत॑ देवा यद्भवद्धिस्दाह्मतम्‌ | तथास्तु खुलभं स्वेतदुब्रह्मक्षेत्रमितिप्रथम्‌ | 


सूर्यचंशोद्गचो राजा गङ्कामत्रानयिप्यति | सासू्यकन्ययाचा5त्रकालिन्यायोगमप्य त । सासर्यकन्ययाचाऽत्रकालिन्ययायोगमेप्यति | 
हथः गङ्गाम्यः | 


यूय॑ च सच ब्रह्माचानिवसन्ठ सयाद । लीयसे मक च सर्वे व्रह्ाचानिवसन्तु मयासह। तीर्थराजेति विख्यातं तीर्थमेतट्वविष्यति 


|| 
सर्वेपापानि नश्यन्ति तीर्थराजस्य दर्शवात्‌ । सूर्य मकरे प्राप्त खायिनां पायनाशनः | 
कालोऽप्येषमह।पुण्यफळदोऽस्तुसरदाठणाम्‌ । सालोक्यादिफर्लस्ानमाचमकरगेरवा [दिफलंस्यानेर्माघेमकरगेरवौ 


नारद उवाच 


एवं देवान्देवदेवस्तडुत्तवा तत्रेचाऽन्तर्धानमागात्सवेध्ाः 
देवः सर्वेप्यंशकेस्ते५प्यतिष्यंश्वान्तर्थानं प्रापुरिन्द्रादयस्ते ॥ ५४ ॥ 
कासिकेतळसीमळेयो5्चयेद्धरिमीश्वरम्‌ । भुक्तवेहनिखिलान्भोगानन्तेविष्णुपुरंवरजेत्‌ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशीतिसाहस्रवां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
कार्सिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मतारद्सम्वादे संत्यभामापूचजन्मवृत्तान्तकथनपूच- 
कग्रयागतीर्थ- प्रशंसाप्रसङ्कवणननाम ्रयोदशोऽध्यायः॥ १३ ॥ 
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चतुदश 
। एवं स्तु 
ह वरं वरः 
चतुद शोऽध्यायः 
« जलन्धरोत्पत्तिवर्णनम्‌ यदि तु 
पृथुरुवाच 
यत्या कथितंत्रहमन्त्रतमूर्जस्यवि्तरात्‌ । तत्रयातुळसीमूले विष्णोःपूजात्वयो दिता EN 
तेनाऽहं प्रष्टुमिच्छामि माहात्म्यं तुळलीभवम्‌ । 
कथं साऽतिप्रिया तस्य देवदेवस्य शाङ्गिणः ॥ २॥ हत्यत 
कथमेषासमुत्पन्ना कस्मिन्स्थाने च नारद :। एवं ब्रृहिसमासेन सर्वज्ञोऽसि मतो मम तावत्स 
नारद्‌ उवाच 
श्टणुराजन्नवहितो माहात्म्यं तुललीभवम्‌ । सेतिहासंपुरावृत्तंतत्सव कथयामि ते ॥ 
पुरा शक्रः शिवंद्रप्टुमगात्केळासपर्वतम्‌ । सबंदेवेः परिब्रतो ह्यप्सरोगणसेवितः ॥ तावत्स 
यावद्वतः शिचग्रृहं ताचत्तत्र स दृष्टवान । पुरुपंशीमकर्माणं दंष्ट्राऽऽननविभीषणम्‌ प्रणस्य 
स पृष्टस्तेन कस्त्वं भोः क गतो जगदीश्वरः । एवंपुनःपुनः पृष्ठःसतदानोक्तवान्नुप|॥७ 2 
ततः क्रुद्धो वञ्जपाणिस्तं निर्भत्स्यं वचोऽब्रवीत्‌ । 
रे मया पृच्छत्यमानोऽपि नोत्तरं दत्तवानसि ॥ ८॥ । 
अतरूत्वांहन्मिवर्जे णकस्तेत्राताऽस्तिदुर्मते । इत्युदीर्यततोवञ्जीवञ्रेणाऽभ्यहनद्‌दरूढम्‌ | ब्रह्माण 
तेनाऽस्यकण्डो नीळत्वमगाद्वञ्र चभस्मताम्‌। ततो रुद्रः प्रजञ्वाळ तेजसाप्रदहन्निच 
ष्र ब्रहस्पतिस्तृण कृताञ्जलिपुटोऽभवत्‌ । इन्द्रं चदण्डचद्‌भूमो कृत्वास्तो तुंप्रचक्रमे 
बृहरूपतिरुवाच नेतार 
नमोदेवाधिपतये त्र्यम्बकाय कपदिने । जिपुरक्षाय शर्वाय नमोऽन्धकनिपूदिने ॥ अनेनेः 
चिरूपायाऽतिरूपाय वहुरूपाय शाम्भवे । यज्ञविश्वंसकरत्रे च यज्ञानां फलदायिने ॥ 


कालान्तकाय कालाय काळभोगिधराय च । नमो ब्रह्मशिरोहन्त्रे ब्राह्मणायनमोनमः 
1. न उवाच 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


। TO 
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एवं स्तुतस्तदा शम्भुधिषणेन जगाद तम्‌। संहरन्नयनञ्चालां त्रिलोकीदहनक्षमाम्‌ | 
वरं वरय भो ब्रह्न्प्रीतः स्तुत्याऽनया तव । इन्द्रस्यजीवदानेनजीवेति त्वं प्रथांबज 


बृहरूपतिरुवाच 
यदि तुट्रोऽसि देव ! त्वं पाहीन्द्रं शरणागतम्‌ । अञ्भिरेप शमं यातु आडनेत्रससुदडबर 
ईश्वर उवाच 


नारद उवाच सिन्ध्युरीर। त्सा 
इत्युत्तवा तं करेघृत्वाप्राक्षिप्चणाणंवे । सोऽपतत्सिन्छु॒गङ्गायाः सागरस्यचसद्धम 
तावत्स बाळरूपत्वमगात्तत्र झुरोद च । रुदतस्तस्य शाब्देन प्राकम्पद्धरणी मुहुः ॥२० 
स्वर्गाद्याः सत्यलोकान्तास्तत्स्वनाद वधिरीकृताः । 


| 

| 

| 

| 

पुनः प्रवेशमायाति भालनेत्रे कथं शिखी । एनं त्यक्ष्यास्यहंदूरे यथेन्द्रं नव पीडयेत्‌ | 
| 

| 


प्रणस्य शिरसा चाळंतस्योत्सङ्भेन्यवेशयत्‌ । भोघ्रह्मन्सिन्छुगङ्गायांजातोऽयंममपुतरक 
] जातकर्माऽऽदिसंस्कारान्कुरुष्वाऽय जगद्गुरो !॥ २३॥ 
ck टू नारद उवाच ' 
इत्थं बदति पाथोधौ स वालः सागरात्मजः ॥ २४ ॥ 


४ 
| ब्रह्माणमरग्रहीत्कूचं विधुन्वं स्तं मुदमुंडः । 'घुन्वतस्तस्य कूच तु नेत्राभयामगमजलम 


| कथञ्चिन्सुक्तकूचोंऽथ ब्रह्मा प्रोवाच सागरम्‌ ॥ २५ ॥ 


ब्रह्मोवाच स 
| नेत्राभ्यां विध्वतं यए्मादनेनेतजळं मम । तस्मजलर% इतिङ्यातो we 
अनेनेवेष तुरुणः सर्वशख्रा्यासगः | अवध्यः न चिनारुद्रं भविष्यति ॥ 
यत एप समुदभूतस्तत्रेवा५न्तं गमिष्यति ॥ २० ॥ 
नारद उवाच 


अट: ~ 
21 aj 
रै 
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अथ तृदर्शनोत्फुलनंयनः सागरस्तदा। कालनेमिखुतां वृन्दा मद्ठारयार्थिमयाचत ॥ 
ते कालनेमिप्रमुखार्ततोसुरास्तस्मे सुतां तां प्रददुःप्रहषिताः । 
स चापि ताम्प्राप्य खुहृह्॒रां बशां शशास गां शुक्रसहायवान्वळी ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्ध्ररोत्पत्तिवर्णनं नाम 
सलु्दशो ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


पञ्चदशो ऽध्यायः 


जलन्धर विजयत्राप्षिवर्णनम्‌ 
नारद उवाच 
ये देवनिजिताः पूवं देत्याः पाताळसं स्थिताः | 
तेऽपि भूमण्डळं याता निभयास्तमुपाश्चिताः ॥ १॥ 
कदाचिच्छिन्नशिरसं राहु' दृष्टा स देत्यराट्‌ । पप्रच्छभार्गवंतत्र तच्छिरश्छेद्कारणम्‌ 
स शशंस समुद्रस्य मथनं देवकारितम्‌ । रल्लापहरणंचेव देत्यानाञ्च पराभवम्‌ ॥ शा 
'स श्रुत्वा क्रोधरक्ताक्षः स्वपितुर्मंथनं तदा । दूतं सम्प्रेषयामास घस्मरं शक्रसन्निधो 
दूतस्न्रिबिष्टपं गत्वा सुध्र्मा प्राविशद्वराम्‌ । जगादाखर्वमौ लिस्तुदेवेन्द्रं वाक्ममद्भुतम्‌ 
घस्मर उवाच 
जळन्धरोऽब्धितनयः सर्चदैत्यजनेश्वरः । दूतोऽहं प्रेषितस्तेन स यदाह श्णुष्वतत्‌ 
 कए्मास्चया मम पिता मथितःसागरोऽद्रिणा । नीतानिसवंरतला निता निशीप्रंप्रयच्छमे 
वचः श्रत्वाचिस्मितस्त्रिदशाधिपः । उचाच घस्मरं रौद्रं भयरोषसमन्वितः 
न इन्द्र उवाच 
:सागरोयथा । अद्रयोमदभयात्त्रश्ताःस्वकुक्षिस्थाःछतास्तथा 


PSNR 20229 


| भी 
| 
1 


. अथ देवान्हतान्हृष्ट| द्रोणाद्रिमगमदगुरुः । तावत्तत्रगिरीन्द्रं तु न ददश सुराचितः ॥ 
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अन्येऽपिमद दविर्तेन रक्षिता दितिजाः पुरां । तंस्माद्यत्तत्प्रजातंतुमयाप्यपहृतं किल 
शङ्टोऽप्येवं पुरादेचान द्विपत्सागरात्मज्ः । ममाऽनुजेन निहतः प्रवि्टःसागरोदरम्‌ | 
तद्गच्छ कथयस्वाऽस्य सर्वं मथनकारणम्‌ । 
नारद उवाच 
| इत्थ विसर्जितो दूतस्तदेनद्रेणाऽगमहुचम्‌ ॥ १२ ॥ | 
तदिदं वचनं सब देत्यायाऽकथयत्तदा । तन्निशम्य तदा देत्यो रो पात्प्रसूफुरिताऽधरः । 
देत्यसेना समायुक्तो ययौयोद्धु त्रिविष्टपम्‌ । ततोयुद्धे महाञ्जातो देवदानवसंक्षयः 
तत्र युद्धे खृतान्दंत्यान्दार्गबस्तूदतिष्टपत्‌ । 
विद्यया झृतजीविन्या मन्त्रितेर्तोयबिन्दु भिः ॥ १॥ 
देवानपि तथायुद्धे तत्राऽजीबयदङ्गिराः । दिव्यौ षधीः समानीय द्रोणाद्र :सपुनःपुनः || 
दृष्टा देवांस्तथा युद्धे पुनरेच समुत्थितान्‌ । जलन्धरःक्रोधवशोभागंवंचाकेपममत्रवीत्‌ | 
जळन्धर उवाच "०५१ 
मयायुद्ध हता देवा उत्तिष्ठन्ति कथं पुनः | तव सञ्जीवनी विद्यानवाऽन्यत्रेतिविश्रुतम्‌ 


शुक्र उवाच 
दिब्योषधीः समानीय द्रोणाद्वेरङ्ियःसुरान्‌ | जींवयत्येवंतच्छी घंद्रो णा द्विंत्वमंपाहर 
नारद उवाच ; 


इत्युक्तः स तु देत्येन्द्रो नीत्वाद्रोणाचळं तदा । प्राक्षिपत्सागरेतूणंयुनरागान्महाहवम्‌ 


ज्ञात्वा देत्यहतंद्रो णं धिबणोभय विह्वलः । आगत्यदूराद्ववाजहे श्वासाऽऽकुलित चिग्रहः: 
पलायध्वं हवाद्वेवा नाऽयं जेतुं क्षमोयतः । स्द्रांशसम्भवोह्येष स्मरश्वंशक्रचेष्टितम्‌' || 
श्रृत्वा तद्वचनं देवा भयविह्वलितास्तदा । देत्येन वध्यमानास्ते पलायन्ते दिशोदश || 
देवान्विद्रावितान्द्वष्टा देत्येः सागरनन्द्नः । शङ्कुमेरीजयरवेः प्रचिचेशाऽमरावतीम्‌ | 
प्रविश्टेनगररी दैत्ये देवाःशक्रपुरोगमाः । सुवर्णाद्रिगुहांप्राप्ता न्यवसन्दैत्यतापिता; 

ततश्च सर्चेष्वसुरोऽधिकारेष्विन्द्रादिकानां विनिवेशयत्तदा। | 
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शुम्भा दिकान्देत्यवरान्पृथक्पूथक्स्वयं सुवर्णा द्विगुहामगात्पुनः ॥ २७ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरचिजयप्राप्तिर्नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ 


षोडशो ऽध्यायः 


जन्धरसदसिनारदागमनवणनम्‌ 
नारद उवाच 
पुनदत्यं समायान्तं दृष्टा देवाः खचाखवाः । 
भयप्रकस्पिताः सर्वे विष्णु' स्तोतुं प्रचक्रमुः ॥ १ ॥ 
नमो मत्स्यक्रर्मा दिनानासूचरूपेः खदा भक्तकार्योद्यतायाऽऽतिहन्त्रे । 
विधात्रादिसगंस्थितिध्यंसकर्त्र गदाशङ्कपद्यारिहरूताय तेऽस्तु ॥ २॥ 
रमावलुभायाऽखुराणां निहन्त्रे भुजङ्कारियानाय पीताम्वराय । 
मखा दिक्रियापाककर्जे चिकत्रे शरण्याय तसमै नताः स्मो नताः समः ॥ ३ ॥ 
नमो देत्यसन्तापितामत्यंदुःखाचळध्वंसदम्भोलये विष्णवे ते । 
भुजङ्केशतदपेशयायाऽर्कचन्द्रद्विनेत्राय तस्मै नताः स्मो नताः स्मः॥ ४॥ 
नारद्‌ उवाच 
संकटनाशनं नाप स्तोत्रपेतत्परेन्नरः । सकदाचिन्न सडे: पीड्यते कृपया हरेः ॥ 
इति देवाः स्तुति याद्वत्प्रकुबन्ति दनुजद्धिषः । 
तावत्खुराणामापत्तिविज्ञाता:विष्णुना तदा ॥ ६ ॥ 
सहसोत्थाय देत्यारिः सक्रोधः खिन्नमानसः | आरूढो गरुडंवेगाह दमींचचनमत्रवीतत 
श्रीभगवानुवाच 
जळन्धरेण ते भरात्रा देवानां कदनं कृतम्‌ । तराहतो गमिष्यामियुद्धायाद्यत्वरान्वितः 
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श्रीरुचाच 
अहं ते वल्लभा नाथ भत्तया च यदि सर्वदा । तत्कथं ते ममश्रातायुद्धेवध्यः कृपानिधे 
श्रीसगवानुचाच 
स्ट्रांशसम्भवत्वाच्च ब्रह्मणो वचनादपि । प्रीत्या च तवनेचाऽयं मम वध्यो जलन्धरः 
नारद्‌ उवाच 
इत्युक्तवा गरुडारूढः शङ्गचक्रगदासिश्रत्‌ । विष्णुर्वेगाद्ययो योद्‌धुंयत्रदेचाःरूतुवन्तिते 
अथाऽरुणाडुजात्युग्रपक्षवातप्रपीडिताः । वात्याविमदिता देत्या वम्रमुः खे यथा घनाः 
ततो जळन्धरो दृष्टा देत्यान्वात्याप्रपीडितान्‌ । 
उद्वृत्तनयनः क्रोधात्ततो विष्णु समभ्ययात्‌ ॥ १३॥ 
ततः समभवयुद्ध विष्णुदेत्येन्दयोमंहत्‌ । आकाशा कुर्वतोर्वाणेस्तदा निरवकाशबत्‌ 
विष्णुदेत्यरूयवाणो वे्ध्वजं छत्र धनु्यान्‌ । चिच्छेद तं चहदये वाणेनंकेन ताडयत्‌ 
ततो दैत्यः समुत्पत्य गदापाणिरुत्वरान्वितः | आहत्यगरुङंसूरडिनपातयामासभूतले 
विष्णुगदा स्वखड्गेन चिच्छेद प्रहसन्निव । तावत्सहृदये विष्णुः जधानदूढमुष्टिना 
सतस्तो वाहुयुद्धेन युयुधाते महावलौ । वाहुभिमुँष्टिभिश्चेच जानुभिर्नादयन्महीम्‌ 
एवं तौ सुचिरं युद्धं कृत्वा विष्णुः प्रतापवान्‌। 
उचाच देत्यराजानं मेघगम्भीरनिःस्चनः॥ १६॥ 
विष्णुरुवाच 
चरम्वरयदेत्येन्द्र प्रीतोऽस्मि तव विक्रमात्‌ । अदेयमपि ते दि यत्ते मनसि वर्तते 
जळन्धर उवाच 
यदि भावुक! तुो5सि वरमेनं ददस्व मे । मद्गगिन्या सहाऽद्यत्वं मद्गृहेसगणोचस 
नारद उवाच 
तथेत्युत्तवा स भगचान्सवंदेवगणेः सह । तदा जळन्धरपुरमगमद्रमया सह ॥ २२॥ 


-जळन्धरस्तु देवानामधिकारेषु दानवान्‌ । स्थापयित्वा महाबाहुः षुनरागान्महीतलम्‌ 


0) “२ गा य त्किश्चिद्रलसंयुतम्‌ । तदात्मवशगं कृत्वाऽतिष्ठत्सागरनन्दनः ॥ | 
A म 


RC 
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पाताळभुचने देत्यं निशुम्भं स महाबलम्‌ । स्थापयित्वा सरोप्रादीनानयद्भूतलेबळी 
देवगन्ध्रवे सिद्धाद्यान्सर्पराक्षसमाजुपान्‌ । स्वपुरे नागरान्कृत्वा शशास 'शुचनत्रयम्‌ 
एवं जलन्धरः कृत्वा देवान्स्ववशवर्तिनः | धरमेणपालयामाख प्रज्ञाः पुत्रानिवौरसान्‌ 
न कञ्चिक्वत्याधितो नव दुःखी नंब कृशस्तथा । 
न दीनो दूश्यते तस्मिन्धरमांद्राज्यं प्रशासति ॥ २८॥ 
एवं महीं शासति दानवेन्द्रे धर्मेण सम्यक्च दिद्रक्षयाप्हम्‌ । 
_ कदाचिदागामथ तस्य लक्ष्मीं विलोकितुं श्रीरमणश्च सेवितुम्‌॥ २६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिलाहरूयां . संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
कार्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे. जळन्धरसभायां नारदा5५गमन- 
वर्णनंनाम घोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


[ सत्तदशोऽव्यायः 
जठन्धरोपाख्यानेनारददेत्यसम्बादव्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच | 
स मां प्रोवाच विधिवत्सम्वूज्या5तीव भक्तिमान्‌। 
सम्प्रहस्य तदा वाक्यं स्नेहपूच च वं नृप !॥ १॥ 
कुतआगसम्यतेत्रह्मनन्किश्विदद्ररत्वया प्रभो !। यदर्थमिहचाऽऽयातस्तदाऽऽज्ञापयमां सुने 
नारद्‌ उवाच 
जतः केलाशासिखरं देत्येन्द्राहं यद्वच्छया । तत्रोमया समासीनं दृष्टवानस्मि शङ्करम्‌ 
जनायुतचिस्तीण । कटपवृक्षमहावने । कामधेडुशताकीणे चिन्तामणिखुदी पिते.॥ 
'महदाश्चय चिस्मयो मेऽभवत्तदा । काऽपादूशा भवेदटद्वित्रलोक्येवानवेतिचः 
वाऽपि दैत्येन्द्र! समृद्धिः खंस्म्ृता मया। 


सप्तदर 


अप्सर 
यूया 
वीतरा 


अतःस्् 
एचसुत 


केलास 


निवेदि 


देवपन्न 
इमशाः 


`, 


। 
| 
| 
| 
| 
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तद्विलोकनकामोऽस्मि त्वत्सान्निध्यमिहाऽऽगतः ॥ ६ ॥ 

त्वत्समुद्धिमिमां पश्यन्सत्रीरल्लरहितां भ्रचम्‌। 

तर्कयामि शिवादन्यस्त्रिलोक्यां न सञरद्धिमान्‌ ॥ ७॥ 
अप्खरोनागकन्याद्यायद्यपित्वद्वशेस्थिताः । तथाऽपितात पार्वत्या रूपेणस टुशाध्रुवम्‌ 
यसया लाचण्यजळधो निमझ्श्चतुराननः । स्वधेर्यमसुचत्पूर्वं तया काऽन्योपमीयते 
चीतरागोऽपि हि यथा मद्नारिःस्वलीलया । सौन्दर्यगहनेऽभ्रामि शफरीरूपया पुरा 

यरूया पुनः पुनः पश्यन्रूपं धाताऽपि सर्जने । 

ससर्जाऽप्सरसस्तासां तत्समैकाऽपि नाभवत्‌ ॥ ११॥ 
अतःख्ीरल्वसम्भोक्तुःसम्ृद्धिस्तस्यसावरा । तथा नतच देतयेन्द्रसर्वरललाऽधिपस्यच 
एवसुत्तवा तमामन्त्र्य गते सति स देत्यराटू । तटूपश्रचणादासीदनङ्गज्वरपी डितः ॥ 

अथ सम्प्रेषयामास सदूतं सिंहिकासुतम्‌। 

च्यस्बकायाऽपि च तदा विष्णुमायाविमोहितः ॥ १४॥ 
केलासमगमद्राहुः कुचञ्छुक्लेन्दुवर्चसम्‌ । काषष्ण्येन रुष्णुपक्षेन्डुवर्चसंस्वाङ्गजेनतम्‌ 
निवेदितसूतदेशाय नन्दिना प्रविवेश सः । ज्यस्वकश्रूलतासऊज्ञाप्रेरितोवाक्यमत्रवी त्‌ 

राहुरुचाच 

देवपन्नगसेव्यस्य तरेलोक्याधिपतेः प्रभोः । सर्वरत्नेश्वरसूय त्वमाज्ञां श्टणु वृषध्वज! 
श्मशानवासिनो नित्यमस्थिभारवहसू्य च । दिगम्बरस्यते भार्याकथं हेमवतीशुभा 

अहं रल्लाधिनाथोऽस्मि सा च स्त्रीरत्तसज्ज्ञिका । 

तस्मान्ममैच सा योग्या नेव भिक्षाशिनस्तव ॥ १६॥ 

नारद्‌ उवाच 

बदत्येचं तदाराहौ भ्रूमध्याच्छूलपाणिनः । अभवत्पुरुषो रौद्वरुतीवाशनिसमरुवनः॥ 
सिंहास्यः प्रछलजिहःस ज्वलन्नययोमहान्‌। ऊध्वंकेशः शुष्कतनुर् सिंहइबचाऽपरः 
स तं खादितुमायान्तं दृष्टारादुरभयातुरः । अधावत स वेगेन बहिः स च दधार तम्‌॥ 
सच राहुर्महावाहो मेघगम्भीरयागिरा। उवाच देवदेवत्वं पाहि मां शरणागतम्‌ 


| द 
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ब्राह्मणं मां महादेव! खादितुं समुपागतः । महादेवोवचःश्रुत्वाब्राह्मणस्यतदाऽब्रवीत्‌ 

नेवाऽसौ बश्यतामेतिदूतोऽयंपरवान्यतः । सुञ्चेति पुरुषः श्र॒त्वा राहुंतत्याजसो ऽम्बरे 
राहुं त्यत्तवाऽथ पुरुषर्तदा स्द्रं व्यजिज्ञपयत्‌ । 

पुरुष उवाच 

श्रुचा मां वाधतेऽत्यन्तंत्रुतक्षामश्चास्मिसर्वथा । कि मक्षयामिदेवेशतदाज्ञापयमरंग्रसो 


ईश्वर उवाच जलन: 
भक्षयस्वा5५त्मनः शीघ्र मांसं त्वं हरूतपादयोः॥ २७ ॥ 
नारद उवाच ह 
स शिवेनैवमाज्ञप्श्चखाद पुरुषः स्वकम्‌ ! हर्तपादोद्गवंमांसं शिरःशेषोयथाऽसवत्‌ः दत्य 
षरा शिरोऽवशोषं तं सुप्रसन्नल्तदा शिवः । उवाच भीमकर्माणं पुरुषञ्जातविस्मयः तस्यो 
इश्वर उवाच 
त्वं कौ्तिमुखसऊज्ञोहिभवमदुद्वारिंगःसदा । त्वदर्चा ये न कुर्नन्ति बेचते मेप्रियङ्कराः न जाः 
ः नारद्‌ उवाच 
तदाप्रभृति देवस्य द्वारिकीत्तिमुखः स्थितः नार्चयन्तीह ये पूर्व तेषामर्चाबथाभवेत्‌ इति द 
' राहुर्बिमुक्तो यस्तेन सोऽपि तद्बबंरेस्थलछे | अतः स बर्बरोद्भूतइति भूमोप्रथांगतः 
ततः स राहुः पुनरेव जातप्रात्मानमस्प्रि्िति मन्यमानः । 
समेत्य सर्व कथयाम्वभूच जळन्धरायेव विचेष्टितं तत्‌ ॥ ३३॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुरागे एकाशीतिसाहस्नां संहितायां द्वितीयेबेष्णवसण्डे 
कार्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारदसस्वादे जळन्धरोपाख्याने दूतचाक्य- सवार 
कथनंनाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ | 
ST 'नायमे' 
'अथचि 
'तेना 5: 
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` तेनाऽकरोन्महादेचो सहसा शात्नमुत्तमम्‌ । चक्रं सुदशेनंनाम ज्वालामाला 
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अष्टादशोऽध्यायः 
जठन्धरोपाख्यानेरुद्रसेनापराभववणनम्‌ 
नादर उवाच 
जळन्धरस्तुतच्छ्त्वाको पाकुलितवित्रहः ।निजञगामाऽऽशुदेत्यानांको टिभिःपरिवारितः 
गच्छतोऽस्याऽग्रतः शुक्रो राहुः ्टिपथेऽभवत्त्‌ । 
सुकुरश्चाऽपतद्भूमो वेगात्प्रस्खलितस्तदा ॥ २॥ 
देत्यसेन्याऽऽवरृतेस्तल्य विमानानां शतेस्तदा । व्यराजत नभःपूणं प्राव्वूषीवयथाघनेः 
तस्योद्योगं तदा दृष्टादेवा'शक्रपुरोगमा: । अळक्षितास्तदाजग्सुःगलिनं तं व्यजिज्ञपुः 
देवा ऊचुः 
न जानासि कथंर्वामिन्देवाप त्तिमिमांविभो । तदरूमद्रक्षणारथांयज हिसागरनन्द्नम्‌ 
नारद उचाच 
इति देववचः श्रृत्वा प्रहस्य वृषभध्वज !। महाविष्णुं समाहूय वचनं चेदमत्रबीत्‌ ॥ 
ईश्वर उवाच 
जळन्धरः कथं विष्णोःन हतः सङ्गरे त्वया। ` 
'तद्‌ शृहं चाऽपि यातोऽसि त्यत्तवा वेकुण्डमात्मनः ॥ ७ ॥ 
विष्णुरुवाच 
तवांशसम्भवत्वाञ्चश्रातृत्वाञ्चतथा श्रियः । न मया निहतःसङ्ख्येत्वमेनंज हिदानचम्‌ 
ईश्वर उवाच 
नायमेभिमेहातेजाः शस्त्रास्त्रवध्यते मया । देवेः सहस्वतेजोंशं शास्त्रार्थं दीयतां मम 
नारद्‌ उचाच 
अथविष्णुमुखादेवाःस्वतेजांसिददुस्तदा । तान्येक्पमागतानीशो दृष्ट्रा रूचंचामुचन्महः 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and ae: 
= 


४८३ ॐ सूकन्दपुराणम्‌ ॐ बष्णवखण्डे 


ततः शेषेण च तदा चद्धंच कृतवान्हरिः । ताचजञलन्घरो दष्टः कंळासतलभूमिघु ॥१२ 
हस्त्यश्वर्थपत्नीनां कोटिभिः परिवारितः । तं दृष्टा ळक्षिताजग्मुदवाःखसवयथागताः 
गणाश्च समसज्जन्त युद्धायाऽतित्वरान्चिताः । 
न्दीभवक्त्रसेनानीमुखाः सर्व शिवाज्ञया ॥ १४॥ 
अचतेरुगंणा वेगात्केाखाद्यद्वदुर्मदाः । ततः समभवद्यद्ध केलासोपषत्यका भुवि॥१५ 
प्रमथाधिपदैत्यानां घोरशरतरासतरसङ्कलम्‌ । भेरीस्छ शंखौ घनिःस्वनंवीरहपणंः ॥१६॥ 
गजाश्वरथशब्देश्व नादिता भूब्यकम्पत । शक्तितोमरवाणौ घमुसळप्रासपट्विशंः ॥१७॥ 
व्यराजतः नभः प्र्णमल्काभिरिवसम्थ्रृतम्‌ | निहतेरथनागाश्वपत्तिभिभू व्यराजत ॥ 
चञ्राहताचळशिरःशाकलेस्विसम्ब्रृता । प्रमथाहतदत्योर्दत्याहतगणरूतथा ॥ १९ ॥ 
घसाखृडमां सपड़ाढ्या भूरगम्याऽभवत्तदा । प्रमथाहतदेत्यो घान्भागंचः समजीवयत्‌ 
युद्धे पुनः पुनस्तत्र खतसञ्जीविनीवळात्‌ । तंद्रष्टा व्याकुळीभूतागणा सर्चेभयान्विताः 
शाशासुर्देबदेचाय तत्सव शुक्रचेष्टितम्‌ ॥ २१॥ 
अथ स्द्रमुखात्कृत्या बभूचाऽतीवभीषणा । ताळजझ्ला दरीवक्त्रा स्तनापीडितभूरहा 
सा युद्धभूमिमासाद्यभक्षयन्तीमहासुरान्‌। भार्गव स्वभगे धृत्वा जगामान्तर्हितानभः 
विध्व॒तं भागवं दृष्टा देत्यसेन्यं गणास्तदा । अम्लानचदना हर्पान्निजघ्जुयु द्धदुमंदाः ॥ 
अथा5भज्यत दैत्यानां सेना गणभयादिता । वायुवेगेनाहतेबप्रकीर्णा तृणसन्ततिः ॥ 
भद्नाङ्कणभयात्सेनां दृष्टाउमपयुता ययुः । 
निशुम्भशुम्भौ सेनान्यौ काळने मिश्च वीयचान्‌ ॥ २६ ॥ 
त्रयस्ते वार्‍यामासुगंणसेनां महावलाः । मुञ्चन्तः शरवर्षाणि प्रावूषीव वलाहकाः ॥ 
ततो देत्यशरौ घासते शाळभानामिव वजा: । रुरुधुः खं दिशःसर्वा गणसेनामकम्पयन्‌ 
गणाः शरशतेभिन्ना रुधिरासारवपिणः । वसन्ते किशुकाभासा न प्राज्ञायलः किञ्चन 
पतिताः पात्यमानाश्च भिन्नाश्छिन्नास्तदा गणाः । 
त्यक्तवा सङग्रामभूमि ते सर्वेऽपि विमुखाऽभवन्‌ ॥ ३० ॥ 
ततः प्रभग्नं स्ववळं विलोक्य शेलादिलम्बोदरकासिकेयाः । 
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त्वरान्विता देत्यवरान्प्रसह्य निवारयामाखुरमपिणस्ते ॥ ३१॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे | 
कात्तिकमासमाहात्स्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे जळन्त्ररोपाख्याने रुद्र- | 
सेनापराभवोनामाऽष्टादशो ऽध्यायः ॥ १८॥ 


एकोनविंशो ऽध्यायः 
जनन्धरोपा ख्यानेवीरभद्रपतनवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
ते गणाधिपतीन्दुष्टा नन्दीभमुखषण्सुखान्‌। अमर्षादभ्यधावन्त डन्द्दयुद्धाय दानवाः 
नन्दिनं कालनेमिश्च शुम्भो लम्बोदरं तथा । निशुम्भः षण्मुखंवेगादभ्यधावतदंशितः 
निशुम्भःकात्तिकेयरूय मयूरं पञ्चभिः शारेः । हृदि विव्याध वेगेन मूच्छितःसपपातच 
ततः शक्तिधरः शक्ति यावज्ञग्राहरोषितः । तावन्निशुम्भो वेगेन स्वशक्त्यातमपातयत्‌ 
नन्दीश्वरः शरतातेः काळनेमिमचध्यत । सञ्षभिश्चहयान्केतुं त्रिभिः सारथिमच्छिनत्‌ 
काळनेमिसूतु संक्रुद्ठो धनुश्चिच्छेद नन्दिनः | तदपास्य स शूलेनतं वक्षस्यहनद्बली 
स शूळभिन्नहृदयो हताश्वो हतसारथिः । अद्रेःशिखरमामुच्यशेलादि सो5प्यपातयत्‌ 
अथ शुम्भो गणेशश्च रथमूषकवाहनो । युध्यमानौ शर््रातेः परस्परमविध्यताम्‌ ॥ 
। गणेशस्तु तदा शुम्भं हृदि विव्याध पत्रिणा । 

सारथि च त्रिभिर्वाणेः पातयामास भूतले ॥ ६॥ 

ततोऽतिक्रुद्धः शुम्भोऽपि वाणषष्ट्या गणाधिपम्‌ । 

सूषकञ्च त्रिभिविद्‌ध्वा ननाद जळदस्वनः ॥ १० ॥ 
सूषकः शरभिन्नाङ्गश्चचाल इढवेदनः | लम्वोद्रश्च पतितः पदातिरभवन्टप ॥ ११॥ 
ततो लम्बोदरः शुम्भं हत्वा परशुना हदि । अपातयत्तदा भूमो मूषकश्चारुहत्पुनः प व 
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काळने मिनिशुम्भश्चाऽप्युभौ लम्वोदरंशरेः । युगपज्ञत्नतुः रो धात्तोत्रेरिव महा द्विपम्‌ 
तम्पीड्यमानमालोक्य वीरभद्रो महावलः । अभ्यधावत वेगेन भूतकोटियुतरूतदा ॥ 
कूष्माण्डभेरवाश्चाऽपि वेताला यो गिनीगणाः । 
पिशाचयोगिनीसङ्का गणाश्चाऽपि तमन्वयुः ॥ १५॥ 
ततः किलकिलाशब्दैः सिंहनादः सुधर्धरेः । मेरीतालम्दङ्गेश्च प्रथिवी समकम्पत ॥ 
ततो भूतान्यधावन्तभक्षयन्तिस्मदानवान्‌। उत्पतन्त्यापतन्तिस्म नळ्तुश्चरणाङ्गणे 
नन्दी च कात्तिकेयश्च समाश्वस्य त्वरान्वितो । 
निजप्नतू रणे देत्यान्निरन्तरशारत्रजञेः ॥ १८॥ 
छिन्नमिन्ना हतेदत्येःपतितेर्भ ्षितेस्तदा । व्याकुळासाऽमवत्सेना चिषण्णचदनातदा 
प्रचिध्वस्तां तदा सेनां द्रष्टा लागरनन्इनः | रथेनाऽतिपताकेन गणानभिययो चली 
हसुत्यश्वरथसंहादाः शंखभेरीस्वनास्तथा । 
अभवन्सिहनादाश्च सेनयो रुभयोस्तदा ॥ २१॥ 
जळन्धरशरत्रातेनीहारपटलैरिव । द्यावाएूथिव्योराच्छिन्नमन्तरं समपद्यत ॥ २२॥ 
गणेशां पञ्चभिविद्‌ध्चा शेलादि नवभिः शरेः । वीरभद्रश्चविशत्या ननाद जळदरूवनः 
कार्त्तिकेयरूतदा देत्यं शक्त्या विव्याध सत्वरः । 
युयुधे शक्तिनिर्भिन्नः किञ्चिदव्याकुळमानसः ॥ २2 ॥ 
ततः क्रोधपरीताक्षः कात्तिकेयंजळन्धरः | गदयाताडयामास स च भूमितलेऽपतत्‌ 
तथेव नन्दिनं वेगादपातयत भूतले । ततो गणेश्वरः क्रुद्दो गदां परशुनाऽहनत्‌ ॥२९ 
चीरभद्र त्रिभिर्वा णेह दि विव्याध दानवम्‌ | सः भिश्चहयान्केतुं 'घनुशछचंचचिच्छिदे 
तते ऽतिक्रुद्धो देत्येन्द्रः श क्तिमुद्यम्यदारुणाम्‌ । 
गणेशं पातयामास रथश्चाढन्यमथाऽऽरुहत्‌ ॥ २८॥ 
थ वेगेन वीरभद्रं रुषान्वितः । ततस्तौ सूर्यसङ्काशौ . युयुधाते परस्परम्‌ ॥ 
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स चाऽपि वीरः प्रविभिन्नमूर्दा पपात भूमौ रुध्रिरं समुद्विरन्‌॥ ३१ ॥ 
इति श्रीरुकान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
कात्तिकप्रासमाहात्ये ब्र्नारदसम्त्रादे जळन्धरोपाख्याने चीरभद्रपतनं 
नामैकोनविशो ऽध्यायः ॥ १६॥ 


विशो ऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेशित्रजलन्धरयुद्धवर्ण नम्‌ 
नारद उवाच 
पतितं वीरभदरन्तु दृष्टा रुद्रगणा भयात्‌। अगमंस्ते रणं हित्वा क्रोशमाना महेश्वरम्‌ 
अथ कोलाहल श्रत्वा गणानां चन्द्रशेखरः | अभ्ययाद्वृषभारूढः संग्रामस्प्रहसन्निव 


सद्रमायान्तमालोक्यसिहनादेर्गणाः पुनः । निवृत्ताः सड़रे देत्पानिजेध्चु: शरवृष्िमिः 


देत्याश्च भीषणं दृष्टा सर्वे चेव विदुदुवुः । कात्तिकब्रतिनं दृष्ट्रा पातकानीव तद्गयातः 
जळन्धरोऽथ तानदेत्या निवृत्तान्पेक्ष्यसड्ररे | रोपादधावञ्चण्डीशांमुञ्चन्बाणान्सहस्रशः 
शुम्भो निशुम्भो ऽश्वमुखः कालनेमिवंलाहकः । 
खड्गरोमा प्रचण्डश्च घस्मराद्याः शिवं ययुः ॥ ६ ॥ 
चाणान्धकारसंछन्नं दृष्टा गणबलें शिवः । वाणजालमवाच्छिद्यर्चवाणेराबृणोन्नभः 
्वैत्याश्च वाणचात्याभिः पीडितानकरोत्तदा । प्रचण्डवाणजालौ घेरपातयत भूतले ॥ 
खड्गरोग्णः शिरः कायात्तदा परशुनाऽच्छिनत्‌ । 
बळाहकस्य च शिरः खदराड्टेनाऽकरोद्‌ द्विधा ॥ ६ ॥ 
बद्‌ध्वा च घस्मर देत्यं पाशेनाऽभ्यहनद्गुवि । 
ब्रषभेण हताः केचित्केचिद वाणे निपातिताः ॥ १०॥ 
न दोकुरखुराःस्थातुं गजाःसिहादिता इच । ततः क्रोधपरीतात्मा वेगादुद्रं जळन्धर 
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आह्वयामास समरे तीव्राशनिसमस्चनः | 
जलन्धर उवाच 
युध्यस्व च मया साद्ध किमेभिनिहतेस्तव ॥ १२॥ 
यञ्च किञ्चिदचलं तेऽस्तितद्वूशयजटाधर !। इत्युत्तवाबाणसस्तत्या जघानवृषभध्वजम्‌ 
,, ताम्म्राप्तान्निशितेर्वाणे श्चिच्छेप्रहसर न्निव । ततोहयान्धवजंछत्रं धनुश्चिच्छेदशक्तिभिः 
स च्छिन्नधन्वा विरथो गदामुद्यम्य वेगवान्‌ । 5S 
अभ्यधाच च्छिवर्ताचद्गदां वाणेद्विधाऽच्छिनत्‌॥ १५॥ 
तथाऽपि मुष्टिमुद्यम्य ययौ रुद्रं जिघांसया | तावच्छिवेन बाणौ धेःक्रोशमात्रमपाङतः 
ततो जळन्धरो दैत्यो मत्वा रुद्रं बलाधिकम्‌ । 
ससजे मायां गान्धर्वःमङ्गुतां स्द्रमोहिनीम्‌ ॥ १७ ॥ 
ततो जगुश्च नठतुगन्थर्वाप्सरसाडुणाः | तालवेणुम्नद ङकाद्यान्चादयन्ति स्म चाऽपरे 
तद दृष्ट्रा महदाश्चय रुद्रोनाइचिमोहितः । पतितान्यपि शासत्राणि करेभ्यो न चिवेद सः 
एकाग्रीभूतमाळोकय द्रे त्यो जळन्धरः ।कामार्तःसजगामाऽऽशुयत्रगो रीस्थिताऽभचत्‌ 
युद्धे शुम्भ निशुम्भाख्यौ स्थापयित्वा महाबली । 
| दशदोर्देण्डपञ्चास्य स्तरितेश्च जटाधरः ॥ २१॥ 
| महाब्रषभमारूढः स वभूव जळन्धरः । अथो रुद्रं समायान्तमालोक्य भववलुसा ॥ 
अभ्याययौ सखीमध्यान्तदृशीनपथेऽभवत्‌ । यावद्वदश चार्वङ्गी पार्वतीं दनुजेश्वरः 


| ताचत्स्ववीय मुमुचे जडाङ्गश्चाऽभवत्तरा । अथज्ञात्वा तदा गौरी दानवं भयचिहृला चि 

। जगामाऽन्तर्हिता वेगात्सा तदोत्तरमानसे । तामदृष्टा ततो देत्यः क्षणाडियुळतामिच ' अः 

| जवेनाऽऽगातपुनयुंद्धं यत्र देवो वृयध्वजः । पार्वत्यपि भयाद्विष्णु सस्मारमनसातदा | क़ 

हि न... तावद्ूदर्श तं देवं सूपविष्ट समीपगम्‌ रूच् 
पार्वत्युवाच 


z= 


विष्णो! जळन्धरो देत्यः कृतवान्परमादुतम्‌ ॥ २७॥ 
तत्कि न विदितं तेऽतिचेट्टितं तस्य दुर्मतेः । 


५॥ 


या CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 
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विष्णुरुवाच 
तेनेव दशितः पन्था वयमप्यन्वयामहे | २८ ॥ 
नाऽन्यथा स भवेद्दध्यः पातिव्रत्यखुरक्षितः । 
नारद्‌ उवाच 
जगाम विष्णुरित्युक्तवा पुनर्जाळन्धरं पुरम्‌ ॥ २६॥ 
अथ स्द्रश्च गंधर्वाऽनुगतः सङ्गरे स्थितः । अन्तधानं गतां मायां दृष्टा स बुबुधे तदा 
ततो भवो विस्मित मानसः पुनजेगाम युद्धाय जळन्धरं रुपा । 

स चाऽपि देत्यः पुनरागतं शिवं दृष्टा शरोधेः समवाकिरद्रणे ॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहातम्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरोपाख्याने शिव- 

जळन्धरयुद्धवर्णनं नाम विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 


एकविंशोऽध्यायः 
जलन्धरोपा ख्याने विण्णुनाबृन्दापा तिव्रत्यभङ्गवणं नम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
चिष्णुजळन्धरंगत्वा तदवत्यपुटमे इनम्‌ । पातिव्रत्यस्यभङ्गायवृन्दायाश्चाऽकरोन्मतिम्‌ 
अथ वृन्दारका देवी स्वप्नमध्ये ददश ह। भर्तारंमहिषाऽऽरूढंतळाभ्यक्तं दिगम्बरम्‌ 
कृष्णप्रसूनभूषाढ्य' क्रव्यादग णसेवितम्‌ । दक्षिणाशागतंसुण्डं तमसाप्या55वृतंतदा 


रूवपुरं सागरे मग्न सहसेवा५5त्मनासह । ततः प्रवृद्धासावालातत्स्वप्नंप्रविचिन्वती 
ददशो दितमादित्यं सच्छिद्रं निष्प्रभं सुहुः । 


तदनिष्टमिति ज्ञात्वा रुदती भयविह्ृळा ॥ ५॥ | 
"लभूमिषु । ततःसखीद्व्ययुता नगरोद्यानमागमत्‌ ॥६॥ ` 


कुत्रचिन्नाऽळभच्छर्म गोपुराद्टा 
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तत्रा5पिसा5श्रभदुवालानाइलभत्कुत्रचित्सुखम्‌ । चनाद्वनान्तरंयातानेववेदात्मनस्तदा 
ततः सा भ्रमतीवाला ददर्शाऽतीवभी षणौ । राक्षसो सिंहवदनो दंष्राऽऽननविभीषणौ 
तो दृष्टा चिहलाइतीव पलायन्पराऽभवत्‌। 
ददशे तापसं शान्तं सशिष्यं मौतमास्थितम ॥ ६ ॥ 
ततस्तत्कण्ठमात्रृत्यनिजांवाहुलतां भयात्‌ । मुने! मां रक्षशरणमागताऽस्मीत्यभापत 
सुनिस्तां विह्वला दृष्ट्रा राक्षखाऽचुगतां तदा । हुङ्रारेणेचतोघोरीचकार विम्ुखौरुषा 
तौ हुंकारभयत्रस्तो दृष्टा च विसुखौ गतौ । प्रणम्य दण्डवद्‌भूमो व्न्दावचनमत्रचीत्‌ 
ब्रन्दोचाच 
रक्षिताऽहंत्वयाघोराद्गयादस्मात्कपानित्रे !। किञ्चि द्विज्ञप्तु मिच्छा मिङृपयातन्निशामय 
जळन्धरोहि मद्गर्ता रुद्र योदधुं गतःप्रभो । स तत्राऽऽस्तेकथं युद्धेतन्मे कथयसुवत! 
नारद्‌ उवाच 
मुनिर्तद्वाक्यमाकण्ये कृपयोध्वमवेक्षत । तावत्कपी समायातो प्रणम्यचाग्रतःस्थितो 
ततसूतउ्भ्रूलतासञ्ज्ञानियुक्तोगगनं गतौ । गत्वाक्षणाद्धांदागत्यप्रणतावग्रतःस्थितो 
शिरःकवन्धे हसूतो च गृहीत्वा ससुपस्थितो । 
शिरःकवन्धेहरुतो च ृष्राऽव्धितवपस्यसा । पपात सूच्छितामूमौभर्त्‌व्यसनदुःखिता 
कमण्डळूदकेः सित्तवा मुनिनाऽऽश्वासिता तदा । 
र सवभत भाळे सा भालं कत्वा दीना रुरोद ह ॥ १८॥ 
बन्दोवाच 
यः पुरा खुखसम्चादे विनोदयसि मां प्रभो | सकथं न बदरूयद्यवहुभां मामनागसम्‌ | इति 
येन देवाःखगन्धर्वानिजिताचिष्णुनासह । स कथं तापसेनाऽय्य नेलोक्यविजयीहतः 
नारद उवाच 
रुदित्वेति तदा बृन्दा तं मुनि वाक्यमत्रबीत्‌। 
ब्रन्दोवाच 
 ऊपानिधे! मुनिश्रेष्ठ जीचयेनं मम प्रियम्‌ ॥ २१॥ 


Sess +.) 
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त्वमेवा5स्य मुने! शक्तो जीचनाय मतो मम । 
नारद उवाच 
इति तद्वाक्यमाकर्ण्य प्रहसन्मुनिरत्रवीत ॥ २२॥ 


मुनिरुवाच 
नाऽयं जीवयितुं शक्तोर्द्रेणनिहतोयुधि। तथाऽपि त्वत्क्ृपाविष्टएनंसञ्जीवयाम्यहम्‌ 
नारद उवाच 


इत्युक्तवान्तदेधेविप्रस्तावत्सागरनन्दनः । बृन्दामालिङ्ग्य तद्वक्त्रं चुचुम्वप्रीतमानखः 
अथ ब्रुन्दा$पि भर्तारं दृष्टा हपितमानसा । रेमे तद्वनमध्यस्था तद्युक्ता बहुवासरम्‌ 
कदाचित्सुरतस्यान्ते दृष्टाविष्णुं तमेव च । निभेत्स्ये क्रोधसंयुक्तावृन्दाचचनमत्रवीतू 
वृन्दोवाःच 
श्रिक्‍त्वदीयं हरे! शीळं परदाराभिगामिनः । 
ज्ञातोऽसि त्वं मया सम्यङ मायाप्रच्छन्नतापसः ॥ २७ ॥ 
यौ त्वयामाययाद्वा: स्थौ एचकीयौ दर्शितोमम । तावेवरक्षसो भूत्वाभार्यातबहरिष्यतः 
त्वं चाऽपिमार्या दुःखातोवनेकपिसहायबान्‌ । भ्रमसर्पेश्वरेणाऽयंयस्तेशिष्यत्वमागलः 
इत्युक्तवा सा तदा वृन्दा प्राविशद्धव्यवाहनम्‌। 
चिष्णुना बायमाणाऽपि तस्यामासक्तचेतसा ॥ ३० ॥ 
ततो हरिस्तामनु संस्मरन्मुदुश्य न्दान्वितो भस्मरजोवशुण्डितः । - 
तत्रैच तस्थौ खुरसिद्धसङ्केः ्रवोध्यमानोऽपि ययौ न शान्तिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
कातक्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरोपाख्याने व्न्दाञ्चिप्रवेश- 
वर्णनेनामैकविशोऽश्यायः ॥ २१ ॥ 


oS 
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द्राविशो ऽध्यायः 
जलन्धरोपाख्यानेशिवेनजठन्धरमुक्तिवणनम्‌ 
नारद उवाच 


ततो जलन्धरो दृष्टा रुद्रमहुतविक्रमम्‌ । चकार मायया गोरीं उयम्बक मोहयज्निव॥१ 
रथोपरि च तां वद्धां रुदन्तीं पावंतीं शिवः । निशुम्भप्रमुखायेश्ववध्यमानांददर्श सः 

गौरीं तथाविधां दृष्टा शिवोऽप्युद्विप्रमानसः । 

अवाङ्मुखः स्थितस्तूष्णीं विस्म्व॒त्य ल्वपराक्रमम्‌ ॥ ३॥ 
ततोजलन्घरो वेगात्त्रिभिविव्याघ सायकेः । आपुडुमग्नेस्तंस्द्र* शिरस्युरसि चोदरे 

ततो जज्ञे स तां मायां विष्णुना च प्रो धितः । 

रौद्ररूपघरो जातो ज्चालामालाऽतिभीपणः ॥ ५ ॥ 
तस्या$तीब महारोद्र रूपं दष्ट्वा महासुराः | नशोकुःसम्मुखेस्थातुंभे जिरते दिशोदश 
ततः शापं ददौ रुद्रस्तयोःशुम्भ निशुम्भयोः । ममयुद्धादपक्रान्तो गौर्यावध्योभविष्यथ 
पुनजंलन्धरो वेगाद्वपे निशितेः शरे; । बाणान्धकारेः संछन्नं तदा भूमितलं महत्‌ ॥ 
यावदुद्रश्च चिच्छेर तस्यवाणगणं जवात्‌ | तावत्स परिघे णा55शुजत्रानवृषभं बळी 
वृपसूतेन प्रहारेण पराव्रृत्तोरणाडूणात्‌ | रुद्रेणा5:कृष्यमाणो5पिनतस्थौ रणभूमिषु 
ततः परमसडक्रुद्धो स्दरोरोद्रचपुर्धरः । चक्रंखुदशंनवेगाञ्चिक्षेपाऽऽदित्यवर्चसम्‌॥ 
प्रदहद्रो दसी वेगात्पपातवसुधातले । जहारतच्छिरःकायान्महदायतलोचनम्‌ ॥ १२॥ 
रथात्कायः पपाताऽस्य नादयन्वसुधातलम्‌ | तेजश्च निगंतं देहात्तदुदेलयमागमत्‌ ॥ 
ब्रन्दादेहोद्गवं तेजस्तद्गोर्या चिलयं गतम्‌ । अथव्रह्मादयो देवा हषा दुट्फुलूळो चनाः 

प्रणम्य शिरसा रुद्र' शशांखुविष्णुचेष्टितम्‌ । 

देवा ऊचुः 
0... «5 7 त्वया देवा रक्षिताः शात्रुजाट्टयात्‌ ॥ १५॥ 
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वृन्दालावण्यसम्भ्रान्तो विष्णुस्तिष्टति मोहितः॥ १६ ॥ 
इश्वर उवाच 
गच्छथ्वं शरणं देवा विष्णोमोहापनुत्तये । शरण्यांमो हिनींमायांसावःकार्यकरिष्यति 
नारद उवाच 
इत्युकत्वा५न्तदेध्रे देवः सवभूतगणेस्तदा । देवाश्च तुष्टुबुमूलप्रकृति भक्तवत्सलाम्‌ 
देवा ऊचुः 
यहुद्गवाः सत्त्वरजस्तमोगुणाः सर्गस्थितिध्वंसनिदानकारिणः । 
यदिच्छया विश्वमिदं भवाऽभवौ तनोति मूलप्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ १६ ॥ 
या हि त्रयोविशतिभेद्शव्दिता जगत्यशेषे समधिष्टिता परा । 
यद्रपकर्माणि जडास्त्रयो$पि देवा न विद्यः प्रकृति नताः स्म ताम्‌ ॥ २०॥ 
यद्वक्तियुक्ता पुरुषास्तु नित्यं दारिद्रयभीमोहपराभवादीन्‌ । 
न प्राप्नुचन्त्येच हि भक्तवत्सलां सदेव सूलप्रकति नताः स्म ताम्‌ ॥ २१ ॥ ` 
नारद उवाच 
स्तो त्रमेतत्त्रिसंध्यं यः पठेदेकाग्रमानसः । 


दारिद्रत्यमोहदुःखानि न कदाचित्स्पृशन्ति तम्‌ ॥ २२॥ 


¢ . प्ट न्तस्म्‌ 
इत्थं स्तुवन्त स्तेदेवास्तेजोमण्डलमास्थितम्‌ | ददूशुर्गगनंत ऋज्वाळाव्याप्तद्ग 


- तन्मध्याद्वारतीं सरवे शुश्रुव॒व्योमचारिणीम्‌ | 
शक्तिरुवाच 


त्रि A ९० ड 
अहमेव त्रिधा भिन्ना तिष्ठामि त्रिविधणु णः ॥ २४ ॥ 


गौरी'लक्ष्मी स्वरा चेति रजः सत्त्वतमोगुणः । 
कायं विधास्यन्ति च वः खुराः ॥ २५ ॥ 
नारद उवाच 


ञएण्वतामिति तां बाचमन्तर्धानमगान्महः 


तत्र गच्छत ता ; 


देवानांविस्मयोत्झुछनेत्राणांतत्तदा टप 
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ततः सर्वे पिते देवागत्वातद्वाक्यनोदिताः । गौरींळद्षमींस्वरांचेवप्रणेसुर्भे क्तितत्पराः 
ततस्तास्तान्खुरान्द्ृष्ट. प्रणतान्भक्तवत्सलाः । 
बीजानि प्रददुस्तेभ्यो वाक्यान्यूचुश्च भूमिप !|॥ २८॥ 
देव्य ऊचुः 
इमानि तत्र बीजानि विष्णुयत्राष्य तिष्ठते । निर्वपध्वं ततःकायं भवतांसिद्धमेप्यति 
नारद्‌ उवाच 
ततस्तु हृष्टाः सुरसिद्धसङ्काः प्रगृह्य बीजानि विचिक्षिपुस्ते । 
ब्रन्दान्वितो भूमितले स 'यत्र चिष्णुः सदा तिष्टति सौख्यहीनः॥ ३०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे जळन्धरसुक्तिकथनं नाम 
ह्वाविशोऽध्यायः ॥ २२ ॥ 


त्रयो विशो ऽध्यायः 
धात्रीतुलस्युद्भववर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 

प्षिप्तेभ्यस्तत्र बीजे न्योवनस्पत्यस्त्रयो5भवन_ | धात्रीचमालतीचवत॒लसीचनरू पोत्तम! 
थ्याच्युद्दचा स्म्ताधात्रीमाभवचामालती समता । गोरीभवाचतुळसीतमःसत्त्वरजोगुणाः 

सत्रीरूपिण्यो वनल्पत्यो दृष्टा विष्णुस्तदा नृप !। 

उन्तस्थो सम्भ्रमांद्‌ वृन्दारूपातिशयविश्वमः ॥ ३ ॥ 
` दृष्टा च याचतेमोहात्कामासक्तेनचेतसा । तंचाऽपितुळसी धरात्यौ रागेणंचव्यलोकताम्‌ 
| यञ्चलक्ष्म्यापुराबी जमी ष्ययवसमर्पितम्‌ । तस्मात्तदुद्गवानारीतस्तमिन्नीष्यांपराऽभचत्‌ 
अतः सा वर्वरीत्याख्यामचापाऽथ विगहिताम्‌ । 


PN bb ee tessa oes 
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धात्रीलुळस्यौ तद्वागात्तस्यप्रीतिप्रदे खदा ॥ ६ ॥ 
ततो विस्मृत दुःखो ऽसौ विष्णुरूताभ्यांसहैच ठु । वेकुण्डमगमदश्वटःसर्वदेवनमस्ट्तः 
कात्तिकोद्यापने विष्णोस्तस्मात्यूज़ा चिध्रीयते । 
तुळसीसूळदेशेऽस्य प्रीतिदा सा यतः स्मृता ॥ ८ ॥ 
ठळसाकाननं राजन्शृहे यस्याऽवतिष्टते । तद्गृहं तीर्थरूपं तुनाऽऽयान्ति यमकिड्धराः 
खवपापहरं नित्यं कामदं तुळलीवनम्‌ । रोपयन्तिनरा ्रेष्टारूतेनपश्यन्तिभारकरिम्‌ 
दशन नमदायासूलु गङ्गास्नानं तथव च । तुळसीवनसंसरगः सममेच तयं स्मृतम्‌॥ 
रोपणात्पाठनात्सेकाहूशेनात्स्पर्शानान्नृणाम्‌ । 
तुळसीदहते पापं वाङ्मनःकायसञ्चितम्‌ ॥ १२॥ 
लुळसीमञ्जरीभिर्यः कुर्याद्धरिहराऽर्चनम्‌ । न स गर्भगृहंयाति मुक्तिभागी न संशयः 
पुष्कराद्यानि तीर्थानिगङ्काद्यासरितस्तथा । वाखुदेवादयो देवास्तिष्टन्तितुळसीदळे 
तुळखीमञ्जरीयुक्तो यरूलु प्राणान्विसुक्चति । यमोऽपि नेक्षितुं शक्तो युक्त॑पापशतेरपि 
विष्णोः सायुञ्यमाप्रोति सत्यं सत्यं्पोत्तम !। 
तुलसी काष्ठं यरूलु चन्दनं धारयेन्नरः ॥ १६ ॥ 
लद्वेहं न स्पूशेत्पापं क्रियमाणमपीह यत्‌ । तुलसीचिपिनच्छाया यत्रयत्र भवेन्नप !॥ 
तत्र श्राद्धं प्रकतंव्यं पितृणां दत्तमक्षयम्‌ | धात्रीफळविमिश्रेश्च तुळखीपत्रमिश्रितेः 
जळः स्नाति नरस्तस्य गड्कास्रानफळं सूतम्‌ | देवाचनंनरःकुर्याद्वात्रीपत्रेःफलेर्तथा 
सुवर्णमणिमुक्तो घरचेनस्याऽऽप्नुयात्फलम्‌ । 
तीर्थानि सुनयो देवा यज्ञा सर्वे पि कात्तिके ॥ २०॥ 
नित्यं धात्रीं समाश्रित्य तिष्ठन्त्यक तुलास्थिते । 
द्वादश्यां तुळसीपत्रं धात्रीपत्रं तु कात्तिके ॥ २१॥. 
छुनाति स नरो गच्छेन्निस्यानतिगहितान्‌। धात्रीतुरूस्योर्माहात्स्यमपिदेवश्चतुर्सुखः 
न समर्था भवेद्दक्त॑ यथा देवस्य शाङ्किणः ॥ २२॥ 
शरात्रीतुळस्युद्गवकारणं यः श्टणोति यः श्रावयते च भक्तया । 


ल 
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बिश्रूतपाप्मा सह पूर्वजेः स्वः स्वगं बजत्यग्रयविमानसंस्थेः ॥ २३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे धरात्रीतुळर्युत्पत्तिवर्णनं नाम 
्रयोविशोऽश्यायः ॥ २३॥ 


चतुवि शोऽध्यायः 
घमदत्तविप्रेतिहासवणनम्‌ 
पृथुरुवाच 
यदूरज॑बतिनः पुंसः फळं महङुदाहृतम्‌ । तत्पुनत्रूंहिमाहात्म्यं केन चीर्णमिदं शुभम्‌॥१ 
नारद्‌ उवाच 

आसीत्सह्याद्रिविषये करवीर पुरे पुरा । ब्राह्मणी धर्मवित्कश्चिद्वर्मदत्तेति चिश्रतः। 
विष्णुब्रतकरः सम्य ग्विष्णुपूजारतः सदा । कद चित्कात्तिकेमासिहरिजागरणायसः 
रात्यां तुयांवशेषायां जगाम हरिमन्दिरम्‌ । हरिपूजोपकरणान्प्रगृह्म वजता सदाः ॥ 

तेन दृष्टा समायाता राक्षसी. भीमदर्शना । 

तां दूषा भयवित्रस्तः कम्पितावयवस्तदा ॥ ५ ॥ 
पूजोपकरणः सर्वपयो भिश्चाहनद्गयात्‌ । संस्स्मुत्य तद्धरेनामतुळसीयुक्तवारिणा 

तेन व हतमात्रे तु पापं तल्या ह्यगाल्यम्‌ ॥ ६ ॥ 
अथ संस्मृत्य सा पूर्वजन्मकर्मचिपाकजाम्‌ । रवां दशामत्रवी द्विपरंदण्डचञ्चप्रणम्यचे 


५ 
" 
| 
५ 
सि 


कलहोचाच ! 
हि दशामेतां गता5स्म्यहम्‌ । तत्कथंचुपुनविप्रप्रयास्याम्युत्तमां गतिम्‌ 
नारद्‌ उचाच 


_ तां दृष्टा प्रणतां सम्यग्वदमाना स्वकम तत्‌ । अतीवविस्मितो वि्स्तदावचनब्रचीत्‌ 
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'्रमेद्त्त उवाच 
केन कर्मचिपाकेन त्वंदशामी हुशीं गता । कुत्रत्याका च किंशीला तत्सर्व कथय़स्वमे 
कलहोवांच 
सौराष्ट्रनगरे ब्रह्मन्‌ ! भिक्षुनामाऽभवद्‌ द्विजः ।, 
तस्याऽहं ग्रहिणीयूच कलहाख्याऽतिनिष्ठुरा ॥ ११॥ 
न कदाचिन्मयाभतुवचसा5पिशुभंछृतम्‌ । नाऽपितं तस्य मिष्टान्नं भतुवंचनशीळया॥ 
कलहप्रिया नित्यं मयोद्विञ्चमना यदा । परिणेतुं यदाऽन्यां स मति चक्रे पतिर्मम ॥ 
ततो गरं समादाय प्राणास्त्यक्ता मया द्विज !। 
अथ वद्ध्वा चध्यमानां मां निन्युर्यमकिङ्कराः ॥ १४॥ 
यमश्च मां तदा दृष्टा चित्रगुप्तमपृच्छत ॥ १५॥ 


यम उचाच 
अन्या कि कृतं कर्म चित्रगुप्त! विलोकय । प्राप्नोत्वेषा च तत्कर्मशुभंवायदिवाऽशुभ्म्‌ 
कळलहोचाच 
चित्रणुप्तस्तदा वाक्यं भत्संयन्मामुवाच सः । र 
चित्रगुप्त उवाच | 


अनया तु कृतं कर्म शुभं किञ्चिन्न विद्यते॥ १७॥ 
मिष्टान्नं सुञ्जमानेयं न भर्तरि तदपितम्‌। अतश्च घट्युलीयोन्यांस्वचिष्टादा5चतिष्टतु 
भतुंडेंषात्तदाप्येषा नित्यं कळहकारिणी । विष्टादां सूकरीं योनितस्मात्तिष्ठत्वियं हरे 

पाकमाण्डे सदा भुङक्ते भुङ्क्ते चेकायतस्ततः। 

तस्मादेप्रा बिडाल्यस्तु स्वजाताऽपत्यभक्षिणी ॥ २० ॥ 
भर्तारमपि चोद्विश्य ह्यात्मघातः छृतोऽनया । 

तस्मात्प्रेतशरीरेऽपि तिष्टत्वेकाऽतिनिम्दिता ॥ २१॥ 
अतश्चेषा. मस्द्रेशं प्रापितव्या भरेस्यिम्‌। तत्र प्रेतशरीरस्था चिरं तिष्ठरिचियं -तत 
. | .ऊध्व योनित्रयं चेषा सुनक्त्वशुभकारिणी ॥ २३॥ 
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a 


कलहोवाच 
साऽहं पञ्चशताब्दानि प्रेतदेहे स्थिता किल । 
्रुत्तङ्स्यां पीडिताऽऽविश्य शरीरं चणिजस्य च | 
आयाता चिणं देशे र कृष्णावेण्योश्च सड़ममम्‌ ॥ २४ ॥ | ह 
तत्तारं संश्रिता यावत्तावत्तस्य शारीरतः । शिवविष्णुगणैदूर्मपक्ृष्टाबलादहस्‌ ॥ ® (0 
ततःश्ुत्क्षामयाद्टो मया हि त्वं द्विजोत्तम !। त्वद्वल्ततुळसीवारिसंसगंगतपापया 
तत्कृत्यं कुरू विप्रेन्द्र कथं सुक्तिमियास्यहम्‌ । योनित्रयादग्रभवादस्माञ्च प्रेतदेहतः ॥ 6 
इत्थं चिञ्चित्य कलहावचनं द्विजा्रयसूतत्कर्मपाकभयचिस्मयडुःख युक्तः |. 
तइ्‌ग्लानिइर्शनक्कपाचळ चित्तत्रत्तिर्ध्यात्वा चिरं स वचनं निजगाद डुःखात्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चंष्णव- 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसस्चादे धर्मदत्ततिहासकथनंनाम 
चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ 


पञ्च विशो ऽध्यायः 


घमदत्तोपाख्याने कलहामोक्षकथनम्‌ 
! धर्मदत्त उवाच . 
चिळयं यान्तिपापानितीर्थ दानव॒तादिभिः । प्रेतदेह स्थितायास्तेतेषुनचाऽधिकारिता 
तदुग्लानिद््शनादरूमा ट्खिन्न॑ च मम मानसम्‌ । 
न वे निव तिमायाति त्वामनुद'घृत्य दुःखिताम्‌ ॥ २॥ . 
तस्मादाजन्मचरितंयन्मयाकात्तिकतरतम्‌ । तत्युण्यस्या5द्वेभागेन सद्वतित्वमवाप्नुहि 
नारद्‌ उवाच 


Fe isi ts sind 


TTR 4990 


ञी इत्युक्तवा धर्मदत्तो पसो यावत्तामभ्यषेचयत्‌ः। तुलसी मिश्रतोयेनश्रावयन्द्वादशाक्षरम्‌ 
_ तावत्पेतत्वनिमुक्ता ज्वळदस्िशिखोपमा । दिव्यरूपश्रर जाता. ळाचण्येनयथेन्दिरा 
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ततः सादण्डवद्‌ भूमौ प्रणनामाष्थतंद्धिजम्‌ । उवाच सातदावाक्येहषेगददभाषिणी 
कलहोवाच 
(0 श्विव्प्रलादाइ द्विजश्रेष्ठ! विमुक्ता निरयादहम । 
6५ पवार मज्ञमानाया त्वं तो भूताऽसि मे श्रुवम्‌ ॥ 9 ॥ 
५/ पक नारद उवाच 
इत्थं बदन्तीसा विग्रं ददर्शाऽऽयातमम्वरात्‌ । विमानंभास्वरं युक्तंचिष्णुरूपश्रेगंणेः 
अथ सा तद्विमानाऽग्रयं द्वामर्थाभ्यामवरोपिता। £ 
पुण्यशीळसुशी लास्यामप्सरोगणसेचिता ॥ ६॥ 
तद्विमानं तदाऽपश्यद्धर्मदत्तः सविस्मयः । पपातदण्डचदभूमो दृष्टातौविष्णुरूपिणो 
चुण्यशीळसुशीलो चतसुत्थाप्याऽऽनतं द्विजम्‌ । अभिनन्यततोवाक्यमूचतुधमसंयुतम्‌ 
गणावचतुः 
सामा द्विजश्रेष्ठ! यस्त्वं विष्णुरतःसदा । दीनाऽनुकम्पीसर्वज्ञोविष्णुत्रतपरायणः 
आवाळत्वाच्छुभंत्वेतद्यत्वयाकात्तिकत्रतम्‌ । कृतं तस्याऽद्ेदानेनपुण्यंक्वुण्यमागमत्‌ 
जन्मान्तरशतोदभूतं पापंतद्विळयं गतम्‌। स्मानेरेव गतं पापं यदस्ययाः पूर्वकमंजम्‌ ॥ 
हरिजञागरणाद्यैश्च विमानमिदमास्थिता । वेकुण्डं नीयतेसाधोनानाभोगयुतात्वियम्‌ 
दीपदानभवेः पुण्येस्तेजःसारूप्यमा स्थिता । तुललीपूजनायश्व कात्तिवतकः शुभः 
विष्णुसान्निध्यगा जाता त्वया दत्तेः कृपानिधे ॥ १६॥ 
त्वमप्यस्य भवस्यान्ते भार्याभ्यां सह यास्यसि । 
घेकण्ठभवनं विष्णोः सान्निध्यं च सरूपताम्‌ ॥ १७ ॥ 


तेधन्याःछतळत्यास्तेतेषांचलफळोभवः | येर्भ केयाऽऽराधितो विष्णुधमंदत्तयथात्वया . 


सम्यगाराधितो विष्णुःकिनयच्छतिदेहिनाम्‌। औत्तानचरणिर्येतथुवत्वेस्थापितःपुरा 
यज्नामस्मरणादेव देहिनो यान्ति सद्वतिम्‌॥ २० ॥ 

-राहग्रस्तो हिनागेन्द्रोयन्नामस्मरणात्पुरा । विमुक्तःस न्ित्रिप्राप्तोजातोऽयंजयसञ्जञक 
गतठ्त्वयाऽचितो विष्णुस्तत्सान्रिश्यं प्रयास्यसि । 


कन्नन 


>>>“. आआआ 


५७७ 


। (3६2 ख्यातरूः गर्भा 1 8 
:__ ततः पुण्यक्षयेजातेयदायास्यसिभूतलम । सूयवंशोद्ववोराजाविख्यातस्त्वंभविष्यसि 
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वहून्यब्द्सहस्थाणि भार्याद्वययुतः किल ॥ २२ ॥ 


नाना दशरथस्तत्र भायांद्वययुतः पुनः । 
तृतीययाऽनया चाऽपि या ते पुण्याद्ध॑भागिनी ॥ २४ ॥ 


क ञ्छ प ५ € 
तत्राऽपितवसान्नित्यं विष्णुर्यारूयतिमूतले । आत्मानंतवपुचत्वेप्रकटप्यापमरकार्येकृतू 


तव जन्मत्रतादस्मादिप्णुसन्तु्टिकारकात्‌ । । है 
न यज्ञा न च दानानि न तीर्थान्यधिकानि वं ॥ २६ ॥ 

'्रन्योऽसि विप्राग्र्य! यतस्त्वयेतद्‌ वतं कृतं तुष्टिकरं जगद्शुरोः । 
यदर्श्रभागात्सफळा सुरारेः प्रणीयतेऽर्माभिस्यिं सलोकताम्‌ ॥ २७॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वंष्णव- 


इत्थं तद्वचनं श्रृत्वा धर्मदत्तः सविस्मयः । प्रणम्य दण्डवद्भूमौ चाक्यमेतदुचाच ह 


'चिष्णुप्रीतिकरं तेषां किञ्चित्सान्निध्यकारकम्‌। 


खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मराएदसम्वादे '्र्मदत्तोपाख्याने 


कलहामोक्षकथन नाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विशो ऽध्यायः | 
चोलराजविष्णुदासत्राह्मणाख्यानवर्णनम्‌ 
नारद उवाच » 


धर्मदत्त उवाच 
आराधयन्ति सर्वेऽपि विष्णुं भक्ताऽतिनाशनम्‌। 
~ ~ थर्तपो 
यजञेदानेव॑तेरुती्थरूतपो भिश्च यथाचिधि ॥ २॥ 


यत्कृत्वा तानि चीर्णानि सर्वाण्यपि भघन्ति हि॥ ३॥ 
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| गणावूचतुः | 

जि । साधु पृष्टं त्वयाविप्रश्टणुप्वे काग्रमानखः । सेतिहासकथांपुण्यांकथ्यमानांपुराभवाम्‌ | | 

j 4 


काञ्चिपुर्या पुराचोलश्चक्रवर्तोन्पोऽभवत्‌। यस्याख्ययैच तेदेशाश्चोळाइतिप्रथांगताः 
यस्मिञ्छासतिभूचक्रं द रिद्रोचाऽपिदुःखितः । पापवु द्विःसरुग्चाऽपिनेवकञ्चिदभून्नरः 
यस्याप्युन्नतयज्ञस्य ताघ्रपर्ण्यास्तटाबुभौ । सुवर्ण यूपेःशोभाळ्यावास्तांचेत्रस्थोपमौ 
स कदाचिदगाद्राजा ह्यनन्तशयनं द्विज !। यत्राऽसौ जगतांनाथोयोगनिद्वासुपाश्चितः 
तत्र श्रीरमणं देवं सम्पूज्य विधिवज्ञपः | मणिमुक्ताफलेदिव्येः स्वर्णपुष्पेश्च शोभनेः 
प्रणस्य दण्डचद्सूमाडुपचिष्टः स तत्र चे। तावद्‌ त्रामणमायातमपश्यद्वेवसन्निधौ ॥ 
देवार्चना्थं पाणौ तुतुरुस्थुद्कधारिणम्‌ । रूवपुरीवासिनंतत्रविष्णुदासाह्यं द्विजम्‌ 
उ तत्राभ्येत्यविप्रपिदेवदेचम पूजयत्‌ । विष्णुसूक्तेन संस्नाप्य तुळसीमञ्चरीदलः ॥१२ 

तुळसीपूजया तस्य रलपूजां पुरा इताम्‌ । 

आच्छादितां समालोक्य राजा क्रुद्धोऽत्रबीदिदम्‌॥ १३॥ 

चोळ उवाच 
माणिक्यस्वणंपूजाऽत्र शोभाळ्या या कृता मया । 


विष्णुदास! कथं सेयमाञ्छन्ना तुङसीदलः ॥ १४॥ 
'बिष्णुभक्ति न जानासि वराकोऽसि मतो मम। 
'यस्त्विमामतिशोभाद्यां पूजामाच्छादयस्यहो ॥ १५॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा सक्रोधः स द्विजोत्तमः । 


र्त्‌ 


राज्ञो गौरवमुल्ळङघ्य जगाद वचनं तदा ॥ १६ ॥ 
विष्णुदास उवाच 
राजन्भक्ति न जानासि गर्चितोऽसि नृपश्चिया । 
| 'कियद्विष्णुत्रतं पूर्व त्वया चीणं बदरूच तत्‌ ॥-१७॥ 
| गणावूचतुः 
लदूब्राह्मणवचः श्रुत्वा प्रहस्य स नृपोत्तमः । विष्णुदासं तदागर्चादुचाचवचनंद्विजञम्‌ 


च ह. 


| 
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राजोवाच 
इत्थं चेद्ददसे विप्र! विष्णुभक्त्याऽतिगवितः। 
भक्तिस्ते कियती विष्णोदरिद्रर्याऽश्रनस्य च ॥ १६॥ . 
यज्ञदानादिकं नेव विष्णोस्तुष्टिकरं कृतम्‌ । नाऽपि देवाळयं वू कृतं विप्रत्वयाकचित्‌ 
इटूशस्याऽपि ते गव एबतिष्ठ तिभक्तित; । तच्छुण्वन्तुबचोमेऽद्यसर्वऽप्येतेद्विजातयः 
साक्षात्कारमहं विष्णोरेष वाऽऽदौ गमिष्यति । 
पश्यन्तु सर्वेऽपि ततो भक्ति ज्ञास्यन्ति चावयो :॥ २२ ॥ 
गणावूचतुः 
इत्युक्त्वा सन्रपोऽगच्छन्निजराजणृहं तदा । आरभङ्टेष्णबंस त्रंकृत्वाऽऽचायं तुमुद्रळम्‌ 
ऋषिसङ्कसमाज्ञुएं बह्न्न॑ बहुदक्षिणम्‌ । यञ्च त्रह्मकतं पूच गयाक्षेत्रे सम्गृद्धिमत्‌ ॥२७ 
विष्णुदासो5पि तत्रेव तस्थो देवाल्ये बती । 
यथोक्तनियमान्कुर्च न्विष्णोस्तुष्टिकरान्सदा ॥ २५.॥ 
माघोर्जयोत्रंत॑ सम्यक्तुठढसीवनपालनम्‌ । एकादश्यां हरेजांप्यं द्वादशाक्षरविद्यया 
- उपचारेः पोडशभिन्‌ त्यगीतादिमङ्गलेः । 
नित्यं विष्णोस्तथा पूजां त्रतान्येतानि सोऽकरोत्‌ ॥ २७॥ 
नित्यंसंस्मरणंविष्णोगच्छन्भुविस्चपन्नपि । सर्चभूतस्थितंविष्णुमपश्यत्समदर्शंतः 
माघकात्तिकयोर्नित्यं विशेषनियमानपि । अकरोहिष्णुतुश्त्य्थंसोद्यापनविधि तथा 
एवं समाराधयतोः श्रियःपति तयोश्च चोलेश्वरविष्णुदासयोः । 
अगाद्धिकाळः सुमहान्त्रतस्थयो स्तन्निष्टसवे न्ट्रियकर्मणोस्तदा ॥ ३० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे चोलळराजविष्णुदासब्राह्मण- 
विवादकथनंनाम षड्विशोऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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सक्षविशोऽध्यायः 
चोलनुपेणसहविष्णुदासत्राह्मणस्यमुक्तिव्णनम्‌ 
नारद उवाच 
कराचिद्विष्णुदासोऽथ कृत्वा नित्यविधि द्विज !। 
सपाकमकरोत्तावदहरत्को5प्यलक्षितः ॥ १॥ 


POOPIE SDSS PCCP RNP 


द्वितीयेऽह्नि पुनःपाकं कृत्वा यावत्सविष्णवे । उपहारार्पणंकर्तु गतःकोऽप्यहरत्पुनः 
एवं सप्तदिनं तस्य पाकं कोऽप्यहरन्दृप | ततः सविस्मयश्चाथ मनस्येवमधारयत्‌ 
होनित्यं समभ्येत्य कः पाकं हरते मम । क्षेत्रसंन्यासिनःस्थानंनत्याज्यंममसर्वथा 

पुनःपाकंविधायाऽत्र सुञ्यतेयदिचेन्मया । सायंकालाऽचनं चव परित्याञ्यंकथंभवेत्‌ 
यदिपाकंविधायैच भोक्तव्यं तु मया न तत्‌ । अनिवेद्हरौसवे वष्णवनव भुज्यते ॥ 

उपोपितोऽहं सत्ताहं तिष्टाम्यत्र व्रतस्थितः : 

अद्य संरक्षणं सम्यकपाकस्याऽत्र करोम्यहम्‌ ॥ ८ 

इति पाकं विधायाऽसो तत्रेवाऽलक्षितः स्थितः 

तावददर्श चण्डालं पाकान्नहरणे स्थितम्‌ ॥ ६ ॥ 

श्षुत्क्षामं दीनवद्नम स्थिचर्माऽव शेषितम्‌ । 

तमाळोक्य द्विजाग्रत्योऽभूत्कृपयाऽन्वितमानसः। १०॥ 
चिलोक्याऽन्नहरं विप्रस्तिष्ठतिष्ठेत्यमाएत । कथमश्नासि तद्रक्षं छृतमेतद्गहाणभोः 
इत्थे वदन्तं विद्राग्रत्यमायान्तंस विलोक्य च | वेगादध्ाचत्तद्वीत्याम्‌ च्छितश्चपपातह्‌ 
भीतंसंमञ्छितंदृष्टराचण्डालंसद्विजञात्रणीः। वेगादभ्येत्यक्रपयारूववस्त्ान्तन्तंरवीजयत्‌ . 
अथो त्थितंतमेचासौ विष्णुदासोव्यलोकयत्‌ । साक्षान्नारायणंदेचंशद्धुखचक्रगदाधरम्‌ 
तं द्रष्टा साच्तविकेर्भावे राबतो द्विजसत्तमः । स्तोतुंेवनमस्कतुतदानाऽलम्बभूच सः 


न 
। 
। 
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५०४ % स्कन्दपुराणम्‌ .णवखण्डे 


वः 


अथशक्रादयोदेवास्तत्रेवाभ्याययु स्तदा । गन्धर्वाप्सरसश्रवा$पिजग॒श्वननतुसुदा ॥१६ 


चिमानशतसङ्कीणं देवषिशतसडुःळम्‌ | गीतवादित्रनिर्धोषे स्थानंतदभवत्तदा (१9 
ततो विष्णुः समालिङ्ग्य स्वभक्त सात्विकव्रतम्‌ । 
सारूप्यमात्मनो दत्वाऽनयद्वेकुण्डमरन्दिरम्‌ ॥ १८ ॥ 
चिमानवरसंस्थंतं गच्छन्तं विष्णुसलिधिप्‌ । दी क्षितश्वोळळपतिविष्णुदासंददशेसः 
चेकुण्ठभुवनं यान्तं विष्णुदासंविळोक्यलः । रूव गुरं ळं वेगादाहृयेत्थं कचो ऽत्रवीत्‌ 
चोळ उवाच 
यत्स्पर्ड्या मयाचेवयज्ञादानादिक कतम्‌ । सविष्णुरूपश्वग्विश्रोया तिग्रेकुण्ठ व न्द्रम्‌ 
दीक्षितेन मया सम्प्क्सत्रे5 स्प्रिन्वेष्णवे त्वया । 
हुतमश्नौ कृता विप्रा दानाद्यः पूर्णमानसाः ॥ २२ ॥ 
नेवाऽद्यापि समरदेवःप्रलश्नोजायते धुत्रम्‌ । विष्णु रास ह्यमतयेवसाक्षात्कारंददौ हरिः 
तस्मादवानेश्च यज्ञश्च नेव चिष्णुः प्रसीदति । 
भक्तिरेव परं तस्य निदानं दशोने विभोः॥ २४ ॥ 
गणावूचतुः 
इत्युत्तवाभागिनेयंस्वमम्यपिञ्चन्ट्पासने । आवास्याद्री क्षितो यज्ञे ह्पुत्रत्वमगाद्यतः 
तघ्मादद्यापपि तहेशे लदाराज्यांशभागिनः । स्वस्रेयाएवजञायन्ते तत्कृताव ध्रिवतिनः 
यज्ञवाटं ततोऽभ्येत्य यज्ञकुण्डाग्रतः स्थितः 
त्रिरुच्चे्याजहाराऽऽशु विष्णुं संबोधरयंस्तदा ॥ २७ ॥ 
विष्णो! भक्ति स्थिरां देहि मनोवाक्कायकर्म भिः | 
इत्युक्तवा सोष्पतद्धही सर्वेपामेच पश्यताम्‌ ॥ २८ ॥ 
मुद्वलस्तु तदा क्रोधाच्छिखामुत्पाययत्स्वकाम्‌ । ` 
ततस्त्वद्याऽपि तद्गोत्रे मुद्गला चिशिखा वभुः ॥ २६ ॥ 
ताचदाविरभूद्विष्णुः कुण्डाग्नौ भक्तवत्सलः । 
तमालिडग्य चिमानाग्य' समारोहय्रदच्युतः ॥ ३० ॥ 
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अष्टा विशो ऽध्यायः ] ४ जयचिजयाख्यानवर्णनम्‌ ५०५ 


तमालिङयाऽऽत्मसारूप्यंदस्वावेकुण्ठमन्दिरम्‌ । तेनेव लहदेवेशोजगाम त्रिदशंव्र तः 
नारद्‌ उवाच 
यो चिष्णुदासः स तु पुण्यशीलो यश्चोळभूपः स खुशीळनामा । 
एताबुभौ तत्समरूपभाजौ द्वाःस्थो कतौ तेन रमाप्रियेण ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां खंहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्म्यै ब्रह्मनारदसस्वादे चोळविष्णुदासमुक्तिकथनं नाम 
सप्तविशोष्ध्यायः ॥ २७ ॥ 


अष्टाविंशो ऽध्यायः 
धमंद त्तमो क्षप्राषप्तिणनम्‌ 
र धघर्मदत्त उवाच 
वि जयश्च विज्ञयश्चेव विष्णोद्वॉ*्स्थो श्रुतौ मया । द 
> कि जु ताभ्यां पुरा चीण तस्म्रात्तद्रपधारिणो ॥ १॥ 
E गणावूचतु 
मेस्तु कन्यायां देवहत्यांपुराद्विज !। कदमस्यतु दष्ट वपुतरौ द्वौ सस्वभूवलु 
ज्येष्ठो जयः कनिष्टोऽभूष्विजय&.व नासतः । 
तठ्यामेचाऽमव त्पश्चात्कपिलो योगधर्मंबित्‌ ॥ ३ ॥ bt 
जग्रश्च विजयश्चैव विष्णुभक्तिरती खदा । तौ तच्चिष्ठे न्टरियद्रामौ र्मशीलौवभूबलु 
नित्यपष्टाक्षरीजाप्यौ विष्णुवतकरावुभो । ; 


चिष्णुसूतयो नित्यार्चने सदा ॥ ५ ॥ 
यज्ञकर्मणि । जग्मतुर्यज्ञकशली देचर्षिगणपूजितो ॥ 


तूणविन 


साक्षात्कार ददौ 
मरुत्तेत कदाचित्तावाहतो 
जयस्तत्राऽभवदत्रह्मा याजको 


विजयो5भवत्‌ । ततोयज्ञविधिकत्स्नंपरियूणश्चचक्रतु | | 


ov 
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| ऱ्या a मरुत्तोऽचरभूृथस्नातस्तास्यां वित्तं ददौ बहु । 


तत्समादाय तो वित्तं जग्मतुः स्वाश्रमं प्रति ॥ ८॥ 
यजनाय पृथग्विष्णोस्तुश्यर्थ तोततोमुनी । तद्धनंविभजन्तौ हिपस्पर्धातेपररूपरम्‌ 
जयो 5ब्रचीत्समो भागः क्रियतामितितत्रसः। विज्ञयश्चाब्रवीन्नेतद्यलब्धंयेनतस्यततः 
ततोऽशापञ्ञयःक्रो धा द्वि जयं लुव्धमानसम्‌। गृहीत्वानददास्येतत्तस्माद्ग्राहोभवेतितम्‌ 
विजयस्तस्य तं शापं श्रुत्वा स्रोऽप्यशपञ्च तम्‌ । 
महुश्रान्तोऽशपरुत्वं मां तस्मान्मातङ्गतां बज ॥ १२॥ 
तत्तदाचख्यलुर्विष्णुं दृष्टा नित्याचंनेविभुम्‌ । शापयोश्चनित्रत्तितोययाचातेरमापतिम्‌ 


जयविज्ञयावूचतुः 
भक्तावावांकथंदेच्राहमातङ्कयो निगो । भविष्यावःकृपासिन्धो तच्छापो विनिवर्त्यताम्‌ 
श्रीमगवानुचाच 


मद्गक्तयोवंचो ऽसत्यं न कद्राचिद्ग विष्यति । मयाऽपि नान्यथाक्तुं शवयते तत्कदाचन 
पह्णाद्‌व चसास्तम्मेऽप्याविर्भेतो ह्यहं पुरा | तथाऽस्वरीपवाक्येनजातोगभे रुवयं किल 
तस्माद्यवामिमों शापावनुभूय स्वयंकृत | ळमेथांमत्पदंनित्यमित्यु्तवाऽन्तर्देहरिः 
गणाव्चतुः क 

ततस्तौ ग्राहमातङ्काघभूतां गण्डकीतट्रे । 

जातिस्मरो तु तद्योन्यामपि विष्णुवते स्थितौ ॥ १८॥ 
कदाचित्स गजःस्नातुंकात्तिकेगण्डक्ींगतः । तावज्ञग्राहतंग्राहःसंस्मरञ्च्छापकारणम्‌ 
राहत्रसूतो ह्यसौ नागः सस्मार श्रीपति तदा । तावदाविरभूद्विष्णुश्वक्रशडुगटा'धर* 
ततस्तौ ग्राहमातङ्गो चक्रं क्षिप्त्वासमुद्श्वतो । दसत्वेचनिजसा रूप्यंवेकुण्ठमनयद्विभुः 

ततः प्रभुति तत्स्थानं हरिक्षे्रमितिस्मृतम्‌ । 

चक्तसड्ठःषणाद्यस्मिन्त्राचाणो5पि हि लाञ्छिताः॥ २२॥ 

ताबुभौ विश्रतो लोके जयश्च विजयस्तथा । 

नित्यं चिष्णुप्रियौ द्वाःस्थौ पृष्टौ यौ हि त्वया द्विज !| २३॥ 
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ग अष्टाविशोऽध्यायः ] क ध्रभदत्तमोक्षप्राप्तिवर्णनम्‌ हैः ५२३ ! 

अतस्त्वमपि धर्मज्ञ नित्यं विष्णुवते स्थितः । | 

त्यक्तमात्सयंदम्भो5पि भवस्व समदर्शनः,॥ २४ ॥ | 
प्म्‌ तुळामकरमेषेछु प्रातःस्तायी सदा भव । एकादशीवते तिष्ट तुठलसीवनपालकः ॥२५ ॥ | 
तत्‌ ब्राह्मणानथ गाश्चाऽपि वेष्णवांश्चसदा भज । मसूरिकामारतालंवृन्ताकान्यपिखादमा. ४९ | 
म्‌ एवं त्वमपि देहान्ते तद्विष्णोः परमं पदम्‌ । प्राप्नोषि धर्मदत्त! त्वं तद्गतयेचयथावयम्‌ |¦ 


तावज्ञन्म बतादरूमाद्विप्णुसन्तुष्टिकारकात्‌। 
म्‌ धन्योऽसि विप्राद्रय! यतस्त्वयेतद्‌ बत कृतं तुष्टिकरं जगदगुरोः । | | 
यदर्धभागा5५प्तफला सुरारेः प्रणीयतेऽस्माभिरियं सलोकताम्‌ ॥ २६॥ 
| 
। 


गम्‌ नारद उवाच i प 
इत्थं तौ धर्मदत्तं तमुपदिश्य विमानगो | तथा करूहया साद्ध वंकुण्ठभवनगता ॥ 
घन 'र्मदत्तो हासौ जातप्रत्ययल्तद्ब॒ते स्थितः । 
झळ देहाऽन्ते तद्विभोः स्थानं भार्यास्यां खंयुतोऽभ्ययात्‌ ॥ ३१ ॥ 
रिः इतिहासमिमं पुराभवं श्टणुते श्रावयते च यः पुमान्‌। 
हरिसन्निधिकारणीं मति लभतेऽसौ कृपया जगद्गुरोः ॥ ३२॥ 
इति श्रीस्कान्देमहापुराण एकाशी तिसाहरुय़ां संहितायां द्वितीये वेष्णव- । | 
खण्डे कासिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे धर्मंदत्तमोक्षप्राप्ति- | 
गम्‌ कथनंनामाऽष्टाविशोऽध्यायः॥ २८ ॥ | 
पुर: “ला क | 
[सुः 
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ऊनत्रिशो ऽध्यायः 
धनेश्वरयक्षजन्मप्रा प्रिवण नम्‌ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इति तद्वचनं श्रुत्वा प्रथुर्विस्मितमानसः । सम्पूज्यनारदं सम्यग्विससर्ज तदा प्रिये!॥ 
. श |पुराऽवन्तीपुरे कश्चिद्वि्र आसीद्धनेश्वरः । ब्रह्मकर्म परिष्टः पापकर्मा खुदुर्मतिः ॥ २ 
| | देशाहूशान्तर॑ गच्छन्क्रयविक्रयकारणात्‌ {-माहिप्मतींपुरीमागात्कदाचित्स धनेश्वरः 
' 'महिपेण कृता पूव त्मान्माहिष्मतीतिसा । यस्या बप्रगता भातिनर्मदापापनाशिनी 
(कात्तिकत्रतिनस्तत्र नानादेशाऽऽगतान्नरान्‌। स दृष्टा विक्रयन्कुर्वन्मासमेकसुचास सः 
ख नित्यं नर्मदातीरे ञ्रमन्विक्रयकारणात्‌ । ददर्शत्राहा णान्क्वातजपदेचार्चने स्थितान्‌ 
| कांश्रित्पुराण)पठतः कां श्विच्चश्रवणे रतान्‌। नृत्यगायनवादित्रविष्णुश्रवणतत्परान्‌ 
उद्यापनविधो सक्तान्कांश्चिज्ञागरणे रतान्‌। चिप्रगोपूजनरतान्दीपदानरतांस्तथा ॥ 
ददर्श कोलुकाविएस्तत्र तत्र धनेश्वरः । नित्यं परिम्रमंस्तत्र दर्शनल्पशेभाषणात्‌ 
` देष्णवानां तथाविष्णोर्नामश्रावादि सो५ळभत्‌ । 
एवं मासं स्थितस्तस्या नमंदायास्तठे.द्विजः ॥ १०॥ 
तावत्छृष्णा$हिना दष्टो विहलःस पपातह । अथ देहपरित्यक्तं तम्वद्‌धवायमकिङ्कराः 
यमाज्ञया कुम्भिपाके चिक्षिपुरूतं धनेश्वरम्‌ । 
यावत्क्षिप्तश्च॒ तत्राऽसौ तावच्छीतळतां ययौ ॥ १२॥ 
कुस्मीपाको यथावह्विः प्रह्मदक्षेपणात्पुरा । यमस्तु कोतुकं दृष्टा पप्रच्छानीय तं ततः 
ताचद्‌भ्यागतस्तत्र नारदः प्राह सत्वरम्‌ । 
नारद उवाच 
नेचाऽयं निरयान्भोक्तमहों ह्यरुणनन्दन !॥ १४ ॥ 
 यस्माद्न्तेऽस्य सज्ञातंकमय न्रिस्यापहम । यःपुण्यकमिणांकुर्यादर्शनस्पर्शभाषणम्‌ 


ऊन 


तत 


1) | 
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तं ततः 
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ततः षडंशमामप्नोति पुण्यस्य नियतं नरः । संख्ये, तु तस्तु संसग कृतचान्च धनेश्वर: 
कात्तिकत्रतिभिर्मासं तषा पुण्यांशभागयम्‌ ॥ १७ ॥ 
तस्मादकामपुण्यो हि यक्षयोनिस्थितो हायम्‌ । 
विलोक्य निरयान्सर्वान्पापभोगप्रदर्शकान्‌ ॥ १८॥ 
श्रीकृष्ण उवाच 
इत्युक्तवा गतवति नाग्दे स सो रिस्तद्वाक्यश्रवणाचिवुद्धतत्सुकर्मा । 
तं विप्रस्पुनश्यत्स्वकिडुरेण तान्सर्वा न्निरयगणान्प्रदर्शायि व्यन्‌॥ १६॥ 
ततो धनेश्वरंनीत्वानिरयान्प्रेतपो ऽब्रवीत्‌ । दर्शयिष्यंरूुतान्सर्वान्यमानुज्ञाकरर्तदाः 
प्रेतप उवाच 
पश्येमान्निरयान्धो रान्धनेश्बर! महाभयान्‌ | एषु पापकरा नित्यं पच्यन्ते यमकिङ्कूरेः 
अकामात्पातक शुष्कं कामादाद्रेमुदाहृतम्‌ । 
आद्रंशुष्कादिभिः पापंह्विप्रकारानचस्थितान्‌॥ २२॥ 
चतुराशी तिसंख्याकःप्रथग्मेदेरवस्थितान्‌। यत्प्रकीर्णमपाङकतेयं मलिनीकरणं तथा 
जातिभ्रंशकरं तद्वदपपातक सञ्ज्ञकम्‌। अतिपापं महापापं ना पातके स्सृतमु)) 
एभिः सप्तस्तु पच्यन्ते निर्येषु यथाक्रमम्‌ । कात्तिकत्रतिभियस्मात्संसर्गोह्यमवत्तव 
र तत्पुण्योपचयादेते निह ता निरयाः खलु । 
श्रीकृष्ण उवाच 
दर्शयित्वेति निरयान्प्रेतपस्तमथा5हरत्‌ ॥ २६ ॥ 
धनेश्वरं यक्षलोकं यक्षश्चाऽमूत्स तत्र हि। धनदस्याऽचुगः्सोऽयं ध्रनयक्षेतिविश्चुतः 
सुत उवाच 
इत्युक्तचा वासुदेवो5सो सत्यभामामतिप्रियम्‌ । 
सायं सन्ध्याविधि| करत जगामं जननीग्रहम्‌ ॥ २८॥ 
Poe क दया वात 


उवं प्रभावः खलु कासतिकोऽयं मुक्तिदो भुक्तिकर; क्तिप्रदो रक. यस्मात्‌ ॥ 
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प्रयान्त्यनेकाजितपातकानि रतस्य सन्दर्शनतोऽपि मुक्तिम्‌ ॥ २६॥ | भ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां डितांये चंष्णचखण्डे |] 


कात्तिकमासमाहात्ये ब्रह्मतारदसम्बादे घनेश्वस्यक्षजन्मप्रापतिवर्णनं 


नामैकोनत्रिशो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ | पृ 
, अ विन | पु 
t भष 
CS [५ च. 
त्रशाऽध्यायः | यः 
व दत्तपुण्यपापफलप्राप्रिवणेनपूर्वकंमासोपवासत्रतविधिकथनम्‌ | डः 
नारद उचाच | 
अद्बुतो ध्यंत्वयाप्रोक्तोमहिमाकात्तिकस्यतु । स्वस्यकतुमसामथ्य कथमेतत्क्ृतम्भवेत्‌ | 
ब्रह्मोचाच 1, ड्य 
नास्ति कतु सूवसाम्थ्यंसुपायाप्प्रात्यते फलम्‌ । कट क्त 
* द्रव्यं दक्त्वा ब्राह्मणाय गुह्णीयात्फलसुत्तमम्‌ ॥ २॥ | ` 
शिष्याद्वा श्रृत्यचर्गाद्वा स्त्रीभ्यो वाऽऽप्ताञ्च कारयेत्‌ । इ 
तस्मादपि फळं गुहन्फलभाग्जायते नरः ॥ ३॥ 
; नारद उचाच । सच 
अदत्तान्यपि पुण्यानिप्राप्यन्तेकेनचित्कच्ित्‌ | एतदिच्छाम्यहं श्रोतुंको तुकंममवर्तते अ 
| |. तय 
__ अदत्तान्यपि पुण्यानि लभन्ते पातकान्यपिः। येनोपायेन तद्वच्मिश्णुप्वेकमनाद्विज! | 'गुरू 
| सुळतं वा दुष्छृतं वा कृतमेकेन यत्कते । जायतेतल्य तद्राष्ट्रे त्रेतायां तु पुरो भवेत्‌ | रह्म 
द्वापरे चंशमध्ये तु कलौ कतेंबवेवलळम्‌ । अज्ञानाद्यत्कृतं कर्म वाय्ये स्वप्नेतुतत्फलम्‌ 


-अन्ञानाद्यञ्चतारुण्येवाद्ये तस्य फळम्भवेत । ज्ञानपूवळतं कर्म आजन्मान्तञ्चतत्फलम्‌ 
अण्मास पापिसङ्गेननरःपापीप्रजायते । पापिनां वा धर्मिणां वा संसर्गादृशमासिकम्‌ 


“AT ROP, 


 CC-0.UP State Museum, Hazratgani. Lucknow 


शक 


Fs ii >... “७7-00 णास कळ 


1 
1 


f\ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


त्रि =. टम टी त 
शोड्ध्यायः ] र दत्तवुण्यपापफलप्राप्तिवर्णनम्‌ # ५११ 


भोजनादेकपड्क्तौचविशांश:पुण्यपापयो: । एकासने द्वयोवासात्सहस्रांशेन लिप्यते 
यो चे यस्यान्नमश्वाति स भुङ्क्ते तस्य किल्विषम्‌ । [००० - 
जपादौ पापिसंसर्गात्पोडशांऽशो विनश्यति ॥ ११॥ 
परस्य स्तवनाद्यानादेकपात्रस्थभोजनात्‌ । एकशऱ्याप्रावरणात्पष्ठांशःषुण्यपापयोः 
पुरुषो हरते सर्च भार्याया ओरसस्य च | अद्ध शिष्य 


: पचलुर्थाशं पापम्पुण्यं तथेच च 
भठुराज्ञाकरी नारी भर्तुरद्ध 


5. के वृष॑ हरेत्‌ | यद्धरूतपकवं भुज्ञीयादशांशं तदघं हरेत्‌॥ 
चपाऽशनं तु यो दत्ते तदर्धांघस्यभागयम्‌ । वर्षाशनाद्धुण्यं तु भुङ्क्ते वर्पाशनीनरः 
पुरोहितस्य पष्ठांशं पापं वा पुण्यमेव वा | यजमानो भुनक्त्येच तद्दशांशं पुरो हितः 
उद्योगी चाऽचुमन्ता च यश्चोपकरणप्रदः । परष्टांशां पुण्यपापानामुपद्रप्टा दर्शांशकम्‌ 
यद्धस्तात्कार्यते कर्म नान्नमस्मै प्रयच्छति । 
चिना भ्रुतकशिष्याश्यां पष्ठांशम्पुण्यमाहरेत्‌ ॥ १८॥ 
व्यवहारात्तथाप्रीत्यानित्यंसम्भाषणादिभिः । दशांशम्पुण्यपापानां लभतेनात्रसंशयः 
संसगपुण्ययोगेन एकदन्तो द्विजाधरमः । नरकान्विविधान्दूष्टा स्वगम्प्रापतदेच हि 
नारद उवाच 
इंद्ृशं कात्तिकव्रतमल्पायासं महत्फलम्‌ । न कुर्व न्तिजनाःकेचित्किमर्थस्वे पितामह! 
ब्रह्मोवाच DT 
'स्वखृष्टिवृद्धये वेधाधुर्मा5बर्मोससजं ह । धर्ममेवा५च तिष्ठन्तः प्राप्च्चन्तिशुभाडूतिम्‌ 
'अधर्ममञ्च॒तिष्टन्तो यान्ति ते$्वोगतिनराः । पुण्यकर्मफलंनाको नरकस्त द्विपईयः ॥ 
तयोः पाळनकर्तारो द्वावेब विधिनाकृतौ । शतक्रलुथमौ तौ च पुण्यपापानुसारिणौ 
गुरुतल्पादयःषुत्राः कामस्यप्रथिता्ुुवि । कोश्रस्यपितृघाताद्याळोभचसूय तनयाञ्छुणु 


अह्यस्वहरणाद्राश्व एते नरकनायकाः । कृता यमेन तेव्यात्ता मचुजा नहि कुवते ॥२६॥ 


वतादिधपेकृत्यं यस्तेसुंक्तारते हि कुवते ॥ २७ ॥ 
श्रद्धा मेधा विघातिन्यो वर्तते सुचि सवदा । ` 
ताभ्यां व्याप्तस्तु मनुजः श्रीविष्णोः श्रवणादिकम्‌ ॥ २८॥ | 


tal 


र A 
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न करोति सुदुर्मधा येनाऽन्ध्रं याति वे तमः । कृष्णेन सत्यभामाययडुक्त तद्वदामि ते 
अध्यापनाद्याजना्वाऽप्येकपङकत्यशनादपि । तुर्याशं पुण्यपापानां परोक्षं लभते नरः 
एकासनादेकयाना निश्वासस्याङ्कसङ्गतः । षडंशं फळलभागीस्यान्नियतस्पुण्यपापयोः 
| र्पर्शनाद्राषणाद्वा$पिपरस्यस्तवनादपि । दरशांशम्पुण्यपापानांनित्यस्पाप्तो तिमानवः 
` दरर्शनश्रवणाभ्याञ्च मनोध्यानात्तथैव च | परस्य पुण्यपापानां शतांश श्राप्ठयान्न्ऊ 
परस्य निन्दां पेशुन्यं शिक्कारश्चकरोतियः । तत्ङृतस्पातकस्प्राप्य स्चपुण्यंप्रददातिसः 
कुवृतःपुण्यकर्माणिसेचां यः कुरुते नरः । पत्नीख्तकशिष्येभ्थोयदन्यःकोऽपिमानवः 
तस्य सेवाऽनुरूपञ्च दरव्यं किञ्चिक्नदीयते | सोऽपि सेवाडुरूपेणतत्पुण्यकलभाग्भवेत्‌ 
एऋपडङक्तिस्थितं यस्तु छड़येत्परिवेषणम्‌ | तत्पुण्यर्यपडशश्च लभेद्यस्तुविलड्रितः 
स्लानसन्द्रयादिक कुवन्यः स्पूशेद्वाइ्थभाषते । 
स कर्मपुण्यपष्ठांशं दद्यात्तस्मे विनिश्चितम्‌ ॥ ३८ ॥ 
घरमोटेशोन यो दव्येमपर याचते नरः । तत्पुण्यकमंजं तस्य घनद्रूत्वाप्नुयरफलम ॥ 
त्य परद्रव्यं पुण्यकमे करोति यः । कमकृत्पापभाक्‍तत्र घनिनस्तद्भवं फलम्‌ ॥ 
| नाऽपरकृत्य ऋणं यस्तु परस्य भ्रियते नरः | ध्नी तत्पुण्यमादत्त तद्धनस्थाञ्युरूपतर 
| वुद्धिदाता5नुमन्ताच यश्चोपकरणप्रइः । चळक्र्चाऽपि पष्ठांशं, प्राप्नुयाः्पुण्यपापयोः 
| प्रजाभ्यः पुण्यपापानां राजा षष्ठांशमुद्धरेत्‌ । 
| शिष्याद्‌ गुरु: स्त्रिवोभर्ता पिता पुत्रात्तथेव च ॥ ४३॥ 
५-५ स्वपतेरपि पुण्यस्ययोप्रिदःचमवाप्नुयात्‌ । चित्तस्याऽचुत्रताशश्बद्वतते तुष्टिकारिणी 


इत्थं ह्यदत्तान्यपि पुण्यपापान्यायान्ति नित्यम्परसञ्चितानि। 

कळी त्वयम्वे नियमो न कार्यः कतव भोक्ता खलु पुण्यपापयोः ॥ ४७ ॥. 
(कळो ज्ञानं दृढं नाऽस्ति कलौ गर्वेण सत्क्रिया । 
कलो दम्भाउन्वितो योगो नश्यत्येव न संशयः ॥ ४८ ॥ 
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परहरुतेन दानादि कुर्वन्तः पुण्यकर्मणः । चिना भ्तकपुत्राभ्यां कतां षष्ठांशमुद्धरेत्‌' 
्रत्तिदोव्रत्तिसम्भोक्तुः पुण्यं परष्टांशमुद्वरेत्‌ । आत्मनोचापरस्याऽपियदिसेवांनकारयेत्‌ 


भग 
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तपोनिष्ठः पुरा दम्भी सतीशुद्धप्रभावतः । पित्रोः पूजादूर्शनेन चोर्जसेवी परंगतः 
नारद्‌ उचांच 
| भगचञ्क्रोतुमिच्छामित्रतानासुत्तमंत्रतम्‌। विशिमासोपवासस्यफलश्चाऽस्य यथोचितम्‌ 
h ब्रह्मोवाच 


श्रेष्टं सवत्रतानांतुतद्वन्मासोपचासनम्‌। सर्वव्रतेषु यत्पुण्यं - सर्वतीर्थेषु चेच हि ॥ ¢> 
सर्वदानोद्गं चेच यज्ञैश्च भूरिदक्षिणेः। न. तत्पुण्यमवाप्रोति यन्मासपरिलडू नात्‌ ॥९७ 
शुरोराज्ञांततोळव्ध्वाकुर्यान्मासोपवासन्म्‌ । अतिकृच्ङ्र श्रपाराकंकत्वाचान्द्राय-णंततः ५९ 
मासोपवासंकुर्वोत ज्ञात्वादेहवळावलम्‌ । चानप्रस्थोयतिर्वा$पि नारीवाविधवासुने “6 
मासोपवासं कुवीत एुरोविप्राज्ञया ततः । आश्विनस्याऽमले पक्षं एकादश्यामुपो रितः ५7 | 
बतमेतत्तु ग्ह्लीयाद्यावत्त्रिशद्विनानि तु | अच्युतस्याऽऽछयेभतयात्रिकाळंपूजयेद्वर्म्‌ ५° 
नेवेद्य त्ूपदी पाद्येः पुष्पर्नानाविश्वरपि । मनसा कर्मणाचाचा पूजयेद्‌ ग्रुडध्चजम्‌ ॥ «^ 
नरः स्वधर्मनिरतः संघच) च जितेन्द्रिया । नारी चाविधन्रासध्वीचासुदेचंसमर्चयेत्‌ 

बस्त्वालोकनगन्धादिस्वादितं .परिकीतितम्‌ । 

अन्यस्य वर्जयेद्‌ ग्रासं ग्रासानां सस्प्रमोक्षणम्‌॥ ६१॥ 
| गात्राभ्यङ्गं शिरोभ्यङ्गंताग्बूलंसविलोपनम्‌ । घतस्थोवजंयेत्सच यच्चाऽन्यच्चनियक्ृतम्‌ 
नवत॒स्थःस्पृरोत्कञ्चिद्विकर्मस्थंनचालपेत्‌ । देवंतायतनेतिष्ठ्हहस्थेश्रया55चरेद [तम्‌ 
कृत्वा मासोपवासं तु यथोक्तविधिना नरः | अन्यूनाश्रिकमेचं तुब्रतं जिशद्विनेरिति 
ततोऽर्चयदेवपुण्यं्दस्मम्श्डश्वजमे, । -वद्धदानादिभिश्वेवभोजयित्याहविजोत्तमान्‌ 

दद्याच्च दक्षिणां तेभ्यः प्रणिपत्य क्षमापयेत्‌ । 


| 


विप्रानक्षमापयित्वा तु विस्रृज्याऽभ्यच्यं पूज्य च ॥ ६६॥ | > 
| खं मालोपवासान्ते वृत्वा विध्रांखपोदश। कारयेद्वैष्णवं यज्ञमेकादश्यासुपोषितः॥ | 
| ततो5जुभोजयेह्विप्रात्ममसरूका रपुरःसर्म्‌ । हा छे” 
| न | 6 
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५१४ _ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ चेष्णचस्ण्डे | ` तुन 
वाम्वूलवस्त्रयुग्मानि भोजनाऽऽच्छादनानि च ॥ ६८ ॥ । क 


योगपट्टानि सूत्राणि शय्यां सोपस्करा तथा । 
दत्त्वा चेव द्विजञाग्रेभ्यः पूजयित्वा विसर्जयेत्‌ ॥ ६६॥ | 
| विधर्मासोपचासस्ययथावत्परिकीर्तितः | अतःपरंप्रवक्च्यामिनवस्यादितिथौविध्विम्‌  _ अः 


| ऋषिस्यो बालखिल्यश्व प्रोक्तं तं श्रणु. नारद ॥ ७१॥ h | 
i 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये वष्णच- आ 
खण्डे कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे दत्तपुण्यपापफलप्राप्ति- 1 प्रा 
चर्णनपूर्वकंमाखोपचासब्रतचिधिकथनंनाम त्रिशोऽध्यायः ॥ ३० ॥ ड 
हल | इ 
एकत्रिशो ऽध्यायः र 
९ 
'कूष्माण्डनवमीतुलसीविवाहविधिवणनम्‌ हल 
वाळखिल्या ऊचुः $ मः 
{ 
कात्तिके शुक्कनवमी तत्राऽभूद्द्वापरं युगम्‌ । पूर्वा ऽपराहगाग्राह्याक्रमाद्वानो पचासयो+ 6 5 रा 


तद्रोमभिः समुद्भूता घल्ल्यः कूष्माण्डसम्भचाः ॥ २॥ 

तस्मात्कूष्माण्डदानेन फलमाप्नोति निश्चितम्‌ । रा 

अस्यामेच नघम्यां तु कु्यार््वषणोत्सचनरः ॥ ३॥ ०५ 
स्वशाखोक्तेन-विधिता तुलळख्याः करपीडनम्‌ । कन्यादानफलं | 
कात्तिके शुङ्लनवमीमचाप्य विजितेन्द्रियः हरि विधायस्ी वर्ण )तुखस्यासहितंशुभस ८ 
दी ये के पिधदतया (ती>तत्र दिनत्रयम्‌ । एवंयथोक्तविधिना कुर्यावैवाहिकंचिधिम्‌ 
त्रेराचमत्रवनवम्याचचुरोधतः । मध्याहृव्यापिनी ग्राह्मा नचमी पूर्वबेघिता ॥ 


अत्र कूष्माण्डको नाम हतो देत्यस्त विष्णुचा । ह 
(६ 


खण्डे 


_ ८ 
पम 
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कूलकस्य जुता पूर्वमेकादश्यां किशोरिका | चक्रारभक्तितःसायंतुळस्यु द्राहजं विधिम्‌ 
~ चो = [is fat 
तेन वधव्यदोषेण नि्मुक्ताऽऽसीत्सुलोचना । 
तस्मात्खायं प्रकर्तव्यस्लुळस्युद्वाहजो विधिः ॥ १०॥ 


2 व्य द... ळर श 
~ अवश्यमेव कर्तव्यः प्रतिवयं तुवेष्णवेः । विथितस्यप्रवक्ष्वामियथासाङ्गाक्रियाभवेत्‌ 


| क विष्णोस्तु प्रतिमा कुर्यात्पलस्य (वर्णजां शुभाम्‌ । 
र तदद्धाद्ध तदद्धाद्ध यथाशक्त्या प्रकरपयेत्‌ ॥ १२ ॥ 
` प्राणप्रतिष्ठा कृत्वेव तुळसी विष्णुरूपयोः । ततउत्थापयेद्ववंपूर्वोक्तेश्य रूतचादिभिः 
उपचारः षोडश मि) पूजबेःपुर्ाक्तिभि । देशकाळी ततःस्मृतवार्र्णिशं तत्र पूजेत) 
पुण्याहंचाचयित्वाऽथनान्दरीश्राद्धंसमाचरेत्‌ । बेदबाद्यादिनिधोषिविष्णुमूतिसमानयेत्‌, 
(तुलटसीनिकरे सा तु स्थाप्या चा5न्तहिता पटे: । 
आगच्छ भगचन्देव! अ्चयिष्यामि केशव !॥ १६ ॥ 
तुभ्यं दास्यामि तुळसी सर्वकामप्रदोभव । दद्यात्त्रिवारमर्ध्यञ्च पाद्यंविश्रभंच च 
तत आचम्रतीयञ्च त्रिरुक्त्वा च प्रदापयेत्‌ । ततो दघ्चिचृतं शीरप | 
मधुपक ग्रहाणत्वं वासुदेव! नमोऽस्तुते । हरिद्रालेपनाभ्यङ्ककायं सच चिधाय च॥ 
गोधूलिसमये पूज्यो(तुळसीकेशवो ळसीकेशक्री” पुनः । प्रथक्पृथक्तथाकार्योसम्मुखोमडूलंपठेत्‌ 
इघदद्श्ये भास्करे तु सड्कख्पं तुसमुञ्चरेत्‌। स्व॒गोत्रश्नव॒राजुक्त्वातथाजिपुरुषादिकम्‌ 
अनादिमध्यनिधन! चेलोवयप्रतिपालक !। इमां शृहाण तुलसीं विवाहचि चिनेश्वर ! 
पार्वतीचीजसम्भूतां वून्दाभल्मनि खंस्थित्ाम्‌। 
अवादिमध्यनिधनां वळुभां ते ददाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 
पयोघटेश्च सेवामिःकन्यावद्दथितामय़ा । त्वञ्भियांतुळसींतुभ्यंददामित्वंशृहाणभोः 
एवं द्वा च तुलसी पश्चात्तौ पूजयेत्ततः । रात्रौजागरणंकुर्या ङिवाहोत्सवप्र्चेकम्‌ | 
प्रभातसमये तुलसी विष्णुमचंत्रेत्‌ । वहिसंस्थापनं छत्वा द्वादशाक्षरविद्यय़ा 
. चायसाऽऽञ्यक्षौ दर तिले ज्ञ द्यादष्टोत्तरंशातम्‌ । ततःस्विएकरतंहुत्वादद्यात्पूण 
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चतुरो वार्षिकान्मासान्नियमो येन यः कृत: । 
कथयित्वा द्विजेम्यस्तत्तथाऽन्यत्परिपूरयेत्‌ ॥ २८ ॥ 
इद्‌ ्रतं मयां देव! कृतं प्रीत्ये तव प्रभो !। न्यूनं सम्पूणता याठु त्वत्मसादाजञनादन 
रेचतीतुर्यचरणे द्वादशीसंयुते नरः। नकुयात्पारणं ङुचन्त्रत निष्फलतां नयेत्‌॥ 
ततो येषां पदार्थानांचर्जनं तु छृतं भवेत्‌ः। चातुर्मास्येऽथवांचोजेत्राह्मणेभ्यःसमपंयेत्‌ 
ततः सर्वं समश्चीयायद्यच्यक्त व्रते स्थितम्‌ ॥ ३१॥ 
दम्पतिभ्यां सहेवाऽत्र भोक्तव्यञ्च द्विजेः सह ॥ ३२॥ 
ततो भुक्त्युत्तरं याति गलितानि दलानि च। 
तानि भुक्त्वा तुळस्याश्च स्वयं पापेः प्रमुच्यते ॥ ३३ ॥ 
इक्षुदण्डं तथा धात्रीझळं कोलिफलं तथा. 
भुक्त्वा तु भोजनस्याऽन्ते तस्योच्छिष्टं विनश्यति ॥ ३४ ॥ 
एषु त्रिषु न भुक्तं चेदेकेकम पियैन तु ज्ञेय उच्छिएआवपर नरोऽसौ नाऽ संशय 
_ ततः सायं पुनः पूज्याविश्नुदडश्च शोभितः । लुर्लसीवासुदरेवो/च कृतकृत्यो भवेत्ततः 
ततोविसर्जनं कृत्वा दत्वा दायादिकं हरेः । चकुण्ठं गच्छभगचँसूतुलसीसहितःप्रभो 
मत्तं पूजनं गृह्य सन्तुष्टो भव संदा ॥ ३७॥ 
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर !। यत्र ब्रह्मादयोदेवास्तत्रगच्छ जनार्दन !॥ 
एवं विखुज्य देवेशमाार्याय ` प्रदापयेत्‌-। मूर्त्यादिकंसवेमेवक्रतङृत्यो भवेन्नरः ॥ 
प्रतिवर्ष तु यः कुर्यात्तुरसीकरपीडनम्‌ । भक्तिमान्धनधान्ये ःसयुक्तोभवतिनिञ्चितम्‌ 
इहलोके परत्राऽपि चिपुळञ्च यशोळभेत्‌ ॥ ४०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
कात्तिकमासमाहात्मये ब्रह्मनारदसम्वादे कूष्माण्डनवमीतुळसी विचाहविधि 
वर्णनंनामैकत्रिशोऽध्यायः ॥ ३१॥ 
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द्वात्रिशो ऽध्यायः 
का ्षिकेभीष्मपञ्चकव्रतमाहातम्यवर्णनम्‌ 
वाळखिल्या ऊचुः 
कात्तिकस्याऽमले पक्षे स्नात्वा सम्यग्यतब्रतः। 
एकादश्यां तु शृह्णीयाद्‌ ब्रतं पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ १॥ 
कथिताः पाण्डुदायादेः कृष्णेनाऽपि श्रुतास्तदा ॥ २॥ 
ततः प्रीतेन मनसा वासुदेवेन भाषितम्‌ । 
धन्यधन्योऽसि भीष्म त्वं ध्रूर्मा: संश्राबरिज्ञास्त्वया ॥ ३॥ 
एकादश्यां कात्तिकस्य याचितं च जळंत्वया । अजु नेनसमानीतंगाङ्गंचाणस्यचेगतः 
तुष्टानितवगात्राणि तस्मादद्यदिनावधि । पूणान्तंसवंलोकास्त्वांतपंयन्त्वर्घ्यंदानतः 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन मम सन्तुष्टिकारकम्‌। एतद्व्रतं प्रकुवेन्तुभी ष्मपञ्चकस ञ्ज्ञितम्‌ 


_ कात्तिकस्य वतं कृत्वा नकुयांद्वीष्मपश्चकम्‌ । समग्रंकात्तिकव्रतंद्ृथातस्यभचिष्यंति 


अशाक्तश्चेन्नरो भूयादसमर्थश्च कात्तिके । 
भीष्मस्य पञ्चकं कृत्वा कात्तिकस्य फलं लभेत्‌ ॥ ८॥ 
सत्यत्रताय शुचये गाङ्गेयाय महात्मने । भीष्मायेतदृदाम्यर्ध्यमाजन्मत्रहचारिणे ॥६॥ 
सब्येनाऽनेन मन्त्रेण तर्पणं सार्वचणिकम्‌॥ १०॥. 
्रताङ्गत्वात्पूणिमायां प्रदेयः पापपूरुषः । अपुत्रेण प्रकतेब्यं सचथा भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ 
यः पुत्रार्थं रतं कु्यांत्सस्त्रीको भीष्मपञ्चकम्‌ । प्रदत्वा पापपुरुषंवप्रमध्ये सुतं रमेत्‌ 
अवश्यमेचकर्तव्यंतस्माद्ठी प्मस्यपञ्चकम्‌। विष्णुप्रीतिकरंप्रोक्तंमयाभीष्मस्यपञ्चकम्‌ 
सूत उवाच 
शृण्वन्तु ऋषयः सर्वे विशेषों भी प्मपञ्चके । कात्तिकेयायरुद्रेणपुराप्रो क्तःस चिस्तरात्‌ 
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ईश्वर उवाच 
प्रचक्ष्यामि महापुण्यं वतं व्रतवतास्चर .। भी'मेणेतद्यतः प्राप्तं बतं पञ्च दिनात्मकम्‌ 
सकाशाद्वासुदेच ह्यतेनोक्तंभीप्मपञ्चक्म्‌ । व्रत ह्याऽस्यणुणान्वकतुंकःशाक्तःकेशवा हूते 
कात्तिके शुक्रपक्षे तु श्टणुत्र/ पुरातनम्‌ । वसि प्ठभृशुगर्याद्येश्ची ण॑कृतयुगादिषु ॥ 
अम्बरीषेण भोगाथेश्वीर्ण त्रेतायुगा दिषु । ब्राह्मणब्रह्मचयंण जपहोमक्रियादिभिः॥ 
क्षत्रियैश्च तथा वैश्यैः सर्त्यशौ चपरायणौः । दु ष्करंखत्यहीनानामशक्यंचाळचेतसाम्‌ 
दुष्करं भीष्ममित्याहुर्नशक्यं प्राकृतेनंरेः । यस्मात्करो तिविप्रेन्द्र! तेनसवळृतं भवेत्‌ 
व्रतं चेतन्महापुण्यं महापातकनाशनम्‌ । अतो नरे: प्रयत्नेन कर्तव्यं भीष्मपञ्चकम्‌ 
कात्तिकस्याऽमरे पक्षे स्नात्वा सम्यग्विधानतः । 
एकादश्यां तु शृह्णीयाद्‌ व्रतं पञ्चदिनात्मकम्‌ ॥ २२॥ 
प्रातः स्थात्वा विशेषेण मध्याह्नेच तथा व्रती । नद्यां निर्करतोयेचासमाळभ्यचगोमयम्‌ 
यचब्री हितिळे-सम्य क्पितुन्सन्तर्पयेत्क्रमात्‌ । स्नात्वामो नंनरःकृत्वाधौ तवासा दुढवतः 
भीष्मायोदकदानश्च अर्घ्यश्चेवप्रयत्नतः । पूजा भीष्मस्य कर्तव्या दानं दद्यात्प्रयल्लतः 
पञ्चरत्नं विशेषेण दत्वा विप्राययल्लतः । वासुदेचोऽपिसम्परूज्यो लक्षी युक्तःसदाप्रसुः 
” पञ्चके पूजयित्वा तु कोटिजन्मानि तुष्यति ॥ २७॥ 
यत्किञ्चिदूदते मर्त्यः पञ्चधातुप्रकहिपतम्‌। सम्बत्सखतानां ख लभते सकलंफलम्‌ 
कृत्वातूदक रानं तु तथाऽव्य॑ऽयचदापनम्‌ । मन्त्रेणाऽनेन यःकुर्यान्छ्ुक्तिभाणीभवेन्नरः 
चैयाघ्रपादगोत्राय साडछत्यप्रवराय च । अनपत्याय भीष्माय उदकं भीष्मवर्मणे ॥ 
वसूनामवताराय शान्तनोरात्मजाय च | अघ्यं ददामि भीष्माय आजन्मब्रह्मचारिणे ॥ 
इत्यर्घ्यं मन्त्रः 
विधिना यस्लु पञ्चकं तु समापयेत्‌ । अश्वमेधसमं पुण्यं प्राप्रोत्यत्र न संशयः 
| ल ५हमपि कतेव्यं नियमञ्च प्रयल्तः । नियमेन चिना यत्र न भाव्यं वरवणिना ॥ 
उत्तरायणहीनाय भीष्माय प्रददौ हरिः | उत्तरायणहीनेऽपि शुद्धलग्न॑ सुतोणितिः ॥ 


म्य जञयेः NS 


सर्वपापहरं हरिम्‌। अनन्तरं प्रयत्नेन कतव्यं भीष्मपञ्चकम्‌ ॥ २५ 
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स्नापयेतजलेमक्तया मैधुक्षीरघुटेन च । तथेव पञ्चगव्येन गन्धचन्दनवारिणा ॥ ३६ ॥ 
चन्दनेन खुगन्ध्रेन कुङ्कमेनाऽथ केशवम्‌ । कर्पूरोशीरमिश्रे ण छे पयेद्गरुडऽवजम्‌॥ ३9 
अचंयेदुचिरः पुष्पंगन्ध पसम न्वितेः । शुग्गुळ्‌ं तृतसं युक्तं ददेत्कृष्णाय भक्तिमान्‌ ॥ 
दीपकं तु दिवा रात्रौ दद्यात्पञ्चदिनानि तु। नेवे ` देवदेवस्य परमान्नं निवेद्येत्‌॥ 
एवमभ्यर्चयेद्रेवं संस्छृत्य चप्रणम्य च । उँ० नमो वालुदेवायेति जपेदष्टोत्तरं शतम्‌ 
जुटुयाच्चत्रृताऽ+तरक्तेस्तिळव्री हियवादिभिः । पडक्षरिणमन्त्रेण स्वाहाकाराऽन्वितेनच 
उपास्य पश्चिमां सन्ध्यां प्रणम्य गरुडध्चजम्‌ । 

जपित्वा पूर्ववन्मत्रं क्षितिशायी भवेत्सदा ॥ ४२॥ 
सर्वमेतद्विधानं लु कायं पञ्च दिनानि तु । विशेपोऽत्रब्रतेह्यस्मिन्यदन्थूनं *र्णुष्वतत्‌ 
प्रथमेऽह्नि हरेः पादौ पूजयेत्कमलेव्रंती । द्वितीये विल्वपत्रेण जानुदेशं समर्चयेत्‌ ॥ 
ततोऽनुपूजयेच्छीपं मात्या चक्रपाणिनः । कात्तिक्यांदेवदेवस्यभक्तयात द्गतमानसः 
अञ्चित्वा तं हृ 1केशप्रेकादश्यां समासतः । निःप्राश्यगोमयंसस्यगेकादश्यामुपाचसेत्‌ 
गोमूत्रं मन्त्रवद्‌ वूमी द्वादश्यां प्राशयेद्वती । क्षीरंचेवत्रयोदश्यांचतुर्दश्यांतथादशि 
सस्प्राएयकायशद्धवर्थलङ्गयित्वाचतुर्दिनम्‌ । पञ्चमेदिवसे ल्लात्वाविधिवत्पूञ्यकेशावम्‌ 

भोजयेद्‌ ब्राह्मणान्भत्तया तेभ्यो दद्याच्च दक्षिणाम्‌ ॥ ४८॥ वि 
पापवुद्धि परित्यज्य ब्रह्मचर्येण च्रीमता । मद्यं मांसं परित्याज्यं मेथनं पापकारणम- 
शाकाहारेण मुन्यज्नेः छृष्णाचनपरो नरः। ततो नक्तं समश्नीयात्पश्चगव्यपुर/खण्म्‌ 

एवं सम्यक्समाप्यं स्याद्यथोक्तं फलमाप्नुयात्‌ ॥ ५१॥ 

मद्यपो यः पिवेन्मद्यं जन्मनो मरणाऽस्तिकम्‌। 

एतद्गी व्मब्रतं कृत्वा प्राप्रोति परमम्पदम्‌ ॥ ५२ ॥ 
र्री भिर्वा भतू वाक्येनकते्यं धर्मव्वेनम्‌ । चिधवाभिश्चकतंव्यंमोक्षसौ ख्याऽतिव्द्धये 


अयोध्यायास्पुरा कश्चिदतिथिनाम च टपः । वसिष्टवचनःत्कृत्वा ब्रतमेतत्छुदुलंसम्‌ 


भुकत्वेह्‌ निखिटान्भो गानन्ते विष्णुपुरं ययौ ॥ ५४॥ FR 
इत्थं कुर्याद्त्रतं नित्यं पञ्चकंभी प्मस्न्ञितम्‌ । वियषनोपवासेन पञ्चगव्येन वा पुन 
स 


a 
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 पयोसूळफलाऽऽहारेहं विष्ये तत्परः ॥ ५५ ॥ 
पौ णंमासीदिने प्राप्ते पूजां कृत्वा तु पूर्ववत्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयेट्गत्तया गाञ्च दद्यात्सवत्सकाम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
यट्गीष्मपञ्चकमिति प्रथितम्प्ृथिव्यामेकादशी प्रभृति पश्वदशीनिरूद्धम । 
उक्तं न भोजनपरस्य तदा निषेधस्तस्मिन्त्ते शुभफलं प्रददाति चिष्णुः ॥५७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डे- 
कात्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे भीष्मपश्चकततमाहात्म्यचर्णनंनाम 
द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२ ॥ 


त्रयस्त्रिशो ऽध्यायः 
रवो धिन्येका द शयासश्चुतसवो द्वादशी ति थिकृत्यवर्णनञ्च 
| ईश्वर उचाच 


प्रवोधिन्याश्च माहात्म्यं पापघ्नंपुण्यवर्धनम्‌ । मुक्तिदंतत्त्ववुद्धीनां *रणुष्वसुरसत्तम 
` ताबद्गर्जेतिसेनानीरगङ्गाभागीरथीक्षितो । याचत्प्रयाति पापघ्नी क त्तिकेहरिबो धिनी 
तावदूर्ज न्ति ' तीर्थानि आसमुदसरांसि घे । 
यावत्प्रबोधिनी बिष्णोस्तिथिर्नाऽऽयाति कात्तिके ॥ ३॥ 
अश्वमेधसहस्राणि राजसूयशातानि च | एकेनेचोपवासेन प्रवो धिन्या यथाऽभवत्‌ ॥ 
डुलभश्चव दुष्प्राप्यं त्रलोक्ये सचराचरे । तदपि प्रार्थितस्बिप्र! ददाति प्रतिचो धिनी 
ऐश्वय सन्त ति ज्ञानं राज्यञ्च सुखसम्प इः । ददात्युपो प्रिता चिप्र हेलया हरिवो धिनी 
मेरुमन्दरतुल्यानि पापान्युपाजञितानि च । एकेनेवोपचासेत दहते हरिवो धिनी ॥9॥ 
उपवासम्प्रवोधिन्यां यः करोति सवभावतः । 
विधिना नरशादूल! यथोक्तं भते फलम्‌ ॥ ८ ॥ 
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पूवंजन्मसहस्नेषु पापं यत्समुपाजितंम्‌ | जागरेण प्रबोधिन्यां दह्यते तुटराशिवत ॥ 
श्टणु पण्सुख! वश्यामि जागरख्य च लक्षणम्‌। तस्य विज्ञानमात्रेणदुळंभोनजनारदनः 
गीतस्वायञ्च नृत्यञ्च पुराणपठनं तथा । धूपं दीपञ्च नेवेद्य पुष्पगन्था्चुलेपनम्‌ ॥ 
फल्मध्य च श्रद्धा च दानमिन्द्रियसंयमम्‌ । 
सत्याऽन्वितं विनिन्दं च मुदायुक्तं क्रियन्वितम्‌ ॥ १२॥ 
साश्वर्यञ्चेव प्रोत्साहमाळस्यादिविवजितम्‌ । प्रदक्षिणादिसंयुक्तं नमस्कारपुरःसरम्‌ 
नीराजनसमायुक्तप्रनिबिण्गेन चेतसा | यामेयामे महाभाग! कुर्वन्नीराजने हरेः ॥१४ 
एतेगु णेः समायुक्तं कुर्याज्ञागरणभ्विभोः । एकाग्रमनसायस्तु न पुनर्जायते सुचि ॥ 
य एवं कुरुते भक्तया वित्तशाठ्यविवजितः। 
जागरम्वाखरे विष्णोलॉयते परमात्मनि ॥ १६ ॥ 
पुरुषसूक्तेन थो नित्यं कात्तिकेऽथाचयेद्धरिम्‌ । वषेकोटिसहस्तराणि पूजितस्तेनकेशवः 
यथोक्तेन विधानेन पञ्चरात्रोदितेन वे। कात्तिके त्वर्चयेन्नित्यं मुक्तिभागी भवेज्नरः ॥ 
नमोनाराचणायेति कात्तिकेयोऽचयेद्धरिम्‌ । स मुक्तोनारकडुःखेः पदंगच्छत्यनामयम्‌ 
हरेनामसहस्त्रथ गजराजस्य मोक्षणम्‌ । कात्तिके पठते यस्तु पुनर्जन्म न विन्दति ॥ 
युगको टिसहस्राणि मन्वन्तरशतानि च । द्वादश्यांकात्तिकेमासि ज्ञागरी बसतेदिवि 
कुळे तस्य च ये जाताः शतशोऽथ सहस्त्रशः । 
प्राप्नुवन्ति पदस्विष्णोस्तस्मात्कुर्वीत जागरम्‌ ॥ २२॥ 
कार्जिक्रे पश्चिवे यामे रतवं गानंकरोति यः । श्वेतद्वीपे तु वसते पितृभिःसहसुवत 
नेवेद्यदानं हण्ये कार्तिके दिनसङ्कये | युगानि वसते स्वे तावन्ति मुनिसत्तमाः ॥ 
अक्षयं मुनिशार्दूल मालतीकमलाचनम्‌ । अ्वयेद्वेवदेवेशं स याति परमस्पदम्‌ ॥२५॥ 
कात्तिके शुक्कपक्षे तु छत्वाह्येकादशींनरः । प्रातदेच्वाशुभान्कुम्भान्सयातिमममन्दिरम्‌ 
अत्रैव तु प्रकर्तव्यः प्रवो धरस्तु रेः खग !। हतः-शङ्खाखुरो देव्यो नभसः शुक्रपक्षके ॥ 
एकादश्यां ततो चिष्णुश्चातुमांस्ये प्रझुप्तवान । 
श्लीराम्भोधौ जागतोऽसावेकादश्यां लु कात्तिके॥ २८॥ 
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अतः प्रबोधनंकार्यमेकादश्यां तु वेष्णवेः । उत्तिष्ठोत्तिष्ठ गोविन्द! उत्ति्गरुडध्वज 
इत्युक्तवा शडभेर्यादि प्रातःकालेतुवादयेत्‌। वीणावेणुस्दङ्गा दिनृत्यगीतादिकास्येत्‌ 
उत्थापयित्वा देवशं पूजांत स्वविधावच । सायंकाछेप्रकर्तव्यस्तुळस्युद्वाहजो विधिः 
सचदेकादशी पुण्या विशेषातकात्तिकी स्छुता । 
यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च ॥ ३२॥ 
अन्नमाश्रित्य तिष्टन्ति सम्प्राप्ते हरिवासरे । ख केवलमघंभुङक्तयोभुङ्क्तेहरिवासरे 
तस्प्रात्सर्वप्रयल्लेन कुर्यादेकादशीब तम्‌ । न कुर्याद्यदि मोहेन उपवाखं नराधमः 
नरके नियतं चासः पितृभिः सह तस्य वे । सूतके स्तकेचाऽपि नोपवासंत्यजेदवुः्रः 
दशमीवेधसंयुक्ता त्याज्या चेकादशीबते । गान्धार्याऽपिपुरातस्यामुपचासःकृतोशुह 
तस्याः पुत्रशतं नए तस्मात्तां धेघजां त्यज्ञेत्‌ | एकादशीमुपवसेत्स्नानदानपुरःसरम्‌ 
सुक्माङ्गदोऽपि राजपिमों हिन्याःसङ्गमेनच । इहलोकेखुखंभुतवाचाऽन्तेविप्णुपुरंययो 
द्वादशी पुण्यदा प्रोक्ता सर्वाऽघो घविनाशिनी । 
कि दाने: कि तपोभिश्च किमु पोष्ये ्रतेश्च किम्‌ ॥३६॥ 
किमिष्रेश्चेव पुत्रश्च द्वादशी येन सेविता । गङ्गायां चेव दुभिक्षे प्रत्यहंकोटिभोजनात, 
यत्फळं तदवाप्रोति द्वादश्यामेकभो जनात्‌ । यद्वत्तं चाहते दानं द्वादश्यां लुसितेशुभे 
सिक्येसिक्थे च वेकस्य कतित्राह्मणभोजनप । तदहंनेवजानामिमहिमानं हिसुवत 
शाळय्रामशिलादानं यः कुर्याद्द्वादशीदिने । सप्तद्वीपवतीं भूमि गः भूमि गङ्गायाश्च रविग्रहे 
द्त्वा चत्फळमाप्रोति तत्फलं रभते नरः | 
पश्चात धतुरो विञ्णुंभत्तपासं ल्नापयेद्‌ द्विज !। ससर्वकुलमुद्‌्वत्य चिष्णुळो केमहीयते 


टे शु कात्तिकप्रासह्य द्वादश्यांपरमोट्सवे । प्रातरारभ्प्रयःकुर्यात्स्नानदानादिकंतथा 


स तु मोक्षप्रबाप्नोति नाऽत्र कार्या विच,रणा ॥ ४५ ॥ 
[दश्यां कात्तिके मासि. रूनानखन्ध्य/दिकर्म-च । 
दामोदरं पूज्य भक्तिश्रद्वासमन्वितः ॥ ४६ ॥ 
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यस्तस्यां सूपनवेद्यं न ददाति नराधमः । नरके नियतं वासो भवती त्यनुशुश्रम 
तस्मात्सूपस्य नेवेद्यं द्वादश्यांकात्तिके शुभे । दद्याद क्तियुतोब्रह्मंश्चान्ययानरकं ब्रजेत्‌ 
यस्तस्यां दम्पतीनां तु भोजनं कुरुते नरः | न तल्यफळचिश्रान्तिमयावक्त॑तशक्यते 
धात्रीच्छायां गतो यस्तु द्वादश्यां पूजयेद्धरिम्‌ । 
तत्रेव भोजनं यस्तु त्राह्मणानां तु कार्‍्येत्‌ ॥ ५०॥ 
स्वयञ्च तत्र भुङ्क्ते यः सूपभक्व्यादिकं तथा । न तह्य पुनरावृत्तिःकटपको टिशतैरपि 
एवं प्रातविधायाऽथ पूजां दामोदरस्य हि । रात्रौ पुनः प्रकतंव्यं प्रजाकम हरेद्विज 
तुळसीसन्निधो कृत्वा पताकाधवजशोभितम्‌ । 
पुष्पमालासमाकी ण नानारत्नोपशोभितम्‌ ॥ ५३॥ 
मुक्तादामभिराच्छन्नं कृत्वा मण्डपमुत्तमम्‌ । पूजये द्वि ष्णुमव्यत्रस्तद्गतेकाग्रमानसः 
पश्वरात्रोक्तमार्गण गन्धपुष्पाक्षतादिभिः । नवनीतं दधिक्षीरं तेंच च घनं घृतम्‌ 
विविधः खाद्यनेवेद्ये्जळेत च सुगन्धिना । युक्तं निवेदये द्विष्णोस्तास्तूलंसलवङ्गकम्‌ 
पुष्पाणि चविचित्राणिसुगन्धी निवहनिच । प्रोक्षयित्वाचविधिपदपेयित्वादलेःशुभैः 
तुळस्याश्चापि धात्याश्चफलेश्चाऽपिप्रपूजजयेत्‌। नीराजनंततःक्ृत्वामन्त्रपुष्पंस मर्पयेत्‌ः 
अभिषेक विना सर्वपूजां कृत्वा विधानतः । 
विष्णोः पूज्ञां समाप्याऽथ ब्राह्मणानां प्रपूजनम्‌ ॥ ५६॥ 
कुयांद्वक्तियुतो विप्र! दद्याच्चेब फलादिकम्‌ । 
ताम्बूलं च ततो दत्त्वा दक्षिणां शक्तितोपंयेत्‌ ॥ ६०॥ 
ततो चृद्धान्पितन्मातःयूजयित्वाविधानतः । ततःस्वयंस्वभार्याभिनवेद्यंभक्षयेत्सुधीः- 
इत्येचं तुचिधानेनयःकुर्वादद्वादशीत्रतम्‌। नतह्थलोकाः क्षीयन्ते कल्पको टिशतेरपि | 


तस्मान्नारद! माहात्म्यं द्वादश्याः कात्तिकस्य च | 
4 CNRS 3 \ 
न मया शक्यते चक्लुं किमन्येर्मडुजरपि ॥ ६3 ॥ 
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राजषिरम्बरीबोऽपि चकारेतद्वतंशुभम्‌ । यथाविधि तपोनिष्ठर्तेन मोक्षमचाततचान्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
- कात्तिकमासम[हात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे प्रबोघनोत्सवद्वादशी- 
तिथिछृत्यवणंनंनामत्रयस्त्रिशो5ध्यायः ॥ ३३॥ 


चतुस्त्रिशो ऽध्यायः 
व्रतोद्यापनविधिकथनम्‌ 
| नारद उवाच 
| बतानामपि सर्वेषांब्रह्मन्मुद्यापनंश्रुतम्‌ । अभावेतृद्यापनस्यफलंन चऽऽप्नुयात्क्वचित्‌ 
कतर तफलाप्त्यथ कुर्यादुद्यापनम्बुधः । अन्यथा निष्फळं याति कृतं बर तमनुत्तमम्‌॥ 
कात्तिकेषपि कृतंदेवव तानामुत्तमंवतम्‌ । न तल्योद्यापना$भावेत्रतोक्तफळमाप्नुयात्‌ 
तल्मात्कात्तिकमासस्यचोद्यापनविधि प्रभो !। बदमे शिष्यवर्याय प्रपक्षाया$नुवतिने 
a ब्रह्मोबाच 
अथोजोद्यापनं वक्ष्ये सर्वपापप्रणाशनम्‌ । तच्छुणुष्व महाभत्तया सविधानं समासतः 
ऊर्जे शुकुचतुर्दश्यां कुर्यादुद्यापनं वती । ब्रतसम्पूरणार्थाय विष्णुप्रीत्यथंहेतवे ॥ ६ 
तुळस्या उपरिष्टात्तु कुर्यान्मण्डपिकां शुभाम्‌ । 
कदळीसूतम्भसंयुक्तां नानाधातु विचित्रिताम्‌ ॥ ७॥ 
दीपमाळा चतुर्दिक्षु कार्या तत्र खुशोभना । सुतोरणाश्चतुर्द्वारः पुष्पचामरशो भिताः 
द्वारेषु द्वारपाळांश्च पूजयेन्म॒ण्मयान्प्रथक्‌ । जयश्च विज्ञयश्चेव चण्डश्चंच प्रचण्डकः 
नन्दरश्चैव सुनन्दश्च कुमुदः कुध्रुदाक्षकः । एतांश्चतुबु द्वारेषु पूजथेद्गक्तिसंयुतः ॥ १० 
तुळखीमूळदेशेतुसवंतोभट्रसज्ज्ञितम्‌ । चतुर्भिवर्णकःसम्य क्छो भाढऱय'समळडङळृतम्‌ 


तस्योपरिटात्कलशं पूणेरलसमन्वितम्‌ । तत्रसम्यूजयेद्वेचं शडूचक्रगदाघरम्‌ ॥ १२ 
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कौ रोयपीतवसनं ळद्स्या युक्तं प्रपूजयेत्‌ । इन्द्रादिलोक्पालांश्च मण्डपे पूजयेदप्रती 
तसख्यापुपवलद्वत्तमा शान्तः प्रण्तमानसः | रात्रो जागरणं कुर्याहीतवाद्यादिमड् ले 
गीतं कुचन्ति ये भक्तयाजागरेचक्रपाणिनः । जन्मान्तरशातोद्‌भूतेस्तेमुक्ताःपापसञ्चयेंः 
ततस्तु प्रूणिमायां तु सपत्नीकान्द्रिजोत्तमान्‌। 
त्रिशन्मितानथकस्वा ब्राह्मणांश्च निमन्त्रयैत्‌ ॥ १६ ॥ 
प्रातःस्नानं ततः कृत्वादेवपूजांतथेवच । रूथप्डिलञ्चततःक्रत्वासमाधायाऽञ्निमत्रहि 
अतो देवीति मन्त्रेण जु पया त्तिलपायसम्‌ । प्री व्यर्थ देवदेवस्य देवानाञ्च पृथक्पृथक्‌ 
होमरोषंसमाप्याऽथत्राह्मणान्ूज्य पक्तितः । ब्राह्म गेर्यो यथाशक्तयाप्रददाद्ृक्षिणांनरः 
ततो गां कपिलां तत्र पूजये दि थिवदू तरती । सवत्सांगांतथादद्याङ्विप्रायचकुटुस्विने 
गुरु बतोपदे'एारं वत्नाऽलङ्कारभूषणेः । सपत्नीकं समभ्यच्यंतांश्च चिप्रान्क्षमापयेत्‌. 
युष्पत्प्रसादाद्वेवेशः प्रसन्नोऽस्तु सदा मम । वरतादस्माञ्च यत्पापं सप्तजन्मकृतं मया 
तत्सवं नाशमायातु स्थिरा मे चाऽस्तु सन्ततिः। 
मनोरथास्तु सफलाः सन्तु भक्तिहेरों भवेत्‌ ॥ २३॥ 
सतां समागमो भूयान्ममजन्मनिज्जन्मनि । इतिक्षमाप्यतान्विप्रान्प्रसाद्यचविसजेयेत्‌ 
गतिमां तां गुरोदेद्यातपवस्मां मुनियुद्धव । ततःसुहृदगुरुयुतःस्वयंभु्जीतभक्तिमान्‌ 
द्वादश्यां प्रतिबुद्धोऽसौ त्रयोदश्यां युतः खुरे: । 
हृोऽञ्चितश्चतुर्दश्यां तस्मात्पूञ्यस्तिथाविह ॥ २६ ॥ 
पूजयेद्वेवदेदेशं खौवणं गुर्वनुज्ञया । पराऽत्र पौर्णमास्यां तु यात्रा स्यात्पुष्करस्य तु 
बरान्द्स्वा यतो विष्णुर्मत्स्वरूपोऽभवत्ततः । तस्यां दत्तं हुतंजप्तंतदक्षऱ्यफलंभवेत्‌ 
कात्तिके मासि कर्तव्यो विधिरेष!हिनारद्‌ || एबं यः कुरुतेसम्याक्कात्तिकस्यव् तंनरः 
यट्फळं तदचाम्रोति व्र तंक़्त्वातुकात्तिके । तेधन्यास्तेसदापूज्यारुतेषांचंसफलोदयाः 
विष्णुभक्तिरता ये स्युः कात्तिके बतचारिणः 
देहस्थितानि पापानि विल्यं यान्ति तत्क्षणात्‌ ॥ ३१ ॥ रः 
क यामोऽद्य भवत्येष यदूर्जव तक॒न्नर | इतिसर्वाणि पापानि रटन्तीह पुनःपुनः ॥ ES 
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५२ 

तस्मात्कात्तिकमासस्य खद्भशं नहि विद्यते | सर्वपापल्य दहने आने: सद्ृशाउच्यते 
ऊर्जोद्यापनप्राहात्म्यं शणुयाच्ड्रद्याऽन्वितः । 
श्रावयेद्वा पुमान्यस्तु विष्णुसायुञ्घमाप्नुयात्‌ ॥ ३४ ॥ 

नारद्‌ उवाच 
ऊर्जे व्रतोद्यापनादावशक्तः सिद्धिमाक्ृथम्‌ | कथंविमुच्यतेजन्तुदुःखलंसारसागरात्‌ 
ब्रह्मोचाच 
>णुयादूर्जमाहात्म्यं नियमेन शुचिः पुमान्‌। उद्यापनफल्स्प्राप्यविष्णुलोके -सेच्चलः 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्ां संहितायां ह्वितीयेवेषणचखण्डे 
कारत्तिकमासमाहात्म्ये ब्रह्मनारदसम्वादे बतोद्यापनविधिकथनंनाम , 
चतुस्त्रिशोऽध्यायः ॥ ३४ ॥ 


पञ्चत्रिंशो ऽध्यायः 
न Q n णि ९ 
वंकुण्ठचतुदशीत्रिपुरीपूणिमाविधानववणंनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
HS एठाख्यचतुदश्यामाहात्स्य तेचदास्यहम्‌ ॥ वालरि खल्य पुरा प्रोक्तंसंक्षेपेणश्णु प्वतत्‌ 
वाळ खिल्य ख ऊचु 


कात्तिकर्य सिते पक्षेचतुर्दश्यांसमागमत्‌ । सेङ बेकुठद्वाराणस्यांकते युगे 


रात्र्यां तुर्याशशेषायां स्नात्वाऽसौ मणिकणिके।  / १८_ 
5 मर ड oR 5 «| 
ग्रहीत्वा हेमपद्मानां सहस््रम्वं ततोऽतञ्ल्‌ ॥ ३ ॥ 


या पूजयितुं शिवया सहितंशिवम्‌ । विधाय पूजां वेश्वेशीततःपद्मरपूजयत्‌ 
व्यां कत्वादावेकनास्रा ततः परम्‌ । आरब्धं पूजनं तेन शिवस्तद्वक्तिमैक्षत 
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खण्डे ढ़ र | 
{ य श्चत्रिशो ऽध्यायः ] हैः वक॒ण्ठचतुर्दशी विधिवर्णनम्‌ न ५२७ | 

च्यते | 
` एकं पद्मं पड्ममध्यानिळीया55त्तं हरेण लु । ततः पूजितवान्विष्णुरेको नंकमळंत्वभूत्‌ 


| 
इतछततस्तेन द्रष्टं पद्म॑ तिष्ठति न कचित्‌ | कमळेबुभ्रमो जातोऽथवा नामसु मे श्रमः | 
क्षणं विचार्यं स हरिर्न झेनामश्रमो ऽभवत्‌ । पद्मे चेव श्रमो जातो विचारें पुनः पुनः | 
र सहस््रपद्मसङ्कुटपः पूजार्थन्ठु कृतो मया । अर्च्येः कथं महादेव एकोनकमलर्मया ॥६॥ | 
ह ' यगद्यानेतुंगमिष्यामि भृङ्कःख्यादासनस्य तु । अतःपरं किबिध्रेयं चिन्तो द्विझो ह रिरूतदा 
' एकः प्रकार उत्पन्नोहृदयेऽस्यसुनीश्वराः !। पुण्डरीकाक्चत्येवं मां वदन्ति सुनीश्वराः 
नेत्रं मे पद्मसदूशं पार्थे त्वर्पयास्यहम्‌ । इति निश्चित्य मनसा दत्त्वा तर्जनिकां सतु 
नेत्रमध्यात्तदुत्पाट्य महादेचरूतु पूजितः । ततो महेश्वरस्लुष्टो वाक्यमेतदुवाच ह्‌ ॥ 
| महादेव उवाच 
| त्वत्समो नास्ति मद्गक्तस्रंठोक्ये सचराचरे । 
राज्यं दत्तं त्रिटोक्यास्ते भव त्वं लोकपालकः ॥ १४ ॥ 

अन्यं चर्य भद्रं ते वरं यन्म्रनसेण्लितम्‌। अवश्यमेव दाल्यामिनात्रकार्या विचारणा. 
मद्गक्ति तु समालस्व्य ये द्विषन्ति जनार्दनम्‌ । 
ते मदू क्वेष्या नरा विष्णो ब्रजेयुर्नरकं धुवम्‌ ॥ १६ ॥ 
विष्णुरुघाच 

| चैलोक्यरक्षाकरणं ममादिएं महेश्वर । दुर्मदाश्थ महासच्वा दत्याः देत्याः मार्याः कथं मया ॥ 

| शिब उवाच 
"वततू t | ।णूत रं च महादेत्यनिङन्तनम्‌। ग्रहाण भगवस्विऽणो मयालुभ्यं निवेदितम्‌ 
अनेन सर्वदैत्यानां भगवन्करनं कुरु | एवं चक्र हरेदस्वा ततो बचनमत्रबीस्‌ ॥१६॥ 

शिब उवाच 

चर्ष च हेमलम्बाख्ये मासे श्रीमति कात्तिके। शुक्कपक्षे चतुर्दश्यामरुणाभ्युदयस्प्रति 
महादेवतिथी ब्राह्मे मुहूत मणिकणिके । स्वात्या इश्वेश्वर लिग चेश्वर।ल,डो वकुण्डादेल्य पूजितम्‌ 
सहस्जकमलेर्तस्माद्ग विष्यतिममग्रिया । विख्याता सर्वेलोकेषुवकुण्ठाख्य 
अन्ये चरं प्रयच्छामि शटणुविष्णोचचोमम । पूवरात्रेजु ते पूजा कतंव्यासच 
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उपवासं दिबाकुर्यात्सायंकाले तचाचेनम्‌ । पश्चान्ममार्वनंकार्यमन्यथानिष्फलस्भवेत्‌ 
ग्राह्या तु हरिपूजायां रात्िव्यात्ता चतुर्दशी । अरुणोदयवेलायां शिवपूजां समाचरेत्‌ 
सहस्रकमलेविष्णुरादौ येः पूजितोनरेः । पश्चाच्छिवः पूजितश्चेज्ञी वस्घुक्तास्तएवहि 
सायं स्वात्वा (शिनद्रेविन्दुमाधवमर्चयेत । 

स्नात्वा यो (विष्णुकाञ्च्यास्वाऽनन्तसेनं समर्चयेत्‌ ॥ २9 ॥ 

ततः स््ात्वाप्रणवेशंसमर्चयेत्‌ । आदौ स्नात्वा बृह्ितीर्थयजेन्नारायणंत॒तः 
तोदूके)ततः स्नात्वा आ [समचयेत्‌ । आदौ खात्वासुर्यपुञ्यांवेणीसा्रवमचदेत्‌ 
ज्ञाहव्याश्च ततः खात्वा अङ्भमेशंश्रपूजयेत्‌। ` । 


सर्चाः श्रियस्तस्य वश्याः सत्यस्विष्णो! मयोदितम्‌ ॥ ३०॥ 
एबं तस्मै वरान्दच्त्वा ह्न्तर्धानं ययौ शिवः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन पूज्योहरिहरावुभी 
कळौदशसहस्राणि विष्णुस्त्यजतिभेदिनीम्‌ । तदद्ध जाहवीतोयं तदद्धथमद्रेवताः 
कात्तिक्यां oO कुर्यात्त्रेपुर्मुत्सवम्‌ । दीपोदेयोऽवश्यमेवसायंकालेशिवाळये 
त्रिजुरोनामदेत्यन्द्रः oN तप आस्थितः । तपसा तस्य सन्तुष्टो ददौ ब्रह्मवरंपरम्‌ 
देवासुरमनुष्येभ्यो न ते मृत्युर्भविष्यति । 
इति ळब्धवरो दैत्यो विश्वकर्मब्रिनिमितम्‌॥ ३५॥ 
जिपुराख्यं विमानं तमारुद्य भुवनत्रयम्‌ । यदा घे पीडयामास तदा देवः स्तुतो हरः 
त्रिपुरं घातयामास बाणेनेकेन शात्रुहा । कात्तिक्यां पूणिमायां तु सर्चेदेवा'प्रतुष्ट्वुः 
[2 नज सर्वदेवेदीपा दत्ता हराय च। सर्वथेव प्रदेयाश्र दीपास्लु हरतृष्र्ये ॥ ३८ 
वातिः सप्तशतकाः सहिता दीपवर्तयः। ददेद्दीपं वूणिमायां सर्वपापः प्रमुच्यते ॥ 
पौणमास्यां तु सन्ध्यायां कर्तवयिुरोत्स्रे । दद्यादनेनमन्त्रेणप्रदीपांश्वखराल्ये 
कीटाः पतङ्का मशकाश्च वृक्षा जळे स्थळे ये विचरन्ति जीवाः । 
दृष्टा प्रदीपं न च जन्मभागिनो भवन्तु नित्यं श्वपचा हि विप्राः ॥ ४१ ht 
कार्यरूतस्मात्पौ णमास्यांजिपुराय महोत्सव) । 


कार्चिक्यां कृत्तिकायोगे.यः कुर्यात्स्वामिदर्शनम्‌ ॥ ४२॥ 
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समाप्य सर्वकर्माणि विष्णुपूजां समाचरेत्‌ । 
उद्याने वा गृहे वाऽपि कात्तिक्यां विष्णुतत्परः ॥ १७॥ 
९) { तत्र कुर्चीतकदळी स्तम्ममण्डितम्‌। चूतपछ वसस्वीतमिश्रुदण्डेः्छुमण्डितम्‌ 
चित्रव्न्नेःस्वलङक्रत्य तत्र दै प्रपूजयेत्‌ । चूतपल् व पुष्पाढूयेः फलादेः पूजयेद्धरिम्‌ 
श्यणुयादूर्जमाहात्म्यं नियमेनशुचिःपुमान्‌ । सम्पूर्णमथवाऽध्यायमेकरछो कमथा5 पिचा 
मुहृ॒त वा$पि श्णुयात्कथांप्रुण्यांदिनेदिने | यदिप्रति दिनश्रोतुमशक्तःस्यात्तुमानवः 
पुण्यमासे$थवा पुण्यतिथौ संश्टणुयादपि । तेनपुण्यप्रभावेन पापान्मुक्तो भवेन्नरः ॥ 
| ुराणळे' शुचिदेक्षः शान्तो विगतमत्सरः । 
साधुः कारुणिको वाग्मी बदेत्पुण्यां कथां खुधीः ॥ २३॥ 
व्यासासनं समारूढो यदा पौराणिको भवेत्‌ । 
'आसमाप्तेः प्रसङ्गस्य नमस्कुर्यान्न कस्यच्चित्‌ ॥ २३ ॥ 
न दुर्जनसमाकीर्णे न शूद्रश्वापदात्रृते । देशे न हुलस दत्रे चदेत्पुण्यकथां खुधीः॥ २५ 
श्रद्धाभक्तिसमायुक्तानाऽन्यकार्येषुलाळसाः। वाग्यताः शुचयो दक्षाः्रोतारःपुण्यभारिनः 
अभक्ता ये कथां पुण्यां शण्वन्ति म्ुजाऽधमाः । 
तेषां पुण्यफळं नाऽस्ति दुःखं स्याज्जन्मजन्मनि ॥ २७ ॥ 
पौग्ाणिकञ्च मासान्ते पूजयैद्वक्तितत्परः । गन्धमाव्येस्तथा चस्ररळङ्कारेश्रनेन च ॥ 
:रण्वन्ति च कथां भक्त्या न दरिद्रा न पापिनः ॥ २६॥ 
कथायांकीर्त्यमानायांयेगच्छन्त्यन्यतोनराः । भोगान्तरेग्रणश्य न्तितेषांदाराश्चसस्पदः 


उच्चासनसमारूढो न नरः प्रणतो भवेत्‌ । विषवृक्षस्तथा रूचापे वनेचाऽजगरोभवेत्‌ 


र >. विघ्नं < Fe 1 
कथायां कीर्त्यमानायां विघ्वं कुवेन्तिये नरा | 
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अत्प्राप्तो ब्रह्मभावो दिनत्रयनिषेवणात्‌ । ब्रह्मज्ञानेन चा मुक्ति}ध्यागमरणेन वा \) । | 
अथ चा कात्तिके मासि दिनत्रयनिवेचणात्‌ । कात्तिके हरिपूजांतु यःकरोतिदिनत्रये \५ 
न तस्य पुनराव्रत्तिः कटपकोटिशतेरपि । कात्तिके मासि विरेन्द्र! सर्वमन्त्यदिनत्रये ५० 
पुण्यं तत्राऽपि वेशोष्यंराकायांवर्ततेऽनघ । प्रातःकाळेसमुत्थायशौचंस्नानादिकंचरेत्‌ \७ 
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सप्तजन्म भवेद्विप्रोधनाढ्यो वेदपारगः | अत्र कृत्वा वृप्रोत्सग नक्ताच्छवपुरं बजेतू॥ 
इति श्रास्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे 
कार्सिकमासम हात्म्ये ब्रह्मनारद्सम्वादे वेकुंण्ठचतुर्दशी त्रिषुरीपूणिमा- 
ब्रतविधानकथनंताम पञ्चत्रिशोऽध्यायः॥ ३५॥ 


षट्त्रिशो ऽध्यायः 


(आए) i 
पुष्करि णीसञ्ज्ञिका न्तिमतिथित्रयमाहात्म्यपूवकपुराण श्रवणम्‌ हिमवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 

यास्तिस्रस्तिथयः पुण्या अन्तिके शुक्कपक्षके । 

कात्तिके मासि विप्रेन्द्र ! पूणिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
अततपुष्करिणी सञ्ज्ञासर्चपापक्षयावहा । कात्तिके मासि सम्पूर्णयोवेस्तान॑ करोति 
'तिथिष्वेताखुसःस्नानात्पूर्णमेचफलं लभेत्‌ । खर्व वेदाखयो दश्यांगत्वाजन्तून्पुनन्तिहि 

चतुर्दश्यां सयज्ञाश्चं देवा जन्तून्पुनन्ति हि । 

पूर्णिमायां खुतीर्थाति विष्णुना संस्थितानि हि ॥ ४॥ 
ब्रह्मघ्वान्वासुरापान्वासर्वाञ्जन्तून्पुनन्तिहि । डृष्णोदकेनयःस्वायाटकात्तिक्याद्विदि नत्रये 
सौरं नरकं _ याति याचदिन्दाश्चतुदंशा । आमासनियमाशाक्तः कुयादेतद्विनत्रये ॥ 
तेन पूर्णफलं प्राप्यमोदते विष्णुमन्दिरे | यो व देवान्पितृ न्विष्णुं गुरुमुद्विश्यमानवः 
न स्नानादि करोत्यद्धा स याति नरकं घूवम्‌। कुटुम्बमोजनंयस्तुगृहस्थस्तुदिनत्रये 
सर्वान्पितुन्समुद्शृत्य स याति परमम्पदम्‌। गीतापाठं तु यः कुयांदन्तिमेचदिनत्रये 
दिनेदिने ऽश्वमेधानां, फळमेति न संशयः । स्रह्जनामपठ्न यः कुयात्तु दिनत्रये ॥ १० 
न पापेडिप्यते काऽपिपदपत्रमिचाऽम्भसा.।.देवव्वंमनुजेःकश्चित्कश्चित्सिद्धत्वमेवच 
तस्यपुण्यफळं घकतुं कः. शक्तो दिविवा्ुवि य वेभागवतंशास्त्रश्‍रणोतिचदिनत्रयम्‌ 
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॥ १० 


Fe ] 


ये श्रावयन्ति मचुजाःकथांपौराणिकींशुभाम्‌ । कटपको टिशतंसाप्रंतिष्ठ न्तित्रह्मणःपदे 
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कोट्यव्दनरकान्भुत्तवा भवन्ति ग्रामसूकराः ॥ ३२ ॥ 


आसनार्थे प्रयच्छन्ति पुराणज्ञस्य ये नराः । 
ईस्वुछाजिनवासांसि मञ्चं फाळकमेच वा ॥ ३४ ॥ 
पुरिधानीयवस्त्राणि प्रयच्छन्ति च ये नराः | भूषणादि प्रयच्छन्ति वसेयुत्रह्मसझनि 22 
चाचकेपरितुऐे त॒॒तुण्ठाः स्युःसवंदेवताः । अतःसऱ्तोपयेद्र्त्याभक्तिश्रद्ान्वितःपुमान | 
तस्य पुण्यफळं पूर्ण भवत्येच न संशयः ॥ ३६ ॥ 
यत्फलं सवेयज्ञेषु सर्वदानेषु यत्फलम्‌ । सक्ृत्पुराणश्रवणात्तत्फलं चिन्दते नरः ॥ 
कलो युगे विशेषेण पुशाणश्रवणाहूते । नास्ति धर्मःपरः पुंसांनास्ति मुक्तिपथःपरः 
पुराणश्रवणाद्विप्णोर्वास्ति सङ्कीर्तबात्परम्‌ ॥ ३८॥ 
य एतदूर्जमाहात्म्यं श्टणुयाच््रावयेदपि। स तीर्थयजत्रईरीयेमनस्य फलं लभेत्‌ ॥ 
सर्वरोगापहं सर्वपापनाशकरं शुभम्‌ ॥ ३६॥ 
श्रत्वा चैकपदे यो वे अगम्यागमने रतः । कन्यास्यस्रो विक्रयिणलुभयंलुविमोचयेत्‌ 
मांहात्म्यमेतदाकर्ण्य पूजयेयस्लु पाठकम्‌ । 
गोभूहिरण्यवस्त्रेश्व विष्णुतुल्यो यतो हि सः॥ ४१॥ 
{ पराणश्रेवविदविद्यादिक वव चाचकार्येव दातः्यंधर्ममिच्छता" 
पुराणविद्यादातारो ह्यनन्तफलभमो गिनः ॥ ४३ ॥ 
इदयःप ठते मियाश्रुत्वाचेवाऽवधार्येत्‌ | मुच्यतेसवपापेभ्योविष्णुलोक स गच्छति 
_ न कस्याऽपीदमाख्येयं श्रद्धाहीनाय दुमेतेः ॥ ४५॥ 
अपूजयित्वा गुरुमग्रवुद्धया शरमेप्रवक्तारमनन्यवुद्धिः। 
भुक्तवा तु भोगान्नरकेषु चेव ततो हि जन्मान्तरदुःखभोगी ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्सम्यूजयेद्रक्‍त्या गुरुं6च्वावबो धकम, र्तच्वावबोध 
माहात्म्यस्य च लेशोऽयं तव चोक्तो मयाऽनघ !। ४७ ॥ 
न शाक्यते हि सम्पूर्ण वक्तु बशतेरपि । पुरा केलास शिखरे पार्वत्येप्रोक्तवाञ्छिच 
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कात्तिकस्य तु माहात्म्यं यावद्वषंशतं वदन्‌। तथापि नान्तमगमदशक्तो विरराम ह 
पुत्राथोचधनार्थोचराञ्याथों इचफळंलमेत्‌ । .किमत्रबहुनोक्तेनमोक्षार्थीमोक्षमाप्डुयात्‌ 
सूत उवाच 
इत्युक्तो ब्रह्मणाचेच नारदः प्रेमनिर्भेरः । भूयोभूयो नमस्छृत्य ययौ याहूच्छिकोसुनिः 
कथितं शड्रेणाऽपि पुत्राय हितकाम्यया । पितुरूतद्वाक्यमाकर्ण्य पण्सुखोहर्षेनिभेरः 
कृष्णेन सत्यभामाये कात्तिकस्यचवेभवः । कथितस्तेनसन्तुष्टासत्यात्रतमथाऽकरोत 
ऋषयो वाळखिल्येभ्यः श्रुत्वा माहात्म्यसुत्तमम्‌ । 
ऊर्जत्रतपरा जातास्तस्मादूर्ञोऽतिवल्भः ॥ ५४ ॥ 
अधीत्यसुर्वशास्ाणिपयःसारमिवोद्‌ 'घृतम्‌। नाऽनेनखटूशंशार्नं विष्णु्रीतिकरशुभम्‌ 
व्यास उवाच 
इत्युत्तवाताळपीन्सर्वानसूतोवे धर्मवित्तमः । विर्राम्रततस्तेतुपूजाञ्चचक्रुर्तदाऽस्यच 
ते पुनः स्वाश्रमङ्कत्वा हृष्टास्ते परमयः | यथा सूतेनोपदिष्टं तथा चक्रुत्रतं शुभम्‌ ॥ 
अनेनचिधिनायेचे कुर्व न्तिकात्तिकततम्‌। ते सर्वपापनिर््ुक्तागच्छन्तिघिष्णुमन्दिरम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वंष्णबखण्डे 
कार्यिकमासमाहाठम्ये त्रहनारदसम्वादे पुष्करिणीसज्ज्ञिकान्तिमतिथित्रय- 
माहात्म्यकथनपूर्वकंपुराणश्रचणमहिवणेनंनाम 
षट्त्रिशोऽध्यायः॥ ३६ ॥ 
समाप्तमिदंश्रीकात्तिकमासमाहात्म्यम्‌॥ 
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% श्रीगणेशायनमः ॐ 


अथमागंशीषमाहात्म्यारम्भः | 


प्रथमोऽध्यायः . द 
DSR 
गोपीकृतमागशीपस्नानकथनम्‌ | 
SND TAAN * सूत उवाच 
> व्य नस्य 
देवकीनॅन्दनं "णे जगदानन्दकारकम्‌ । भुक्तिमुक्तिप्रद वन्दे साचते भक्तवत्सलम्‌ ॥()) 
श्‍वेतद्वीपे सुखासीनं देवदेवं रमापतिम्‌ । चतुर्वक्त्रो नमस्कृत्य पप्रच्छ पितरन्तदा ॥?. 
ब्रह्मोवाच श , 
लक घ्व्य््य EN 
हर्षीकेश! जगत! पुण्यश्रवणकीर्तन !। पृष्ठ यदत्र हि| देवेश! धंबज्ञे सके ॥३॥ 
मासानां मार्गशीपोऽहमित्युक्तं भवता पुरा । 
तस्य मासस्य माहात्म्यं ज्ञातुमिच्छामि तत्त्वतः ॥४॥ 
~ < [J «८ ~ 
` नेकं स्वान॑ विधिश्च कः । पुरुषेस्तत्रकिकायभोक्तव्यंकिरमापते! 
को देवस्तस्यकिदांनंकथं खानं विधिश्च कः । पुरु कडी ज्यो 
बक्तव्यंकितथापूजाध्यानमन्त्रादिकश्चयत्‌ । तत्र यत्क्रियते कर्म तत्सवम्त्रहिमे$च्युत “,, 
श्रीभगवानुवाच 
. C तादि 
साधुपृष्टं त्वया ब्रह्मन्सर्वलोकोपुकारिणा । यस्मिन्छृतेळतं सव मिष्टापूर्ता दिकम्भवेत्‌ 7 
Se . पीर्ष 
सर्वयज्ञे यत्पुण्यं सर्वतीर्थेषु यत्फलम्‌ । तत्फल समचाप्नो मार्गशीष क कृते सुत !॥८ 
~ च ७ ~ व कन >> | त्स्य चणाटि oS t 2 
तुलापुरुषदानाद्येयत्फळं लभते नरः । तत्फलम्प्राप्यते शुज काहात्म्यूत्रवणात्किळ | 
यज्ञाध्ययनदानायेः सर्वतीर्थावगाहनः । सन्न्यासेन च योगेनना5हंवश्यो 5भघंन्टणाम्‌ (० 
|. ज्ञानेन दानेन च पूजनेन ध्यानेन मौनेन जपादिभिश्च । ड जी 
Sy $ अब्गित्कि टॅ कि 
~ kK अगमान र न...” 
णेत या 


CC-0. UP State ॥॥॥५९॥॥ ३३८. 
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वश्यो यथा मार्गशिरे च मासि तथा न चान्येषु च शुह्यसुक्तम्‌॥ ११ ॥ 

अल्येधर्मादिभिः कृत्वा गोपितं मा्गशीर्षकम्‌। | 

| री ` पम्र्प्रासेः कारणं मत्वा देवः स्वर्गनिवासिभिः ॥ १२॥ £ वपर 

` ये केचित्पुण्यकर्माणो मम भक्तिपरायणाः । तेषामचश्यं कर्तव्यो मार्गशीषुमिदापन/) 

ko मार्गशीष न कुर्वन्ति ये नराभारताऽजिरे । पापरूपाश्च ते ज्ञेयाःकलिकाळविमो हिताः ५ 
अष्टरूघपि च मासेषु यत्फलं लभते नरः । तत्फलं प्राप्यते वत्स माघेमकरगे रवौ ॥ ७ 
माघाच्छतगुणं पुण्यं बशाखेमासिळभ्यते । तस्मात्सहस्रणुणितं तुळासंस्थेदिवाकरे ४ 

रु यण तस्मात्कोटिणुणं पुण्यं चृश्चिकल्थे दिवाकरे । 


ह 


| मार्गशीषोऽधिकस्तस्मात्सर्वदा च मम प्रिय/ी १७) 

IE उपस्युत्थाय यो मत्यः स्मानं विधिवदाचरेत्‌ । ह 

र तुष्टोऽहं तस्य यच्छामि स्वात्मानमपि पुत्रक !॥ र 
अत्राप्युदाहरन्तीदं श्टणुपुत्र कथानकम्‌ । नन्द्गोपोमहात्माचेश्यातोयोभूतलेऽभवत्‌ ५ 


तस्य व गोकुले रम्ये गोपकन्या सहस्रशाः | तासांचित्तञ्चमटूपे लञ्रमाखीत्पुराऽनघ „ 

» तासां वुद्धिर्मयादत्ता मार्गशीर्षाब्यगाहने । ततस्ताभिःक्तंस्ानं प्रातःकालेयथाविधि. 
०5050 7 पूज्ञा कृता हचिष्यान्नं भुक्तं ताभिः कृता नतिः। 
एवं कृतेन विधिना प्रसन्नोऽहं ततोऽनघ !॥ २२॥ 
द्त्तोमयाऽऽत्माहितासांतुष्टेनवंचरोकिळ । तस्मान्नर स्तुकतंव्योमार्गशीर्षोयथा विधि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
म्रागंशीषमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे गोपीकृतमागंशांषस्तानफलकथन 
नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


र 


trp BPR peer: 


` तासे बुछिः समुत्वन्ना 
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ण्डे 
a 
~ 
ल द्वितीयोऽध्यायः 
दा १9 त्त त्रिपुण्ड्यारणविधिकथनम्‌ | 
हिता: ` | नाज | 
स्वी. त्वयोक्तो विधिसंयुक्तोमारशीपॉमदापनः । को विधिरुतस्य देवेश सबमेब्रूहिकेशव | 
चाकर श्रीसगवानुवाच | 
रात्रावन्तेसमुत्थायउपस्पृश्ययथाविधि । नमस्कत्यगुरु सूवीयंसंस्मरेन्मामतन्द्रितः > « 
` „ सहस्नामभिर्भक्त्याकीतंयेद्वाम्यतःशुचिः । बहिस्नामात्समुत्खज्यमलमूत्र यथाविधि | 
| शौचं कृत्वा यथान्यायमाचस्य प्रयतः्शुचिः । दन्तधाचनपूर्वञ्च स्वानंत्वायथाविधि * । 
| आदाय तुळसी मूळम्टूदं तत्पत्रसंयुताम्‌ । मूखमन्से्रऽभिमन्त्रूयगायत्या वा महामते 5 
ऽ | मन्वेणेवा$नलिप्ताडः स्मायादप्स्वघमर्षणम्‌ | अनुद्‌ः्ृते रुद्‌श्तेर्वाजळेःस्मानविधायते / 
se -नीर्थ्धक्रलपयेडिदवान्मन्त्रेणाऽनेन मन्त्रवित्‌ । ऊँ? नमोनारायणायेतिमूळमन्त्रउदाहृतः + | 
Fe दर्भपाणिरूतु विधिना आचान्तः पुरतः शुचिः | चतुईस्तसमायुक्तंचत॒रस्त समन्ततः ' 
[US ह 7 प्रकरप्याऽऽवाहयेद्गङ्गामेभिमेन्त्रेविचक्षणः ॥ ८ ॥ | 
| EU विष्णुपादप्रसूताऽसि वेऽणवी विष्णुदेवता । | 
१9 | राहि नस्त्वमघादर्मादाजन्ममरणान्तिकात्‌ ॥ 8 ॥ | | 
बिधि तिसः कोट्योऽर्धकोटी च तीथीनां वायुरत्रवीतू । | 
खण्डे Se 


१ 

| 

1 

| 

| -दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जाह्दवि !॥ १०॥ F 
क ते नामदेवेषु नलिनीति च | दक्षपुत्री च विहगा विश्वगायोगिनां मता ॥ े । 
| 'चद्योथेरी सुप्रसन्ना तथालोकप्रसादिनी । क्षेमा चजाहूवीचेवशान्ताशान्तिप्रदायिनी |). |, 
| एतानि पुण्यनामानि स्तानकाले सदापठेत्‌ । सदा सन्निहितातत्र गड्भाजिपथगामिनी ॥ 

। सप्तचाराभिजसेत करसम्पुटयोजितम्‌ । मूर््नाइताअलिभूयस्थिचतुः पञ्च सप्त वा ॥ | | 


स्नानं कुर्यान्म्ृदा तद्वदामन्त्रयाऽनुविधानतः ॥ १४ ॥ 


, आ ri 
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) अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वखुन्घरे | म्त्तिके! हर मे पापं यन्मयादुष्छृतंकृतम्‌ 
उद्घ्रताऽसि वराहेण कृष्णेन शतवाहुना । नम एते सवभूतानांप्रभवाऽरणि! सुवते!॥ 
एवं स्नात्वा र्तः पश्चादाचम्य च चिधातत । उत्थायवाससीशुक्छे कूलेबपरिधायच 
आचम्य तर्पयेट्रेवान्पित्‌ श्वेवञ्पींस्तथा । निष्पीड्यवसतरमःचम्यश्रौतवस्त्रणचेष्टितः 
चिमळां ख्त्तिकां रम्यामादाय द्विजसत्तम !। 
मन्त्रेणेचाऽभिमन्त्रयाऽथ ललाटादिषु वेष्णवः ॥ 


धारये न यथासङख्यमत न्ट्रितः ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मन्द्राद्शपुण्ड्रा। णत्राह्मण़ःसततंचहेत्‌ । चत्वारिभूभतां पुत्र! पुण्ट्राणिद्षेविशांस्म्यते 


एकं पुण्ड्रं च नारीणां शुद्राणां च विधीयते ॥ २० ॥ 
ललाट उदरेकेव चक्षो घे कण्ठक्ूबरे | कुश्योर्बाह्रोः कर्णयोश्चपृछ्ठे तिके च थे शिरः 

तिळका द्वादश प्रोक्ता ब्रा्मणएयसदांऽनघ !॥ २१ ॥ 
ललाये हृदि वाह्वोश्च क्षात्रः पुण्डराणिधारयेत्‌। ललाटेह दयेव श्योभालेवेशूद्रयो षिताम्‌ 
ललाटे केशव ध्यानेन्नाराय णमाथोदरे । वक्षःस्थछे माधवश्च गोचिन्दं कण्टकूवरे 
चिष्णुञ्च दक्षिणे कुक्षौ बाही च मुस इनम्‌ । त्रिविक्रम्रे कणं मू लेवामनंचामपा शव के 
श्रीधरं चामवाहौ च हत्रीकेशाञ्च कर्णके | पूछे तु पद्मनाभः स्यात्त्रिकेद्रामोदरंन्यसे त्‌ 
तत्प्रक्षाळनतोयेन वासुदेवं तु मूर्घेनि। एवं काय ब्राह्मणस्यक्ष त्त्रियल्योपः्वार्येत्‌ 
ललाटे केशवं ध्यायेद्ध इये माधवं तथा । बाह्वोश्च उभरोवेत्स ! स्मरेङे मध॒सूदनम्‌ 
क्षत्त्रियस्य चिधिः प्रोक्तो वश्यङृत्यं निशामय | ळळाउेके रातरध्यायेद्ध इयेमाधतंतथा 
योपिच्छद्रो रूमरेताश्च केरावं भा।ळदेशाके । अनेन विधिना कुर्यात्पुण्ड्राणि ममतुग्टये 
श्यामं शान्तिकरं प्रोक्तं रक्तं वश्यकरंतथा । श्रीकरं पीत मित्याहुः श्वे तंमो क्षकरं शभम्‌ 
। 0... योक ततेया नोमहाभागाः सर्वक्षोक हितेरताः 


साउन्तराल्प्रकुबन्तिपुण्ड्'हरिपदाकृतिम्‌ 


मध्ये छिद्रेणसंयुक्तप्रेतद्विहिरिमन्दिरम्‌ । ऊद्ध्यंसौम्यस्ज सूक्षमंलुपाश्वंखुमनोहरम्‌ 


निरन्तराळं यः कुया दूर्व पुण्ड्रं द्विजाधमः | 
स हि तत्र स्थितं लक्ष्म्या सह माच व्यपोहति ॥ ३३ ॥ ` 
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अच्छिदरमू्ध्वपुण्ट्रं तु ये कुर्वन्ति द्विजाधमाः । तैलेलाटे शुनः पाद॑ विक्षिप्तेवेत संशयः 
तस्प्राच्छिद्रान्वितं पुण्ड्र महञ्छिद्रं शुभान्वितम्‌। "rade 
धघारयेद्‌ ब्राह्मणो नित्यं हरिसालोक्यरसिद्धये ॥ ३५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेषणवखण्डे 
मार्गशीषेमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे त्रिपुण्ड्घारणचिधिकथनं 
नाम डवितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


तृतीयोऽध्यायः 
गोपीचन्दना दिशङ्कचक्राद्यायुथधारणतततन्छरद्रा विधिधारणप्रकारकथनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 


ति कायं प्रत्रूहि मम केशव !। पुण्ड्राणां '्रचणेऽतीच कोतुकंममजायते 
| 


श्रीसगवाच्ुचाच 
श्टणु पुत्रध्रवक्ष्यामिपुण्ड्ञ्चत्रिविशंस्म्टृतम्‌। तुळसीम््ृत्स्नयासाधश्रीगोपीचन्दनेनच 
हरिचन्दनतः कार्य पुण्ड्रं तत्र विचक्षणेः । श्रीकृष्णतुळसीमूळम्टदमादाय भक्तिमान्‌ 
धास्येदूर्ध्यपुण्ड्राणि हरिस्तत्र प्रसीदति ॥ ३॥ 
गोपीचन्दनमाहात्म्यं निबोध गदतो मम ॥ ४॥ 
यो छृत्तिकां द्वारवतीसमुद्धवां करे समादाय ललाटपट्टके । 
करोति नित्यं नर ऊर्ध्वपुण्ड्रं क्रियाफलं कोटिएुणं तदा भवेत्‌ ॥ ५॥ 
क्रियाविहीनं यदि मन्त्रहीनं श्रद्धाविहीनं यदि कालवजितम्‌ । 
कृत्वा ळळाटे यदि गोपिचन्दनं प्राप्नोति तत्कर्मफलं सदाऽव्ययम्‌ ॥ & ॥ 
गोपीचन्दनसम्भवं सुरुचिरं पुण्ड्रं ललाटे द्विजो, 
-नित्यं ध्रारयते यदि प्रतिदिनं रत्रौ दिवा सर्वदा । 
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| 
| यत्पुण्यं कुरुजाङ्गले रचिग्रहे माघे प्रयागे तथा, यर 
| तत्प्राप्नोति ततोऽधिकं मम गृहे सन्तिष्ठते देववत्‌ ॥ ७ ॥ 
| यस्मिन्गृहे तिष्ठति गोपिचन्दनं भक्त्या ललाटे मनुजो विभति चेत्‌। 
| ` तस्मिन्गृहेऽहं निवसामि सर्वदा श्रियान्वितः कंसनिहा चतुसुंख || ८॥ यं 
| यो धारयेद्द्ारवतीसमुद्दवां भ्रृत्स्नां पवित्रां कलिकटमषापहाम्‌ । दे 
| नित्यं ललाटे मम मन्त्रसंयुतां यमं न पश्येदपि पापसंयुतः ॥ ६॥ \ मः 
| यस्या5न्तकाळे सुत! गोपिचन्दनं वाह्योलंलाटे हृदि मख्तके च । पा 
प्रयाति लोके कमलापतेमंस गोबाळघाती यदि ब्रह्महा स्यात्‌ ॥ १०॥ 
| ग्रहा न पीड्यन्ति न रक्षसां गणा यक्षःपिशाचोरगभूतनायकाः । 
| ललाटपट्टे सुत! गोपिचन्दनं सब्तिष्ठते-यरूय मम प्रभावात्‌ ॥ ११॥ | 
| ऊध्वपुण्ड़मूजं सोम्यंळलारेयस्यदृश्यते । सचण्डाळोऽपिशुद्धात्मा पूज्यएवनसंशयः 
< अस्नातो यः क्रियाः कुर्यादशुच्चिः पापसंयुतः । नन 
| गोपीचन्दनसस्पकांट्पूतो भवति तत्क्षणात्‌ ॥ १३॥ शा 
अशुच्िवांप्यनाचारो महापापं समाचरेत्‌ | शुचिरेच भवेनित्यसूध्वंपुण्ड्रापडितोनरः क 
मत्प्रियार्थं शुभाथ वा रक्षाथं चतुरानन !। मत्पूजाहोमके चेच सायं प्रातः समाहितः डु 
मद्गक्तो धारयेन्नित्यमूध्यपुण्ड्र भवापहम्‌॥ १५ ॥ य 
ऊध्चपुण्ड़घरो मर्त्याप्तियतेयदिकुत्रचित्‌ । *वपाको5पिविमानस्थोममळोकेमहीयते म 
ऊर्ध्वपुण्डूधरो मर्त्या यदायस्याऽन्नमश्नुते । तदाविशात्कुलंतस्यनरकाढुदाराम्यहम्‌ य 
बीक्ष्याऽऽदशे जळे बाऽपि यो बिदध्यात्प्रयत्नतः । f 
ऊध्चपुण्ड्रं महाभाग! स याति परमां गतिम्‌ ॥ १८॥ न 


f 

अनामिका शान्तिदोक्ता मध्यमाऽऽयुष्करी भवेत्‌ । 

5. अङ्गुष्ठः पुष्टिद'पोक्तर्तजंनी मोक्षदायनी ॥ १६॥ 

गोपीचन्दनखण्डं ठु यो ददाति च वेष्णवे । कुलमष्टोत्तरं तेन तारितं. चे भवेच्छतम्‌ 
ज्ञो दान॑तपोहोमःस्वाध्यायःपितृतर्पणम्‌ । व्यर्थभवतितत्सर्मूर््वपुण्डूविनाङतम्‌ 


चण्डे 


[शयः 


नरः 


हितः 


गये 


यहम्‌ 


छतम्‌ 
[कतम्‌ 
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यच्छरीरं मञुष्याणामूर्ध्वपुण्ड्गचिनाङृतम्‌ । तन्मुखं नेव पश्यामिश्मशानस द्वशंहितत्‌ 

ऊर्ध्वपुण्ड्रं प्रकुर्वोत मत्स्यकूर्मादिधारणम्‌ । 

कुर्याद्विष्णुप्रसादार्थ महाचिष्णोरतिप्रियम्‌ ॥ २३॥ 
यत्पुनः कलिकाले लुमत्पुरीसम्भवांम्रदम्‌ । मत्स्यक्ूमाऽङ्कितं चिह्र शृहीत्वाकुरुतेनर्‌ः 
देहे तस्य प्रचिष्ंमांजानीहित्रिदशोत्तम !। तस्यमेनान्तरंकिञ्चित्कतव्यंश्रेयइच्छता 
ममावतारचिह्ानि द्ृश्यन्ते यस्य विग्रहे | मर्त्यो मत्यों न विज्ञेयः सनूनंमामकीतनुः 
पापं सुक्कतरूपं तु जायते तस्य देहिनः | ममाऽऽयुधा निद्वश्यन्तेलिखितानिकलो युगे 

उभाभ्यामपि चिह्वाभ्यां योऽङ्कितो मत्स्यमुद्रया। 

कूर्मया मामकं तेजो विक्षिप्तं तस्य विग्रहे ॥ २८॥ 

शङ्कु्च पद्मश्च गदां रथाङ्गं मत्स्यञ्च कूर्म रचितं स्वदेहे । 

करोति नित्यं खुकतस्य वृद्धि पापक्षयं जन्मशताजितस्य ॥ २६॥ 
नारायणायुधेनित्यं चिहितो यस्यविय्रहः। पापकोटिप्रयुक्तस्य कि तस्यकुर्ते यमः 
शाङ़ोद्धारे च यत्प्रोक्तं वसता कोटिजन्मभिः । तत्फलं लभते शङखेप्रत्यहं दक्षिणेभुजे 
यत्फल पुष्करे परोक्तं पुण्डरीकाश्षदर्शनात्‌। शङ्कोपरि कृते प्मेतत्फलंको टिसस्मितम्‌ 
चामे भुजे गदा यस्य लिखिता द्वृश्यतेकली । गदाधरो गयापुण्यंप्रत्यहंतस्ययच्छति 
यच्चानन्दपुरे परोक्तं चक्रस्वामिसमीपतः। गदाचक्रेच लिखितेतत्फलं लिङ्गदशने h 
ममायुधा५ड्रितं देहं गोपीचन्दनस्तृत्त्लया । प्रयागादिपुतीर्थेषु स गत्वाकिकरिष्यति 
यदा यदा प्रपश्येत देहं शङ्कादिचिह्ितम्‌ | तदातदा प्रसन्नोऽहं पापं तस्य दहामि व 
तिष्ठते यस्य देहे तु अहोरात्रं दिने दिने | शद्धुचक्रग्रदाप्रडलिखितं स मदात्मकः ॥ 
नारायणायुधेयु क्त कृत्वाऽऽत्मानं कलौ यु । र कप कुरुते मेस्लुल्यं न संशयः 

शझ्ायुधार्डा ड्वितो भक्त्या यः श्राद्धं कुरुत सुत :। 

विधिहीनं तु सम्पूर्ण पितृणां दत्तमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ ह 

यथाऽय्िर्दृहते काष्टं वायुना प्रेषितो शम्‌ । तथादह्यन्तिपापानि दृष्टा म आयुधानिव 
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'धत्ते भंगचेतो यसुतु कलिकाले विशेषतः । प्रहमादस्य समो ज्ञेयो नान्यथामम चल्लभः 
यस्य नारायणीमुद्रा देहं शाझ्ादिचिह्वितम्‌ । धात्रीफलःछतामालातुलखीकाएसस्भवा 
्वादशाक्षरमन्त्रस्लु नियुक्तानि कलेवरे | आयुधानि च विप्रस्य मत्समःसचवष्णव 
शङ्का ङ्कितितनुविप्रो भुङक्ते वे यसूय वेश्मनि । तदन्नं रुचयमश्चामिपिठृभिःसहपुत्रक 
कृष्णायुधाऽङ्कितं दृष्टा सन्मानं न करोति यः। 
द्वादशाव्दाजितम्पुण्यं वाष्कलेयाय गच्छति ॥ ४६ ॥ 
कष्णायुधाऽ ङ्कितोयस्ठुश्मशाने्रियतेयदि । प्रयागेयागतिःप्रोक्तासागतिस्तस्यमानद 
ममा55्युश्रः कलौ नित्यं मण्डितो यस्य विग्रहः । 
तत्राऽऽश्रमं प्रकुर्वन्ति बिघुध्चा चासंचादयः ॥ ४८ ॥ 
वः करोति च मे पूजां मम रास्ता ङ्कितो नरः । अपराश्वसहस्त्राणिनित्यंतस्यहराम्यहम्‌ 
कृत्वाकाष्ठमयंविश्वंममशस्त्रे: सुचिहितम्‌ । योबाअङ्कयते देह तत्समोनाल्तिवेयणवः 
अष्टाक्षराऽड्किता मुद्रा यस्य घालुमयीकरे । शङ्कपञ्चा दिभियु क्तापूञ्यतेऽसो सुरासुर; 
श॒ता नारायणी मुद्या प्रहादेन) पुरा करे । ईविभीषणेने ईलिनो (ुवेणो च्छ शुकेन न्च ॥ 
न्या वसेच) मा्ण्डेयमुखे दिजे: । ५२॥ 
दिक्चिहितेः शास्त्रेदेहं कृत्वा च मानद || एवमाराध्य मां प्राप्तं समीहितफळंमहत्‌ 
पिचन्दनप्रत्स्त्यालिखितोयस्यचिश्रहः । शट्टचक्रादिप्माऽङ्ो देहे | 
सौचर्ण राजतं ताप्नं कांल्यमावसमेव च।(रा तु मेश्राबी धारयीतविच्चक्षणः 
द्वादशारं तु पको रे चलित्रयविभूषितम्‌ ॥ ५५ ॥ 
ण्चं न चे चक्क) कारयीत विचक्षणः । उपवीतादिवद्धार्याः शङ्चक्रगदाः सदा ॥ 
ब्राह्मणेश्च विशेषण वेष्णवेश्च विशेएतः । उपचीतं शिखा यद्वञ्चक्रं लाञ्छनसंयुतम्‌ 
क्रलाञ्छनहीनस्य चिप्रस्यविफळम्भवेत्‌। मम चक्राऽ कितो देहःपवित्र इतिवेश्र तिः 
चक्राऽङ्किताय दातव्यं हव्यंकव्यं विचक्षण: । मम चक्राऽङुकवचम भेद्य देचदानचेः 
अज्ञेयं सर्वभूतानां शत्रणां रक्षसामपि ॥ ५६॥ 


मम चक्राऽङ्कवचं शरीरे यस्य तिष्ठति । नाऽशुभं विद्यते तस्य शहपुत्रादिकस्य हि 
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दक्षिणे च भुजे विप्रो विभ्याह्वखुदर्शनम्‌। सव्ये च शाङ्कस्बिभ्रयादिति वेदविदोविदुः 
तत्तन्मन्त्रेण मन्त्रज्ञः प्रतिष्ठाप्य पृथक्पृथक्‌ ॥ ६२ ॥ 
ललाटे च गदा धार्या मूर्टिन चापं शरस्तथा | नन्दकञ्चेच हृन्मध्ये शाङ्करे भुजढ्वये 
तस्मात्सचप्रथत्नेन चक्रादीन्धार्‍येत्सदा । घारणानन्तरस्द्रयात्तत्र न्यं द्विजोत्तमः ॥ 
पुत्रमित्रकलत्रादियं: कञ्चिन्मत्परिग्रहः । सह देहेनसर्वोऽसो चिष्णुप्रीत्येमयाऽपितः 
पश्चात्स्वधर्ममास्थाय तिष्टेदाजीवनं मम । 
भक्त्या चाऽव्यमभिचारिण्या सर्बदाऽऽप्तमनोरथः॥ ६६ ॥ 
शाङटचक्रा्कितं दृष्टा ये निन्दन्ति नराधमाः । अवलोक्य मुखन्तेषामादित्यमचलोकयेत 
्ीषणनाे चोद्यार्य + चोद्चार्य शुद्धो भवति नान्यथा ॥ ६9॥ 
इति श्रीस्कान्दै महापुराण एकांशीतिसाहरूयाँ संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
मार्गशीरयमाहातम्ये ब्रह्मविष्णुसम्धादे गोपीचन्दनादिशद्धुचक्राद्यायुच्वारण- 
तत्तन्मुद्राधारणप्रकारकथनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
शङ्कपूजाविधिकथनम्‌ 
ब्रह्मोवाच ; 
तप्तचक्रा्धितं कृत्वा ह्यात्मानमथ दीक्षितम्‌ । प्माक्षुळसीमाळं कि फलं ब्रूहिकेशव 
श्रीभगवानुवाच 
तुळसीकाषएटसम्भूतांयोमालांवहतेद्विजः । अप्यऽशौचोऽप्यनाचारोमामेवेतिनसंशयः 


धात्रीफलकृता माला तुलसीकाष्ठसम्भचा | दृश्यते यस्य देहे तुस दू. भागवतो नर? 


तुलसीदलजांमालांकण्टस्थांबहतेतुयः 
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तुळसीदळजां मालां धात्रीफलकृतामपि । ददातिपापिवांसुक्तिकिम्पुनमंम सेविनाम्‌ | 
तळसीदळजां माळां ममोत्तीर्णा वहेत्तु यः । पत्रेपत्रे ऽश्वमेधानां दशानांलभतेफलम्‌ । र्ता 


तुल्सीकाष्टसम्भूतां यो मालां चहतेनरः । फलं यच्छास्यहंचत्स प्रत्यहं ह्वारकोद्गवम्‌ भे र्ता 
निवेद्य भत्तया मां माळां तुलसीकाष्टसस्भवाम्‌ । | 8 | द 
बहते यो नरो भक्त्या तस्य वे नास्ति पातकम्‌ ॥ ८ ॥ | 
सदा प्रीतमनास्तस्य अहं प्राणवरोहि सः | तुलसीकाष्ठसस्भूतां यो माळांवहतेनरः £| 
| प्रायश्चित्त न तस्याऽस्ति नाइशौवं तस्य विश्नहे ॥ ६॥ नुः 
 तुळखीकाष्टसम्भूतं शिरसः काष्ठभूपणम्‌ । बाहौ करे च मर्त्यस्यदेहेयस्य समेप्रियः सं 
| तुळसीकाष्टमालभिभूषितः पुण्यमाचरेत्‌ । पितृणाँ देचतानाश्चपुण्यं कोटिगुणस्मवेत्‌ वजा 
'तुलखीकाष्टमाळां तु प्रेतराजस्य दूतकाः । दृष्टा नश्यन्ति दूरेण वातोद्‌ध्रूत॑यथा दलम्‌ सः 
यद्‌ गृहे तुळसीकाष्ठं पत्रं शुष्कमथाऽऽद्रेकम्‌ । 
j अवन्ति तदग्रहे नेव पापं सङक्रमते कलो ॥ १३॥ 
'ठुळलीकाएमालाभिर्भूषितो भ्रमतेभुवि । दुःस्वप्नं दुनिमित्तञ्च न भयंशात्रवंकचित्‌ | पुर 
थ्याण्यन्ति न ये माळां हैतुकाः पापवुद्धयः | नरकान्न निवर्तन्ते दग्धाकोपापिनामम |४ का 


तस्माद्धार्या प्रयत्नेन माला तुलसिसम्भवा । 
पद्माक्षनिमिता भक्त्या फर्लर्थाच्या खुपुण्यदा ॥ १६॥ | 
तदूर्ध्वपुण््रशङकायेयु कतस्तुलसिसूलके । | | . दु 
सन्ध्योपास्त्यादिक कुर्यात्कुशपाणिहि मां स्मरन्‌ ॥ १७ ॥ 
कतसन्ध्यादिको मक्तस्ततः स्र्पूजयेच्य माम्‌ । गुरुश्षेत्त्रवर्ततआदौ गरवानप्रेदगुरुम्‌ 
किद्चिद्दत्वोपायन च दएडवत्प्रणमेन्छुदा । आचम्येकाग्रमनसा पूजामण्डपमाचिशेत्‌ 
उपविश्याऽसने रस्वेक्कण्णाजितङुशोत्तरे । सम्यक्पद्मा लनासीनो भूतशुद्धिसमाचरेत्‌ 
प्राणायामत्रयं कृत्वामन्त्रेण चः जितेन्द्रियः | उदङ्ुखह्ततः कत्वाह्त्प्कजमचुत्तमम्‌ 
. चिकासं तस्य कुवीत विज्ञानरचिणा हृदि ॥ २१॥ ` 25 
न्यसेच्चा5क॑ शाशिनंचा झिमेवच । अयं त्रयात्मकेत स्मिश्चि 
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पम्‌ | नानारलमयं पीठं तेषामुपरि चिन्यसेत्‌ ॥ २२ ॥ 

गम्‌ तस्मिन्सदुस्छकणतरं वालाकंसद्ृशद्युति । क्षरेश्वर्यदळंपद्म )मन्त्राक्षरमयं न्यसेत्‌॥ 

स्‌ ps तस्मिन्देवं समासीनं कोटिशीतांशुस न्निभम्‌ । चतुभु ज॑महाप्मशङ्क्चक्रगदाधरम्‌ ॥/९, 
0) | यद्मपत्रविशालाक्षंसवेलक्षणळक्षितम्‌ । श्रीचत्सको स्तुभोरर्कंपीतवरतरा न्वितंचमाम 


i, 
|) / विचित्राभरणेयु क्तं दिव्यमण्डनमण्डितम्‌ । 
तरः | दिव्यचन्द्नलिप्ताड़ं दिव्यपुष्पोपशो सितम्‌ ॥ २६ ॥ 


ठुळीकोमळद्ळवनमालाविभूषितम्‌ । कोटिवाळाकसद्दशं कान्तं दिव्यश्रिया सह ॥ 


सहस्रं शतवारम्चा यथाशक्तिजपेन्मनुम्‌ । मनसेवाऽचेनं कृत्वा ततो विधिवदाचरेत्‌ 


| 

{ 

\ सवळक्षणळक्षिण्यासमारिछिएतनु' शिवम्‌ । एबंध्यात्वाजपेन्मन्त्रंसमाहितमनाःशुचिः 
ळ्म्‌ सम्प्रदायाऽनुरोधेन शाङ्खंस्थाप्य ममाऽग्रतः । दूवा डुर श्चपुष्पेश्चगन्धोदेनच पूरितम्‌ 

t 


दक्षिणे गन्धपुष्पाणां पात्रं स्थाप्यं च देशिकः | 
_ चाममागे न्यसेत्कुस्भं वसतरपूतं सुवासितम्‌ ॥ ३१॥ 
पुरतो ममघण्टां च दिश्रुदीपा्नियोजयेत्‌ । अन्यत्सवंसाधनंच्यथास्थानेबुविन्यसेत्‌ 
अर्ध्यं पाद्याऽऽचमनीयमऽुपर्कस्यकारणात्‌ । विन्यसेत्पुरतो मह्यं चत्वार्यंमत्रकाणिवे 
सिद्धार्थाऽक्षतपुष्पाणि कुशाग्रं तिळचन्दनम्‌ ।. 
फलं यवाश्चतुर्वक्त्र ! अध्यंपात्रे विनिःक्षिपेत्‌ ॥ ३७॥ | 
दुर्वाविष्णुपदी श्यामा पद्यश्वेव चतुर्थकप्‌ । पाद्यपात्रे न्यसेत्पुत्र देशिको मम तुष्टये 39 
(कङ्रोळञ्च ळवड्कश्च फलंमाळतिसम्भवम्‌ । कुर्याङे श्रद्धया पुत्र! पात्रआचमनीयके ॥ 3 € | 
गव्यं पयो दधि मशु घृतं खण्डसमन्वितम्‌ । 
मधुपर्कस्य पात्रे वे दद्या श्रद्वयाऽचेकः ॥ ३७॥ | | 
उक्तानां द्ृव्यजातीनामलामे पत्रपुष्पयोः | तत्तद्वावतया कुर्यात्सचंदा विधिकोचिदः 
करन्यासं ततः कुर्यादेड्डन्यासं तथेंब च । पञ्चाङ्गं वा षडङ्गं वा विन्यसेत्सम्प्रदायतः 
'ममा$चुर्मरणं कार्यमात्मानं मत्समं स्मरेत्‌ | पूजारम्भे चतुचक्त्र! मङ्गलं तु पठेक्र 
अथसम्पूजयेच्छडखं पाञ्चजन्यं ममप्रियम्‌ । यस्य सम्पूजनादत्स आनन्द्‌ःपरमोमम 


सरित्‌ 
मम 1४ 
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शङ््स्योपूजने वत्स! मन्चानेताचुदीरयेत्‌ ॥ ४१॥ 
| 
तवनादेन जीमूतावित्रसन्ति खुराऽसुराः ।. शशाडूः ्युतदीसाभ! पाञ्जजन्यनमोऽस्लुते | 
गर्भादेवारिनारीणां चिलीयन्ते सहस्तथा । तच नादेन धाताळेपाञ्चजन्य))नमोऽस्तुते ४५) . 
दर्शनेनंच शद्धुस्य कि पुनः स्पर्शने छते | चिळयं यान्ति पापानि हिमवद्गास्करोदये ५५ )) 
नत्वा शाङ्खं करे 'छृत्वा मन्त्रेरेभिस्तु वेष्णवः । [ 
यः स्तापयति मां भक्त्या तसय पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४६॥ | 
खुचासितेन तेलेन कुयांदभ्यञ्जनं तत; । कस्तूर्या चन्दनेनेव कुर्यादुद्धतंनादिकम्‌ ॥ 
खुगन्धवासितेस्तोयेः स्नाप्य मन्त्रयुते शुभः । 
अघ्यं दर्वा ततो वत्स! पाद्यमाचमनीयकम्‌ ॥ ` | 
मधुपक ततो दद्यादथ सर्चोपचारकान्‌॥ ४८ ॥ 
वस्त्रराभरणेदिंव्येरटडळत्य यथाचिधि । पुष्पः सस्पूजयेत्पीठं वत्र देवं निधाय च ॥ 
वसत्राऽलङ्कारगन्धादीनपयेच्छद्धया मम.। नेवेद्य. विविध द्द्यात्पायसाऽपूपमि श्रितम्‌ 
सकपरश्च तास्वूलं भक्त्या चेव निवेद्येत्‌ ॥ ५०॥ 
सुरभीणि चपुष्पाणिभत्तयासम्यडनिवेद्येत्‌_। (दप) दशाङ्गमष्टा हीप्रश्वखुमनोहरम्‌ 
परिणीय प्रणम्या5्थ स्तुत्वा>र्तुतिभिरादरातू। 
शाययित्वा तु पडके मङ्कलाघ्य निवेदयेत्‌॥ ५२॥ | ' 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायांद्वितीये वेष्णवखण्ड | 
मार्गशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसस्वादे शङ्ुपूजाचिधिकथनंनाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 


(0-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


जप का 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


खण्डे 


पञ्चमो ऽध्यायः 


पञ्चामृतस्तानमाहात्म्यवणनपूर्वकंशङ्कपूजनफलकथनम्‌ 
ब्रह्मोवाच 
पञ्चाए्ृतस्य स्नपनाद्यर्फळं लभते हरेः । शाड़ोदकेन यर्किञ्चित्तन्मे ब्रह्मजिताऽच्युत॥ 
श्रीभगवानुवाच 

क्षीरस्म्ानस्प्रकुर्वन्ति ये नराममसूद्धनि । शताश्वमेध्ज्ञम्पुण्यं विन्डुना बिन्टुनास्म्ृतम्‌ 
क्षीराद्द्शशुणे दध्ना घृतेनेच दशोत्तरम्‌। मधुनातद्वशणुणं सितया तु ततोऽत्रिकम्‌ 

गन्धपुष्पोदके मन्त्रं सर्वोत्कृष्ट प्रशस्यते ॥ ३॥ 
द्वादश्यां पञ्चदश्यां वा गव्येन पयसा मम। स्थापनं देचशादूल ! महापातकनाशनम्‌ 
दध्यादीबां विकाराणांक्षीरतः सम्भवो यथा । तथेच शेप्रकामानां क्षीरस्नपनतोमभ 

क्षीरस्थानेन सो भाग्यं दध्ना मिष्टान्नभोजनम्‌ । 

व्रतेन स्मापयेद्यो मां नरो मम पुरस्व्रजेत्‌॥ ६ ॥ 
मुना सितया यस्तु कास्येन्मार्गशीषंके। स राजा जायतेलोके पुनः स्वर्गा दिहागतः 
गजाश्वरथसम्पूणं स राज्यं लभते भुवि । काय्येन्मार्गशीषे.चे यः क्षीररुनापनं मम 
सुवर्गे लोके स जयति चन्द्रेन्द्ररुद्रमारुतान्‌ । क्षीरस्नानं परं श्रेष्ठं मागशीष च पुत्रक! 
क्षीरस्नपनमाहात्म्यं वर्चस्क पुष्टिवर्धनम्‌ । दौर्भाग्यं बिळयंयाति क्षीररूनानेनमे सुत 
स्नापयेन्मार्गशीर्षे मांयोचेपञ्चाऽम्ृतेन तु । स नशोच्यो भवेजन्तुर्वन्छुना सुविमानद! 
कपिळाक्षीरमादाय. यः स्नापयति मां खुत । कपिलाशतदानस्यफलम्प्राप्नोतिमानचः 

शङ्खे तीर्थोदकं कृत्वा यः सूनापयति देशिकः । 

िन्दुनाऽपि सहोमासे स्वकुळं तास्येद्धि सः ॥ १३॥ 

कापिलं क्षीरमादाय शङ्खे कृत्वा च मानवः । _ 

यः सूनापयति मां भत्तया सर्वतीर्थफल लभेत्‌ ॥ १४ ॥ 

३५ 
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शङ्खे कृत्वा तु पानीयं साक्षतं कुशासंयुतम्‌ । 
यः स्मापयेत्सहोमासे सवेतीर्थफळं लभेत्‌ ॥ १५॥ 
शझाष्केन यः स्थानं कार्‍्येन्मार्गशीपंके | भत्तया भगवतः श्रेष्ठो मम लोके महीयते ॥ 
शङ्कपोडशकेनाऽथ यः स्वापयति मे सुत !। स पापसुक्तः सुचिरं रूवर्गलोके महीयते 
चतुविशतिसङख्याकेः शङखेर्यः स्नापयेच्य माम्‌ । 
इन्द्रलोके चिरं स्थित्वा स राजा)भुचि जायते ॥ १८॥ 
शाङाऽोत्तरशतेनेच स्नापयेन्मार्गशीरएके । शडस्खेशडः खेखुचर्णस्यफलंप्राप्लोति मानवः 
मार्गशीर्षे भक्तिमान्यः कृत्वा शङ्टूध्वनि हि माम्‌ । 
स्तापयेत्पितरस्तस्य रूवगताचत्प्रतिष्टिताः ॥ २०॥ 
अष्टोत्तरसहस्रन्तु शाङ्स्नानं तु यश्चरेत्‌। सगणोमुक्तिमाप्नोतियाचदाभूतसम्छुवम्‌ 
नित्यं संख्नापयेद्योमांशाडखेनसुरसत्तम !। गड़ास्तानफलम्प्राप्य नित्यं नन्दति देववत 
कृत्वा पादोदकं शङ्खे वेष्णवानां महात्मनाम्‌ । 
यो ददाति तिळोन्मिश्रं चान्द्रायणफलळं लभेत्‌ ॥ २४॥ 
नाद्यं तडागजस्वाऽपि वापीक्ूपादिकञ्च यत्‌ । गाङ्गेयं जायतेसवजलंशङ्कद्तञ्चयत्‌॥ 
ग्रहीत्वामम पादाम्बुशङखेकृत्वातुवष्णवः । योवहे च्छिरसानित्यंसमुनिस्तपताम्चरः 
त्रेलोक्ये यानि तीर्थाजि मम त्रेवाऽऽज्ञया सुत !। 
शङ्खे तानि वसन्तीह तरुमाच्छड्खो वरः रुम्टृतः ॥ २७ ॥ 
साम्बं शाङेकरेध्र॒त्वामन्त्ररेते हतुवेष्णवः । यःस्वापयेन्मा्गशीर्षतुष्ट हतस्यभव्राम्यहम्‌ 
शङ्कादौ चन्द्रदेचत्यं कुक्षौ वरुण देवता । पृष्ठे प्रजापतिश्चच अग्रे गडा सरस्वती ॥ 
तेषामुचारपूर्वन्तु स्रापयेन्मामतन्द्रितः । तस्यपुण्यस्यसङख्यांचेकतु नेचसुराःक्षमाः 
पुरतो ममदेवेश सपुष्पः सजलाक्षतः। श्ठुस्त्वभ्यचितस्तिष्ठेत्तस्यश्वी सर्वतोमुखी) 
विलेपनेन सम्पूण शङखं कृत्वा तु मां भजेतः। तदा मे,परमा री ति्वेडेसतयाि्ी 
शाडखे कृत्वा तु पानीय़ं सपुष्पं सजलाक्षतम्‌ ।. ०.७४ .. 


[खण्डे 


यते ॥ 
हीयते 


[रचः 
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अघ्यं ददाति थो मां चे तस्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अध्य कृंत्वा स्वयं शडःखे यः करोति प्रदक्षिणाम्‌। | 
दक्षिणीक्कता तेन (सप्तद्वीपा बसुन्धरों)॥ ३४ ॥ 

श्रामयित्वा च मे मूर्डिनिमन्दिरशाड्चारिणा | प्रोक्षयेद्धेण्णवोयस्तुनाशुभंतद्ग्रहेभवेत्‌ 
ना55थयो न छुमस्तस्यतारकंनभयंकचित्‌ । यस्यपादोदकं शडखेकतं सूर्धानमालभेत्‌ 
ग्रहा रक्षां सिक्रप्माण्डपिशाचोरगदानवाः । दृष्टाराझोदकं सूत विद्रवन्तिदिशोदश 
चादित्रनिनदेरूच्चंगींतसडुलनिःस्वनेः । यःरूनापयतिमांभत्तया जीवन्मुक्तोभवेद्धिसः 
इति श्रीरकान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरुदां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 

मागशापमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे शङ्कपूजनफलकथनं नाम 

पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५॥ 


षष्ठो ऽध्यायः 
भगवततुलसाकाष्ठचन्दनापणफलवणनम्‌ 


ब्रह्मोवाच 
घण्टानादस्य माहात्म्यं चन्दनस्य तथा5च्युत । | 
यत्फळं लभते स्वामिस्तत्सर्वम्त्रहि तत्वतः ॥ १॥ 
` श्रीमगवानुवाच 


स्मानाचनक्रियाकाछे घण्टानादं करोति यः । पुरतो मम देवेश तस्य पुण्यफलं श्ण्णु 


चर्षकोटिसहस्राणि वर्षकोटिशतानि च । वसते मामके लोके अप्सरोगणसेचितः 


सर्वेवाद्यमयी घण्टा सर्वदेवमयी यतः । तस्मात्सवंप्रयत्नेन घण्टानादं तु कार्‍्येत्‌ 


सववाद्यमयी घण्डा सवेदा मम वलभा । चादनालभंते पुण्यं यज्ञकोटिशतोद्गवम्‌ ॥५ 
अण्टानादः संदा कार्यः पूजाकाले विशेषतः । मंन्वन्तरसहस्राणि मन्चन्तरशतानिच 
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प्रीतो भवामि सततं घण्टानादेन दुपुत्रक ! । भेरीशङ्कनिनादेन घण्टानादान्वितेन च ' शु 
मुद्ङगराङ्केन युतं प्रणवेन समन्वितम्‌ । अर्चनं मम देवेश सततं मोक्षदं नृणाम्‌ ॥ ८ | जं 
यत्र तिष्ठेत पुरतो घण्यानादान्विता मम ।अर्चिता बेऽ्णवेर्य् तत्र मां विद्धि पुत्रका | नर 
वेनतेयाऽङ्किता घण्टा सुद्शेनयुताऽथवा । ममाग्रे स्थापयेद्यस्तु तस्यपापं हराम्यहम्‌ 9 वक 
मदीयाचंनवेलायां घण्टानादंकरोति यः। नश्यन्तितस्यपापानिशतजन्माजितान्यपि । ऱ्य 


स्वापकाले प्रकुवीतघण्डानादं स्वभक्तितः । ममेचा $चेनवेळायां फळंको टिशुणो द्वम्‌ 
रे मामर्चन्ति देवेशं सुपर्णोपरिसंस््थितम्‌। शाङ्गपद्ागदायुक्तं सचक्रं च श्रियायुतम. 


कि करिष्यन्ति ते तीर्थेदेचतानां च दशन: । कि यज्ञेत्रतर्वा पिकिंदानेंःकिमुपोषणेः | र 
मूतिर्नारायणी येश्च मामकी गरुडोपरि । स्थापितातेकलौ यान्तिकटपको टिपदंमम द 

“ ममाऽग्रे स्थापयेद्यर्तु प्रासादेऽथगृहेऽथवा । तीर्थकोटिसहस्तराणितत्रतिष्टम्तिदेबताः 
| यस्तु पूजयते धन्यो गरुडोपरि संस्थितम्‌ । एकादश्यांतथारात्रौवासनासंयुतोमम र 
| कृत्वा गीतञ्च नृत्यञ्च तार्येन्नरकात्पितुन ॥ १७॥ | प्र 


पुनश्च कथयिष्यामि श्टुणु घण्यामहं खुत !॥ १८॥ 
मम नामाङ्किता घण्टा पुरतो या च तिष्ठति। अचितावष्णबीयत्रतत्रमां विद्धिपुत्रक | 
यस्तु वादयते घण्टां वेंनतेयविशिहिताम्‌ । धूपे नीराजने स्नाने पूजाकाले चिळेपने 2 य 


ममा$ग्रे प्रत्यहं वत्स! प्रत्येकं छठमतेफलम्‌ । मखायुतंगोऽयुतं चचान्द्रायणशतोद्ववम्‌ ५॥ | र 
चिधिवाह्यक्कता पूजा सफलाजायतेन्णाम्‌ | घण्टानादेनतुष्टो5हंप्रयच्छामिस्वकंपदम>> ९ . _ ३ 


नागाऽरिचिह्निता घण्टा रथाङ्गेव समन्विता । वादनांत्कुरतेनाशंजन्मकोटिभयसू्यचे 2 
गरुडेनाऽङ्कितां घण्यांदृष््राऽहं प्रत्यहं सुदा । प्रीति करोमिदेवेशळक्षमीप्राप्ययथाऽधनः ७ | 
चण्टडादण्डस्यशिरसिसुचक्रं स्थापयेत्त॒ य: । मत्प्रियंबेनतेयस्चा स्थापितं भुचनत्रयम्‌„ | 
घण्टानादं स चक्रञ्च अन्तकाले *टणोति यः। 
पापको टियुतस्याऽपि नश्यन्ति यमकिङ्कराः ॥ २६॥ 
सर्वदो प्राःप्रणश्यन्तिघण्डानादेन वे सुत । देवतानां स रुद्राणां पितुणासुत्सवोभवेत. “` 
अभावे वैनतेयस्यचक्रस्याऽपि न संशयः | घण्टानादेन भक्तानां प्रसादं प्रकरोस्यहम्‌ 
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ष्टो ऽध्यायः ] # तुळसी काए्टचन्दनापणफलवचणनम्‌ ॐ ५०६ | 


ग्रहे यस्मिन्भवेन्नित्यंघण्टानागारिसंयता | सर्पाणां नं मयं तत्रनाग्रिविद्यत्समुद्गवम्‌ > 
यसूय घण्टा गृहे नास्ति शङ्को न पुरतो मम | कथे भागवतो ज्ञेयः कथंभचातवछ्लभः 2 
चन्दनस्य प्रवक्ष्या मि माहात्म्यं तचपुत्रक !। यस्मिन्क्ृतेभवेत्प्रीतिर्ममात्यन्तंनसंशयः 2) 
सचन्दनं सकुसुमं कपंरागुरुमिश्रितम्‌ । झ्ुगनाभिसमायुक्तं जातीफलसमन्वितम्‌ ॥ 2? 
तुळसी चन्इनोपेतंममात्यन्तसुखावहम्‌ । यो ददातिहिमांनित्यं तुळसी काष्टसम्भचम्‌ 52 

युगानि बसते स्वगे ह्यनन्तानि नरोत्तमः | 

महाचिष्णोःकलौ भक्तया दत्वा तुळसिचन्दनम्‌ ॥ ३४ ॥ 
अचयेन्माळतीपुष्पनभूयः स्तनपो भवेत्‌ | तुलसी काष्टसम्भूते चन्दनं यच्छते मम 
दहामि पातकं सच पूर्वजन्मशतेः कृतम्‌ । सर्वेषामेव देवानां तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ ॥ 


पितृणाञ्च विशेषेण सद्‌ऽभीष्टं यथा मम ॥ ३७॥ . 
श्रीखण्डं चन्दनं तावच्छरेष्टं कृष्णागुरु तथा । यावन्नदीयते मह्यं तुळसी काष्टचन्दनम्‌ 
सावत्करूतूरिकामोदः कपुरसूय सुगन्धिता । यावन्नदीयते मह्यं तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ 
कलौ यच्छन्ति ये मह्यं तुलसीकाष्ठचन्दनम्‌ । 
मार्गशीवशुभे मासे ते कृतार्था न संशयः ॥ ४० ॥ 
यो हि भागवतो भूत्वाकलौ तुलसिचन्दनम्‌ । नापंयेद्वेसहोमासे नाऽसौ भागवतोनरः 
कुड़मांगुरुश्रीखण्डकर्द्मैर्मम विश्रहम्‌। आलिम्पेह्ठेसहोमासे कल्पकोटि वसेद्विचि 
कपराशुरुमिश्रेण चन्दनेनाऽनुलिम्पथेत्‌ | खृगदप विशेषेण अभीष्टं च सदा मम ॥ 
चिछेपयति यो मां चे शङखे कृत्वा तु चन्दनम्‌ । 
मार्गशीर्षे तदा प्रीति करोमि- शतवाषिकीम्‌ ॥ ४४ ॥ 
तुळसीपत्रेनित्यमामलकेश्च यः । मागशीपं खदाभक्तया स लभेद्वाञ्छितंफलम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
आगंशीर्षमाहात्स्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे भगवते तुळसीकाष्ठचन्दः 
नार्पणफळलकथनंनाम पष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


>> 
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5 ॒ सप्तमो ऽध्यायः 
जाती पुष्पश्रेष्ठ्यकथनपूवक विष्णकण्ठेतत्सहस पुष्पाङ्कितमाला- 
स्थापनफलवणनम्‌ 
ब्रोवाच्च 
माहात्म्यं वद देवेश! पुषपजातिसमुद्गवम्‌ । येनयेन चपुष्पेण यत्फलं लभते नरः ॥१ 
श्रीभगवानुवाच 


श्टणुपुचरप्रचक्ष्यामिमाहात्म्यंपुष्पसम्भवम्‌ । येन पुष्पेण मे प्रीतिभवेत्सस्यड्नसंशयः 
मल्लिका माळतीचेच: यूथिकाचातिमुक्तका । पारळाकरवचीरञ्च जयन्ती चिजयातथा ॥ 
कुडजकरुतबकश्चेच कर्णिकारं कुरणंटकः | च्स्पकश्चातकः कुन्दो बाण कचरमलिका 
अशोकस्तिलकश्चेच तथेवाऽपरयूथिकः । अमी (वुष्पप्रकारास्तुऽास्ता मे पूजने सुतां 
केतकीपत्रपुष्पञ्च भ्रडुराजस्तथेव च । तुलसीपत्रपुष्पश्च सद्यः प्रीतिकरं मम ॥ ६ ॥ 
पद्मान्यम्वुसमुत्थानि रक्तनीलोत्पले तथा । 
सितोत्पळं सहोमासे ममाऽत्यन्तं हि चल्लभम्‌ ॥ ७॥ 
तान्येचरच प्रशस्तानि कुसुमानि च मे सुत !। यानिस्युर्वर्णयुक्तानि रसगन्धयुतानिच 
निर्गन्धान्यपि शस्तानि कुसुमानि मतानि मे । 
सुरभीणि तथाऽन्यानिवर्जयित्वा तु केतकीम्‌ ॥ ६ ॥ 
बाणश्च चम्पकाऽशोकं करवीरश्चयूथिका । पारिभद्रं पाटला च बकुलं गिरिशालिनी 
बिल्वपत्रं शमीपत्रं पत्रं भरङ्भिरजस्यच । तमाळामलकीपत्रं शरूतं मे पूजने सुत !॥ 
पुष्पररण्यसस्धूतः पत्रर्बा गिरिसम्भवेः । अपयु घित निश्छिद्र षिते जन्तुचजितैः 
अथारामोद्रवर्वापि पुष्पः सम्पूजयेचच माम्‌ । पुष्पज्ञातिचिरोषेण भवेत्पुण्यं विशेषतः 


तपः्शीछगुणोपेते रे द्र पा [रगे । द्‌ 
§ | त न्या सुवर्णानि यत्फलं लभते नरः ॥ 


तत्फलं लभते मत्यः कुखुमदानतः ॥ १४॥ 
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द्रो णपुष्पे तथेकस्मिन्मह्य च वि निवेदिते । दश दत्त्वा सुवर्णानिफळं तदधिकं सुत! 
पुष्पात्पुष्पान्तरे भेदो यथाऽऽसखीत्तन्निवोश्य मे ॥-१६ ॥ 
द्रोणपुष्पसहस्रेभ्यःखादिरन्तुचिशिष्यते। खादिरात्पुष्पसाहस्राच्छमीपुष्पंविशिषप्यते 
शामी पुष्पसहस््रेभ्यो विळवपुऽपं वि शिष्यते । बिलँवपुपपसहस्रेभ्यो बकपुष्पंचि शिष्यते 
वकपुष्पसहस्त्रेभ्यो नन्द्यावर्त स्विशिष्यते । 
नन्द्यावर्तंसहः्घद्धि करवीरं विशिष्यते ॥ १६॥ 


be करवीरसहस्त्रल्य कुरुमं श्वेतमुत्तप्रम्‌ । करवीरश्चेतपुष्पात्पाळाशं पुष्पमुत्तमम्‌॥ 
पाळाशपुप्पसाहस्रात्कुशषुप्पं विशिष्यते । कुश्ड्गष्पसहस्राद्धि वनमाला विशिष्यते 

संशयः | वनमाला सहस्राद्धि चम्पकञ्च विशिष्यते । 
तथा ॥ | चश्पकस्य पुष्पशतादशो कं पुष्पमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
[लिका | अशोकपुष्पसाहस्ञ्ात्सेचन्ती पुष्पस्ुत्तमम्‌। सेवन्तीपुष्पसाहस्जात्कुजकंपुष्पमुत्तमम्‌ 
व सुत | कुजपुष्पसहस्राद्धि मालती पुष्पमुत्त गम्‌ । माळतीपुष्पसाहस्रात्सन्ध्यापुष्पंवि शिष्यते 
| ` ट सन्ध्यापुष्पसहस्त्राद्धि जिसन्ध्यापुष्पमुत्तमम्‌ ॥ २५ 

| जिसन्ध्यासक्तसाइस्राचिसन्ध्याश्वेतमुत्तमम । 

| त्रिसन्ध्याश्वेत्रसाहस्त्रात्कुन्दरपुष्पं विशिष्यते ॥ २६ ॥ 
तानि | कुन्दपुष्पसहस्राद्धि जातीपुष्पं विशिष्यते । 

| सर्वासां पुष्पजातीनां जातीपुष्पमिहोत्तमम्‌ ॥ २9॥ 

| जातीपुष्पसहस््रेण यच्छेन्माळां सुशोभनाम्‌ । 
[लिनी | मह्यं यो वित्चिवह्दद्यात्तस्य़ पुण्यफळं श्टणु ॥ २८॥ 
सुत !॥ | कटदपको टि हस्राणि कल्पको टिशतानिच । मत्पुरे बसते नित्यं मम तुल्यपराक्रमः 
भते: ॥ | येषां खन्ति चपुष्पाणिप्रशरूता तिममाऽर्चने । तेपां पत्राणिशरुतानितदभावेफलानिंच 
रोषतः | - एतेः पतरेश्च पुष्पेश्च फलेश्चाऽपि तथा हि माम्‌ । 
नरः ॥ i ` अर्चन्‌ दशसुवर्णस्य प्रत्येकं फलमाप्नुय्रात्‌ ॥ ३१॥ | 


एताभिःपुष्पजातीमि सहोमासेऽर्चयन्तिये । भक्तिद्रदामि तेप्राम्वे तुएःसन्नात्रसंशयः 


| 
| 
|] 
$ 
। 
ig 
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ध॒नसपुत्रांस्तथादारान्यत्किञ्चिद्वाजछतेहि सः । तत्तद्वदामिदेवेश पुष्पेरेभिःप्रतो पितः 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां -द्वितीये येष्णचस्ण्डे 
मार्गशीपमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे जातीपुष्पश्रे ष्ठ्यकथनपूर्यकं 
. विष्णुकण्ठे तत्सहस्रपुष्पाङ्कितमालास्थापनफळर्णनं 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
तुलसीपत्रधुपदीपमोहात्म्यवर्ण नम्‌ 
ब्रह्मोवाच 


श्रीमत्तुठसिमाहात्म्यंयथावद्वर्णयप्रभो | यख्याःसन्नित्रिमात्रेणप्री तिभवतितश्रिका , 


श्रीभगवानुवाच 
मणिकाश्वनपुष्पाणि तथामुक्तामयानिच । तुळसी पत्रदानस्यकळांनाहन्तिपोडशीम्‌ 
तुळसीमञ्जरीभियः कुर्याद्र मम पूजनम्‌ । न सरर्थिगृहे) यायान्मुक्तिभागी भवेज्ञरः ॥ 
आरोप्य तुलसी वत्स! पूजयेत्तद्वलेश्च माम्‌ । दिचि सम्मोदमानः सश्‍वेतद्वीपेचमेग्रहे 
श्रीमत्तुळल्यार्चयते सक्ृद्धि मां पत्रेः सु गन्धेविमलेरखण्डितेः । 
यस्तल्य पापं पटसंल्थितं तदा निरीक्षयित्वा परिमाजेयेद्यमः ॥ ५॥ 
तुळसी न येषां मम पूजनार्थ सम्पादितेकादशिपुण्यबासरे । 
श्विग्यौबनंजीवितमर्थसन्ततिस्तेपां सुखं नेह च द्वश्यते परे ॥ ६ ॥ 


श 


He 


लिड्गमभ्यचितं दृष्टा सहोमासे च मामकम्‌ । ठुळसीपत्रनिकरेमुंच्यते ब्रह्महत्यया ॥ ५] 
नित्यमभ्यचयेद्यो वे तुळस्यामां रमेश्वरम्र। महापापानिनश्यन्तिकिंपुनश्चोयणातकम्‌ 3 
बञ्यं पयुःपरितं पुष्पं वज्य पयु पितं जलम्‌ । न चञ्यतुळसीपत्रंनवञ्य जाहृचीजलम्र्‌ १ ' 
तावद्वर्जन्ति पुष्पाणि माळत्यादीनिभोः खुत !। याचन्नप्राप्यतेपुण्यालुङलीममचल्भा १० | 
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खण्डे , अष्टमोऽध्यायः ] # भगचते उपदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ # ८५३ 
वरितः | सक््रभ्यर्घयेद्यो मां बिल्वपत्रेण मानवः । मुक्तिभागी निरातङ्कोममपार्श्वंगतोभवेत्‌ / 
चण्डे | विल्वपत्राच्छमीपत्राज्ञातीपत्रात्सरोरुहात्‌। बल्लभ॑ तुलसीपत्रं कौस्तुभादश्रिकंमम।> 


अभिन्नपत्रा तुलसी हृद्या मञ्चरिसंयुता । क्षीरोदार्णवसम्भूता पद्मेवेयं सदा मम ॥ /3 
अकृष्णा5प्यथवाळृष्णातुलळसीममवलळुभा । सिताचाऽप्यसितावापिद्वादशीवहभायथा ॥ 
गृहीत्वा लुळखीपत्रं भक्तयायो मां समर्चयेतः। शचितंतेन सकल सदेवाखुरमानुपम्‌ (5 
तावद्रजन्ति र्लानि कोस्त॒भादीन्यनन्तशाः । यावन्न प्राप्यते कृष्णतुङसीकृष्णमञ्जरा 16 
कृष्णं कृष्णतुळस्या हियोभक्त्यापूजयेन्नरः | सयातिभुवनंशुभ्रंयतरविष्णुः श्रिया खहु/।? 

ममाऽवंनाथ भिक्षणां यच्छन्ति तुलसीदलम्‌ । (०० 

अन्येषामपि भक्तानां यान्ति ते पदमव्ययम्‌ ॥ १८ ॥ 

तुळसी कृष्णगौरा या तया यो भां समचेयेत्‌ । 

नरो याति तनुं त्यक्त्वा वेष्णवीं शाश्वतीं गतिम्‌ ॥ १६॥ 


ऽश्िका | कक रक ब्रह्मोवाच डकती र 

| (नुपदानल्यो माहात्म्य (दवीपस्याऽपि चे केशव | यत्फलंलभतेमत्यंस्तन्मेब्रूहियथार्थतः 
डशीम्‌ हिल मर श्रीभगवानुवाच 
क्षरः ॥ श्टणु पुत्र प्रवक्ष्यामि धूपदानस्य यत्फलम्‌ । दीपदास्य माहात्म्यं ममप्रीतिकरंपरम्‌ 
चमेगृहे अशुदञ्च सकपरं दिव्यचन्दनसौ रभम्‌ । दक्वा मां बे सहोमासे कुळानांतार्‍येच्छतम्‌ 


क्रष्णागुरुसमुत्थेन घृपेन च ममाऽलयम्‌ । धपयेङ्वेऽणवो यस्तु समुक्तोतरकाऽणंवात्‌ 
माहिषं गुग्गुळंवर्तुआञ्ययुक्तंसशकरम्‌ । धूप ददाति योवेमांतस्येच्छांप्रददाम्यहम्‌ 
८ गुग्गुळोहन्त्य शेाणिम्ररिट्टानिच प्पितः । कामान्‌ नानाविधांश्वेवअगुरुःसम्प्रयच्छति 
धूप) ख ; जला ॥२ 
॥ देहं गेहं पुनात्येव धृपस्त्वगुरुसग्भवः । नाशयेद्यक्षरक्षांसि वरूप) स ६ 


तर सश्वेच गुड डैस्तथा 
त्यया ॥ 3 जातिपुष्पमथेळांच शुग्य॒लश्च हरीतकी | कूटः सज्रसखप सुड सेलाच्छडरूत 
पातकम्‌ 3 नखैयुक्तानि चेतानि ईशाङ्को धूप)उच्यते ॥ ३9 ॥ 
ीजळम्र १ “ व दाङ्ग यदि चेत्करोति मासे सहे मे अतिवल्लभे च । 


पुष्टि सुतदारभक्तिम्‌ ॥ २८॥ 
चल्लभा क , ददामि कामानतिदुलेभानपि बलश्च पुष्टि छ 
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मुस्ताधूपे मानुषाणां प्रियत्वं माङ्गल्यकं वश्यकरं गुडस्य । 
कुर्यात्सहोमासि ममाऽग्रतो यो चिहाय पापानि स मां समाप्नुयात्‌ 
न भयं विद्यते तस्यदिव्यभौ मान्तरिक्षजम्‌। ममधृपावरोपेणयस्याऽङ्ग॑परिमाजितम्‌ 
न चापद्विद्यते तस्य भवन्तिसम्पदो ऽखिलाः । धूपेकृतेसहोमासेममाप्रेश्रद्वयाऽनिशम्‌ 
धूपः खुरूपतां श्रत्ते धूपः पावनमुत्तमम्‌ । वत्तस्पतिरसो दिव्यः परमः पाचनः शुच्चिः 
अतः परं प्रवक्ष्यामि दीपमाहात्म्यमुत्तमम्‌। यस्मिन्कृते नरोयातिवेकुण्डंबात्रसंशयः' 
बहुवतिसमायुक्तं ृतपूरसमस्वितम्‌। कुर्यादारातिकं यो वे कट्पकोटि दिं बसेतः 
नीराजनं तु यः पश्येत्सहोमासे ममाऽग्रतः। सप्तजन्म भवेद्विप्रो ह्यन्ते च परमम्पदम्‌ 
कर्पूरेण तु यः कुर्याद्गकत्या चेच ममाग्रतः | आरातिक दिजश्रेष्ट! प्रविशेन्मामनन्तकम्‌ 
मन्त्रहीनं क्रियाहीनं यत्कृतं पूजनं मम । सर्व सम्पूर्णतामेति कृते नीराजने खुत !॥ 
यः करोति खहोमासे कर्पूरेण च दीपकम्‌ । अश्वमेध्रमचाप्रोति कुळञ्चच समुद्धरेत 
ममाऽग्रे चं द्विजानाञ्च दीपं दद्याञ्चतुष्पथे | मेधावी ज्ञानसम्पन्नश्चश्षुप्माज्ञायते नरः 
घतेन वाऽथ तेलेन दीपं प्रज्वाल्येक्षरः | सहोमासे ममाऽग्रे च तस्य पुण्यफल श्यणु 
विहाय सकलं पापं सहस्रादित्यसन्निभः | ज्योतिष्मता विमानेन मम लोकेमहीयते 
तसूमात्सवप्रयत्नेन दीपं दद्याद्विचक्षणः । तञ्च दरवा विहिंसेद्यः स पतेन्नरके भ्वम्‌ 
दीपंयो वेहरेत्पापीलोभाह्‌हेषादु द्विजोत्तम । तट्टीपहरणात्सोऽपिसूकोऽन्धश्चप्रजायते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

` म्रार्गशीर्षमाहात्म्यै ब्रह्मविष्णुसम्वादे दीपमाहात्म्यवर्णनं 

नामऽष्टमोऽश्यायः ॥ ८॥ 
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नवमाष्थ्यायः 
नेवृद्यविधिकथनम्‌ 
ब्रोवाच 
नेवेद्यस्य चिघ्चि त्रहि देव! से तच्वतः प्रभो !। ध्न कति विधरञ्चेषटंब्य ्जनादी न्यशेषतः 
श्रीमगचानुवाच 


साधु पृष्टं त्वया वत्स! ममप्रीतिकसपरम्‌ । बक्ष्यामितेऽञ्वपानादिव्यञ्जवादीन्यनेषतःः 
आदो हिरण्मयं पात्रंतदभावे च राजतम्‌ । तद॒भावेच पाछाशं विस्तीण॑म्बहुसुन्दरम्‌ 
कचोळाः शतशः कार्याः पात्रे वेपरितोऽनघ्र !। तन्प्रध्येव्य ङ्ववादेयानानाफलमयाःशुभाः 
पायसञ्चन््रसङ्काशां पात्रे वेशकंरायुतम्‌। अरकं कुमुइसङ्कशं सुक्लानकाचप्रभान ब्छुभान, 
नानाव्यञ्जनसंसुदधत्रिभिः पङक्तिभिरेव च । निस्वूरसेन चन्द्रेण फलसूलयुतेन च ॥ 
वेक्रताश्च तदा कार्याः शतशो भोजने मम । 
द्राक्षास्तु मिश्चिताश्चृतकरमर्देछृताः शुभाः ॥ 9 ॥ 
मरीचपिप्पळी साद्रकेळाचन्द्रकसंयुताः । काथिताः कथिकाःकार्याःशातशो मोजनेमम' 
प्रलेहनास्तथा कार्याःकचोलशतसङ्कुळाः । नानाकुसुमसम्मोदयुक्ताः सहसि से प्रिया 
मण्डका वर्तुळा रम्याः समाः सर्वत्रविन्दुवत्‌। सितयासहितेनाऽथदुग्धेतक्वथितेनच 
मधुवर्णन गव्येन युक्तेतस्मिन्खुमोजने । कचोले सुप्रभे वत्स! स्थितंकाञ्चनसुग्रमम्‌ 
ब्रते सुवासितं प्रीत्या देयं दि मम भोजने । तत्र गोधूमपात्रे णचन्द्रकेणहिचोञ्तवळमः 
खौचाहिकाः पूरिकास्तु शतच्छिद्राः सवे ष्टिक्काः । 
अपूपाश्च तथा क्षीरप्रकारांस्तु प्रकारयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
मणयः सूत्रसञ््ञाश्च माळतीकुखुमादयः । पर्पटा वर्पडारम्या माएकरूष्माण्डसम्भचाः 
चटकाननवधा रम्यान्कुर्यान्मासे सहेमम । द्विधा जातामरीचेश्च पूरिता द्रोणकेशुधाः 
युक्तेन ळवणेनाऽतिशुद्धते लेन पूरिताः । कुङ्कप्राभाः स्नेहहीनाः सक्षता इव ठुजनाः ॥ 
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दधिदुग्धयुताः केचि्चिञ्चिणीचूतसम्भवाः । द्राक्षारसयुताः केचित्तथेवेश्रसंयुताः 
राजिका जलमध्यस्थार्तथाऽन्ये सितयासह । रसेश्चतुविध्रेश्चान्ये्चटकानचधामताः 
चञ्रप्रभाऽनुकणिकाचारबीजसुखारिकेः । शाकलेर्तारिकेळस्य लवङ्गशतसंयुताः ॥१३ 
घृतक्षीरसिताद्यास्ताः काहे सुप्रलो डिताः । 
लब्धासितादिकृसररम्यास्निग्धाश्चफेणिकाः ॥ २० ॥ 
~ ~ व्य रच 
पराकिकासु व पक्काः कृताश्रन्द्रेणपो छिकाः । मोदकास्तत्रवेकार्याश्चारवीजभवाःपरे 
सितयासहिताःकार्याअन्येदुग्धेननिमिताः । नारिकेलफलेश्चाऽन्येब्रक्ष निर्वाखनि्मिताः 


चदामेश्चशुभाश्चाऽन्वेतिलेश्चकणवीजकेः । {द्ृशान्मोदकांश्चान्यां स्लुएत््थममकारयेत्‌ 
अरशोघ्नं मोचनीकन्दं तथाऽऽदंकरमर्दकम्‌ । नारिङ्ग चिञ्चिणीकञ्चक डोलफळमेवच | यु 
दशार' जिपुरीजातं शुभं निम्वफळं विसम्‌ । तिन्दूफलं लवङ्गञ्च श्रीफल तिटकंलुति | स 
चटकलं वंशकारीरं यथा कायफळं वलम्‌ । द्राक्षाफळंचूतफळंरम्यंकण्टकिनी फलम्‌ | > 

धात्रीफळं शुक्तिभव॑ फलमम्बाभवं तथा । रम्भाफळं पिप्पली च मरीचाश्च मनोहराः ह. 
शुद्धसप्रेपतळेन ळबणेन सुवेधितम्‌ । तथा राजिकया विद्ध॑ त्रिमिवंबर्घेरे स्थितम्‌ र 
एवम्विधानि जातानि व्यञ्जनानि च मानद !। कतंव्यानिसहोमासेमम्रप्रीतिकराणिये | ब् 


एंतादुळे भोजने चेद्सामथ्य भवेद्यदि । एवं कायं तदा तेन खङक्षेपेण श्एणुष्च मे 

ळड्ड्कमेकं एतपूरमेकं फेनह्वयं कोकरसत्रयञ्च । | ः 
शतप्छुतं मण्डकप्रोडशानां वराष्ट्रदायी नरकं न पश्येत्‌ ॥ ३१ ॥ 

अद्धाढक सुचिरपयु पितञ्च दुग्धं खण्डस्य षोडशपलानि शशिप्रभसल्य । 

सर्पिष्पळं मधुफळं मरिचं द्विकं शुण्ट्याःपलार्घधमथचाऽधपळं चतुर्णाम्‌॥ ३२॥ 

स्ल&णे पटे लळनया स्रदुपाणियृष्टां कपूर परलिध्रवलीकृतमाण्डसंस्म्थाम्‌ । 

एतां शुभां रसवती प्रकरोति यो वे कामान्ददामि सकलान्मनुजस्य तस्य 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बेष्णचखण्डे 
मार्गशीर्षमाहात्म्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादे नेवेद्यचिधिकथनंनाम 
नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ | 
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दशमोऽध्यायः 
पृजा बिधिसमापनंतदुद्यापनंतत्फलवणंनम्‌ 
ब्रह्मो चाच 
नेवेद्यानन्तरं तात! किकर्तव्यं नृभिः प्रभो !। यत्कर्तव्यं सहोमासेतत्सचं ब्रहितत्त्वतः 
श्रीमगवानुबाच | 
अथ भुक्तवते दत्त्वा जलेः कर्पूरवासितैः । आचमनञ्च ताम्त्रूलं चन्दनं करमाजेनम्‌ 
पुष्पाञ्जलि ततः कुर्याद्गक्याऽऽदश प्रदर्शयेत्‌। नीराजनंततः काय कापुरंविभवे सति 
समर्प्य सुकुटादीति भूषणानि विचक्षणः । ततः पश्चान्महाभाग! प्रकटप्यच्छत्रचामरे 
प्रलादसुसुखं ध्यात्वा) श्यामखुन्दरविग्रहम्‌ । जपेदष्टोत्तरशतं रूतुचीतस्तुतिभिःप्रभुम्‌ 
शडरौप्यमयी कालो काञ्चनी च विशेषतः । पद्माक्षैश्चेव खुभगे विदरुमेर्मणिमौक्तिकः 


'संचितेन्द्राक्षकेर्माला तथेवाङ्कलिपर्वभिः । पुत्रजीवमयी माळा शस्ता बे जपकमेणि 


न च क्रमन्न च हसन्न पार्शवमवलोकयन्‌। न पदा पदमाक्राम्य करप्राप्तशिरारतथा 
नोत्तिठन्मन्मज' विद्वान्न जगेदवचग्रमानसः | जपकाले न भाषेत ब्रतहोमाचेनादिषु 
ग्रहेष्वेकगुणं जाप्यं गोष्ठे दशगुणं भवेत्‌ । नदीतीरे शतं विद्यादग्न्यगारेदशाऽचिकम्‌ 
तीर्थादिषु सहस्रं स्यादनन्तं मरम्सन्निधौ । एवंकृत्वासहोमासेयःकुर्या ्चप्रदक्षिणाम्‌ 
सु्द्वी पवती पुण्यं लभते स पदेपदे । पठन्नामसहस्त॑ ठु अथवा दामे केबळम्‌ ॥ १३॥ 
एका प्रदक्षिणा भक्त्या दहेत्पापंसदाऽऽहिकम्‌ । प्रदक्षिणीकृतातेनसप्तद्वीपावखुर्धरा . 
दिनसत्तोद्ठवं पापं मम तिस्त्र प्रदक्षिणाः । तत्क्षणान्नाशयन्त्येच पापंदेहेदशाऽऽह्निकम्‌ 
कृता.प्रदक्षिणायेनरकविशति भक्तितः । भ्रणहत्यादिपापानिनाशमायान्तितत्क्षणात्‌ 
अणोत्तरशतं येन कृता भ्या प्रदक्षिणा: | तेनेष्टं क्रतुभिः सबः समाप्तवर्दक्षिणः 
प्रदक्षिणीकृता तेन तावद्वार॑ बखुन्धरा | माल प्रदक्षिणास्तड्दुभूतधात्रीप्रदक्षिणाः 
शालप्रामशिलायाश्व सममेतत्त्रयं स्खृतम्‌। एको दण्डमपातश्च सहे सप्तप्रदक्षिणाः- 
SN 
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[ २ घेण्णवखण्डे 


सममेतदुद्यं नोवा दण्डपातो विशिष्यते । प्रदृक्षिणे दण्डपातं यः करोति सदामस 


सहोमासे विशेषेण आकट्पं स वसेद्विवि | कउपादनन्तरं तात चक्रवर्ती प्रजायते 
चिरायर्शनवान्मोगी दानवान्घर्मवत्सळः । सहसखनामपडतात्पापं नश्यैत्त्रिया कृतम्‌ 
अथ कि बहुनोक्तेन *रणु गुह्यञ्च मे खुत !।. दामोदरेति) बाझ्लाचं भवेत्प़ी तिर्मसा5तुला 


गणसम्वन्थि मन्नाम कृतंमात्राथिशोद्यो)। यदामेदधिभाण्डस्यस्फोटनंगोकुलेछतम्‌ , 


तदा यशोदया गाढम्वद्धो दाखा ह्ृळखळे । ततः प्रभति मे नाम ख्यातं दामोदरेतिः्च ( 
नमो दामोदणयैति जपेद्यः खुसमाहितः । सूर्योदये शुचिभ्‌त्वा(त्रिसहस्त्र, दिनेदिने ॥ 
्धळक्षत्रयं यावत्तत उद्यापयैद्वुधः । तर्पणं हवनं चेव ब्रह्मसोञ्यं दशांशतः ॥ २६ 


एवं यः कुरुते भक्तया तस्य यच्छामि वाञ्छितम्‌ । 
घन धान्यं तथा दारास्पुत्रांश्चाऽन्यच्च वाञ्छितम्‌ ॥ २७॥ 


त्रिल्लत्येन मया चोक्तं श्रद्धत्स्व त्वं महामते !। मन्त्रराज मिमम्पुत्रकृपयामेप्रकाशितम्‌ 


दामोदरायेति पठन्नित्यं कुर्यात्प्रदक्षिणस्‌.। दण्डपातं तथा पुत्रा अष्टाङ्गेनलमन्वितम्‌ 


पहुभ्यां कराभ्यां जानुभ्यामुरसा शिरला तथा । 
मनसा वचसा दृष्ट्या प्रणामोऽष्टाङ्ग उच्यते ॥ ३०॥ 
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मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनादन !। यत्यूजितंमयादेव! परिपूण तदरूतु मे॥३३ 

जुद़बाद्येन समं प्रणवेन खुसंयुतम्‌। एवं काय सहोमासे (ह्यं पुण्यप्रदं नृणाम्‌ ॥५५ 
हाय = ज | (21 ) 2 

शीतर!वाद्यश्र)टत्यश्व,तथापुल्तकवाचनम्‌ । पूजाकाले चतुव॑क्त्र! खबदी ममच प्रियम्‌ 


क्षणम 


'पादोदकस्पिवेद्योचे शाळग्रामसमुद्गवम्‌ । पश्चगञ्यसहस् ह्तुय्राशितः किम्प्रयोजनस्‌ 
शाळय़ामशिळातोयंयःपिवेदविन्दुनासमम्‌ । माठुःस्तन्यं पुननवसपिवेन्मुक्तिभाङ्नरः 
अशोौचंनैच विद्येत सूतके मुतकेऽपि च। येषां पादोदकं मून प्राशनं ये प्रकुचते ॥ 


शिरोमत्पादयो क्त्वाबाहुभ्याञ्चपरस्परम्‌। प्रपन्नं पाहिमामीशभीतंसत्युग्रहाऽणंचाल्‌ v2 


Th 


4 
| 
| 
। 
1 
|| 
| 
§ 
| 
| 


च्‌ 


*परम्‌ गछ) 
जनस 
नरः 
चते ॥ 
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अन्तकालेऽपि यस्येदं दीयते पादयोर्जलम्‌ । 
सोऽपि सत्न तिमाझो ति सदाचारबहिष्कृतः.॥ 2१ ॥ १ 
अपेयं पिवते यस्तु भुङ्क्ते यद्यप्यमोजनम्‌ । अगम्यागमतो योवेपापाचारश्च यो नर 
सोऽपि पूतो भवत्याशु सद्यः पादास्वुधारणात । 
चान्द्राय णात्पादकृच्क्राद थिकस्पादयोर्जलम्‌ ॥ 2३॥ 
अशुर कुङ्कं चाऽपि कपूरश्चाऽनुरेपनम्‌ । ममपादाम्वुखं रूपृष्ट तङ्घे पाचनपाचनम्‌ ॥ 
दृश्टियूतन्तु यत्तोयस्भवेद्वे विप्रसत्तम !। तद्वेपापहर॑ नुणां किम्पुनः पादयोजलम्‌ ॥ 
प्रियरूत्व॑ मेऽग्रज्ञः पुत्रो चिरोषेण च मत्पियः । तद्थकथितंसवरहसूयं यञ्चमेस्थितम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीयेचेष्णचखण्डे 
मार्गशीर्षमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्बादे पूजाविधिसमापनन्तदुद्यापनन्तत्फल- 
कथनयोगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ 


22502७2 
JRE) एकादशोऽध्यायः 
a एको दशीमाहार्म्यवण नम्‌ 
ब्रह्मोवाच द 
एकादश्याश्च माहातम्यं|सूतोनाञ्च विवानकम्‌ | सव त्रहिममसूवा मिन्कृपयाभूतभावन 
'्रीमगवानुचाच 


श्रणुष्वद्विजशादूंळ! कथांपापप्रणाशिनीम्‌ । यांश्रुत्वायातिविळयंपापंत्रहचधादिकम्‌ 
काम्पिल्ये नगरे राजा चीरवाहुरिति. स्मृतः । सत्यवादी. जितक्रो शो ब्रह्मज्ञोममतट्परः 

-भावचान्स दयाशीलो रूपवान्बलवाक्षरः। भक्तो भागवतानाश्च सदा मम कथारुश्चिः 
सदा मम कथाऽऽसक्तः सदा जागरणप्रियः 

_ दाता विद्वानक्षमाशीलो विक्रमी विजितेन्द्रियः ॥ ५॥ 


| 


">> र रॅश 
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विजयी रणशीळश्च ऋद्ध्या च धनदोपमः । पुत्रवान्पशुमांश्चंच स्वदारनिरतस्तथा ॥ 

तस्य भार्या कान्तिमतीरूपेणाऽप्रतिमासुवि । पतिब्रतामहासाध्वीभमभक्तिरतासदा 
Ba हीं ५ शं ~ ® क न्य तिदे 

तया सह विशालाक्षो वुभुजे मेदिनींयुवा ॥मुक्त वकंमांमहावाहो नान्‍्यज्ञानातिदंवतम्‌ 

एकस्मिन्दिवसे पुत्र! भारद्वाजो महामुनिः | समागतो गृहे तस्य चीरवाहोम॑हात्मन+ | 

दृष्टा समागतं दूरा्वारद्वाजं महामुनिम्‌)। स्वागतं कारयामास दच्त्वाच्य विधिवत्तदा 

आसनं कटपयामास स्वयमेव महीपतिः । प्रणम्य प्या भक्तया तस्थौ झुनिबराग्रतः 


राजोवाच 
अद्य मे सफल जन्म अद्य मे सफल दिनम्‌। अद्यमे सफलं राज्यमद्य मे सफल गृहम्‌ | 


प्रसक्ोममविप्र्ष॑ परमात्मा जनादनः । यत्त्वं समागतो ह्यद्यणृहे योगिवरस्तथा | 
म॒क्तोऽहं पापकोट्याऽद्य यक्त्वया5हं निरीक्षितः । । 


नाऽऽयाति हि गृहेयस्यवेष्णबो वद्धिजोत्तमः । तद्दिनंविफर्क तरू यकथितंत्राह्मणमम|,& 
विष्णभक्ताश्व ये केचित्सर्वे वर्णाह्विजातयः । कथितं जे 13 
(ये त्वभक्ता हृपीकेशे पिशाचास्ते हि मानवाः । महापातकलिपतास्तेयेभुक्नन्तिहरेदिने 19 
'शिवत्रतसहसेस्तु सौरेत्राह्मश्च कोटिभिः । यत्फलं कविभिः प्रोक्तंवासर केनतद्धरेः || 
गर्वमुद्वहतेतावत्तिथित्राह्मीच शाङ्करी । याव आ्ञायाति विप्रेन्द्र द्वादशी च मम प्रिया 
तावत्प्रभावस्ताराणां यावन्नोदयते शाशी । तिथिरुतथाचविष्रन्द्र याबन्नायातिद्वादशी ) 
नारदेन पुराप्रोक्तं वसिष्ठेन ममा5ग्रतः । तवं वेत्ता 1 सर्वधर्माणां वष्णवानांमहामुने: A 
३ भारद्वाज उवाच 

साधर महाभाग! यच्वंभक्तोऽसि वंष्णचः। साखुप्रजामहीधन्यायच्वंरक्षसिभूमिप! 9४9 
त॑स्मित्राद्रे न वस्तव्यं यत्र राजा न वेष्णवः । बरं वासो वनेतीर्थेनतुराष्ट्रू त्ववंष्णबे- १) 
यत्रभागवतोराजासम्प्रशास्तिचमेदिनीम्‌ । घकुण्ठमितिमन्तब्यंतद्राष्ट्रम्पापवजितम्‌ १९० 
चक्रहीनं यथा देह पतिहीना यथा स्त्रियः । द्वादशी दशमी युक्तातथा राष्ट्रमचेष्णवम्‌)42 
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रण्डे | एकाद्शोष्ध्यायः ] * भरद्वाजेनराज्ञःसस्वादवर्णनम्‌ ॐ ७६१ 
था ॥ ः यथा पुत्रो महीपाळ मातापित्रोरपोषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राद्रमवेष्णवम्‌ 
सदा | दानहीनो यथा राजा ब्राह्मणो रसविक्रयी । 
[तम्‌ | द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्रमवेष्णवम्‌ ॥ २८॥ 
मन: । दून्तहीनो यथा हरूती पक्षहीनो यथा खगः। द्वादशी दशमीयुक्तातथाराष््रमचे ष्णव ष्णवम्‌ 
त्तदा | प्रतिग्रहार्थं वेदादि द्रव्यार्थं खुक्रतं यथा । द्वादशी दशमी युक्तातथाराष्ट्रमचे ष्णवम्‌ 
ग्रतः | दर्भहीना यथा सन्ध्या यथा श्राद्धमदक्षिणम्‌ । 

द्वादशी दशमीय॒क्ता तथा रांष्रमबंष्णचम्‌ ॥ ३१॥ 
एहम | सशिखश्च यथा शूद्रः कपिलाक्षीरपायकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा राष्ट्रभचष्णवम्‌ ~ 
-तथा शाद्रश्च त्राह्मणीगामी हेमघ्नो धर्मदूषकः । द्वादशी दशमीयुक्ता तथा षट्रमचे ष्णबम्‌ 


हरिसूर्यादि वृक्षाणां यथा छेदो नरोत्तम !। ह्वादशी दशमी युक्ता तथा राषट्रमवष्णवम्‌ 3; 
| यथ55हतिर्मन्त्रहीना सृतवत्सापयो यथा । द्वादशी दशमी युक्ता तथा राष्ट्रमचंएणवम्‌ 5 | 


टिका)५ | सकेशा विधवा यद्वद्तं स्वःनविवर्जितम्‌ द्वादशीदशमी युक्तातथा राष्टरमवेष्णवम्‌ ३९ | 
णेमेम | | स राजा प्रोच्यते सद्ठियॉभक्तोमघुसूदने । तद्राट्र वर्धते नित्यं सुखी भवति सप्रजः 27 | 
न्तुनाः] ) ृष्टिर्मेसफलाराजन्यन्मयात्वं निरीक्षितः। अद्य मे सफला चाणी जटपतेयात्वयासह ४९१ | 
रेदिने / दरमेच हि गन्तव्यं श्रयते यत्र चेषणवः । दर्शनात भवेत्पुण्यं तीर्थस्नानस्ससुद्ग 
द्धरेः || ख त्वं राजन्मया दृष्टो विष्णुभक्तिरतः शुचिः । 
प्रिया | स्वस्ति तेऽस्तु गमिष्यामि सुखी भव नराधिपः! ॥ ४२॥ 
दशी) ` एतस्मिन्नन्तरे राज्या कान्तिमत्यानमल्कृतः । भारद्वाजोमुनिश्रेष्ठःप्रवरःसवेयोगिनाम्‌ 
मुने! A अचेश्रव्यं वरारोहे! भक्ताभव स्वभत्तरि । निश्चला केशवे भक्ति सदा भवतु ते शुभे॥ 

| एतस्मिन्नन्तरे राजा भरद्वाजं महामुनिम्‌ । उवाच प्रीणयन्वाचा मेघनादगभीरया ॥ 
मिप! 92 राजोवाच 
ष्णवे-१५ |  विपुळामे कथं टक्ष्मीः कि कृतं पूर्वजन्मनि । सचम््रूहि मुनिश्रेष्ठ! कृपायदिममोपरि 
जतम्‌ 9४ एतन्मया कथं प्राप्तं राउयं निहतक्रण्डकम्‌ । पुत्रो व गुणवाज्क्रेष्टः प्रियाचछमनोहरा 
णवम्‌4 | मच्चित्ता मद्गतप्राणा चिन्तयन्ती जनादनम्‌ । ङ 

। दर हू 
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५६२ % सूकन्द्पुराणम्‌ # [ २ चेष्णचखण्डे 
कोऽहं सुने ! कथञ्चेषा कश्च धूमो मया कृतः ॥ 2६ ॥ 
'किञ्चाऽनयाऽपिचार्वङत्याममपत्न्याङृतस्मुने । केनपुण्येन मेळक्ष्मी स त्युळोकेखुदुळेभा” ? 
अशोषा भूमिपालाचे वतन्ते यस्य मे वशे। विक्रमञ्चाऽप्रतिहतं शरीरारोग्यता तथा ॥ " 
ममाऽपि चिपुळंतेजो नकश्चित्सहतेमुने !। इच्छास्यद्य प्रतिज्ञातु यथा चेयमनिन्दिता 
मयाऽपि सुकृतं विप्र! कि कृतं पूर्वजन्मनि । 
इति पृष्टो नरेन्द्रेण पूर्वजन्मविचेष्टितम्‌ ॥ ५० ॥ 
स्वपत्न्याश्चेष्टितञ्चेव सम्पदाञ्चेवकारणम्‌। योगोत्यं खुचिएंकाळं तथाविन्दतमानसे 
विज्ञातमेतन्त्रपते! पूर्वजन्मविचेधटितम्‌। तव पत्न्याश्च राजं ! शृणुष्व कथयास्यहम्‌ 
_ भारद्वाज उवाच 
शुणु भूपाल सकळंयस्येदं दी फलम्‌) । त्वमासीः शूद्रजाती योज़ीचहिसापरायणः 
दास्तिको) डुष्टचारित्र परदारप्रधेकः | कृतघ्नो दुर्विनीतश्च सुष्टाचारविवजितः ॥ 
इयं चा भवतो मार्यापूर्वमप्यायतेक्षणा । कर्म णामनसा वाचानान्यद्रू्यार्त्वयाचिना 
(पतितो) महाभागा भजमाना निरन्तरम्‌ । भाचं न कुरुते दुष्टं तवोपरि तथा सति ! 
सखिभिरूत्वं परित्यक्तो बन्धुभिः पापकर्मकृत्‌ । 
5 क्षयं जगाम चाईथो)यः सञ्चितरुतव पूचजेः॥ ५७ ॥ 
ms नष्टे द्रव्ये फलाऽऽकाङक्षी त्वमासीजंगतीपते !। 
पूर्व कर्मचि पाकेन छ्षिश्च चिफला गता ॥ ५८ ॥ { 
ततो विचत परिक्षीणे परित्यक्तश्च बान्धवः । 
क्षीयमाणाऽपि साध्वीयमत्यजत्त्वां न भामिनां ॥ ५६ ॥ 
त्वं भगःसर्वकमेभ्पोगतवाननिर्जनेवने । हत्वाजीवाननेकांश्च वकाऱरा5 को 
एवं प्रवृत्तस्य तव सह पत्न्या तदा टप । गतानि बहुवर्षाणि दीप्तयो महीतछे ॥ 
अन्य सिप्रन्वासरेराजन्मार्गश्र्टोमहासुनिः । न दिशंचिदिशस्वेत्ति देवशर्माहिजोज्मः- 
श्रुत्तपापीडितो5त्यर्थ मध्याह्ृग दिवाकर । पतितो वनमध्ये ठु मार्गभ्र्टो महीपते !॥ 
दया जाताच ते भूप दृष्टा दुःखेन पीडितम्‌ । ब्राह्मणं वृद्धमक्ञातं गृहीत्वातु करेण च 
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र ४ पकादशोऽध्यायः ] # राज्ञःपूवजन्मत्रत्तान्तवर्णनम्‌ ॐ ५६३ 
उत्थाप्य पतितम्भूमो त्बयोक्तंहितदालुप । प्र्तादंकु दविप्रर्षआगच्छत्वंममाऽश्रऽमम्‌ -- 
ठेस i G ~ ~ ते 7७ ७ =, EN हद मैः ॥ 
लभाः ' जळपूणं तडागश्च पञ्चिनीखण्डमण्डितम्‌ । घृ्चेर्मनोहरेयु क्तं फळेः पुध्पेर्मनो रमेः ॥६६ 
5 u ह CE ४ 7 71 75 E 
Ss स्नात्वा सुशीतळेतोयेकत्वाकर्मचनेत्यकम्‌ । कुरुविप्र फलाहार पिववारिखुशीतळम्‌ 
न्द्ता 


| सुखेन कुरु चिश्रामंमयासंरक्षितः स्वयम्‌ । विप्रेन्द्र! तृप्तिपर्यन्तंवस त्वं च ममाश्रमे॥ 
| उत्तिष्ठ त्वंह्दिजश्रेष्ठअसादंकतुमर्हसि । छब्घसज्ज्ञस्तदा विप्रः श्रुत्वाझूद्वरूयभाषितम्‌ 


| करे जग्राह तं शुद्ध गतो यत्र जलाशयः । उपविष्टो महावाहो छायामाश्रित्य तत्तदे ॥ 
नसे स्नानश्चकार विधिवत्यूजयामास केशवम्‌ । तर्पयित्वापितुन्देचान्पपौनीरखुशीतलम्‌ 
ME | विश्रान्तो वृक्षमूछेडभूदे वर्मा दविजो त्तमः । साष्टाड़ं मुनये कृत्वा नमस्कारंसहस्त्रिया 
| शूद्रस्तु पस्याभक्तयाप्रोवाचमु निसन्निधौं । आवयोस्तरणार्थायअतिथिस्त्वंसमागतः 
प | दर्शनात्तव चिप्र! जातःपापर्यसंक्षयः । प्रिये फळानिस्वादूनिप्रयच्छाऽस्मैदविजातये 
तः ॥ | मृदूनि रसयुक्तानि सुपक्कानि प्रियाणि च ॥ ७४॥ 
चिता ] णात ब्राह्मण उघाच 
ति! । त्वामहंनैवजानामि स्वज्ञातिकथयस्वमे । नाज्ञातस्यहिभोक्तव्यं ब्राह्मणस्या5पिपुत्रक 
| शूद्र उवाच 
| द्रो 5इंह्विजशादूल! नकार्यःसंशयहत्वया । आत्मजेदुजेनेचिम्र! परित्यक्त स्ववन्छुभिः 
| तयोः सम्वदतोरेवं शूद्रपत्न्या फलानि च । दत्तानितस्मैविप्राय तेन सुक्तानितानिचे 
अभूत्प्रीतमना विप्रः पीत्वा नीरं सुशीतलम्‌ । 
| खुखं सम्प्राप्य स मुनिविश्रान्तस्तरुपूलके ॥ ७८ ॥ 
सचटूद्रःसपत्नीकोभुत्तवाचपुनरागतः । स्चागतं ते सुनिश्रेष्ट! कुतरुत्वमिहचाऽऽगतः 
पास | शून्याटवीं द्विजश्रेष्ठ! दुष्टसत्त्वमयाकुलाम्‌ । 
ले ॥ | निर्मजुष्यां दुःखयुक्तां दिवारात्रग्भयानकाम्‌ ॥ ८० ॥ 
ल ब्राह्मण उचा 
ते !॥ ब्राह्मणोऽहं महाभाग! हुयागेगमनम्थति । अहमज्ञायमार्गण प्रचिष्टो दारुणे बने ॥ ८१ 
ण बे मम पुण्यप्रभाविण जातो सितरबान्धवः । जीवितं मे त्वया दत्त घ्रृहिकिकरचाणिते 
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भवानपि कुतः प्राप्तो निर्मजुष्येचनेखलु | कोभवान्कारणंकिस्वित्कथयरूवममाऽग्रतः 
शूद्र उवाच 
चिदर्भनगरी राज्ञा भीमसेनेन रक्षिता | वालो मम महाराष्ट्रे शूद्रो5ह॑ पापलम्पटः 
स्वकर्मविहितो धर्मो मया त्यक्तोद्विजोत्तम !। त्यक्तोऽहंबन्छुबगं णततोऽहंचनमागतः 
कृत्वा जीववधं नित्यं जीवेऽहं भार्यया सह । 
साम्प्रतं पातकात्सस्यङ्‌ निर्विण्णोऽस्मि महामुने ! ॥ ८६ ॥ 
कुरुष्वाऽचुग्रहं किञ्चित्पापयुक्तस्य मे प्रभो !। मम पुण्यप्रभावेणभागतसरूत्वंद्विजोत्तम 
न पश्यामि यथा सौरि पत्न्या सह महामुने !। उपदेशश्रभावेण प्रसादं कतुमहंसि 
नन्यदिच्छम्यहं किञ्चिन्मुक्तवा देवं जनादनम्‌ । कुरुष्बाऽयुग्रहं मेष्यप्रसादश्ठुषिसत्तम 
भारद्वाज उवाच 
इति तेन समापो देवशर्मा ङि जाप्रणीः । शूद्रेण परया भक्त्या प्रहसन्वावयमत्रवीत्‌ 
इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां छ्वितीये वेष्णवखण्डे 
मार्गशीपेमाहात्म्ये ब्रह्मविप्णुसम्चाद एकादश्याख्याने 
राज्ञःपूर्च जन्मड़त्तकथनंनामेकादशो ऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो ऽध्यायः 
सराजपूर्वभवद्वततम खण्डका दशी विधिव्ेनम्‌ 
देवशमॉवाच 
तवेहृशी मतिर्जाता सहसा केशवोपरि । एतस्मान्मे गतं पापं पूर्वजन्मशतोद्गवम्‌ 
चिनाव्रतेचिनातीथमुक्तस्त्वंपापकोटिभिः । ममा5५तिथ्येनभक्तया चजातंतवहरेःपदम्‌ 
तेन पुण्यप्रभावेण मतिर्जाता तवेद्रशी । ध्यात्वा सञ्चिन्त्यमनसाज्ञातंपूर्व विचेष्टितम्‌ 
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द्वादशोऽध्यायः ] # अखण्डेकादशी वि िचर्णनम्‌ * ५६५ 


पूर्वजन्मनि विप्रस्त्वन्गन्त्यां धर्मतत्परः । सदाऽध्यायनशीळश्चखुशीलश्च सदावती 
एका तु डादशी विष्णोः कृताच दशमी युता । तत्पापस्यप्रभावेणसमस्तंखुकतंगतम्‌ 
सच तद्विफळं जतं तथा शूद्रापतिद्विजः । बहुवर्षसहस्राणि प्राप्ता नरकयातना: ॥ ६॥ 
तस्मादेवं त्वयापूवं कृतं दुर चिरं बहु | कृता तु दशमीमिश्रां तिथिबिष्णोर्महात्मनः 7 
तेन शूद्रो भवाञ्जातः पापे तव भतिए्तथा । धर्मे न रमते चित्त दशमीवेधदूषितम्‌ / 
चिदर्भनगरे वत्स! अस्ति ते पुत्रिकासुतः । कृतं तेन विधानोक्तं हरेरेकादशीतरतम्‌ / 
प्रदत्त तेन तत्पुण्यमखण्डेकादशीत्रतम्‌ । धुमोपरि मतिर्जाता जातः पापस्य सड्रूयः/ 6 
तेन पुण्यप्रभावेण एकादृश्या-बतेन च । दशमीवेधजं पापं यमेन परिमाजितम्‌/ 
इह जन्मनि यत्पापं जन्मायुतक्रतानि च। मार्जितानि यमेनेव पापानि तब साम्प्रतम्‌ / 
तयोबिवदतोरेचं विष्वक्सेनः समागतः । वर्णाधर स्वागतं ते तुष्टर्तेऽहं जनादेनः, 3 
'चिप्रस्याऽऽतिथ्यहेतुत्वाज्ञातः पापस्यसङ्कयः। परदत्तेन पुण्येन एकादश्या ्रतेनच /{ 
दशमी वेध्यं पापं तच शूद्र लयं गतम्‌ | व्रतं कृत्वा ददौ पुण्यं दौदित्रस्तेनतारित 
पत्न्या सह महाभाग! वैनतेये समार्ह । इत्युक्तवा देवदेवेन विमाने स्थापितस्तदा 
सवग ततः सपत्नीकः शूद्रत्वेन नृपोत्तम || देवशर्मा तु चिग्रो चे तीर्थराजं ययौपुनः | 

एतत्ते सर्वमाख्यातं यत्त्वया परिपृच्छितम्‌ । 

अखण्डेकादशी पुण्यात्प्राप्तस्याऽऽतिथ्यकारणात्‌॥ 

बिष्णुभक्तिमती (भ काय राज्यं निहतकण्टकम्‌ ॥ १८॥ 

राजोचाच 
र Se गन A आ 
ग्रह्मश्नखण्डेक।द्‌श्या विश्रिसम्यंक्समादिश | चिष्णो; सस्प्री णनार्थायप्रसादंकतुमहेसि 
ऋषिरुघाच 
श्रणुष्वन्पशादूलपकादश्याविधिशुभम्‌ | पुरा५५सी दभगवान्विष्णुर्नारदाययदुक्तवान्‌ 
तत्तेऽहं. सम्प्रवक्ष्यामि उद्यापनवित्रि शुभम्‌ । मागशीष्रांदिमासेषु द्वादशीघषरु नरोत्तम 
घरतेशभमिदं कार्यमखण्डेकादशीव तम्‌ । दशम्याञ्चेच नक्तञ्च एकादश्यामुपोषणम्‌ 
श्यामेंकभुक्तश्न अखण्डा इति कथ्यते | दिवसस्याष्टरमे भागे मन्दीभूते दिचाकरे 
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तद्धि नक्त घिजानीयान्न नक्तं निशि भोजनम्‌ । 
कांस्यं मांसं मसूराश्च चणकान्कोद्रवांस्तथा ॥ २३॥ 
शाकं मधु परान्नश्च पुनरभोजनमेशुने । चिष्णुभक्तो नरो वाऽपि दशम्यां दशवर्जयेत्‌ 
दशम्या चिधिरुक्तोऽयमेकादश्यारुतथाश्टणु । असक्ृज्नरूपानञ्न हिंसा शौचमसत्यता 
` ताम्बूळं दन्तकाष्टञ्च दिवा शयनमैथुने । यूतं क्रीडा निशि सूवापःपतितेःसहभापणम्‌ 
एकादश्यां दशेतानि विष्णुभक्तस्तु वर्जयेत्‌ ॥ २७॥ 
अद्मेख्रीसुखंनास्तिभोजनंनास्तिकेशाच । प्रीत्यथ तच देवेश नियमरूतु दिवानिशि 
सुसेन्द्रियस्तु बक्ञुव्यं भोजनं यञ्च (मैथुनमु) न्तान्तरविलय़ानं क्षमस्वपुरुषोत्तम 


` उपावृत्तस्तु पापेभ्यो यस्तु वासो गुणेः सह । उपचासःसविज्ञयोनशरीरस्यशोषणम्‌ 


पूर्वोक्तानि दशेतानि परान्नं चतथाम'घु । द्वादश्यांविष्णुभक्तोवेव्जयेन्म्दनादिकम्‌. 
अद्य मे द्वादशी पुण्या पवित्रा पापनाशिनी । पारणश्व करिष्यामि प्रखीदगरुडधचजः 

बिष्णोः सन्तोषणार्थाय यो मया नियमः कृतः । 

अद्याऽहं भोजयिष्यामि त्वत्प्रसादाद्‌ द्विजोत्तमम्‌ ॥ ३३ ॥ 
अनेन विधिना कुर्याद्यावद्वष समाप्यते । सम्पूर्णे तु ततो वर्ष कुर्यादुद्यापनं बुशः 
आदौ मध्येतथाचान्तेत्र तस्योद्यापनंस्म्ृतम्‌ । उद्यापनंनकुर्याद्यःकुष्ठी चान्त्रश्चजायते 
तस्मादुद्यापनं कुर्याद्ययाचिभवसारतः । क्रियते शुछुपक्षे च मासे मायशिरे शुभे 

आमन्त्र्य ढ्वादशमितान्त्राह्मणान्विधिकोचिदान्‌। 

योदश सपत्नीकमाचायं विधिकोविदम्‌ ॥ ३७॥ 

यजमानः शुचिः स्नात्वा श्रद्धायुक्तो जितेन्द्रियः । 

पादशौ चार्वेवस्त्राद्येराचार्यादींर्ततो ऽर्चयेत्‌ ॥ ३८॥ 
आचायरूलु ततः कृत्वा मण्डलम्वणंकःशुभेः । चक्राव्जंसवतोभद्रंश्‍वेतवस्त्रणवेष्रितम्‌ 
जळपूणंच कुम्भं तु पश्चरल्लसमन्वितम्‌ । पञ्चपछ्वसंयुक्रतं कप्रागुरुवासितम्‌ ॥ ४० 
वेष्टितं रक्तवस्त्रण ताम्रपात्रेण संयुतम्‌। वेष्टितं पुष्पमाळाभिर्मण्डलोपरि चिन्यसेत्‌ 
तस्योपरि न्यसेद्रेचं टद्मौनाणयणं ठप 1 सौवणो प्रतिमाकार्या एककर्षप्रमाणत:॥ 
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न्यसेत्‌ 
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वाहनाऽऽयरु्सं युक्ताप्रमाणञ्चतुसङ्गलम्‌ । किम्बाशक्त्याप्रकुर्वीतवित्तशाब्यस्विवर्जयेत्‌ 
ततः संस्थापयेनप्रूति मण्डळे द्वादशेव हि । मासानामत्रिपः पूज्यश्चाखण्डवतहेतवे ॥ 
/ मण्डळात्पूव दिग्भागे शङ्खे संस्थापयेच्छुभम्‌ । 

| त्वं पुरा. सागरोत्पन्नो विष्णुना विधृतः करे ॥ 

निर्मितः सर्बदेवरूत्वं पाञ्चजन्य! नमोऽस्लु ते ॥ ४५॥ 


ततस्तुस्थण्डिळंकायं मण्डलादुत्तरां दिशम्‌ । सङ्टप्यहवनंकारंमन्त्रेर्वेदोक्तवेषणचेः 
स्वस्थानेस्थापयेद्वि८णुंस्थापयेश्चहरिप्रति । पूजयेत्पुरुषसूक्तेनमन्त्रेःपौराणिकेःशुभैः 
नवेद्यार्थश्च च कार्या मोदका वहबोऽपि च । धूपदीपोपहाराणि कृत्वा नीराजबं ततः 
यक्षकदेभेन सम्पूज्य ततः कुर्या्प्रदक्षिणाम्‌ । स्वस्तिवाचनकेविप्रेनमर्कारं ततोनप 
ततस्तु ब्राह्मण: कार्यंआचायक्रमशो जपः । जपश्च पावमानीयो मण्डलत्राह्मणं मु 
तेजोऽसि शुक्रं चाचंत्रह्मलामादनन्तरम्‌ । पचित्रवन्तंसूर्यस्यविष्णोमंहसिसं हिताम्‌ 
जपान्ते कलशो विष्णु सोपाड्गमुपरि न्यसेत्‌। दिवसस्योदये चेवहोमंकुर्याद नुक्रमम्‌ 
संस्थाप्य प्रथमं पात्रम्प्ूज यित्वा विधानतः । स्तवनञ्च ततो होमः कतंव्यश्चरुपूचंकः 
स्वगृह्योक्तविध्ानेन यजनाग्जिक्रियापरः | चरुह्वयञ्च कुवोत पायसं व॑ष्णचं चरुम्‌ ॥ 
जुह॒यात्पुरुषसूक्तेन चरोः पोडश चाऽऽहुतीः। तथा चतुग हीतेन घृतयुक्तांवराहुतिम्‌ 
प्रादेशमात्राः पालाशस मिधश्चट्टृतप्लुताः । इदं विष्ण्वितिमन्त्रेणहोतव्याःकर्मसि द्वये 
शतमेकं तु जञुदुयादुद्विगुणाश्च तिलाऽऽहुतीः । कृते च वष्णवे होमेग्रहयज्ञंसमारभेत्‌ 

स मिद्विश्चरुहोमञ्च तिलहोमं क्रमेण तु । 

उभयो: स्वस्तिकं वाच्यं ततः पूजां समाचरेत्‌ ॥ ५८॥ 
ऋत्विजां चततोदद्याद्धेन्वा दिश्रहदक्षिणाः । देवस्यतप्त्येद्याञ्चत्राह्मणाययथाबिघि 
गां चे पस्चिनीं दद्यादवृषभश्व सुशोभनम्‌ । ब्राह्मणानां ततोदद्यात्त्रयो दशपदानिच 
आचार्य त सपञ्ञीक़ वस्त्नेश्व परितो प्येत.। तोषयित्वा महादानस्तं सार्थञ्चसमर्पयेत्‌ 
पञ्चबिशतिकुम्मांञ्च सो इकान्वस्वे ष्टितान्‌। ब्रा्मणांश्चततो दद्यात्ृतेपारणके निशि 
भूरिदानञ्चदातव्यं वन्भूनामिष्टभोजनम्‌ | पूणपात्रं ततो दद्यादाचार्याय सदक्षिणम्‌॥ 
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> > ठु फलं र 
पूर्णपात्रप्रदानेन काये सम्पूरितं भवेत्‌ । उपवासत्रतश्चव स्थान तीर्थफलं भवेत्‌ ॥६७ 
- ड CG € क्ल हैः ~ का 
विग्रेःसम्भाषितं तस्यसम्पूर्णंतद्गवेत्फलम्‌ । वित्तशक्तिगृ हेनार्तिङतश्च कादशीवतम्‌ 
स्वशाक्तया चेव कर्तव्यं तथा चोद्यापनादिकम्‌ । 
एतत्ते सर्चमाख्यातमखण्डेकादशीब्रतम्‌ ॥ ६६ ॥ 


. . Slo च्छ वखरउ य 
_ इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्न्यां संहितायां हितीये वष्णवखण्डे 


~ धय ° 
मार्गशीर्पमासमाहात्स्ये ब्रह्मचिष्णुसम्वादेऽखण्डेकादशीवतव्हथर्ं 
नाम द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 


त्रयो दशोऽध्यायः 
सपड्विंशति गुणयुक्तजागरणवरणनमेका दशीमा हात्म्यम्‌ 
श्रीमगचानुबाच 
व्य्णुपुत्र! प्रवश्यामि जागरल्य च लक्षणम्‌ । येनबिज्ञातपा्रेणडुलमोऽदसदा कळी 
(ते दाच त्यचे पुराणपठनं तथा । धूपं दीपञ्च नेवेद्यं पुष्पं गन्धानुलेपनम्‌ ॥२॥ 
फलळापैण श्रद्धां चदानमिन्द्रियसंयमम्‌ । सत्या न्वितं विनिद्रश्चमुदा।म यजनान्वितम्‌ 
साश्चयं चेचसोत्साहं पापाळस्यादिवर्जनम्‌ । प्रदक्षिणासमायुक्तं नमर्क्रारपुरःसरम्‌ 
नीराजनसमायुक्तमतिहृटेन चेतसा । यामेयामे महाभाग ! कूर्यादारातिकं मम ॥ ५ 
घड्विशादुणुणसंयुक्तम्रेकादश्यां च जागरम्‌ । यः करोति नरोभक्तयानपुनर्जायते भुवि b 
य एवं कुरुते भत्तया वित्तशाठ्यविचजितः । जागरं परया भ्तयासली नोजायते मयि 
दाः कलिसुजञङ्गेन स्वपन्तेये दिने मम । कुर्वन्ति जागरं नेव मायापालचिप्रो हिताः' 
प्राप्ताप्येकादशीयेषां कळो जागरणं चिना । ते चिनट्टांनसन्देहोयर्प्राज्ञीचितमधघुवम्‌ 


~ 


उद्धतं नेत्रयुग्मञ्च दर्वा चे हृदये पद्म | ङतं ये नेव पश्यन्ति पापिनो ममज्ञागरम्‌ i 
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पितृपक्षे मातृपक्षे भार्यापक्षे च मानद !। कुलान्युद्धरते चेतन्मम जागरणे” कृते ॥१३॥ 
ईपोषणदिने विघ्ने प्रारूधे जागरे सति । 


विहाय स्थानं तत्राऽहं शापं दत्त्वा वजास्यहम्‌ ॥ १४॥ 


> : - SS च p Sf 
यावद्विनानि कुरुते जागरं मम सक्निधौ । युगाऽयुतानि तावन्ति वसते ममवेश्मनि€£ | 


{| 


>__ » ~ / 
अविद्धवासरे ये मे प्रकुर्वन्ति हि जागरम्‌ । तेषां मध्येप्रहषः सन्तृत्यंवंप्रकरोम्यहम्‌ | 


| 


- PRS cS < रि > ४220” “ || 
न गयापिण्डदानेन न तीर्थवेहुभिर्मखेः । पूर्वजा मुक्तिमायान्ति विनेकादशिजागरातू 2. 


यः कुर्याज्ञागरे पूजां कुसुमैर्मम वासरे । पुष्पेपुष्पेऽश्वमेधस्य फळमाप्रोति मानवः 
यः कर्याद्वीपदानश्च रात्रौ जागरणे मम । निमिषे निमिषे पुत्र! लभते गोऽयुतं फलम. 
यो दद्याज्ञागरे पुत्र! हविप्यान्नसमुद्गवम्‌ । नंवेचं लभते पुण्यं शालिशेळसमुद्गबम्‌ ॥ 
पक्काज्नानि च यो दद्यात्फछानि विविधानि च । जागरेमेचतुर्चक्त्रलभते गोशतंफळलम्‌ 
कप रेण च तास्वूळं ददाति मम जागरे । मद्ठक्तो मत्प्रसादेन सत्तद्वीपाऽध्रिपो भवेत्‌ 
जागरे मम देवेश यः कुर्यात्पुन्पपण्डपम्‌ । स पुष्पक्रविमानेन क्रीडते मम सदि ॥ 

जागरे मे तु यो छपं सकर्परं सगुग्गुलम्‌ । 

ददाति दहते पापं जन्मलक्षसमुद्धवम्‌ ॥ २४ ॥ 
पेला यो मां दथिक्षीरत्रृताम्बुमिः । भोगानिह लभेद्वैस ह्यन्तेच परमांगतिम्‌ 

दिव्या5म्बराणि यो दद्यात्फलानि विविधानि च। 

स चिरम््सते स्वे तन्तुसंख्यासमानि चे॥ २६ ॥ द 
दद्यादाभरणं यो मे हेमजं रल्लसम्भवम्‌। सत्तकरपानिवसते महुत्सजू प्रियो क 

: ड नेषतः । ज्वालयेज्ञागरेरात्रौ निमिषे गोयुतश्फल 

छुतेन दीपकं यो मे गव्येन च विशेषतः । ज्या | यु 
जागरे मे चतुर्वक्त्र! क ूरेण च दीपकप्र्‌ । योजयत क तती 
यः पुनः कुरुते दीपं गीतं नृत्यञ्च पूजनम्‌ । शतक्रतुसमं पुण्यं बतदीनशतं है | 


बयं यः कुरते गीतं विळजञो छत्यतेयदि। स छेत रत मो 4 
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निवारयति यो गीतं नृत्यं जागरणे मम । पछ्टियुगसहस्राणि पच्यते रोरवादिषु॥ 
नृत्यमानस्य मर्त्यस्य ये केचिन्निकटेगताः । विमुक्ताधर्पराजेन झुक्तायान्तिचमत्पदम्‌ 
नृत्यमानह्य मर्त्यस्य उपहासं करोति यः जागरे याति निण्यं यावदिन्द्राश्चतुदेश 

गगरेममयःकुर्याद्वकत्यापुर्तकचाचनम्‌?। स्छोकसंख्यायुगात्येच स वसेन्ममसन्निधी 
प्रदक्षिणाप्रदानेन यत्फलं कथितम्बुधः । न तत्कोटिमखेः पुण्यं युगसङख्यंरवाप्यते 
दीपमालां ममाध्रे बं यः कुर्याजागरे खुत !! विमानको टिसंयुक्त आकटपस्वसर्ता देवि 


मम वाळ्घरित्राणि) जागरे पठते हि यः | युगकोडिसहस्राणि श्वेतद्वीपे वसेक्षरः ॥ 
तस्माज्ञागरणं काय पक्षयोः शुक्कक्रषणयोः॥ ३६ ॥ 


योगीताम्पठतेरात्रौ ममनामखहस्त्रकम्‌ । वेदोक्तानांपुराणान्रां जागरात्पुण्यमाप्नुयात्‌ 


धेडुदानं तु यः कुर्याज्ञागरे सम पुत्रक ॥ लभते नात्र सन्देहः सक्ठद्वीपवटीफळम्‌ ॥ 
सर्वेषामेव पुण्यानां महत्पुण्यं मही तळे । द्वाद्शीजागरस्पुत्र प्रसिद्धं भुवनत्रये ॥2२॥ 
जागरं ये च कुर्वन्ति कर्मणा मनसा गिरा। न तेषां पुनरावृत्तिमंम ळोकात्कथञ्चन 

प्रोत्साहयित्वा लोकान्यः कुरुते जागरं निशि । 

प्राप्नोति चक्रचतित्वे सत्यं मे व्याहृतं सुत! ॥ ४४॥ 
संमानिताःककुत्स्थेत रात्रौजञागरकारिणः । स्वशक्तया चेवदानेन प्राप्तराज्यं खुदुल भम्‌ 
ये केचिद्वायका विप्रा/वादका/नर्तकाँश्व.यें तर्तकीसहिता.यान्ति ममलोके सनातने 
दुर्योनिछु गतः सवः कृत्वा जागरणं मम । सम्प्राप्तः पूृथिचीशात्व कासुकमुनिसत्तम! 

निष्कामा सुक्तिमापन्नाः श्वपचाद्याश्च जागरात्‌ | 

विवेको नास्ति वर्णानां मम जागरकारिणाम्‌ ॥ ४८॥ 

न कलो पाचनं “यानं,न कलौ जाहूचीजलम्‌ । 


न कली पावनं जाप्यं.मुकत्वंकं जागरं मम ॥ ४६॥ 
द्वादशी दिवसेप्राप्त ये कुवेन्तिहिजागरम्‌ । ते त्रन्यास्ते कृतार्था वेकलिकालेनसंशयः 
न भूयान्माचुपे लोके द्वादशी विमुखोनरः । अतीतानागतान्वाऽपि पातयेन्नरके हि सः 
चरमेको गुणेयुक्तः कि जातेर्वहुभिः सुतैः । द्वादशीजागरात्सर्वास्तारयेदयो हिपूघेजान्‌ 
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माहात्म्यंपठतेभक्तवामयोक्तंजागरो भवम्‌ । ह्वादशी सम्भवःपुत्रःकुळानांतार्‍येच्छतम्‌ 
अगम्यागमने पापमभक्ष्यरूयापि भक्षणे । पापस्विङ्यमायाति कृते जागरणे सुत !॥ 
अज्ञानाद्यत्कृतम्पापं ज्ञात्वायत्पातकंकृतम्‌ । पू्चंजन्माजितं पापमिह जन्मनि यत्छृतम्‌ 
सिद्ध्यन्ति सर्वकार्याणि मनसाचिन्तितान्यपि । 
द्वादश्यां वे चतुर्वक्त्र रात्रौ जागरणे कृते ॥ ५६ ॥ 
द्वादशीजागरेणेच मुक्ति गच्छन्ति मानवाः ॥ ५७॥ 
न तत्पुण्यं कुरकषेत्रे प्रयागे चसतांकलो । माहात्म्यं वसतां पुंसां यत्फलंद्वादशीघुच 
नाऽश्वमेधसहस्त्रेस्तु तीर्थकोट्यचगाहनात्‌। तत्फलं प्राप्यते पुत्र द्वादशीजागरे कृते 
पठेङ्वा श्टणुयाद्वाऽपि माहात्म्यं द्वादशीभचम्‌ । 
सर्वपापचिशुद्धात्मा स लभेच्छाश्वतीं गतिम्‌॥ ६० ॥ 
सर्व दृष्टाः खप्रस्ताश्च सौम्यास्तस्य सदा ग्रहाः। 
सन्ततेनं चियोगस्तु द्वादशी यस्य कारणम्‌ ॥ ६१॥ 
मम कीर्तिरुचि्नित्यं न विपद्येत कर्हिचित्‌ । रणेराजकुरे चेव सर्वदा विजयी भवेत्‌ 
धर्मोपरि मतिनित्यं भक्तिर्मयि सुनिर्मला । पातकं नेच लिप्येतद्वादशीभक्तितोनरम्‌ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेत कळी कायं हि तद्विनम्‌ ॥ ६४॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये बेष्णबखण्डे 
मार्गशीर्पमासमाहात्म्ये ब्रह्म विष्णुसम्बाद एकादशीबतजागरणफलकथन्‌ 
नाम त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३॥ 
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चतुदंशो ऽध्यायः 
मत्योत्सवमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रीभगचाचुवाच 

ततः प्रभाते द्वादश्यां कार्योमत्स्यो त्सबोवुधेः । मार्गशीर्ष शुङ्कपक्षे यथा चिश्युपचारतः 
अथ मार्गशिरे मासेदशाम्यां नियतात्मवान्‌। कृत्वादेचार्चने घीमानय्ि झायं यथाविधि 

शुचिवासाः प्रसन्नात्मा हव्यमन्नं सुसंल्क्तम्‌। 

पक्त्वा पञ्चपदे गत्वा पुनः शौचन्तु पादयोः ॥ २ 
कृत्वाऽष्टाङ्गलमानं तु क्षीखृक्षसमुद्भवम्‌ । भक्षयेहन्तकाष्ट तु ततश्चाचम्य यत्नतः 

ृष्राऽऽकाशानि सर्वाणि ध्यत्वा चं मां शदाधरम्‌/। 


हि शङ्चक्रगदापाणि किरीटं पीतवाससम्‌ ॥ ५॥ / 


| रनाऽम्भोजं सवलक्षणळक्षितम्‌ । ध्यात्वापुनर्जल हस्तेग्रहीत्वा भानुमध्यगम्‌ 


ध्यात्वाऽघ्यं दापयेत्तत्र करतोयेन मानवः | एवसुच्यास्येद्वाचं तस्मिन्काले चतुर्मुख !॥ 
एकादश्यां निराहारः स्थित्वाऽहनि परे ह्यहम्‌ । 
भोक्ष्यामि पुण्डरीकाक्ष! शरणं से भवाऽच्युत !॥ ८ ॥ 
एवमुक्तवा ततो रात्रो मम मूर्तेश्चसन्निधौ । जपेन्नारायणायेति स्वयं तत्र विधानतः 
ततः प्रभाते चिमळां नदींगत्वासमुद्रगाम्‌ । इतरास्वातडागम्वा गृहेचानियतात्मचान्‌ 
आनीय डृत्ति्ां शुद्धां मन्त्रेणाऽनेनमानवः । वन्दयेद्ेवदेनेश तदा शुट्रौ भत्रेन्नरः ॥ 
धारणं पोषणं त्वत्तो भूतानां देचि! सवदा । तेन सत्येन मे पापं यावन्मोचय सुव्रते! 
ब्रह्माण्डोद्रतीर्थानि करे: रुपृष्टानि देवतः । 
तेनेमां मृत्तिकां स्पृष्टामाऽऽलभामि त्वयोद्‌्ठताम्‌ ॥ १३॥ 
त्वयि नित्यं रसाः सर्च स्थिता वरूण ! सवदा । 


तेनेमां मृत्तिकां छाव्य पूतां कुरुष्व मा चिरम्‌ ॥ १४॥ 


= CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


11 dl 


ह 


| ee कोको 


। Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
शतुदशोऽध्यायः ] * मत्स्योतसवचर्णनम्‌ + द 


| 
| एवं सुदं तथा तोयं प्रसाद्या55त्मानमालभेत्‌ । 
| त्रिःछृत्वा5शेपम्ृदया पिण्डमालिप्य वे जळे ॥ १५॥ 
तस्मिन्नरः सदोसम्यङ्नक्रकच्छपदूरतः । स्नात्वाचाचश्यकं कृत्वा पुनर्मम ग्रहम्ब्रजेत्‌ 
तत्राऽऽराध्य महायोगिनदेवं नारायणंहरिम्‌ । केशवायनमःपादौकटि दामोदराय च 
| जाचुयुग्मं सिहाय उरः श्रीवत्सधारिणे | कण्डेको स्तुभनाभाय वक्षः श्रीपतये तथा 
, अलोक्यविजयायेति वाहु सर्वात्मने शिरः | रथाङ्गधारिणेवक्त्रं श्रीकरायेतिवारिजम्‌ ` 
। गस्भीरायेति च गदामम्मोजं शान्तमूर्तये । एवमभ्यच्ये देवेश देचं नारायणस्प्रभुम्‌ ॥ ... 
पुनस्तस्या5ग्रतः कुम्भांश्चतुरः स्थापयेद्‌ बुवः । 
| जलूपूर्णान्समाव्यांश्य सितचन्दनळेवितान्‌ ॥ २१॥ 
न्चूतपलूवसंयुक्तान्सितवस्त्रावगुण्ठितान। छादितांस्ताम्रपात्रेश्व तिलपूणश्व काञ्चनेः 
चत्वारस्तु समुद्राश्चकलशाःसम्प्रकीतिताः । तेपांमध्येशुभम्पीठंस्थापयेह्व्रगमितम्‌ 
तस्मिन्खुचण रौप्यं चा ताम्रंचा दारवंतथा । अळाभेसर्वपात्राणांपाळाशांपाचरमिष्यते 
तोयपूर्णञ्च तत्कृत्वा तस्मिन्पात्रे ततो न्यसेत्‌ । 
सौंवर्ण मत्स्यरूपश्च कृत्वा देवं जनादनम्‌ ॥ २५ ॥ 
। देवदेवाङसंयुकतं ्रुतिस्म्ृतिविभूषितम्‌। तत्राष्नेकविधर्भक्ष्य:फल:पुष्पेश्वशोमितम्‌_ 
| 'न्भ्र्छपेश्च चखेश्व अर्शयित्वा यथाविधि । रसातलगता वेदायथादेव त्वयोदघता*/ 
संत्स्यरूपेण तहनन्मां भवाडुद्धर केशव !। एवमुच्चार्य तल्याऽग्रे जागर तत्र कारयेत्‌ 
| यथाचिभवसारेण प्रभाते विमळे तथा | चतुर्णा ब्राह्मणानाञ्च चठुरो दापयेद्धरान्‌॥ | | 
| पूर्वश्च बहुचे दद्ाच्छान्द्ोग्ये दक्षिणं तथा | यज्ञ शाखान्वितेदद्यात्पश्चिमंघरसुत्तमम्‌ 


उत्तर कामतो दद्यादेप एव विधिः स्म्यृतः । ऋग्वेदः प्रीयतां पूव सामवेदस्तु दक्षिणे 
यजुर्वेदः पश्चिमतो ह्यथर्वश्चोत्तरेण तु । अनेन क्रफ्रेयोगेंन प्रीयतामिति वाचयेत्‌ ॥३२ 
|. मत्स्यरूपं तुसोवर्णमाचायाय़निवेदयेत । गन्च ूपादिवख्रे्ुसम्पूञ्यविधिवत्क्रमात्‌ 
_ अह्त्वम॑ सरहस्यञचप्त्रे णेबोपपादयेत्‌। चिधानंचिधिवदृत्त्वादाताकोटिगुणोत्तरमू 
प्रतिपाद्यशुरुं यस्तु मोहाद्विप्रतिपद्यते। स जन्मको टिनरके पच्यते पुरुषाधमः ॥ २५ | 
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| 
त्यु > सच > Ci चि भ ने श * . मू || ड 
विधानस्य प्रदाता यो शुरुरित्युच्यते बुधः । एवंदत्वाविधानेनद्वादश्यांमांसमचयेत्‌ | द्र 
विप्राणां भोजनं दद्याद्ययाशक्त्या च दक्षिणाम्‌ । | स्न 
भूरिणा परमाच्नेन ततः पश्चात्स्वयं नरः ॥ ३७ ॥ | 
भुञ्जीतसहितो विप्रर्वाग्यतःसंयते न्द्रियः । अनेनवि थिनायसूतुकुर्यान्मत्स्यो त्सवंनरः | ; 
तस्यपुण्यफळंचाऽद्रेश्टणुसत्यवतास्चर। यदि वक्त्रसहस्राणां सहस्त्राणिभवन्ति हि | का 
आयुश्च ब्रह्मणा तुल्यं लभेद्यदि महात्रत !। तदा वे ह्यस्य धर्मस्य फळे कथयिलुंभवेत्‌ = त 
५ ~ Lo ~ ~ > SM eS | 
य इमं श्रावयेद्ग्तया द्वादशीकटपसुत्तमम्‌ । श्टगोति वा स पापेस्तुसचरेव चिसुच्यते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां ्वितीये बष्णवखण्डे- | 
मार्गशीषमासमाहात्य्ये ब्रह्मविष्णुसम्बादे मत्स्योत्सवकथनंनाम | तः 
चतुर्दशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ | 
| 
हा )) रे नट || 
SN व्र | \\ ! 
२) ८ | 
पञ्चदशोऽध्यायः । 
/ गिर ९ ~ हर 0 ५ श्रीन लि! टर | ड 
श्री बिषणुत्रीत्यथदानभोजना दिमहर्ववणनपुरःसरश्रीनामभाहासम्यम क अ 
(३ मड -> र > | f प्र 
श्रीभगवानुवात् { 
| रस 
गे त्वया बे छता'प्रश्नाःपूव प्रश्‍नचिदांवर । तान्वर्णयिष्येक्रमशोनिशामयसुनिश्चितम्‌ ) | 
ठ त 
सहोमासे च देचो, वे कीर्तियुक्तो हि केशवः । तस्य पूजाप्रकर्तव्यायथापूवप्रभाषितम्‌ 
ब्राह्मणं केशचं रूम्रत्वा तत्पल्लींकीतिमेचच । दस्पती वित्रिवंत्यूज्योवस्त्राभरणधरेजुभिः „ | 
दम्पती पूजितो वत्स पूजितोऽहंनसंशयः । तस्मादवश्यं लरत थौ पती ममतुष्िदौ न 
4 अ 
` दानञ्चविविधरं कायमभ तुष्टिकरं परम्‌ । गोदानं भूमिदानञ्च स्वणंदानं विशेषतः॥ 
एः 
खदान तथा शय्या तथाऽलङ्रणानि च । सद्यदानं प्रकतंव्यं मम सन्तोषकारकम्‌ 
भ 


सबेषामेचदानानां विशेषज्ञ तरिक स्मृतम्‌ | वसुन्धरा तथा धरेनुचिद्यादानं तथेच च 7} 
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दत्ते दानत्रिके वत्स भवेत्प्रीति्ममाऽतुळा । तस्मान्नरे स्तुकर्तब्यंसहोमासे त्रिकंशुभम्‌ 
स्नानस्य च विधिः सम्यकपुरे वोक्तोमयाऽनघ । पूजास्वानञ्चदानञ्चचि धिरेयनसंशयः 
मार्गशीष समग्रं तु एकभक्तेन यः क्षिपेत्‌ । 
भोजयेद्यो द्विजान्भक्तया स मुच्येद्दत्याधिकिट्विपेः ॥ १० ॥ 


“कृषिभागी बहुश्रनो बहुधान्यश्च जायते । किमत्र बहुनोक्तेन श्टणु गुह्यं परं मम ॥११ 


इुतभुः्राह्मणश्चेव वदनं मम मानद । त्राह्मणाख्यं सुखं श्रेष्ठ न तथा हव्यवाहनः ॥१२ 
ब्राह्मणाख्ये सुखे पुत्र! हुतं कोटिगुणं भवेत्‌। | 
अग्न्याख्यं ब्राह्मणाधीनं रुघतन्त्रा ब्राह्मणाः किल ॥ १३॥ 
सशर्करं घृतयुतं पायसं शशिसन्निभम्‌ । होतव्यं ब्राह्मणमुखे मम तुष्टिकरं सुत ॥१४ 
शुमण्डलमोदककोकरसं सुत! फेनिकया घृतपूरयुतम्‌। 
यज विप्रमुखे मम तुष्टिकरं यदि चेच्छसि दारखुतादिसुखम्‌ ॥ १५ ॥ 
कुमुदेन समप्रभसोरभदं शुभभक्तयुतं त्वथ मुद्गयुतम्‌ । 
सुरभीछतपुष्कटसपिसमं कुरु चिग्रमुखे हचनं हि सहे ॥ १६ ॥ 
पयसा सह सपिषि च क्वथितं वहुखारिकचारफलेः सितया । 
सह कर्पूरनारिफळेन समं युतसीकरकं सुत! शुश्रकरम्‌ ॥ १७॥ 
व्यञ्जनानि च शुभ्राणि मनोज्ञानिप्रिवाणिच । कत्त॑व्यानिसहोमासेव्राह्मणार्थचतुसुंख! 
प्रियाशिखरिणीकार्या चान्यत्तेषां प्रियञ्चयत्‌। कृत्वेवेभोजयेद्विप्राऽ्क्र द्वयापरयासुत 
रसासवादनपूचं हि भुञ्जते वे यथायथा । तथातथा मम प्रीतिजांयते सुचि दुर्लभा 
तह्मात्तत्तत्तथा काय॑ यथातुष्य न्तित्रा्मणाः । तुए्टे्तेश्चाऽप्यहं तुष्टो भवामीहनसंशयः 
श्रद्धत्स्व त्वं चतुचेक्त्र| न ते मिथ्या ब्रवीम्यहम्‌ । 
एतद्गुह्यं मया प्रोक्तं श्रेयोऽथं तव मानद !॥ २२॥ 
आक्रोशयन्ति यदि ते अथवा प्रहरन्ति चेत्‌ । तथापि तेनमस्याचेममप्री त्याहिमानद्‌ 
एवं कार्य सदा पुत्र मार्गशीर्षे विशेष्रतः । यढुक्तं भवता ब्रह्मन्भो क्तव्यं किश्णुष्वतत्‌ 
ओक्तव्यं मम मम चो च्छिएटंम्रमभ क्तिपराय्रणेः । पवित्रकरणंपुत्रपापिनामपिसुक्तिदम्‌ 
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७७६ % स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २.वेष्णचखण्डे के 
ममाशनस्य दोवश्व योभुनक्तिदिनेदिते । 'सिक्थेसिक्येमवेत्पुण्यंचान्द्रायणशतोद्गवम्‌ Fs 
अवशिष्ट ततोच्छिए्टं भक्तानां भोजनद्वयम्‌ । र 
ताऽन्यद्वे भोजनं तेषां भुत्तवा चान्द्रायणं चरेत्‌॥ ९9 ॥ र 
अतर्पयित्वा यो भुङ्क्ते अन्नपाकश्व यत्‌ । 9वानविष्ठासमं चान्ने पानञ्च सं दिरा व | 
तसमान्मामर्पयेत्पु अन्नपानादि चौषधम्‌ । भक्षयेत्परयाभत्तयाअशुचेःशुच्िकारकम, हे 
तीर्थयज्ञादिकफर्ल कलिदोषबिताशनम्‌ । ममोच्छिशं सुगतिदमपि दुष्छतकमेणाम्‌ | र 
अन्येपां देवतावाञ्च न शुल्णीया्च भक्षितम्‌। अभक्तानाञ्च पञ्चाननं सुत्तवाततग्यात मेत. रज 
बक्तव्यमेच यत्प्रोक्तं तच्छुणुष्व समाहितः। कथयिष्ये तब प्रीत्या अपि सुहातरंमम 
मम नाम प्रवक्तव्यं सहे चेव विरो रतः । छृष्णकृष्गेति वक्तव्यं. सस मिक परम्‌ | 
प्रतिशेषा च मे पुत्र न जानन्ति छुराखुराः । मनसा कर्मणा बाचा यो मे शुमाल i - | था 
स हि सर्वमवाप्रातिकामनामिहलीकिकीम । सर्वोत्कृण्श्नवेकुण्ठंमत्प्रियांकमछामपि › व 


कृष्णळृष्णेति कृष्णेति यो मां स्मरति नित्यशाः । 
E जळं मित्वा यथा पझं नरकादुद्धरास्यहम्‌ ॥ २६ ॥ 
| विनोदेनाएपि दशमेन मौढत्यालोभाच्छलादपि.। 


| श्रीकृष् प्रेघोत्थे!सिच्यतेनीरबिन्दुमिः ० 

पापानछरूय दीप्तस्य भयंमा कुरुपुत्रक | श्रीकृष्णनाममेघोत्थ 'सिच्यतेनीरबिन्दुभिः ५ 
कलिकाळभुजङ्कर्य तीदूणदंद्रस्य कि भँयम्‌। 
श्रीकृष्णनामदारूत्थवहिदग्धः स नश्यति॥ ४ ॥ 


वा डी मस्की लि 
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| | 
जु । यापपावकदग्धानां कर्मचेष्टावियोगिनाम्‌ । भेषज॑नास्तिमर्त्यानांश्रीकृष्णस्मरणंविना 1” 

| प्रयागे वे यथा गड्डा शुक्कुतीथ च नर्मदा । सरस्वती कुरुक्षेत्रे तद्ध च्क्रीछष्णकीत॑नम्‌ (,2 

| भवार्भो धिनिमरञ्चानांमहापापोमिपातिनाम्‌ । नगतिर्मानवानाञ्चत्री कृष्णस्मरणंचिना | 
ग | | मुत्युकालेऽपि मर्त्यानां पापिनां तदनिच्छताम्‌ । 
ण की गच्छतां नाऽस्ति पाथेयं श्रीकृष्णस्मरणं विना ॥ ४६॥ 
म अ तत्र पुत्रां गया काशी पुष्करंकुरुजाङ्गलम्‌ । प्रत्यहंमन्दिरेयस्यक्रष्णक्ृष्णेतिकीर्तनम्‌ 
जेत जीवितं जन्मसाफल्यंसुखं तस्येव सार्थकम्‌ | सततंरसनायर्यक्ृष्णकृष्णेतिजब्पति 
स सकदुव्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्धयम्‌ । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ ५२ 
ME नास्नोऽस्य याचती शक्तिः पापनिईहने मम | तावत्कतु न शक्तोतिपातकंपातकीजनः 
६३ 2 | नाऽपविद्धं भवेत्तस्य शारीरं नेव मानसम्‌ । न पापंनचवे कव्यं कृष्णक्रष्णेतिसीतेनात्‌ 
पपिः | श्रीकृष्णेति वचः पथ्यं न त्यजेद्यःकलो नरः । पापामयोचेन भवेत्कलौ तस्यवमानसे 

। श्रीकृष्णेति प्रजब्पन्तंद्‌क्षिणाशापतिनेरम्‌ । श्र॒त्वामार्जयतेपापंतस्यजन्मशताजितम्‌ 

| चान्द्रायगशतः पापंपराकाणांसहस्त्रकेः । यज्नापयातितद्यातिकृष्णकृष्णेतिकी तेनात, 

| नान्याभिर्नामकोटीभिस्तोघो मम भवेत्‌ क्रचित्‌ । 

- | | श्रीकृष्णेति कृतोच्चारे प्रीतिरेबाऽधिंकाधिका ॥ ५८॥ 

चिल र न द | र चन्द्रसूर्यो परागे स्तु कोटीमियंत्फलं स्मृतम्‌ । 
शयमू. 1/ | तत्फळं समवाप्नोति कृष्णकृष्णेति कीतनात्‌ ॥ ५६॥ 
श्न ४” गुरुदाराभिगमनं हेमस्तेयादिपातकम्‌ । श्रीकु्णकीर्तनाद्याति घर्मतत्तं हिमंयथा 
गयः ¦ | 


युक्तो यदि महापापेरगम्यागमनादिभिः । 

मुच्यते चान्तकालेऽपि सङ्च्छ्रीछृषणकीतनात्‌ ॥ ६१ ॥ 

अचिशुद्धमना यस्तु चिनाप्याचारचतंनात्‌। 

| प्रेतत्वं सोऽपि नाप्नोति अन्ते श्रीकृष्णकीतनातू ॥ ६२ ॥ 

मुखे भवतु माजिह्वाऽलतीयालुरसातलम्‌ । नसांचेत्कलिकालेयाश्चीकष्णगुणवादिनी 
|| स्वचकत्रे पस्वकत्रे च चन्या जिह्वाप्रयल्लतः । कुरुतेयाकलौ पुत्र श्रीक्ृष्णणुणकीतेनम्‌ 


f 
नंशय ) 9 व | 
मानव* १ || 

| 
न्ठ्भि + १भ \ 4 
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पापवल्लीम्ुखेतस्य जिह्वारूपेण कोच्येते । या नवक्तिदिवारावोश्रीछष्णगुणकोतंनम्‌ 


पततां शतखण्डा तु सा जिह्वा रोगरूपिणी । 
श्रीकृष्णक्रष्णक्ृष्णेति श्रीकृष्णेति न जट्पति॥ ६६ ॥ 


श्रीकृष्णनाममाहात्म्यं प्रातरुत्थाययः पठेत्‌ । तस्याऽहंश्रे यसां दातासवास्येचनसंशयः 


श्रीक्ृरणनाममाहात्म्यं त्रिसन्ध्यं हि पठेत्तु यः । 
सर्चान्कामानवाप्रोति स खतः परमां गतिम्‌ ॥ ६८॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहस्यां संहितायां द्वितीयेवेष्णबस्ण्डे 


मार्गशीषमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसस्वादे श्रीकृष्णनाममाहात्म्यवर्णनं 
नाम पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५॥ 


षोडशो ऽध्यायः 
भगवदूध्यानपुरस्सरंभागवतश्रेष्खमा हात्म्यवर्णनम्‌ 


ण श्रीभगवानुवाच 


शुणु ध्यानं ,चतुवेक्त्र वक्ष्यामि प्रीतिमानसः । श्रृतेनवचसौ भाग्यंलभतेमानवोभुचि 


शक 


-अध श्रीमडुद्यानसम्वीतहैमसूथळोद्वासिरत्नस्फुरन्मण्डपान्तः । 


छसत्कर्पदवक्षो दितो द्वीपतरत्नस्थळा धिष्ठिताम्भोजपी ठाऽधिरूढम्‌ ॥ २ ॥ | 
महानीलनीळाभमत्यन्तवाळं गुड स्मिग्धवक्त्रान्तविस्रस्तकेशाम्‌ । 
अलिब्रातपर्याकुलोत्फुलपदप्रमुग्धाननं श्रीमदिन्दीचराक्षम्‌ ॥ ३॥ 


` चळत्कुण्डलोछासितोत्फुल्गल्लं सुघोणं सुशो णाध्ररं सुस्मितास्यम्‌ । 


अनेकोछुसत्कण्ठभूषाळसन्तं वहन्तं नखं पोण्डरीकं सुनेत्रम्‌ ॥ ४ ॥ 
समुदधूखरोरःस्थळं धेनुधूल्या सुपुष्टाङ्गमष्टापद्राकट्पदीप्तम्‌। 
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कटीरस्थले चारुजङ्कोरुयुग्मे पिनद्ध कणत्किङ्कणीजाळदास्ना ॥ ५ ॥ 

हसन्तं टसद्‌वन्धुजीवप्रसूनप्रभापाणिपादाम्चुजोदारकान्त्या । 

करे दक्षिणे पायसं वामहस्ते दधानं नवं,शुद्धहैयडुचीनम्‌ ॥ ६ ॥ 

महीसारभूताऽमरारातियूथाऽनळं पूतनादी न्निहन्तु प्रवृत्तम्‌ । 

पु गोपिकागोपबृन्देन वीतं सुरेन्द्रादि मिर्च न्दितं देवदेवम्‌ ॥ 9॥ 

गे पूजयित्वा त्वचुस्म्त्य कूपणं भुजड्धन्ट्रवजादिभिर्भक्तितस्ञः । 

सिताम्भोजहैयळुवीनेश्व दध्ता विमिश्रेण दग्धेन सम्प्रीणयेत्तम्‌ ॥ 

इति प्रातरेवाध्चयेद्च्युतं यो नरः प्रत्यहं शश्वदास्तिक्ययुक्तः 

रमेत्सोऽचिरेणच छक्ष्मी समग्रामिह प्रेत्य शद्धं पर॑ धाम भूयात्‌ ॥ ६॥ 
मन्त्रश्चोक्तःपुरापुत्रआदौ लोकम नोहरः । श्रीमद्वामोद्राख्योहि श्रणु तस्या श्रिकारिणः 
अयोग्याय न दातव्यो मन्त्रराजस्त्वयारुत !। य त्नेनगोपनीयश्चरहरूयंशीघसि द्धिदम्‌ 
अळसंमलिनंलिएंदस्भमोहसमन्वितम्‌ । दरिद्रं रोगिणं क्रद्ध रागिणम्भोगलालसम्‌ 
असूयामत्लस्भ्रस्तं शठं परुपवादिनम्‌। अन्यायेनाऽजितधनं परदाररतं सदा ॥ १३॥ 
चिडुषां वेरिणं नित्यमञ्ञं पणिडितमानिनम्‌ । श्रश्व॒तं क्लिश्वृत्ति पिशुनं दुष्टमानसम्‌ 
चह्णाशनं क्ररचेएमग्रगण्यं डुरात्मनाम्‌ । कृपणं पापिनं रोद्रमाश्चितानां भयङ्करम्‌ ॥ 
एवमादिशुणंयु क्तं शिष्य नव परिग्रहेत्‌ | गृह्णीयाद्यदि तद्ठोषः प्रायो शुरुसुपरूपृरेत्‌ः 
अम्रात्यदोषो राजानंजायादोपःपलियथा । तथा शिष्यकृतोदोषोंगुसं पापो त्यखंशयम्‌ 
तस्माच्छिप्यं गुरुनित्यं परीक्ष्येव परिग्रहेत्‌ । कायेन मनसा चाचा शुरुशुश्रपणेरतम्‌ 
अस्तेयबृत्तिमास्तिक्ययुक्तं मोक्षक्कतोद्यमम्‌ । ब्रह्मचर्यरतं नित्य दृढ्ब॒तमकत्मप्रम ॥ 


प्रसन्नहदयं शुद्धमशठं विमलाशयम्‌ । परोपकारनिरतं स्वार्थे च विगतरूपृहम्‌ ॥२०॥ 
स्वचित्तवित्तदेहेस्लु परितोपकरं शुरोः। आश्रितानांतथा पुत्र! परितोषकरंशुचिम्‌ 


ईद्वग्विधाय शिष्याय मन्त्र दद्यात्तु नाऽन्यथा । | 
यदन्यथा बदैत्तस्मिन्देचताशाप आपतेत्‌ ॥ २२॥ जान आ 
श्टणु पुत्र! प्रवक्ष्यामिगुरोरपि च लक्षणम्‌ | एभिस्तु लक्षणयु'क्तोगुररे | 
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(समचेताः प्रशान्तात्मा विमन्युश्च सुहन्दृणाम । 
_/\'साघर्महान्समो लोके स शुरुः परिकीतितः॥ २४ ॥ 


मम व्रतघरों नित्यं वेष्णवानां, खुसम्मतः । मदाश्रयकथासक्तो ममोत्सवर्तःसदा॥ | 
¬) कृपासिन्धः सुपूर्णार्थः सर्वसत्त्वोपकारकः । 
| निःस्पृहः सर्वतः सिद्धःसवेविद्याविशारदः ॥ २६ ॥ 
सर्वसंशायसं छेत्ताऽनलसो गुरुरादूतः । त्राह्मणः सवकालश्ञः कुर्यात्सवष्वचुत्रहम्‌ ॥ 2 
पूर्वोक्तलक्षणयु क्तः शिष्यईदूग्विधादशुरोः । शृह्णीयाटपुत्र! तन्मन्त्र मागेशाण मदायने २० 
चेष्णचानास्त्रतानाञ्चकुर्यात्स्वीकरणस्वुधः । मतिप्रयंश्यणुयाच्छश्वच्छामद्रागवत पम. ' 
CU का कब ण॑लौकविश्रुतम्‌ । श्टणुयाच्कूडया युक्तो मम सन्तोपकारणम्‌?८ 
नित्यं मागतं यु पुराणे नरः ! प्रत्यक्षरम्भवेत्तल्य कपिलादानजस्फलम्‌ ॥ 2) 
नछोकार्ध स्छोकपादं वा नित्यं भागचतोद्गवम्‌ । पठते श्यणुयाद्यर्तुगोसहस्त्रफटंलभेत्‌ ५) 
यः पठेत्प्रयतो नित्यं स्छोकं भागवते सुत !। अष्टादशपुराणाना फलमाप्रोति मानवः: 
नित्यं मम कथा यत्र तत्र तिष्ठन्तिबष्णचाः । कलियाद्यानरास्ते दे येऽचयन्तिसदामम ?) | 
वैष्णवानां तु शास्त्रा णिये$चयन्तिग्रहेनराः । सर्वपापविनिर्मुक्ताभचन्ति' सुरवन्दिताः ° | 
7 घेल्वंयन्ति ग्रहे नित्यं शास्त्र भागवतं, कलौ । | 
आस्फोटयन्ति चढ्गन्ति तेषाम्प्रीतो भवास्यहम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यावद्वितानि हे पुत्र ! शाखं भागवतं गृहे । तावत्पिबन्तिपितरःक्षीरंसपिर्मछुदकम्‌ ॥ 
यच्छन्ति येष्णवे भक्तया शारं भागवतं हि ये । 
कल्पकोटिसहस्राणि मम लोके वसन्ति ते ॥ ३८॥ | 
चेल्वयन्ति खदा गेहेशारत्र॑मागवतं नराः । प्रीणितास्तेश्चविबुघायावदाऽऽभूतम्छुवम्‌ । 
र्छोकाधेशश्‍्ळोकपादस्वा वरं भागवतं ग्रहे । शतशो5थसहस्नेश्वकिमन्येःशास्त्रसड्रहेः | 
न यस्य तिष्टते शास्त्र गृहे भागवतं कलौ । न तस्य पुनरावृ त्तियाम्यपाशात्कदाचन | | 
कथं स वेष्णवो ज्ञेयः शास्रं भागवतं कलो | य 12 
सर्चस्वेनाऽपि लोकेश! कर्तव्यः शास्त्रसंग्रहः । वेष्णवस्तुसदामक्तयातुष्ट्ययममऽुत्रक (7 
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यत्रयत्र भवेत्पुण्यं शास्त्रं भागवतं कलो । तत्रतत्रखदेवाऽहं भवामि त्रिदशंः सह // 


तत्र सर्वाणि तीर्थानि नदीनदसरांसि च। 
यज्ञाः,सञ्तपुरी नित्यं पुण्याः सर्वे शिलोच्चयाः ॥ ४५ ॥ 
श्रोतव्यं मम शास्रं हि यशोधर्मजयार्थिना । पापक्षयार्थं लोकेशा! मोक्षार्थं धर्मबुद्धिना 
श्रीमद्रागवतं पुण्यमायुरारोग्यपुष्टिदम्‌ । पठनाच्कृवणाङ्वाऽपिसर्वेपापेः रमुच्यते ॥ 
न श्टण्वन्ति न हृप्यन्ति श्रीमद्भागवतं परम्‌ । 


सत्यं सत्यं हि लोकेश तेषां स्वामी सदा यमः ॥ ४८॥ 


न गच्छति यदा मर्त्यःश्रोतुंसागवतंखुत !। एकादश्यांविशेषेणनाइस्तिपापरतस्ततः# : 7 
कछोकंभागवतशञ्चाइपिश्छोकाश्ंप्रादमेवचा । लिखितन्तिष्टतेयस्यशृहेतस््यचसाम्यहम्‌ ` 


सवाऽऽश्रमाऽभिगमनं सर्वतीर्थाऽवगाहनम्‌ । नतथा पावनं नुणां श्रीमद्भागवतं यथा 
यत्रयत्र चतुर्वक्त्र श्रीमद्भागवतं भवेत्‌ । गच्छामि तत्रतत्राऽहं गोयंथा खुतवत्सला॥ 
मत्कथाचाचकं नित्यं मत्कथाश्रवणे रतम्‌ । मत्कथाप्रीतमनसंनाऽहंत्यक्ष्यामितंनरम्‌/ 


श्रीमद्गागचतं पुण्यं दृष्टा नोत्तिष्टते हि यः । साम्वत्सरंतस्यपुण्यं विलयंयातिषुत्रक 5 | ` 
श्रीमद्भागवतं प्रत्युत्थानाभिवादनेः । सम्मानयेत तं दृष्टा अवेत्परीतिर्ममाऽुळा ॥ = ° रि 
दृष्टाभागवतं दूरात््रक्रमेत्सम्मुखं हि यः । परदेपदेष्श्वमेघस्य फळं प्राधोत्यसंशयम्‌ ॥ ˆ ˆ 


उत्थायप्रणमेद्यो वे श्रीमद्भागवतं नरः | धनं पुत्रांस्तथा दारान्भक्तिञ्च प्रददाम्यहम्‌ ॥ 
बा श्रीमद्वागवतंसुत !। *टण्चन्ति ये नराभक्तयातेषांवश्योभवास्यहम्‌ 


ममोत्सवेषु सर्वेछु श्रीमङ्गागवतम्परम्‌ । श्टण्वन्ति ये नरा भक्तया मम प्रीत्यचसुवत ` ` 


बख्रालङ्करणः पुष्पधूपदीपो पहारकः । वशीकृतोह्यहं तेश्च सत्स्तरिया सत्पतियेथा ॥ 
इलि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
आर्गशीर्षमासमाहात्स्ये ब्रह्मविष्णुसम्वादे भागवतश्रष्ठ्यमाहात्म्यचर्णनंनाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
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सप्त 
| मथु 
। है र | अन 
| सप्तदशो ऽध्यायः | 
मथुरामाहात्म्यवणनम्‌ | सब 
ब्रह्मोवाच | न्निः 
कस्मिन्क्षेत्रे हिदेवेशमार्गशी घोऽधिकःस्खूतः। कि फलञ्चभवेत्तस्मित्षेतत्सवबदप्रभो | रा 
श्रीभगवानुचाच | पूण 
मथुरेतिस॒विख्यातमस्ति क्षेत्रम्परं मम । सुरम्याच प्रशरूता चजन्मभूमिः प्रियामम | पूण 
. पदेपदे तीर्थफळं मथुरायाश्वतुमुख !। यत्रयत्र नरः स्मातो मुच्यते घोरकिट्बिष्रात्‌ु॥ | 
सर्वधर्म विहीनानां पुरुषाणां दुरात्मनाम्‌। नरकार्तिहरा पुत्र! मथुरा पापनाशिनी ॥४ | 
कृतन्नश्च सुरापश्च चौरोभग्रवतस्तथा । मथुरां प्राप्य मनुजोमुच्यते घोरपातकात्‌ ॥५ | 
सूर्योदये तमो नश्येद्यथा घञ्रभयान्नगाः । (ताक्ष्यदरृष्ट यथा सपो मेघा बातहता यथा? | 
' १४ तत्त्वज्ञानाद्यया दु खे हरि दृष्टा यथा गजा तथा पापानिन श्यन्तिमथुरादर्शनात्सुत” | मश्‌ 
। श्रद्धया भक्तियुक्तस्तु दृष्टा मछुपुरी/ नरः । ब्रह्महाऽपि विशुध्येतकिपुनस्त्वन्यपातकी ˆ , न 
| मथुरांस्नातुकामस्य गच्छतस्तु पदेपदे । निराशानि वजन्त्येच पापानि च शरीरतः ॥ / | 
अनुषङ्गेण गच्छन्ति वाणिज्येनाऽपिसेवया । मथुरास्नानमात्रे णदिवंयान्तिगतांहसः'” | ) 


नामाऽपि गलतासस्याः सदा सुक्तिन संशयः । सदाकृतयुग तच सदाचवोत्तरायणम्‌ 7८ । कुर 


। यः श््णोति चतुर्वक्त्र! माथुरं मम मन्दिरम्‌ । रेरे 
| अन्येनोच्या रिते सद्यः सोऽपि पापात्प्रसुच्यते ॥ १२॥ अह 
त्रिरात्रमपि ये तत्र चसन्ति मनुजाः सुत !। तेषां पुनन्तिसं दुष्टाः रूपृष्टाश्चरणरेणवः |2, माः 

यथा ठृणसमूहं तु ज्वलयन्ति रूफुलिङ्गकाः । तथामहान्ति पापानिदहते म्रा पुरी?| अह 


स्नानेन सर्वतीर्थानां यः स्यात्खुकतसञ्चये । ततोऽधिकतरं प्रोक्तामथ॒राखवंमण्डळे| ` 
चतुर्णामपि वेदानां) पुण्यमध्ययनाञ्चयत्‌ । तत्पुण्यं जायतेतत्रमथुरास्मरतां नृणाम्‌ | | 
अन्यत्र हि कृतं पापं तीर्थमासाद्य नश्यति । तीर्थेषु यत्कृतंपापं वजळेपो भविष्यति |) 
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मथुराया कृत पापं मथरायां प्रणश्यति । धर्मार्थकाममोक्षाख्यंस्थित्वा तच लभेन्नरः / &/ 
अन्यत्र दशभिर्वषः प्रारव्धं भुज्यते हि यत्‌। किल्विपं चचतुर्वक्त्रमाथुरेदशभिदिन 77 
दिचिनेच न.पाताळे'नान्तरिक्षे न मानुषे । समं तु मथरायां हि प्रियं मम सदेव हि ? 2 
सच वामेब तीर्थानां माथुर परमं महत्‌ | वाळक्रीडनरूपाणि. कृतानि सह गोपकेः॥ >| 
तरिशद्वर्पसहस्राणि चिशद्वर्षशतानि च । यत्फलं“भारतेवर्षे.तत्फळं मथुरां स्मरन्‌ ॥ 2-2- 
सन्निहत्यां तु वत्पुण्यं राहुग्रस्ते दिवाकरे | ततोऽधिकंलभेत्पुत्रं मथुरायां दिनेदिने > > 
पूणबषसहस्े लु तीर्थराजे तु यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र सहोमासे मधोः पुरे ॥ > ` 
पूणचषसहस््रे तु वाराणस्याञ्च यत्फलम्‌ । तत्फलं लभते पुत्र मथुरायां सहोदिने>& 

गोदावरीद्वारकयोनरो यः क्षेत्रे कुरूणां क्षितिदायको यः | 

पण्मासकात्साधयते गयायां समं भवेन्नो दिनमेकमाथुरम्‌ ॥ २६ ॥ 

न द्वारका काशिकाञ्ची न माया गदाधरो यस्य समं न तीर्थम्‌। 

सन्तपिता यद्यमुनाजलेन वाञ्छन्ति नो चे पितरः पिण्डदानम्‌॥ २७॥ 
मथुरायां प्रकुर्चस्तिपुरीसाश्रारणी दृशम्‌ । येनरास्तेऽपिविज्ञेयाःपापराशिभिरन्विताः 
न दृष्टा मथुरा येन दिद्वक्षा यस्य जायते । यत्र तत्र खुतस्याऽपि माथुरेजन्म जायते 


~ 


(४ भूमे रजांसि गणयेत्कालेनाऽपि चतुमुख !। 


| माथरे यानि तीथांनि तेषां सङ्ख्या न विद्यते ॥ ३० 
कुरू भोः कुरु भो वासंमथुराख्यांपुरी प्रति । वसामिसततंतस्यांगोपकन्याभिरावृतः > | 
रेरेखंसारमग्राश्च शिष्यामे श्यणुता5परे । यदीच्छथरुखंसान्द्रं वासं कुरुत मत्पुरीम्‌ 
अहोलोको महाचम्त्ो नेत्रयुक्तो न पश्यति । माथुरेचिद्यमानेऽपिसंस्रृति भज्ञते सदा 3? | 
मानती योनिमतुळां लब्ध्वा भाग्यरूय योगतः । वृथवायुगतंतेषांन दृष्टा मथुरापुरी « 1 | 
अहो मतेः सुदौवल्यमहोमाग्यस्य दुविधिः । अहोमोहस्य महिमा. मथुरानवसेव्यते १५ | 
मथरां तु परित्यज्य योऽन्यत्र कुरुतेमतिम्‌ । मूढो ्रमतिसंसारेमो हितोमममायया १/ 

मथ॒रामपि सम्प्राप्य योऽन्यत्र कुरुते रूपृहाम्‌ । 
दुः द्वेस्तस्य़रकिज्ञानंो5ज्ञानेन विजुस्मितः ॥ ३७ ॥ 
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| ५८४ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ ॥ २ चष्णचखण्डे 
| मात्रा.पित्रा परित्यक्ता ये त्यक्ता निजबन्धुभिः । 
, येषां.क्काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३८॥ 
| पापराशिभिराक्रान्ता ये दारिद्यवपराजिताः । 
येषां काऽपि गतिर्नास्ति तेषां मम पुरी गतिः ॥ ३६॥ 
सारात्सारतरं स्थानं गुह्याद्‌गुह्यतरम्परम्‌ । गतिमन्वेप्रमाणानां मथुश परमा गतिः 
न तत्पुण्येनंतद्वानेर्नतपो भिन तु स्तवेः । न लभ्यं विविधरयोगलंस्यं मदनुभावतः ॥ 
मयि येषां मयि येषां स्थिरामक्तिमूयसी येषुमत्कृपा । तेषामेच हि धन्यानांमथरायांभवेद्वतिः 
0 |~ या गतियोंगयुक्तस्य ब्रहमज्षस्य मनी पिणः | खागतिरुत्यजञतःप्राणान्मथुरायांनरस्यच 
काश्यादिपुर्यो यदि सन्ति लोके तासां तु मध्ये मथुरेच धन्या । 
| या जन्ममोज्ञीवतमुक्तिदानन्‌ णां चतुर्धा विदधाति मुक्तिम्‌ ॥ 22॥ 
न योगेयां गतिलभ्या मन्बन्तरशतेरपि। अन्यत्र हेलया सा5त्र लभ्यतेमत्प्रसादतः 


| मथुरायाञ्च यत्पुण्यं तत्पुण्यसू्य फळं शुणु । मथ॒रायां समासाय' मथुरायांछताहिये 
`अपि कीटपतज्जाद्या जायन्ते ते चतुभु जाः । 
कूळात्पतन्ति येवृक्षास्ते$पि यान्ति परां गतिम्‌ ॥ ४८ ॥ 
सूका जडान्धवधिरारुतपोनियमचजिताः | काटेनेव खता ये च ममलोकंत्रजन्तिते 
सर्पदष्टाः पशुहताः पावकास्बुविनाशिताः । लब्धाऽपस््त्यवोये च माथरेममलो कगाः 
सत्यं सत्यं मुनिश्रेष्ठ! ब्रवे शपथ पूर्वकम्‌ । सर्वाभीष्टप्रदं नान्यन्मथरायाः समंक्तचित्‌ 
त्रिवगदा कामिनां या मुमुक्षणां च मुक्तिदा । 
भक्तीच्छोभक्तिदा करूतां मथुरां ना55श्रयेद चुघ्रः ॥ ५२॥ 
एताइूशी मछुपुरी कत्तव्या मार्गशीषके । तदभावे (पुष्कर ) हि. कर्तव्यं विधिपूर्वकम्‌ 
£ ज्येष्ठं हि ब्रमणः कुण्ड मध्यं कुण्डश्च वेषणचम्‌ । 
कनिष्टं स्ट्रदवत्यमिति जानीहि बुद्धिमन्‌ !॥ ५२ ॥ 
एषु न्ञानश्च दानञ्च श्राद्ध चित्चिपूचकम्‌ । पूजा च महती का्यांममप्रीतिकरास्ुत.! 
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न पापेभ्यो भवं यत्र न भयं यत्र चे यमात्‌ | न गर्भवांसभीयत्र तटक्षेत्रंकोनसंश्रयेत 


3 


>ज 


[वंखण्डे 


गतिः 
चतः ॥ 
वेद्वत र 
नरस्म्यच 


एसादतः 
संश्रयेत्‌ 
पता हिये 


जन्तिते 
टरोकगाः 
पंक्कच्चित्‌ 


पूचकम्‌ 


रास्त ! 
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सप्तदशोऽध्यायः * मथुरामाहात्म्यवर्णनम्‌ * ५८५ 
पूर्णा या तु भवेत्पुत्र सहोमासे मम प्रिया | तस्यांयत्त्रियतेपुण्यंममप्रीतिकरंभवेत्‌ | 
गोदानमन्नदानश्व हेमदानञ्च पुत्रक! । घरादानश्व कर्तव्यं पूर्णायां विधिपूर्वकम्‌ ॥५७ | 
सहोमासे हि पूर्णायां सद्मदानअ्चकारयेत्‌ | यत्कित्रित्क्रियतेपूर्णतदक्षऱ्यफळंभवेत्‌ ५०) ` 
अह्ममोज्यं हि कतंब्यं यथाविभवसारतः । पूर्णायामेच कर्तव्य उत्सवो व्रतपूत्तेये ॥ 5) | 
याद्वशी मथुरापुत्र! सहोमासे ममप्रिया । न तथा तीर्थराजाद्यास्तदभावे च पुष्करम्‌ ८१ | 
पुष्करे मथुरायां वे पूर्णा कार्याविचक्षणेः । यत्रकुत्रापिवाकार्या विधियुक्ताचपूर्णिमा 6/ 
स्थानं दानं तथा पूजां पूर्णायां न करोति यः । पष्टिवर्षमसहस्माणि पच्यतेरोरवादिषु 6? | 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन मान्या पूर्णा विचक्षणेः | मार्गशीषेणसंयुक्ताअनन्तफलदायिनी 6? 

यथा मे कथितं वत्स! मार्गशीष मम प्रियम्‌ । 

करोति यो नरोभत्तया तस्य पुण्यफलं श्टणु ॥ ६४॥ 
तीर्थायुतेषुयत्पुण्यं यत्पुण्यं्रतकोटिभिः । सर्चयञ्ञेषुयत्पुण्यं तत्पुण्यं समवाप्छुयात्‌ 
अपुत्रो लभतेषुत्र निर्धनो धनमेव च । विद्यार्थी च तथा विद्यांरूपार्थीरूपमाप्चुयात्‌ 

ब्राह्मणो ब्रह्मवचस्वी क्षत्त्रियो विजयी भवेत्‌ । 

चेश्यो निधिपतित्वञ्च शूद्रः शुद्ध्येत पातकात्‌ ॥ ६७॥ 
दुदुर्ळमञ्च दुष्प्राप्यं त्रिषुळोकेखु मानद !। तत्सवंप्राप्चुयान्मत्येः संहोमासेत संशय; 
यद्यप्येतेषु कामेषु सक्ता ये मानचाः खुत !। तुषटाह्यन्ते चतुर्वक्त्र! नकामाहो महाशुज 
सुदुर्ळमा हिसद्वक्तिर्मम बश्यकरीशुभा । खा वे सम्प्राप्यते पुत्र सहोमासे श्रुते तथा 
ममप्रीतिकरं मासं सर्वदामम चल्लमम्‌ | सब सम्य़राप्यते5मुष्मान्मत्मसादाचतुसुख' 
इति श्रीस्कान्दे एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे 
मार्गशीर्षमासमाहात्म्ये ब्रह्मविष्णुसम्वांदे मथुरामाहात्म्यवणन नाम 

सम्तदशो ऽध्यायः ॥ १७॥ 


तभ 


hein rinses 


समात्तमिदंमाग शीर्षमासमाहात्म्यम्‌ 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
अथभागवतमाहात्म्यारम्भः 
प्रथमो ऽध्यायः 
शाण्डिस्योपदिष्टव्रजभूमिमाहात्म्यवणनम्‌ 
व्यास उवाच 
a श्रीसञ्चिदानन्द्धनस्वरूपिणे कृष्णाय चानम्तसुखा भिवर्मिणे । 


विश्वोदुभवरूथाननिरोधहेतवे नुमो वयं भक्तिरसाप्तयेऽनिशम्‌ ॥ १॥ 
न॑मिपे सूतमाखीनमभिवाद्य महामतिम्‌ | कथाझतरसास्वादकुशाळा पयो ऽत्रवन्‌ ॥ .. 


ss ऋषय ऊचु 
वज्नं श्रीमाथुरे देशे स्वपोत्रंहस्तिनापुरे | अभिषिच्यगतेराज्ञि तौ कथं किञ्च चक्रलुः > 
सूत उवाच 


नारायणं तमरूक्ृत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदी रयेत्‌ ॥ 
ते राज्ञि परीक्षित्पूथिचीपतिः | जगाम मथुरां विप्रा वञ्रनाभदि दक्षया 9 
तट र है जळ र र ८३ ho 
पिठुव्यमागतं ज्ञात्वा चञ्चः प्रेमप रिप्लतः । अभिगम्याभ्निबाद्याथनिनायनिजमन्दिरम्‌, 
परिष्वज्य स तं चीरः कृष्णकगतमानसः । रोहिण्याद्या हरेः पलीर्वचन्दायतनागतः 
ताभिः सम्मानितोऽत्यर्थं परी क्षित्प्रथिचीपतिः । 
विश्रान्तः खुखमासीनो वद्भनाभमुचाच ह ॥ ८ ॥ 
. श्रीपरीक्षिदुवाच 


द तात! त्वत्पितुमिननमस्मत्पितृपितामहः । उद्छूता भूरिदुःखौघादहञ्च परिरक्षितः 
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निवेद्य मयि कर्तव्यं सर्वाधिपरिवज्जंनम्‌ । श्रत्वेतत्परमप्रीतो वज़रुतं प्रत्युवाच ह 


Bc. SEI 


१९ 


| 


| | 


प्रथमोऽध्यायः | ह बजभूमिमाहात्म्यम्‌ > 59 


न पार्‍याम्यहं तात साधु कृत्वोपकारतः । त्वामतः प्रार्थथाम्यडूसुखंराज्ये ऽछञ्यताम्‌, 
~ 1७402 आ स्प 


राजन्नुचितमेतत्ते यद्स्मासु प्रभाषते । त्वत्पित्रोपकृतश्चाहं घुविद्याप्रदानतः ॥१२॥ 
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च्छ 
कोशर्न्यादिजा चिन्ता तथारिद्मनादिजा । ९ 
मनागपि न कार्या ते सुसेव्याः किन्तु मातरः ॥ ११॥ 


श्रीचज्रनाभ उवाच mL, 


तस्मान्नाल्पाऽपि मे चिन्ता क्षात्त्रं द्ूढमुपेयुषः । 
किन्त्वेका परमा चिन्ता तत्र किञ्चिद्विचाऱ्यंताम्‌॥ १४॥ 
माथुरेत्वभिषिक्तो$पिस्थितो हंनिज्जनेवने । कगताचेप्रजा5त्रत्यायचराज्यम्प्ररोचते 
इत्युक्तो विष्णुरातस्तुनन्दादीनांपुरो हितम्‌ । शाण्डिव्यमाञ्ञ॒हावाशु वञ्रसन्देहचत्तये 
शथोट्ञंविहायाऽऽशुशाण्डिल्यःसमुपागतः। पूजितोवशनाभेननिएस्ादाऽऽसनोत्तमे 
ङपोद्धातं विष्णुरातश्चकाराशु ततस्त्वसौ । उचाचपरमप्रीतस्ताबुभौ परिसान्त्वयन्‌ 
ध्रीशाण्डिल्य उवाच 
श्रणुतं दत्तचित्त मेरहस्यंघरजभूमिजम्‌ । ब्रजनंब्या कञिरित्युक्त याव्यापनादुवजडंच्यते 
गुणातीतं पम्त्रह्म व्यापकं ब्रज उच्यते | सदानन्दम्परं ज्यो तिसुक्तानां पदमव्ययम्‌ 
तस्मिन्नन्दात्मजः ळृष्णः खदानन्दाङ्गविग्रहः । 
आत्मारामश्चाऽऽसकामः प्रेमा्ैस्जुभूयते ॥ २१॥ 
आत्मा तु सचिकातस्यतयेचरमणादसो । आत्मामग्रत्याधाजे: पोच्यते यूहवेदिमि: 
कामार्तु वाञ्छितास्तस्य गायो गोपाश्च गोपिकाः । 
नित्याः सर्वे विहाराद्या आप्तकामस्ततस्त्वचमू ॥ २३ ॥ शोत. व 
रहस्ये त्विदमेतस्य प्रकृतेः परमुच्य परमुच्यते । घया खर्तस्तर य॒ ळीळाभन्यरचुभयते 
सर्भस्थित्यप्ययायत्ररजःसत्त्वतमोगुणेः शा लीलेबंद्विविधातल्यवास्तबः गतः व्यवहारिक 
वास्तवी तत्स्वसम्वेद्या जीवानां व्यावहारिकी र | 
आद्यां विना द्वितीया न द्वितीया नाद्यणा क्चित्‌ ॥ २६ ॥ 
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| 
| ५८८ # स्कन्दपुराणम्‌ [ २ चेष्णचखण्डे 
| 


| 
हा 
आवयोगोरचरेयन्तु तल्लीढा व्यावहारिकी । यत्र भूरादयोळोकाभुचि माथुरमण्डल्म्‌ | 
अत्रच वृजभूमिः सा यत्र तत्त्वं सुगोपितम्‌ । भासते प्रेमपूर्णानांकदान्िद पिसर्वतः | 
। कदाजिद्‌द्वापरस्याऽन्तेरहोळीला धिकारिणः । समवेतायदाऽत्रसू्युयथेदानींतदाहरि | 
| स्वेःसहावतरेत्स्वेषुसमावेशार्थमीप्लिताः । तदा देवादयोऽप्यन्येऽचतरन्तिसमन्ततः 
| सचपां चाञ्छितं कृत्वा हरिरन्तर्हितोऽभवत्‌ । 
तेनाऽत्र त्रिविधा ळोकाः स्थिताः पूवं न संशयः ॥ ३१ ॥ 
नित्यास्तलिप्सवश्चेवदेवाद्याश्चेतिमेदतः । देवादयास्तेषुक्रष्णेन द्वारिकास्प्रापिताःपुरा 
पुनमौंलशमार्गेण स्वाधिकारेषु चापिताः। तहिप्सूश्व सदाळष्णप्रेमानन्येकरूपिणः 
'चिधायरूचीय नित्येषुसमाघे शितवांरूतदा । नित्याःसर्वेऽप्ययोग्येषुदशना भावताङ्गताः 
व्यावहारिकलीलास्थारूतत्र यन्नाधिकारिणः । 
पश्यन्त्यत्रागतास्तस्मान्निञ्जनट्वं समन्ततः ॥ ३५ ॥ 
तस्मा च्चिन्तानतेकारयांचञ्रनाभ!मदाज्ञया। वासयात्रबहुन्त्रापतान्सं सि द्विस्तेभ विष्यति 
' कऋष्णलीळाचुसारेणक्ृत्चानामानिसर्वतः | त्वया चाखयताग्रामान्संसेव्याभूरियम्परा 
गोचद्धेने दीघपुर मथुरायां महँवने । नर्दिग्रामे बृहत्खानौकार्या राजस्थितिस्त्वया 
| नद्यद्रिद्रो णक्ुण्डादिकुञ्जान्संसेच तस्तव । 
राज्ये प्रजाः सुसम्पन्नास्त्वश्च प्रीतो भविष्यसि ॥ ३६॥ 
स्ञ्चिदानन्द्रभूरेपा त्वया सेव्या प्रयल्लतः | तवळूष्णस्थलान्यत्र स्फुरन्तुमदनुग्रहात्‌ 
बद्! संसेवनादस्या उद्भुवस्त्वां मिलिष्यति । 
ततो रहसूवमेतस्मार्प्राप्स्यसि त्वं समातृकः ॥ ३१ ॥ £ 
एवसुक्त्वा तु शाण्डिल्वो) गतः कृष्णमनुस्मर्न । 
'विष्णुरातोऽथ वज्रश्च परां प्रीतिमवापतुः ॥ ४२ ॥ & 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिलाहसयां संहितायां छ्वितीयेबष्णबखण्डे 
श्रीमद्वागवतमाहात्स्ये शाण्डिट्योपदिष्टवं जमूमिमाहात्म्यवर्णनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 
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ण्डय तो समादिश्य परावृत्त स्वमा श्रमम्‌ । 
कि कथं चक्रतुस्तौ तु राजानौ सूत तद्वद ॥ १। 
श्रीसूत उवाच 


ततस्तु चिष्णुरातेनश्रेणीमुख्याःसह्रशः । इन्द्रप्रस्थात्समानाऱ्यमथुरास्थानमापिता: 


माथरान्त्राह्मणांस्तत्रवानरांश्चपुरातनान्‌ । विज्ञायमाननीयत्वंतेषुस्थापितवान्स्वराट्‌ 
RC RRR 


वज्रस्तु तत्सहायेन शाण्डिव्यस्याऽप्यनुग्रहात्‌ । 
गोचिन्दगोपगोपीनां ळीळास्थानान्यचुक्रमात्‌ ॥ ४॥ 
चिज्ञायाऽभिश्रयाऽऽस्थाप्य ग्रामानाचासयद्वहून । 
कुण्डकूपादिपूर्तेन शिवादिस्थापनेन च ॥ ५॥ 


गो विन्दृह रिदेवा दिए्बरूपाऽऽरोपणेन च । कृष्णेकभक्तिरूने राज्ये ततान च सुमो 


प्रजार्तुमुदितास्तस्य 
एकदाकृष्णपत्न्यस्तुश्रीकृष्णविरहातुराः 


यथा वयं कृष्णपत्न्यरूतथा त्वमपि श 


टू तस्या दास्यप्रभावेण विरहोऽस्मात्न संस्पूरोत्‌ ॥ ११॥ 


श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः 


तच्छूत्वा स्मयमाना सा कालिन्दी वाक्यमब्रवीत्‌ । 
सापत्न्यं वीक्ष्य तत्तासां करुणापरमानसा ॥ १०॥ 
श्रीकालिन्युवाच 


आत्मारामस्य कृष्णस्य भ्रचमात्माऽस्ति राधिका । 
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कृष्णकीर्तनतत्पराः । परमानन्दसम्पन्नाराज्यं तस्यच तुष्टुडु 
। कालिन्दींमु दितांवीक्ष्यपप्रच्छुगेतमत्सराः 


गैभने । वयं विरहदुःखार्तास्त्वंनकालिन्दितद्वद 
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तस्या एवांऽशचिस्ताराः सर्वाः श्रीक्कषणनायिका । 
नित्यसम्भोग एवास्ति तस्याः साम्मुख्ययोगतः ॥ १२॥ 


८५ ~ 


सण्वसाससंवास्तिबुंशी त॒त्पेमरूपिका । श्रीकृष्णनखचन्द्रालिस ्गाप्चन्द्रावळीस्म्हृता 
रूपान्तरंचणुह्णानां तयोःसेवातिलाळखा। रूक्मिण्यादिसम्रावेशोमयाऽतरवबिलो कितः 
युष्माकमपिक्रष्णेनविरहोनेवसरबंतः । किन्तुणवं न जानीथ तस्मादुव्याकुलतामिताः 
एचमेवाच गोपीनामक्रूरावसरे पुरा । विरहाभास एवासी दुद्भवेन समाहितः ॥ १६ ॥ 
तेनेव भवतीनां चेद्रवेदत्र समागमः । तहि नित्यं स्वकान्तेन विहारमपिळप्स्यथ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
एवसुक्तास्तु ताः पत्न्यः प्रसन्नां पुनरत्रुवन | उद्धवालोकनेनात्मप्रेएसङ्मलालसाः.॥ 
श्रीकृष्णपत्न्य ऊचुः 

घन्याऽसि सखि! कान्तेन यस्था नेचाऽस्ति विच्युतिः। 

यतस्ते सूवार्थसंसिद्धिस्तस्या दास्यो वभूषिम ॥ १६॥ 

परन्तूद्भयळाभे स्यादस्मत्सर्वार्थसाधनम्‌ । 

तथा बदसूच कालिन्दि! तल्ळाभोऽपि यथा भवेत्‌ ॥ २०॥ 

श्रीसूत उवाच 

एचसुक्तातुकालिन्दीप्रत्युबाचाथतार्तथा । सूमरन्तीकृष्णचन्द्रस्यकलाषो डशरूपिणी 

साधनभूमिवेदरी जता कृष्णेन मन्त्रिणे प्रोक्ता । 

तत्रास्ते स तु साक्षात्तद्वयुनं ग्राहयंटळोकान्‌ ॥ २२॥ 

फळभूमिर्वजभूमिर्दत्ता तस्मै पुरेव सरहस्यम्‌ । 

फळमिह तिरो हितं सत्तदिहेदानीं स उद्धवोऽळक्ष्यः ॥ २३॥ 

गोवद्धनगिरिनिकटे सखीस्थळे तट्रजःकामः । 

तत्रत्याङ्कुरचल्लीरूपेणाऽऽस्ते स उद्धवो नूनम्‌ ॥ २४॥ 

आत्मोत्सवरूपत्वं हरिणा तस्मै समपितं नियतम्‌ । 

तस्मात्तत्र स्थित्वा कुसुमसरःपरिसरे सब्रजाभिः ॥ २५॥ 
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| चीणावेणुस्ुदङ्कः कीर्तनकाव्या {रखसड्ीतेः 
| उत्सव आरध्धव्यो हर्रितळोकान्समानाऱ्य ॥ २६ ॥ 
तत्रोद्धवावळोको भविता तत मही तते वितते । 
योष्माकीणममिमतलिदध धविता/स एवं सबितानाम.॥ २७ ॥ 
श्रीसूत उवाच 
इति श्रृत्वा प्रसन्नास्ताः कालिन्दीमभिवन्ध तत्‌ । 
कथयामासुरागत्य चञ्गस्प्रति परीक्षितम्‌ ॥ २८ ॥ 
जिष्णुरातस्तु तच्छुत्वा प्रसन्नल्तद्युतस्तदा । तत्रचागत्य तत्सव॑ कार्‍यामासत्वरम्‌ 
गोवधेनाददूरेए/हन्दारण्ये)सखी स्थळे । प्रवृत्तः कुखुमाम्मोधौ हछष्णसड्जीत॑नोत्सचः) 
ब्रबसानुखुताकान्तविहारे कीर्तनश्रिया। साक्षादिव समावृत्ते खवऽनन्यद्ृशोऽभवन्‌ 
ततः पश्यत्सु सर्वेषु तृणगुट्मलताचयात्‌। 
आजगामोद्धवः स्त्रग्वी श्यामः पीताम्वराद्वतः ॥ ३२ ॥ 
गुञ्जामाळाधरो गायन्वल्लवीवल्॒भं सुदुः । तदागनमतो रेजे भृश सड्टीतंनोत्सवः 
वम्द्रिकामगतोयद्वत्स्फाटिकाडालभूमणिः। अथसर्वेुखाम्भोधौमाभ्सवंविसस्मर्‌ः 
ध्षणेनागतविज्ञानादुण (्रीकृष्णरूपिणम्‌ । उद्धवे) पूजया्वक्तुः प्रतिलूब्धमनोस्थाः ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीमद्गागवतमाहात्म्ये गोवद्धनपवतसमीपे परी क्षिदादीनासुद्धवदशेनवणनंनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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श्रीमद्भागवतमाहात्म्येपरी क्षिठुद्भवसम्बादवण नम्‌ 
श्रीसूत उवाच 
अथोद्धवस्तु तान्ह्रष्टा कष्णकीर्तनतत्परान्‌ । सत्कृत्याथ परिष्वज्यपरी क्षितसुवाचह 
उद्धव उवाच 
श्रन्योऽसि राजन्छृपुणेकभ णेकभक्तया-पूर्णोऽसि नित्यदा । 
यस्त्वं निमञ्नच्चित्तोऽसि कष्णसङ्कीर्तनोत्सवे ॥ २॥ 
कृष्णपत्नीषु चञ्जे च दिष्टया प्रीतिः प्रवतिता । तवोचितमिदंतातक्कष्णदत्ताङ्गवेभच 
द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्या एते न' संशयः । येषां ्रजनिवासाय पार्थंमा दिष्टवास्प्रभु 
|श्रीकृष्णस्य मनश्चन्द्रो राधास्यप्रभयोन्वितः । तद्विहारवनं गो भिर्मण्डयत्रोचतेस 
कृष्णचन्द्रः सदा पूर्णस्तस्य षोडश याः कलाः । 
चित्सहस्रप्रभाभिन्ना अत्रास्ते तत्स्वरूपता ॥ ६ 
एवं चञ्जस्तु राजेन्द्र! प्रपन्नभयभञ्जकः । श्रीकृष्णदक्षिणे पादे . स्थानमेतस्य वर्तते 
अचतारेऽत्रक्ृष्णेनयोगमायाऽतिभाचिता । तदवलेवात्मविस्म्ृत्याखी दन्त्येतेनसंशयः 
ऋते कृष्णप्रकाशं तु सूवात्मवोधोन कस्यच्चित्‌ । 
तत्प्रकाशस्तु जीचानां मायया पिहितः सदा ॥ ६॥ 
अप्राविरे द्वापरान्ते न यदा हरिः । उत्साय्येश्निजां मायां तत्प्रकाशोभवेत्तदा 
सतुकालो व्यतिक्रान्तस्तेनेदमपरं *रणु । अन्यदातत्प्रकाशस्तुश्रीमद्भागवाइभवेत्‌ 
श्रामदुभागवतं शास्त्रे यत्रभागवतेयंदा । कीर्त्यतेश्रूयते चापिश्ची क्ृष्णरुतत्रनिञ्चितम्‌ 
श्रीमद्रभागतं यत्र ?छोकं ऋछोकाद्धमेव च। तत्रापि भगवान्कृष्णो वलुचीभिविराजते 
भारतेमानवं जन्म प्राप्य भागवतं न यः । श्रृतं पापपराधीनंरात्मघातरूलु तेः कृतः ॥ 
श्रीमदुभागवतंशाखतं नित्यंयं परिसेवितम्‌ । पितुर्मातुश्चभार्यायाःकुलपङ्क्तिःखुतारिता 
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चिद्याप्रकाशो चिप्राणां राज्ञां शात्रुजयो चिशाम्‌ । 
धनं स्वारूथ्यञ्च शूद्राणां श्रीमद्भागवतादुभवेत्‌ ॥ 
/__ योषितामपरेषाश्न सर्ववाञज्छितपूरणम्‌। अतोभागचतं नित्यं कोन सेवेत भाग्यवान्‌ /7 
। अनेकजन्मसंसिद्धः श्रीमदभागवतं लभेत्‌ । प्रकाशो भगवद्भक्तेरुदुभवस्तत्र जायते ४ 
. साङ्ख्यायनप्रसादाप्तं श्रीमदभागवतं पुरा । वृहरूपतिर्दत्तवान्मे तेनाऽहं कृष्णवछभः। 7 
' आख्यायिकाञ्चतेतोक्तां विष्णुरात! निवोधताम्‌ । ज्ञायतेसम्प्रदायोऽपियत्रभागवतश्रुतेः ˆ? 


क्र श्रीवृहरूपतिरुवाच 
.. ईक्षाक्क्रे यदा कृष्णो माया पुरुपरूपध्चक्‌ । ब्रह्माविष्णुःशिवश्था पिरजःसस्वतमोगुणः 
| पुरुषास्त्रय उत्तस्थरधिकारांस्तदादिशित्‌ । उत्पत्ती पालने चच संहारे प्रक्रमेण तान्‌ 
RE ब्रह्मा तु नाभिकमलाडुत्पन्नर्तं व्यजिज्ञपत्‌ । 
र | श्रीब्रह्मोचाच ह 
संद नारायणादिषुरुष! परमात्मन्नमोऽस्तु ते ॥ २३॥ 
त्वया खर्गे नियुक्तोऽस्मि पापीयान्मां रजोगुण: 
त्वत्स्म्रुतौ नेव वाध्रेत तथेव कृपया प्रभो ! ॥ २४॥ 
222 श्रीबृहरूपतिरुवाच 
डो - यदांतु भगवांस्तस्मैश्रीमदभागवतं पुरा । उपदिश्याऽत्रवी दुव्रह्मन्सेवस्वनत्स्वसिद्धये 
3”. ब्रह्मातु परमंप्रीतस्तेन कष्णाप्तयेऽनिशम्‌। सत्तावरणभद्धाय स॒प्ताह समघतयत्‌. ॥२६॥ 
श्रीभागवतसप्ताहसेवनाप्तमनोस्थः । सृष्टि वितचुते नित्यं ससप्ताहः पुनःपुनः ॥ २७॥ 
विष्णुरप्यर्थयामास पुमांसं स्वार्थसिद्धये । प्रजानां पालनेपु सा यदनेनापिकल्पितः 
के श्री विष्णुरुवाच 
लेल प्रजानां पालन देव! करिष्यामियथोचितम्‌। प्रवृत्याचनिवृत्त्याचकर्मज्ञानप्रयोजनात्‌ 
तवः यदायदेच काळेन धर्मग्ळानिर्भचिष्यति | धमं संस्थापयिष्यामि ह्यवतारस्तदा तदा 
कर भोगार्थिभ्यस्तु यज्ञादिफळं दास्यामि निश्चितम्‌ । 
ia वेर्क्तेम्यो मुक्ति पञ्चविधां तथा ॥ ३१॥ 
मोक्षार्थिभ्यो वि मुक्ति पञ्चविधां त 


२८ 
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घे$पि मोक्ष न वाञ्छन्ति तान्कथं पाळयास्यहम्‌ | 

आत्मानञ्च श्रियश्भाईपि पालयामि कथं वद ॥ २२॥ 
तस्माअपि पुमानाद्यः श्रीसागवतमादिशत्‌। उवाच च पठस्चेनत्तच सर्वार्थसिद्धये 
ततो चिष्णुःप्रसन्नात्मापरमार्थकपाळने । समर्थो ऽभू च्छ्रि यामासिमाखिभागवतंस्मणन्‌ 
यदा विष्णुः स्वयं वक्ता लक्ष्मीश्च श्रवणे रता । तदा भागवतश्रावोमासेनेचपुनःपुनः 
य॒दा लक्ष्मीः सवयं चक्त्री चिष्णुश्चश्रवणेरतः । मासद्वयंर्सास्चादस्तदातीवखुशोभते 

अधिकारे स्थितो विष्णुर्शक्ष्मीनिश्चिन्तमानसा । 

तेन भागवतास्चादस्तस्या भूरि प्रकाशते ॥ ३७॥ 


अथ रुद्रोऽपि तं देवं संदाराधिक्कतः पुरा । पुमांसं प्राथयामासस्वसामथ्य विवृद्धये "7 


श्रीरुद्र उवाच 
नित्ये नैमित्तिके चेव संहारे प्राकते तथा । शक्तयो मम विन्ते देवदेच मम प्रभो ' 
आत्यन्तिके तु संहारे सम शाक्तिर्न विद्यते । महद्दुःखंममैतत्तु तेनत्वास्म्रार्थयास्यहम्‌ ० 
श्री बृहरूपतिरुवाच 
श्रीमद्वागचतं तस्मा अपि नारायणो ददौ । स तुसंसेचनादस्यजिम्येचापितमोएुणम्‌ | 


कथा भागवती तेन सेविता चर्षमात्रतः । लये त्वात्य न्तिकेतेनाऽवापशक्तिसदाशिवः'?- 


उद्धव उवाच 
श्रीमागवतप्रहात्स्य इमामाख्यायिकांशुरोः । श्रुत्वाभागवतंळव्थ्वासुसुदे५हंप्रणस्यतम्‌ 
ततख्तुयैष्णवींरीतिहीत्वामासमात्रतः । श्रीमद्गागघतास्चादोमयासस्यङ्निषेचितः ` 
ताचतेव. बभूबाऽहं छष्णल्पदयितःसखा । कृष्णेनाथ नियुक्तोऽहं बजे सबप्रेयसीगणे' 
चिरहार्त्ताछु गोपीषु स्वयं नित्यविहारिणा | श्रीसागचतसन्देशो मन्झुखेन प्रयो जितः 
तं यथामति ळब्ध्याताभसन्विरहर्वाज्ञताः । नाज्ञासिपंरहस्यंत्चमत्कारस्तुळोकितः 
रंवर्वासं प्रार्थ्य छृष्णञ्च ब्रह्माद्येषु गतेषु मे । श्रीमद्भागवते कृष्णरूतद्रहस्यंस्वयंददौ 


पुरतो षश्वत्थतूळस्पर चकार मयि तड॒द्ृढम्‌ । तेनाऽत्र घजवल्लीषु चलामि बदरींगतः 


तस्मान्नारदकुण्डेऽत्रतिष्टामिस्वेच्छयासदा। क्ृष्णप्रकाशोभक्तानांश्रीमट्गागचताद्गवेत्‌' 
—— 
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तदेषामपिकार्य्याथश्रीमद्भागबतंत्वहम्‌ । प्रवक्ष्यामिसहायोऽतरत्वयेचाडुष्ठितोभवेत्‌ 
श्रीसूत उवाच 
विष्णुरातस्तु श्रृत्वा तदुद्धवं प्रणतोऽत्रचीत्‌। 
श्रीपरी क्षिदुवाच 
हरिदास! त्वया कार्य श्रीसागवतकीर्तनम्‌ ॥ ५२॥ 
प्राज्ञाप्योपहं यथा काय्यं सहायोऽत्र मया तथा । 
श्रीसूत उवाच 
श्रुत्वेतङुद्धचो वाक्यमुवाच प्रीतमानसः ॥ ५३॥ 
उद्धव उचाच 
श्रीकृष्णेन परित्यक्ते भूतले बळचान्कलिः । करिष्यति परं विध्नंसत्कायंसमुपस्िते 
तस्माद्विग्विजयं याहि कलिनिग्रहमाचर । अहंतुमासमात्रेणचेष्णवींरीतिमा' थतः 
श्रीमदभागवतास्वादं प्रचर्य त्वत्साहायतः । 
एतान्सम्प्रापयिष्यामि नित्यधाम्नि मधुद्विषः ॥ ५६ ॥ 
श्रीसूत उचाच 
श्रत्चेवं तद्ठचो राज्ञा जे 1 तदाविज्ञापयामाल स्वाभिप्रायं तसुद्धवम्‌ 
ह श्रीपरीक्षिदुवाःच 
कलि तुनिग्रहीष्यामितात! तेवचसिस्थितः । श्रीमागवतसम्प्राप्तिकथंममभचिष्यति 


AY 


ww 


अहं तु समचुत्राह्मस्तच पादतळे श्रितः । 
श्रीसूत उचाच 
ध्रत्वैतद्व्चनं भूयोऽप्युद्वस्तसुचाच ह ॥ ५६ ॥ 
उद्धव उचाच 
र. चि Te (२ थः अन St च्छ ळय णे मुख्याधिकारिता : 
राज॑श्चिन्ता तुतेकाऽपिनेवका्य्यांकथश्चन । तववभगवच्छास्त्रयतोसुख्या त 
र्व्यन्तं प्रायो भागवतश्रुतेः । वार्तामपि न जानन्तिमनुष्याःकर्मतत्पराः 


एताचत्काळ 
त्वत्प्रसादेनवहवोमचुष्याभारताजिरे । श्रीमद्भागवतप्राप्ती सुखम्धाप्स्यन्तिशाश्वत्तम्‌ 
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नैन्द्नन्द्नरूपस्तु श्रीशुको भगवानृषिः । श्रीमद्भागवतं तुभ्यं श्रावयिष्यत्यसंशयः 
नेनप्राप्ल्यसिराजंसत्वंनित्यंधामवजेशितुः । श्रीभागवतसश्चारस्ततो भुविभविष्यलि 

तस्माच्चं गच्छ राजेन्द्र! कलिनिग्रहमाचर । 

, श्रीसूत उवाच 

इत्युक्तस्तं परिक्रम्य गतो राजा दिशां जये ॥ ६५॥ 
चज्रस्तु निजराज्येशं प्रतिवाहुं विधाय च । तत्रेव मातृभिः खाकंतस्थो भागवताशया 
अथ वृन्दावने मासं गोवर्द्धनसमीपतः । श्रीमद्‌भागवतास्वादस्तूद्धवेन प्रवर्तितः ॥६७ 
तस्मिन्नास्वाद्यमाने तु सञ्चिदानन्दरूपिणी | प्रचकाशे हरेळींळा सर्वतः छृष्णएवच 
आत्मानश्च तदन्तःस्थं सर्चेऽपि दद्दशुल्तदा । वज्रस्तु दक्षिणे दृष्टा कृष्णपादसरोरुहे 

स्वात्मानं कृष्णवंधुर्य्यान्मुक्तस्तद्वुव्यशोभत । 

ताश्चतन्मातरः कृष्णे रासरात्रिप्रकाशिनि ॥७०॥ 
चन्द्रकलाप्रभारूपमात्मानंवीद्यविस्मिताः । स्वप्रेष्ठ चिरहव्याधिविसुक्ताःस्वपदंययुः 
येऽन्ये च तत्रतेसव॑नित्यलीलान्तरंगताः । व्याचहारिकळोकेभ्यःसद्योऽदर्शनमागताः 
गोवर्दननिकुञ्जेषु गोषु वृन्दावनादिपु । नित्यं कृष्णेन मोदन्ते दृश्यन्ते घ्रेमतत्परः 

श्रीसूत उघाच 
य एतां भगचत्प्रासि शणुयाच्चाऽपि कीतंयेत्‌ । तस्यवेभगचत्प्ाततिर्दुःखहानिश्चजायते 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकोशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
श्रीभागचतमाहात्म्ये परीक्षिदुद्धवसम्धादे तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
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चतुथो ऽध्यायः 
श्रीभदूभागवतमाहात्म्ये वक्त श्रोतृ श्रद्धावरणनम्‌ 
श्रीक्षषय ऊचुः 
साधुसूत! चिरञ्जीवचिरमेवं प्रशाधि नः । श्रीभागवतमाहात्म्यमपूच त्वन्मुखाळूुतम्‌ 
तत्स्वरूपप्रमाणञ्च विधिश्व श्रचणे बद । तद्दक्तुलंक्षणं सूतश्रोतुश्चापि वदाष्घुना ॥ २ 
श्रीसूत उवाच 

श्रीमद्भागचतस्याऽथश्रीमदभगवतः सदा । स्वरूपमेकमेवास्तिसञ्चिदानन्द्लक्षणम्‌ 

श्रीकृष्णासक्तभक्तानां तन्माधु््यप्रकाशकम्‌ । 

समुञ्जुम्भति यद्वाक्यं विद्धि भागवतं हि तत्‌ ॥ ४ ॥ 
ज्ञातविज्ञानभत्तयङ्कचतुष्टयपरं घचः। मायामर्द्नदक्षश्च विद्धिभागवतं च तत्‌ ॥ ५॥ 
प्रमाणं तस्य को वेदह्यनन्तस्याक्षरात्मनः । ब्रह्मणे हरिणात द्विक्चतुःशछोक्याप्रद्शिता 
तदानन्त्यावगाहेन स्वेष्सितावहनक्षमाः। त एव सन्तिभोविप्राब्रह्मचिष्णिशिवादयः 

मितवुद्धचाविबृत्तीनां मनुष्याणां हिताय च। 

परीक्षिच्छुकसम्बादो योऽसौ व्यासेन कीर्तितः ॥ ८॥ 
ग्रन्धोऽएादशसाह्रो योऽसौ भागवताभिश्रः | कलिग्राहगरृहीतानां सएवपरमाश्रयः 
शरेतासेउयनिरप्यन्तश्चीम दविष्णुकथाश्रयाः। प्रवराअवराश्चेतिशर्त रि दविविधामताः 
घ्रचराश्चातकोहंसःशुकोमीनादयस्तथा । अवरावूकभूरुण्डव्रपोष्द्राद्याः प्रकीर्तिताः ॥ 
अखिलोपेक्षया यस्तुकृष्णशास्त्रश्नुतौच्रती । सचातको यथाऽम्भोदमुक्तपाथसिचातकः 

हंसः स्यात्सारमादत्ते यः श्रोता विविधाच्क्रतात्‌। 

दुग्येनेक्यड्धतात्तोयाद्यया हंखोऽमळं पयः ॥ १३॥ म 
शुकःखुष्ठमितंव्य क्तिव्यासं त्रोतू श्वदर्षयन्‌ । खुपाठितःशुकोयद्वच्छिक्षकंपाश्‍वग 

शब्द्‌ चानिमिषो जातु करोत्यास्वादयत्रसम्‌ । 
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| | 

| | 

| द * स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ वेष्णवखण्डे | र 
श्रोता स्निग्धो भवेन्मीनो मीनः क्षीरनिधी यथा ॥ १५॥ | 

| यस्तुदत्रसिकाड्च्क्रोतुन्विरोत्यज्ञो चको हिसः। | व 
ड ० वेणुस्वनरसासक्तान्त्रुकोऽरण्ये ख्ृगान्यथा ॥ १६ ॥ Er 

. भूरुण्डःशिक्षयेदन्याऽच्छु त्वानस्वयमाचरेत्‌ । यथाहिमवतःश्ङ्गेभूरुण्डाख्योचिहञ्गमः sa 

' सव श्र॒तमुपादत्ते साराखारान्धधीव घः । स्वादुद्राक्षां खलिश्चापि निविशेष॑यथावृषः य॒ 

. स उष्ट्रो मधुरं मुञ्चन्विपरीते रमेत यः | यथानिम्वंचरत्यष््रोहित्वाऽऽम्रमपितद्य॒तम्‌ त 


अन्येऽपिवहचो भेदा हयोभ् ड्रखरादयः। विज्ञेयास्तत्तदाचारेस्तत्तत्परकतिसस्भवेः १ 
1 यः स्थित्वाऽभिमुखस्प्रणम्य विधिवत्त्यक्तान्यवादो हरे- 

ऱ लीला: श्रोतुमभीप्सतेऽतिनिषुणो नप्नोष्थ क्ल॒घ्ताक्षलिः । 

| 'शिष्यो विश्वसितोऽचुचिन्तनपरः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचि | 
र नित्यं कृष्णजनप्रियो निगदितः श्रोता स वे चक्तृभिः ॥ २१ ॥ | 
| भगवन्मतिरनपेक्षः सुहृदो दीनेछु खानुकम्पो यः । | 
बहुधा बोधनचतुरो वक्ता सम्मानितो मुनिभिः ॥ २२॥ | 
| अथ भारतभूस्थाने श्रीभागवतसेवने । विधि १एणुत भो विप्रा येनस्यात्सुखसन्ततिः 
| 


हज 


राजसं सात्त्विक चापि तामसं निगुणं तथा । चतुर्विधं तु बिज्ञेयं श्रीभागवतसेवनम्‌ | 
सप्ताहं यज्ञवद्यत्तु सश्रमं सत्वरं मुदा । सेवितं राजसंतत्त बहुपूजादिशोभनम्‌॥ | 
मासेन ऋतुना वापि श्रवणं स्वादसंयुतम्‌ | सास्विकं यदनायासंसमरुतानन्दवदव नम्‌ | 
तामस यत्तुवप्रणसाळसंश्रद्धयाऽयुतम्‌ । विस्मृतिस्म्रतिसंयुक्‍तंसेवनंतजसोख्यदम्‌ Ms 
ब॑मासदिनानां तु विमुच्य नियमाग्रहम्‌ | सर्वदा प्रेमभक्तयेव सेवनं निगुणं मतम्‌ ॥ | 
पारीक्षितेऽपि सम्वादे निगुणंतत्प्रकीर्तितम्‌ । तत्रसप्तदिनाख्यानंतदायर्दिनसङस्यया | 
अन्यत्र त्रिएुणं चापि निगुणं च यथेच्छया । यथा कथश्चित्कर्तव्यंसेवनंभगवच्छुतेः | 
येश्रीकृष्णविहारंकभजंनास्वादलोलुपाः | मुक्ताचपिनिराकाङक्षार्तेषांभागवतंधनम्‌ | 
| 

| 


ड 


येऽपि संसारसन्तापनिविण्णा मोक्षकाङ्किणः | तेषां भवोषघंचेत्कली सेव्यंप्रयत्ञतः 
यें चाऽपि विप्रयारामाः संसारिकसुखरूपृहाः | 


७१८7 


| 
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चखण्डे 


गहङ्भमः 
'थाचृष+ 
तुर 
नस्भवेः 


पन्ततिः 
सेवनम्‌ 
ऱ॥ २५ 
वद्धेनम्‌ 
ख्यदम्‌ 
मतम्‌ ॥ 
ह्ख्यया 
च्छ्ु तेः 
[तंधनम्‌ 
प्रयल्लतः 
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20-20... 
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तेषां तु कर्ममार्गण या सिद्धिः साऽधुनाकलौ ॥ ३३॥ 
सामर्थ्य छनविज्ञानामावाइत्यन्तङुद्ळमा । तस्मात्तेरपिसं सेव्या श्रीमद्वागवती कथा 
धनं पु्रांस्तथादारान्वाहनादियशोगृहान्‌। असापत्न्यञ्च राज्यञ्च दद्याद्वागचती कथा 
इह्‌ लोके वरान्भुत्तवा भोगान्वेमनसेप्सितान्‌ । श्रीभाएवतरड्केनयात्यन्तेश्रीहरेःपदम्‌ 
यत्र भागचती वार्ता ये च तच्छ्रवणे रताः । तेपां संसेवनं कुयादविदैन च धनेन च ३७ 
तद्नुत्रहतोऽस्यापि श्रीभागचतसेचनम्‌ । श्रीकृष्णव्य तिरिक्तंयत्तत्सवंधनसज्छितम्‌ 
कृष्णाथींति घनाथ्थीति श्रोता वक्ता द्विधा मतः। 
यथा वक्ता तथा श्रोता तत्र सौख्यं विवद्धंते ॥ ३६॥ 
उभयोवपरी त्येतुं रसाभासे फलच्युतिः । किन्तुकृष्णाथिनां सिद्धिविलस्वेनापिजायते 
ध्रनार्थिनछतु सं सिद्धिविश्िसम्प्रूर्णतावशात्‌ । न्‍ 
कृष्णार्थिनो5ग़ुणस्यापि प्रेमेव विधिरुत्तमः ॥ ४१॥ 
आसमाप्ति सकामेन कर्तःग्रो हि बिधिः स्वयम्‌ । 
स्नातो नित्य क्रियां कृत्वा प्राश्य पादोकं हरेः॥ ४२॥ 
पुस्तञ्च गुहश्चेतर पूजयित्वो गचारतः। ब्रूयाद्वा श्ुुयाक्वापि श्रीमद्घागवतं सुदा ॥ 
पयसा वा हबिप्येण मौनम्भोजनमाचरेत्‌ । ब्रह्मच्चमधःसु सिक्रो धलो भादिचञ्जनम्‌ 
कथान्ते कीर्तनं नित्यं समाप्तौ जागरं चरेत्‌ । 
ब्राह्मणान्भोजयित्वा तु दक्षिणाभिः प्रतोषयेत्‌ ॥ ४५ ॥ 
गुरवे वस्त्रभूजादि दच्चा गाश्च समर्पयेत्‌। एवं कृते विधाने तु लभतेवाञ्छितं फलम्‌ 
दारागारलुताव्राज्यं धनादि च यदीष्लितम्‌ । परन्हुशोमतेनात्रसकामत्वंविङम्वनम्‌ 
कृण्णप्राप्तिकरं शश्वत्मरेमानन्द्फलप्रदम्‌ । श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कळो कीरेण भाषितम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसादत्यां संहितायां द्वितीये वंण्णवखण्डे 
श्रीमद्भागवतमाहात्म्ये बक्तुश्रो तुर्व निरूपणंनामचतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ . `° 
समाप्तमिदं श्रीमद्भागवतमाहात्म्यम्‌ । 


TINT श शक क 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 


अथवेशाखमासमाहार्म्यारम्भः 
प्रथमोऽध्यायः 
सवेशाखमासम्रशंसनं तन्मासस्नानमाहात्म्यवणनम्‌ 


नारायणं नप्रस्कृत्य नरश्चैव नरोत्तमम्‌ । देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्‌ 
सूत उचाच 
भूयोऽप्यङ्गभुवं राजा ब्रह्मणः परमेष्टिनः । पुण्यं माधचमाहात्म्यं नारदं पर्यपृच्छत 
अस्चरीष उवाच 
सबेषामपि मासानांत्वत्तो माहात्म्यमञ्जसा । श्रतं मया पुरा ब्रह्मन्यदाचोक्तंतदात्वया 
वेशाखः प्रवरो मासो मासेष्वेतेषु निश्चितम्‌ । 
इति तस्माद्विस्तरेण माहात्म्यं माधचस्य च ॥ ३॥ 
श्रोतुं कोतूहळं ब्रह्मन्कथं चिष्णुप्रियोह्यलौ । के च विष्णुप्रियाधर्मामासेमाधचवलमे 
तत्राऽप्यस्य तु कतंव्याः के धर्मा चिष्णुवर्लभाः । 
ह कि दानं कि फलं तस्य कमुद्विश्याऽऽचरेदिमान्‌ ॥ ५॥ 
: पूजनीयो5सो माधवो माधवागमे । एतन्नारद! चिस्तार्यं महांश्रद्धावतेचद ॥ 
श्रीनारद उवाच 
मया पृष्ठ; पुरा ब्रह्माम्ञासधर्मान्पुरातनान्‌। व्याजहारपुराप्रोक्तं यच्छ्रिये परमात्मना 
ततो मासा विशिष्योक्ताः कात्तिको माघ एच च । 
माधवः तेषु वेशाखं मासानासुत्तमं व्यधात्‌ ॥ ८॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


युदीरयेत्‌ 
पृच्छत 


गदात्वया 


ग्रचचल्॒भे 


गतेवद्‌ ॥ 


मात्मना 
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मातेव सर्वजीवानां सदेवेष्ट प्रदायकः । दानयज्ञत्रतल्नाने: सर्वपापचिनारानः ॥ ६ ॥ 
धर्मयजञक्रियासारस्तपःसारःखुराचितः । चिद्यानां घेदविद्येव मन्त्राणां प्रणवोयथा 
भूर्हाणां सुरतरुधनूनां कामधेनुवत्‌। रोपवत्सर्चनागानां पक्षिणां गरुडो यथा ॥ 
देवानां ठु यथाविष्णुवेर्णानांत्राह्मणो यथा । प्राणवस्प्रियचस्तूनां भार्येवखुह्ृदांयथा 
आपगानां यथा गङ्गा तेजसांतुरविर्यथा । आयुधानां यथा चक्रं धातूनांकाञ्चनंयथा 
चष्णवानांयथारुद्रोरल्ानांको स्तुभोयथा । मासानां धर्महेतूनां वेशाखश्चोत्तमस्तथा 
नाऽनेन सद्दशो लोके विष्णुप्रीतिबिधायकः 
वेशाखस्नाननिरते मेषे प्रागर्यमोद्यात्‌ ॥ १५ ॥ 
लक्ष्मीसहायो भगचान्प्रीति तस्मिन्करोत्यलम्‌ । जन्तूनांप्रीणनंयद्वदन्नेनेवहिजायते 
तद्व्वेशाखल्लानेन विष्णुः प्रीणात्यसंशयम्‌ । बेशाखस्माननिरताअनान्दूष्टा प्लुमोदते ॥ 
ताचतापि विमुक्तो ऽघेविष्णुळोकेमहीयते । सकृत्स्तात्वामेषसंस्थेसूय प्रातःझताहिकः 
महापापेविमुक्तोऽसौ विष्णोः सायुञ्यमाप्नुयात्‌। 
स्नानार्थ मासि वेशाखे पादमेकं चरेद्यदि ॥ १६॥ 
सो ऽश्वमेधायुतानाञ्चफलमाप्रोत्यसंशयम्‌ । 
अथवाक्कूटचित्तस्तुकुर्यांत्सङ्कटपमात्रकम्‌ ॥ २० ॥ 
सोऽपिक्रतुशतंपुण्यं लभेदेव न संशयः । यो गच्छेद्धनुरायामं स्नातुं मेषगते रवौ ॥ 
सर्वचन्ध्रविनिमुंक्तो विष्णोः सायुञ्यमाप्लुयात्‌। 
अलोक्ये यानि तीर्थानि ब्रह्माण्डान्तर्गतानि च ॥ २२॥ 
तानि सर्वाणि राजेन्द्र! सन्ति बाह्येऽर्पके जले । 
तावटिलखितपापानि गर्जन्ति यमशासने ॥ २३॥ 
याचन्न कुरुते जन्त॒वेशाखे स्नानमम्भसि । तीर्थादिदेवताःसवा वेशाखेमासिभूमिप ! 
चहिर्जळं समाश्रित्यसदासन्निहिताद्प । सूर्योदयं समारभ्य यावत्ड्घटिकाचति ॥ 
तिष्टन्ति चाऽऽज्ञया विष्णोनंराणां हितकाम्यया । 
ताचन्नागच्छतां पुंसां शापं दत्वा खुदारुणम्‌॥ | 
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स्वस्थानं यान्ति राजेन्द्र! तस्मात्सतानं समाचरेत्‌ ॥ २६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां हितीये वंष्णवस्वण्डे . 
वशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसम्वादे वशाखमासप्रशंसा पूर्वक- 
चेशाख्नानमाहात्म्यवर्णनं नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


द्वितीयो ऽध्यायः 
न > Q 
वशाखनानादानफळमाहात्म्ययणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


` न माधवसमोमाखो न कृतेन युगं समभ्‌.। न च बेदसमं शास्त्र न तीथ गड़यासमम्‌ ) 
_ न जलेन समं दानं नसुखंभार्ययासमम्‌ । न कृषेस्तु समं चित्तं न लाभोजीवितात्परः -_ 
न तपोऽनशावात्तुल्यंनदानात्परमंसुखम्‌ । न धर्मस्तु दयातुल्यो न ज्यो तिथ्चक्षुपासमम्‌ 6 
न ठृत्तिरशनात्तुल्या न वाणिज्य कृषेः समम्‌ ।नधमेणखमं सित्रीन्‌ सत्येन समंग्रशा 
Cee न त्राता केशवात्परः । न माधवसमं लोके पवित्र कबवोचिदुः ॥ 
धः परमो मासः शोत्रशायिप्रियःसदा । अत्रतेन क्षिपेद्यस्तु मासं माधववद्छभम्‌ 
यग्योनि स यात्याशुसवधर्म वहिप्ककतः । अत्रतेचगतो येषां र 
इष्टापूत वृथा तेषां ध्रमो '्रमभ्रतास्वरः । प्रवृत्तानांतुभक्ष्याणां माश्रवेऽनियमेक्ृते ॥ 
[विष्णुसायुञ्यंप्राप्नो त्येवनसंशयः । सन्तीहवहुवित्तानि ब्रतानिविचिधानिच 
ऽयासकराण्येव पुनर्जन्मप्रदानि च । वेशाखस्नानमात्रेण न पुनर्जायते भुवि ॥ 
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देवानां च पितुणाञ्च ऋषीणां राजसत्तम! । अत्यन्तप्री तिदं सत्यं प्रपादानंन संशयः 
प्रपादानेन सन्तुष्टा. येनाऽधवश्रमकपिताः । तोषितास्तेनदेवाश्चत्रह्चिष्णुशिवादयः 
सलिलं सलिलेच्छूनां छत्रं छायामपीच्छताम्‌। 
व्यजनं व्यजनेच्छूनां वंशाखे सासि भूमिप! ॥ १७॥ 
जलं छत्रं च व्यजनं दानं येषां विशिष्यते | माधवे मासि सम्प्राप्ेत्राह्मणायकुटस्विने 
अद्स्वोदकक्ुम्भञ्च चातको जायते भुवि ॥ १६॥ 
योदद्याच्छीतळं तोयं तृपाताय महात्मने | तावन्मात्रेण राजेन्द्र राजसूयायुतं लभेत्‌. 
घर्मश्रसार्तचिप्राव चीजयेद्वचजतेन यः। तावन्मात्रेण निष्पापो विहगाधिपतिभंवेत्‌ 
अदत्वा व्यञ्जनं भूप ! चेशाखे तु द्विजातये । वातरोगशताकीर्णा नश्कानेच विन्दति 
यो चीजयेत्पटेनाऽपि पथि श्रान्तं द्विजोत्तमम्‌ । 
तावताऽथ विभुक्तो$लो विष्णुसायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ २३॥ 
यसूताळव्यजनं चाऽपि दस्वा शुद्धेन चेतसा। विधूय सर्वपापानि ब्रह्महोकंसगच्छति 
सद्यः श्रमहरं पुण्यं न दद्याह्क्यजनं नरः । नारकीं यातनां भुक्तवाकश्मलीजायतेभुवि 
आध्यात्मिकादिदःखातांशान्तयेमनुजेश्वर । छत्रं दद्यात्प्रयत्नेनचेशाखेमासिवासक्रतू 
अच्छत्रदो नरो यस्तु वेशाखे माधब प्रिये । छायाहीनो महाक्रूर पिशाचोभुविज ये हू 
यो यद्यात्पाढके दिव्ये माधवेमाधवर्ध्रिये । यम्रदतौतिरस्क्वत्यविष्णुलोकंसगच्छति 
पादत्राणं तु यो दद्याक्वेशाखे माधबागमे । न तल्यनारको लोको नक्लेशाणेहिकाश्वये 
के याचमानाययोदद्याद्रत्राह्मणाय च | सभूपालोभवेद्भूमो कोटिजन्मस्वसंशयम्‌ 
अनाथमण्डपं मार्ग श्रमहारि करोति यः | तस्य पुण्यफलं वक्त ब्रह्मणाऽपिन EF 
मध्याह्ने ब्राह्मणं पराप्तमतिथिभोजयेद्यदि । न तस्यफळविश्रान्तित्रेझणाऽपिनिरू ह 
सद्यः स्वाप्यायनं नणामन्नदानं नराधिपः 
तस्मान्नानेन. सद्ृ्श दानं लोकेषु विद्यते ॥ २३ ॥ 
मार्गश्रान्ताय विप्राय प्रश्रयं. प्रददाति यः | तस्य़पुण्यफळ वव 
दारापत्यगृहादीनि वांसो लड़ा रभ्रषणम,।. असह्य वा हसन 


तु ब्रह्मणाऽपि नश 
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तस्माद्न्नसमं दानं त भूतं न भविष्यति । वेशाखे येन चादत्तं मार्गश्रान्ते च भूखुरे 
सपिशाचोभवेदभूमौ स्वमांसान्येच खादति । यथाविभूतिदातव्यं तस्मादन्नं द्विजातये 
अन्नदो _मातूपित्रादी स्विरूमारयतिभूमिप । तस्मादन्नंग्रशंसन्तिलोकास्रेलोक्यवर्तिनः 
मातरः पितरश्चापि केवलं जन्महेतवः । आनन्दं पितरं लोके वदन्ति च मनीषिणः ॥ 
अन्नदैसचतीर्थानि अन्नदै सर्वदेचताः। अन्नदे सर्वधर्माश्चतिष्टन्त्यरित्रराजय ॥ ४० ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिखाहरूयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
वशाखमासपमाहात्म्ये नारदास्वरीषसम्वादे दाननिरूपणंनाम 
द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 


क 


$ 
१ 


तृतीयो ऽध्यायः 
विविधदानमाहात्म्यवर्णनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 


योप्र्त्या द्विजवर्यायपर्येङ्कंतु ददाति हि । यत्रस्वस्थःखुखं शेतेशीतानिळनिप्रेवितः 
( श्रमंसाधनभूते)हि देहे नरुज्यमाप्चुते । तं दत्त्वा सकळं तापं निरस्य गतकल्मषः ॥२ 
अखण्डपदचीं याति योगिनामपिढुळभाम्‌ । बशाखेघर्मतत्तानांश्रान्तानांतुह्विजन्मनाम्‌ 
द्च्वा श्रमापहं दिव्यं पर्येडु मनुजेश्वर । न जातु सीदते लोकेजन्मम्मृत्युजरादिभिः॥ 
ग्रहीत्वा ब्राह्मणोयत्रशेतेचाजीवमास्थितः । आसीनेसकळंपापं ज्ञानतो ऽज्ञानतःक्तम्‌ 
विलय॑ याति राजेनद्र! कर इव च।ऽञ्मिना । शयते ब्रह्म निर्वाणंसनरोयातिनिश्चितम्‌ 
यो दद्यात्कशिपुंमासे चंशाखे स्तानवल्॒भे सर्वभोगसमायुक्तर्तस्मिन्नेव हि जन्मनि 
सान्वयो चतेते नूनं रोगादिभिरनाहतः । आयुष्यं परमारोग्यं यशोधेयश्च विन्दति 
नाऽधार्मिकः कुळे तस्य जायते शतप रुषम्‌ । 
भुक्तवा तु सकलन्भोगांस्ततः पञ्चत्वमेष्यति ॥ ६॥ 
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निधूताखिलपापस्तु ब्रमिर्वाणम्रच्छति । श्रोत्रियाय द्विजेन्द्राय यो दद्यादुपब्हणम्‌ 
खुखं निद्रा विनायेनन नृणांजायतेकचित्‌। सर्वपामाश्रयोभूत्वाभुविसाम्राज्यमश्नुते 
पुनः सुखी पुनर्भोंगी पुनःधेर्मपरायणः । आसप्तजन्म राजेन्द्र! जायते सर्वतो जयी॥ 
पश्चात्सप्कुलयु को ब्रह्ममूयाय कलपते । ताणं कटं) यो दद्यत्कृट्रमन्यदथापि वा / 2 
तत्र शेते स्वयं विष्णुयत्रस्थः परमेश्वरः | यथा जळगताचोर्णा नजलेभिद्यतेक्चित्‌ tt 
तथा संसारगो जन्तुः संसारे न च वध्यते । आसने शयने सक्तः कटदः सर्वतःसुखी fe | 
प्रये शयनार्थाय योद्द्यात्कटकस्व॒लम्‌ । तावन्मात्रेणमुक्तःस्यान्नात्रकार्याविचारणा Iie 
निद्रया हीयते दुःखं निद्रया हीयते श्रमः । सा निद्राकटसंस्थस्यसुखंसञ्जायतेध्रुवम्‌ I> 
योदद्यात्कम्वळंराजन्वेशाखेमाधवाऽऽगमे । अपञ्नृत्योःकालम्नत्यो सुक्तोजीचतिवेशतम्‌ / 
दद्यां सूक्ष्मतरं द्विजेन्द्रे धर्मकशिते । पूर्णमायुः समाप्रोति परत्र च परां गतिम्‌? 
अन्तहत।पहरं दिव्यंकर्पूरं तु छिजातये । दर्वा मोक्षमवाप्रोतिदुःखशान्तिश्चचिन्द्ति 7 
कुसुमानि च यो दद्यात्कुडुमश्च द्विजातये । 
सार्वभौमो भवेद्राज्ञा सर्वलोकवशङ्करः ॥ २१॥ 
ुत्रपौ त्रा दिभो गांश्चभुत्तवामोक्षमचाप्नुयात्‌ । त्वगल्थिगतसन्तापंसद्योहरतिचन्द्नम्‌ 
तापत्रयचिनिमुक्तस्तद्ृर्वा मोक्षमाप्नुयात्‌। औशीरंधाषकंकौशंयोद्याजलवासितम्‌ 
सर्वभोगेषु राजेन्द्र! स तुदेवसहायवान्‌। पापहानि डुःखहानिप्राप्यनिवृ तिमाप्लुयात्‌ 
गोरोचं मस्गनाभिश्र द्याह्नेशाखथर्भवित्‌ । तापत्रयविनिमुक्तः परंनिर्वाणसच्छति ॥ 
ताम्बूलश्व सकपूर यो दद्यान्मेषगे रवौ । सावंभोमसुखं भुत्तवा पर निर्वाणमच्छति 
शतपत्रीश्च यूथीश्व मेषमासे ददन्नरः। स सार्वभौमो भवति पश्चोन्मोक्षञ्च विन्दतिः 
केतकीं मलिकां वाऽपि यो दद्यान्माधचाऽऽगमे । 
सतु मोक्षमवाप्नोति मधुशासनशासनात्‌॥ २८॥. 
पूगीफळं तु यो द्द्यात्खुगन्धन्तु द्विजातये । नारिकेलफलं राजंस्तस्य पुण्यफलश्टणुः 
सप्त जन्म भवेद्विप्रोधनाढत्योवेदपारगः । पश्चात्सप्तकुलेयु क्तो विष्णुलोकंसगच्छति 
विश्राममण्डपं यस्तु कृत्वा दाद्‌ द्विजन्मने । 
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| तस्य॑ पुण्यं फळं चक्तुं नाऽहं शक्तोमि भूपते! ॥ ३१ ॥ 
| सुच्छायामण्डपंयरुतुसिकताऽऽकीर ्णमञ्जला । सप्रपंकारनेद्यल्तुसतुळोकाधिपोभवेत्‌_3? 
मार्गोद्यानं तडागं चाकूपंमण्डपमेब च । यः करोति सधर्मात्मातल्यपुत्ेस्तुकिफलम्‌> 
कूपर्तडाग सुद्यानं मण्डपश्च प्रपा तथा ।/सद्वर्मकरणे पुत्रः सन्तानं सत्तधोच्यते ॥ 3 
एतेष्वन्यतमाभाचे नोध्वं गच्छन्तिमानवाः । खञच्छार्श्रचणंतीर्थयात्रासज्ञनसङ्कतिः 
जळदानं चान्नदानप्रश्वत्थारोपणं तथा । पुत्रश्चेति च सन्तानं सप्तेमेऽतिबिदो विदुः 
नासन्ततिर्ळमेल्लोकान्क्त्वा '्रसंशतान्यपि । 
तस्मात्सन्तानमन्विच्छेत्सन्तानेप्वेकतो व्रज्ञेत्‌ ॥ ३७॥ 
पगतां पक्षिणाञ्चेव ्याणाञ्चेव भूरुहाम्‌ । 
नोध्चळोकं झुखं याति मनुष्याणां लु का कथा ॥ ३८॥ 
पूंगीफलसमायुक्तं नागवलीदळयु तम्‌ । कपूरागुरुसंयुक्तं ददत्ताम्वूलमुत्तमम्‌ ॥३६ 
शारीरेः सकलेः पापमुंच्यते नाऽत्र संशय: । 
ताम्बूलदो यशो धेयं श्रियमाधोति निश्चितम्‌ ॥ ४० ॥ 
रोगी दक्ष्वा विरोगः स्यादरोगी मोक्षमाप्नुयात्‌ | 
वेशाखे मासि दद्यात्तक्र तापविनाशनम्‌ ॥ ४१॥ 
चिद्यावान्धनवान्भूमो जायते नात्र संशयः | न तक्रसद्वशंदानं घर्मकाळेधु विद्यते ॥ 
तस्मात्तक्रं प्रदातव्यमध्वश्रान्तद्धिजातये । जम्वीरसुरसोपेतं लरूव्लवणमिश्रितम्‌ ॥ 
यसूतक्रमरुचिध्नन्तुदत्त्वामोक्षमचाप्चुयात्‌ । यो दद्याद्र धिखण्डं तु वशाखेधर्मशान्तये 
तरूय पुण्याफलंवक्तुना5हंशक्रो मिभूमिप । यो दद्यात्तण्डलान्दिव्यान्म'धुसूदनवट्लभे 
ख़ लभेत्पूणमायुष्य स्यशफल लभेत्‌ । यो छृतं तेजसो रूपं गव्यंदद्यादद्विजातये 


सोऽश्वम्रेघफलम्प्राप्य मोदते चिष्णुमन्दिरें॥ ४६॥ 
` उर्वारुणुडसंम्िश्रं वशाखे मेषगे स्वौ | सर्वपापविनिमुक्तः श्वेतद्वीपे चसेद्‌ध्रुवम्‌ ॥ 
अ यश्चेश्वुदण्डं सायाह्ने दिवा तापोपशान्तये । 

ब्राह्मणाय च यो दद्यात्तल्य पुण्यमनन्तकम्‌ ॥ ४८॥ 
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चेशाखेपानकंरस्वासायाहे श्रमशान्तये । सर्वपापविनिमुक्तोविष्णोःसायुज्यमाप्नुयात्‌ 
सफळं पानकं मेषमासे साथंद्विजातये । दद्यात्तेन पितणां तु खुधापानं न संशयः ॥ 
वेशाखेपानकचूत छुपक्वकळसंयुतम्‌ । तस्य सर्वाणि पापानि विनाशंयान्तिनिश्चितम्‌ 
यो द्याब्चेत्रदर्शे लु कुम्भं पूर्णन्तु पादकेः । गयाश्राद्धशतं तेन कृतमेच न संशयः ॥ 
कहतूरीकपु रोपेतं सटिळको शिरखंयुतम्‌। कलशा पानकेः पूण चेत्रदर्श तुमानचः॥ 
दद्यात्पितन्ससुद्दिश्य स एएणवतिदो भवेत्‌ ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे 
वंशाखमासमाहात्स्ये नारदाम्वरीषसस्वादे दाननिरूपणंनाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
वेशाखधमग्रशंसनवणनम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
तेळाभ्यङ्गं दिवा स्वापं तथा वे कांस्यभोजनम्‌ । 
खट्बानिद्रां गृहे स्नानं निषिद्धस्य च भक्षणम्‌ ॥ १॥ 
'वेशाखे वर्जयेदशी द्विभुक्तं नक्तमोजनम्‌ । पद्मपत्रे तु यो भुडक्ते वशाखे ब्रतसंस्थितः 
स तु पापविन्मिक्तो.विष्णुलोकश्च॒ गच्छति । 
वेशोखे मासि मध्याहे श्रान्तानां तु द्विजन्मनाम्‌॥ 
पादावमैजनं कुर्यात्तदत्रतं खुबतोत्तमम्‌ ॥ 
अ£ब्श्रान्तं द्विजं यस्तुमध्याहवेहत्रगृहागतम्‌। उपवेशय़ाऽऽसनेरम्येृत्वापादावनेजनम्‌ 
त्वा शिरसि ताश्चापो विध्वस्ताखिलबन्धनः । 
गड़ादिसवंतीथषु स्नातो भवति निञ्चितम्‌॥६॥। | 
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अस्नायी .वाऽप्यपताशी वेशाखंतु नथेद्यदि । 
रासभीं योनिमासाद्य .पश्चादश्वतरो भवेत्‌ ॥ ७॥ 
हुढाङ्गो रोगहीनश्च तथा स्वस्थोऽपि मानवः । 
वेशाखे तु गृहे स्मात्वा चाण्डालीं योनिमाप्डुयात्‌ ॥ ८॥ 
वेशाखेमासिराजेन्द्रमेपसंस्थे दिवाकरे | न. करोति बहिःस्नानं श्वानयो निशातम््र जेत्‌ 
अस्नात्वा वाऽप्यदर्वा च वैशाखोयेननीयते । सपिशाचोभवेन्नूनमवेशाखोदधो ब्रजेत्‌ 
यो न द्द्याज्ञळं ञ्यान्नं चेशाखे ळोभमानसः। पापहानिं दुःखहानि नेचाप्रोतिन संशयः 
नदीरूनाने तु यः कुर्याद्वेशाखे विष्णुतत्परः । 
जन्मत्रयाजितात्पापान्सुच्यते नाऽत्र संशयः ॥ १२॥ 
सघुद्रगनदीस्नानं कुर्यात्प्रातर्भगोदये । सत्तजन्माजितेः पापेस्ततक्षणादेच मुच्यते ॥ 
कुर्यादुषसि यः स्नानं सप्तगङ्गासुमानवः । कोटिजन्माजितात्पापान्सुच्यतेनात्रसंशायः 
| | बृद्धा च कालिन्दी च सरस्वती । 
कावेरी नर्मदा वेणी सप्तगङ्काः प्रकीतिताः॥ १५॥ 
देचखातेछु यः कुर्यात्प्रातवशाखमज्ञनम्‌ । जन्मारभ्य कृतात्पापान्मुच्यते नात्रसंशयः 
वेशाखे मासिसस्प्रास्ते योवापीष्चवगाहनम्‌ । प्रातःकुर्यान्महाराज! महापातकनाशनम्‌ 
अपिगोप्पदमात्रेछु बहिःस्थेषु जलेछु च | तिष्ठर्ति सरितः सर्वा ग्गाद्याइति निश्चयः 
इति जानन्समाप्रोति सर्वतीर्थाधिकं फलम्‌ ॥ १८॥ 
क्षीरं रसाधिकक्षीरादधिकंदधिभूमिप! । द्‌धनोऽधिकंतरृतेयद्वदूजो माखोऽधिकरुतथा 
- कात्तिकादधिकोमाघो माधाद्वेशाख उत्तमः। 
तस्मिन्मासे इतो धर्मो वर्द्धते वटवीजवत्‌ ॥ २०॥ 
आढ्यो चाऽतिदरिद्रोचा परतन्त्रोऽथ वा नरः। यद्वर्तुलभतेतेन तद्वातन्यं द्विजातये 
कन्दमूलफलं शाकं लवणं गुडमेच च। कोलं पत्रं जल तक्रमानन्त्यायोपकदपते २२ 
नाऽदत्तं लभते क्वाऽपि ब्रह्माचे खिदशैरपि)॥ २३ ॥ 
दानेन हीनो हि भवेदकिञ्चनो निष्किञ्चनत्वाद्च करोति पापम्‌ । 
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पापाद्चश्य़ं नरकस्प्रयातिः दातव्यमस्मात्खुखम्रिच्छता तदा ॥ २४॥ 

यथा गृहं सर्वगुणोपपत्नं परिच्छदेहीनमंशोभनं तथा । 

मासेषु धर्मः सकलेष्वचुष्टितो वेशाखहीनस्तु वृधेच याति ॥ २५ ॥ 

यथैव कन्या सकलेश्च लक्षणेयुःक्ताऽपि जीवत्पतिलक्षणा न हि । 

क्रियाऽपि साङ्गा सकलाऽपि राजन्वेशाखहीना तु वृथेव तां विदुः ॥ २६॥ 

दयाविहीनास्लु यथो गुणा वृथा वेशाखधर्मेण चिना तथा क्रियाः। 

शाक तु यद्वरळवणेन हीनं न रोचते सर्वणुणोपपन्नम्‌ ॥ २७ ॥ 

वंशाखहीनं तु तथच पुण्यं न साधुसेव्यं न फलास्तिहेतुः । 

यद्वन्न अूपासहिताऽपि शोभते वसत्रेण हीना ललना सुरूपा । 

क्रियाकलापः सुक्कतोऽपि पुम्मिर्न भासते तन्मुमासहीनम्‌ ॥ २८॥ 
तस्मात्सर्वप्रयत्नेन येन केनाऽपि जन्तुना । धमो वेशाखमासे तु कर्तव्य इति निश्चयः 

शुसूदनमुद्विश्य मेपसंल्थे दिचाकरेः। प्रात स्नात्वाऽचये द्विष्णुमन्यथा नरकस्व्रजञेत्‌ 
कञ्चिन्महीरथो राजाकामासक्तो जिते न्द्रियः । वशाखस्थानयोगेनवेकु ण्ठंगतवांन्स्वयम्‌ 
वंशाखः सफलो मासो मधुसूदनदेचतः । तीर्थयात्रातपो यज्ञदानहोमफलाधिकः ॥३२ 
प्रार्थनामन्त्र! । ` 
मधुसुदन देवेश! वशाखे मेषगे रवो । प्रातः स्थानं करिष्यामि नि्िव्नं कुरुमाधव! ॥ 
` अध्यमन्त्रः। । 
वेशाखे मेषगे भानौ प्रातः स्नानपरायणः ॥ अघ्यं तेऽहं प्रदास्यामिग्ृहाण मधुसूदन ! 
गङ्गायाः सरितः सर्वास्तीर्थांनि च हदाश्च ये । प्रणृह्णीतमयादत्तमघ्यंसम्यक्प्रसीदथ 
अग्रषभः पापिनां शास्ता त्वं यमः समदशनः । गृहाणाऽघ्य मयादंत्तंयथोक्तफलदोभव 
इतिचाघ्य समर्प्यां थपश्चात्ल्ञानंसमाचरेत्‌ । वाससी परिधाया ऽथक्कत्वाकर्माणिसर्चश 
मधुसूदनमभ्यच्यं प्रसुनेर्माधवोद्गवेः । श्रुत्वाविष्णुकथां -दिव्यामेतन्मासप्रशंसिनीम्‌ 
कोटिजन्माजितात्पापान्मुक्तोः मोक्षम्रवाप्नुयात्‌॥ ३६॥ 

न जातुं खिद्यते.भूमौ न स्वर्ग न रातले। न गर्भे जायते. क ॥पिनभूय:स्तनपो 
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बेशाखेकांस्यभोजीयस्तथाचाश्रुतसत्कथः। नल्लातो नापि दाताचनरकानेवगच्छति 
ब्रह्महत्यासहस्जस्य पापं शाम्येत्कथश्चन। वेशाखे येन न स्नातं तत्पापं नेच गच्छति 
रूवाधीनेन स्वकायेनजलेस्वातन्तर्यचतिनि । स्वाधीनजिह्वयोञ्चार्यह रिरित्यक्षरद्वयम्‌ 
नकुर्याद्यदिचेशाखे प्रातःस्नानं नराधमः । जीवन्नेव स पश्चत्वमागतो चाऽत्र संशयः 
येन केनाप्युपायेन माध्रवे मधुसूदनम्‌ । नाचयेद्यदि सूढात्मा शौकरी योनिमाप्नुयात्‌ 
योऽचयेत्तुलसीपत्रेवेशाखे मधुसूदनम्‌ । गपो भूत्वा सार्वभौ मःको टिजन्मुभोगचान्‌ 

पश्चात्कोटिकुलयु क्तो चिष्णोः खायुज्यमाप्नुयात्‌ ॥ ४६ ॥ 
चिचिध्रर्मक्तिमा्णश्चचिष्णुं सेवेतयोत्रतेः। सगुणं निशु णंचाऽपिनित्यंध्यायैदनन्यश्रीः 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
बेशाखमासमाहात्म्येनारदाम्बरीषसम्वादे वेशाखधर्मप्रशंसानाम 
चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 


पञ्चमोऽध्यायः 
वशाखश्रेष्ठत्वनिरूपणम्‌ 
अम्बरीष उचाच 
चेशाखःसर्वध्रमेम्यर्तपोधमेभ्यएवच । सकंथंसर्वमासेभ्योदानेभ्यो5प्यश्रिकोषभवत्‌ 
नारद्‌ उचाच ` 


तद्वक्ष्यामि महाप्राज्ञ! श्टणु चकमना भव । कद्पान्तेदेचराङ्‌विष्णुःशेषशायीमहाप्रसु 
कुक्षिस्थलोकसङ्कोऽयं स शेते प्रजयार्णवे । अनेको ह्येकतांप्राप्यभूतिभियोंगमायया 
निमेपरस्याबसानेतु श्रतिभिर्वोधितस्ततः । कुक्षिस्थजीवसङ्घानांरक्षांचक्रेद्यानिधिः 
तत्तत्कर्मफलप्राप्त्यं सृष्टि ष्टं मनो दृधे । तस्य नामेरभूत्पृझं सौचर्ण भुवनाश्रयम्‌ 


ब्रह्माणं जनयामास वराजं पुरुषाह्ृयम्‌ । तस्मिन्ससजे भगवान्भ्रुनानि चतुदश ॥ ६ 
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भिन्रकर्माशयान्पाणिसङ्घांश्च विचिधान्वहुन्‌ । । | 
त्रिगुणान्प्रक्ति लोके मर्यादाश्चा धिपांस्तथा ॥७ ॥ | 
वणाश्रमविभागांश्च धर्मक्छप्तिश्ष सोऽकरोत्‌ । | 
वेद्ंश्वतुभिस्तन्त्रश्चसहितान्स्म्र्तिभमिस्तथा ॥ ८॥ 

पुराणेषटेरितिहासेश्च स्वाज्ञारूपंमहेश्वरः । ऋषीन्प्रच तंकांश्चक्रे र्ष | महाप्रभु: 

तःप्रवर्तितधरमांस्लुवर्णाश्रमविभागज्ाः । प्रजाःश्रद्ृधिरेसर्चा स्वो चितान्विष्णुतोषदान्‌ 
तांस्तु प्रचतमानांस्तु स्वाश्रमान्द्रष्ट्मीश्वरः | कं 
हृदिर्थोऽप्यव्ययः साक्षाद्विभीपार्थं परीक्षया ॥ ११॥ 

अनूनान्कुशालान्यतरथमान्कुवे न्तिवप्रजाः । सकाल:कोभवेद्विद्वानितिसच्विन्तयत्प्रभुः |? 


चर्षाकालोमयासृष्ट/सी दन्त्यस्ताइमाः प्रजाः । तत्रानूनान्नकु्चं न्तिधर्मान्पङ्काद्यप्रदुताः। 3 | 


तान्दृष्टा कोप एव स्यात्तेषु तुश्निमे भवेत्‌ । मयेक्षिता न सीदन्तुतस्मात्तानवळोकये!५ 
शरद्यपि तथा पूर्तिः कषणान्नव जायते । केचित्प्रफलासक्ताः केचिद्ठष्टिभिरर्दिताः!ऽ | 
केचिच्छीतार्दिताश्चेव तान्दृष्टा रोष एव मे । वेगुण्यं पश्यतश्चेव न मेतोषोऽभिजायते/6 
उत्थापनं तुनेच्छन्ति प्रातहमन्त आगते । कोपो मे5उत्थितान्दृष्टाप्रातः सूर्योदयेसति।7 
शिशिरेऽपि तथवार्ताः प्रातःकालइमाःप्रजाः । तथापक्रफलादानाशक्ताह्म निशमज्ञसा 4 
युनःशीतादिताःप्रातःस्नानार्थमितिचिन्तिताः । तेषांतुकमंलोपःस्यान्नेचपूतिःकथञ्चन ' 

प्रेक्षायाः समयो नाऽयभिति चिन्ताऽऽकुलो विभुः । 

वसन्तसमयं मेने सर्वापत्तिनिवारकम्‌॥ २० ॥ 
स्नाने दाने तथा यागे क्रियायां भोगएव च । नानाध्मेचिधाने चह्यचुक्ूलस्त्वयंद्यूतुः2| | 
अप्रयासेनळम्यानिद्रव्याण्यसुभ्रतां धुवम्‌ । येन केनापि द्रव्ये णतु ष्रिस्तनुभ्रतां भवेत्‌? | 
चिष्णोराधारभूतानां तदूद्रव्यं धर्मसाधनम्‌ । चसन्तेसकलंद्रव्यंप्राणिनांतुखुखाबहम्‌ ०? 
दानयोग्यं धर्मयोग्यंभोगयोग्यंतुसर्वशः । निधनानांतुपङ्ग्वादि चिकलानांमहात्मनाम्‌" | 
द्र्याणिच सुळभ्यानिजलादीनिनसंशयः । द्रव्य रेते :रूवाट्म हितंघमकुचन्तिमत्प्रियाः2४ | 

पत्रैः पुष्प: फळेरन्यः शाकश्चापि प्रियोक्तिभिः 
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६१२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बेष्णवखण्डे 


स्रक्ताम्वूलेश्चन्दनाद्येःपादप्रक्षालनादिभिः ॥ २६॥ 
्रश्रयाद्यैरहो तेषां बरदोऽहमितीरयन्‌। सञ्चिन्त्य भगवान्विष्णुः प्रतस्थे स्मयासह 
चनानि सर्वतः पश्यन्विकसत्कुुमानि च । दृष्टपुष्टजनाकी ण॑मत्तालिछ्विजसेवितम्‌ ॥ 
आश्रमाणां महाहाणां वनग्राम निवासिनाम्‌ । 
प्रा्कणादी नि रम्याणि ह्यद्यानानि स्थलानि च॥ २६॥ 
रमाये दशयन्विष्णुः सह देवेमुनीश्वरः। सिद्धचारणगन्धच किन्नरोरगणाक्ष्सः ॥ 
रुतृयमानोऽभ्यगाद्‌गेदान्वर्णाश्रमनिवासिनाम्‌। 
मीनादिकर्कटान्तं चे सतिष्टत्रमय। खुरः ॥ ३१ ॥ 
सारद प्रतीक्ष्यपुरपान्क्ृताङृतसपर्यया । तत्र धर्मवतां पुंसां ददातीष्टान्मवोरथान्‌ ॐ 
मत्तान्न सहते पुंसो हरत्यायुर्धनादिकम्‌ । यदि कुर्वर्ति वेशाखे सपर्या स्परमात्मनः > 
तत्रापि चळमूर्तोनां साधूनांयत्र बं विभुः । मासेप्बन्येषु यज्ञातं केलो पंस हि ष्यति 
यथा देशागतं भूपं दृष्टा जानपदाःप्रजाः । यदि तं चोपतिष्ठन्ति प्रश्रयाद्य॑महाहणः ॥५ 5 
तदा करादिकं न्यूनं पूणंजानाति पार्थिवः । पुनरप्यधिकं सेष्ठतुष्टोदारूयतिनिश्चितम्‌ ४ 
तदा त्वळतपूजानां दण्डं तेयां करोतिच । तथाविष्णु :रुवकीयानांचशाखेमाः्वचागमे ५ 


सपर्या कर्चतां पंसां ददातीष्टान्मनोरथान्‌। अकुवतां तथा पंसां घनादीनिहरत्यलम्‌ ४० | 


भर्मृगोप्तुर्महाचिष्णोदेचदेचस्यशा द्विः । परीक्षाकाटणवाऽयंतस्मान्मासोत्तमोह्ययम्‌ः 7 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां, द्वितीयेचष्णवखण्डे- 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे वेशाखश्रेष्ट्वनिरूपणंनाम. 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥' 
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। 
खण्डे त, ब - व्र | 
|| : | 
पासह्‌ 5 
तम्‌ ॥ षष्ठो ऽध्यायः | 
के जलदानमाहास्म्येगृहगो धिकारव्यानवण नम्‌ | 
६ नारद्‌ उवाच | 
(सः | चेशाखेऽध्वगतप्तानां तृपातानां महीपते! । जळदानमकुर्चा णस्ति्यग्यो निमवाप्नुयात्‌. | 
अत्रवोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । विप्रस्य ग्रहगोधायाः सम्वादं परमाद्भुतम्‌॥ | 
पुरा चेक्ष्वाकृबंशे :भूद्धेमाड़ इति भूमिपः। ब्रह्मण्यश्ववदान्यश्वजितामित्रोजितेन्द्रियः 2 | 
रथान्‌ 27 पे यावत्यो भूमिकणिका यावन्तोजळविन्दवः । यावन्त्युडूनिगगनेतावतीरददांत्सगाः नेद 
गत्मनः?/ | येनेएेयज्ञदभश्च भूमिव॑हिष्मती शुभा । गीमूतिलहिरण्याद्येरुतोषिता बहवो (द्विजा)॥ १४ 
ष्यतिः | | तेनादत्तानि दानानि न विद्यन्त इति श्रतम्‌ । तेनादत्तं जल चक सुखळभ्यधियान्रप | 
इणः ॥ 5 | चोधितोव्रह्मपुत्रेण बसिष्टेन महात्मना । अमोल्यं सर्वतो लभ्यं तद्वाताकिफलं लभेत्‌ | 
शतम्‌ ५ | दुबुद्धतया हेतुचादेश्च न जलं दत्तवान्दिजे । | 
चागमे ५? | अलभ्यदाने पुण्यं स्यादिति वाक्यं सुयुक्तिमत्‌ ॥ ८ ॥ 
त्यम्‌ ५९ `| स आनच द्विजान्व्यज्ञान्दरिद्रान्वृत्तिकशितान । ९, ` 
हयम्‌ 7 | नार्चयच्छ्रो त्रियान्विप्रांस्तत्वज्ञान्त्रह्मवादिनः ॥ ६॥ ९ 
च ण्डे- ` प्रख्यातान्पूजयिष्यन्ति सवं लोका महाह णाः। 
१ ० अताथानाप्रविद्यानां व्यड्रानां च छ्िजन्मचाम्‌ ॥ १०॥ द्ध 
$) दरिद्राणां रतिः का वा तस्मात्ते मे दयास्पदम्‌ । 
प इति डुर्धीरपात्रेषु दत्तवान्किमपि स्वयम्‌ ॥ ११॥ 


तेन दोषेण महता चातकत्वं त्रिजन्मसु । एकजन्मनि गृभ्रत्वं श्वाऽभवत्सप्तजन्मखु 
| ४-४ पश्चान्दुपणृहे जातो भूपोऽयंगू हगोधिका । श्रुंत्‌कीर्त्याख्यभूपस्य मिथिलाघिपतेनृ प 
शृहद्वारप्रतोल्याञ्च बततेकीटकाशनता । सप्ताशीतिषु चर्षषु स्थितं तेन दुरात्मना ॥ 
विदेहाधिपतेग हे कदाचिद षिसत्तमः 9 


Bet 
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| | [Bors तदेव) इति ख्यातः श्रौतो मध्याह आगतः ॥ १५॥. 
| ` तं दृष्टा सहसोत्थाय जातहषो नराधिपः । मधुपर्कादिभिःपूञ्यतरूयपादावनेजनीः॥ 
' | अपो मूर्ध्ना बहन्क्षिप्रंतदोत्सिक्तेश्वबिन्दुभिः । देवो दिष्टकालेनप्रो क्षिताणृहगो धिका र 
दो जातस्घ्रतिरभूत्स्म्त कर्मादिदुःखिता । त्राहित्राहीति चुक्कोशब्राह्मणंगुहमागतम्‌ | 
तिय॑ग्जन्तुरवं श्रुत्वा ब्राह्मणो विस्मितोऽवदत्‌ । 
कुतः क्रोशसि गोप्रे! त्वं दशेयं केन कमंणा ॥ १६॥ 
| त्वं देवः पुरुषः कश्विन्द्रपो चाऽथ द्विजोऽथ वा। | 
करत्वं ब्रहि महाभाग! त्वामद्याऽहं समुद्धरे॥ २०॥ | 
इत्युक्तः स नृपः प्राह (तद्र महामतिम्‌ । अहमिक्ष्वाकुकुळजो वेदशाश्ाविशारद्‌ः ॥ | 


यावत्यो भूमिकणिका यावन्तस्तोयविन्दवः । याचन्त्युडनिगगनेतावतीरददंस्मगाः | न 

` सच यज्ञा मयाचेष्टाःपूर्तान्याचरितानि मे । दानान्यपिचदत्तानिधरम्ंगाजस्त्वजुष्टितः ॥ | 

तथापि डुगंतिर्जाता मम चोध्व॑ंगति विना | त्रिचारंचातकत्वंमेशुध्रत्वंचेकजन्मनि ॥ 

सत्तजन्मल्वलकत्वं प्राप्त पूच मया द्विज | । सिञ्चताऽनेन भूपेन त्वपः पादावनेजनीः | न्‌ 

बिन्दघो दूरमुतिक्षततास्तेः सिक्तोऽहंऽकथञ्चन । तेनजन्मरुम्ृतिरभूत्सर्वपाप्माहतश्चमे | 
गोधाजन्मानि भाव्यानि हाष्टाविशतिकानि मे । 
दृश्यन्ते देवसप्टानि विभ्ये तेजन्मभिभ शम्‌ ॥ २७ ॥ | 

न कारणं प्रपश्यामि तन्मे विर्तरतोबद । इत्युक्तःसम्ररपिःप्राहज्ञात्वाचिज्ञाचचक्षपा ॥ | 

श्टणु भूप ! प्रचक्ष्यामि तव दुर्योनिकारणम्‌। न जलं तु त्वयादत्तंवशाखेमाधच प्रिये रा 
तज्जल सुलभं मत्वा ह्ममूल्यमिति निश्चितम्‌ । | 
नाध्वगानां द्विजातीनां घर्मकाळे$प्यजानता ॥ ३०॥ 

तथा पात्रं समुत्सज्य हापात्रेप्रतिदत्तवान्‌ । ज्वलन्तमशिमुत्सज्यनहिभस्मनिहयते ॥ 
बहुधा वणितस्यापि सौगन्ध्यादियुतरूय च । 

र. कण्ट्कान्वितवृक्षस्य न कुर्वन्ति समर्चनम्‌ ॥ ३२॥ 

विशिष्टानां पादपानामश्च त्येःसेव्यतांगतः ॥ तुळसींतुसमुत्सज्यबृहती पूज्यतेनुकिम्‌ 

क र 


jf CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


वखण्डे 


जनीः ॥ 
धिका 
गतम्‌ 


रद: ॥ 
स्मगाः 
ठतः ॥ 
मनि॥ 
नेजनीः 
हतश्चमे 


्ुषा ॥ 
प्रिय 
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अनाथत्वं पूज्यतायां न प्रयोजकतामियात्‌। 
ड्गवाद्या येऽप्यनाथा हि दयापात्रं हि केवलम्‌ ॥ ३४॥ 
तपोनिष्ठा ज्ञाननिष्ठाः श्र तिशास्त्रविशारदाः । विष्णुरूपाः सदा पूज्या नेतरेतुकदाचन ८५9 
तत्रापि हि विप्रा. विष्णोः सदेव हि । न 
ज्ञानिनामपि भूपाल! विष्णुरेव सदा प्रियः ॥ 
तस्माज्ज्ञानी सदा पूज्यः पूज्यात्पूज्यतरः स्स्रृतः॥ ३६ ॥ 
अवज्ञा साधुब्रत्तानामिहाऽमुत्र चढुःखदा | सेवावे महतां पुंसां पुमर्थांनांहिकारणम्‌ 
कोय्यो5्प्यन्धजातीनां न पश्यन्ति यथाऽयथम्‌ । 
एवं मन्दायुतानां तु सङ्गतिनार्थदा भवेत्‌ ॥ ३८॥ 
नह्यम्मयानि तीर्थानि देवा खच्छिलामयाः। ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शैनादेवसाः्ववः 
न साधुसेवतात्काऽपि सीदन्ते तेः सुशिक्षिताः । 
जन्मम््ृत्युजराद्येर्वा सुधया55प्यायिता यथा ॥ ४०॥ 
न जल तु त्वया दत्तं साधवो वा न सेविताः। तेनतेदुगं तिश्चेयस्प्राप्ताचेक्ष्वाकुनन्दन 
बेशाखे मत्कृतं पुण्यं तुभ्यं दा घ्यामिशान्तये । भूतम्भव्यंभवद्येनकमंजातं चिजेष्यसि 
इत्युक्तवाऽप उपस्पृश्य ददौ पुण्यमचुत्तमम्‌ ॥ ४३॥ 
यदा दत्तस्व्राह्मणेन स्मानञ्चेकदिने कृतम्‌ । 
तेनध्चरूताऽखिलाघस्तु त्यत्तवातां गृहगो धिकाम्‌ ॥ ४४ ॥ ] 
दिव्यं विप्रानप्रारु्य दिव्यसग्वस्त्रसू यण: । पश्यतामेव भूतानां मेथिलष्य गृहान्तरे 


` बद्धाञ्जलिपुरोभूत्वा परिक्रम्यप्रणम्यचु । अनुज्ञातो ययो राज्ञा रूतूयमानोऽमरे दिवम्‌ IL 


तत्र सुक्तवामहाभो गान्व रायुतमतन्द्रितः । सणवचे्टवाकुकुलेकाकुत्स्थोऽभून्महाप्रभु | 


| '४__(सप्तद्रीपचतीपालो'ब्रह्मण्यःसा'धुसम्मतः । देवेन्द्रस्य सखा विष्णोरंश एव महाप्रभुः 


बोधितरूतु वसिष्ठेन वशाखोक्तान्मनोरमान्‌। 
अनुष्ठायाऽखिळान्धर्मारूतेन ध्वस्ताखिलाऽशुभः॥ ४६ ॥ ` 
दिव्यं ज्ञानं समासाद्य विष्णोः सायुञ्यमाप्तवान्‌। ` ` 
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बेशाखः शुभदस्तस्मात्पुम्मिः सवरचुष्टितः ॥ ५० ॥ 
आयुर्यशः पुष्टिदो$्यं महापापौ घनाशनः । पुमर्थानां निदानश्च विष्यः ऽपि णात्यनेनलु 
चातुर्ण्यनरेः स्येश्चतुराश्रमवतिभिः । अनुष्ठेयो महाश्रमो वशाखे साधयागमे ॥५२॥ 
| | इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसस्वादे गहगो धिकाख्यानं नास 
षष्टोऽध्यायः॥ द॥ 


2 IR जक ट्र 9 
> ५ 
सत्तमो5व्यायः र 
हे 0 ठे 
सभागवतधमनिरूपणंपिशाचमो क्षवणनम्‌ 
नारद उवाच 


राजा तद्गतं दृष्टामै थिलोधमंचित्तमः । कृताञ्जलिः सुखासरीनंचिस्मितोवाक्यमव्रवीत्‌ 
मैथिल उवाच 
दृष्मेतन्महाश्रय साधूनां चरितंतथा । येन धर्मेण मुक्तोष्भूदाजा चेक्न्याकुनन्दनः ॥ 
तं घम विस्तरेणेव श्रोतुं कोतूहळं हि मे । मह्यं श्रद्धाचते विद्वन्क्रपया विस्तरद्वद 
इतिराज्ञासुसम्पृष्टःश्रुतदेवो महामनाः। साधुसाध्वितिसस्भाष्य व्याजहार्पोत्तमम्‌ 
> श्रुतदेच उवाच 
| ॥0). सम्यग्व्यचसिताबुद्धि्तवराजपिसत्तम।वासुदेवप्रियान्धर्माङचङ्रो तुंयस्मान्मतिर्तव 
' बहुजन्माजितं पुण्यं विना कस्यापि दे हिनः। वासुदेवकथालापे मतिर्नेवोपजायते ॥ 
' यूने राजाधिराजाय जातेयं मतिरीदृशी । शुद्धं भागवतं मन्ये तेनत्वां साधुसत्तमम्‌ 
तस्मात्तुभ्यं बरुवे सोम्य! 'र्मान्भागवताञ्छुभान्‌ । 
|  । याञ्ज्ञात्वा SN ॥ 2 
| यथा शौच यथां सन यथा उधर न्व्या च तपेर्णम्‌ । 


शं 
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a) 


ावखणडे 


त्यनेनलु 
मे ॥५२॥ 
चखण्डे 


मब्रवीत्‌ 


'नन्दनः ॥ 
स्तराद्वद 
उपोत्तमम्‌ 


मतिस्तव 
[जायते ॥ 
वुसत्तमम्‌ 
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अञ्चिहोत्रं यथा श्राद्धं तथा वशाखसत्क्रियाः ॥ ६ ॥ 


चेशाखे माधवे धर्मानकृत्वा नोध्वेगो भवेत्‌ । न न वशाखसमोधर्मों धमजातंडु विद्यते 
सन्त्येच वहवो धर्माः धजाश्वाराजका इच) उपद्रवेश्व छुप्यन्ति नात्रकार्याविचारणा 
खुळभाः सकलाधर्माःकतुवंशाखचोदिताः । उदकम्मंप्रपादानंपथिच्छायादिनिर्मितिः 
उपानत्पादुकादानं छत्रव्यजनयोस्तथा। तिळयुक्तमधोदानं गोरसानां श्रमापहम्‌ 
चापीकूपतडागादिकरणं पथिकाश्रयम्‌। 'नारिकेळेश्वुकपूरकस्तूरीदानमेव च ॥ १४ 
गन्धाजुळेपनं शऱ्याखट्वादानं तथच च। तथा त्यूतफल रम्यमर्वार्करसायनम्‌ ॥ 
दानं दमनपुष्पाणां तथा सायं गुडो दकम्‌ । चित्राण्यन्ना नितरूर्णायांदध्यननप्रत्यह तथा 
तास्घळस्य सदा दानं चेत्रदर्श करीरकम्‌ । र्वावनुदिते सूय प्रातः खान दिनेदिने 
घुसूदनपूजा च कथायाः श्रवणं तथा । अभ्यङ्ग वर्जने चेच तथा चे पत्रभोजनम्‌॥ 

मध्येमध्ये श्रमार्तानां वीजनं व्यजनेन च । सुगन्ध कोमल पुष्पःप्रत्यहं पूजन ह्रे 
फळं दध्यन्ननैयेद्यं 'यपदीपौ दिनेदिने । नो ग्रासं व्रपपलाना द्विजपादावनेजनम्‌॥ 

शूङनागरदानं च धात्रीपिष्टप्रदापनम्‌ । 

धथिकानां प्रश्रयं)च दानं तन्दुळशाकयो 

एते धर्माः प्रशस्ता हि वंशाखे माधवग्रिये ॥ २१ ॥ 

तथा च बिष्णोः कुखुमार्पैणं हरेः पूजाचकालोचितपलवाद्यः 

द्यक्नपैचवेद्य निवेदनञ्च समर्तपापौघविनाशहेठुः ॥ २२ ॥ 

नारी पुष्पेमांधचं नाऽचयेद्या काळोत्पन्नेमेन्दिरे चा ग्रहे चा । 

ुत्रं सौख्यं काऽपि नाऽऽप्रोति हन्ति चायुर्भतुः स्वात्मनो वा महात्मन्‌ ॥ 

रमासहाये माधवे मासि चिष्णौ परीक्षायं धर्मसेतोः प्रजानाम्‌ । 

गृहं याते मुनिभिदेवतश्च काले पुष्पर्नांचयेद्यर्तु मूढः ॥ २३ ॥ 

समूढात्मा रौरवम्य्राप्य पश्चाद्यायाद्योनि राक्षसीं. पञ्चवारम्‌। 

जळ चान्नं सव॑दा देयमस्मिन्क्षधातानां प्राणिनां प्राणहेतुः ॥ २५ ॥ 

तिर्यग्जन्तुजांयते वार्यदानादत्नादानाज्ायते वे पिशाचः 
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अन्नादाने चाऽनुभूतां कथान्ते ह्यहं वक्ष्ये चादुुताम्भूमिपाल! ॥ २६ ॥ 
रेवातीरे मत्पिताऽभूत्पिशाचः सूवमांसाशा क्षुत्तुषाश्रान्तगात्रः । 
छायाहीने शाब्मलीवृक्षमूले ह्यन्नाभाचान्न्चेतन्य एषः ॥ २७॥ 
क्षुधा तृबा कर्मणा यस्य बह्वी सूक्ष्मं छिद्रं कण्ठनालस्य चाऽऽसीत्‌ । 
मांसं चान्तः कंण्ठमध्ये निषण्णं कुर्यात्पीडां प्राणपर्यन्तमेव ॥ २८ ॥ 
जलं दृष्टा कालक्ूटप्रकल्पं कौप्यं शीतं बाऽपि कासारसंस्थम्‌ । 
तस्यास्तीरे चागतं देवयोगा द्रङ्ायात्राकारणान्मार्गमध्ये ॥ २६॥ 
दृष्टा$्दुतं शादमळी वृक्षमूले ञुट्या त्रुटवा भक्षयन्तं स्वमांसम्‌ । 
क्रोशन्तं तं बहुधा शोचमानं श्षुत्रातृपाव्याधितं कर्मभिः स्वेः ॥ ३० ॥ 
स मां हन्तुं प्राद्रवत्पापकर्मा मत्तेजसा निहतो दुटुवे च। 
ते चाऽब्रचं कपया क्िनचित्तो मा भैष्ट त्वं ह्ममयं मे हि दत्तम्‌ ॥ ३१॥ 
कस्त्वं तात! ब्रहि सद्योऽत्र हेतुं इच्छ्रादस्मान्मोचये मा विप्रीद । 
इत्युक्तो मां प्राह पुत्रं त्वजानन्पुरानतें भूचराख्ये पुरे च ॥ ३२॥ 
नास्ना मैत्रः साङक्तेगांत्रजोऽहे तपोविद्यादानयज्ञादि निष्ठः । 
मयाऽधीताध्यापिताः सर्वविद्याः कृतो मया सर्वतीर्थाऽवगाहः ॥ ३३ ॥ 
दत्त नाऽन्नं मासि वेशाखसञ्जञे लोभा द्विक्षामात्रमप्येच काळे । 
शोचे चाऽहं प्राप्य पशाचयोनि नाऽन्यो हेतुः सत्यमेवोक्तमङ्ग[ ॥ ३४ ॥ 
पुत्रो$घुना वतेते मद्ग्रहे च भूरिख्यातिः श्रुतदेबाऽभिध्रानः। 
वाच्या तस्मै मदृशा चाऽऽत्मजाय वेशाखान्नादानतोऽभूत्पिशाचः ॥ ३५ 
दृष्टस्तीरे ते पिता नर्मदाया नोधच गतो चतेते वृक्षमूळे । 
खादन्मांसं रूवीयमेवाऽन्वखिद्यत्पितुमुत्तये मासि वेशाखसञ्ज्ञे ॥ ३६ ॥ 
प्रातः स्नात्वा पूजयित्वा च विष्णु निर्व्याजान्मां तर्पयित्वा जलेश्च । 
देयं चान्नं द्विजवर्ये गुणाढत्ये मुक्तो यो बे याति ल्निष्णोः पदश्च ॥. ३७॥ 
इत्थं चोकं त्वत्पुरस्ताद्वदेति दया चेषा मत्छते नाऽत्र शाङ्का । 
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भद्रं भूयात्सर्वतो मङ्गलं ते श्रुत्वा चाऽहं भाषितं मे पितुश्च ॥ ३८॥ 
दुः्खात्कायं दण्डचटतपातयित्वा भ्रशातो$हं पादयोभूरिकालम्‌ । 
निन्दन्निन्दन्भूयंहं बाप्पनेत्रः पुत्रोऽहं ते तात! देवागतोऽहम्‌॥ ३६॥ 
कर्मश्रष्टो भूखुराणां विनिन्यो नाऽभू्यस्मात्क्लेशमोक्षः पितृणाम्‌ । 
आख्याहि त्वं कर्मणा केन मुक्तोभविता चे तत्करोमि द्विजेन्द्र ॥ ४०॥ 
ततः प्राह प्रीतसर्वान्तरात्मा यात्रां कृत्वा शीघ्रमागत्य गेहम्‌ । 

प्राप्त मासे मेषसंस्थे च भानौ निवेद्याऽन्नं विष्णवे त्वं गुणाढत्चम्‌ ॥३१॥ 
दानं देहि द्विजवयं महात्मंस्तस्मान्मोक्षो भविता सान्वयस्य । 
पित्राऽऽदिष्टः कृतयात्रः स्वगेहे प्राप्याऽकरं माधवे चाऽन्नदानम्‌॥ ४२॥ 
तस्मान्मुक्तो मत्पिता मां समेत्य यानारूढो ह्यभिनन्दाऽऽशिषा च । 
गतो लोकं श्रीपते बिंभाव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः ॥ ४३॥ 
तस्माद्वानं सर्वशास्त्रषु)चोक्त तुभ्यं प्रोक्त धर्मसारं सुधम्यंम्‌। 

किमन्यत्ते श्रोतुमिच्छा वदस्व शरुत्वा सब ते वदामीति सत्यम्‌ ॥ ४४॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रदां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे 


बैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे पिशाचमोक्षप्राप्तिनांम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ 9॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


अष्टमो ऽध्यायः 


दाक्षायण्यपमा नेदक्षयज्ञविध्वंसपूवकपावतीजन्मादिकामदहनवणनस्‌ 
मेथिल उवाच 
ब्रह्मन्निक्षवाकुतनयो जलाऽदानाञ्चचातकः । त्रिवारमभवत्पश्चान्सद्शृहेगोधिका तथा 
कमांनुगुणमेतद्वियुक्तं तस्याऽक्कतात्मनः । सतामसेवनात्तस्य यूश्रत्वं खारमेयता ॥ २ 


सप्तवारमिति प्रोक्तं तन्मे भाति च नोचितम्‌ । सन्तोनदूपरितास्तेननतथाङपणाअपि 
सस्मादसेविनस्तस्य फलाऽभावोभवेदरध्रवम्‌ । नानर्थकरणाभाचादिदं हिपरपीडनम्‌ 
अनिमित्तमिदं कस्मात्कुयोनित्वमवाप्तवान्‌। 
तदेतं संशयं छिन्धि शिष्यस्याऽऽत्मप्रियस्य च॥ ५॥ 
इति राज्ञा सुसम्पृष्ःश्रतदेचो महायशाः । सा'घुसाध्वितिसम्भाष्यवःचोव्याहतुमादधे 
श्रुतदेच उचाच 
श्टणुराजन्प्रवक्ष्यामि यत्पृष्टं तु त्चयाऽनत्र! । शिवाय चशिवेनो क्तंकेलासशिखरेऽमरे 
सष्टेमान्सकलाँलो कान्पश्चात्तेषामचस्थितिम्‌ । 
| आमुष्मिकीमे हिकीञ्च॒ द्विविधां पर्यकल्पयत्‌ ॥ ८ ॥ 
हेतुत्रयञ्च प्रत्येकं हेतुस्थित्यं महाप्रभुः । जळसेचा चान्नसेवा सेवा चेवोषचस्य च ॥ १ 
यत्र चते महाभाग! ह्यहिकल्थितिहेतवः । एवमासुष्मिके राज॑स्त्रयणवेरिताः श्रती ॥॥ 
साधुसेवा विष्णुसेचा सेवाधर्मपथस्य च । पुरा सम्पादिता ह्येते परलोकस्य हेतचः 1) 
गुहे सम्पादितं यद्वत्पाथेयं पद्धती यथा। ऐहिका हेतवो राजन्सद्यः सम्पादितार्थदाः 
'कि चेष्टमपिसाधूनांमनसोय दिदुल्सहम्‌ । कुत श्चित्कारणाद्राजंस्तच्चानर्थायकट्पते 
अप्रियं किमु वक्तव्यं दुःखहेतुरिति स्फुटम्‌ । अत्रेवोदाहरन्तीममितिहासंपुरातनम्‌'। 
पापघ्नं महदाश्चय शटण्बतां रोमहर्षणम्‌ । यज्ञदीक्षासुपगतः पुरा दक्षः प्रजापतिः ॥ॐ 
आह्वानाथ भूतपतेरगमद्रजताचलम्‌ । तं दृष्टा नोत्थितः शम्भुस्तस्येच हितकाम्यया / 


/ 
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सर्वामर्शुरुश्चाऽहं छन्दोगम्यः सनातनः | भरत्या ह्येतेबलिहराश्न््रेन्दराद्याः सुरेश्वराः 
स्वामी भृत्याय नोत्तिप्टेट्हवभार्याये पतिस्तथा । 
गुरुः शिष्याय नोत्तिष्टेदिति शास्त्रविदां मतम्‌ ॥ १८॥ 
नसम्वन्धो गुरुत्वेचकारणंत्वितिवश्रुतिः । बळंत्ञानंतपःशान्तिर्यत्रचेचाऽधिकम्भवेत्‌. 
गुस्श्चेतरेयां च नीचा ईयुश्च प्रेष्यताम्‌ । 
उत्तिष्ठन्ति च स्वाम्याद्या भ्रृत्याद्रीन्यदि चाऽऽग्रहात्‌ ॥ २०॥ 
आयुर्वित्तं यशस्तेषां सद्यो नश्यतिसन्ततिः । तस्मादहंतुनो त्तिष्ठे प्रियो ऽयंश्वशुरोमम 
इति तस्य हितान्वेषी नोच्चचाळाऽऽसनाद्विभुः । 
नोत्थितं तु झडे दृष्ट्रा कुपितोऽभूत्प्रजापतिः ॥ २२॥ ER 
निन्द्द्बहुधा तस्मे पुरतो गिरिजापतेः । अहो दर्पमहो दप दरिद्रस्याऽङ्तात्मनः॥ 
यख्यवित्तं बहुवया ब्रपश्चप्राचशोवितः। अत एव कपाळास्थिधरः पाखण्डगोचरः ॥ 
ब्रथाऽहङ्कारिणोदेवंकुतोदास्यतिम ङ्गलम्‌ । लोकेळत्येनकर्मा णिशुचीनी तिविदोविदुः 
धत्ते दरिद्रः शीतातःपवित्रंचगजाजिनम्‌ | वेश्मश्मशानंयस्यस्यादुजडुःकिलभूषणम्‌ ० 
न धीरता5पिच ज्ञानंव्रकात्तस्मात्पलायिते । भूतप्रेतपिशाचादिदुजनेःसङ्गतो ऽनिशम्‌' 
न कुलं श्रयते काऽपि नाऽसौ वेसाछुसम्मतः । वृथाविश्रम्भितः पूबनारदेनदुरात्मना 
येनाऽहं बोधितः प्रादां कन्यां चैतांसतीं मम । परथग्धमंगता चेषा खुखंवसतुतद्ण्हेः 
नारुमाभिः>छघनी योऽसौ मत्खुताऽपिकथश्चन | यथाकुळाटकलशश्चण्डाळर्यवशंगतः 
इति दक्षो विमूढात्मा ह्यमांनाहय तंग्ुडम्‌। बहुधा तं बिनि त्स्यंतू ष्णीमेवगृहंययौ 
यज्ञवाटं ततो गत्वा ऋत्विग्भिमुनिभिः सह । ईजे यज्ञविधानेन निन्दन्नेच महाप्रभुम्‌ 
ब्रह्मचिष्ण विहायैव सर्च देवाः समागताः। सिद्ध्चारणगन्धर्वा यक्षराक्षस किन्नराः 
तदा देवी सती पुण्या ख्रीचाश्चल्यात्प्रलोभिता। 
उत्सुका चोत्खवं द्रष्टु बन्ध्रुतत्र समागतान्‌'॥ २४ ॥ 
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` 'असह्यममपि सोढव्यं मयाऽपि शृहमिच्छता । मयायथा कृतंदेचि तथा त्वं नेववर्तसे 
तस्मान्मा गच्छशालांचेनशुभं तु भवेदध्रुवम्‌ । इत्येवं बोधितादेवीचापल्यंपुनरागमत्‌ 
निश्चक्रामसती गेहांदेकांकी पादचारिणी । तां द्रष्टा वृषभस्तूष्णीं पृष्ठेदेचीसुबाहसः 
कोटिशो भूतसड्काश्चह्मनुजग्मुः सतीं तदा । यज्ञवाटं तु सागत्वापल्लीशालां ययौ पुरा 
तूष्णीमास संतीं दृष्टा खेदात्तस्माद्विनिर्गता । 
पतिघाक्यं तु संस्मृत्य जगामोत्तरवेदिकाम्‌ ॥ ४१ ॥ 
पिता सभ्याश्च तां हृष्टा स्थितार्तूष्णीं हताशिषः । 
सार्द्राहुतिपर्यन्तंपश्यन्ती पितृचेष्टितम्‌ । 
त्यक्तवा रुद्रश्च जुह्न्तमुवाचाऽश्रकुलेक्षणा ॥ ४२॥ 
देव्युचाच 
महदुलुडूनं पुंसां नप्रायः श्रेयसे भवेत्‌ ।/ठोककर्ता लोकभर्ता सचेषां प्रभुरव्ययः ॥ 
एवम्भूतस्य रुद्रस्य कथं नो दीयतेहविः । जञातांनकिन्तेदुवु द्विहरन्त्यन्येसमागताः 
न चेदूशा महात्मानः किमेषां चिमुखोचिश्चिः ॥ ४५॥ 
इत्येचं भाष्रमाणां तां पूषा देवो जहास ह। एमश्रूणां चाळनं चक्रे भृयुर्हतशुभरूतथा 
सुजपादोरुकक्षाणां रूफाळनं चक्रिरे परे | बहुधा निन्दनं चक्रे तत्पिताहतभाग्यवान्‌ 
तच्छ्रत्वा रुद्रभाया सा कोपाकुलितमांनसा । प्रायश्वित्तंश्रुतेःकतु देहंतत्याजसासती 
होमाग्नो वेदिकामध्ये सवषामेच पश्यताम्‌ ॥ ४८ ॥ 
हाहाकारो महानासीददुदुब॒ुः प्रमथा दुतम्‌ । आचख्युर्देचदेचाय वृत्तान्तमखिलं तदा 
तच्छुत्वा सहसोत्थाय रुद्र/कालान्तकोपमः । जटामुत्पास्यहस्तेनभूतळेतामताडयत्‌ 
ततो$भवन्महाकायो घीरभद्रो महाबलः । सहखवाहुरभवत्कालान्तकसमप्रभः ॥ ५१ 
वद्धाञ्जलिपुटो भूत्वा व्याजहारहर तदा । मत्सश्रिस्तु यदथते तदर्थमां नियोजय ॥ 
इत्युक्तः प्राह तं क्रुद्धो धूर्जटिश्च पुरस्थितम्‌ ॥ ५३॥ 
र र हन त्वं निन्दकं दक्षं यदर्थे मत्प्रिया हता । भूतसङ्गांस्तु गच्छन्तु सहैतेन महावलाः 
१ इत्यादिष्टा भगवता 'ययुयंक्षसभां तदा । जघ्नुः सर्वान्महावी रान्देचासुरनरादिकानः 
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यद्यदारफालितं पूव तत्तञ्चिच्छेद वीर्यचान्‌। ततो दक्ष शिरो हतु बह्योगं चकार ह 
सुनिमन्त्रप्रगुप्तं तु नेवं कृन्तति तद्वलात्‌.। हरो ज्ञात्वातुचिच्छेदस्वयमेत्यदुरात्मनः 
एवं मखगतान्हत्वा साऽनुगः स्वालयं ययौ । हताबशिष्टाः केचित्तुत्रह्माणं शरणंययुः 
तेरन्वितो ययौ ब्रह्माकेलासंतुशिवाळ्यम्‌ । ततोस्द्र॑सान्त्वयित्वावचो भिर्विविधेरपि 
तेनेव सहितः प्रागाद्यज्ञवाटं महाप्रभुः । तेनेवोज्जीवयामास सर्वान्यज्ञसमागतान्‌॥ 
ख्यात्ये प्रादादजमुखं दक्षस्य तुतदा शिवः । अजश्मश्रूण्यदाच्छस्भुभ गवेतुमहात्मने 
पूष्णश्च दन्तान्न प्रादात्पिष्टादञ्च चकार ह.। 
तदगङ्गानां व्यतिकरं केपाञ्चिदपि वे शिरः ॥ ६३॥ 
शिवमापुश्च ते सर्वे ब्रह्मणा च शिवेन च । पुनः प्रवतितो यज्ञो यथापूच महात्मनः ॥ 
यज्ञान्तेसर्वदेवाश्च जग्मुर्ते रूवंस्वमालयम्‌ । नेष्टिकं ब्रह्मचर्य तु कृत्वा रुद्रोमहातपाः 
तेपे गङ्गातटे रुद्रः पुन्नागतरुसूछगः । दक्षात्मजासती देवी त्यक्तदेहा पतिव्रता ॥६६॥ 
जज्ञे हिमाद्रेमेनक्यां वव्रे तस्य वेश्मनि । एतस्मिन्नेव माळे तु तास्काख्योमहाखुरः 
ख तीव्रतपसा55राध्य ब्रह्माणं परमेष्ठिनम्‌। अवध्यत्वं बर वने . देवासुरनरोरगेः ॥ 
आयुघेरस्त्रसट्टेश्व सवेरेव महाबलेः । स्द्रपुत्रं विना दैत्यो हावध्यः सकळेरपि॥ ६६ 
इति तल्मैवरंध्ादा इत्रह्मालो क पितामहः । अस्री कत्वादषुरत्वादुद्र ्येतितथार्त्वति 
घरं गृहीत्वा स्वगृहं प्राप्य लोकान्बवाश् ह | 
दासा देवा मार्जनादौ दास्यो देव्यश्च तद्रृहे ॥ 9१॥. . | 
ततस्तत्पीडिता देवा ब्रह्माणं शरणंययुः । तेःपीडांवणितांश्रुत्वावेधाःप्राहसुरानिदम्‌ 11. _ 
चरप्रदानकाळे5हं रुद्रपुत्रं विना सुराः । नान्येवेध्य इति प्रादां वरं तस्मै ुरांत्मने॥?) 
पुरा सती रुद्रपत्नी सत्रे त्यक्तकळेवरा । जाता हिमव्रतः पुत्री पार्वतीति चयांविदुः 1) 
रुद्रो हिमचतः पृष्ठे तपश्चरति .दुश्चस्म्‌। योजयध्वं च पार्वत्या रुद्रं लोकेश्वरं प्रभुम्‌ 
पुनद वेन्द्रसदने सङ्गते रमरेश्वरेः । श्रिषरणेनाऽपि सम्मन्त्र्य देवेन्द्रः पाकशासनः ॥9६ 
सस्मार च स कार्यार्थ.नारदं स्मरमेचच । तत्राऽऽगतोततरुतौलुबलभिद्वाक्ममत्रवीत्‌ 7, 
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हिमवन्तं भवान्गंत्वा वचसा तं निबोधय । पुत्री तव प्राग्दक्षस्य हरपली सुतासती /) 
तपश्चरति ते शङ्गे वियुक्ता दशकन्यया । सडेस्तस्य सपर्यायेविनियोजयततिप्रयाम्‌ , 


तस्येव पल्ली भविता स एच भविता पतिः। 

इत्याऽऽदिष्टो मघोना च नारदोपेत्य तं गिरिम्‌ ॥ ८०॥ 
तथेव कार्‍यामास देवेन्द्रेणोदितं यथा 1 पश्चात्कामं समाहय सघचानिदमाह च ॥ 
देवानां च हितार्थाय तथा मुडहिताय च। वसन्तेन समायुक्तो गत्वा र्ट्रतपोवनमू 

गुणान्विजुम्भयित्वा तु चासं तान्हच्छयाचहान्‌ । 

यदा सन्निहिता देवी पार्वती तु प्छडरूय च ॥ ८३॥ 
तदा प्रयुञ्यत्वंवाणान्मोहयस्चमहाप्रभुम्‌। तयोस्तुसङ्गमेजातेकार्यनोऽद्वाभविष्यति 
इत्यादिष्टः स्मरस्तूणं प्रतस्थे वाढमित्यथ । सवसन्तः सरतिकः साचुगरूतद्वनंययौ 
अकारे तु चसन्ततु जुम्भयित्वा स्वशक्तितः । तद्वने सर्वतोरम्येमन्दाऽनिळनिषेचिते 

कदाचिट्वेवदेवोऽपि पार्वत्याश्च सपर्यया । 

प्रीतः स्वाङकं समारोप्य किश्चिहयाहतुमारभत््‌ ॥ ८७॥.. . . 
प्राणप्रियाखङ्कमरूय कालोऽयमिति, निश्चितः । पेशळं धनुरादाय स तस्थौ हरपृष्ठतः 
कृत्वा जवनिकां वृक्ष बाणमेकं सुमोच ह । द्वितीयमपि संधाय .चक्रे मो क्तं महोद्यमम्‌ 
अथ क्रुब्धमना भूत्वाडञ्चिन्तामचाप ह । न मे मनश्चळेध्कापि केनचाकशमळीङतम्‌ 
इति चिन्ताकुळो वामेपार्श्वकामंददर्श ह.) क्रुद्धोन्मील्य ललायाक्षंस्वाडुद्वेवीमपास्यच 

तस्याक्षणः समभूद्ञ्चिस्तीक्षणो छोकविभीषणः । . 

तेनद्ग्धोऽभवत्स्यो मन्मथः सशरासनः ॥ ६२॥ . . 
कार्यसिद्धिश्च पश्यन्तो दुह बुश्चामरादिवम्‌ः । शङ्कमानाः सूवदण्डश्चवसन्तो रतिरेवच 
निम्रील्य लोचने भीता देवी दूरं प्रदुदुवे । सन्निधानं स्थियोहतु सूडोऽप्यन्तरधीयत 
स्द्रस्येष्टं प्रकुर्वाणो देवश्च मनलो हितम्‌ । लेभेऽनर्थमनित्रत्तं विप्रियंकुवंतस्तुकिम्‌ 

तस्मादिक्ष्वाक्कुतनयः साधूनाम प्रियः सद्रा । 

तस्मादात्महितां सेवां नाकरोन्मन्द्रधीः सताम्‌ ॥ ६६ ॥ 
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अनुभूतंमहददुखंतरूमादडुर्योनिरेच च । तस्माव्कुर्यात्तसाधनांसेवांसर्वार्थसाधिनीम्‌ 
सद्रह्याऽप्रियका रित्वाट्हमरोभाविनिजन्मनि। डुःखंतुबहुल लेभेजन्मकालेमहाप्रसुः 
इतिहासमिमं पुण्यंयेश्टण्वन्तिदिचानिशम्‌ । जन्मम््ृत्युजरदिभ्यो मुच्यन्तेनाऽत्रसंशयः 
इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसम्वादे दाक्षायण्यपमाने दक्षयज्ञ 
विध्वंस पूर्वकपावंतीजन्मादिकामदहनवर्णनंनामाष्मोऽध्यायः ॥८.॥ 


नवमो ऽध्यायः 
रतिविलापानन्तरं कुमारोत्पत्तिप्रसङ्गवणनम्‌' 
मैथिल उवाच | 
तस्य दग्धस्य कामस्य कस्माजंन्मा$भवद्विभो! । 
कि ठुःखमभवत्तस्मिन्कर्मणः सह लड्डूनात्‌ ॥ १॥ 
एतदाचक््व मे ब्रह्मज्च्छोतुं कौतूहळं हि मे । 
श्रतदेव उवाच ` 
कमारजन्म वक्ष्यामि श्रवणात्पापनाशनम्‌॥ २॥ 
यशस्यं पुत्रदं धम्य सर्चरोगचिनाशंनम्‌। शम्भुनातु हते कामे तत्पल्ली रतिसञ्ज्ञिका 
मुमोह पुरतो दृष्टापति भस्मावशेषितम्‌। जातसज्ज्ञा सुहृतन विळलापच चित्रधा ॥ 
यद्विळापाद्वनं चापि समढुःखमभूत्तदा । तञ्चिताम्रौ स्वकायं तुत्यक्तुकामाचमाधचम्‌ 
पत्युः खखायं सस्मार कतु तांत्कालिंकीं क्रियाम्‌ । 
स आगतश्चिति कत्त वीरपत्न्या महाप्रभुः ॥ ६ ॥ 
स तुत्रस्तःसखी दृष्राक्षणंसूच्छापरोऽभवत्‌ । रतितुसान्त्वयामाससान्त्वेबहुविधेरपि 
2s 
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ुत्रतुल्योऽस्मितेभद्रेर्थतेमयिचनाऽहंसि । कायंत्यकुंधर्महेतुमित्याद्े्वहृधांऽपिसा 
नेव स्थातुंमनश्चक्रेतेनसंस्तस्मितारतिः। दृष्टादाढ्य वसन्तो ऽपिचितिङचक्रेस रित्तटे 
साऽचगाह्यद्यनद्यांच कत्वाकार्याणिसर्वेशः । सन्नि यस्ये न्द्रियग्रामं निवेश्यात्मनिवेमनः 
चितिमारोढुमारेमे ततो जाताऽशारीरवाक्‌। मा प्रवेशाय कल्याणि! वहिपतिपरायणा 
` ` भविष्यति च ते पत्युर्हराद्विष्णोश्च यादचात्‌ । 

जन्मद्यं क्रमेणेव तत्र चोत्तरजन्मनि ॥ १२॥ 

भैष्म्यां कष्णान्महाविष्णोः परद्यञ्चाल्यो भविष्यति । 

चसिप्यसि त्वञ्च शापाद्‌ ब्रह्मणः शम्बराल्ये ॥ १३॥ 

प्रयुम्नाख्येन ते पत्या सङ्कतिश्च भविष्यति। 

इत्युक्तवा विररामाऽथ बाणी चाऽऽकाशगोचरा ॥ १४॥ 

श्रुत्वा तां तु निवृत्ता$भून्मरणे कृतनिश्चया । 

ततो देवाः समाजग्मुः स्वार्थे कामे हते हरात्‌॥ १५॥ 


रत्या कृतं प्रपश्यन्तो शुर्बिन्द्राञ्चिपुरोगमाः । तां ते निवर्तयामासुर्वरेण महतासतीम्‌ 


अनझोऽपिभवेत्साऽङ्गोस्ृतपवाऽक्षिगोभवेत्‌ । इतितां तु चिनिवरत्य्॑मंचो पदिदे शिरे 
पूर्वकट्ये त्वयं राजा खुन्दराख्यो महाप्रभु: । त्वमेव पल्लीतत्राऽपिरजःसङ्करकारिणी 
तेनेयक्ष दशाऽभूत्ते कुविंदानींचनिष्कृतिम्‌ । मन्दाकिन्यां तुवेशाखेप्रातःर्नःनंतदाकुरु! 
मधुसूदनमभ्यच्यकथां दिव्यां तथा श्णणु । अशुन्यशयनंनाम ब्रतमारभ भामिनि! ॥ 
'र्मेणाऽनेन ते भद्रे तेनाऽपि च माधवे । नूनं र भवितापत्युरुपलब्धिनं संशयः ॥ 
; इति तस्ये वरं दत्त्वा देवा जग्मुर्यंथाऽऽगताः। 

तथाळच्छ़ानिवृत्ता सा देवी कामसती तथा ॥ २२॥ 


तेनपुण्यग्रभावेन सद्यः कामोऽक्षिगोचरः। अभूत्तस्ये महाराज ळोकेसावार्यवीर्यचान्‌ 
पूर्वकल्पेऽप्ययमपि राजा धर्मपरायणः । वेशाखोक्तान्महाधर्मान्नाकरोत्तेन थे रूमरः ॥ 
देहहानि प्रपेदेडलो पुत्रोऽपि परमात्मनः। ब्थानीते तु वेशाखेमेषसंस्थे दिवाकरे ॥ 
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अवस्थेयं च देवानां मनुष्याणां तु का कथा । 
त्यस्वकेऽन्तहिते पश्चान्निराशा गिरिकन्यका ॥ २७ ॥ 
तूष्णीं स्थितां तदाश्चान्ता तां हृष्टा हिमवान्गिरिः । 
चकितः स्वग्रहं निन्ये दोर्भ्यां तां परिरभ्य च ॥ २८॥ 
रूपौदार्यगुणान्दृष्टा हरस्येच महात्मनः | स एव मे पतिभू यादितितन्निष्टमानसा ॥ 
गङ्गोपक्रूलमापेदेतपरतप्तुं्तनता । निवारिताऽपि सा देवी पित्रा मात्रा स्वकेर्जनेः 
अर्चयन्ती महालिङ्गं निराहारा जटाधरा । दिव्यवर्षसहस्रान्ते प्रत्यक्षोऽभून्महेश्वरः ॥ 
भूत्वावण्येपिसायाहेपणेशाळासुखेवि भुः । स्व निष्ठमनसोदाढच वाक्येर्नाना विधेरपि 
जञात्वा वरादरं भद्रे वरयेति महाप्रभुः । सा वत्रेऽथ पति रुद्रं त्वं भवेति वरानना 
स तथेव चरंदत््वापीन्सस्मारसप्तच | आजग्मुरूतेऽपिमुनयःस्थिताःप्राञ्जलयःपुरः 
ऋषी णां ज्ञापयामास कन्या प्रष्टु हिमालयम्‌ । 
` तथाऽदिष्टा भगवता कन्यार्थं हिमचद्ग्रहम्‌ ॥ ३५॥ 
प्रापुविहायसा सर्व द्योतयन्तो दिशोदश । प्त्युज्ञगामसगिरि;स्तेतान्त्रह्मवित्तमान्‌ 
सम्पूज्य विधिवत्सर्वान्छुखासीनानपृच्छत । | 
धन्योऽस्मि कृतक्ृत्योषस्मि यद्ववन्तो गृहाऽऽगताः ॥ ३७ ॥ 
सवदागमनं मन्येममजन्मफळंत्विति । नृत्यं विद्यतेऽस्मराभिःूर्णार्थानां महात्मनाम्‌ 
तथाऽपि ब्रत कायंचोयत्कर्तव्यंमयाऽधुना । इत्युक्तास्तेतथाप्रो चुहिमवन्तंमहाणिरिम्‌ 
त्वयास्वसटूशं वांक्यमुक्तं गिरिपते ! हूढम्‌। अस्मदागमने हेतु वक्ष्यामस्ते महोदये 
कन्याते पार्वंतीनाम पूव दक्षात्मजा सती । जाता तव कुमारी या यज्ञे त्यक्तकलेवरा 
अस्याः पाणिग्रहे दक्षः शाम्भुर्नाऽन्यो जगच्ये । 
देयासाशम्भवे देवी भवताऽऽनन्त्यमिच्छता ॥ ४२॥ 
पूर्वजन्मसहस्नेषु भवता सुकृतं कृतम्‌ । इदानीं तव दिष्ट्या तु परिपाकसुपागतम्‌ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वासंहृषाऽऽत्मामहागिरिः । व्याजहारपुनर्वा क्यं ुत्रीचल्कलधारिणी 
गङ्गातीरे निराहारा तपस्तपति दुश्चस्म्‌। काहुमाणा पतिशम्थु तस्या इष्टमिदंत्विति 


ह i ये 


ee ~ SE rrr rn hs CT ७, 
अ 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


६२८ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घेष्णचसण्डे 
दत्ता कन्या मया तस्मै त्यस्वकायमहात्मने । शीघ्र'गत्वाभवन्तरतुयत्रशम्भुर्महाप्रशुः अर 
प्रीत्या हिमवता दत्तां ग्रहाणेति निवेद्य च। भवन्त एचकुर्वन्तुचेतद्वैचाहिकी क्रियाम्‌ चीः 
इत्युक्तास्ते हिमचता तमामनय शिवं यञः । रि 
लक्ष्म्याद्या योषितः सर्वा विष्ण्वाद्या देवता अपि ॥ ४८ ॥ मह 
षण्मातरोऽथ मुनयोद्रष्टु'जग्मुर्महोत्सवम्‌ । शिवःसर्चामरगणे्ुनिभिर्मातृभिस्तथा इट्‌ 
अन्वितो वृषभारूढः प्रमथानां गणेवू तः |: भेरीशाङटरदङ्गदयैः काहलीपटहादिकेः च 
ब्रह्मघोषेबन्दिभिश्व प्राविशद्धिमवत्पुरीम्‌। खुमुहर्ते शुभे लग्ने शुभग्रह निरीक्षिते न्स 
विवाहमकरोच्छेलः प्रह्मश्नान्तरात्मता । 
महोत्सवस्तदा चाऽऽसीचिलोक्यां प्राणिनां नृप! ॥ ५९॥ 
महोत्सवे निवृत्ते तु शहुरो लोकशाङ्करः । रेमे स्वच्छन्द्या देव्या छोकध्र्मानचुब॒तः नाः 
ऋद्धिमद्धिमवद्गेहे देवेन्द्रभवनोपमे । शावर्यानन्दिनी तीरे वनराजिषु शङ्करः ॥ ५४ ॥ ते 
मत्तालिद्विजसन्नादमयूरर्‍वमण्डिते । दिव्यवर्षसहस्वाणि रेमे स्वच्छन्द्या विभुः त्वं 
स्ीणामिन्द्रवराभावात्तस्मिन्काळे नृपोत्तम! । त्‌ 
पुंसः सङ्गतपुनर्गभो नारीणां सवति भुवम्‌ ॥ ५६ ॥ 
प्रत्यहं रमणाद्वेव्यां नाभूदर्भो हरादवत । देचानामभवञ्चिन्ता पुत्रलाभाद्वाराद्विभो 
| सर्वे सङ्गत्यसम्मन्त्र्यमिथएवंवभाषिरे । कामीवा5भूद्रतौ नित्यंसक्तोदेव्याहरःस्वराय्‌ तन 
| ना$स्माकं सिद्धयतें काय नित्यं गर्भस्य संस्रवात्‌। 
पुना रतियंथा नाऽभूत्तथाऽस्माभिविधीयताम्‌॥ ५६॥ 
मिथ एवं तु सम्भाष्यव्यचिन्वन्क्षणमत्रते । अस्रिकृत्येचिनिश्चित्यद्यचुर्मानपुरः*सरम्‌ च्‌ 
| अग्ने मुखं त्वं देवानां त्वं वन्धुर्गतिरेव च । इदानीमपि गच्छ त्वं रमते यत्र थे हरः शः 
| रत्यन्तेदर्शयाऽऽत्मानंपुनारतिर्यथानवे । त्वां दृष्टा व्रीडिता देवी तपश्चापसरेद्श्वम्‌ 
1 शिष्यो भूत्वा तु रत्यन्ते पृच्छ तत्त्वं स्मरान्तकम्‌ । | 
| तत्त्वसम्प्रश्नव्याजेन कालम्बहु नय प्रभो! ॥ ६२॥ | 
। बहुकाळे गते देवी कुमारं प्रसविष्यति । देवेरेवं प्राथितो५झिरोमित्युक्तवा हरंययौ | 
र | ई 
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हाप्रभुः 
क्रियाम्‌ 


भस्तथा 
च 

हादिकः 

रीक्षिते 


निनुव्॒तः 
॥ ७४ ॥ 
विभुः 


ाराद्विभो 
1र*स्वराट्‌ 


नपुर/सरम 
यत्र चे हर 
सरेद्‌भुवम्‌ 


वा हरंययौ 
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चीयोंत्सरगात्पूवंमेच गतो वही रतान्तरे । त॑ दृष्टात्रीडिता देवी चिवरत्रा विमनाययौ 
रति विहाय त्वरया ततो रुद्रोऽतिकोपितः । चहिं प्राह ग्रहाणेदमभिसृष्टन्तु दुर्मते 
महीय दुःसहं पाप रतो विप्रस्त्वयाऽभवत्‌ । उत्सृजामि मद्वीयं त्वन्सुखेहन्यचाहन! 
इत्युक्त्वो त्सृएवान्वीयं हव्यचाहसुखेहरः । तद्‌धृत्वादह्ममानःसन्स्वोदरेवीर्यसुल्वणम्‌ 
चिन्तयानो ययो धामदेवानांयज्ञपूरुषरः । कर्थंचित्प्राणतो मुक्तो देवेभ्यस्तन्न्यवेदयत्‌ 
देवा बहीरितं श्रुत्वाहर्षशोकोसमाययुः । स्थितं वीर्यमितिह्णादं कथं तुप्रसचोभवेत्‌ 
इति दुःखं तदा चा5५सीद्वह्दः कुक्षौ तु शाम्भवम्‌ । 
वद्धे तेज आक्षिप्तं दश मासा गतास्तदा ॥ ७१॥ 
नाऽपश्यत्प्रसवोपायं बहुदुःखपरायणः । देवान्वे शरणस्प्राप गर्भमोचनहेतवे ॥ 9२ ॥ 
तेदेचाव ह्विनासाकंग्रापुग ङ्कांयशस्तिनीम्‌ । गङ्ास्तोत्रेणते रूतुत्याप्रार्थयामाखुरञ्जखा 
त्वं माता खचंदेचानां त्वमेचजगताम्पतिः । देचातार्थेन्तुत्वंभद्रे धत्स्वतेजरूतुशाम्भचम्‌ 
तद्वहेर्वद्धते गर्भो वास्त्रीत्वात्प्रसवोऽस्य च । तस्मादेनश्च नः सर्वान्समुद्धर दयांकुरू 
इत्येवं प्रार्थिता देवी तथास्त्विति वचोऽत्रवीत्‌ । 
देवास्तु वहये प्राहुर्मनत्रं गर्भेविमोचनम्‌ ॥ ७६॥ 
तन्मन्त्राद्र्भभाकृष्य व्यखजद्धव्यवाहनः । गङ्गायांशाम्भवंतेजोभास्वह्लोकसुटुःसहम्‌ 
सा चोढवा कतिचिन्मासा्न शशाक ततः परम्‌ । 
निर्जला तत्प्रभावेण रूफुटद्रक्तकलेवरा ॥ ७८॥ 
चहुदुःखाऽऽकुला देवी पातित्रत्यप्रभावतः । उज्जहार स्वोदरस्थं गभं लौकेकपाचनी 
शरकाण्डे तु चिक्षेप दह्यमानं समन्ततः । शरकाण्डर्तु सम्मिन्नः ° 
षटकृत्तिकाः समाजम्मुब्रेह्मणा चो दितास्तदा । 
शरकाण्डे चिनिभिन्नं षोढा सन्धाय शाम्भवम्‌ ॥ ८१॥ 
नुं पुरुष त्वा हमिति स्फुटम्‌ 
कृत्तिका विधिना55ज्ञप्तास्तं तथा चक्रिरे दृढम्‌ ॥ ८२॥ 
तद्वेहं पुरुषाकार षण्मूखं शरकाण्डगम्‌ | अरहष्यमाणमेवासीच्रकाण्डेषु वे चिरम्‌ 
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एकदा वृषभा5रूढौ पार्वतीपरमेश्वरौ । श्रीशेळं गन्तुमनसौ तत्स्थलं परिजग्मतुः ॥ | 
-द्दासीत्पार्वती देवीः सद्यः स्नुतपयोधरा । | 
__ चिस्मिता चावददुद्रं स्चुतौ कस्मात्पयोधरौ ॥ ८५ ॥ | 
कारणस्ब्रहि चिश्वात्मन्नित्युक्तस्तुहरोऽत्रवीत्‌ । श्एणुदे चिप्रवक्ष्यामिपुत्रो ऽध्ोवततेतव | 
त्वयि वीर्यमनुत्सृष्प्रागेचाऽऽगाद्धविर्वहः । तदृष्टरात्री डितात्वंवंप्रविष्टाचस्थलान्तरम्‌ | 
मया कोपाद्वह्निमुखे विसृष्टं वीयमुर्व णम्‌ । 
देवानाञ्च प्रसादेन गङ्कायां व्यसजद्विभुः ॥ ८८ ॥ | 
गड्काच दह्यमाना सा व्यक्षिपञ्च शरान्तरम्‌ । तत्र षोढाप्रभि्नन्तुमातृभिश्चटढीङृतम्‌ | 
पुरुषाकृतिमापेदे तं दृष्टा ते स्तनों स्नुतो | पालनीयं महावीय विष्णुनासमविक्रमम्‌ | 
अयमेवौरसः पुत्रस्तव भाति विनिश्चितम्‌ । | 
तस्माद्गृहाण शीघ्र' त्वं तेनाऽऽख्यातिरतीच ते ॥ ६१॥ | 
इत्योऽऽज्ञप्ा शम्भुना सा तमादायाऽभेकं द्रुतम्‌ । 
अङ्कमारोप्य तं देवी पाययामास सा स्तनौ ॥ ६२॥ 
देवेन मोहिता देवी पुत्रस्नेहपराऽभवत्‌। पुनः कलासमगमत्प्रसुणा सह शाङ्करी ॥ 
लालयन्ती सुतं देवी सन्तोषं परमं ययौ । एवं कुमारजननं घणितं ते मया 5दुतमश प्त 
यः इद्‌ श्णुयालित्य कुमारजननं शुभम्‌ । र श्रणुयान्नित्यं कुमारजननं । पुचपौत्राभिव्रद्धि तु लभते नाऽत्र संशयः» 
महद्टुःखंतु जननेहरस्याऽपियतोऽभवत्‌ । प्रीत्यानुश्चतवेशाखधरमोऽप्यप्रतिमोभवेत{/ 
| तस्माढेशाखधमों हि सर्वाघौघविनाशनः । अवेधव्यप्रदः पुण्यः सर्वसस्पद्विधायकः/ | 
अनङ्कोऽ पि हिसाङ्गत्वंयत्प्रभावात्समाप्तवान।अस्नात्वाचाप्यदच्वाचवेशाखो यस्यचेयतः| | 
अपि धर्मकृतो बाऽपिभवेद्दुःखपरम्परा । सवंघेम हित स्याञ्चयद्येकोऽयमनुष्टितः। 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां ह्वितीये बेण्णचखण्डै। 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसम्धादे कुमारोत्पत्तिकथनं नामः 
नवमोऽध्यायः ॥ ६॥ | 
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दशमोऽध्यायः 
अशूत्यशययत्रतत्रणनपूवकछत्रदानप्रश सन हेमकान्तस्य 


अल्महत्यादिपापशमनवणनम्र्‌ 

मैथिल उचाच 
यत्कामपत्नीचरितमगून्यशयनत्रतम्‌ । देवोपदिष्टं तस्याऽस्य विधानम्त्रहिभूसुर! ॥। 
किदानं को विधिस्तल्‍्यपूजनं कि फळं तथा । एतदाचक्न्यभूदेव!श्रोतु कौतूहलं हिमे 2 

श्रुतदेव उवाच 
श्टगु भूयः प्रवक्ष्यामि वतं पापप्रणाशनम्‌ । अद्रान्यशयनं नाम रमाये हरिणोदितम्‌ 3 
येन चीर्णनदेवेशो जीमूता5ऽभःप्रस्ीदति । लद्गमीभर्त्ताजगन्नाथःखमस्ताऽघो घनाशनः ५ 
अकृत्वायस्त्विद्‌राजन्वतं पातकनाशनम्‌ । गार्हसूथ्यमञुवर्तेततस्येदं निष्फलम्भवेत्‌ 
श्राचणे झूक्कपक्षे तु द्वितीयायां महीपते!। अ एन्यशयवाख्य' तदग्राह्यं वतमचुत्तमम्‌॥ ¢ 
चातुर्मास्येतुसम्प्राप्ेह विष्याशीभत्रे्नरः । चतुमिःपारणं मासेःसम्यङ्‌निष्पाद्यतेप्रभो 1 
लक्ष्मीयुक्तो जगन्नाथः पूजनीयो जनादन: । पार मे दिव ते प्राप्त भश्यश्ववचतुविधम्‌ 6 
उपायनं च दातय्यं तराम णायकुटुम्विने । सौवणों' राजतींबापिमूतिकुर्यान्मनो रमाम्‌ 
पीताम्वरध्ररां दिव्यां वनप्रालाविभूषिताम्‌ । शुक्कपुष्पः खुगन्ध्रश्च पूजयेत्पुरुषोत्तमम्‌ be 
शय्यादानेरवस्त्रदाने विग्राणाम्मोजनेस्तथा । दम्पत्यो ्भाजनेश्चैव दक्षिणाभिः प्रपूजयेत्‌ 


'एबं तु चतुरो मासान्यूजयित्वा जनाईनम्‌ । मागशीर्षा दिमासेषु पूजयेत्पूचंचद्धरिम्‌ 


रक्तवणं हरिध्यायेद्॒क्मिणीसहितं तथा । चत्रादींश्चतुरो मासानेवं सम्पूजयेत्ततः 
भूम्या सह स्थितं देवमचंयेद्वक्तिपूरवकम्‌ । सनन्दनाद्येमुनिभिः रूतूयमानमकल्मषम्‌ 
आषाढस्य च मासस्य द्वितीयायां समापयेत्‌ । अष्टाक्षरेण मन्त्रेण जुहुयादनले शुभे 
मारंशीर्षा दिमासानां पारगेभूमिपालक! । जुडुयाद्विष्णुगायञ्या चत्रादीनां निबोधय 
रुपेण च मन्त्र. जुदयादनठे शुने । पात पायल ह तासम्‌ ॥९७। 
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एवं क्रमेणद्रव्याणि प्रतिमाखुनिबोधय । सौचणी प्रतिमांदद्याङृक्ष्मीनारायणस्यच 
सौवणींम्मध्यमे दद्यात्कष्णस्य परमात्मनः । 
राजतीं त्वन्तिमे दद्याद्वराहस्य महात्मनः ॥ १६॥ 
ब्राह्मणान्भोजयैत्पश्चान्नामसिः केशवादिभिः । वख्जयुग्मेरळङकारेर्यथावित्तानुसारतः॥ 
अर्चयित्वा ततो दद्यादपूपान्यृतपाचितान्‌ । उपायनार्थे विप्रेश्योद्वादशभ्यो निवेदयेत्‌ 
आचार्याय ततो दद्यात्प्रतिमां पूर्वकल्पिताम्‌ । 
शय्यांसङ्कूट्पितां पूर्णा सर्वाळङ्कारभूषिताम्‌॥ २२ ॥ 
तस्यामभ्यच्य विधिवल्लक्ष्मीनारायणम्परम्‌ । 
कांस्यपात्रेण सहितामपूपेवहुमिस्तथा ॥ २३॥ 
चस्कालड्भारसहितां दक्षिणाभिस्तथेचच । ब्राह्मणाय विशिष्टाय घेष्णवाय कुटुम्विने 
दातव्या विधिवत्पूज्य ब्राह्मणांश्चाऽपि भोजयेत्‌ । 
दानमन्त्रः 
लक्ष्म्या अशून्यं शयनं यथा तव जनार्दन! ॥ २५ ॥ 
शय्याममाप्य शून्या स्याद्वानेनाऽनेनकेशब । एवं सम्मरा्थ्यदेवेशंस्वयस्भोजनमाचरेत्‌ 
पुरुषी चा सती वाऽपि विश्रवा वा समाचरेत्‌ । 
अग्ून्यशयवार्थञ्च कत्तव्यं ब्रतमुत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
एवं तव मया ख्यातं विस्तरान्ट्पसत्तम! । सुप्रसन्ने जगन्नाथे भवेयुविविधाः प्रज्ञाः 
तस्मिस्तुष्टे तु देवेशे देवानामपिदुळंभाः | तस्मात्सवेप्रयत्नेन वतमेतत्समाचरेत्‌ ॥ 
अवश्यं गन्तुकामेनत द्विप्णोःपरमंपदम्‌ । एवमुक्त॑ मया सर्वं किमन्यच्क्रोतुमिच्छसि 
इत्युक्तस्तेन राजिः पुनरप्याह तंमुनिम्‌ वेशाखे छत्रदानस्य माहात्म्यं विस्तराद्वद 
शण्वतोऽपि न तृप्तिमें वेशाखोक्ताञ्छुभावहान्‌ ॥ ३२॥ 
इति तद्वचनं श्रुत्वा यशस्यं पुण्यवद्धेनम्‌ । प्रत्युवाच महाभागं श्रुतदेचो महायशाः 
श्रतदेच उचाच 
चेशाख घप्नततानां मानवानां महात्मताम्‌। ये कुर्वन्त्यातपत्राणंतेषां पुण्यमनन्तकम्‌ 
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अत्रेचोदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । वेशाखधर्मसुद्विश्य पुरा कृतयुगे कृतम्‌ ॥३५ 
वङ्गदेशे पुरा कश्चिद्धेमकान्त इति श्रुतः । कुशकेतोः खुतो धीमात्राजाशस्त्रभ्ृतांचरः 

एकदा सृगया5सक्तो गहनं वनप्राविशत्‌ ॥ ३६ ॥ 

तत्र नानाविधान्हत्वा म्ुगान्क्रोडादिकान्वहन्‌ । 

श्रान्तो मध्याहवेलायां सुनीवामाश्रमं ययो ॥ ३७॥ 
तदा शतचिनोनाम ऋषयः शंसितव्रताः । समाधिस्था नजानन्तिवाह्यक्रत्यञ्चकिञ्चन 
तान्दृष्रा निश्चळान्विप्रान्कु्धो हन्तुं मनो दथे | भूपंनिवारयामासशिष्याणामयुतंतदा 

दुवु दे श्टणु नो वाक्यं गुरवस्तु समाधिगाः। 

नो जानन्ति वहिः! कृत्यं तस्मातक्रोधं न चाऽह॑सि ॥ ४० ॥ 
ततः शिष्यानुवाचेदं बचनंक्रोधचिह्वलः । यूयं कुरध्वमातिथ्यमध्वश्चान्तस्यमेद्विजञाः 
एवमुक्ताश्च भूपेन शिष्या ऊडुस्तदा नृपम्‌ । नाउज्ञप्तागुरुभिभू पवयं भिक्षाशितःपुनः 
शुरुतन्त्राः कथंकतुमा तिथ्यन्तेवयंक्षमाः । प्रत्याख्यातोर्पः शिष्ये रूतान्हन्तुं धनु राददे 
खुपदस्युमयादिभ्यो वहुधा रक्षितामया । ते मामेवोपशिक्षन्ति मया दत्तप्रतित्रहाः 
एतेमांन विज्ञानन्ति कृतघ्ना भूरिमानिनः। घ्रतो पिमेनदो षःस्यादेतान्वेह्याततायिनः 
एवं विक्रुद्धमानः सञ्छरान्मुञ्चऽछराखनात्‌ । तान्विटुताननुदुत्यजव्नेशिष्यशतत्रयम्‌ 
ढुदुबुभेयतः सर्वेविहायाऽऽत्रममञ्जसा। विद्वाचिते घुशिष्येषुवळादाश्रमसं स्थितान्‌ 
सम्भाराञ्जणृहुः शीघ्रः सैनिकाः पापबुद्धयः । यथेष्टं भोजनं चक्रु पेणेवानुमो दिताः 
ततः सेनाऽऽत्रृतो राजापुरीमागाद्विनात्यये । कुशकेतुरूततःश्रुत्वातनयस्य विचेष्टितम्‌ 
पुरान्निर्यातयामास गर्हयन्गर्हयन्सुतम्‌ । राज्यानह क्षमाहीनं स्वदेशादपि भूमिपः 
चित्रा त्यक्तस्ततो राजाहेमकान्तोऽतिविहृलः । बनंविवेशगहनहत्याभिश्चखुपीडितः 
बहुकालमवासीच्य गहन रे निर्जने वने | आहारं. कटपयामास व्याधधर्मसुपाश्रितः 

न क्वाऽपि स्थितिमापेदे हत्यायाऽभिद्रुतो अवशम्‌ । 

अष्टराविशतिवर्षाणि गतान्यस्य दुरात्मनः ॥ ५३ ॥ 
तीर्थयात्राप्रसङ्गेन त्रितोनाम महासुनिः । तस्मिन्नरण्ये वेशाखे रवौ मध्यन्दिने गते 
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गच्छन्नातपचिक्ञान्तस्तृषया चाऽपि पीडितः 

कचिद्वृक्षविहीने तु प्रदेशो मूच्छितोऽभवत्‌ ॥ ५५ ॥ 
देवादद्ृषट्टा हेमकान्तस्त्रितं नाममहामुनिम्‌। तुषातं मूळितं श्रान्तं कृपां चक्रेन्रपाधमः 
ब्रह्मपत्ररुत्तदा छत्रं कृत्वा चाऽऽतपचारणम्‌ । मुनेर्जग्राह शिरसि ह्यळावुरूथं जळंददौ 
ळब्धसञ्ज्ञोऽभवत्तेन ह्यपच्चारेण चे मुनिः | पत्रच्छत्रं क्षत्रदत्तं गृहीत्वा गतचिक्रमः 
ग्रामं कचिच्छनेःपराप्यकिञ्चिदाप्यायिते न्द्रियः । तेनपुण्यप्रप्रभावेणब्रह्महत्याशतत्रयम्‌ 
विवष्टमभवत्तस्य क्षणादेच महात्मनः | ततो विस्मयमापन्नौ हेमकान्तो महारथः 

हुवा पांडत्यमानस्य ब्रह्महत्याःकथङ्गताः । केवाऽपि निषप्कृताह्योताःक्कगताःकेनहेतुना 

इत्येवं चिन्तयामासत्रह्महत्याविमो चनस्‌ 1 एवंचाऽज्ञस्थितेराज्ञियमदूताअथाऽऽगमन्‌ 
नेतुमेनं महात्मानं हेमकान्तं बने स्थितम्‌ । ग्रहणीं जनयामाएुः प्राणान्हर्तुमहात्मनः 
तदा प्राणवियोगार्तः घुरुपांस्त्रीन्द्दशं ह । यमदूतान्महाघो रानू'ध्वकेशान्भयङ्रान्‌ 
चिन्तयानःस्वमर्माणितूष्णीमासीततदानृपः । छत्रदानप्रभावेण ताविष्णुस्झतिन प 
तेनस्ट्रतो महाविष्णुविष्वक्सेनंस्वम न्त्रिणम्‌ । उवाचतूणत्वंगच्छयमदूतान्निचारय 
वंशाखधर्मनिरतं हेमकान्तन्हु पाळय । निष्पापपरेनं मद्गक्त पित्रे देहि पुरं गतः॥ ६७॥ 
मदीरितेन वाक्येन कुराकेतु्च वोध्य । सर्वश्रम्मोज्झितो वाऽपित्रहमचर्या दिवर्जितः 
वेशाखधर्म निरतो मत्प्रियः स्यान्न संशयः । कृतागाश्चाऽपित्वत्पुत्रो्ठुनित्राणपरायणः 
वंशाखे छत्रदानेन निष्पापो नाऽत्र संशयः । तेन पुण्यप्रभावेण शान्तोदान्तश्चिरायुषः 
शौयौंदार्यंगुणोपेतसूत्वत्समोऽयं शुणेरपि । तस्भादेनं राञ्यभारेसंस्थापयमहावळम्‌ 

विष्णुनेचं समाज्ञत्मित्यादिश्य नृपोत्तमम्‌ । 

पितुर्वशे हेमकान्तं स्थाप्याऽऽयाहि च मां पुनः ॥ ७२ ॥ 
इत्यादिष्टो भगवता विष्वक्सेनो महावलः | हेमकान्तं समासाद्य यमदूतान्निवार्यच 
पाणिना शन्तमेनेच पस्पर्शाङ्गेछु भूमिपम्‌ । भगवद्धक्तसंस्पर्शाद्धतव्याध्रिःक्षणांदभूत्‌ 
विष्बक्सेनश्ततस्तेन सह तस्य पुरीं ययो । तं दृष्टाविस्मितोभूत्वाकुशकेतुर्महाप्रभुः 
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सूतुत्वाचविचिधेःस्तोत्रेःपूजयामासचेभचेः । तस्मैप्रीतमनाःप्राहविष्वक्सेनोमहावलः 
हेमकान्तं समुद्विश्ययडुक्तं विष्णुना पुरा | तच्छ्रुत्वा कुशाकेतुश्चपुत्र॑राज्ये निवेश्यच ॥ 

चिष्वक्सेनाभ्यनुज्ञातः सभाया वनमाविशत्‌ । 

विष्वक्सेनो हेमकान्तमनुमन्त्र्याऽभिपूञ्य च ॥ $६ ॥ 

श्वेतद्वीपं ययौ श्रीमान्विष्णुपाश्य महामनाः । 

हेमकान्तस्ततो राजा वेशाखोक्ताञच्छुभावहान्‌॥ ८० ॥ 

विष्णुप्रीतिकरान्धर्मान्प्रतिवषं चकार ह । 

ब्रह्मण्यो धर्ममार्गस्थः शान्तो दान्तो जितेन्द्रियः ॥ ८१ ॥ 
। दयालुः सवभूतेषु सर्वयज्ञेषु दीक्षितः । प्रवृद्धः सर्वसम्पद्भिः पुत्रपौच्ादिभिव्व तः ॥ 
| भुक्तवा भोगान्समस्तांश्च विष्णुलोकमवात्तवान ॥ ८३॥ 

नेक्षे तु वेशाखसमांश्च धर्मान्खुखप्रयल्लान्वहुपुण्यहेतून्‌। 

| पापेल्धनादयग्चि निभान्सुलम्यान्धर्मा दिमोक्षान्तपुमर्थहेतून्‌॥ ८2 ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
| वैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीषसम्वादे छत्रदानप्रशंसने हेमकान्तस्य 
। 


ब्रह्महत्यादि पापशमनवर्णनंनाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 


एकादशो ऽध्यायः 
न ~ (® 
े्ञाखधर्मवण नेकी त्तिमद्रःजविजयवणनम्‌ 
मेथि उवाच 


चेशाखधर्माः सुलभाः पुण्यराशिविधायकाः । चिष्णुप्रीतिकराःसद्यःपुमर्थानांतुहेतवः 
न प्रल्याताः कथं लोके शाश्वताः श्रुतिचोदिताः । । 
प्रख्याताराजसाधर्मास्तामसाअपि भूरिशः ॥ ९॥ `| 
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डुवटा बहुयल्ाश्व वहुद्रव्यब्ययावहाः । केचिन्माघं प्रशंस न्तिचातुर्मास्यापरे जगु 
व्यतीपातादिधर्माश्च वर्णयन्तीह भूरिशः | एतद्विविकं विस्तार्य श्रोतुकामाय मे चद्‌ 
श्रुतदेव उवाच 
श्टणु भूप! प्रवक्ष्यामि न प्रख्याताइमे कथम्‌। इतरेषां च धर्माणांकथंख्यातिश्चभूतले 
राजसारूतामसाभूमौ वहवःकामुकाजनाः । इच्छन्त्ये हिकभोगांस्तेपुत्रपौ त्रादिसम्पदः 
कचित्कथश्चन काऽपि जनेष्वेको ऽतिङ्च्क्रतः । 
स्वर्गाय यतते लोके तस्मायज्ञादिस ट्क्रियाः ॥ ७ ॥ 
कुरुतेऽतिप्रयत्नेन मोक्षं नोपासते नरः । शरुद्राशाभूरिकर्माणोजनाः काम्यानुपासते ॥ 
प्रख्याता राजसा धर्मारूतामखाअपितेनचे । नख्याताःसा क्त्विकाधर्माह रिप्रीतिकराइमे 
निष्कामिकाइमे श्रमांह्ये हिकाऽऽमुष्मिकप्रदाः । नजानन्तिजनासूढामो हितादेचमायया 
यथाऽऽधियत्ये सम्प्राप्ते सवेसिद्धोमनोरथः । मोहनार्थं स्थळं प्राप्तममाधिपत्येनहीयते 
कारणञ्च प्रवक्ष्यामि गोपनेभूतलेऽञ्जसा । यद्वेशाखो क्तधर्माणांसा्तिवकानां नृणामिह 
सार्वभोमःपुराकाश्यामिक्ष्वाकुकुलभूषणः । कीर्तिमानिति विख्यातो नृगपुत्रोमहायशाः 
जितेन्द्रियो जितक्रोधोव्रह्मण्यो राजसत्तमः | एकदा ञ्ुगयासक्तोच सिष्टाश्रममाययौ 
गच्छन्माग ददर्शाऽसो घेशाखे घ्रमनिष्ड्रे । 
भूयोभयः कार्यमाणाड्च्छिष्यांस्तस्यमहात्मनः ॥ १५ ॥ 
कचित्प्रपां प्रकुचन्ति छायामण्डपमेच च । तटप्रपातं निस्तीरयवापींकुर्च न्तिनिर्मलाम्‌ 
सूपविष्टान्कचिद्श्रक्षे व्यजनेर्वीजयन्ति च । 
कचिद्यु हीक्रुदण्डान्कचिद्गन्धान्कचित्फलम्‌ ॥ १७॥ 
मध्याहे छत्रदानञ्च सायाहे पानकस्य च । कचिद्यच्छन्ति ताम्बूलं नेत्रेकपू रळेपनम्‌ 
खुच्छाये चबनेकेचित्सुसंशृएाऽड्गणेशुच । केचिइार्तरयन्त्यद्धावालुकानिहितानिच 
कुर्वन्त्यान्दोळिकां राजन्त्रक्षशाखाचलस्विनीम्‌ । 
के यूयमिति पप्रच्छ वासिष्ठा इति तेऽघ्रुवन्‌ ॥ २०॥ 
किमेतदिति पप्रच्छ धर्मा वेशाखचोदिताः । पुमर्थहेतव इमे क्रियन्ते ऽस्माभिरञ्जसा 
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वसिष्टस्या55ज्ञया चेति त5व्रुवन्टपसत्तमम्‌ । एतदाचरणेपुंसांकिफलंकस्तुतुष्यति 
एतद्विस्तार्य मे ब्रूत यूयं सम्यग्यथाश्र तम्‌ । इतिराज्ञातुसम्पृष्ाःप्रत्यूचुस्तेमहीपतिम्‌ 
शुरोराज्ञाक्रमेणेव कुर्वतां पथिसत्क्रियाः । नास्माकमवकाशो ५त्रगुरुंपूच्छयथोचितम्‌ 
स वेत्ति तत्वतो नूनं धर्मानेतान्महायशाः । इतिशिष्येवेसिष्ठस्यप्रयुक्तस्तुदुतंययी 
चसिष्ठस्या5श्रमं पुण्यंविद्यायोगोपवृ हितम्‌ । समायान्‍्तंद॒पंवीक्ष्यवशिष्टःप्रीतमानसः 
आतिथ्यं विधिवच्चक्रे सानुगस्यमहात्मतः । 
सूपविष्टःछता५५ तिथ्यःप्रीतःपप्रच्छ तं गुरुम्‌ ॥ २७ ॥ 
राजोव।च 
मागे दृष्टं महाश्चवं त्वच्छिष्येश्च कृतं शुभम्‌ । मया पृष्टञ्चतेनोक्तंक्रियमाणंशुभावहम्‌ 
नास्माकमचकाशोऽत्र ह्यतद्धर्मप्रशंसने । 
कर्तव्या चक्रियाऽस्माभिर्ण रुणायाचचोदिता ॥ २६॥ 
गुरु गच्छेति तेरुक्तआगतोऽहं तवाऽन्तिकम्‌। 
खुगयाऽऽसक्तच्चित्तेन श्रान्तेताऽऽतिथ्यमिच्छता ॥ ३०॥ 
दृष्टं मार्गे त्विदं पुण्यं तव शिष्येश्चक्ारितम्‌। 
जिज्ञाखाऽऽसीत्ततःश्रोतुं धर्मानेतान्मुनीश्वरं ॥ ३१॥ 
| आ । तान्धर्माऽक्रोतुकामाय शिष्यायप्रणतायच 
श्रद्दूधानाय मे ब्रूहि विस्तरान्मुनिपुडुव । इतीद््वाकुकुलीनेनराज्ञा पृशो महायशा; ॥ 
मनसा तोषमापेदे सम्यक्‍्पृष्टो$घुना5सुना । 
अहो व्यवसितावुद्धी राज॑स्तेड्य सुशिक्षिता ॥ ३४ ॥ 
यस्मा द्विऽ्णुकथायाञ्चतद्धर्मांचरणेऽपि च | मतिरात्यन्तिकीजातासुरुृतंफलितंतव 
इति सम्भाष्यराजानंजातहषस्तब्रमवीत्‌। श्यणुभूप प्रवक्ष्यामियत्पृष्टो 5हंत्वया चुना 
स्यश्रवणमात्रेण मुच्यते सर्वकिट्विषः | सर्वधर्मान्परित्यञ्यवतेते विषयात्मकः ॥ 
वैशाखस्माननिरतः स प्रियो मधुविद्विपः । साङ्गान्धमांनडुष्ठाय वशाखो येन नादूतः 
स्रानदानर्नेःपुण्येस्तस्यदूरतरोहरिः । अस्नाप्य चाउप्यद्त्वा च वेशाखो येननीयते 
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कर्मणा स तु चाण्डालो नाऽत्र कार्या विचारणा । 
वेशाखोक्तेर्महाश्रमेयेन चाऽऽराधितो हरिः ॥ ४० ॥ 
तेश्च तोप समायातिप्रददातिसमीहितम्‌ । ळक्ष्मीभत्तां जगन्नाथो ह्यशेपावौ घनाशनः 
धर्म:सूक्ष्मैश्वप्री णातिनप्रयासेघने रपि । भक्तयासम्पूजितोविष्णुः प्रददातिसमी हितम्‌ 
'तस्माद्राजन्सदा भक्तिः कर्तव्या मधुविद्विपः । 
जटेनाऽपि जगन्नाथः पूजितः क्लेशहा हरिः ॥ ४३॥ 
परितोषं व्रजत्याशु तृषार्तः सलिलेयंथा । महदप्यटपदं कमं तथा हाव्पश्च भूरिदम्‌ 
कर्मणाऽट्पत्वभूरित्वे न हेतू महदल्पके । किन्तु कर्मस्वरूपञ्च गहना कर्मणो गतिः 
चेशाखोक्ता इमे धर्माः स्वल्पा55यासकृता अपि । 
बहुव्ययविनाशाश्च विष्णोः प्रीतिकराः शुभाः ॥ ४६ ॥ 
तस्मात्वमपि भूपालवेशाखो क्तान्समाचर । त्वद्राट्रीयेजनेःसर्वःकारयेमाञ्छुभावहान्‌ 
न करो तिचयोधर्मान्वेशाखोक्तान्नराधमः । बहुधाशिष्यमाणोऽपिसदण्ड्यस्तवभूपते 
इत्यावश्यकतां सम्यक्छास््ेव्यु त्पाद्य तस्य च । 
पश्चाद्वेशाखनििष्टान्धर्मान्प्रोवाच सर्वशः ॥ ४६॥ 
श्रत्वा तान्सकळान्धर्मान्गुरं सम्पूज्य भक्तितः । 
स राजागृहमागत्य सर्वान्धर्माश्चकार ह ॥ ५०॥ 


भक्तिमान्केरावे राजन्देवदेवे निरञ्जने | नाऽन्यं पश्यति देवेशात्पद्मनाभान्महीपतिः ८॥.. 


भेरीमुद्वाह्य मातङ्गं स्वराष्ट ऽघोपयद्गटेः । अष्टवर्षा धिको मत्या ह्यशीतिनं हिपूर्यते = 
ग्रातर्न्ातिमेपरस्थेसूरये खर्वो ऽ पियोजनः। समेदण्ड यश्च वध्यश्च निर्या स्याचिषयाद्‌ध्रवम्‌ ४५ 
पिताचा यदिवा पुत्रो भर्यांचाऽथसुहृज्ञनः । वेशाखधर्ंहीनश्च निर््ाह्योदरूयुवन्मया <५ 
दातव्यं चिप्रमुख्येभ्यःस्ात्वाप्रातजेलेशुभे । प्रपादानादिधर्माश्चकुरुध्वं शक्तितोऽनघाः ८[- 
'चिप्रश्च धर्मचक्तार' ग्रामेत्रामे न्यवेशयत्‌ । पञ्चानामपि ग्रामाणामकरोदधिकारिणम्‌ 5) 
` दण्डार्थ त्यक्तधर्माणांदशवाजिनिपेवितम्‌। एवं प्रवृत्तः सवंत्रसावंभोमस्यशासनात्‌ ..७ 
ता अबृद्धो धर्म्क्षोऽयं सर्वदेशेषु विस्तरात्‌ । ये केचिन्निधनं यान्ति भूपाळविषये नराः 5 
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अमादाच्च नृपश्रेष्ठं ते यान्ति हरिमन्दिरम्‌ । अवश्यंचेष्णवोलोकःप्राप्यतेमानवेदर तम्‌ ” / 
व्याजेनाऽपि सङृत्स्नतःप्रातर्मेपगते रवौ । सर्च पापबि निम्ुक्तो यातिचिष्णोःपरं पदम्‌ €? 
न प्राप्रोति यमं धर्म॑ सक्द्वेशाखस्नानतः । वेळेख्यमगमद्राजा रचिसूनुरुतदा न्ृप!-८/ 
लेख्यकर्मणि चिश्रान्तश्चित्रशुत्तोऽभवत्तदा । 
माजितानि च लेख्यानि पुरा पापोट्गवानि च ॥ ६२॥ 
गच्छ द्विवेप्णचं लोकं रूवकर्मस्थेर्जनेः क्षणात्‌ । 
शून्यास्तु नरकाः सर्वे पापिप्राणिविवजिताः ॥ ६३ ॥ 
अग्रयानोषभवन्मागोविशाखस्यप्रभावतः। सवेऽपिचिमलाकोराजनायान्तिहरेःपदम्‌ 
दिवोकसान्तु ये लोकाः शून्याः सर्च तथाऽभवन्‌। 
शून्ये त्रिविष्टपे जाते शुन्येषु नरकेषु च ॥ ६५॥ 
नारदो धर्मराजानं गत्वा चेदसुवाच ह। नाऽऽक्रन्दः श्रूयते राजन्प्राकळू तोनरकेयथा 
तथा न क्रियते लेख्यं किञ्चिददुष्कतकर्मणाम्‌ । 
चित्रशुप्तो सुनिरिव स्थितोऽयं मौनसं स्थितः ॥ ६७ ॥ 
कारणं ब्रूहि राजेन्द्र न यान्ति तव मन्दिरम्‌ । 
मनुष्याः पापकर्माणो मायादस्भविवरधिताः ॥ ६८॥ 
'एवसुक्ते तु बचने नारदेन महात्मना । प्राह वेबस्व॒तो राजा किञ्चिदवेन्यसमन्वितः 
योऽयं नारद! भूपालःप्रथिव्यांसास्प्रतंस्थितः । सोऽतिभक्तोहृषीकेरोषुराणपुर्परो त्तमे 
प्रवोधयति वेशाखधर्म भेरीस्वनेन च । अष्टवर्षाधिको मर्त्यो ह्मशीतिन हि पूर्यते 
यौ वै ह्यक्कतवेशाखः स मे दण्ड्यो न संशयः । 
` तद्दयाद्धि जनाः सर्वे नोळुछुन्ति कदाचन ॥ ७२॥ 
गच्छन्ति वेष्णवं धामकर्मणातेननार्‍्द! । वेशाखसेवनाल्ोकायास्यान्तिहरिमन्दिरम्‌ 
तेन राज्ञा मुनिश्रेष्ट! मार्गो लुप्तो ममाऽधुना । 
कृता हि नरकाः शून्या लो काश्चपि दिवोकसाम्‌ ॥ ७४ ॥ ` 
_चिश्रान्तो छेखको छेखे लिखितं माजितं जनः । Fi 
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वेशाखमासधर्मस्य माहात्म्यं त्वी हूशं सुने! ॥ ७५ ॥ 
्रह्महत्यादिपापानि विमुक्तानि जने द्विज! । 
कृत्वा चेशाखक्कत्यानि यान्ति विष्योः परंपदम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सोऽहं काएसमो जातो नकश्चिन्ममगोचरः। युद्धंकवातुतंहन्मिसवथाऽयमहावल.म्‌ 
अक्त्वा स्वामिकायं तु निः्यापारो यदि स्थितः । 
तस्य चित्तं समश्चाति स याति नरकं भ्रुवम्‌ ॥ ७८ ॥ 
यदिदैवादचध्योऽयंतदाब्रह्माणमेत्यच । निवेद्यतस्मैतत्सचपश्चात्स्वस्थस्थितिभंवम्‌ 
इत्युक्तवा द्विजमामन्त्र्य साचुगः प्रययौ सुचम्‌ । 
स कालो महिषारूढो दण्डसुद्यम्य भीषणम्‌ ॥ ८०॥ 
मृत्युरोगजराचेश्च पार्षदैश्च महोत्कटेः । पञ्चाशात्कोटिसङ्ख्याकेरयमदूते तस्ततः 
स तूणं तस्य राजर्षे ररोध सकळांपुरीम्‌। ाङखंदध्मोमहाघोरं सर्वलोकभयङ्करम्‌ 
तच्छ्रत्वा स तु राजपिज्ञात्वावेचस्वतंयमम्‌ । सखञ्जीकृतसर्वस्वःपत्तनान्निर्ययौरुपा 
तयोयु'द्वमभूत्तत्र भीषणं रोमहर्षणम्‌ । स्ृत्यु काळं तथा रोगं यमं दूतपति तथा 
जित्वा क्षणेन राजर्पिद्रांबयामास रोषतः"। ततः क्रुद्धो यमो राजारूवयमभ्येत्यतंरुषा 
युयोध वहुभिर्वाणेः सिंहनाद॑चकार ह्‌ । चकर्तराजातस्याऽपिकासुंकंचिशिखेख्िभिः 
पुनश्चर्मासिमादाय यमोहन्तुमथाऽऽगमत्‌ । तं इषट्रातुग्पःकुःपुनश्छित्वाऽसिचर्मणी 
निचखान लळाटे च शरं कालोरगग्रभम्‌। यमह्तेनाऽऽहतः क्रुद्धर्ततोदण्डमुपाददे 
ब्रह्मात्रेण च सम्मन्त्र्य दण्डं तस्मे सुमोच ह ॥ ८८॥ 
हाहाकारोमहानासीजनानांपश्यतांतदा । तदाविष्णुःरूवभक्तस्य रक्षाय प्राहिणोदरि 
विष्णुमुक्तं तदा चक्रं शीघ्रमागत्य तद्रणे । यमदण्डेन संयुध्य तदब्रहमास्रं निवा्य च 
यमं हन्तुमथाऽऽरेमे सहस्जारंमहाङ्गुतम्‌। देवभक्तस्ततो भीतसूतदाऽस्तोञ्चक्रमञ्जसा 
सहस्त्रार नमस्तेऽस्तु विष्णुपाणिविभूषण । त्वं सर्वलोकरक्षायं हरिणा च श्रतं पुरा 
त्वां याचेज्च यमं लुं विष्णुभक्त महावलम्‌ ॥ ६३॥ 
नृणां दैचद्रुहां काळस्त्वमेच हिन चाऽपरः । तस्मादेनं यमं रक्ष कृपां कुरु जगत्पते 
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नृपेणेवं स्तुतं चक्र यमं हित्वा नृपान्तिकम्‌ । पुनर्ययौमहाराज! देवानांपश्यतांदिचि 
ततो यमोऽतिनिर्विण्णो ब्रह्मणः सदनं ययौ । स ददर्शसमासीनं सूरतामू्तजने तम्‌ 
शुवाश्रयं जगदवीजे सचलोकपितामहम्‌। उपास्यमानं विवुधेलॉकपाले दिंगीश्वरेः 
इतिहास पुराणाद्येदेवेवित्रहसंस्थितेः । मूर्तिमद्भिः समुद्रश्च नदीभिश्च सरोवरेः॥६८ 
देहवद्विर्तथा बरक्षेरश्वत्थाद्यैरशेषितेः । चापीकूपतडागेश्च मूर्तिम द्विश्च पर्वतेः॥ ६६ 

पेरात्रेस्तथाप क्षर्मासेःसम्वत्सरेस्तथा । कळाकाष्टानिमेपश्चञ्गतु सिश्चाऽयनेयु गे 
सकल्पश्च विकल्पश्च निमिपोन्मेषणेस्तथा । ऋश्षेयोंगश्व करणेःपूणिमाभिःसुसंक्षयेः 
खुखदुःखभयश्वंच लाभाऽळाभजयाजयः । सच्वेन रजसा चेव तमसा च समन्वितम्‌ 


'शान्तमूढाऽतिप्रौढेश्च चिकारेः प्राकृतैरपि । वायुना देवदेवेनर्छे प्मपित्तादिभिव तम्‌ 


तेपां मध्येऽविशत्सौ रिःसवीडाचवधूर्यथा । विछोकयन्धरापृष्ठम्लानवक्त्रंव्यदर्शयत्‌ 
सम्प्रविष्टं यमं. दृष्ट्रा सकाशास्थं सहानुगम्‌ । 
विस्मितास्ते मिथः प्रोचुः किमर्थं भाख्करिस्त्विह ॥ १०५ ॥ 
सम्प्रात्तोलोककर्तारदरष्टु'देवंपितामहम्‌ । निर्व्यापारःक्षणमपियोऽयंनास्तिरवेःखुतः 
सोऽयमभ्यागतः कस्मात्कञ्चिटक्षेमं दिवौ कसाम्‌ । 
आश्चर्याऽतिशयोऽयञ्च सम्माजितपटस्त्वयम्‌॥ १०७॥ 
खेखकर्तमनुग्राप्तो देन्येन महताऽन्वितः | न कदाचित्पटो ह्यस्यमाजितोधर्मभीरुणा 
यन्न हृष्टं श्रुतं चाऽपि तदिहाऽद्य प्रपद्यते । एवमुञ्चरतां तेषां भूतानां भूतशासनः॥ 
निष्पपाताऽग्रतो भूमौ ब्रह्मणो रविनन्दनः ॥ १०६॥ र 
कृत्तपूळोयथा शाखी त्राहित्राहीतिव रुदन । परिभूतो5स्मिदेवेशसस्माजितपटःछृतः 
त्वयि नाथे न विफल पश्यामि कमळासन! ॥ १११॥ 
एवमुक्त्वा हि निश्चेष्टो बभूवनपसत्तम! । ततः कोलाहलःशब्दः सभायां समजायत 
यो हि खेदरयतेमर्त्यान्सर्वांस्थावरजङ्गमान्‌। सवेरुदतिदुः खातःकस्मा द्वेवरबतोयमः 
जनसन्तापकर्त्ता यःसो चियद्यात्यशोभनम्‌ । नहिंदुष्कृतकर्त्ता हिनरःप्राप्नोतिशोभनम्‌ 
ततोनिवार्‍यामास वायुस्तेषां वचस्तदा । लोकानां समवेतानां मतंज्ञात्वासवेधसः 
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निघार्य लोकान्सातेण्डि शनेरुत्थापपयन्मरुत्‌ । 
सुजाभ्यां शालपीनाभ्यां लोकसूच उदारधीः ॥ ११६ ॥ 
विह्ळं तं परायत्तमासने सन्यवेशयत्‌। आसनस्थमुवाचेदं व्योमसूनू य्वेः सुतम्‌ ॥ 
केन त्वमभिभूतोऽसि केनस्थानान्निवारितः । केनाऽयं साजितोदेव! पटोलेखपटस्तव 
बरूहि सर्वमशेषेण कुतोहेतोर्त्वमागतः। यः प्रभुस्तात! सर्वेषां सतेकर्ताससाऽपिच 
अपि कस्माञ्च मार्तण्ड! दुःखं हृदयसंस्थितम्‌ ॥ ११६॥ 
स एवमुक्तः श्वसनेन सत्यमादित्यसूचुर्वचनं वभाषे । 
चिळोक्य चकत्रं कुशकेतुसूनोः सगद्गदं चेदमहोऽतिदीनम्‌ ॥ १२०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे कीतिमह्विजय- 
वर्णनंनामेकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 


द्वादशोऽध्यायः 
यमदुःखनिरूपणम्‌ 
यम उवाच 
णु मे वचनं नाथ! ळोपितोऽहं पितामह । मरणाद्धिकं मन्येमत्पदरूयचखण्डनम्‌ 
नियोगी न नियोगं हि करोति कमलासन! । प्रभोवित्तंसमश्नातिसभवेत्काष्ठकीटकः 
योऽश्नाति लोभाद्वित्तानिप्रज्ञावांश्चमहीपते! । स तिर्यग्योनिनरकेयातिकटपशतत्रयम्‌ 
निःस्पृहो नाऽऽघरेद्यस्तु नियोगं पद्मसम्भव! । 
भुक्त्वा तु नरकान्धोरान्स पुमान्वायसो भवेत्‌॥ ४॥ 
आत्मकार्यपरोयस्तुस्चामिकाय विलुम्पति । भवेद्वेशमनिपापात्माआखुःकल्पशतत्रयम्‌ 
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सोऽहं देव ! तवादेशात्प्रज्ञाधर्मेण साधये । पुण्येन पुण्यकर्तारं पापं पापेन कर्मेणा ॥ 
सम्यग्विचार्य सुनिभि्धर्मशाख्रान्वितेः प्रभो । कट्पादौ चर्तमानर्ययातनादापयन्मम 
कलु नियोगमेचं हित्वदी योनेवशक्नुयाम्‌ । राक्षाकीतमताभझो नियोगर्तवचक्षितौ 
भयादरूय जगन्नाथ पृथिवीं सागराम्बराम्‌ । चेशाखधर्मखहितां पालयन्वर्तते कचित्‌ 
विहाय सर्वधर्माश्चचिहाय पितृपूजनम्‌ । बिहायाऽञ्चिसपर्यातुतीर्थयात्रादिसत्क्रियाः 

योगसाडःख्याबुभो त्यक्त्वा त्यक्त्वा प्राणनिरोधनम्‌ । 

त्यक्त्या होमश्च स्वाध्यायं कृत्वा पापानि भूरिशः ॥ १२॥ 
प्रयान्तिवेषणवं लोककृत्वावेशाखसत्क्रियाः । मनुजाःपितृ भिःसाद्धतथेचचपितामहेः 
तेषामतीतपितरः पितृणां पितरस्तथा । तथामातामहा यान्ति तेषां च जनकादयः 
तेषामपि च नेतारो जनित्रीणाञ्च पूर्वजाः | एतंदूदुःखं पुनदेव मम मरूतकभेदनम्‌ 

प्रियायाः पितरो यान्ति मार्जयित्वा लिपिं मम । 

पितणां बीजजो यस्तु धात्र्या कुक्षौ डतो विभो! ॥ १६॥ 

ड्रेन कृतं कर्म तदङ्केनव भुज्यते । तन्निरस्य कृतं सब जानंस्त्वेकः कुळेतु यः ॥ 

ताय्येत्ताबुभो पक्षौ ड्विशोपर्यलंविभो । प्रियायाऽश्चापिचंतातसर्वचकुक्षिसम्भवाः 
तेऽपि सर्वे जगन्नाथ! यान्तिबिष्णोः परं पदम्‌। न मे प्रयोजनं देव नियोगेनेदरशेनचे 
चेशाखधर्म निरतःसमांत्यक्त्वात्रजेद्धरिम्‌ । त्रिःसप्तकुलमुद्‌श्वत्यत्यक्तपापोऽतिशोभनः 
ख़ त्यक्त्वा मम मार्ग हिप्रयातिहरिमन्दिरम्‌ । न यज्ञस्ताद्वशेदेवग तिप्राप्नोतिमानचः 

सर्वतीर्थेर्न दानाद्ेने तपोभिश्च न वतः । 

अपि चा सकलेश्रेमेयुक्तो नाऽऽम्रोति तां गतिम्‌॥ २२॥ 

प्रयागपाताद्रणमध्यपाताद्‌ भुगोश्च पातान्मरणाच्च काश्याम्‌ । _ 

न तां गति यान्ति जनाश्च सर्वे वेशाखनिष्ठेन च या प्रपद्यते ॥ २३॥ 

प्रातः स्नात्वा देवपूजाञ्च कत्वा श्रुत्वा कथां मासमाहात्म्यसञ्ज्ञाम्‌। 

'धर्मान्क्रत्वा चोचितान्वेष्णचांश्च स वे भवेद्विष्णुलोकेकनाथः ॥ २४॥ 


अप्रमाणमहे मन्ये लोकं विष्णोजेंगत्पतेः । यो न पूर्यंतकोट्योधेःसर्चतःकमलासच! | 
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माधवावसथेनेह समस्तेन पितामहम्‌ । चिकर्मस्थाऽ विकर्मस्थाःशुचयो ऽशुचयस्तथा 
कृत्वा वैशाखक्रत्यानि लोका यान्ति ठुपाऽऽज्ञया । 
योऽस्माकंहि महच्छतरुर्भवताञ्च विशेषतः ॥ २७ ॥ 
निग्राह्मोजगतांनाथभवताऽ5सौमहीपतिः । हित्वाहिसकळान्धर्मान्सङृदशाखस्नानतः 
असंरुकृतजनायान्तिवेकुण्डंहर्मिन्दिय्म्‌ । असूमाभिस्तुळृतो पेक्षो विष्णुपाद्कसंश्रयः 
समरतं नेष्यते लोकं पार्थिवो नाऽत्रसंशयः । एपदण्डपटोह्मद्यतवपद्भ्यां निवेदितः 
लोकपाळत्वमतळम्जितं तेन भूभुजा । किमपत्येन. ज्ञातेन मातुः क्लेशकरेण चे॥ 
योनपातयते शत ज्येष्ठमासीव भाएकरः । वृथासुता हि युवतिर्जाताचेद्धिकुपुत्रिणी 
न तस्याः स्फुरते कीतिर्घनस्येव शतहदा । यत्पितुर्नोदधरेत्पापाद्विद्यया चा बलेन वा 
मातुर्जठरजो रोगः स प्रसूतो धरातले । धर्मे चाऽथ च कामे चयत्प्रती पोभवेत्खुतः ॥ 
मातृहाह्मच्यते सद्भिः स पुत्रः पुरुषाघमः । तन्माता नृपपल्लीचळोकविख्यातसत्क्रिया 
एकैव घीरसूलोंके वीरः स नात्र संशयः । यथा बे कीतिमाञ्जातो मल्लिपेर्मार्जनायवे 
नेदं व्यवसितं देव! केनचितक्षत्रियेण हि। पुराणेषु जगन्नाथ न श्रृतं पटमार्जनम्‌ 
सोऽहं न जानामि जगत्पतीश ऋते क्षितीशं! हरितत्परं तम्‌ । 
| प्रचोदयन्तं परहं सुघोषाद्चिलोपयानं मम वेश्ममागम्‌ ॥ ३८॥ 
“ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस््यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डेः 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसमादे यमदुःखनिरूपणंनाम 
द्वादशोऽध्यायः ॥ १२॥ 
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यमदुःखसान्त्वनवणनम्‌ 
ब्रह्मोचाच 
'किमाश्चयं त्वया दृष्टं किमर्थंखिद्यते भवान्‌ । सद्गणेछुकृतस्तापःसतापोमरणान्तिकः | 
तस्योच्चारणमात्रेण प्राप्यते परमं पदम्‌ । नगच्छन्ति हरेलोकं कथं भूपस्यशासनात्‌ | 
एकोऽपि गोविन्दळतः प्रणामः शताश्वमेधावभ्रथेन तुल्यः । 
यज्ञस्य कर्त्ता पुनरेति जन्म हरेः प्रणामो न पुनर्भवाय ॥ ३॥ 
कुसक्षेत्रेण कि तस्य सरस्वत्या च कि तथा । जिह्लग्रे वर्ततेयस्यहरिरित्यक्षरद्वयम्‌ 
ब्राह्मणाः श्वपचीं भुञ्ज न्विशेषेणरजरूवलाम्‌ । यदिविष्णुंसमरणेस्मरेन्नाप्नोतितत्पदम्‌ 
अभक्ष्यभक्षणाज्ञातं विहायाऽघस्य सञ्चयम्‌ । 
प्रयाति विष्णुसायज्यं यतो चिष्णुप्रिया स्मृतिः ॥ ६ ॥ | 
एवं चिष्णुप्रियो मासोवेशाखोनामवेयम! । यद्धर्मश्रवणादेवसुच्यते सर्वकिटिविषेः ॥ 
यातीति किमुवक्तव्यं तस्याजुष्टानतत्परः । यस्मिन्सङ्गीयते यो हिप्रीयतेपुरुषोत्तमः  । 
कथं न याति च गति तस्याऽचुष्टानतत्परः । अस्माकं जगतांनाथोजनितापुरुषोत्तमः | 
तस्येष्टान्माधवे मासि धर्मानेतान्करोत्ययम्‌ । | 
तस्य विष्णुः प्रसन्नात्मा सहाये सर्वदा स्थितः ॥ १० ॥ | 
न तस्य भूपतेः सौरे समर्थस्त्वं च शिक्षणे । न वासुदेवभक्तानामशुभं विद्यतेक्कचित्‌ 
जन्मस्त्युजराव्याधिभयं नवोपजायते ॥ ११॥ 
नियोगी स्वामिकार्येषुयावच्छक्तिसमीहते । तावतासक्कताथ स््यान्नरकान्नचगच्छति 
कार्य शक्तिचिनिष्क्रान्ते स्वामिने च निवेदयेत्‌ । 
अन्ृणस्तावता श्रृत्यो नियोगी झुखमश्जुते ॥ १३॥ 
दस्मान्निवे दितार्थस्यन ऋणं न च पातकम्‌। यत्नेङतेस्वकतेव्येनापराधो स्तिदे हिनः 
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तरुमादशक्यकार्येऽस्मिन्न चिशो चितुर्महस्ि ॥ १५ ॥ 
इत्युक्तोब्रह्मणासौ रिःपुनरत्यन्तखिन्नधीः । उवाचदीनयाचाचागळदूवाष्पाऽऽकुलेक्षणः 
प्राप्त तात मया सर्व त्बदङ्घ्रिभजनेन चे । नाऽहंयास्ये पुनः कतुं नियोगं पद्मसम्भवां 
प्रशासति महावीरयेभूपेऽस्मिन्भूमिमण्डले । चाळयित्वास्वधर्माश्चतमेकंभूपतिविभो 
कृतकृत्यो ऽस्मितनयोगयायांपिण्डदोयथा । कृपालोतदिदँकायं साधयरूबममाव्ययम्‌ 
विज्वरस्तु ततो भूयः शासनंतेकरोम्यहम्‌ । श्रुत्वाब्रह्मा यमेनोक्तं पुनश्चिन्तापरायणः 

तमुचाच पुनव्रह्मा सान्त्वयन्वहुःध्याऽप्यसुम्‌ । 

ब्रह्मोवाच 

न निर्ग्राहास्त्वया राजा विष्णुधर्मपरायणः ॥ २१॥ 
यदि च्छलयसे कोपादूच्छामोह्यन्तिकंहरेः । निवेद्य खकळंतस्मै कर्मपश्चात्तदीरितम्‌ 
स एवकर्ततालोकस्यधरमस्यपरिपाळकः । सचदण्डधरोऽस्माकंशास्ताकर्तानियामकः 
नतढुक्तेऽस्तिप्रत्युक्तिरस्माकंचिहितात्रृप! । नराजोक्तेस्त॒प्रत्युक्तिह श्यतेकाऽपिभूतळे 
इत्याश्वास्य यमं तेन साकं क्षीराग्युथि ययौ । ब्रह्मातुष्टाव चिन्मात्रं निगुणंपरमे*वरः 
साङख्ययोगेरद्वितीयमेकं तं पुरुपरोत्तमम्‌ । आविरासीत्तदाविष्णुतरेह्मणासंस्तुतोहरिः 
प्रणामं चक्रतुर्तस्मै यमो ब्रह्मा च सत्वरम्‌ । ताबुवाचमहाविष्णुर्मेवगम्भीरयागिरा 
कस्माद्युवामिहाऽऽयातौ कि दुःखंदनुजेरभूत्‌ । म्लानंयममुखंकस्मात्केनवानतकन्धरः 
एतद्वदरूव मे ब्रह्मन्ित्युक्तश्चाहकञ्जजः । त्वद्वाखवर्ये भूपाले भूमि शासति वं नराः 
बेशाखधर्मनिरता यान्ति ते परमव्ययम्‌। ततो यमपुरी शून्यातेन चाऽतीवडुःखितः 
तेन युद्धं चकाराऽऽसौहन्तुंदण्डमथाऽऽददे । त्वञ्चक्रेणपराभूतो ययावद्यममान्तिकम्‌ 
न च शक्ता घयं दण्डं त्वद्गक्तानांमहात्मनाम्‌। त स्माच्वामेवशरणंवयंप्राप्ञामहाचिभो 
तस्मादभूपं दण्डयित्वा पाळयेनं यमं स्वकम्‌ । इत्युक्तः प्रहसन्प्राह ब्रह्माणंयममेवच 

लक्ष्मी बाऽपि परित्यक्ष्ये प्राणान्देहमथाऽपि वा । 

श्रीचत्सं कौस्तुभं माळां वबेजयन्तीमथाऽपि वा ॥ ३४॥ 


श्वेतद्वीपञ्च वेकुण्ठं क्षीरसागरमेच च। रोषं च गरुडं चेच न भक्तं त्यक्तुसुत्सहे.॥ 
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विखज्य सकलान्भोगान्मदर्थे त्यक्तजीवितान.। 
मदात्मकान्महाभागान्कथं तांस्त्यक्तुमुत्सहे ॥ ३६ ॥ 
तल्मात्त्वद दुःखशमने ह्युपायं कटपयाम्यहम्‌ । 
तस्य चायुर्मया दत्तमयुतं भूपतेभु वि ॥ ३७ ॥ 
गतान्यष्टौ सहस्राणि तत्रेदानीं नरान्तक! । आयुः दोघेतेन नीतेमत्सायुज्यंगते पिच 
भविष्यति ततो राजा वेनो नाम दुरात्मवान्‌। 
स लुग्पतिमहाधर्मान्सवानिताञ्च्छु तीरितान्‌ ॥ ३६॥ 


तदा वेशाखधर्माश्चविच्छिन्नाःस्युर्नसंशयः । स्वछतेनेच पापेन वेनो दग्घोभविष्यति 


पश्चादहं पृथु्भूत्वापुनर्ध्मान्प्रब्तये । तदाजनेघुप्रख्यातान्चेशाखोक्तान्करोम्यहम्‌ ॥४१॥ 
मद्गक्तोमद्वतप्राणो यस्तु विन्यस्तसंग्रहः। एकःसहस्त्रेमचितातस्य प्रझ्यापये द्वितान 
कश्चिदेव हि जानातु धर्मानेतान्क्षितो मम । ततस्तेभविता कायं माविषीदनरान्तक 
दापयिष्यामिते भागंमासेऽस्मिन्माधवेऽपिच । नरेःसर्वेश्चवेशाख्र्मनिष्ठेमंह्ात्मभिः 
भूपेनाऽपि च कालेन खेर शप्रय तेन च। वीर्यशुटकहुते भारंशत्रो भु ङक्तेवलाधिकात्‌, 
गृहन्ग्रहहन्स्वक भागं न भागी दुःखमहति । त्वामुद्दिश्य न कुर्वन्ति प्रत्यहंयेनराभुचिं 
स्थानं चाऽघ्यं सोदकुम्भं दध्यन्नं चाऽन्तिपे दिने । 
वेशाखे सकलं कर्म तेपां च विफल भवेत्‌ ॥ 39 ॥ 
तस्माव्क्रोत्रं त्यजन्ये भागदे मत्पशयणे । ये के चाऽपिचकुवन्तिलो केतेभागदानराः 
वैशाखोक्ते महाश्रमे तेपां विघ्नंचमाकुरू । मामेवयेयजन्त्यद्धात्वां हित्वाधमेपालकम्‌ 
मदाज्ञया महाभाग! तदा दण्डञ्च त्वं कुरु । नृपाद्वाग दापयितुं सुनन्दं प्रेषयामि च॥ 
मच्छासनात्स वे गत्वा भागं ते दापयिष्यति । 
तिष्टत्येव यमे स्घस्य सन्निधौ गरुडासनः ॥ ५१॥ ; 
सुनन्दे प्रेषयामास नृपं बोधयिठुं विभुः । सोऽपिगत्वावोश्रयित्वापाश्वञ्चपुनरागमत्‌ 


इत्याश्वास्ययमंविष्णुस्तत्रैवाऽन्तरधीयत । यमंस्वयं सान्त्वयित्वासमसुज्ञाप्यवेगतःः 


अतिचिस्मयमापन्नो ययौधामसहाछुगेः। यमोऽपिस्वपुरींप्रायात्किञ्चित्संहृष्टमानसः' 


% 
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पश्चाद्विष्णोनिंदेशेन खुनन्दपरिबो धितः । भागदाः सकला लोका येवेशाखपरायंणाः 
धमराजं पुरस्कृत्य येनकुर्चन्ति मानवाः । तेषांहि सूवयमादत्ते पुण्यं वेशाखसम्भवम्‌ 
कुर्याच प्रत्यहं स्नानं दद्यादर्घ्यं यमाय थे । 
वेशाखे सकलं पुण्यमन्यथा विफल भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
सोद्कुम्भश्च दध्यन्नं पौर्णमास्याञ्च माधवे । धर्मराजं समुद्दिश्य दातव्यं प्रथमे जनेः 
पश्चात्पितुन्समुदिश्य गुरुमुद्दिश्य वे नरः | मधुसुदनपुदिश्य पश्चाट्वेचं जनादेनम्‌ 
शीतलोदकदध्यन्नं ताम्बूलञ्च सदक्षिणम्‌ । 
सफलं कांरू्यपात्रस्थं त्राह्मणाय निवेदयेत्‌ ॥ ६०॥ 
दद्याच्च प्रतिमां दिव्यां मधुसूदनदेवताम्‌। माखधर्मप्रवक्त्रे च दद्याद्विप्राय सीदते 
तमेव धर्मवक्तारं पूजयेद्विभवेः स्वकः । इत्या दिष्टः खुनन्देन तथा राजा चकार ह॥ 
स नीत्वा चा५5युपः शेषं भुत वा भोगान्यथेप्सितान्‌ । 
पुत्रपोत्रादिभियु क्तो जगाम हरिमन्दिरम्‌ ॥ ६३॥ 
चेकुण्ठस्थे न्ृपेतस्मिन्ेनोराजाऽधमोऽभवत्‌। सर्वेधर्माश्चवेशाखधर्माअपिचिशेपतः 
डुरात्मना च तेनेच लुप्ता एव वभूविरे । न प्रख्याताः पुनभू मौ भूरिशो मोक्षहेतचः 
यःकश्चिन्नेव जानाति वेशाखोक्तानिमाञ्छुभान्‌ । वहुजन्मा्जितेपुण्यपरिपाकउपागते 
घेशाखोक्तेषु धर्मेषु मतिरात्यन्तिकी भवेत्‌ । 
मेथिळ उवाच 
पूर्वमन्वन्तरस्थो हि वेनो राजा दुरात्मचान ॥ ६७॥ 
अयं वेचस्वतस्थो हि राजा चेक्ष्वाकुनन्दनः | 
इति श्र॒तं मया पूर्व मिदानीञ्चोच्यतेत्वया ॥ ६८॥ 
अयं वकुण्ठाः पश्चाहेनो राजा भविष्यति । इत्येत संशयं छिन्धि श्रुतदेचमहामते 
श्रतदेच उवाच र 
पुराणेषु च वप्रम्यं युगकटपव्यवरूथया । न चाप्ममाण्यशडून तकथायाव्यत्ययेक्षचित्‌ 
गते देनन्दिने कर्ये यथेषा शाश्वती शुभा । माकण्डेयेन मे प्रोक्ता सा चोक्तातवभूपते 
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तस्मान्न ख्यातिमायान्ति धर्मा वेशाखसम्भवाः 
कश्चिदेव हि जानाति विरक्तो विष्णुतत्परः ॥ ७२॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसम्वादे यमदुःखसान्त्वनंनाम 
रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


१ 


र; / } | 24 र, © 
a = चतुदंशोऽध्यायः | 
h ४ हर र्ट निष्ठतपोनि न्य ~ ih 
(९ a सत्निष्ठतपो निष्ठयोरा ख्यानवर्णनम्‌ 
श्रुतदेव उचाच हरिति 


यः प्रायः स्वाति वेशाखे मेषसंस्थे क । मधुसूदनप्रभ्यचर्यकथांश्रुत्वाहरेरिमाम्‌ 
स तु पापविनिमुक्तो ग्रति विष्णोः परंपदम्‌ । 
वाच्यमानं कृथ्ां हित्वा योऽन्यां सेवेत सूढधीः ॥ २ ॥ 


रौरवं नरक प्राप्य पेशाचीं योनिपाप्युयात्‌। आ  . BD | 
पापप्न' पावनं रम्यं सद्यो वन्यं पुरातनम्‌ । दावरीतीरे क्षे श्वरे शुभे | 
शिष्यो परमहंसो ब्रहमकनिष्टितो । सदेबोपनिषढिययानिष्ठितो निर्पेक्रितो | 
डुर्वासशिष्यौ परमहंखौ ब्रह्मकनिष्टितौ । नदेचोपनिषद्वि् po 
| । | -ठउळोनकथे ८, 
2 मिक्षामात्राशिनो पुण्यौ तौ यह निनाडनी bee कि 
) सूत्यनिष्ठतपोनिष्टावितिख्याती जगचये॥ ६॥ 
| | । विष्णुकथापरः 'णामप्यभावेचव्याख्यातणांतथानृप 
| तयोर्मध्ये सत्यनिष्ठःसुद्राविष्णुक \ श्रोतृ मप्यभावेचब्याख्यातृणांतथान्‌ 
| तदा कमकळा तित्याः करोत्यद्धा मुनीश्वरः । 
| श्रोता नरेद्‌स्ति यः कञ्चित्तस्मै व्याख्यात्यहनिशमू्‌ ॥८॥ 


| पद अ पुण्या विष्णुकथां रासा 
| यदि व्याख्याति कख्िद्वा पू शुभाम्‌ । 
तदा खडु -च्य कर्माणि श्टणोति श्रवणे रतः ॥ ६॥ 
Me 000 ET 
प रा 
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अतिदूरस्थतीर्थानि देवतायतनानि च | हित्वा धा 
श्यणोति घ कथां दिव्यां श्रोठुभ्यो वक्ति वे स्वयम्‌ । > 
र 2 
चिना कथां न जानाति सेव्यमन्यन्नरेश्वर॥ ११॥ २१९1 ४ 
व्याख्याति चमहेस्वस्यवक्तारोगाद्यपदुतः । कूपस्नानपरोभूत्वाश्टणोत्येवकथांसुनिः 
कथायाश्र विरामेतुस्वकृत्यंसाधयत्यलम्‌ । कथांबेश्टण्वतः पुंसो जव्मवन्धोनविद्यते 
Se CESS ot र क हि 
सत्त्वशुद्धिस्ततो विष्णावरतिश्वेच गच्छति। RY 
रतिश्च जायते शिप चज सी न्न र चव साचुषु ॥ १४॥ ळक 
नीरजं निगु णं ब्रह्म सद्यो हृद्यवरूध्यते । ्ञनिहीनस्प्र व पुंसः कम च निष्फलं 
——— SPE NE 
चहुःवाचरितृंचाऽपियथवान्धक्रदपणम्‌ । कर्मो णिक्रियमाणानिवटुधाशो चितात्मभिः 
MST 
सत्वशुदृद्य भवन्त्येव सत्त्वणुद्ध या श्र यादि बजेत श्रुति व्रजेत्‌ । 
श्रुतेस्तु ज्ञानमाखाच ट्वो ध्यानाय करपते ॥ १७॥ /]0 
बहुधाश्रचणं ध्यानं मननं ्चतिचो दितम्‌ । यत्रविष्णुकथानास्तियत्रसाछुजनानहि ॥ 
साक्षाद्गङ्कातटं वाऽपित्याञ्यमेवनसंशयः । यदव सीनास्तिवेष्णवंचामबाशुभम्‌ 
ज — 
यत्र विष्णुकथा नास्ति स्तस्तत्र तमो त्रज्ञेत्‌ । 
यद्‌ ग्रामे घष्णचं ध्राम नस्ति कृष्णझूगोडपि वा ॥ २०॥ 
यत्र विष्णुकथानास्तिसाश्रयोवातदाश्रयाः । मत लत तरपुमा नि्षपर्वानयो निशतंत्रज्ञेत्‌ 
व्िचार्योपनिपद्विद्यामिति निश्चित्य व (ट्र 
सदो विष्णुकथाऽऽसक्तो धिष्णुरुटृतिपरायणः॥ २२॥ 
न किञ्चिदधिकं जातु मन्यते श्रवणात्परम्‌ । इतरस्तु तपोनिष्ठः कमेनिप्ठो दुराग्रही 
न व्याख्याति सूबयम्वाऽपि न श्टणोति च हँत्कथामे!। 
AERO 
___ चाच्यमानां कथां हित्वा हीर्थलानायरं गच्छति ॥ २४॥ 
तीथेऽपि च प्रवृत्तायांकथायांभूमिपाटरकू 1 कर्म्रलोपभयाद्दूरंयातिचाञ्जर्यश इ्यशक्तितः 
ब्रजन्ति ग्रृहङृत्याथ सङ्गमात्पस्तो जनाः | न श्रोतारोन वक्तारस्तस्यपार्श्वेतुकर्मिणः 
डुरात्मनस्तु दुबु द्धेः काल एवंक्षयंगते । जिह्वांश्र तिञ्चनक्कापिसम्प्राप्ताहिकथाचिभो 


I है ६.६ 
| हद रा 
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॥ | 
| ) ब्रह्मेश्व॒रक्षेत्र 
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अश्नोत॒त्वाद्वक्तत्वादुदुबु द्वित्वादुदुराग्रहात्‌ । 

पश्चात्पञ्चत्वमासाद्य सद्यो धर्मेण वे मुनिः ॥ २८ ॥ 

पिशाचो5भूच्छमीवृक्षे च्छिन्नकर्णाहृयोऽवळः। 

निराश्रयो निराहारः शुष्ककण्ठौष्ठतालुकः ॥ २६ ॥ 

एवं वं खिद्यमानस्य समा दिव्यायुतागताः। 

नापश्यत्स्वस्य त्रातारं निराहारोऽतिदुःखितः ॥ ३०॥ 
स्वकृतं चिन्तयानश्च मत्तोन्मत्त इवाश्रमत्‌। श्षुध्रयापयंटन्‍्वापपिनियृ तिनापमूढधीः 
कृशाजुसद्वशो वायुरङ्ग स्पृष्टा इतात्मनः | काळाग्नितुल्या आपश्चफलपुष्पादिकंविषस्‌ 
न कापि सुखमायेदे कर्मठो दीनधीरयम्‌ । एबं व्यवसिते तस्मिन्नरण्ये जनवजिते ॥ 
कथूया रहिते क्षेत्रे स्वाश्रयेसाधुवर्जिते देवादायात्सत्यनिष्ठस्तदा पेठिनसीम्पुरीम्‌ 

गच्छन्मार्ग ददर्शाऽसौ छित्नकणं वहुव्यथम्‌ । 

दृष्टा55त्मानं द्रावयन्तं रुदन्तं श्वुःबरया55तुरम्‌ ॥ ३५॥ 
माभेषीरितिचा५५भाष्यको५सीत्याहमुनीश्वरः । ददोद्रशीचकस्मात्तनतेडुःखमतःपरम्‌ 

इत्याश्वस्तो5मुना च्छिन्चकर्णः प्राहाऽतिबिह्ृछः । 

तपोनिष्ठो यतिरहं शिष्यो दुर्वाससः परम्‌ ॥ ३७ ॥ 
त्रवासी कर्म निष्ठो दुराग्रही । कर्मलोपभयाच्मौ्यान्मयाडुु द्विना मुने! ॥ 

साध मिर्वाच्यमानाऽपि ताऽऽद्वता विष्णुसत्कथा । 

न व्याख्याता च श्रोतृस्यः कथा कर्मनिकृन्तनी ॥ ३६॥ 
तेन कर्मविपाकेन महताऽहं झृतिगतः। छिनकर्णो$भव नाज्ना पिशाचो डुःखचिह्ृलः 
न पश्यामि च ातारदुःखादस्मात्कथश्चत। तवदृष्टिपथंयातो दिष्ट्याऽहंगतकल्मघः 
अद्य मे देचतार्तुष्टा गुरवः साधवश्च थे | हरिश्रमे प्रसन्नोऽभूयतस्ते दशनं मम ॥ 
पपात पादयोभू मो तराहित्राहीतिवे र्दन ततस्तुक्पयाऽऽविष्टःसत्यनिष्ठोमहायशाः 

श्वरः । ततस्त्वपडपर्परश्यददो पुण्यमनुत्तमम्‌ 

दोरभ्यामुत्थापयामास शन्तमाभ्यासुर 


घेशाखमासमाहात्म्यश्रवणस्य सुहतंजम्‌ | तेत पुण्यप्रभावेणसद्योध्वस्ताखिलाशुभः 
४ 


चे 
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पिशाचदेह निमुंक्तो दिव्यदेहधरोऽभघत्‌ । दिव्यं विमानमारुह्य तं प्रणस्य महामुनिम्‌ | 
आमन्त्य च परिक्रम्य ययौ चिष्णोःपरम्पदम्‌ । च 
सत्यनिष्टस्ततो धीमान्ययौ पेठिनसीम्पुरीम्‌ ॥ ४७॥ ber 3 
माहात्म्यश्रचणस्येचं चिन्तयानः पुनः पुनः । | 
क श्रतदेव उवाच 

यत्र विष्णुकथा पुण्या शुभा लोकमलाऽपहा ॥ ४८ ॥ 

तत्र सर्वाणि तीर्थानि क्षे तीर्थानि क्षेत्रणि चिविधानि च । 
ne प्रबहते पुण्या शुभा विष्णुकथाऽऽपरा ॥ ४६ ॥ | 
तद्देशवासिनां सुक्तिः करसंस्था न संशयः ॥ ५० ॥ | 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णचसण्डे | 
नारदास्वरीषसम्वादे कथाप्रशंसायां पिशाचमुक्तिप्रासिनांम | 

चतुदेशो5्यायः ॥ १४ ॥ 


बस TN 4 ~ 6 


@ Av 


बन्ना 


पाञ्चालाधिपतेजयग्रा सिद रिद्रयनाशवर्णनम्‌ 
श्रतदेव उचाच 
भूयः श्रणुष्व भूपाल माहात्म्यंपापताशनम्‌ । वेशाखस्त्य चमासस्यवछभस्यमशुद्विषः 
पुरापाञ्चाळदेशे तु राजा पुरुयशोष्भवत्‌ | तनयो भूरियशसः पुण्यशीलस्य धीमतः 
पितरु परते भूप राज्यस्थों धरमंछालसः । शौरयौदार्यशुणोपेतो धनुचिद्याविशारदः 
शशास प्रथिवी सर्वा स्वधर्मेण महामतिः । पूर्वजन्मजळादानाद्दोपेण महता व्रृतः॥ 
सम्पद्धानिमचापाऽसौ कालेनकियताऽनघ! । हयागजास्ृति याता महद्रोगेणपीडिताः 
दुर्भिक्षमतुळं चासी न्रिर्माचुष्यविधायकम्‌ । 


| 
पञ्चदशो ऽध्यायः { 
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पञ्चशोऽध्यायः ] * राज्ञःपूवजन्मवृत्तवर्णनम्‌ ॐ त 
र राज्यं कोशं तदा चा55सीद्रजभुक्तकपित्थचत्‌ ॥ ६ ॥ 

वलहीन नृपं ज्ञात्वा कोशरापष्ट्रविवजितम्‌ । तं जेतुमेष समय इति निश्चितमानसः 


~ आजग्मुः शतशोभूपा रिपचरूतस्य भूपतेः । जिग्युयु दवेनतंभूपं पाश्चालविषयाधिपम्‌ 


पराजितस्ततो राजा विवेश गिरिगहरे । 

शिखिन्या भार्यया साकं धात्र्यादिगणसंयुतः ॥ ६ ॥ 
अश्ञातपद्धतिश्चान्येवंहुदुःखसमाकुलः । त्रिपञ्चाशत्समाश्चैच नीतास्तेन चिळीयता 
चिन्तयामास भूपालः किप्रेतदिति भूरिशः । कर्मणा जन्मशुद्धो ऽहमालृपितृहितेरतः 
गुरुभक्त: सदाक्षिण्यो ब्रह्मण्यो धर्मतत्परः । दयाचान्सर्वभूतेषु देवभक्तो जिते न्द्रियः 
न भ्राता में पुत्रो मेनचपेखुह दो हिताः । द्यापौ रुपविख्याताःकुलीनस्ताऽपिमेकुतः 
केनचा कर्मणा चाप्तं दारिद्रय भूरि दुःखदम्‌ । केन वाऽपजयोमेऽयकेनवावनचासिता 
इति चिन्ताकुलोराजागुरुंलर्मारखिन्नधीः । याजोपयाजकोनामसबंन्ञोसु निसत्तमो 
आजग्मतुमुंनीन्द्रौ तो राज्ञाहृतो महामती । तो हृष्टा सहसरोत्थायराजापाश्चाळचलुभः 
ननाम शिरसा भक्तया प्रवासेनाऽतिपीडतः । राजचिह्विहीनश्च केनाप्यज्ञातपद्भ तिः 

तूष्णीं तस्थौ मुहत हि पतित्वा भुवि पादयोः । 

दोभ्यांसुत्थापि तस्ताभ्यां परिश्ृष्टाऽश्रुलोचनः॥ १८॥ 
विधिवत्पूज यामास बन्येरेवाऽहेणःशुभेः । सूप विष्टो तुतो विप्रौ पप्रच्छाऽऽनतकन्धरैः 
ब्राह्मणौ वदतं टुःखकारणश्च क्षितीशितुः। कर्मणा जन्मशुद्धस्य पितृदेव प्रियस्यच 
पापभीरोः कृपालोश्च गुरुभक्तस्य मे कुतः । दारिद्र कोशहानिश्च रिपुभिश्चपराभवः 
कस्मादरण्यवासश्च कुत एकाकिता मम । नपुत्रोन च मे भ्राता न हिताः सुहृदश्च मे 
दु्िक्षं बाकुतश्चासीद्वेशे मत्पालितेऽनधे । एतद्विस्ताय मे ब्रूतं कारणं सुनिपुङ्गचौ 

इत्युक्तौ तो मुनिश्रेष्ठौ भूतेनाऽत्यन्तदुःखिना । 

्रत्यूचतुर्महात्मानौ कि म न परायणो ॥ २४ ॥- 

याजोपयाजकावूचतुः 

श्टणु भूप प्रवक्ष्याचर्तव ठुःखस्यकारणम्‌ । पुरा भूप महापापीव्याधरत्वंदशजन्मसुः 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow ह 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
चेष्णचखण्डे 
६५४ : ४६ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ घष्णचख 


| 
ह 
निष्ठरः सर्वलोकानां सदा हिसापरायणः । धर्मलेशाकरः क्वायि न दमो नच वशमः | | 
न जिहा बक्तितामानि विष्णोर्वापिकथश्चन । चेतः स्मरतिगोचिन्दरणाम्वुरुहहृयम्‌ | 


~ 


न प्रणामः कृतः कापि शिरसा पण्मात्मने | नव जन्मानि ते भूप गतान्येवं दुरात्मनः 
दशमे जन्मनि प्राप्ते व्याधस्त्वं सुद्यभूफेरे । निष्डुरःसर्वलोकाचां नराणां ट्वंनरान्तकः 
दयाहीनः शात्रजीची सदा हिंखापरायणः । निर्ण णः्सकळत्रस्त्वं मार्गपीडाकरः शाठः 260 
प्रजानां राक्षसो मानुषाशनः । एवं चाऽव्दान्यतीतानिनंजंहितमजानतः 20 
बाळापत्यम्ृगाणाञ्च पक्षिणाञ्च वधात्तव | दयाहीनसू्य डर्व दवे जन्मन्यस्मिन्नपुत्रता 3) 
विश्वासघातकत्वैन भ्रातरो नेव सोदराः । मार्मपीडाकरत्वेन सुहञ्जनविवजितः ॥ >? 
साधूनाश्च तिरछ्काराच्छत्रुभिर्ते पराजयः । कदाप्यदत्तदोषेण दारिद्रचस्पतितं गृहे ४] 
सदेवोद्वेगकारित्वात्प्रचासस्ते दुरासदः । खर्चेघामप्रियत्चा्च दुःखमत्यन्तदुःखहम्‌ 35 
'निराहारोऽप्यतः पूवसदाक्रूरेण कर्मणा । तस्मांद्राज्यापहार्स्तेजन्मन्यस्तमिन्मदामते 6 
अथ ते सत्कुलीनत्वे हेतू श्वाउपि ब्रवीम्यहम्‌ । 
यदाऽूर्ीडदेशीयो) हान्तिमे व्याधजन्मनि ॥ ३७॥ 
रूचकर्मनिरते क्रूरे विपिने कण्टकाविळे । तिष्ठत्येवं दयाहीने सर्वभूतान्तके पथि ३८ 
देशयाचाजग्मतु्दिव्यी धनाळ्यौ धर्मपीडिती । मुनिश्चकरषणोनाम वेदवेदाङ्गपारगः ॥ 
जटाचीर्घरः पुण्य कमण्डलुपरिग्रहः । तान्दरष्रा धनुरादाय माग रुदूध्चा व्यवस्थितः 
अचुद्रुत्य शारी चेश्यौ कृत्वा छिन्नशरीरकौ । 
तयोरेकञ्च त्वं हत्वा गहीत्वाऽखिलतत्पणम्‌॥ ४१॥ 
` अपरं हन्तुसुद्यक्ते स दुद्रावमयाद्‌दुतम्‌ । पणं झुल्मे विनिक्षिप्यभीतःप्राणपरीप्सकः 
| कर्षणो5पि मुनिः शीघ्र व्याधान्स्ृतिविशङ्कया । 
| . आतपे 'घावमानः संस्तृषाघर्मप्रपीडित: ॥ ४३ ॥ ह 
` मूर्च्छामाप गलत्स्वेदः संज्ञामात्रावशेषितः । चिहायेनं दुदुवे च वेश्यो जीवनतत्परः 
` तत्वं ताचनुदुतौ दृष्टा मूच्छितंपथिभूख॒रम्‌ । पणं कुत्रविनिक्चिप्तंकियददूरंगतोवणिक्‌ 
इति पृष्ठ द्विजं श्रान्तसुज्ञीवयितुसुद्यतः| . 


| 


७» 315. लता 
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फूत्रत्वा कर्णयोस्तस्य नागरं स्मृतिकारणम्‌ ॥ ४६॥ 
एट्वळस्थोदकेनेव कृमिकर्दमसंयुजा । नेत्रे संस्ज्य श्रान्तस्य पर्णः सम्वीज्यतन्मुखे 

ससञ्ज्ञञ्च मुनि कृत्वा त्वमात्थ स्वस्थमानसः । 

मा शङ्का ते मुने कार्या मत्तः शस्त्रश्वतो चने ॥ ४८ ॥ 

निष्किञ्चनः सुखी लोके. कुतस्ते भयमुल्बणम्‌ । 

भिन्नपात्रेण जीणेन न मे किञ्चिद विष्यति ॥ 28 ॥ 
एताचद्वद्‌ मे विद्वन्बणिक्ककुत्र पलायितः । कुत्र गुट्मे धे क्षिप्तं तेन शीघ्रंपलायता 

अन्यथा त्वां हनिष्यामि यदि मिथ्या वदिष्यसि | 

कर्षण उवाच 

(धने. गुल्मे विनिक्षिप्त मार्गदरमात्पलायितः ॥ ५१॥ 
इतिप्राहभयात्सोऽपि पृष्टःप्राणपरीप्लया । गच्छ चिप्र सुखं मार्ग मत्तोभी तिविहायच 
इतो विदूरे सलिलं तडागे बते शुभम्‌ । तत्पीत्वा सलिलं पुण्यं गच्छग्रामंगतश्रमः 

अधुनंऽऽवागमिष्यन्ति राजकीयाः पथा जनाः। 

मत्पदान्वेषणे सक्ताः श्रुत्वा रावं चणिक्पतेः ॥ ५४॥ 
लुपार्तमनुगन्तुं मे न शक्यं त्वां ततो द्विज! । वीञमानेन पर्णेनधर्मःकिञ्चिद्न मिष्यति 
तए्मै द्रवा पलाशं च त्वमागा चिपिनं पुनः । तेन पुण्यप्रभावेण वेशाखे घर्मधर्धरे ॥ 
स्वकार्यार्थं कृतेनापि मुनेस्त्राणाय पद्धतौ । जन्मासीत्तेमहापुण्येराजबंशेऽतिचिस्तृते 
यदीच्छसि खुखंराज्यंधनधान्यादिसस्पदः । स्वर्गापवगोयदिबासायुञ्यं वाहरेःपदम्‌ 

कुरु वेशाखधर्मारत्वं सर्वेखोख्यमचाप्स्यसि । 

माखोऽयं भाधचोनाम तृतीयाचाऽक्षयाह्वया ॥ ५६॥ 


'गांचसकृत्प्रसूताख्यां देहि विप्रायसीदते । तेनतेकोशपू्िःस्याच्छऱ्यांदे हिसुखंभवेत्‌ & 
कुरु च्छत्रप्रदानं च साम्राज्यं ते भविष्यति । स्नानं कुरुयथान्यायंतथेवाऽर्चयमाधबम्‌ 2! 


देहि.व्वं प्रतिमांदिव्यांङृत्वातेनजयोभवेत्‌ | आत्मतुल्यशुणान्पुत्रान्यदिकामयसेनृप 
सर्वभूतहितार्थाय प्रपादानं च त्वं कुरु । वंशाखोक्तानिमान्धर्मान्सम्यगाचर भूमिप ॥ 
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तेन ते सकला लोका वशं यान्तिनसंशयः । निष्कामकेनचित्तेनय दिधर्मान्क रिष्यसि 
बेशाखे पुण्यमासेऽस्मि्प्रीतयेमधुघातिनः । प्रत्यक्षोभविताविष्णुरूतव निर्मळचेतसः 
येन चाचरिताः पुंसा धर्मा ह्यते शुभावहाः । तेषाञ्चह्यक्षयालोकाः पुराणेकबयो विदुः 
एतत्सव तव प्रोक्तं यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ । इति राजानमामन्त्य ब्राह्मणौ च पुरोधसः 
याजोपयाजकोनाम जग्मतुरुतो यथागतौ । 
ततो राजामहावीयंः पुरोधोभ्या्च बोधितः ॥ ६८॥ 
वेशाखधर्मोन्सकलांश्चकार श्रद्धयाऽन्वितः । यथोपदिष्टं च तथा मधुसूदनमर्चयत्‌ ॥ 
ततो ळब्धप्रभावः सन्वन्छुभिः सकलेब तः । पाञ्चालनगरीस्प्राप हतशेषवलान्चितः 
ततरूतु शत्रवो भूपा उपश्रुत्य च भूपतेः । प्रवेशं च पुरस्याऽथ पुनराजग्मुरुद्धता:॥ 
तदा पाञ्चाळभूपेन नृपाणामभवद्रणम्‌। जिग्ये सर्वान्महावाहूनेक एव महारथः ॥७२ 
पलायितेषु भूतेषु नानादेशपथिष्वपि । राज्ञां कोशगजानश्वान्स्वयं जग्राह चीर्यचान्‌ 
अश्वानां निवु दं चेच गजानां च त्रिकोटिकम्‌ । रथानामवु दश्चेव दीघंग्रीवायुतंतथा 
रासभाणां त्रिलक्षाणि प्रापयामास तां पुरीम्‌ । 
वेशाखधर्ममाहात्म्यादक्षणात्सर्चे च भूभृतः ॥ ७५॥ 
करदा भझ्नसङ्कट्पाः पादाक्रान्ता बभूविरे । सुभिक्षमतुळं चासीत्पाश्चालचिपयेषु च 
एकच्छत्रमरभूद्वाज्यं प्रसादान्म'घुघातिनः । 
पुत्राः पञ्चाऽपि तस्यासञ्छौय्यौंदायशुणान्विताः.॥ ७७॥ 
श्ृष्टकीति श केतु एयम्नरतथाऽपरे । विजयञ्चित्रकेतुश्च मयूरध्चजसन्निभाः ॥ ७८ 
अनुरक्ताः प्रजाश्चासन्धर्मेणप्रतिपालिताः । वेशाखस्य प्रतापेनप्रत्ययसूततक्षणादभूत्‌ 
पुनश्चकार तान्धर्मान्पाञ्चालनगरीश्वरः । अकामुकेन . चित्तेन प्रीयते मधुघातिनः ॥ 
'र्मेणानेन सन्तुष्टो भगवान्मधुसूदनः । अक्षयायां तृतीयायां प्रत्यक्षः. समजायत ॥ 
तं दृष्टा विस्मितो भूत्वा परमात्मानमच्युतम्‌ । नारायणं चतुर्वा ह शङ्कचक्रगदाधरम्‌ 
पीतास्वरधरं देवं चनमालाधिभूषितम्‌ । सलक्ष्मीकं सानुगञ्च गरुडोपरि संस्थितम्‌ 
निरीक्ष्य डुःसहं तेजः सद्योमीलितलोचनः | 
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उत्पतन्सम्पतन्हर्षान्मत्तोन्मत्तइच भ्रमन्‌ ॥ ८३॥ 


पुळकाङ्कितसर्वाङ्गो गळद्चाष्पाकुलेक्षणः । तुष्टाव परया भक्त्यापाञ्जलिःप्रणतोस्ुुवि 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदास्वरीपसम्वादे पाञ्चाळदेशाधिपतेर्जयप्रान्ति- 


द्रिद्रनाशवर्णनं नाम,पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशो ऽध्यायः 


पाश्वालदशाधपत सायुज्यप्राप्रिवणनम्‌ 
ै श्रुतदेव उचाच 
तद्ृशेनाह्णादपरिप्लुताशयः सद्यः समुत्थाय ननाम सूनां । 
चिरं निरीक्ष्याऽऽकुळळोचन्रो हामुं विश्वात्मदेवं जगतामश्रीशम्‌ ॥ १॥ 
दधार पादाववनिज्य तळं यत्पाद्‌जाऽऽव्रह्म जगत्पुचाति । 
समर्चयामास महाविभूतिभिमंहाहंवसत्राभरणानुलेपनः॥ २॥ 
स्थग्यूपदी पामतमक्षणादिभिस्ट्वमयात्रवित्तात्मसमपणेन। 
तुष्टाव विष्णु पुरुष नारायणं निगुणमद्धितीयम्‌ ॥ ३॥ 
“निरञ्जनं चिश्वसूजामध्रीशं बन्दे परं पद्मभचादिवन्दितम्‌ ) 
यन्प्रायया त्वचि दुत्तमा जना विमोहिता विश्वस्रजामश्रीश्वरम्‌ ॥ ४ ॥ 
मुह्यन्ति मायाचरितेषु मूढा गुणेषु चित्र भगवद्विचेष्टितम्‌। . 
_ अनीह एतद्‌ बहुघेक आत्मना सुजत्यवत्यत्ति .न सञ्जतेऽप्यथ॥ ५॥ 
समए्तदेवासुर्सौख्यडुःखप्राप्त्य भवान्प्रूणमनोरथोऽपि । 
तत्राऽपि. काछे. सवजनाभिगुप्त्य विभपि सत्त्वं खळनिग्रहाय ॥ ६॥ 
तमोणुणं राक्षसवन्ध्रनाय रजोगुणं निश ण! चिश्वसूत! । 


४३ 
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दिष्टया त्वदङ्घिः घ्रणताघनाशनस्तीर्थास्पदं हदिध्ृतःसुविपक्कयोगेः ॥७ 

उत्सिक्तभत्त्युपदृताशयजीवभाचाः प्रापुर्गति तव पदस्म्टतिमात्रतो ये । 

भवाख्यकालोरगपाशाबन्धः पुनःपुनर्जन्मजरादिदुःखेः ॥ ८.॥ 

भ्रमामि योनिष्वहमाखुभक्ष्यवत््रब्ृद्धतपेस्तव पादचिस्म्टृतेः । 

नूनं न दत्तं न च ते कथा श्रुता न साधवो जातु मयाऽपि सेविताः ॥ ६ ॥ 

तेनारिभिध्वरूतपराध्यळक्ष्मीवनं प्रविष्टः स्वगुरूह्यघं स्मरन्‌। 

स्मृतौ च तौ मां समुपेत्य दुःखात्सम्बोधयाश्चक्रतुरातचन्धू ॥ १० ॥ 

चेशाखधरमेः श्रतिचोदितेः शुभः रूवर्गापवर्गादि पुमर्थहेठुभिः । 

तद्वोधतोऽहं कृतवान्समस्ताञ्छुभावहान्माधवमासधर्मान्‌ ॥ ११ ॥ 

तस्मादभून्मे परमः प्रसादरतेनाऽखिलाः सम्पद ऊजिताइमा । 

नाउश्निन सूयो न च चन्द्रतारका न भूर्जळं खं श्वसनोऽथ वाङ्मनः ॥ १२॥ 

उपासितास्तेऽपि हरन्त्यघं चिराद्विपश्चितो घ्नन्ति मुहतंसेवया । 

यान्मन्यसे त्वं भचिनोऽपि भूरिशस्त्यक्तेषणांस्त्वत्पदन्यरूतचित्तान. १३ 

नमः रूवतन्त्राय विचित्रकर्मणे नमः परस्मै सदनुग्रहाय । 

त्वन्मायया मोहितोऽहं गुणेषु दारार्थरूरेषु भ्रमास्यनर्थ दक्‌ ॥ १४ 

त्वत्पादपद्मे सति मूळनाशाने समरूतपापापहरे सुनिर्मले । 

सुखेच्छयाऽनर्थनिदानभूतेः खुतात्मदारेममताभियुक्तः ॥ १५ ॥: 

न कापि निद्रां लभते नं शर्म प्रवरद्धतषः पुनरेव तस्मिन्‌ । 


र > रर €< मर्थहेतु Po 
'ळब्ध्वा डुरापं नरदेवजन्म त्वं यल्लतः सवपुमथहेतुः ॥ १६॥ ` 


पदारचिन्दं न भजामि देच ! सम्मूढचेता विषयेषु लाळसः। ` 
करोमि कर्माणि खुनिष्टितः सन्प्रवृद्धतषंस्तदपेक्षया ददत्‌॥ १७॥ 
पुनश्च भूयामहमद्य भूयामित्येच चिन्ताशतलोलमानसः। 

तदेच जीचस्य भवेत्कृपा विभो! दुरन्तशक्तेर्तच विश्वमूर्ते! ॥१८॥ 
समागमः स्यान्महतां हि पुंसां भवाम्बुधियेंन हि गोष्पदायते । 
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त्स्गमो देव यदेव भूयात्तहींश देवे त्वयि जायते मतिः ॥ १६॥ 
( „ समस्तराज्यांपगमं हि मन्ये ह्यनुग्रहं ते मयि जातमञ्जसा । , 
१९४ यथार्य ते त्रह्मखुरासुराद्येनिवृतत्तर्परपि हंसयूथेः ॥ २० ॥ 
| इतः स्मराम्यच्युतमेव साद्रं भवापहं पादसरोरुहं चिभो! । 
अकिञ्चनप्रार्थ्यममन्दभाग्यद्‌ं न कामयेऽन्यत्तव पादपझ्ात्‌॥ २१ ॥ 
अतो न राज्यं न सुतादिकोशं देहेन शश्बत्पतता रजोभुचा । 
भज्ञामि नित्यं तदुपासितव्यं पादारविन्दं मुनिर्विचिन्त्यम्‌ ॥ २२ ॥ 
प्रसीद देवेश! जगन्निवास! स्मृतिर्यथा स्यात्तव पादपे । 
सक्तिः सदा गच्छतु दारकोशपुञ्ात्मचिह्नेषु गणेषु मे प्रभो! ॥ २३ ॥ 
र न कृष्णपदारविन्दयोर्वचांस्ति ते दिव्यकथाज्ुचणने । 
\ नेत्रे ममेमे तव विग्रहेक्षणे श्रोत्रे कथायां रसना त्वदर्पिते ॥ २३ ॥ 
| | /घ्राणञ्च त्बत्पादसरोजसौरमेत्वद्गक्तगन्धादिविलेपनेसक्त्‌। | 
स्यातां च हरूतो तव मन्दिरे विभो सम्माज्जनादो मम नित्यदेच ॥२५॥ 
"पादौ विभोः ्ेत्रकथाऽनुसपंणे सूधां च मे स्यात्तव चन्दनेऽनिशम्‌। ` 
कामश्च मे स्यात्तव सत्कथायां बुद्धिश्च मे स्यात्तव चिन्तनेऽनिशम्‌ ॥२६ 
दिनानि मे स्युस्तव सत्कथोदयेरुद्रीयमानमुनिभिग्र हागतेः। 
-हीनः प्रसङ्गर्तव मे न भूयात्क्षणं निमेषाद्धमथांऽपि विष्णो! ॥ २७॥ 
-न पारमेष्ठ्च' न च साबभोमं न चाऽपचग सुंपूहयामि चिष्णों! 
त्वत्पादसेवाञ्च सदेव कामये प्रार्थ्यां श्रिया ब्रह्ममवा दिमिः सुर: ॥ २८॥ 
इति राज्ञा स्तुतो विष्णुः प्रसन्नः कमलेक्षणः। ` 
मेघगम्भीरया वाचा तमुवाच क्षितीश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
श्रीसगचानुचाच 
जाने त्वां दासवय मे निष्कामुकमकल्मषम्‌। ` 
-अथाऽपि ते प्रदास्यामि वरं देवतदुलभम्‌॥ ३०॥ ` 
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आयुष्यं चायुतं दिव्यं सम्पदश्च नरेश्वर! । भक्तिर्मयि दूढा_भूयादन्ते सायुञ्यमेव च 
त्वया कृतेन स्तोत्रेणमांस्तुवन्तिचये्रुवि। तेषांतुष्ट प्रदार्यामिसुक्तिसुक्तिनसंशयः 

तृतीयेषाऽक्षयानाम भुविख्याताभविष्यति । यस्यांतवप्रसन्नोऽहं भुक्तिसुक्तिफलप्रदः 
थे कर्वन्ति .नरा मूढाः ख्ानदानादिकाः क्रियाः 
व्याज्ञेनाऽपि रूवभावाद्वा यान्ति मत्पदमव्ययम्‌॥ २४ ॥ 
ये चाऽक्षयतृतीयायां पितनुद्विश्य मानवाः 1 श्राद्ध कुर्व न्तितेपांवेतदानन्त्यायकल्पते 
न चाऽनयातिथिलोकेसमावानाधिकाभुचि । अस्ययांकृतंस्वटपमपितदक्षय्यफलंभवेत्‌ 


योगां दद्यान्ळृपश्चे ए्व्राह्मणायकुटुम्विने । सवसम्पत्प्रवषांख्या भक्तिर्मक्तिःकरेस्थिता ` 


यो हिदद्यादनड्चाहंसर्वपापचिनाशनम्‌ । काटम्त्युविसुक्तःसन्दीघांयुप्यमबाप्छुयात 
वैशाखमासे यो धर्मान्कुरुते मत्प्रियावहान_। तेपां खत्युजराजन्मभय पाप हराम्यहम्‌ 
यथा चैशाखधमेस्तु तुष्टः स्यांसकलेरपि। मासघमस्लुतुष्ट स्यांमासोमेमाधवप्रियः 
सर्वधर्मोज्किता वापि ब्रह्मचर्यचिवरजिताः । 
बेशाखमासनिरता यान्ति मत्पदमव्ययम्‌ ॥ ४१॥ 
यदढराप॑ तपोभिश्च सांख्ययोगेमंखेरपि। तद्धाम परमं यान्ति वेशाखनिरता नराः 
अपि पापसहस्रं वा मासोऽयं हरतेऽनघ । प्रायश्चित्तविह्ीनं वा मत्पादस्मरण यथा 
गुरूपदिष्टः कान्तारे वेशाखे निरतो भवान । समाराध्य जगन्नाथ तेनाप्तमखिळं नप 
धर्मेणानेन सम्प्रीतः प्रत्यक्षोऽहं भत्रामिते । 
भुक्तवा भोगान्यथाकामान्देवेरपि खुदुलभान्‌॥ ४५॥ 
इति तस्मै चरं दत्त्वा देवदेवो जनादुनः | पश्यतामेव सवषां तत्रंवा$न्तरथ्रीयत ॥४९ 
ततो भूपालवर्यो$सो वभूवात्यन्तविस्मितः | दृष्टपुषटतनुभू प! ळब्धनष्टधनो यथा 
ततः शशास पृथिवीं तच्चित्तस्तत्परायण: । मह द्विर्वोधितो नित्यंुरुभिश्च निरन्तरम्‌ 
नान्यं प्रियतमं मेने वासुदेवस्ृते रपः । यत्सम्पर्कात्म्रिया आसन्दारामात्यजुतादयः 
सर्वान्धरमश्चकाराऽसौ वेशाखोक्तान्पुनः पुनः । तेनपुण्यप्रभावेणषुत्रपौ त्रादिभित्र तः 
भुक्तवा मनोर्‍थान्सर्वान्देबानामपि डुळभान्‌। 
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अन्ते जगाम सायुज्यं विष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥ ५१॥ | | 
य इदं परमाख्यानं श्टण्वन्तिश्रावयन्तिच । तेसर्वेपापनिर्मुक्तायान्तिविष्णोःपरंपदम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चेषणवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसम्चादे पाञ्चाळदेशाधिपतेः सायुञ्यप्रासतिर्वाम 
घोडशोऽध्यायः॥ १६॥ | 


सप्तदशो 5ध्यायः 
दन्तिलकोहलमुक्तिप्रा मिवणनम्‌ 
श्रुतकीतिरुवाच र 
येशाखधर्मानखिळानिहाऽमुत्रफळप्रदन्‌ । भूयो ऽपिश्टण्वतश्चाखीत्तुतिनऽद्यापिमानद 
यत्र चाऽकेतवो धर्मोयतर विष्णुकथाःशुभाः । तच्छास्त्रंश्टण्वतोनेवतृसिःकणरसायनम्‌ 
पूर्वजन्मळृतं पुण्यं दिष्ट्या पास्मुपागतम्‌ । आतिथ्यव्यपदेशेन यंद्रवान्यृहमागतः 
चचो मतं मुखाम्मोजनिःसतं परमादुतम्‌ । पीत्वा तृपतः पारमेष्ठय मोक्ष॑वाचनकामये 
तस्मात्तानेव धर्मान्मे सुक्तिमुक्तिप्रदायकान्‌। 
चिष्णुप्रीतिकरान्दिव्यान्भूयो चिस्तरतो बद्‌ ॥ ५॥ उ 
इत्युक्तस्तु पुरा राज्ञा श्रृतदेवोमहायशाः । संहृष्टा55त्माशुभान्धर्मान्पुनव्याहतुमारभत्‌ 
श्रुतदेंच उचाच . ` ` *. ० 
शणु राजन्प्रवक्ष्यामि कथां पापप्रणाशिनीम्‌ । , प 
चेशाखंध्र्मविषयां भावितां मुनिभिमुंहुः ॥ ७॥ त 9 
दस्पातीरे ड्रिजः कश्चिच्छङ्टोनामंमहायशाः । गुरौसिहगतेचागान्नदींगोदावरीशुभाम्‌ ie 
तीर्ट्ा भीमरथी पुण्यां कान्तारे कण्टकाचले । निजले नि्नेघोरेयेशाखेतपक्ितः 
च्‌क्षे चोपविवरेशाऽसौ मध्याहसंमये द्विजः | 'तदाकश्चिद्‌दुराचारोव्याधश्चापधरःशठः 
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निघ्चु णः सर्वभूतेषु. कालान्तक इवा5परः । तं कुण्डलधरं चिप्रंदीक्षितंभास्करोपमम्‌ प 
दृष्टा बद्ध्वा स जग्राह कुण्डलादिकमुग्रधीः | उपानहौचछत्रंचअक्षमालांकमण्डलुम्‌ | 
; पश्चाद्विसृज्य तं विप्रं गच्छेत्याह विसूढ'चीः ॥ १३ ॥ 

ततः स गच्छन्प्रधि शकंरा55विळे सूर्याशुतप्ते जलवजिते खरे । 

सन्तप्तपादरूतूणछादिते स्थळे कच्रि्चचारोपवसन्नशर्वरेताः ॥ १४ ॥ 


ts 
हु 
| सचे द्रुतं सम्पतन्क्काषपि तुष्यन्हाहेति वादी स जगाम तूर्णम्‌ । | 
| दृष्टासुनि खिद्यमानं प्रथिव्यां मध्यं गते पूष्णि दया वभूव ॥ १५॥ 
व्याधरूय धर्मविसुखस्य च पापवुद्धेस्तस्मे ददामि सुखदां खलु पादरक्षाम्‌ ॥ १६॥ 
| चोर्येणेच स्वधर्मेण या गृहीता चनान्तरे 


. तदीयमेव तत्सचं ब्याधानां धर्मनिणयः | तस्मादुपानहो दास्ये मुहुर्टःखापधत्तये 
तेन श्रेयो भवेद्यच्च तद्गवेन्मम पापिनः। जीणे चोपानहौ हे च बतेते पादयोर्मम ॥ 
न ताभ्याप्रस्ति मे कृत्यं तस्मात्ते वे ददाम्यहम्‌ ॥ १८॥ 
इति निश्चित्य मनसि तूणं गत्वा ददौ च ते । शर्करातप्तपादाय द्विजवर्याय सीदते 
उपानहो ग्रहीत्वा ते निव तिश्च परां ययो । सुखीभवेतितंब्याधमाशीमिरभिनन्द्यच 
नूनं खुपक्रपुण्योऽयं वेशाखेदत्तवानमू । व्याधस्यापिचदुबु देः प्रायोविष्णुःप्रसीदति 
सर्वसू्याऽऽप्त्या च भूयोऽपि यत्खुखंतदभून्मम । 
ततोऽभिश्रुत्य तद्वाक्यं किमेतदिति चिस्मितः॥ २२॥ 
व्याजहार पुनविप्रं ब्रह्मिष्ठं ब्रह्मवादिनम्‌ । त्वदीयं तु मया दत्तं कथं पुण्यं भवेन्मम 
प्रशंससि च बेशाखं हरिरूतुष्टोभवेदिति । एतदाचक्ष्वमेत्रह्मन्को वेशाखस्तु को हरिः 
को धर्मः कि फळं तस्यशुश्रोमेदयानिधे । इतिव्याधवचःश्ु त्वाशङ्करतुष्टमनाअभूत्‌ 
प्रशंखन्स च चेशाखं पुनविस्मितमानसः । इदानीं दत्तवान्पादत्राणे मे लुब्धकः शठः 
यद्वु दवेश्च र जातं चित्रमहो बत। सर्वेषामेव धर्माणां फळं जन्मान्तरेषु वे ॥ 
वेशखमासधरमाणां फळं सद्यः क्षणेन्गणाम्‌ । yn 
__ पापाचारस्य डुवु द्यां धस्याऽपिः दुरात्मनः डुबु नया धस्या5पि दुरात्मनः ॥ २८ ॥/ ४ oN र्न 
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देवा डु पानहो दानात्सच्वशुद्धिरभूदहो । यच्च: विष्णोः ग्रियंकर्मयत्तत्सन्तोषनिमंलम्‌ 21 
तदेव धर्ममित्याहुर्मन्वाद्या धर्मवित्तमाः । धर्मामाधवमाखीयाःप्रिया विष्णोरतीवते 2४ 
'्मेमाचवमासी येर्यथा तुष्यति केशचः । न तथा सर्वदानेश्च तपोभिश्च महामखेः॥ॐ/ 
नानेन सद्वशो धर्मः सर्वेधमेंषु विद्यते । मा गयां यान्तु मां गङ्कामाघ्रयागंतु पुष्करम्‌ 7” 
मा केदारं कुरक्षेत्रंमाप्रभासंस्यमन्तकम्‌ । मागोदांमाचृष्णाञ्चमासेतुंमामरुङ्व्रधम्‌ ४, 
वेशाखधर्म माहात्म्यं शंसन्तीच कथाऽऽपगा । तत्रस्लातस्यवेविष्णुःसद्योह्यवरुध्यते 7 
मासे माधवस्ञ्ञेऽस्मिन्यस्त्वलरेनैच साध्यते । नतद्वहुव्यये दनिर्नधमेवांऽपिवेमखेः 
मासोऽयं माश्रचोनाम व्या पुण्यविवर्द्ध॑नः । तस्मिन्मह्यं त्वया दत्तेपादुकेतपनाशने 
तेन ते पूर्वकालीनं पुण्यं पाकमुपागतम्‌। तुएस्तुभगचान्प्रायःश्रेयो व्याधविधास्यति 
अन्यथा ते कथं भूयाद्वुद्धिरेतादृशीशुभा । मुनावेवं ब्रुवाणे च स्ुत्युना प्रेरितो बळी 
सिंहो व्याप्रवधार्थाय प्राद्रवत्कोधवि इलः । मध्ये दृष्टाचमातडुं दैवादवेवेनकटिपतम्‌ ॥ 
ते हन्तुमुद्यतोऽगच्छत्पदाक्रान्तं व्यवस्थितम्‌ । तवो यु द्वमभूदाजन्सिहमातङ्कयोवंने 
श्रान्तौ युद्धाच्च विस्तौ निरीक्षन्तो च तस्थतुः । 
व्याधमुद्विश्व यञ्चोक्तं सुनिना च महात्मना ॥ ४१॥ 

समस्तपातकध्वसि देवाच्छुयुवतुश्च तौ । तेनेव मासमाहात्म्यश्रवणेनाऽमलाशयौ॥ 
शापान्मुक्तो चतो देदात्स द्योसुक्तो दिवंगतौ । दिव्यरूपधरी दिव्यौ दिव्यगन्धाचुलेपनौ 

दिव्यं चिमानमारूढौ दिव्यनारीनिषेवितो । सद्योऽवनतमूरद्धानो प्राञ्जली चोपतस्थतुः 
धर्मवक्ताचड्याधमुद्विश्यवेपथि । तो दृष््रावि स्मितःप्राहकौ युवामितिनिश्चलः 
डुर्यानौ तु कुतो जन्मयुवयोर्वाकथंस्ृतिः । महेतो विपिवेच्ाऽस्मिमपररूपरवशोदलौ 
एतत्सर्व खुविस्तार्यसम्यग्बदत प्ेऽनघौ! । इत्युक्तो मुनिना वैन चचः प्रत्यूचतुः पुनः 
मुनेः पुत्रौ दुन्तिलःकोहळोऽपरः | शापदोषेणतौजातौनाञ्नादन्तिलकोहली 
रूपयोवत्तसम्पत्नी सर्व विद्याविशारदौ । आवामुद्दिश्य प्रोवाच पिताध्र्मॉर्थको विदः 
मतङ्गो नाम ब्रह्मनिः सर्वध्र्मविद्ठुत्तमः । ` 
` वेशाखे मासि तनयौ मधघुखदनवलभे ॥ ५० ॥ 


मतङ्गस्य 
रूपयोवत्त 
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प्रपां कुरुत मार्गेचजनान्वीजयतं क्षणम्‌ । मार्ग छायां विधत्ताञ्चभूर्यन्नं शीतलास्वुच 
कुरुतं स्नानमुपसि तथेवाचंयतं विभुम्‌ । कथाश्च शणुतं नित्यंयया बन्धो निवर्तते 
एवं च बहुभिर्वाक्ये बोधिताचपि दुर्मती । क्रद्धो$भवंदन्तिळो5हं मत्तोऽहंको हलाहूय: 
शशाप तौ सद्यः पिता धर्मेषु लासः ॥ ५४ ॥ 
पुत्रश्चधर्मविसुखंभा्यांञ्चाऽग्रियावादिनीम्‌ । ्षत्रह्मण्यंचराजानु>व्यजेत्सद्यो नचेत्पतेत्‌ 
दाक्षिण्यादर्थलोभाद्वा ससग ये प्रकुर्वते । ते सर्वे नरकं यान्ति याबदिन्द्राश्चतुदंश ॥ 
इति ज्ञात्वा शशापाऽऽवां मदक्रोधपरिप्लुतो ॥ ५६ ॥ 
करुद्धोऽयंदन्तिलोभूयात्लिहःक्रो परिप्लुतः । मत्तस्तुकोहलोभूयान्मत्तोसातङ्कयूथपः 
कृतानुतापौ पश्चात्तप्रार्थयाचोविमोचनम्‌ । आचाभ्यांप्रार्थितोभूयोविशापञ्चददी पिता 
युवां प्राप्य च दुर्योनिकियत्काळान्तरेऽपि च । सङ्गमोभवितातत्रपररूपण्वश्रपिणोः 
तस्मिन्नेवहि समये सम्वादो व्याश्रशङ्टयोः । वेशाखधर्मचिषयो देवाद्वांश्रचणेऽपिच 
गमिष्यति क्षणादेव तस्मान्मु क्तिभेविष्यति । शापान्मुक्तो पूर्वमेवरूपमारूथायपुत्रकौ 
मामेव प्राप्य बसतं नान्यथा मे वचो भवेत्‌ | इति शप्तौ च गुरुणाडुयॉनिप्राप्यडुमंती 
प्राप्य देवात्सङ्कतिञ्च परस्परबध्ेषिणो। 
सम्वाद युबयोदिव्यं शुभं तं शुश्रुवावहे ॥ ६३ ॥ 
तेनसद्योविमु क्तिश्चक्षणादेवाऽऽचयोरभूत्‌ । इति सब समाख्यांयप्रणम्यचमुनीश्वरम्‌ 
समामन्त्र्याभ्यनुज्ञातो जग्मतुःपितुरन्तिकम्‌ । तदेवंस्प्रद्ृश्याहमुनिर्व्याधंदयानिधिः 
पश्य वेशाखमाहात्म्यश्रचणस्य फळं महत्‌ । मुहुतंश्रव णादेव तयोमुक्तिः करेस्थिता 
इति ब्रुवाणं मुनिपुङ्गवं तं दयानिधि निःस्प्ृहमव्र्यवुद्धिम्‌ । 
विशुद्धसत्त्वं सुकृतकपात्रं स न्यस्तशारत्रःपुनराह व्यांघः ॥ ६७॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणएकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये चष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्चादे दन्तिळकोहळमु क्तिप्राप्ति- 
वृत्तान्तवर्णनं नामं सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७॥ 
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अष्टादशोऽध्यायः 
' व्याधोपाख्यानेतस्यपूवजन्मवृत्तकथनम्‌ 
व्याध उवाच 
भवताऽनुगृहीतोऽस्मि मुने! पापोऽतिदुष्टधीः । 
दयाळचो महान्तो हि स्वभावादेव साधवः ॥ १॥ 
क व्याधश्चाऽकुलीनोऽहं क़ च वा मतिरीदृशी । केवलं भवतामेचमन्येऽनुत्रहसुत्तमम्‌ 
अथ साधो! च शिष्योऽस्मि कृपापात्रोऽस्मि मानद! । 
अनुग्राह्योऽस्मि पुत्रोऽस्मि कृपां कुरु दयानिधे! ॥ ३॥ 
यथा मे न पुनर्भूयादसन्मतिरनर्थदा । सद्भिस्तु सङ्गतेः क्वापि न भूयो दुःखमश्नुते ॥ 
तस्मादुबोधय मां विप्रसकतेस्तत्र जिनापहेः । येनचाद्धातरिष्यन्तिसंसाराब्धिमुमुक्षवः 
साधूनां खमचित्तानांतथाभूतदयावताम्‌। न च हीनोत्तमःकापिनात्मीयो हिपरर्तथा 
ऐकाग्र्येणविचिन्त्याथचित्तशुद्धिचपूच्छति। सर्वदोषयुतोवापिखर्वधरमोंडिकतो पिचा 
कृतानुतापश्चयदा यदा पृच्छति वे शुरून्‌। तदैवोपदिशन्त्यद्धा ज्ञानं संसारमोचकम्‌ 
यथागङ्कामनुष्याणांपापनाशस्यभाविनो । तथामन्दसछुदारस्वमावाःसाववःर्म्ृताः 
मा विचारय मां बोद्धुं दयालो भक्तवत्सल. । शुश्रुपत्वान्नतत्वाञ्चशुद्धत्वात्तवसङ्गतेः 
इति व्याधवचः शरुत्वा पुनरविस्मितमानसः । 
साधुसाध्विति सम्भाष्य श्र्मानेतानुवाच ह ॥११॥ 
ड शङ्क चाच 
तेकरान्दिव्यान्संसाराव्धिविमोचकानः | 
खे यदि व्याध! शमिच्छसि ॥ १२॥ 


व्यविष्णुप्रीति 
कुरु धर्माश्च वेश 
आतपो बाधते घोरो न च्छाया नाऽभ्ड चाऽत्र ख । द 
तस्मात्स्थलान्तरं यावो यत्र च्छाया तु वतते ॥ १३॥ ` 
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तत्र गत्वा जलं पीत्वा झुच्छायां च समाश्रितः । 
तत्र ते वर्णयिष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌ ॥ १४॥ 
विष्णोर्माधवमासस्य यथाद्वष्टयथाश्रुतम्‌ । इत्युक्तोस्ुनिनातेनव्याधःप्राहक्कताञ्चलिः 
इतो विदूरे सलिलं वर्तते च सरोवरे | कपित्थास्तत्र वेसन्ति फलभारेण पीडिताः 
गच्छाचरूतत्र सन्तुश्रिभविता नाऽत्रसंशयः । व्याधेनेचंसमा दिष्टस्तेनसाकंययो मुनिः 
कियदुदूरं ततो गत्वा ददर्शा ऽग्रेसरोचरम्‌ । वककारण्डवाकी णंचक्रचाकोपशो मितम्‌ 
ह॑ससारसक्रौश्चाद्येः समन्तात्परिशोभितम्‌। कीचकेश्च खुघोपेश्च कूजितंत्रमरेरपि 
नक्रकच्छपमी नाद्येचंगाह्यं खुमनोहरम्‌ । कुमुदोत्पलकहारपुण्डरीकादिभिमहत्‌ ॥ २० 
शतपत्रे: कोकनदेः समन्तात्परिशोभितम्‌ । पक्षिणाञ्च कलारावेसुंखर॑ नयनोत्सवम्‌ 
तटे कीचकगुल्मैश्च तथा बृक्षेश्चशोभितम्‌ । चटेःकरञ्जेनीपेश्च चिञ्चिणीभिर्तथेचच 
निम्बएुक्षप्रियालेश्च चञ्पकेवंकुलेः शुभेः । पुक्नागेस्तुस्वरश्चेच कपित्थामळकेरपि ॥ 
निष्पेषणेश्च जम्बूभिः समन्तात्परिशोभितम्‌ । वन्यमातङ्गसारङ्भवराहमहिपादिभिः 
शशेश्च शकेश्चेच गचयेरुपशोभितम्‌। खड्गनाभिश्षुगाद्येश्च व्याघरेः सि हैव केरपि 
| खरान्तकेश्च शरभेश्चमरीभिः सुमण्डितम्‌ । 
` शाखाशाखान्तरं शीघ्रं छवमानेः छुवङ्गमैः ॥ २६ ॥ 
 माजरिश्चेव भव्ळूकेभीपणं रुरुभिस्तथा। मिल्लीशब्देश्वक्रेड्ारं: कीचकावांरवैस्तथा 
` घोरबाययुविनिर्धातदारुभारेः समन्वितम्‌ । एताहूशं सरो दिव्यंव्याठेनेव प्रदशितम्‌ 
देदश सुनिशादूळस्तृवया वाधितो भरूशम्‌। 
स्मात्वा मध्याहवेलायां सरस्यस्मिन्मनोरमे ॥ २६ 7 
व।ससरी परिधायाऽथ कृत्वा माध्याहिकीः क्रियाः । 
देवपूजां ततः कृत्वा भुक्तवा फलमतन्द्रितः ॥ ३०॥ 
व्याघोपनीतं सुख्वादु कपित्थं श्रमहारि च । सुखोपविष्टःपप्रच्छव्याध्रंधमंरतं पुनः 
कि वक्तव्यं मयाह्मद्यतवाऽऽदौध्रमंतत्पर! । धर्माश्ववहवःसन्तिनानामार्गाःपरथग्विधाः 
तत्रवेशाखमासोक्ताः सूक्रमा अपिमहार्थदाः । ` सर्वेषामेवजन्तूनाममिहाऽमुत्रफळप्रदाः 
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यत्परष्टव्यं मनसि तै यच्चादौतचपूच्छताम्‌ । इत्युक्तोमुनिनातेनव्याधःप्राज्लिरव्रवीत्‌ 
व्याध उचाच 
केनवाकर्मणाचा5ऽसीदुव्याधजन्मतमोमयम्‌ । केनवाचेद्रशीवुद्धिःसङ्गतिर्वामहात्मनः 
एतच्चान्यत्समाचक्ष्व यदि मां मन्यसे प्रभो! । इत्युक्तः पुनरप्याह शङ्कोनाममहासुनिः 
मेघगम्भीरया वाचा स्मयमानमुखाम्युजः । 
शङ्क उचच 
शाकले नगरे पूव द्विजस्त्वं वेदपारगः ॥ ३७ ॥ 


स्तस्बोनाममहाते जास्तथाश्रीवत्सगोत्रजः । तवेष्टागणिकाकाचिदासीत्तत्सङ्गदोपतः 


त्यक्तवा नित्यक्रिया नित्यं छूद्रवद्गृहमागतः। 

शून्याचारस्य दुष्टस्य परित्यक्तक्रियस्य च ॥ ३६॥ 

ब्राह्मणी च तदा चाऽसीद्ार्या कान्तिमती तव । 

सा त्वां पर्यचरत्खुश्रः सवेश्यं व्राह्मणाथमम्‌ ॥ ४९ ॥ 
उभयोः क्षाळयन्ती व पादांस्त्वत्त्रियकारिणी । उभयोरप्य्रः शेते उभयोवचने रता 
वेश्यया वार्यमाणाऽपि पातित्रत्यव्वतस्थिता | एवंशुश्रषयन्त्या हिभर्तारंवेश्ययासह 
जगाम सुमहान्कालो दुःखितायामहीतले । अपरस्मिन्दिनेभतामापश्चमूळकान्वितम्‌ 

अभक्षयच्छूद्रधर्मान्िष्पावांस्तिलमिश्रितान्‌ | 

तदपथ्यमशित्वा तु घमंश्चैव विरेचयन्‌॥ ४४ ॥ 
अपथ्याद्वारुणो रोगो व्यजायत भगन्दर | स दह्यमानो रोगेण विया ठु भूरिशः 
यावदास्ते गृहे वित्त॑तावद्वेश्याचसं स्थिता । ग्रहीत्वातस्यसावित्तंपश्नाक्नोबासमन्दिरे 
अन्यस्य पारइ्वमासाद्यगताघोराखुनिश्ठं णा। ततःसदीनचचनोव्याधिवाधाखुपीडितः 
उक्तवान्स रुदन्भार्या रुजाव्याकुलमानसः । परिपालयमांदेविवेश्या55सक्तखनिष्ठ सम ः 
न मयोपक़तं किञ्चित्वयि सुन्दरि पावनि । यो आया प्रतांपापोनाजुमन्येतग हितः 
स पण्ढो चिता भद्दे दश जन्मछ प्ल । दिवारा्रमहामागेनिन्दितःला्चभिर्जनः 

पापयोनिमवाप्स्यामि त्वां साध्बीमवमन्य व | उ कलर 
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अहं क्रोध्रेन दग्धोऽस्मि तवाऽपमानजेन(तवाऽनारदजेन)चे ॥ ५१॥ 
एवं ब्रुवाणं भर्तारं कृताञ्जलिपुराऽब्रवीत्‌। नदैन्यं भवता कायं नवीडाकान्तमास्प्रति 
न चाऽपि त्वयि मे क्रोधो येनद्ग्धोबदस्यथ । पुराक्कतानिपापानि दुःखानीहभवन्तिहि 
तानि या क्षमते साध्वी पुरुषो वा स उत्तमः । यन्मया पापयापापंकृतं चे पूर्वजन्मनि 
तदगुञ्जत्या न मे दुःखं न विषादःकथश्चन । इत्येवमुकत्वाभर्तारंसासुञ्रूसुतमपालयत्‌ 
आनीय जनकाह््ित्तं बन्धुभ्यो बरवणिनी । क्षीरोदचासिनं देवंभर्तारंसात्वचिन्तयत्‌ 
शोधयन्ती दिवारात्रौ पुरीपं मूत्रमेव च । नखेन कर्षती भत्तः कृमीन्कष्टाच्छनेः शनेः 
न सा स्वपिति रात्रौ तु न दिवा वरघणिनी । भतुर्दःखेन सन्तप्ताठुःखितेदमचोचत 
देवाश्च पान्तु भर्तारं पितरो ये च विश्रुताः । कुर्वन्तु रोगहीनं मे भर्तारं गतकल्मपम्‌ 
चण्डिकाये प्रदोख्यामि रक्तमांससमुद्गवम्‌ । खुष्ट्यन्नं माहिपोपेतं भत्तुरारोग्यहेतवे 

मोदकान्कारयिष्यामि विघ्नेशाय महात्मने । 

वारे करिष्यामि चोपवासान्दशंच तु ॥ ६१॥ 

नोपभुञ्जामि मधुरं नोपभुञ्जामिचे घृतम्‌ । तलाभ्यङ्गविहीनाऽहं स्थास्येनेवात्रखंशयः 
जीवताद्रोगहीनोऽयं भत्ता मे शरदां शतम्‌ | एवं साऽव्याहरट्रेची वासरे वासरे गते 

तदा चाऽऽगान्मुनिः कश्चिन्महांत्मा देवलाहूयः । 

वेशाखे मासि घर्मार्तः सायाह्ने तस्यचे गृहम्‌ ॥ ६४॥ 

तदा चे भायया चोक्तं भिषग्चे गृहमागतः । , 

तेन व रोगहानिः स्यात्तस्याऽऽतिथ्यं करोम्यहम्‌ ॥ ६५॥ 
ज्ञात्वा त्वं धर्मविमुखं भिषग्व्याजेनवञ्चितः । पादाचनेजनंक्ृत्वातञ्ञलंमूर्टिनसाक्षिपत्‌ 
पानकश्च ददौ तस्मै घर्मार्ताय महात्मने । त्वयाऽनुमोदिता सायं घर्मतापनिवारकम्‌ 
स प्रातरुदिते सूर्य मुनिः प्रायाद्यथाऽऽगतः । अथ चाऽट्पेनका लेनस न्निपातोऽभवत्तच 
त्रिकट्व्यां नीयमानायांभत्ताङ्गलिमख़ण्डयत्‌ । उभयोदन्तयोःश्लेषःसहसासमपद्यत 
तत्खण्डमडुळेवक्त्रे स्थितंभतुःसुकोमळम्‌ । खण्डयित्वाङ्गलि भतापञ्चत्वमगमत्तदा 
शय्यायांसुमनोज्ञायांस्मरंस्तांपुंश्चलींशुभाम्‌ । रतं विज्ञायभर्त्तारंभार्याकान्तिमतीतव 
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विक्रीय चाऽपि वलयं ग्रहीत्वा चेन्धनं बहु । 
चक्रे चिति तेन साध्ची मध्ये कृत्वा पति तदा ॥ ७२॥ 
अवगुह्यसुजाम्याञ्चपादौ चाश्लिष्यपादयोः । मुखेमुखंचिनिक्षिप्य हृदयं: हृदयेःतथा 
जघने जघनं देवी ह्यात्मानं सन्निवेश्य च । दाहयामासकल्याणीभत्‌ देहंरुजान्चितम्‌ 
आत्मना सह कल्याणी ज्वलिते जातवेदसि ॥ ७३॥ 
विमुच्य देहं सहसा जगाम पति समालिङ्ग्य मुरारिलो कम्‌ । 
पानीयदानेन च माधवेऽस्मिन्पादाचनेजादपि यौगिगम्यम्‌ ॥ ७५ ॥ 
त्वमन्तकाछे गणिकाविचिन्तया देहं त्यक्तवा मुक्तसमस्तकिल्विषः । 
जन्मबव्याध्य॑ प्राप्यसे घोररूपं हिंसासक्तः सर्वदोद्वेगकारी ॥ ७६॥ 
दत्ता त्वया पानकस्याऽपि दाने मासेऽनुद्ञा माध्रवे साधुजाने! । 
व्याधोजातस्तेन जाता सुबुदिर्धर्मन्तरष्टुं सर्वसौ ख्येकहेत्‌न्‌॥ 99 ॥ 
शृतं सू्ध्ता पादशौ चाव शिष्टं जलं सुनेः सर्वपापापहारि os 
तेनेयं ते सङ्गतिं वनेऽस्मिन्यया भूयः सम्पदः सन्ततिश्च ॥ ७८॥ 
इत्येतत्सर्वमाल्यातं पूर्वजन्मनि यत्कृतम्‌ । कर्म पुण्यं पापकश्च दृष्ट दिव्येन चक्चुषा 
गोप्यं वा ते प्रवक्ष्यामि यद्भवाञ््रोतुमिच्छति । 
जाता ते चित्तशुद्धिवे स्वस्ति भूयान्महामते! ॥ ol Po 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहलयां संहितायां द्वितीये वेष्णदखण्डे 
वेशाखमासमाहातम्ये तारदाम्वर्रषसम्वादै बया पा जच 
पूवं जन्मकथनं तामाऽष्ादशोऽध्यायः॥ ६ 3 ॥ 
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| णः 
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| न 
एकोनविशो ऽध्यायः | 
ट ठी रे 0५ | 
शङ्कव्याधसम्वादेपरव्रह्मनिरूप ण पून कवायुशापकथनम्‌ 
व्याध उचाच । रळ 
विष्णुमुद्दिश्य कर्तव्या धर्माभागवताःशुभाः । तत्राऽपिमाधवीयाश्चइत्युक्तंतुत्वयापुरा ¦ 
स विष्णुः कीदुशो ब्रह्मन्कि वा तस्य हि लक्षणम्‌ । | 
कि मानं तस्य सद्भावेः कर्यो भगवान्विभुः ॥ २ ॥ | 
कीदृशावष्णवा धर्माः केनाइसौ प्रीयते हरिः । | 
एतदाचक्ष्व मे ब्रह्मन्‌! किङ्कराय महामते! ॥ ३॥ ड 
डू 


इति पृष्टस्तु व्याधेन पुनः प्राह स वे द्विज: | प्रणम्य जगतामीशंनारायणमनामयम्‌ - 
शध: उवाच 
श्टणु व्याध! प्रवक्ष्यामि विष्णुरूपमकल्मषम्‌ । 
यद्चिन्त्यं विरिञ्च्याद्येसुनिर्भिचितात्मभिः ॥ ५॥ 
पूर्णशक्तिःपूर्णणुणो निर्दिष्टः सकलेश्वरः । निगुणोनिष्कलो5्नन्तःसब्चिदानन्द्विग्रहः? 
'यदेतदखिळं विशं चराचरमनी दशम्‌ । साधिशंसाऽऽश्रयं यञ्च यद्वदोनियतंस्थितम्‌? 
अथ ते लक्षणं वच्मित्रह्मणःपरमात्मनः । उत्पत्तिस्थितिसंहाराह्यावृत्तिनियमस्तथा ) 
प्रकाशोवन्धमोक्षौ च वृत्तियंस्माद्ववन्त्यमी । 
स विषणुद्रह्मसञ्ज्ञोऽसो कवीनां सम्मतो विभुः॥ ६ ॥ 
'साक्षाद्त्रह्मेति तं प्राहुः पश्चादुब्रह्मादिकानपि । ब्रह्मशाब्दं सो पपदंत्रह्मादिषुचिदोविडुः 
नान्येषां ब्रह्मता काऽपि तच्छत्तयेकांशभागिनाम्‌ । 
तदेतच्छास्त्रगम्यं हि जन्माद्यस्य महाविभोः ॥ ११॥ 
` शस्त्रं चवेदाः स्मृतयः पुराणं चे तदात्मकम्‌ । इतिहासः पञ्चरात्रं भारतं चमहामते! `" 
= नान्येः कथञ्चन । नावेदचिदमुं विष्णु मेनुतेच नरः कचित्‌ ॥ {A 
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नेन्द्रियर्नानुमानेश्च न तकेः श्यते विभुम्‌ । ज्ञातुं नारायणं देवं वेदवेद्यं सनातनम्‌ ॥' |/^ 
अस्यच जन्मकर्माणि शुणाञ्ज्ञात्वायथामति । मुच्यन्ते जीवसंघाश्चसदातद्वशचतिनः। ˆ 
क्रमाद्विष्णोश्च माहात्म्यं यथा सातिशयं भवेत्‌ । 
एकेकल्मिन्स्थिता शक्तिदेबर्षिपितृमातूके ॥ १६ ॥ 
त्यक्षेणाऽऽगमेनापि तथेवाऽनुमयाऽपि च । आदोनरोत्तमंविद्याद्वलेज्ञानेसुखेतथा 
तल्माद्भूतं शतगुणं विद्याज्ज्ञानादिभिवृ तम्‌ । 
भूतान्मञुष्यगन्धर्चान्विद्याच्छतगुणाधिक्कान्‌ ॥ १८ ॥ 
तच्वाभिमानिनो देचांस्तेभ्यो विद्याच्छताधिकान्‌ । 
तत््वाभिमानिदेवेभ्यः सप्तैव ऋषयो वराः ॥ १६॥ 
सप्तर्षिभ्यो वरो ह्यन्निरग्नेःसूर्यादयरूतथा । सूर्यादगुरुगुरोःप्राणःप्राणादिन्द्रोमहाचलः 
इन्द्राच शिरिजादेचीदेव्याःशाम्भुर्जगद्गुरुः । शम्भोवु द्विमंहादेवीवुद्धेःप्राणो बलाधिकः 
| नप्राणात्परमं किञ्चित्प्राणेसवंप्रतिष्टितम्‌ । प्राणाज्ञातमिद्‌ं चिशवंप्रा णात्मकमिदंजगतू 
प्राणे प्रोतमिदं सवं प्राणादेव हि चेष्टते । सर्वाधारमिमं प्राहुः सूत्रंनीलास्वुद्प्रभम्‌ ॥ | 
ळक्षमी कटाक्षमात्रेण प्राणस्याऽस्य स्थितिभवेत्‌ । 
सा ळक्ष्मीर्देबदेवस्य कृपा लेशकभाजिनी ॥ २४ ॥ 
न विष्णोः परमं किञ्चित्न समो वा कथञ्चन। 
व्याच उचाच 
कथं जीवेष्वयं प्राणः सूत्रनामाऽधिकोऽभवत्‌॥ २५॥ 
निर्णयो वा कथंद्यल्प्रत्राणाधिक्यंकथंविभो! । एतदाचक्षवमेत्रह्मन्कथंप्राणाद्विसुःपरः 
शङ्क उवाच i 
श्टगुव्याधप्रवक्षपामियत्पृरी विर्णयरूत्वया । प्रांणधिक्यंसमुद्विश्य जीवेश्वसकलरपि 
पुरा नारायणी देवः पद्मसृष्टौ सनातनः । स्ष्टाव्रह्मादिकान्देवानिदं प्राह जनादन: ॥ 
साम्राज्यैऽहं स्थापयेयं ब्रह्माणं चः पति प्रभुम्‌। 
युष्मास्वधिको दे खुरेश्वराः! ॥ २६॥ 
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तंस्थापयतशीलाढ्य शौयौंदायं गुणांन्वितम्‌ । इत्युत्तवाविभुनादेवाःसर्वेशक्रपुरोगमाः 
एवं चिवदिरे$न्योन्यमहं भूयामहं त्विति । सर्वेचिवदमानाश्च सर्य केचित्पर विदुः 
शक्र केचित्परं कामं केचित्तृष्णींतु तस्थिरे । ते निर्णंयमपश्यन्तःप्रष्टु'नारायणंययुः 
नमस्कृत्य पुनः प्राहुःसचेग्राञ्जळयोऽमराः । विचारितंमहाविष्णो! सर्वेरस्माभिरञ्चला 
अस्माखु देवमधिकं नव विद्मः कथञ्चन । त्वमेव निर्णयं ब्रहि देवाः संशयिनः खळ 
इति पृष्टोऽमरः सचःप्रहसन्निदमत्रचीत । देहादस्माच्चवंराजाद्य स्मि न्निष्क्रामतिह्ययम्‌ 
तिष्यति प्रविष्टेतु यस्मिन्व ह्यत्थितो भवेत्‌ । स देवोह्यधरिकोनून॑ना परस्तुकथञ्चन 

इत्युक्तास्तेततःसर्वतथास्त्वितिवचोऽद्रुचन्‌। निश्चक्रामजयन्ताह्ःपादात्पूर्व सुरेश्वरः 
तदापङ्गममुं प्राहुनंदेहः पतितस्तदा । शण्वन्पिवन्वदञ्चिघन्पश्यन्नास्ते ऽचळन्नपि ॥३८ 
पश्चाद॒ग॒ह्माह्विनिष्कान्तो दक्षोनाम प्रजापतिः । तदा पण्ढमभुं प्राटुनेदेहः पतितस्तदा 
शटण्वन्पिवन्वद सिघन्पश्यन्नास्तेऽचळन्न पि।पश्चाद्धस्ता द्वि निप्कान्तइन्द्रःसर्चा मरेश्वरः 
हरूतहीनममुंगराहटुर्न देहः पतितरूतदा । श्ण्वन्पिवन्वद ञ्चिघ्न्पश्यन्नास्तेऽचळन्नपि ॥ 

लोचनाभ्यां चिनिष्क्रान्तः सूर्यस्तेजस्विनां वरः । 

तदा काणममुं प्राहुन देहः पतितस्तदा ॥ ४२॥ 

शृण्व न्पिबन्वद्‌ िघन्पश्यन्नारूतेऽचळन्नपि । 

घ्राणात्पश्चा विनिष्क्रान्तौ नासत्यौ विश्वमेषजौ । 

अजिघ्राणममुं प्राइुने देहः पतितस्तदा ॥ ४३॥ 
शण्वन्पिवन्वदन्नेवा जिघ्रन्नास्तेऽचळन्नपि । श्रोता द्विशो चिनिप्कान्तानदेहःपतितरुतदा 

तदाऽमुं वधिर प्राहुस तं नच कथञ्चन ॥ ४४ ॥ 
पिवन्वद्न्नपि तदा हयश्टण्वन्नचलन्नपि । चरणो रसनायास्तु विनिष्क्रान्तरूततःपरम्‌ 

तदा5रसज्ञमेचा55हुनंदेह: पतितस्तदा ॥ ४५ ॥ 

जीवंश्वलनदन्नार्ते तथा जानञ्छ्चसन्नपि । 

ततो वाचो विनिष्क्रान्तो वह्विर्वांगीश्वरो विभुः॥ ४६ ॥ ` 

तदा मूकममुं प्राहुनं देहः पतितरूतदा । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


nl 


sa 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
एकोन व्यि र £ 
एकोनविशो ऽध्यायः ] ॐ प्राणश्रेष्टत्वचर्णनम्‌ ॐ ६७३ 


जीवंश्चलन्नदन्नास्ते तथा जानञ्छचसन्नपि ॥ 33 ॥ 
पश्चाठद्ो चिनिष्क्रान्तो मनसोवोधनात्मकः । तदाजडममुंप्राहुन देहः पतितरूतदा ॥ 
जीवंश्चळन्नदंज्ञास्ते तथा जानञ्छवसन्नपि । 
पश्चात्प्राणो चिनिप्क्रान्तो सृतमेनं तदा विडुः 
पुनरेवं तदा प्राहुर्देवा विस्मितमानसाः ॥ ४६॥ 
देहमुुत्थापयेद्यस्तु पुनरेवं व्यवस्थितः | स एव ह्यधिकोऽस्मासुटुवराजाभविष्यति 
इत्येचंतुप्रतितश्रु त्यविविशुश्चयथाक्रमम्‌ । जयन्तःप्राचिशात्पादौ नोत्तस्थोतत्कळेवरम्‌ 
गुह्यञ्च प्राविशद्वक्षो नोत्तस्थौ तत्कळेवरम्‌ । 
इन्द्रो हस्ती विवेशाऽथ नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌ ॥ ५२॥ 
चक्रुः सूर्यः प्रविष्टोऽभूकनोत्तस्थौ . तत्कलेवरम्‌। ` 
दिशः श्रोत्रे प्रबिविशुर्नोत्तस्थौ तत्कळेवरम्‌ ॥५३॥ 
वरुणः प्राविशज्ििह्ां नोत्तस्थो तत्कलेवरम्‌। 
नासां विविशतुदंस्थो नोत्तस्थौ तत्कलेवरम्‌॥ ५४ ॥ 
बहिश्चप्राविशद्वाचं नोत्तस्थौ तत्कलेबरम्‌ । मनश्च प्राविशदुद्रोनोत्तस्थो तत्कलेचय्म्‌ | 
पश्चात्प्राणो विवेशाऽसौ तदोत्तस्थो कलेवरम्‌ । | 
तदा देवा विनिश्चित्य प्राणं देकाधिकं विभुम्‌ ॥ ५६ ॥ | 
चले ज्ञाने च प्रेये च वैराग्ये प्राणनेऽपि च | ततोऽ भिषेचयाश्चक्रुयौंवराज्येमहाप्रभुम्‌ 
उत्कृष्टस्थि तिहेतुत्वादुक्थमेकंतदाजगुः । तस्मात्प्राणात्मकं विश्वंसव स्थावस्जङ्कमम्‌ 
अंशेः पूणबलाळ्य श्च पूर्णाच्य जगतास्पतिः ॥ ५६ ॥ 
न प्राणहीनं जगदस्ति किञ्चित्प्राणेन हीनं न च व समेधते । 
न प्राणहीनं स्थितमत्र किञ्चित्प्राणेन हीनं न च किञ्चिदस्ति 
तस्मात्प्राणः सर्वजीचाधिकोऽभूद्‌ बलाधिकः सवंजीवान्तरात्मा ॥ ६०॥ 
_्राणात्कोऽपि ह्यधिको घा समो वा शास्त्रे दृष्टः श्रुतपूर्वो न चाऽऽस्ते । | 
प्राणो ह्येको देवोह्यनेकधां । तस्मात्प्राण वरंप्राइःप्राणोपासनतत्परः 
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तत्तत्कार्याजुगः 
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लीलयेव जगत्खष्टु' हन्तुं पायितुं प्रभुः ॥ ६२॥ | 
रोषाऽहिशिवशक्राद्याश्चेतनाश्च जडा अपि । चासुदेवाद्वतेको पि नेनस्परिभचिष्यति' > 
स्चदेचात्मकः प्राणः सर्वदेवमयो विभुः । वासुदेचाऽनुगो नित्यंतथाचिष्णुवशस्त्थितः; 
चासुदेवप्रतीपं तु न श्टणोति न पश्यति । देवाः प्रतीपं कुर्वन्ति रुद्रेन्द्राद्याः सुरेश्वराः/; 
प्रतीपं काऽपि कुरूते नप्राणःसर्वगोचरः । तस्मात्प्राणोमहाविष्णोर्वलमाुर्सनी चिणः 
एवं ज्ञात्वा महाविष्णोमाहात्म्यंलक्षणंतथा । पूर्ववन्धाङुगं लिङ्गंजी णाँत्वचमिवोरगः 
विरूज्य परमं याति नारायणमनामयम्‌ । श्रुत्वा शङ्को दितंवाक्यंपुनरव्याचःप्रसन्नश्वीः 3 
प्रश्रयाऽवनतोभूत्वापुनःपप्रच्छतंमुनिम्‌ । ब्रह्न्महानुभावस्यप्रा णस्याऽस्यजगद्युरोः : 
न ख्यातो महिमा लोकेकथं सर्वेश्वरस्य वे । देवानाञ्चमुनीनाऽ्च भूपानाञ्चसहात्मनाम्‌ ¦ 
महिमा श्रयते लोके पुराणेषु सहस्त्रशः । एतदाचश््च मे ब्रह्मञङ्रोलुं कोतूहळं हि मे ॥ 

खु शू उचाच 

पुरा प्राणो हरि देवं नारुय्रंमनाम यम्‌ । अश्वमेधे ष्टुकामो गङझ्लातीरं ययौ मुदा ॥- 
हल्श्वकार भूशुद्धि नानामुनिगणेयु तः । अन्तर्व॑ट्मीकलीनरूतु कण्वो नामसमाधिगः/2 ! 
हळोत्कृष्टो विनिष्क्रान्तक्रोधादिद्मुवाच ह । दृष्टा पुरःल्थितंप्राणंशशापहमहाविभुम), 


अद्यप्रश्मति न ख्याति महिमा भुवनत्रये । तच प्राप्नोति देवेश! भूळोके तु विशेषतः | 
प्रख्यातार्ते भविष्यन्तिद्यवताराजगत्चये । इत्युक्तोसु निनातेनवायुःक्रोधात्तमत्रवी त्‌ ॥ 
विना5पराध॑ शक्तोऽस्मि तितिश्षु' मां निरागसम्‌ । | 


तस्मात्कण्व! महावाहो गुरुद्रोही भवा55शु च ॥ ७७ ॥ | 
लोकेनिन्दितबवत्तिश्चभवेत्याहसदागतिःततःप्रशूतिलोकेऽ स्मिन्प्राणस्याऽस्यमहाप्रभो! 
नख्यातोम हिमाळो केभूलो केतु विशेषतः । शापाट्कण्वोशुरुंजग्ध्वासूयं शिष्योऽभवत्तदा । 
इत्येतत्कथितं सच यत्पृष्टं तुत्वया5'घुना । यच्छ़ोतव्यमितोव्याधपूच्छमांमाविचारय । 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण .एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेष्णबखण्डे ` | भे 
क, चेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे चायुशापकथनंनामैकोन- 
2 ७७... चिशोब्ध्याय: ॥१६॥ . 
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विशाऽयायः क ठ ॐ 
श्रीभागवतधमंकथनम्‌ 
व्याध उवाच 

कि जीवा विभुना सृष्टाः कोटिशो$थ सहस्त्रशः । 

दूश्यन्ते भिन्नकर्माणो नानामार्गा सनातनाः ॥ १॥ 
नेकस्वभावा एतेहि कुत एव महामते! । सवं तत्पूच्छते मह्यं विस्तरात्तत्वतो चद्‌ 

शङ्क उवाच 

त्रिविधाजीवसङ्घा हि रजःसत््वतमोगुणाः। राजसा राजसंकर्मतामसास्तामसंतथा 
सात्त्विकाः सास्विकंकर्मकुचन्त्येतेयथाक्रमम्‌ । कचिच्वगुणवेषस्यात्प्राप्नुवन्तिनराइमे 
तेनेवोच्चावर्च कर्म कुर्वन्तः फलभागिनः । कचित्सुखं कचिद्दुःखंक चिच्योभयमेवच 
शुणानामेव वेपम्यात्प्राप्चुवन्ति नराइमे । प्रकृतिस्था इमे जीवांबद्धाएतेण णस्त्रिमिः 
शुणकर्मानुरूपेण कर्मणां व्यत्ययःफळम्‌ । शुणानुशुण्यंभूयस्तेप्रक्ृतियान्त्यमीजनाः 
प्रकृतिस्था प्राक्तिकाशुणकर्माऽभिमूच्छिताःगतिप्राक़्तिकींयान्तिव्यत्यय प्रकृतेनेहि 
तामसा दुःखबहुळाः सदा तामसवृत्तयः | निर्दया निष्ठुरा लोके सदाद्वेपेकजीचिनः | 

राक्षसाद्याः पिशाचान्तास्तामसीं यान्ति चे गत्तिम्‌ ! 

राजसा मिश्रमतयः कर्तारः पुण्यपापयोः ॥ १०॥ 

पुण्यात्स्वग प्राप्नवन्ति कचित्पापाच्च यातनाम्‌ । 

अत एते मन्दभाग्या आवतंन्ते पुनः पुनः ॥ ११॥ 

पर्मशीला दयावन्तः श्रद्धावन्तोऽनसूयकाः 

साक्त्विकाः सात्त्विकीं वृत्तिमनुतिष्टन्त आसते ॥ १२॥ _ 
तेचोध्ययान्तिविमलागुणापायेमहौ जस॑विभिन्नकर्मणाञ्चाऽतःपृथग्भाचाःएथग्विधाः 
गुणकर्मानुरूपेण तेषां विष्णुमंहाप्रभुः । कर्माणि कारयत्यद्धास्वस्वरूपाप्तये चिभुः 
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विष्णोवेषस्यनेघ् ण्ये पूर्णकामस्य वे नहि । सृष्टिस्थितिहृतिश्चेचसमामेवकरोत्ययम्‌ 
स्चशुणादेच ते सर्वेकर्मणः फलभागिनः । आरामोप्तान्यथा सर्वान्समं वर्षेयतिद्रुमान्‌ 
एककुल्याजलाहाडूः दुमाश्च प्रति गताः । नारामोप्तरि वेषम्यं नेघु ण्यं वा कथञ्चन 
व्याच उवाच 
जनानां पूर्णभोगानां कदामुक्तिमेवेन्मुने! । सृष्टिकाळे$्थवाह्यन्तकाळेवास्थापनस्यच 
कचिच्वसृष्टिकालटस्य संहारस्याऽपि वे स्थिते । एतद्विस्तार्यमेत्रह्मन्भगवच्चेष्टितंबद 
शङ्क उवाच 

चतुर्युगसहस्राणि ब्रह्मणो दिनमुच्यते । रातिश्च तावती तस्य ह्होशनत्र दिने भवेत्‌ 
दशपश्चदिनान्याहुः पक्षं मासो द्वयात्मकः | मासद्वयम्हृतु प्राहुर्यनं च ऋतुत्रयम्‌॥ 
अयने द्वेवत्सरःस्यात्ताहृक्च्छतसमायदि । गच्छ न्तित्रह्मणोह्यस्यत्रह्मकट्पं तदाविदुः 
तावान्हि प्रलयः काळ इति वेदविदांमतम्‌ । प्रलयस्त्रिविध्रःप्रोक्तोमानवोमानवात्यये 
देनन्दिनोद्वितीयोहि ब्रह्मणो दिवसात्यये । त्रह्मणो5थ लये पश्चादत्राह्मञ्चप्रयं विदुः 
ब्रह्मणस्तु मुहुते तु तु मनोस्तु प्रलयं विदुः । प्रलयेषु व्यतीतेषु चतुदशसु थे क्रमात. 
देनन्दिनळयं प्राहुः प्रलयानां स्थितिम्पुनः । याणामेव लोकानांलयोमन्वन्तरेभवेत्‌ 
चेतनानां:तदा नाशोन लोकानां क्षयो भवेत्‌ । उदकेरेब प्रतिश्च यथा पूव तथा पुनः 
मन्वन्तरान्ते भूयात्तु चेतनानां पुनर्भवः । देनन्दिनल्ये व्याध सर्वस्यापि क्षयोभवेत्‌ 

सत्यलोकं विना,सर्वे ठोका नश्यन्ति साधिपाः। 

सचेतनाः साश्चिभूताः प्रसुसे चतुरानने ॥ २६॥ 

तत्त्वाभिमानिनो देवाः केचिच्च मुनयस्तथा | 

शिष्यन्ति सुप्ताः खचेऽपि सत्यळोकव्यवस्थिताः॥ ३० ॥ 
तिष्टन्ति सु्तिमापन्ना यावत्कल्पमतो न्द्रियाः । पुननिशात्यये ब्रह्मायथापूचमकटपयत्‌ 

ऋषीन्देवान्पितु छो कान्धर्मान्वर्णान्प्ृथबपृथक्‌ । 

/पुनर्देशावतारा हि विष्णोर्देवल्यचक्रिणः ॥ ३२॥ 


_ नियमेन भवन्त्येते तथान्येऽपि च भूरिशः । देवता ऋंषयश्चेच आकट्पश्च गिराम्पतेः 
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पुनरेवाऽभिवर्तन्ते ब्रह्मणा सह मुक्तिगाः | भूपाश्च साधवो ये चसिद्धिप्राप्ताःपरंगताः 
तेनेच चाभिवर्तन्ते सत्यल्ोकव्यवस्थिताः। | 
तद्राशिगाः पुनर्यान्ति तन्नाम्नाश्न तिसंस्थिताः ॥ २५ ॥ 
तत्तद्वोत्रेषु जायन्ते तत्तत्कमंरताः सदा । 
दृत्यानामपि सवेषां यदा कलियुगात्ययः ॥ ३६ ॥ 
कलिनासहगच्छन्तिस्वांगतिनिरयालयाः । तेपाञ्चराशिसंस्थायेतन्नामानोऽपरेऽपिच 
जायन्ते कर्मणा स्वेन तत्तत्कर्मचिधायकाः । सरृष्टिकाळं प्रवद्व्यामिमुक्तिकालंतथेचच 
ब्रह्मादीनाञ्च देवानां समाहितमना भव । निमेषो देवदेचस्य व्रह्मकल्पसमो मतः ॥ 
तस्याऽवसाने चोन्मेषो देवदेचशिखामणेः । 
निमेषाऽन्ते भवेदिच्छा स्ष्टु लोकांश्च कुक्षिगान्‌॥ ४०॥ 
सोऽपश्यत्स्वोदरे सर्वाश्जीवसङ्घाननेकशाः। 
सज्यान्मुक्तानमून्सवाँ लिङ्गभङ्गमुपागतान्‌ ॥ ४१॥ 
सुप्ताः खृतिस्थाः सर्वेऽपितमोगाअपिस्वशाः । पूवकट्पेलिङ्गभङ्गमापन्नाचिधिपूर्घकाः 
मानवारताजी वकोशाजीवन्सुक्ताश्चसुक्तिगाः । पूर्वकल्पे विमुक्ताश्चत्रह्माद्यामानवान्तकाः 
ध्यानसंस्था हि तिष्टन्ति विष्णुकुक्षिगताअपि । 7 
उन्मेषस्या55दिमे भागे चतुव्यूहात्मको विभुः ॥ ४४॥ . 
भूत्वा तु पूवेसादगुण्याद्वासुदेचाव्च व्यूहगात्‌ । 
दत्त्वा तु ब्रह्मणो मुक्ति सायुज्याख्यां महाचिभुः ॥ ४५॥ 
दृस्वा तदनु सायुज्यं तत्त्वज्ञानं महात्मनाम्‌ । 
सारूप्यं चेव केषाश्वित्सामीप्यश्व तथा चिभुः ॥ ४६ ॥ 
सालोक्यश्च तथाऽन्येषां दत्त्वा देवो जनादेनः । 
अनिरुद्धवशे सर्वान्स्थिताँलोकानलोकयत्‌॥ ४७॥ 
प्रयन्नस्य चरो दत्वा खि कतु मनो दधे | मायां जायांशतिरारत च 
ड चतुव्यू है पूणगुणवांसुदेवादिकः क्रमात्‌ टश 


डं 
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ताभिर्युक्तो महाचिष्णुश्चतुव्यू हात्मको विभुः॥ ४६॥ 
भिन्नकर्माशयं लोकंपूर्णकामोव्यजीजनत्‌ । उन्मेषान्तेपुनविष्णुर्योगमायांसमाश्चितः 
सङ्र्षणाद्टच,हगाचच हरत्येतचराचरम्‌ । तदेतत्सर्वमाख्यातं काय चिन्त्यं महात्मनः 

यदचिन्त्यं दुचिभाव्यं ब्रह्माद्येरपि योगिभिः 

व्याध उवाच 
के वा भागवता धर्माः केविष्णुश्च प्रसीदति ॥ ५२॥ 
तानहं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतं चद नो मुने! । 
शङ्क उवाच 

येन चित्तविशुद्धिः स्याद्यः सतामुपकारकः ॥ ५३॥ 

तं विद्धि।साक्तिक धर्म यश्च केनाऽप्यनिन्दितः । 

श्रुतिस्म्गृत्युदितो यस्तु यदि निष्कामिको भवेत्‌॥ ५४ ॥ 
यसूलुळोकाऽचिरूद्धोऽपितंध्रमंसा क्तिकेविडुः । चतुर्विधा हितेध्मांचर्णाश्रमविभागतः 

नित्यनेमित्तिकाः काम्या इति ते च त्रिधामताः | 

(ते सबवे स्वस्वधर्माश्च यदा विष्णोः समर्पिताः ॥ ५६ ॥ 

तदा चे सात्त्विकाज्ञेया धर्माभागवताःशुभाः । देवातान्तर्देचत्याःसकामाराजसामताः 

यक्षरक्षःपिशाचादिदेचत्या लोकनिष्ठुराः। 

हिंसात्मका निन्तदिताश्च धर्मास्ते तामसाः स्मृताः ॥ ५८॥ 

सत्त्वस्थाः सात्तिविकान्धमा न्विष्णुप्रीतिकराञ्छुभान्‌ । 

कु्वेन्त्यनीहया नित्यं ते चे भागवताः स्म्टृताः ॥ ५६ ॥ 
येषांचित्तंसदाविष्णो जिह्वायांनामवेविभोः । पादौ चहृदयेयेषांते चभागवताः स्स््ृताः 
सदाचाररता ये च सर्चेपामुपकारकाः। सदेव ममताहीनास्ते वे भागवताः स्मृताः 
येषाञ्च शास्तरेविश्वासो गुरोसाधुषुकर्मसु । येचिष्णुभक्ताःसततन्तेवेभागचताःस्म्ट्ृताः 

येषां हि सम्मता धर्माः शाश्वता विष्णुवळभाः । 

` श्रृतिस्मृत्युदिता ये च ते धर्माः शाश्वतां मताः॥ ६३॥ 
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अटनंसवंदेशेषु वीक्षणं सर्वकर्मणाम्‌ । श्रचणं सर्वधर्माणां विषया55सक्तचेतसाम्‌ 
अकिश्चित्करमेतेषां षण्ढस्येच वरस्त्रियः । साधूनां दर्शनेनेच मनोद्रवति वे सताम्‌ 
चन्द्रस्य कौसुदीस ङ्गाचन्द्रकान्तशिलायथा । कचित्सच्छासतरश्रवणाद्विपयेरहितंमनः 
लिष्टत्येच सतां पुंसांतेजोरूपंह्यमकल्मषम्‌ । प्च॑चन्योःप्रभासङ्गात्सूर्यकान्तशिलायथा 
निष्कामैहिं जनेयेरूतु श्रद्धया समुपाश्रितः । यो विष्णुचमो नित्यंधर्मोभागवतोमतः 
तेह षा बह बो धर्माइहाऽमुत्रफलप्रदाः । चिष्णुप्रीतिकराःसूक्ष्माःसर्वटुःखविमोचकाः 
दध्नःसारमिवोद्‌ध्ृत्य धमंवेशाखसम्भवम्‌ । रमायेभगवानाहश्षीराव्धो हितकाम्यया 
सागंच्छायाचि निर्माणं प्रपादानञ्च वे तथा । व्यजनेर्व्यजनश्चेव प्रश्रयाणां समर्पणम्‌ 

छत्रस्योपानहोानं दानं कपूरगन्ध्रयोः । 

वापीकूपतडागानां निर्माणं विभवे सति ॥ ७२॥ 
सायाह्ने पानकस्यापि दानं तु कुसुमरू र च। ताम्वूलद:नं पापघ्नंगोरसानांविशेषतः 
रवणांन्विततक्रस्य दानं श्रान्ताय वैं पथि। अश्यङ्गकरणं चेव. द्विजपादाचनेजनम्‌ 
कटकम्वलपर्यङ्कदानं गोदानमेत्रं च। मधुयुक्ततिळःनां च दानं पापविनाशनम्‌ ॥ 
सायाहे चेश्रुदण्डानां दानमुर्वारुक घ्य च । रसायनप्रदान ञ्च पिठूनिर्वापणं तथा ॥७६ 

एते धर्मा विशिष्योक्ता मासेऽस्म्िन्माधरव प्रिये । 

पातः सूर्योये स्नात्वा श्टण्वन्द्विजकुळेरितम्‌ ॥ 99 ॥ 
नित्यकर्माणि कृत्वेबंम'धुस्‌दनमचंयेत्‌ । कथां माधवमासीयां शृणुयाच्च समाहितः 
तेळाभ्यङ्भंवज्जयेचकां स्यपा्रे तुभोजनम्‌ । निषिद्धभक्ष णञ्चेवव्रृथाऽऽलापन्तुचजयेत्‌ 
अळाम्वुं गृञ्जनञ्चैव लशुनन्तिळपिष्टकम्‌ । आरनालं स तथा 
उपोदकीं कलिश्च शिय्रुशाकञ्च वर्जयेत्‌ । निष्पावा निकुलित्थानिमसूराणि वर्जयेत्‌ 
ब्न्ताकानि कलिङ्गानिकोद्रवाणिच वर्जयेत । तन्दुळीयकशाकञ्चको सुम्भमूलकंतथा 

औदुम्बरं बिल्वफळं तथा श्लेष्मातकीफलम्‌। 

सर्वथा वर्जयेद्वदवान्मासेऽस्मिन्माधवम्रिये ॥ ८२॥ 


[$ >. >, याचि f a रणा ४ 2 
एतेष्बन्यतमंभुत्तवासचण्डालोभवेद्शुवम्‌ । तियंग्योनिशतंयातिनात्रकार्याविचारणा ' 
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एवं मासवतं कुर्यात्प्रीतये मधुघातिनः । एवं वते समाप्ते तु प्रतिमां कारयेद्विभोः॥ 
मधुसदनदेवत्यां सवस्त्राक् सदक्षिणाम्‌ | स्वचितां विभवेःेत्राह्मणाय निवेदयेत्‌ 
वेशाखसितद्वादश्यां दयादृध्यन्षमञ्चसा । सोदकुम्भं सतास्वूलं सखफलश्च सदक्षिणम्‌ 
ददामि धर्मराजाय तेन प्रीणातु वे यमः। अपसव्यात्समुञचार्य नामशोते पितुस्ततः 
द्यादृध्यन्नमक्षय्यं पितृणां तृप्तिहेतवे । गुरुभ्यश्च तथ। दद्यात्पश्चाहृ्या्च विष्णवे 

शीतळोदकदध्यन्नं कांस्यपात्रस्थमुत्तममम्‌ । 

सदक्षिणं सताम्बूळं सभक्ष्यश्ष फळान्वितम्‌ ॥॥ ६० ॥ 

ददामि विष्णवे तुभ्यं विष्णुलोकजिगिषया। 

इति दत्त्वा यथाशक्त्या गाञ्च दद्यात्कुटुस्विने ॥ ६१॥ 
एवं मासव्रतं कुर्याद्यो दम्भेन विवजितः । ससर्वे; पातकेहीनः कुलमुद्ध्चत्य चेशतम्‌ 
पश्यतामेवभूतानां भित्त्वावेसूयंमण्डलम्‌ । यातिविष्णोःपरंघामयो गिनामपिङुर्ळभम्‌ 

व्याख्यात्येचं द्विजकुलवरे माधचीयांश्च धर्मा, 

न्विष्ण्वादीष्टानतिमहितरान्व्याधपृष्ान्सभसतान्‌ ॥ ६३॥ 

घटः सद्यः पश्यतामेव भूमौ पपाताऽहो पञ्चशाखी द्रुमोऽयम्‌ । 

शक्षात्तस्मात्कोररे संस्थितो हि व्याळः कश्चिट्वी घेदेही करालः 

हित्वा देहं पापयोनिं च सद्यः स वे तसथौ प्राञ्जळिनंग्रमूध्घा ॥ ६५ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्चरीषसस्वादे भागचतशर्म- 
कथनं नाम विशोऽध्यायः॥ २० ॥ 


fi] 
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तप्तसीसजलेः पूर्ण निरयश्च हळाहलम्‌ । प्राप्यभुक्तवा यातनाश्च मन्वन्तानि 
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एकविशो ऽध्यायः 
व्याधोपाख्यानेवास्मीकेजन्मवर्णनम 
श्रृतदेच उवाच 
ततस्तु विस्मितो बूत्वाशाङघोव्याधसपरन्वितः 
केन चाके णाखोम्य! 


। कोभवानितितंप्राहदशेषाच कुतरूतच 
नार मतिस्तवशुभावहा । अकस्मात्तकथंमुक्तिरेतदाचक्ध्वविस्तरात्‌ 
न्य तदा दण्डवत्पतितोभुवि । प्रश्रयाऽचनतो भूत्वाप्राज्नलिवाक्यमत्रवीत्‌ 
हंपुरा द्विजः कश्चित्परयागे -वदुभापणः। रूपयौवनसम्पन्नो बिद्यामदखुगवितः॥ 

चनाळ्यो वहुपुत्राब्यः सदाऽहङ्कारदू पितः । कुसीदस्य मुनेः पुत्रोनाश्ञारोचनइत्यहम्‌ 

आसनं शयनं निद्रा व्यवायो5क्षपरिक्रियाः । 

७ लोकवार्ता कुसीदं वा व्यापारास्ते ममाऽमचन्‌॥ ६ ॥ 

तन्तुमात्राणि कर्माणि लोकनिन्दाविशङ्कितः । सदम्भश्च सदा कुर्वेनश्रद्धामेकदाचन? 
डुवु द्वेमेमदुश्स्यकियत्कालोगतो5भवत्‌ | तदावेशाखमासेऽस्तमिञ्जयन्तोतामचे द्विजः | 
श्रावयामासतन्मासधमान्भागवतप्रियान्‌ । ततक्षेत्रेवासिवांपुण्यकमं णाञ्चद्विजन्मनाम्‌ 
नारीनराः क्षत्रियाश्चवेश्याः शूद्राःसहस्रशाः । प्रातःस्लात्वासमस्यच्य मधुसूदनमव्ययम्‌ |? 
कथां शएण्वन्तिसततं जयन्तेनसमीरिताम्‌ । शुचिभूत्वामौनधरावासुदेवकथारताः || 
वेशाखधर्मनिरता दम्भाळस्यचिवर्जिताः। तांसभाश्चप्रविष्टोऽहं कोतुकाच्च दिदरक्षया ।)- 

सोष्णीषेण मया मूर्ध्ना नमरुकारोऽपि न कतः । 

तास्त्रूळञ्च मुखे कृत्वा कञ्चुकश्च मया शृतम्‌ ॥ १२॥ 
कथाविक्षेपमचर' लोकवार्ताभिरञ्जनात्‌ । सर्वेपां चित्तथाञ्चल्यभभूक्र्लोकवार्तया ॥ | 
क ञ्चिद्वासःप्रसार्याहँक चित्निन्दन्कचिदसन्‌ । एघंकालोमयानीलःकथायाचत्समाप्यते 
पश्चात्तेनेच दोपेण सद्योऽसपायुयितष्टधीः । सन्निपातेन पञ्चत्वं प्राप्तो$हः्व परे व 
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युक्तेष्वथचलक्षेषु तां चतुरशीतिभिः । क्रमाद्योनिषु जातोऽहमिदानीशश्चावसन्दरुमे ॥ 
दशयोजनविस्तीणें शतयोजनमुन्नते । व्याळोऽहं तामसः क्रूरः सप्तयोजनकोटरे ॥ 
भूत्वा वामि विप्रषं! कर्मणा बाधितः पुरा । अयुतञ्च समायातानिराहारख्यको टरे 
दवात्तव मुखाम्भोजसमीरितकथाम्ृतम्‌ । श्रुत्वा चक्षुङ्येनाहंसद्योध्वस्ताशुभो मुने 
व्यालयोनि विस्रज्याऽहं दिव्यरूपधरः पुमान्‌ । 
प्राञ्जलिःमप्रणतो भूत्वा पादौ ते शरणं गतः॥ २२॥ 
कस्मिञ्जन्मनि त्वंवन्धुनंजानेमुनिसत्तम। नमयोपक्कतंक्राऽपिसानुकम्पःकुतःसताम्‌ 
साधूनां समचित्तानांसदा भूतदयाबताम्‌। परोपकारप्रकृतिर्न चेषामन्यथामतिः ॥ 
ममाद्याऽनुणृहाण त्वं यथा धर्मे मतिभवेत्‌ । 
न भूयाह्विस्म्ृतिः काऽपि विष्णोर्देवस्य चक्रिणः ॥ २५ ॥ 
महतां साधुत्र्तानां सङ्गतिश्च सदा भवेत्‌ ! 
दारिद्रद्यमेकमेच स्यान्मदान्धपरमाञ्जनम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति तं बहुधा स्तुत्वा प्रणम्य च पुनः पुनः । प्राञ्जलिःप्रणतसूतरथो तूष्णीमेवतदग्रतः 
शङ्को दोर्भ्यां समुत्थाप्यपूर्णप्रेमपरिप्लुतः । पस्पर्श पाणिना चाङ्गं शान्तमेनगताध्वसः 
चक्र सोऽनुग्रहं तस्मिन्दिव्यरूपधरे द्विजे । प्राहतंक्रपयाऽऽचिष्टोभाचित्ृत्तान्तमञ्जसा 
द्विज! त्वं मासमाहात्म्यश्रचणाञ्च हरेरपि। 
माहात्म्यश्रवणात्सद्यो विध्वस्ताऽखिळवन्धनः ॥ ३० ॥ 
अतिहायकलङ्कश्च क्रमादत्वापुनभु चि । दशार्णे विषमे पुण्ये भविता त्वं द्विजोत्तमः 
वेदशर्मेति चिख्यातः सर्ववेदविशारदः । तत्रतेभविताजातिम्स्ृतिरात्यन्तिकीशुभा 
तथा स्म्रृताजुवन्धर्त्वं त्यक्तसर्वेप्णः शुभः । 
करोषि सकळान्धर्मान्वेशासोक्तान्ह रिप्रियान्‌ ॥ ३३॥ 
निदठेनद्रो निःरूपृहो ऽसङ्गो गुरुभक्तो जिते न्द्रियः खदा वि प्णुकथाळापोभवितातत्रजन्मनि 
ततःसिद्धिसमाप्याऽथविध्वरुताऽखिळवन्धनः । प्राप्रोषिपरमंधामयोगेरपिटुरासदम्‌ 
 माभंषीःपुत्राभद्रंतेभवितामत्प्रसादतः । हास्याद्गयात्तथाक्रो धादङ्घेघात्कामादथाऽपिवा 
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स्नेहाद्वा सक्ृदुच्चार्य विष्णोर्नामाऽघहारि च । 

पापिष्ठा अपि गच्छन्ति चिष्णोर्धाम निरामयम्‌ ॥ ३७॥ 

किमु तच्ठ्रद्धया युक्ता जितक्रोधा जितेन्द्रियाः । 

दयावन्तः कथां शरुत्वा गच्छन्तीति द्विजोत्तम ॥ ३८॥ 

केचित्केबलया भक्तया कथालापेकतत्पराः । - 

सर्च्रम्मोंज्िता वाऽपि यान्ति विषणोःपरम्पदम्‌ ॥ ३६॥ 
हेषादिना च भक्त्या चा केचिद्विष्णुमुपासते । तेऽपियान्तिपरंधामपूतनेवासुहारिणी (० | 
मह द्विःसङ्गतो नित्यंवाग्विसर्गस्तदाश्रयः । मुमुक्षणाञ्चक्व्यःसःचिधिःश्रुतिचो दितः ५/ | 
- स वाग्विसगों जनताऽघविएुलो यस्मिन्प्रतितछोकमवद्धवत्यपि । 

नामान्यनन्तस्य यशोऽड्टितानि यच्छुण्वन्ति गायन्ति ग्रणन्तिसाधचः ॥ 

यः कष्टसेचां न च काङक्षते विभुने वा. समं भूरि न रूपय वने । 

स्मृतः सकृद्च्छति धाम भास्वरं कम्वा दयालुं शरणं व्रजेत ॥ ४३॥ 
तमेच शरणं याहि नारायणमनामयम्‌ । भक्तवत्सल्मव्यक्त चेतोगम्य दयार्नाचम्‌ भक्तवत्सलमव्यक्तं चेतोगम्यं दयानिधिम्‌ ॥ 
कुरु सर्वा निमान्तर्मान्वेशाखो क्तान्महामते! । तेन तुणरोजगन्नाथःशार्म तेच न 
इत्युत्तवा चिररामाऽथव्याधं दर सुविस्मितः । सदिव्यःपुरुपरःप्राहपुनस्तंसुनपुङ्गवम्‌ 

दिव्यपुरुष उवाच 

धन्यो ऽस्म्यनुगुहीतोऽस्मि त्वया शङ्खः दयाळुना। 

दिष्टया गता मे दुर्योनिर्यामि चेव पराङ्गतिम्‌ ॥ ४७ ॥ ह 
इति ततश्च परिक्रम्य हाचुक्षातो दिवं ययौ । ततः्सायमभूदाजब्छड्लोव्यातनतोषितः 
सन्ध्यांसायन्तततींङत्वारात्रिशेषंनिनायच। तयावर दिवाना 

ब्राह्म महत चोत्थाय पादौ प्रक्षाल्यचाग्यतः 

ळीळाभिरवताराणां दृष्टगोष्टिभिरेव च । त्राह्म सु 
र ध्यायंश्व तारकम्त्रह्म कृत्वा शौचादिसत्क्रियाम्‌ । 

वेशाखे मेषगे सूर्ये खात्वा प्राक्च हमाल । Ne 
कृत्वा सन्ध्यादिकं कर्म तथा सत्तर चाऽखिलान्‌। 


कत्व 
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पु 
Lp व्याधमाहूय हृष्टात्मा सूर्च्नि प्रोक्ष्य निरीक्ष्य च ॥ ५२॥ य 
' रामेति इबक्षरं नासददौवेदाधिकं शुभम्‌ । विष्णोरेकेकनामा5पिसवंवेदाधिकंमतम्‌ 
तेभ्यश्चा5नन्तनामभ्यो धिक चाम्नां सहस्रकम्‌ । ताहूङ्नामसहस्रेणरामनामसमंमतम्‌ 13 
तस्माद्रामेति तन्नामजपव्याध! निरन्तरम्‌ । धर्मानेतान्कुरूव्याध्!यावदामरणान्तिकम्‌ 
` ततस्ते भविता जन्म वल्मीकस्य ऋषेःकुछे । | 
चाट्मीकिरिति नाख्ना च भूमो ख्यातिमवाप्स्यसि ॥ ५६ ॥ ; | 
इति व्याधं समादिश्य प्रतस्थे दक्षिणां दिशम्‌ । 
व्याधोऽपि तं परिक्रस्य प्रणस्य च पुनः पुनः ॥ ५७॥ | 
किञ्चिददूरानुगो भूत्वा सरुदन्विरहातुरः । यावदुदृश्टिपर्थ ताचत्पश्चंस्तस्यगतिपुनः | 
' पुननिवत्रृते छच्छात्तमेव हृदि चिन्तयन्‌ | वनं निर्माय तन्मार्गेप्रपांकृत्वासुनिमंलाम्‌ 
अतियोग्यानिमान्धमांन्वेशाखोक्तांश्वकार ह । 
|... - 7 चन्येः कपित्थपनसर्जम्वूचूतादिभिः फलः ६० ॥ | 
। | मागंगानां श्रमार्तानामाहारं परिकटपयन्‌ । उपानद्विश्चन्दनेश्च छत्रेश्च व्यजनरपि॥ । 
५ वालुकास्तरणोपेतच्छायाभिश्व कचित्कचित्‌। | 
आजहाराथ पान्थानां श्रमं स्वेदोद्ववं तथा ॥ ६२॥ | 
प्रातः स्नात्वा दिवारात्रं जपन्रामेति चे मजम्‌ । t 
व्याधजन्मनि नामाऽसौ चट्मीकस्य सुतोऽभवत्‌ ॥ ६३॥ । र 
छणुनांम मुनिः कश्चित्तस्मिन्नेव सरोवरे । तपो वे दुस्तरं तेपे वाह्मव्यापास्वजितः ४1 
| | वल्मीकमभचद्वेहे तस्य कालेन भूयसा । घटमीक इति तं प्राहुरतो व मुनिपुङ्गवम्‌ ॥(” 
' पश्चात्तपो विरामान्तेङृणो स्म्रृतिपथंगते । र्त्रियो5चुस्मरतो राजन्स्खलितंचेन्द्रियंसुनेः” 
!! जग्राह शलुप्री काचित्तस्यां जज्ञे वनेचरः । /वाल्मीक्रिरिविल्यातोसुवनेषुमहायशा:- | 
यो व रामकथां दिव्यांस्वप्रबन्धमंनोहरेः । लोकेप्रख्यापयामासकमेबन्धनिङ्न्तनीम्‌ !- ! | 
क” श्रुतदेव उवाच न पह 
पश्य वेश'खमाहात्म्यं भूपालाद्याऽपि भूतिदम्‌। 


Pe 
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| व्याधोऽप्युपानहौ दत्त्वा ऋषित्वं प्राप दुर्ळभम्‌ ॥ ६ | 
य इद्‌ परमाख्यानं पापघ्नं रोमहषणम्‌ । शणुयाच्ङ्रावयेद्वाऽपि न भूयःस्तनपोभंवेत्‌ | 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 9 
< वंशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्चरीपसम्वादे व्याधोपाख्याने | 
वादमीकेजेन्मकथननामैकविशोऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


| द्वाविंशोऽध्यायः 
| क लिधम निरूपणे पितृग्ग क्तिवणनम्‌ 
| मेथिलेय उवाच 
| का ह्यस्मिस्तिथयः पुण्या मासे वेशाखसञ्ज्ञके । 
कानि दानानि शस्तानि तासु तासु विशेषतः ॥ १॥ 
काः प्रख्याताश्च वे 'लोक एतदाचक्ष्व विस्तरात्‌ । | 
श्रुतदेव उवाच | 
| त्रिशञ्च तिथयः पुण्या वेशाखे मेषगे रवौ ॥ २॥ 
एकादश्यां कृतं पुण्यं कोटिकोटिगुणं भवेत्‌। सबंदानेषुय्युण्यंसचतीथषुयत्फलम्‌ 
समवाप्रोति वेशाख एकादश्यां जळाप्लुतः । स्रानंदाचंतपोहोमोदेचता्चेनसत्क्रियाः 
कथायाः श्रवणञ्चैव सद्यो मुक्तिविधायकम्‌ । 
रोगाद्यपहतो यस्तु दारिद्रय णाऽपि पीडितः ॥ ५॥ 
श्र॒त्वाकथामिमंपुण्यांकृतकृत्योभवेत्नर । अस्नात्वा चाऽप्यदत्त्वाचयेननीताइमाःशुभाः 
स गोघ्नश्च कृतघ्नश्च पिठप्नश्च महान्स्मृतः 
3 जळाशायाश्च स्वाधीनाः स्वाधीनञ्च कलेवरम्‌॥ ७॥ 
| माधवोमनसा सेव्यः कालश्व सुगुणोत्तमः । साधवश्च दयावन्तः कोनसेवेतमाधवम्‌ | 


| 
| 
| 
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द्रिद्रेश्च धनाढ्यो श्रपङ्गमिश्चाऽन्ध्केस्तथा । पण्डे श्च चिश्रचाभिश्चनारीभिश्चनरेस्तथा 
कुमारंयुवघुद्धश्च रोगार्तेरपिभूमिप । अतीवसुखसाध्यो हि धमो घेशाखगोचरः ॥ 
मासमेनमजुप्राप्य धर्मान्कुरु इमाञ्च्छुसान्‌ । कोन यल्ञ्चकुरूतेतस्मात्कोन्वपरःशुभः 
योऽतीवसुळभान्धमान्न करोति नराऽधमः । तस्यैव रुळभा लो कानारकानात्रसंशयः 

अथाऽतः सम्प्रवक्ष्यामि तस्मिन्मासे च कोत्तमा । 

तां तिथि सर्वपापछ्ठी दध्नः सारमिवोद्श्व॒ताम्‌ ॥ १३॥ 
चेत्रेमासि महापुण्ये मेपसंस्थे दिवाकरे । पापछ्ली पितृदेवत्या गयाकोटिफळप्रदा ॥ 

अत्रेव श्रूयते पुण्या पितृगाथा पुरातनी । 

श्टणु तां सत्कथां राजन्सावणौं शासति क्षितिम्‌॥ १५ ॥ 
जिशत्कलियुगस्याउन्ते सर्वधर्मचिवजिते । आनते तुद्विजः कश्चिद्वर्मचर्णइति श्रुतः 
दृष्टाकलियुगे राजञ्जनान्पापरतान्छुनिः । तस्येव प्रथमे पादे वर्णशर्मचिवजिते ॥ १७ 
सकदाचित्सत्रयागंसुनीनांतुमहात्मनाम्‌ । अगमत्पुष्करेक्षेत्रेकुव तां मौनधारिणाम्‌ 
तत्र चासन्पुण्यकथा ऋषीणां शास्त्रगोचराः । तत्रकेचित्कलियुगं प्रशशंसुः तत्रताः 

कृतेयद्वत्सरात्साध्यं पुण्यं माधवतोषणम्‌। | 

त्रेतायां मासतःसाध्यं द्वापरे पक्षतो नप! ॥ २०॥ 
तस्म्रादूशएुणंपुण्यंकलौ विष्णुस्ते भवेत्‌ । अत्यद्पमपिवेषुण्यंकलो को टिगुणंभवेत्‌ 
दयापुण्यबिहीने तु दानधर्मविचजिते । दयादानश्च कुरुते सकटुञ्चार्य वे हरिम्‌ ॥ २२ 
स एचचोर्ध्वगो नूनं दुसिक्षे चान्नदस्तथा । एतत्प्रसङ्गावसरे नारदोऽभ्येत्दचे सुनिः 
करेणेकेन शिएनश्च जिह्वां चेकेन चे हसन्‌ । प्रह्योन्मत्तवत्तत्र ननतं मुनिसत्तमः ॥ 
सभ्यास्तदातमित्यूचुःकिमेतदितिनारद! । प्रत्युवाचसतान्सर्वान्दृत्यंकुवन्हसन्खुधीः 
सन्तोषाद्यदिहप्रोक्तंटत्यद्विभावितात्ममिः । सिद्वावयंनसन्देहःपुण्योऽयंकलिरागतः 
तत्सत्यश्चनसन्देहो बहु स्वट्पेन साध्यते । स्मरणात्तोषमायाति केशवःक्लेशनाशनः 

तथापि बः प्रवक्ष्यामि दुर्घटञ्च द्वयं घुवम्‌ । 3 

शिश्नस्य निग्रहः पुत्रा! जिह्वाया अपि नित्यशः ॥ २८॥ 
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/ ठयं यद्धि भवेद्यस्य स एव रूयाञ्जनादनः। भवद्विनात्रस्थातव्यंतस्मात्कलियुगागमे 2 

¦ पाखण्डं भारतं हित्वा सञ्चरध्वंयथासुखम्‌ । यत्र कुत्रापि देगोषु मनो यत्र प्रसीदति >> 

इति तद्वचनं श्रुत्वा सुनयः शंसितव॒ताः। सत्रं समाप्य सहसा ययुरूतेचयथासुखम्‌ 

५ श्रम॑वर्णोऽपितच्छरत्वात्यक्तुंभूमि मनोदधे । सत्रतश्चोध्व॑तेजस्क॑श्वत्वादृण्डकमण्डव्यू 

/ जटावट्कळधारीच भूत्वाचवं ययोपुनः । कळीयुगेत्वनाचारान्द्रष्टु चिस्मितमानसः 

/ तत्रा5पश्ज्ञनान्घोरान्पापाचाररतान्खळान्‌ । 

पाखण्डिनो द्विजाः सवे टरद्राः प्रवाजिनस्तथा ॥ ३४ ॥ 

भर्तारं द्वेष्टि भार्या च शिष्यो द्वेष्टि गुरु तथा । 

श्ृत्यश्च स्वामिहन्ता च पुत्रः पितृचप्रे रतः ॥ ३५॥ 

| शूद्रप्राया डजाः सर्वे वस्तप्रायाश्व घेनवः | 
गाथाप्रायास्तथा वेदाः क्रियासाम्याः शभाः क्रियाः ॥ ३६॥ 

भूतपेतपिशाचाद्याः फळदास्तत्र देवताः । ता एव श्रद्वयाऽर्चन्तिजनाःपापरताःरिताः 

सब ब्यवायनिरतास्तदर्थे त्यक्तजीविताः । कूटसाक्ष्यप्रवक्तारः सदा केतचमानसाः ॥ 

मनस्येकं वचस्येकं कर्मण्येकं सदा कळो । सर्वेषां हैतुकी चिद्यासापूज्या न॒पमन्दि 
गीताद्याश्च कुला विद्या नृपाणाञ्च भ्रियाबहाः। | प मी 
हीनाश्च पूज्यतां यान्ति नोत्तमाश्च कळो युगे ॥ ४० ॥ 

श्रोजियाश्व द्विजाः सर्वे दरिद्राःस्युःकलोयुगे । विष्णुभक्तिन॑राणांतुप्रायशोनेववर्वते 71 

प्रायः पाखण्डभूयिष्ठं पुण्यक्षेत्रं भविष्यति । शूद्रा धर्मप्रवक्तारोज टिलार्तापसाःकलो | 2 

सर्वे चाटपायुषी मत्यां दयाहीनाः शठा जनाः । सर्व धमेप्रवक्तारः सर्वेचग्रहणोत्सवा: ` 
स्वा्चनं चाऽपि हीच्छन्ति वृथा निन्दापरायणाः। 
असूयानिरताः सव प्रभोः स्वगृहमागते ॥ 2४ ॥ 

भ्राता च भगिनीं गन्ता पिता पुत्रीश्चवेकलो । सर्वेऽपिटराद्री निरताःसर्चेबाराङ्नारताः 

साधून्नव विजानन्ति वहुपापांश्च मन्यते । व्यक्तीकु्वेन्ति साधूनां दोषमेकंदुराग्रहाः 
पापानां दोषजातानि गुणत्वेन. वदन्ति हि । . 
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दोपमेच प्रग्रहन्ति कलौ तु विशुणा जनाः ॥ ४७$॥ 
जलौका धर्मसंयुक्ता रक्तंपिवतिनोपयः | औषध्यःसत्त्वहीनाहिऋतूनांव्यत्ययास्तथा 
दुभिक्षं सवराष्टू षु कन्या काळे न सूयते । नटनर्तकविद्याखु प्रीतिमन्तो नराः कली 
वेद्वेदाल्तविद्यास निरता ये गुणाधिकाः । 
भत्यान्पश्यन्ति तान्सूढास्ते ग्रष्टाश्चाखिळा नृपं ॥ ५०॥ 
त्यक्तश्राद्वक्रियाः सर्वे त्यक्तवेदो दितक्रियाः । जिह्वायां चिष्णुनामानिनवर्तन्तेकदाचन 
शृङ्गारण्खनिर्वाणास्तद्गीतान्येव ते जशः ॥ ५१॥ 
न विष्णुसेवा न च शास्त्रवारता न य यागदीक्षा न विचारलेशः । 
न तीर्थयात्रा न च दानधर्माः कलौ जने काऽपि वभूच चित्रम्‌ ॥ ५२॥ 


तां दृष्ट्रा धर्मचर्णोऽपि ne यून्तचिस्मितः | 
वंशं पापातक्षयं यान्तं दृष्टा पान्तु ययो ॥ ५३ ॥ 
स चरन्सचद्वीपेषु लोकेष्वेचतुसवशाः । पितुळोकंययो घीमान्कदाचित्को तुकान्वितः 
तत्राऽपश्यन्महाघोराञ्छाम्यमाणांश्च कमभिः ॥ ५५॥ 
धावतो रुदमानांश्च पततः पतितानपि । तत्राऽपश्यच्चान्धक्रूपे पतितान्सूचान्पितनधः 
दूर्वांग्रलस्विनो दीवान्दूर्चाच्छेदे हि शड्धितान । 
तदा प्राप्त कोऽपि चाखुदूर्वामूठं तदाश्रयम्‌ ॥ ५७9 ॥ 
तेन भागत्रयं चात्तमेको भागोऽवशेषितः | तं दृष्टा तेक्षीयमाणं सूळं दुःखेन कर्षिणः 
अधरो ट्रष्राचाऽन्धक्रूपं तटपातादिभी पणम्‌ । दुरुत्तारं महाधोरं कर्मणाप्तं सुदुःखिताः 
अग्रेचाऽपिदुरुत्तारमचळम्वविवजितम्‌ । तां दष्टा विस्मितोभूत्वादयालुर्चाक्यमत्रचीत्‌ 


केयूयं पतिताह्यस्मिन्केन डुस्तरकर्मणा । कस्यगोत्रेसमुत्पन्नाःकथं वो मुक्तिरूजिता ` 


एतद्यूयं वदध्वं मे शरमं वोऽथभविष्यति । इत्येवमुदितास्तेन पितरोऽथखुदुःखिताः 
तमूचुः करुणां वाचं धमंश्रुतिपुरःलराः । 
पितर ऊचुः 
वयं श्रीवत्सगोत्रीया सुचि सन्तानवजिताः ॥ ६३॥ 
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पिण्डश्राद्धविहीनाश्चतेनपच्यामहेचयम्‌। निःसन्तानो5पिनोवंशोजातःपापेःकली युगे 
नाऽस्माकं पिण्डदश्चाऽस्ति वंशे पापातक्षयं गते । 
तेनाऽन्धक्रूपे पतनं निस्तन्तूनां दुरात्मनाम्‌ ॥ ६५ ॥ 
एको हि बर्तते वंशे धर्मचर्णो महायशाः । ख विरक्तश्चरन्नेकोनगार्हरूथ्यमुपेयिचान्‌॥ 
तन्तुनातेनविश्रामो दूर्चानाटाचळस्विताः। निस्तन्तुत्वाच्चतन्मूलमाखुःखादतिप्रत्यहम्‌ 
एकस्य वॉऽचशिष्टत्वांत्किञ्चिन्नालो ऽवरोषितः । 
आखुना खाद्यमानश्च वर्तते सौम्य! पश्यताम्‌ ॥ ६८॥ 
तस्य चाऽऽयुःक्षये तात शेषमाखुहं रिष्यति । 
पश्चात्कूपे पतिष्यामो दुरुत्तारेऽन्धतामसे ॥ {६ ॥ 
तस्माच््वञ्चभुवंगत्वाधर्मचणप्रवोधय । अस्मद्वाक्येदयापातेगारहरूथ्ये विसुखंसुनिम्‌ 
पितरस्ते श्शाऽर्ता हि नरके पतितामया । अन्धङ्ूपे दुरुत्तारे दृष्टा दूर्वाचलस्विताः॥ 
सा दूर्वा वंशरूपा हि तन्मूळं सततंमुने । काळाख्योमूषकस्तस्यमूलंखादतिप्रत्यहम्‌ 
वंशनाशोऽचुक्रमत एकस्त्वं त्ववशेषितः । तेन मूलस्य दूर्वाया नष्टं भागत्रयं मुने! ॥ 
एको भागोऽवशिष्टोऽ यतस्त्वं वर्तसे भुवि । 
किञ्चित्खादति वे त्वाऽऽखुस्तव चाऽऽयुः क्षयक्रमात्‌ ॥ ७४ ॥ 
परेते त्वयि चाऽस्माकंतवापिपतनम्भवेत्‌। कूप एवान्धतामिस्र सन्तानेऽपिक्षयंगते 
तस्माद्राहरूथ्यमासाद्य कुरु सन्ततिवर्धेनम्‌ । 
तेनाऽस्माकं तवा5पि स्याद्वतिरूध्वां न संशयः ॥ ७६ ॥ 
एष्टव्या बहवः पुत्रा यद्येकोऽपि गयास्वरजेत्‌ । यज्ञेतवाऽश्वमेधञ्चनी लम्वाघ्रपमुत्सजेत्‌ 
यद्येकोऽपि च वैशाखे माघे वा कात्तिकेऽपि च । 
अस्मानुद्दिश्य वे स्नानं शराद्धं दानं करिष्यति ॥ ७८ ॥ | 
तेन चो£वंगतिर्भूयान्नरका दुद्श्वतिश्च नः । एकोवाविष्णुभक्तःस्यादेको वाहरिवासरी 
` एको वाश्टणुयाद्विष्णोः कथां पापविनाशिनीम्‌। 
तल्याऽतीतं कुलशतं भावि चाऽपि कुल शतम्‌ ॥ ८०॥ 
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अपि पापत्रृंतं काऽपि नरकं नेव पश्यति । किमन्येवेहुभि पुतरेदयाध्म विवर्जितः ॥ 
ये जातानार्चयंत्यद्धाविष्णुंनारायणंकुळे। नाऽपुत्रस्यहिलोकोऽस्तिसर्वमेतञ्जनाचिडुः 
तत्राऽपि च दयायुक्तं तत्सन्तानश्च दुलभम्‌ । तितंवोध्रयित्वालुवाक्यरितश्च सूनृतं 
बिरक्तस्योध्वरेतस्य गार्हस्थ्ये त्वं मति कुरू | 
: _ , पितुणां वचनं श्रुत्वा '्र्मवर्णोऽतिचिस्मियः ॥ ८३ ॥ 
प्रणम्य प्राञ्जलिः प्राह सुदन्बे जातवेपथुः। नास्नाऽहं घमंचणश्च युष्म्श्या डुराग्रहा 
सत्रेश्रत्यातुवचनंतार्दस्यमहात्मनः । जिह्ादाव्य गुद्यदाढ्य न करूयाऽपिकळो युगे 
दृष्टा सुचि च पापिष्ठांस्ताञ्जनानपि शङ्कितः । 
भीतो डुज॑नखङ्कत्या चरनद्वी पान्तरे चसन्‌॥ ८७ ॥ 
पादाखयो गताह्यस्यकरेःपादेऽन्त्यकेऽपि च । गताः्साद्धेत्र दर्रयोभागाइदानींजनका इमे 
नाऽहं घेझि भवददुःखंत्थाजन्मगतं मम । यस्मिन्कुळे त्वहं जातऋ्ऋणंपित्रोनेवहृतम्‌ 
कि तेनजातमात्रेणभूभारेणाऽत्र शत्रुणा । यो जातोनाचयेहिऽणंपितृच्देवानृषींस्तथा 
युष्मदाज्ञां करिष्यामि मामाऽऽज्ञापयत क्षिती । 
यथा न कलिवाधा स्यात्तत्र संखारतोऽपि चा ॥ ६१॥ 


कर्वव्यान्यपिः कृत्यानि मया पुत्रेण भूतले! । इत्युक्तास्तेन वंश्येन 'र्मबणेन घीमता 


_ किञ्चिदाश्वसतमनस इदसूचुमंहीपते । पुत्र पश्य दशामेतां पितुणान्ते महात्मनाम्‌ ॥ 


सन्तत्यभाचात्पततां दूरवामात्रावलम्विनाम्‌ । 
त्वं गाहस्थ्यमुपालभ्य सन्तत्यास्मान्ससुद्धर ॥ ६४ ॥ 
ये जर विष्णुकथारक्ता ये स्मरन्त्यनिशं हरिम्‌। येसदाचारनिरतानतान्ववाधतेकछिः 
शालिग्रामशिलायस्यगृहे. तिष्टति मानद । अथवा भारत गेहे न तं चे बाधते कलिः। 
यश्च चेशाखनिरतो ,माघस्तातपरश्च यः । कात्तिके दीपदाता यी न तं वे बाधते कलि 
प्रव्यहंश्टणुयाद्यस्तु कथां विष्णोमंहात्मनः | ' ' ` 
पापघ्नीं मोक्षदां द्रिव्यां न तं चे बाधते कलिः ॥ ६८॥ 


| यद्गृहे वेश्वदेचश्व यदग्रहे तुळसी शुभा । यदङ्गणे शुभा गौश्च न त॑ वे बाधते कलि 
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तस्मान्नो भीतिरस्तीह युगे पापात्मकेऽपि च । 

शांध्र गच्छ सुवं पुच! मासोऽयं माधवाह्वयः ॥ १००॥ 
सद पालुपकाराय भेषसंस्थे दिवाकरे । त्रिशश्च तिथयः पुण्या मेषसंस्थे दिचाकरे ॥ 
एककस्यां कृतं पुण्यं कोटिको टिगुणंभवेत्‌ । तत्राईपिचेत्रव हुलोद्शोनणांचमुक्ति 
प्रियश्च पितृदेवानां सद्यो मक्तिविधायक । येवे पितन्लमुद्दिश्यश्राइकर्वन्तितठिने 

सोदकुभं पिण्डदानं तद॒क्षय्यफल लभेत्‌ । 

- ये च कुर्वन्ति वे श्राद्धममायांच मधौ सुत! ॥ १०४॥ 

तः कृतं तु गयाक्षेत्रे श्राद्धं कोटिशुणं भवेत्‌ । य दिश्राद्धंमधो दर्शशाकेनाऽपिकरो तिच 
को टिश्राद्े गयायां तु कृतं तेन न संशयः । कुम्भं च पानकेः पूणकपूरागुस्चासितम्‌ 

यो न दद्यान्मधौ दर्श स पितृघ्नो न संशयः । 

या दद्याच्च सधौ दश सपानीयं करीरकम्‌॥ १०७ ॥ 

श्राद्धे च भक्तिसंथुक्तः कुरुते च कुलोइघृतिम्‌। 

पितुणां च तथा लोके नदीचाऽस्तचर्पिणी ॥ १०८॥ 


झुस्भदानात्प्रसरति श्राद्धदानादिदायिनाम्‌ । अन्नसूपद्रतापूपछेह्य पायसकर्दमएन्‌॥ 


तस्माज्भटिति त्वं गच्छ यदा वा5मा भविष्यति । 

कुरु श्राद्धं पिण्डदानं सोदकुम्भं महामते! ॥ ११० ॥ 
सर्वेषासुपकाराय गार्हस्थ्यं.च समाश्रयं । धमार्थकामैः सन्तुष्ट प्रप्यसन्तानसुत्तमम्‌ 
पुनश्च मुनिव्ृत्तिस्त्वं सुखं द्वीपे सुसश्वर | इत्यादिष्टःपितृभिश्चतण भूमि ययौसुनि 


त्रे मासे मेत्रसंस्थेपुण्येमासिदिचाकरे | प्रात स्सात्वाचसन्तर्प्य पितृन्देवानृषींरूतथा 


सोदकुम्भं तथा श्राद्धं कत्वा पापविनाशनम्‌ । 
“तेत दत्त्वा पितृणाऱ्व सुक्तिमावृत्तिवजिताम्‌ ॥ ११४॥ | 

स्वयं विवाहमकरोत्सन्तति प्राप्य वेसतीम्‌। ` 

'छोके प्रख्यापयामास तां तिथिपापनाशनीम्‌ ॥ ११५ ॥ ` ` 

स्वयं पुनर्मुदा भत्तया गन्धमादनमाययौ ॥ ११६ ॥ ` 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow . 


AVIA fit as ty bcs ~ ME et 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangoir _ 
६६२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ऋ [ २ चष्णचखण्डे 
तस्मात्पुण्यतमाचेषामधो दर्शाह्ृयातिथिः । नानयासद्वशीलोकेतिथिट्र शश्रुता5पिचा 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्त्यां संहितायां द्वितीये चं्णवखण्डे 
बेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीषसम्वादे कलिघर्म निरूपणे पितृसुकितर्नाम 
द्वाविशोऽध्यायः ॥ २२॥ 


त्रयो विशो ऽध्यायः 
अक्षय्यतृतीयामाहात्म्यवर्णनम्‌ 
श्रुतदेच उवाच 
अथातः सम्प्रवक्ष्यामि माहात्म्यं पापनाशनम्‌ । 
अक्षय्यायास्तुतीयायाः सिते पक्षे च माधवे ॥ १॥ 
ये कुर्वन्ति चतस्यांवेप्रातःख्रानंभगोदये । तेसर्वेपापनिर्मुक्तायान्तिचिष्णोः परंपदम्‌ 
देवान्पितुन्सुनीन॒यस्तु कुर्यांदुद्दश्य तर्पणम्‌। तेनाऽधीतं च तेनेष्टंतेनश्राद्धशतंकृतम्‌ 
मधुसृदनमभ्यच्यं कथां शटण्वन्तियेनराः । अक्षय्यायांतृतीयायांतेनरामुक्तिभागिनः 
ये दानं यत्र कुर्वन्ति म'घुद्धिटप्रीतये शुभम्‌ । तदक्षय्यं फलत्येव म'घुशासनशासनात्‌ 
देव्िपितृदैवत्या तिथिरेषा महाशुभा। त्रयाणां तृस्तिदात्रीच कृते धर्मे सनातने ॥ 
प्रल्यातिश्च तिथेरस्याः केन चाऽस्ति तदप्यहम्‌ । 
वक्ष्यामि नृपशादूंल! सावधानमनाः श्यणु ॥ ७॥ 
पुरा पुरन्दरस्याऽऽसीयुद्धञ्च वलिना सह । देवानाञ्चेच देत्यानां डन्दयुद्धमभूत्ततः ॥ 
सनिजित्यवलिदैत्यंपातालतलबासिनम्‌ । पुन व॑ंसमासाद्यचोतथ्यस्याऽऽश्रमंययौ 
तत्राऽपश्यच्च तत्पत्नीं गुविणींमन्दगामिनीम्‌ । 
चळच्क्रोणितटावद्धकाश्ची दाख्ना सुमण्डिताम्‌ ॥ १० ॥ 
कणत्कङ्कणनिर्वाषजितमत्तालिको किलाम्‌ । 
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वटणुचित्रास्वरां रामां मञ्जुवाचं शुचिस्मिताम्‌ ॥ ११॥ 
डे लसत्कुम्भस्थलाभ्यां च कुचाभ्यामुपशोभिताम्‌ । 
हसत्पद्ममुखां दिव्यां नीलोत्पलखुलोचनाम्‌ ॥ १२॥ 
केतक्युद्रपाण्डुभ्यां गण्डाभ्याञ्च मनोरमाम्‌ । 
श्रमोच्छ्सन्तीं दीनाक्षीं पर्णशालामुखे स्थिताम्‌ ॥ १३॥ 
सूवपतीं शयने काऽपि तां दृष्टा मोहमागतः । 
यळात्कारेण वुभुजे शुबिणीं पाकशासनः ॥ १४ ॥ 
गर्भस्थस्तु तदापिण्डः स्वस्यपातविशाङ्कया । छादयामासचेयोनि द्वारेपादेनदुःखितः 
ततश्चस्कन्दचीयं तद्भूमावेच वलिद्विपरः । गर्भस्थायचुकोपासौ भगवान्पाकशासनः 
तं शशाप चगर्भेस्थंरुपाताम्रान्तलोचनः । जात्यन्धोभव दुर्बुद्धे माऽवमंस्थायतःपदा 
प्रच्छाद्य योनिद्वारञ्च ततो दीर्घतपाह्ृयः । पदा प्रस्कन्दिताद्वीर्याज्ञालतः समजायत | 
पश्चादिन्द्रो ययौ शी घ्रसुषेःशापविशड्धिंतः | पलायन्तंहरि दृष्टा जहसुवंटवोऽखिलाः | 
मू | ततस्तु ब्रीडितो भूत्वा ययो मेरोशु हां शुभाम्‌ । | 
म्‌ | तत्र लीनश्चचाराऽसौ दुस्तरम्वे तपो महत्‌ ॥ २०॥ 
नः | मेरौ विलीय बसति देवेन्द्रे लज्नयाउन्विते । गूढे विज्ञायतांवार्ता देतेया बलिपूर्वकाः | 
त्य खुरानाक्रम्य वुभुजुवेलीन्द्रश्वामरावतीम्‌ । दिक्पालानांचिभूतीश्वशम्वराद्यावळीयसः | 
॥ | 'बल्दवुभुजिरे हीननाथे राष्ट्रे दिवौकसाम्‌ । रक्षितारमजानन्तोदेवाश्चाञ्मिपुरोगमाः । 
|. पप्नच्छुधिषणं देवं देवाचार्यमकल्मपम्‌ । पप्रच्छुरिन्द्रवृत्तान्तं कस्वित्तिष्ठतिनः प्रभः | 
| देत्याक्रान्तमिदं राष्ट्रः हीननाथं दिवोकसाम्‌ । | 
; ॥ कुतो नाऽऽयाति देवोऽसौ भूयान्कालो गतो विभो! ॥ २५॥ 
प तं यामो यत्र धिषणा प्रार्थयामञ्च तं विभुम्‌। इति एष्टस्तदा देवेथिषणसूतानुवाचह 


रसातले बलि जित्वा चोतथ्यस्याऽऽश्रमं ययो । 
भुक्तवा पल्लीं च दाढ्य न तच्छिष्य रेव निन्दितः॥ २७॥ 
ब्रीडितस्तु दिवंयातुंयुहांमेरोविवेशह । तत्रेबाऽऽस्तेशचीयुक्तःस्वट्कतंचिन्तय विश्च 
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इति तस्य वचः श्रुत्वा देवा अञ्निपुरोगमाः । गुहां मेरोयंयुःशीघ्रंदृष्टाप्रार्थ यितुंविभुम्‌ 
तत्र दृष्टा गुहालीनं देवेन्द्रं पाकशासनम्‌ । तृष्ट्युविविधेःस्तोत्रेस्तदीयॅलॉकविश्रुतेः 
इन्द्र! तुभ्यं नमस्तेऽस्तु सर्वदेचाऽधिपाय ते । वर्यदेत्यरदिताश्वत्वंयाहीनाभ्रशार्दिताः 
स्थानभ्रष्टाश्चरामोऽङ्क नानादेशेषु दुःखिताः । तस्मादागत्य देवेन्द्र हिशत्रनरिन्दम! 
इति स्तुतस्तदा देवे निश्चक्राम शुहासुखात्‌। लज्जयाऽवनतोभूत्वापश्यन्भू मिञ्चचक्चुषा 
न किञ्चिदपि चोवाच दुःखादददभाषणः । तऽञ्ज्ञात्वा शिपणःप्राहतंखुरेन्द्र॑भयानकम्‌ 
मा शाङ्का ते सुरपते! कर्माधीनमिदं जगत्‌ । मानामानो सुखं दुःखंळाभाळाभौजयाजयो 
पूर्वकर्मानुरोप्रेन भवन्त्येते न संशयः । जीवःकर्माचुगो दुःखं दिष्टं देवेन कालतः ॥ 
प्राज्ञाः प्रायो न शोचन्ति न प्रहृष्यन्ति वे खुखात्‌ । 
तस्मात्प्रारव्धतः प्राप्तं दुःखं चेदं तव प्रभो! ॥ ३७॥ 
तत्प्राप्य मधवन्दुःखं नेच शोचितुमर्हसि । इत्युक्तो गुरुणाचाऽऽहमघवानमराशिपान्‌ 


इन्द्र उवाच 
परस्त्रीसड्रदोषेण बळं वीर्यं यशोऽमलम्‌ । मन्त्रशक्तिःशास्त्रशक्तिविद्याशाक्तिश्वमानद्‌ 
अभवन्नष्टवीय मे तूष्णीं तेन वसाम्यहम्‌ । पाकशासनवाक्यं तुश्रुत्वास्वाचार्यसंयुताः 
मन्त्रयामासुरेकान्ते पुनस्तस्य वलळात्तये | तदा गुरुश्च तान्प्राह करुणञ्च चिदुत्तमः 
बृहरुपस्तिरुवाच 

मासो चेशाखनामाऽयं प्रियो वे मधुघातिनः । 

सर्वाश्च तिथयः पुण्या मासेऽस्मिन्माध्रव प्रिये ॥ ३२॥ 
तत्राऽपि च सितेपक्षेमासेऽस्मिन्नक्षयाह्ृया । यास्तस्यांस्वानदादिश्रद्धयाचकरोतिवे 
तस्यपापसहस्राणि नश्यन्त्येच न संशयः । अनवद्यं तथेश्वय वलं ध्रेयं भचन्ति च ॥ 
तस्मात्तस्यांतृतीयायांहरिणाबळचिद्विषा | ख़ानदानादिसडधमान्कारयामो हिताऽऽप्तये 
भविष्यति चसा शक्तिविद्याया मन्वशास्त्रयोः । बलं धेयं यशश्चेवयथापूचंभ विष्यति 
इत्येचन्तु घिचायाँऽथ गुरुदेव: समाहितः । इन्द्रेणकारयामासधर्मानेतान्ह रिप्रियान्‌ 
अक्षय्ययांतृतीयायांभुक्तिसुक्तिफलप्रदान्‌ । तेनपूर्ववदेचाऽऽसीद्वलंत्रर्यादिक विभोः 
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परस्तरीसङ्गदोपोऽपि सद्य एव व्यलीयत । पश्चाद्वताशुभः शक्रो राहो भुक्त इवोडुपः ॥ 
देवतानां तथा मध्ये शुशुभे च हरियंथा । पश्चाः +वेसमा युक्तो चिनिजित्यतथाऽसुरान्‌ 
तृतोयायाश्च माहात्म्याद्वाग्ययुक्तोऽमराचतीम्‌। *- 
विवेश विभवेः सा शड्धुतूर्यादिनिःस्वनः ॥ ५१ ॥ 
अनुज्ञाताऽश्च शक्रेण रूवधामानि ययुः सुराः । ततस्ते यज्ञभागांश्चलेभिरेचयथापुरा 
पिण्डभागांश्च पितरोयथापूवं प्रपेदिरे । रूवाध्याये सुनयस्तुष्टा देत्यानाश्च पराजयः 
तदाप्रखूति लोकेऽस्मिस्तृतीया चाऽक्षयाऽऽह्या । 
प्रख्याता सर्वलोकेषु देवषिपितृतुष्टिदा ॥ ५४॥ 
तस्मात्पुण्यतमावेषासर्वकर्मनिङ्म्तनी । भुक्तिमुक्तिप्रद।नुणांतृतीयाचाऽक्षयाऽऽह्ृया 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेवेष्णखण्डे 
वेशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्वरीपसम्वादेऽक्षप्यतृतीयायाः श्रेष्टत्वकथनं- ” 
नाम त्रयोविशोऽध्यायः ॥ २३ ॥ 


चतुवि शो$व्याय: 
शुनी मो क्षम्ना सिवर्ण नम्‌ 
श्रुतदेव उवाच ; 
तिथिष्वेताजु पुण्यासुद्वादशीसितपक्षिणी । बेशाखमासेराजेन्द्रसर्वाधो घविनाशिनी 
कि दानैः किंःतपोभिश्च किमुपोष्ये्तेश्च किम्‌। 
'किमिष्टेश्चैव पूतैश्च द्वादशी यन सेविता॥ २॥ 
गङ्गायामुपरागे तु यो दद्याङ्रोसहस्रकम्‌। तत्फले समवाप्नोतिप्रातः्नात्वाहरेदिने ॥ 
यदत्तं चाईते घाऽनंद्वादश्याञ्चसितेशुभे । सिक्येसि क्थेभवेत्तस्यको टिब्राह्मणभोजनम्‌ 
यो दद्यात्तिळपात्रन्तुद्वादश्यांमडुसयुतम्‌ । निधताऽखिळवन्धसूतु चि ष्णुळो केमहीयते 
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एकादश्यां सिते पक्षे कु््याज्ञागरणंहरेः। स जीचच्नेव मुक्तःस्यात्ुष्टास्युःसर्वदेचताः 

कोटीन्दुसूर्यग्रहणे तीर्थान्युत्छाव्य यत्फलम्‌ । 

तत्फलं समवाप्नोति प्रातः स्मात्वा हरेदिने ॥ ७ ॥ 

तुलस्याः कोमलैः पत्रे द्वादश्यां विष्णुमचंयेत्‌ । 

समस्तकुल्मुद्धृत्यविष्णुलोकाषधिपो भवेत्‌ ॥ ८ 

( क्षेपकः--तुलसीपत्रपुष्पेश्च वेशाखेऽश्वत्थपूजनम्‌ । 

पुष्पाद्यभावे धान्येर्चा पूजयेन्मघुसुदनम्‌ ॥ १॥ ) 

यमंपितुन्णुरून्देवान्वि ष्णुमुद्विश्यमानचः । माधवे शुक्कद्वादश्यांसोदकुम्भंसदक्षिणम्‌ 
दध्यन्नश्चेव यो दद्यात्तस्य पुण्यफलं शणु । प्रयागे प्रत्यहञ्चैव कुर्याद्यःको टिभोजनम्‌ 
यावत्सम्वत्सरंपुण्यं पद्व ात्नर्मनोरमैः । तत्फलं समवाप्नोति मधुशासनशासनात्‌ 
शालिग्रामशिळादानं यः कुर्यादद्वादशी दिने । वेशाखे शुक्कपक्षे तु सर्वपापेःप्र्ुच्यते ॥ 

द्वादश्यां पयसा यस्तु स्वापयेन्मधुसूदनम्‌। 

राजसूयाऽश्वमेधाभ्यां यत्फलं परिजायते ॥ १३॥ 
त्रयोदश्यां यजेद्विष्णं पयोद्धिवि मिश्चितेः । शर्करामधुभिद्रव्येर्म्ुसूदनप्रीतये ॥१४ 
तत्फलंसमचाप्नोतिगङ्गायांनाऽत्रसंशयः। पञ्चाम्रृतेश्चयो वि ष्णंभक्तयासंस्तापये द्विसुम्‌ 
स सत्रकुलमुद्‌ृत्य विष्णुलोके महीयते । यो दद्यात्पानकंह्यस्यां सायाह्नेप्रीतयेहरे 


'जीणपापं जहात्याशुजीर्णा त्वचमिवोरगः । सायाहेचव यो दद्यादुर्वारकरसायनम्‌ 


भवेन्मुक्तः कर्मवन्धादुर्चारुकरखायनात्‌। इक्षुदण्डं च्यूतफल द्याद्द्राक्षाफलानि च ॥ 
न चिच्छित्तिः सन्ततेः स्यात्तस्य वे शत पूरुषम्‌ । 
यो दद्याद्रन्धलेपं तु सायाह्ने द्वादशीदिने ॥ १६॥ 
चाह्योपत्ातेः सकलेमुंच्येते नाऽत्र संशयः । यत्किञ्चित्कुरुेपुण्यं द्वादश्यांराजसत्तम 
माधवे तु सिते पक्षे तदक्षऱ्यफळंलमेत्‌ । प्रख्यातिमस्या वक्ष्यामियेनजाते तिभूमिप 
सवप्रां सवपापय्नीं सवमडुळदायिनीम्‌ । पुराकाइमीरदेशे तु द्विजोदेववर्ताहयः ॥२२ 
त्या 5ऽऽसीन्मालिनीनामतनयाचारुरूपिणी । ददौतांसत्यशीलाय विप्रवर्यायधीमते 
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तामुद्वाह्य ययौ धीमान्स्वदेशं यवना55हयम्‌ । 

रूपयोचनसम्पन्ना तस्य नेव प्रियाऽभवत्‌ ॥ २2 ॥ 

सदा चिद्वेषसंयुक्तस्तस्यां तिष्टति निष्ठुरः । 

नाऽन्यस्य कस्यचिदृद्वेष्टि तां विना नृपते! पतिः ॥ २५॥. 

तस्मिन्सा क्रोधसंयुक्ता वशीकरणलम्पटा । 

अपृच्छत्पमदा राजन्यारुत्यक्ताः पतिभिः पुरा ॥ २६॥ 

ताभिरक्ता तु सा भूप! वश्यो भर्त्ता भविष्यति । 

अस्माकं प्रत्ययो जातो भर्तृ त्यागावमानिनाम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्रयुज्यभेषजेवश्यंनीताहि पतयः पुराः। योगिनींत्वं तु गच्छाऽद्यदास्यतेभेषजंशुभम्‌ 
नविकटपस्त्वयाकार्योभवितादासवत्पतिः । यो गिनीमन्दिरेगत्वातासांवाक्येनभूपते 
प्रसादमतुळंतस्या लेभेदुश्चारिणी सती शतस्तम्भसमायुक्तांकुटीं भेजेत्वरान्विता 

सुचिस्तृतां सुवर्चस्कां त्थेचाऽयातयामिकाम्‌ । 

प्रावृता दीर्घवख्रेण सन्निधि तेन योगिनी ॥ ३१॥ 
दीर्घा भिश्च खटाभिह्तु प्रावृतादी तिसंयुता । परिचारसमोपेता वीक्षमाणा शनेःशनेः 
अक्षसूत्रकरा सा तु जपन्ती प्रार्थिता तया । ददौ वश्यकरंमंत्र क्षोभक प्रत्ययात्मकम्‌ 

ततः सा प्रणता भूत्वा दद्याद्‌ दव्याङ्गुली यकम्‌ । 

बज्जरमाणिक्यसंयुक्तमतिस्कतप्रभान्वितम्‌ ॥ ३४ ॥ 
स॒दुकाञ्चनसंयुक्तं भानुरश्मिसमद्युति । ततो दृष्टा तु सन्तुष्टा पादस्थंचाङ्गुलीयकम्‌ 
हृदयञ्च तया ज्ञातं तत्पतेरवमानजम्‌ । तदोक्ता हि तया भूप! तापस्या हितयुक्तया ॥ 
चूणों रक्षान्वितोह्येष सर्वभूतबशङ्करः । चूण भर्तरि संयुज्य रक्षां ग्रीबाश्रयां कुरू 

भविष्यति पतिर्बश्यो ताऽच्यां यास्यति सुन्दरीम्‌ । 

नाऽग्रियं बदति कापि दुश्चारिण्यास्तवाऽपि च॥ ३८॥ 
चूणरक्षां ग्रहीत्वा सा प्र 
गीवायां हि कृता रक्षा न विचारः छृतल्तया । तदा सपीतचूर्णस्तुभर्त्ता्पवरोत्तम 
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तच्चूणातक्षयरोगोऽभूत्पतिः क्षीणो दिनेदिने । ुह्येतुक्कमयोजातावोराुष्टत्रणो टचा 


दिनःकतिपयेराजन्पत्युनेवव्यवस्थितिः। उचासस्वे छयासाऽपिपुंश्चळी दुष्टचारिणी 


हततेजारूततो भर्ता तामुवाचाऽऽकुळेन्द्रियः । 
कन्द्मानो दिवारात्रौ दासोऽस्मि तव शोभने! ॥ ४३ ॥ 
तराहि मां शरणं प्रापनेच्छेऽहमपरां स्त्रियम्‌ । तत्तस्यवि दितंज्ञात्वासीतासामे दिङीपते 
अलङ्कारङृत पत्युजावनेच्छुन व हिता। योगिनीं च ययौ शीघ्र' तस्येसर्व न्यवेदयत्‌ 
तया च भेषजं दत्त ह्विती यंदाहशान्तये । दत्तेचमेपज्ञेतल्मिन्स्वस्थोऽभूत्तत्क्षणात्पतिः 
लिष्ठत्युपपतिगे हे गृहक्कत्याऽपदेशतः । सर्व वणसमुट्भूता जारास्तिष्टन्ति घं गहे ॥ 
न किञ्चिद्वचने शक्तिर्भतुर्जाता कथञ्चन । ततस्ते नव दोपेण सर्वाक्षषु च जज्ञिरे ॥ 
कृमयश्चास्थिभेत्तारः कालान्तकयमोपमाः | 
तर्नासाजिह्वयोश्चाऽऽसीच्छेदः कर्णद्वयसूय च ॥ 2६॥ 
स्तनयोश्चाङ्गलीनाञ्च पहुत्वंचाएपि चाऽऽगतम्‌ । तेनपञ्चत्वसापन्नागतानरकयातनाः 
ताम्रभाण्डे च सा दग्धाऽयुतानिदश पञ्च च । श्वानवो निघुसञ्जाता शतवारं पुनःपुन 
छिन्ननासा छिन्नकर्णा कृमिमूर्डा निरन्तरम्‌ । ।छन्नपुच्छाभञ्रपादा ताडिताचगृहेशृहे 
पश्चात्सौ चीरदेशेषु पद्मवन्धो द्विजस्य च । दास्या शृहेशनी जाता बहद' दुःखसमाकुला 
छिन्रकर्णा छिन्ननासा छिन्नपुच्छाऽङ्घ्रिरातुरा । 
कृमिपूर्णशिरा नित्यं कृमियोनिश्च तिष्ठति ॥ ५४ ॥ 
एवं त्रिशद्वताधर्षा अस्मिञ्जन्मनि भूमिप । देवात्कर्म विपाकेन वेशाखे मेषगे रची ॥ 
शुक्तपक्षे तु द्वादश्यां पझचत्रन्धो हतनूद्ववः । नय्ांस्नात्वा शुचिभत्वा साद्रवस्रो गृहंययौ 
ठुरसीवेदिकाम्प्राप्य पादावचनिजे निजौ । वेदिकायामध्ोदेशे साशनीस्वापमागता' 
प्राक्सूयाँद्यवेळायां पादोदकपरिप्लुता । 
सद्यो ध्वस्ताशुभा जाता जातिस्म्रतिरभूत्क्षणात्‌ ॥ ५८ ॥ 
स्मृत्वा कर्म कृतं पूर्वं सा शुनी तापसंतदा । चुक्रोशकरुणादीनामने जाही तिव पुनः 
स्वकमच मुनीन्द्राय स्स्ृत्वाचख्यौभयाऽऽकुला । 
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भतुंविषप्रयोगं तु स्वस्य दुश्चरितं तथा ॥६०॥ 


भर्तानाथोगुरूभंतांभर्तादेवतमुत्तमम्‌ । विक्रियांकृत्यसाः्वीला कथंखुखमचाप्नुयात्‌ | 
तिर्यग्यो निशतं याति कृमिको डिशतानि व । तर्यार पू सुर्कर्वेव्यं ह्री भिर्मतुर्वचःसदा | 
साऽहं पश्ये पुनर्योनि कुत्सितां यातनान्त्रिताम्‌। । 
यदि नोद्धरसे ब्रह्मनद्यत्बदद्द शिसम्मुराम्‌ ॥ ६2॥ 
तस्मादुद्धर सां ब्रह्मन्दुष्छृतां पापचारिणीम्‌ | सुकृतस्य प्रदानेन वशाखे शुक्कपक्षके | 
या कृता तु त्वया ब्रह्मन्द्वादशी पुण्यवद्धिनी । FE 
तस्यां त्वया कृतं पुण्यं ्रानदानान्नभोजनेः ॥ ६६ ॥ 
' _ दुश्चारिण्याअपित्रहमंस्तेनमुक्तिर्भविष्यति। यस्यांतुमूखुरःस्रातःस्वशृहेमलुजःकिल 
'  सर्वतीर्थफलावात्ति रभते ताऽत्र संशयः । तप्तं दत्तं हुतं यत्र कृतं देवाचंनादि यत्‌ ॥ 
' तदक्षय्यफल ज्ञेयं यत्कृतं द्वादशीदिने | एवं विधफलं यत्स्यात्तद्वेहि सकलं मम ॥ 
| द्वादश्यामुपवासेत त्रयोदश्यां तु पारणात्‌। 
यत्फलं स्यात्तदप्यद्धा तेन मुक्तिर्भविष्यति ॥ ७०॥ 
द्यां कुरु महाभाग! दीनायां दीनवत्सल । दीननाथो जगन्नाथो युष्मन्नाथो जनार्दनः 
) तदीयास्ताूशा एबयथाराजातथाप्रजाः । वैचस्चतपदशबं सिन्प रित्राहिसुदुः खिताम्‌ 
___ त्वढ्द्वारवासिनीं दीनांशुनींमांदीनवत्सल । ब्रह त्यासहस्तम्चागोहत्यानांखहस्रकम्‌ 
' अगम्यानाञ्च कोटीश्च दहत्येव शुभातिथिः। तस्यां कृतं महापुण्यं मह्यंदर्त्वामहामुने 
| मामुद्धर समुद्विग्नां दीनां नाथ समुद्धर । अन्तेतुभ्यं द्विजेन्द्राय नप्उक्ति जदह 
| शशुनीमाहमुनेःखुतः । स्वक्ृतंजन्तवो 5क्षन्तिखुखदुः खात्मकंशुनि 


। 
याऽन्यापियुवती ब्रह्मन्‌ तु वेश्यं समाचरेत्‌ । वृथाधर्पा दुराचारा पच्यते ताम्रभाजने । 
। 
न 


इतितस्यावचःश्रुत्व 
0 ~ 
त्वया कायं श्रुद्रया पापशीलया । 
तस्मात्किमु त्वया र MR 
यया भर्ता वशं वीतो रक्षाचूर्णादिभिद्विजिः ॥ 99 ॥ 
साश्च॒भ्यो यत्छृतं पापं स्वस्य दुःखकरम्भवेत्‌। 
साधुभ्यो यत्कृतं पुण्यं स्वस्य दुःखहरम्भवेत्‌॥ 9८ ॥ 
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उभयं भ्रंशतामेति पापेभ्यो यत्कृतम्भवेत्‌ । शकरामिश्रितं क्षीरं काद्रवेयनिवेदितम्‌ 
विषवृद्धिकरं दृष्टमेचं पापकरं भवेत्‌ । वदत्येवं मुनिखुते शुनी दुःखेकरूपिणी ॥ ८० 
पुनचुक्तोशोध्वस्वरं तत्पित्रे बहुभाषिणी । 
पद्मवन्धो! परित्राहि शुनींत्वद्द्वारचासिनीम्‌ ॥ ८१॥ 
त्वडुच्छिष्ाशिनीं नित्यं त्वं पाहीति पुनः पुनः । 
स्वपोष्या ये हि वतेन्ते ग्रृहस्थस्य महात्मनः॥ ८२॥ 
तेषामुद्धरणंकार्यमिति वेदविदां मतम्‌ । चण्डाला वायसाश्चेव सारमेयाश्च नित्यशः 
गृहस्थानां दयापात्रं प्रत्यहम्बलिभोजिनः। अशक्तं नोद्धरेत्पोष्यं रोगाद्यपहतं यदि 
सोऽधः पतेन्नः सन्देह इतिवेदचिदांमतम्‌ ॥ ८५॥ 
कर्तारमेकं जगतां हिकर्ता कृत्वात्मना पाति समस्तजन्तूनू । 
दारादिरूपव्यपदेशतो हरिर्तस्मात्तदाज्ञा खलु पो प्यरक्षा ॥ ८६ ॥ 
सूवपोष्यरक्षां परिहत्यजन्तुर्दे वेन क्लृप्त्या यदि वर्तते$न्यश्री: । 
स देवद्रोग्धा सकलस्य हन्ता कीनाशालोकाननु सम्प्रयाति ॥ ८७॥ 
कतेन्यत्वाद्वयाळुत्वादेतामुद्धर दुर्मतिम्‌ । इति तस्या चचःश्रुत्वाठुःखार्तायाशृहेखुतः 
निश्चक्रामग्रहात्तूण पद्मवन्धुर्दयानिधिः ॥ ८८॥ 
किमेतदिति तां प्राह पुत्रं सवे न्यवेदयत्‌ । स तुपुत्रवचः श्रुत्वातमेवं प्राहचिस्मितः 
पद्मवन्धुरुवाच 
ममात्मजकथं चाक्‍्यमीद्रशं व्याहृतं त्वया | न साधूनामिदं वाक्यं भवतीह चरानन 
आत्मसौख्यकराः पापा भवन्ति परिभाविताः । पश्यपुत्र जनाः सर्वेपरोपकरणायचे 
शाशीसुर्योऽथ पचनो रजनी हुतभुग्जल्म्‌ । चन्दनं पादपाः खन्तःपरोपकरणेस्थिताः 
म पुत्र क्रपयाहिद्धीचिना । देवानामुपकाराय ज्ञात्वा देत्यान्महाबळान्‌ 
कपोताऽ्थे स्वप्रांसानि शिविनाभू भुजा पुरा । प्रदत्तानि महाभागश्येनायश्चु धितानिचे 
जीमूतवाहनोराजा पुराऽऽसीतिक्षतिमण्डले । तेनाऽपि जीचितंदत्तंगरुडायमहात्मने 
तस्माट्ट्याळुना भाव्यं भूसुरेण विपश्चिता । शुद्धे वर्ति देवरूतु किमशुद्धे न वर्षति 
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किन्न दीपयते चन्द्रश्चण्डालानां गृहे संदा । तस्मादहं शुनीमेतां याचन्तीञ्चपुनःपुनः 
उद्धरिष्ये निजैः पुण्य: पङ्कमद्ाञ्च गां यथा । 
इति पुत्रं निराकृत्य प्रतिजज्ञे महामतिः ॥ ६८॥ 
दत्तं दत्तं महापुण्यं द्वादशी दिनसम्भवम्‌। शुनि!गच्छ हरेर्धाम निधूताऽखिलकल्मषा 
तद्वाक्यात्सहस्रा भूप! दिन्याऽऽसरणभूपिता । विमुच्य देहंजीणतुदिव्यरूपधराशुभा 
शताऽऽदित्यप्रभा जाता सावित्रीप्रतिमा यथा । 
जगामाऽऽमन्त्र्य तं विप्रं योयन्ती दिशो दश ॥ १०१॥ | 


भुक्तवा दिचि मह्दाभोगान्पश्चाज्ञातामहीतले । नरनारायणाद्वेवाङुर्चेशीनाम नामतः ॥ 


बेशाखशुद्धद्वादश्याः प्रमाचेण वराङ्गना । देवानाञ्चप्रियाजाता अप्खरस्त्वंचसाययौ 
यद्योशिगम्यं हुतभुक्प्रकाशं वरं वरेण्यं परमार्थरूपम्‌। 

यत्प्राप्य सन्तोऽपि हि यान्ति मोहं तत्प्राप रूपञ्च शुनी हि देवी ॥ १००॥ 

पश्चात्स प्मवन्धुहि तां तिथि पुण्यवद्विनीम्‌ । | 

लोवेटीं ख्यापयामास मधुद्दिटप्राणवछ्भाम्‌॥ १०५॥ 

कोटीन्दुसूर्यग्रहणाथिका सा समस्तरूपाधिकपुण्यरूपा । 

यज्ञेः समस्तेरतिरिच्यमाना द्विजेन ख्याता सुते च ॥ र ०६॥ | 

इहि श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वष्णबखण्डे 

वैशाखमासमाहात्म्ये नारदाम्बरीपसम्वादे शुनीमो क्षप्रासिर्नाम 

चतुविशोऽध्यायः ॥ २४॥ । 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow | 


PISS ORR SI CEI eS PIRI. x . 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


पञ्चविंशो ऽध्यायः 
वशाखमासमाहात्म्यो पसहारवणनम्‌ 
श्रुतदेच उवाच 

यास्तिस्नस्तिथयः पुण्या अन्तिमाः शुक्कपक्षके । 

वेशाखमासि राजेन्द्र! पूर्णिमान्ताः शुभावहाः ॥ १॥ 
अन्त्याः पुष्करिणीसञ्ज्ञाः सर्वपापक्षयावहाः । माधवेमासियत्पूणं खानंकत्तु नचक्षमः 

तिथिष्वेताछु स स्वायात्यूण॑मेच फळे लभेत्‌ । 

सर्च देवास्त्रयोदश्यां स्थित्वा जन्तून्पुनन्ति हि ॥ ३॥ 
यूर्णायाः सर्वतीर्थश्च विष्ष्णुनासहस्रं स्थिताः । चतुर्दश्यांसयज्ञाश्चदेचाएतान्पुनन्तिहि 
ब्रह्मघ्नं चा सुरापं वा सर्वानेतान्पुनन्ति हि । एकादश्यां पुराजज्ञेवेशाख्यामम्ृतंशुभम्‌ 
द्वादश्यां पालितं तञ्चचिष्णुनाप्रभविष्णुना । त्रयोदश्यां सुधांदेवान्पाययामासवेहरिः 
जघान च चतुर्दश्यां देत्यान्देव विरो धिनः । पूर्णायां सर्वदेवानांसाघ्राज्याऽऽसिर्वभूवह 
ततो देवाः सुसन्तुष्टाएतासांचवरंद्दः । तिस्रणाञ्चतिथीनांबेप्रीत्योत्फुलचिलो चनाः 
एता वशाखमासस्य तिस्रश्च तिथयःशुभाः । पुत्रपोचादिफळदानराणां पापहानिदाः 
योऽस्मिन्मासे च सम्पूर्णनस्नातो मनुजाधमः । तिथित्रयेतुसस्नात्वापूर्णमेचफलंलमेत्‌ 
तिथित्रयेप्यक्कुर्वाणः स्नानदानादिकं नरः । चाण्डालीं यो निमासाद्यपश्चाद्रौरचमश्नुते 
उष्णोदकेन यः स्नाति माध्रवे च तिथित्रये । रौरवं नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुदश 
पितुन्देवान्समु द्विश्यदध्यन्नंन ददाति यः । पशाचींयो निमासाद्यतिष्टत्याभूतसम्छुचम्‌ 
प्रृत्तानाञ्चकामानां माधवे नियमे छते | अपश्यं विष्णुसायुज्यं युज्यतेनाऽत्र संशयः 


' आमासं नियमासक्तः कुर्या्यदि दिनत्रये । तेन पूणफलम्प्राप्य मोदते विष्णुमन्दिरे 


यो वं देवान्पितुन्चिष्णं गुरुमुद्टिश्य मानवः 


= 
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निःसन्तानो निरायुश्चनिःश्रेयर्कोभवेदिति । इति देवावरंदत््वा स्वघामानिययुःपुरा 
तस्मात्तिथित्रयंपुण्यंसर्वंघौ वचिनाशनम्‌ । अन्त्यं पुष्करिणीसञ्ञ्ञपुत्रपौ त्रचिवद्धनम्‌ 
या नारीखुभगाऽऽपूपपायसं पूणिमादिने । ्रझमणायसङदृद्यात्कीर्तिमन्तंखुतं लभेत्‌ 
गीतापाउन्तु यः कुर्यादन्तिमे च दिनत्रये । दिनेदिनेऽश्वमेधानां फलमेति न संशयः 
सहस््रनामपठनं यः कुर्य्याच्च दिनत्रये | तस्यपुण्यफळं वक्‍तुं कः शक्तोदिविवाभुबि 
सहब्यतामभिर्देव॑ पूर्णायां मधुसूदनम्‌ । पयसास्नाप्य वे यातिचिष्णुळोकमकट्मपम्‌ 
समसूतविभवेर्यस्लु पूजयेन्मुसूदनम्‌ । न तस्यलोकाः क्षीयन्ते युगकट्पा दिव्यत्यये 

अस्नात्वा चाऽप्यदस्वा च वेशाखश्च गतो यदि | 

स ब्रह्महा गुरुप्नश्च पितणां धातकस्तथा ॥ २४ ॥ 

स्छोकाद्ध रछो कपादस्वा नित्यं भागवतो द्गवम्‌ । 

वेशाखे च पठन्मर्त्यो ब्रह्मत्वं चोपपद्यते ॥ २५ ॥ 
यो चे भागवतं शाखं शणोत्येतद्विनत्रये । न पापेलिप्यतेक्काऽपि पद्मपत्रमिचास्भसा 
देवत्वं मनुजेः पराप्ते श्चित्सिद्धत्वमेचच । केश्चित्पराप्तो त्रह्ममावो दिनत्रयनिपेवणात्‌ 
ब्रह्मज्ञानेन थे मुक्तिः प्रयागमरणेन वा । अथवा मासि वेशाखे नियमेन जळाप्छुतेः॥ 

नीले दृर्ष समुत्सृज्य बेशाख्याञ्च जळाप्ळुतेः | 

समस्तबन्धनिमुक्तः पुमान्याति परं पदम्‌ ॥ २६॥ 
गां सवत्सां द्विजेन्द्राय सीदते च कुटुश्विने । इहापस्र॒त्युनिमुक्तःपरत्र च परम्वजेत्‌ 
सऱ्नानदानविहीनस्तुवेशाखीश्चेवयो नयेत्‌ । श्वानयोतिशातंप्राप्य विष्ठायांजायतेळमिः 
'तिस््रःकोट्यो ऽको टिश्चतीर्थानिसुवसत्रये। सम्भूयमन्त्रयाञ्चक्रुःपापसङ्गातशङ्किताः 

जना अस्मासु पापिष्ठा विस्रजन्ति स्वकं मल्म्‌। .. 

तदस्माकं कथं गच्छेदितिचिन्तासमन्विताः॥ ३३॥ | री 
तीर्थपादंहरिजग्मुःशरण्यंशरण्यंविभुम्‌ । स्तुत्वा च बहुभिःतोत्रेःपरार्थयामाखुरञ्जखा 
देवदेव जगन्नाथ सर्वाघौघविनाशन! । जना अस्माझुपापिष्ठाःस्नात्वा पापानिसचंशः 
विसूज्य त्वत्पदं यान्ति त्वदाज्ञाचारिणो सुवि। . ` 


१. 
कश 
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अस्माकञ्चेच तत्पापंकथं गच्छेजञनादन! ॥ ३६॥ 
तदुपायं वदास्माकंत्वत्पादशरणेषिणाम्‌ | इति तीर्थे प्रा्थितस्तु भगवान्भूतभावनः 
प्रहसन्प्राह तीर्थानि मेघगम्भीरया गिरा । 
श्रीभगवानुवाच 
सिते पक्षे मेषसूर्ये वेशाखान्ते दिनत्रये ॥ ३८ ॥ 
सर्चतीर्थमये पुण्ये ममाऽपि प्राणचल्मे । यूयं भगोदयात्पूव बहिःसंस्थजळाप्लुताः 
विमुक्ताघाः पुण्यरूपा भवन्त्वाशु खुनिर्मलाः । भव द्विश्च विमुक्ताधेर्येनरूनातादिनत्रये 
तेषु लिष्टन्तु तत्पापं जनेय्‌ःप्म द्विरेचितम्‌ । इतितीर्थपदो विष्णुस्तीर्थानाञ्चवरं ददौ 
अजुज्ञाप्यच तान्योगात्तत्रवान्तरध्रीयत । स्वधामानिपुनः प्राप्यतानितीर्था निनित्यशः 
प्रतिवर्पन्तु वेशाखे तथेवान्त्य दिनत्रये । तेनाघौ धं विस्ुच्येब यान्ति निर्मलतामहो 
ये तु स्नानंनकुर्वन्तिवेशाखान्तदिनत्रये । तेभवन्तु समस्तानांजनानांपातकाऽऽश्रयाः 
इति शापश्च तीर्थानि ह्यस्नातानां वदन्ति च | 
न तेन सद्दशः पापो यो न स्नातो दिनत्रये ॥ 2५ ॥ 
विचारितेषुशास्रेषु न न दृश्टो न च वे श्रुतः । तस्माद्विनत्रयेकाय स्नानदानार्चनादिकम्‌ 
अन्यथा नरकं याति यावदिन्द्राश्चतुर्दश । इत्येतत्सर्चमाख्यातं श्रुतकीतें! महामते! ॥ 
पप्र वेशाखमाहात्म्यंयथा दृष्य थाश्रु तमू । माहात्म्यस्यचलेशोऽयंमाधचस्यचवर्णितः 
कारत्स्न्याद्वकतुं च ब्रह्माऽपि नाऽळं वर्षशतेरपि । 
पुरा कलास शिखरे पार्वत्ये शङ्करः स्वयम्‌ ॥ ४६॥ 
आह माधवमाहात्म्यं पृच्छन्त्ये शतचत्सरम्‌ | तथापि नान्तमगमदशक्तो विरराम ह 
को चु वर्णयिठुं शक्तः कात्स्न्यान्माहात्म्यमुत्तमम्‌ । 
चिना विष्णु जगन्नाथं नारायणमनामयम्‌ ॥ ५१॥ 
पुरा सर्वेडपिऋषयोमाहात्म्यंपापनाशनम्‌ 1 लेशस्यलेशंव्याचख्युज॑नानां हितकाम्यया 
= नाऽन्तः केनापि व्याख्यातो ह्मशक्तत्वान्महीपते! । 


त्वञ्च मासे ठ वैशाखे कुरु दानादिसव्क्रियाः ॥ ५३ ॥. 
a जल 
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तेन भुक्तिश्वमु क्तिश्वसम्प्राप्नोषि न संशयः । इति तं वोधयित्वाच मैथिलंजनंकाहयम्‌ 
श्रुतदेवस्तमामन्त्रय गन्तुंचक्र मनस्ततः । जाताहादः स राजर्षिगंलद्वाष्पाकुलेक्षणः 
उत्लव॑ कारयामास स्वाभिवृद्ध्ये मनोरमम्‌ । 
ग्रामं प्रदक्षिणीकृत्य शिधिकामधिरोप्य तम्‌ ॥ ५६॥ 
चतुरडुवळयु क्तः स्वयं पृष्ठमथाऽन्वगात्‌। पुनश्चान्तः पुरम्प्राप्य सकलेविभवंरपि ॥ 
वस्त्रराभरणेश्वेव गोभूतिलहिरण्यकः । प्रणस्य च परिक्रम्य तस्थौ प्राञ्जलिरग्रतः ॥ 
ततः स तु महातेजाः श्रुतदेचो महायशाः । सन्तुष्टः परमप्रीतोययौ धामस्वकसुनिः 
चयोदश्यां चतुर्दश्यां पौर्णमास्यां च माधवे । स्नानं दानं पूजनञ्च कथाश्रवणमेचच 
वेशाखधर्मनिरतः स वे मोक्षमचाप्नुयात्‌। धनशार्मा ब्राह्मणश्च प्रेताश्चेव यथा पुरा ॥ 
नारद्‌ उवाच 
इत्येतत्परमाख्यानमम्बरीप! तवोदितम्‌ । श्रवणात्सचेपापघ्नं सर्वंसम्पदुविश्वायकम्‌ 
तेन भुक्तिश्च सुक्तिश्च ज्ञानंमोक्षञ्चविन्दति । इतितस्यवचःश्रुत्या अम्बरी षोमहायशाः 
प्रृान्तरशवत्तिश्च बाह्यव्यापारवजितः । प्रणनाम तथा मूर्ध्ना दण्डवत्पतितो भुवि 
विश्रमेरखिलेश्चाऽपिपूजयामासतम्पुनः । सम्यूजितस्तमामन्ञ्र्यनारदो भगवान्मुनिः 
लोकान्तरं ययौ धघीमाञ्च्छापान्नेकत्र संस्थितिः । 
अम्बरीषो5पि राजधिर्नारदोक्तानिमाञ्च्छुमान्‌॥ ६६ ॥ टी 
धर्मान्कृत्वा विळीनो5भूत्परे ब्रह्मणि निगु णे। 
सूत उचाच | 
य इदं परमाख्यानं पापघ्नं पुण्यवर्धनम्‌ ॥ ६७ ॥ 
>टणयाद्वा पठेद्वाऽपि स यातिपरमाङ्गतिम्‌ । लिखितं पुरुतकंयेपां गरहेतिष्ठतिमानदाः 
| तेषां शुक्तिः करस्था हि किमु तच्छुवणात्मनाम्‌ ॥ ६६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकोशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
वेशाखमासमाहातम्ये नार्दाम्वरीषसम्वादेफलश्रुतिकथनंनाम पञ्चविशोऽध्यायः ॥२५ 
2 संमाप्तमिदं वेशाखमासमासमाहात्म्यम्‌ | 


हम 
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जयति पराशरसूनुः सत्यवतीह्ृनद्यनन्द्नो व्यासः | 
यस्याऽऽस्यकमलगलितं वाडम्मयमम्ठतं जगत्पिवति ॥ १॥ 

नारायणं नमस्कृत्य नसञ्चैचनरोत्तमम्‌। देचीं सरस्वतीश्चेच ततो जयसुदीय्येत्‌ ॥ २ 

व्यास उवाच 

हिमवद्वासिनःसव मुनयो वेदपारगाः । त्रिकालज्ञा महात्मानो नेमिपारण्यचासिनः ॥ 2 
येवु दारण्य़निरता दण्डकारण्यवासिनः । महेन्द्राद्रिरताये वे ये चविन्रध्यनिवासिनः) | 
ज़म्बूबनरता ये च ये गोदाबरिवासिनः | वाराणसीश्रिता येच मथ्रावासिनस्तथा ॥ ५ | 
उज्जयिन्यां रता ये च प्रथमाश्रमवासिनः । द्वारावतीश्रिता येच वद्रय्याश्रयिणरूतथा/ 
कक पुरीश्रिता ये चयेचकान्तीनिवासिनः । एतेचान्येच्मुनयःसशिष्यावहवो5मलाः) 
कुरुक्षेत्र महाक्षेत्रे दशवाषिके । वतमाने चरामस्य क्षितीशर्स्यक्षद /रामस्य क्षितीशरर्यी,महात्मत:॥ | | , 
| समागताः समाहूताः सर्व ते मुनयो5मठाः॥ 2॥ ! 
सर्वेते शुद्धमनसो वेदवेदाङ्गपारगाः । तत्रस्नात्वा यथान्यायं कृत्वा कर्म जपादिकम ` | 
भृएद्वाज़ं पुरस्कृत्य वेदवेदाङ्गपारगम्‌ । आसनेषु विचित्रेषु व्रृष्यादिषु हानुक्रमात्‌ ॥० 
उपविष्राः कथाश्चकरुर्नानातीर्था श्रितास्तदा । क्मान्तरे्त्रेस्यसुखासीनाःपरस्परम्‌ \ 
कथान्तेषु ततस्तेषां सुनीनांभाचितात्मनाम्‌ । आजगाममहातेजार्तत्रसूतोमहामतिः 
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व्यासशिष्यः पुराणज्ञो रोमहषेणसञ्ज्ञकः । तान्प्रणम्य यथान्यायं मुनीनांवचनेनसः 
| उपचिष्टो यथान्यायं मुनीनां वचनेन सः ॥ १३॥ 
व्या शिष्यं मुनिवरं सूतं वे रोमहर्षणम्‌ । तं पप्रच्छुमुनिवरा भारद्वाजादयोऽमलाः | ` 
| ऋषय ऊचु 
} त्वत्तः श्रुता महाभागनानातीर्थाश्रितारकथाः । सरहस्यानिसर्वाणिपुराणानिमहामते 
| सास्प्रतंश्रोठुमिच्छामःसरहस्यंखनातनम्‌। अयोध्यायामहापुर्याम हिमानंणुणोज्ज्वलम्‌ | 
| ह. कीहृशीसा सदा मेध्याऽयोध्या विष्णुप्रिया पुरी । | 
; : “आद्या खा गीयते बैदे पुरीणां सुक्तिदायिका ॥ १७॥ त क, 
सृंख्थानं कोहुशं तस्यास्तस्यां के च महीभुजः । क. 
कानि तर्थानि पुण्यानि महात्म्यं तेषुकी दृशम्‌ ॥ १८॥ 
| | अयोध्यासेवनान्नणां फळं स्यात्‌ सूत! की दृशम्‌ । 
| कि चरित्रं सूत! तस्याः का न्यः के च सङ्गमाः॥ १६॥ 
तत्र स्थानेन कि पुण्यं दानेन च महामते! शशि 6७ 9 
तत्सवं श्रोतुमिच्छामस्त्वत्तः सूत! गुणाधिक! ॥ २०॥ 
एतत्सचं क्रमेणेच तथ्यं त्वं वेत्थ साम्प्रतम्‌ । 
अयोध्याया महापुर्या माहात्म्यं वक्तुमहं सि ॥ २१॥ 
ड सूत उवाच 
व्यासप्रसादाज्ञानामिपुराणानितपोधनाः । सेतिहासानिसर्वाणिसरहरूयानितत्त्वतः 
तं प्रणस्य प्रवक्ष्यामि माहात्म्यंभवदग्रतः । अयोध्यायामहापुर्यायथावत्सर्हस्यकम्‌ 
विद्याचन्तं विपुळमतिदं वेदवेदाङ्कवेदय श्रेष्ठ शान्तं शामितविषयं शुद्धतेजोविशालम्‌ । 
वेदव्यासं सततविनतं विश्ववेद्येकयोनि पाराशय्य परमपुरुषं सर्वदाऽहं नमामि ॥२४ 
॥ न । यस्यप्रसादाज्ञानामिह्ययोध्यांमहिमामहम्‌ 
्टण्वन्तु सुनयः सर्वे सावधानाः सशिष्यकाः 
- माहात्म्यं कथयिष्यामि अयोध्याया महोदयम्‌ ॥ २६ ॥ 
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| उदी रितमगरूत्याय रूकन्देनाऽश्राचि नारदात्‌ | 
अगस्त्येन पुरा प्रोक्तं छृष्णद्वेंपायनाय तत्‌ ॥ २७ ॥ 
क्ृष्णद्ठेपायनाच्चेतन्मयाप्ाप्तं तपोश्रनाः । तदहं वच्मि युष्मभ्यंश्रो तुकामेः 'यआदरातू 
। ¬ - नमामि परमात्मानं (मं) राजीवलोचनम्‌ । अतसीकुखुमश्यासं रावणाव्तकसव्ययम्‌ 
य अयोध्या सा परा मेध्या पुरी दुष्कृतिटुल्ळभा । - 
| कस्य सेव्या च ना$्योध्या यस्यां साक्षाद्वरिः स्वयम्‌ ॥ ३० ॥ 
सरयूतीरमासाद्य दिव्यापरमशोभना । अमरावती निभा प्रायः श्रिता बहुतपोधनेः 
हस्त्यश्वस्थपक्त्याब्या सम्पदुच्चा च संस्थिता । 
प्राकाराळ्य प्रतोळी भिस्तोरणः काञ्चनप्रभः ॥ ३२॥ 
सानूपवेपैः सर्वत्र खुविभक्तचतुष्टया । अनेकभूमिप्रासादावटुभित्तिसुविक्रिया ॥३३॥ 
पद्मोत्कुलशुभो दा भिर्चापीभिरुपशो मिता । देवतायतने्दिव्येवेद्घो पेश्च मण्डिता ॥ 
| चीणावेणुमूदङ्कादिशब्देरुत्ृष्टताङ्कता । शाल्स्ता नालिकेर:पनसामलकस्तथा ॥३५ 
„ _तथैबाम्रकपित्थाद्येरशोकंरपशो भिता । आरामैविविधेयु क्ता सवतुफलपादपंः ॥ ३६ 
oe वास । करवीरेः कणिकारेः. केतकी भिरलङक़ता ॥ 
| 'निम्वजम्वीरकदलीमातुटिड्रमहाफलेः । लसचन्दनगन्धाढऱ्य नांगरेरुपशोभिता ॥ 
देवतुल्याप्रभायुक्तेर्द पपे संयुता । सुरूपाभिवरस्त्री मिदेवसत्रीभिरिवावृता ॥ २६॥ 
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0 

श्रेष्ठे: सत्कचिभियु क्ताबृहरूपतिसमैद्विजेः । वणिग्जनस्तथा र कल्परवाइत १ 
अश्वेरुच्चेः श्रवस्तुल्येदन्तिभिदिग्गजेरिव। इति नानाविध्भाचरुपेतेन्द्रपुरीसमा ॥ 

| यस्यांजातामृहीपालाः सुयवंशससुद्गवाः । इश््वाकुप्रमुखाः सर्व प्रजापालनतत्पराः ॥ ५७ 

| 


यस्यास्तीरे पुण्यतोया कूजदभरङ्गविहङ्गमा। सर्यूनोम तटिनी मानसप्रभवोल्लसा 
| ध्रमंद्रवपरीता सा घर्धरोत्तमसङ्गमा । 
| मुनीश्वराश्रिततटा जागति जगडुच्करिता ॥ ४४॥ 


दक्षिणाच्वरणाडुष्टानिःखता जाहूची हरेः। वामाङ्ष्टान्मुनिवराः सरयूनिंगता शुभा र 1 
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50) 
3 (6 
तामयोध्यामथ प्राप्तोऽगस्त्यः कुस्भोद्गवो मुनिः । [oe 


| 
यात्राथ तीर्थमाहात्म्यं ज्ञात्वा स्कन्दप्रसादृतः ॥ 39 ॥ | 
आगत्यतुपुनःसो5पिछत्वायात्रांक्रमेणच| यथोक्तेनविधानेनस्नात्वासन्तप्यंतान्पितुन्‌ 12 | 
पूज्यित्वायथान्यायंदेवताःसकलाअपि । सर्वाण्यपिचतीर्थानिनमस्कत्ययथाविधि 5 । 
कृतकत्योज्जितानन्द्स्तीर्थमाहात्म्यद्शनात्‌ । अभूदगस्त्योरूपेण पुलकाश्चितविग्रहः 50 | 
स त्रिरात्रं स्थितस्तत्र यात्रां कृत्वा यथाविधि । 
स्तुवन्न्योध्यामाहातम्यं प्रतस्थे मुनिसत्तमः ॥ ५१ ॥ 
तमायान्त सि्िक्याऽऽशु वहुळानन्द्‌ खुन्द्रम्‌ । | 
कृष्णद्वेपायनो व्यासः पप्रच्छाऽऽनन्द्कारणम्‌ ॥ ५२॥ 
ब्यास उवाच 
कुतः समागतो ब्रह्मन्साम्प्रतं मुनिसत्तमः । परमानन्दसन्दोहः समभूत्साम्प्रतं तव ॥ 
कस्मांदानन्दपोषोऽभूत्तव ब्रह्मन्वदर्व मे । ममापि भवदानन्दात्प्रमोदोहृदि जायते ॥ 
a अगस्त्य उचाच 7 
अहो महदथाश्चय्यं विस्मयो मुनिसत्तम! । दृष्टरप्रसावं मेऽद्याभूद्योध्यायास्तपो धन 
तस्मादानन्दसन्दोहः समभून्मम साम्प्रतम्‌ । 
तच्छुत्वागस्त्यवचन व्यासः प्रोवाच तं मुनिम्‌ ॥ ५६ ॥ 
` व्यास उचाच 
मगचन्त्रहितस्वेनविस्तरात्सरहस्यकम्‌ । अयोध्यायामहापुया महिमानंगुणाधिकम्‌ 
क | कः क्रमस्तीर्थयात्रायाः कानि तीर्थानि को विधिः। `| 
BY कि फळं स्नानतस्तत्र दानस्य च महामुने/॥ 9/ 2-> 
एतत्सर्वं समाचक्ष्व विस्तराङ्वदतास्चर ॥ ५८॥ 
अगस्त्य उवाच ~ 
अहो ध्न्यतमाबुद्विस्तवजातातपोधन! । दूश्यते येन पृच्छा ते ह्ययोध्यामडिम्राश्चिता 
(आकार ब्रह्म च प्रो कारो विष्णुरुच्यते | धुक्रारो रुद्ररूपश्च अयोध्यानाम राजते” 
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6% ३ 52] [२वेष्णवखण्डे ` प्रथ 
सर्वोपपातकेयु क्तेतरह्महत्यादिपातकेः । नायोध्या शक्यतेयस्मात्तामयोध्यांततोषिदु ' तन 

ग | विष्णोराद्या पुरी>येयं क्षिति न स्पृशति द्विज! FO 

जा! \ ४ | i 
[fd विष्णोः खुदर्शने शक्र स्थिता)पुण्यकरी क्षिती ॥ ६२॥ | ईद 
केन वर्णयितुं शक्यो महिमाऽस्यास्तपोधन! | नर 


यत्र साक्षात्स्वयं देवो विष्णुवसति सादर: ॥ ६३॥ 
| , सहस्रधारामारभ्य योजनं पूर्वतो दिशि | तथेवदिकप्रतीच्यां वं योजनं ससतो$वधिः 


दक्षिणोत्तरभागे तु सरयूतमसावध्रिः । एतदह्क्षेत्रस्य संस्थानं) हरेरन्तग्र हंस्थितम्‌ | (= हॉ 
मत्स्याकृतिरि रेयंविप्रपुरीविष्णोरुदीरिता । पश्चिमेतस्यमूद्धांतुगोप्रतारासितादद्विज जः 
पूतः पृष्ठभागो हि दक्षिणोत्तमरमध्यमः। | जः 
तस्यां पुर्या महाभाग! नाम्ना विष्णुं झि स्वयम्‌॥ न्न्ञ 
पूव दृष्टप्रभाचोऽसौ प्राधान्येन चसत्यपि ॥ ६७॥ | न 

व्यास उवाच | 


भगचन्किम्प्रभाचोऽसौ योऽयं चिष्णुहरिस्त्वया | 
कीर्तितो मुनिशांदूल प्रसिद्धि गतचान्कथम्‌ ॥ 
एतत्सघं समाचक्ष्व चिरूतरेण ममाऽग्रतः ॥ ६८॥ 


29 | . - अगस्त्य.उचाच i) 
EE Z 
णुशमेति चिख्यातः पुराऽभूदह्वाह्मणोत्तमः ड्गतत्त्वजञो धर्मकर्मसमाश्रितः ल 
योगध्यानरतो नित्यंविष्णुभक्तिपरायणः । सकदाचित्तीर्थयात्रांकुवन्वष्णवसत्तम 
अयोध्यामागतो विष्णुविष्णः साक्षाद साक्षाद्वसेदिति॥ ७०॥ dz 
१०८ 
चिन्तयन्मनसा ८बीरोस्तपः कतुसमुद्यतः। स व तत्र तपस्तेपे शाकमूलफलाशनः॥ 
ग्रीष्मेपश्वाझिमध्यस्थो ह्यतपत्स महातपाः | घार्षिकेच निरालम्वोहेमन्ते च सरोवरे 
स्नात्वा यथोक्तविधिना इत्वा विष्णोस्तथाऽर्चनम्‌ । 
' वशीढ्रत्येन्द्रियग्रामं विशुद्धेनाऽन्तरात्मना ॥ ७३॥ 9 
मनोबिष्णौसमात्रेश्यविधायप्राणसंयमम्‌ । उँ०कारोच्चारणाद्धीमान्हदिपझंविकाशयन, 
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, प्रथमोऽध्यायः] % जे क ७११ 


मध्येरचिस्रोमाञ्चिमण्डलानियथाचिचि । कल्पयित्वाहर्सूर्तयस्मिन्देशोसनातनर्म > | 
पीताम्बरघरं विष्णुं शडूचक्रगदा'धरम्‌ । तञ्चपुष्पे समभ्यर्च्य मनस्तस्मिननिवेशयर्च “=> | 
हारूपे हरिध्यायञ्जपन्चेद्वादशाक्षरम्‌ । चायुभक्षःस्थितस्तत् विप्रत्रीन्वत्सरान्वखेै | 
। ततो द्विजवरो ध्यात्वा ुतुतिञ्चक्र हरेडिमाम्‌। प्रणिपत्यज॒गन्नाथं चराचरशुरंह रिम्‌ | 


| विष्णुशर्माऽथ तुष्टाच नारांयणमतन्द्रितः ॥ ७८ ॥ 
| 


ना विष्णुशमोवाच 
(पाद भगवरिविष्णो! प्रसीद पुरुषोत्तम! । प्रसीद देवदेवेश! प्रसीद कमलेक्षणः ॥ 


जयक्रष्ण!जया चिन्त्य!जयचिष्णो!जयाव्यय! । जययज्ञपतेःनाथ!जयविष्णोपतेविभो : 
जय पापहरानन्त जय जन्मञ्वरापह । नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने ॥ ८१ ॥ 
नमः सर्वेश भूतेश तमः केटभसूदन! । नमस्त्रलोक्यनाथाय जगन्मूल! जगत्पते ॥८२॥ 
मो देवाधिदेवाय नप्रो नारायणाय वे । नमः कृष्णाय रामाय नमश्चवक्रायुधाय च ॥ 
आ CR 
| त्वं माता सर्वलोकानां त्वमेव जगतःपिता । 


| लर यानां सहन्मित्रं त्वं पिता त्वं पितामहः ॥ ८४ ॥ 
| चछ £4 भूयार्त्तानां खुहन्मित्रं त पिता ट ह्‌ 


| (> शङ्कचक्रपदापाणि पोताम्बरधरो5च्युतः | उचाचस प्रसन्नात्माविष्णुशर्माण: शर्माणमव्ययः 
श्रौभगवाचुवा च न 
EG | तुष्टोऽस्मि भवतो वत्स मदता तपसा5्घुना। 
गनेन खुमते! नष्टपापोऽसिसाम्प्रतम्‌ ॥ ६० ॥ 
चरम्वस्यविमरन्द्र। वरदोऽहं तवाऽग्रतः । नाऽतप्ततपसा द्रष्डु शक्‍य केनाऽप्यहं द्विज 


| ट्वं हचिस्त्वं वपट्कारस्त्वं प्रभुरूत्वं हुताशनः । 
| 
| करणं कारणं. कर्त्ता त्वमेव परमेश्वरः ॥ ८५ ॥ 
\ । मु 
A] |e शङ्खचक्रगदापाणे! मां समुद्धर मश्नित्रे! ॥ ८६ ॥ 
| | प्रसीद मन्दरश्ररो प्रसीद मधुसूदन । प्रसीद कमलाकान्त प्रसीद सुवनाधिप! ॥८७॥ 
35) 
ब अगस्त्य उवाच न 
ऱ्य हि! bio त्मनः । आविर्वभूव विश्वात्मा विष्णुर्गरुडवाहनः ` ए 
> >> 
> | , इत्येवं स्तुवतस्तर नोभत्तय़ामहा ir --., 
| 
| 
| 
| 
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०९१ # स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चष्णचखण्डे 
र विष्णुशम्मोचाच 
कृतकृत्यो5स्मि देवेश साम्प्रतं तवदशनात्‌ । त्वद्गक्तिमचलामेकां मम देहि जगत्पते 
श्रीभगवानुवाच वा 


टं 


भक्तिररूत्वचलामेचेचेष्णवीमुक्तिदायिनी । अत्रेवास्त्वचलामेचे ज्ञाहवीसुक्ति दायिनी 
न दं स्थानं महाभाग! त्वन्नाम्ना ख्यातिमेष्यति ॥ ६४॥ 
अगस्त्य उवाच 
इत्युत्तवाद्रेवदेवेश्यक्रणोत्खायतत्स्थलम्‌ । जलं प्रकटयामॉस [ाङ्गुपाताळमण्डलात्‌ 
जलेन तेन भगवान्पचित्रेण दयाम्बुधिः | नीरजस्कं भूमितळं क्षणाञ्चक्र कृपावशात्‌ 
चक्रतीर्थमिति ख्यातं ततः प्रभृति तद्‌ द्विज! । 
जातं त्रेलोक्यचिख्यातमघो घशवंसकृच्छुभम्‌ ॥ ६७ ॥ 
) तत्र रूनानेन दानेन विष्णुल्ोकम्बजेन्नरः॥ ६८ ॥ 
` ततः स भगवान्भूयो विष्णुशर्मा णमच्युतः। कृपया परया युक्त उवाच द्विजचत्सलः 


DDN 


इ 902४ श्रीभगवानुचाच 
FR त्वन्नाम पूर्विकाविप्रमन्भुत्तिरिहतिष्टठु । विष्णुहरीतिविख्याता मुक्तानांमुक्ति दायिनी 
९ अगस्त्य उवाच 


| इतिश्रुत्वावचो विप्रोवाखुदेचस्यवुद्धिमान । ख्वनामूर्बिकांमूतिस्थापयामासर्सक्रिग़रः i 


1292ततः प्रश्रति विप्रेश! शाङ्ूचक्रगदाधरः। पीतवासाश्रतुर्वाहुन वाँहुनांख्राविष्णुहरिः स्थितः , 


उ कात्तिकेशाक्कपक्षस्यप्रारभ्यदशमी तिथिम्‌ । पूणिसामव थिक्ृत्वायात्रासाम्बत्सरीभवेत्‌ 
| चक्रतीर्थनरः स्नात्वा सर्वपापेः प्रमुच्यते । बहुवषेसहस्थाणि स्वगेलोके महीयते ॥ 
पितुचुद्विश्य यस्तत्र. पिण्डान्निर्वापयिष्यति । 
तप्तास्त पितरो यान्ति विष्णुलोकं न संशयः ॥ १०५॥ 
चक्रतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा विष्णुहरि चिभुम्‌ । सर्वपापक्षयंप्राप्य नाकपृष्ठे महीयते 
` स्वशत्तया तत्र दानानि दत्त्वा निष्कटमपो नरः। 
विष्णुलोके वसेद्धीमान्याव दिन्द्राश्चतुर्देशा ॥ १०७॥ . .' 
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अन्यदाऽपि नरस्तत्र चक्रतीर्थे जितेन्द्रियः । दृष्टा सकद्वरिदेवं खर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 

इति सकलणुणाब्धिध्येयमूति श्चिदात्मा 

हरिरिह परमूर्त्या तस्थिवान्मुक्तिहेतोः । 
तमिह वहुळभक्त्या चक्रतीर्थाभिषेकी 

वसति सुक्रतिमूत्तिरयोऽचयेद्विष्णुलोके ॥ १०६ ॥ 

इति श्रीरकादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- 
ऽयोध्यामाहात्म्ये चिष्णुहरिमाहात्म्यचणेनंनाम 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


र A द्वितीयो ऽध्यायः ise नाडे” । 
र रह्मकुण्डसहस्रधारातीथवणनम्‌ | 
/ट सूत उवाच 
अगस्त्यमु निरित्युक्तवा चक्रतीर्थाश्रयां कथाम्‌। 
बिभो विष्ुहरेऽश्वापि पुनराह द्विजोत्तमाः ॥ १॥ HE “५८ 


अगस्त्य उचाच [ 

दुरा ब्रह्माजगत्लष्ाविज्ञायहरिमच्युतम्‌। अयोध्यावासिनदे्रतत्रचक्रेस्थितिस्बयम्‌- | | 
आगत्यकृतवांस्तत्र यात्रां ब्रह्मायथाविधि । ८ रसंयुतम्‌ ॐ | ` 
__ ततः स कृतवां स्तत्र ब्रह्मलोकपितामहः | | ९ 2 र ) || 
्ुण्डं)स्वतास्रा विपुळं नानादेवसमन्वितम्‌ ॥४॥ | 
-विस्तीर्णजळकळछोळकलितं कलुपापहम्‌ | कुसुदोत्पलकहारपुण्डरीककुलाक्ुलम्‌ ॥ 
हंससारसचक्राहविहङ्कममनोहस्म। तटान्तविटपोह्लासिपतत्त्रिगणसङ्कलम्‌ ॥ ६ ॥ | | 
ऱ्य टा त्र 2 ति शव ण्द्वा विगतरजस्काचिमळ त्विषः | 

तत्र कुण्डेंखुराः सब्रे्नाताशुद्धिसमन्विता । बभूबुर्द्धा विशतरजस्कावि ल्ब || 
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तदाश्चय्य महदद्ृष्ट्रा ते सर्व सहसासुराः । ब्रह्माणम्प्रणिपत्यो चुर्भत्तया प्राञ्जलयस्तदा 
देवा ऊचुः (र § 
भगवन्त्रूहि तच्वेन माहात्म्यंकमलासन । अस्य कुण्डस्यसकलेखातस्यविमलत्विपः 
अत्रस्नानेनखरचेपामस्माकंचिगतं रजः । महदाश्चर्यमेतस्य दृष्टा कुण्डस्यवि स्मिताः 
सर्वे वयं सुरश्रेष्ठ! कृपया त्वमतो वद ॥ १०॥ 
ब्रह्मोवाच 
श्टण्वन्तु सर्घे त्रिदशाः! साचध्ानाः सविस्मयाः। {) || 
कुण्डस्येतस्य माहा स्य माहात्म्यं नानाफलसमन्वितम्‌ ॥ ११॥ " 
अत्रस्तानेनविधिचत्पापात्मानोऽपिजन्तवः। चिमानंहंसखंयुक्तमास्थायरुचिराम्बराः 
CR ते ) निवसन्ति ब्रह्मलोकं यावदाभूतसम्पुवम्‌ ॥ १२ ॥ 
अत्र दानेन होमेन यथाशक्त्या सुरोत्तमाः । तुळाश्वमेधयोःपुण्योप्राप्न॒युमुनिसत्तमाः 
ममास्मिन्सरसिश्रीमाञ्जायतेरुनानतोनरः । तस्मादत्र विधानेनस्नानंदज्ंजः दिकम्‌ 
स॒दयज्ञसमंस्याे महापातकनाशनम्‌ । ब्रह्मकुण्डमिति ख्यातिमितोयास्यत्यचुत्तमाम्‌ 
अस्िन्कुण्डेचसा न्निध्यंभविष्यतिसदामम । कात्तिकेशुक्कपक्षस्यचतुदश्यां सुरोत्तमा 
यात्रा भविष्यति सदा सुराः! सास्वत्सरीमम । शुभप्रदा मृहापापराशिनाशकरीतदा 


स्वर्णञ्चवसदादेयंचासांसिविविधानिच। Mm आ नर 
Ma लुक के अगस्त्य उवाच 


इत्युक्तवा देवदेचोऽयं ब्रह्मा लोकपितामहः। अन्तदधे सुरेः साद्धं तीथं दृष्टा तपोधन! 
तदाप्र्रति तत्कुण्डं विख्या तंपरमस्भुवि । चक्रतीथांञ्चपूर्वस्यां दिशिकुण्डंस्थितंमहत्‌ 


> mS fo ANT 
इत्चक्तवा स तपोराशिर कु NEN १ 
पुनः पृष्ठी मुनिवरो व्यासायाऽचीवदत्कथाम्‌ ॥ २१ 
अगस्त्य उचाच ' ` 


अन्यच ! ती ग थड तडल्लट ठ ईहे 
ढः छ्णु महाभाग. तीथंदुष्छतिदुल्लंभम्‌ || फणमोचनसञ्ज्ञ: 
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ब्रह्मकुण्डान्मुनिवर! धनुःसप्तशतेत च । पूर्वोत्तरदिशाभागे संस्थि तं(सस्यूजरे जळे ॥२२॥ 

तत्र पूर्व मुनिवरो लोमशोनाम नामतः। तीर्थयात्राप्रसङ्केन स्नानश्वक्रे विधानतः ॥ 

| ततः स ऋणनिमेक्तो चभूचं गतकल्मषः । तदाश्चय्यं महददृष्रा सनीन्सानन्दमत्रवांत 
| पश्यन्त्वेतस्यमहतोणुणांस्तीर्थवरस्य वं । भुजञावूध्व॑तथाङृत्वाहर्षेणाऽऽहाश्रुोचनः 
लोमश उवाच ; 

ऋणसोचनसञ्ज्ञन्तु तीर्थमेतदनुत्तमम्‌। यत्र स्नानेन जन्तूनाम्ृणनिर्यातनस्भवेत्‌ ॥ 

_ ऐहिकं पारलौ किक्यं य॒दूर्षचितस्रे नृणाम्‌। 20 A 
तत्सव स्नानमात्रेण तीर्थेऽस्मिन्नश्यति क्षणात्‌॥ २८ ॥ 

सर्वतीर्थोत्तमं चेतत्सद्यः प्रत्ययकारकम्‌ | मया चाऽस्य फलं सम्यगनुभूतम्ूणादिह 
तस्मादत्र विध्ानेनस्तानंदानश्चशक्तितः । कत्तव्यंश्रद्वयायुक्त सवदाफलकाडङक्षिभिः 


सातय सुरण दग्रे रादरिशिक्तित ॥ ३१ ॥ 


अगस्त्य उवाच 


| त्युत्तवा तीर्थमाहाव्म्यं लो निसत्तमः । | 

| इत्युक्तवा ती मशो मुनिस - आ 5) पच 
> 

अन्तर्देध्रे मुनिश्रेष्टः स्तुवंस्तीथंगुणान्मुदा ॥ ३२ ॥ 


| इत्येतत्कथितं विप्र! ऋणमोचनसज्ञञकम्‌ । यत्रुनिनजन्तूनास्णंनश्पतिततक्षणात्‌ 


ऋःणमोचनती ्थन्तु पूर्वतः a नली ३३ ॥ ल्य क्र 
भरनुद्धिशत्या तीर्थञ्च पापमोचवसञ्ज्ञकम्‌ः पापविशुद्धात्मा तत्र स्थानेन मानवः ॥ 


| जायते तत्क्षणादेव नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ ३४ | 

ह; मया तत्र मुनिश्रेष्ट! एं माहात्म्यसुत्तमम्‌॥ २५ ॥ 

| (र शसम्भूतो वास्ना नरहरिद्विजः । असत्सड्गप्रभावेण पापात्मा समजायत ॥ 
नोप्ावियानि पापानि ब्रह्महत्यादिकानि च। कृतवान्पापिसङ्भेः यी मार्ग विनिन्दक> > 
हि स कदाचित्साघुसबूात्तीर्थ थरयात्राप्रसडभतः । अयोध्यामागतोविप्र! महापातकङद्द्विजः 
F त -तो द्विजः | पापयशिविनष्टोऽस्यनिष्पापःखमभूटक्षणात्‌ 
| दिवः पपात तन्मूथ्नि च्पवृष्टिमुंनीभ्वर । दिव्यं चिमानमारुह्यचिष्णुळोकेगतो द्विजः 
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सदुद्ृष्टामहदाश्वय मया च द्विजपुङ्गव । श्रद्धया परयातत्र कृतं स्नान विशेप्रतः ॥४१ 
माघक्कष्णचतुर्दश्यां तत्र स्तानं विशेषतः । 


त “दान> ४२ 
_> (दानक मजः काऱ्यं सर्वपापविशुद्धये ॥ 2२॥ 


(AS > > 
Ds 


है 
| 
| हः अन्यदा तु कृते स्नाने खबंपापक्षयो भवेत्‌ ॥ ४३ ॥ 
| पारपमोचनतीरथेतुपूर्वन्तु सरयूजळे । धज्ुः शतप्रमाणेन वर्तते तीर्थमुत्तमम्‌ ॥ ४2 ॥ 
सहस्रधारासञ्च्ञन्तु सर्वकिल्विषनाशनम्‌ । यस्मित्रामाञ्चया वीरो (लक्ष्मणः परघीरहा 
| 0 ७ प्राणानुत्ख॒ज्य योगेन ययो शेषात्मतां पुरा ॥ ४५ ॥ 
| >साद्ध॑हस्तत्रयेणेच प्रमाणं धनुषो विदुः | चतुर्भिहस्तकेः संख्यादण्डइत्यभिधीयते ॥ 
| र ग्रील काच्या > सूत उचाच (225121 2- 7 2७ 
इत्थंतदासमाकर्ण्यकुस्भयो निमुनेस्तदा । कृष्णट्वेपायनोव्यासःपुन पप्रचछकोतुकात्‌ 
व्यास उवाच 
| 2 सहलखधारमाहात्म्यंविस्तरादद सुव्रत! । £्टण्वंस्तीर्थस्य माहात्म्यंचतृप्पतिमनोमम 
| अगस्त्य उवाच 
सावधानः श्टणु सुने! श्रां कथयतो मम । सहस्रधारातीर्थेस्य समुत्पत्तिमहोदयात्‌ 
| \ (मो रघुपतिर्देकायं विधायव । कालेन सह सङ्गस्य मन्त लक नरेश्वरः ॥५०॥ 
आवां मन्त्रयमाणौ हि यः पश्येदन्तिकागतः । 
मया त्याज्यो भवेिक्षप्रमित्थं चक्क ख सम्विदम्‌॥ ५१ ॥ 
तस्मिन्मन्त्रयमाणे हिद्वारेतिष्ठ तिळक्ष्मणे । आगत सतपोग[शिटबासास्तेजसांनिधिः 


आगत्य लक्ष्मण शात्र प्रीत्योचाच श्ु्ाऽऽक्कळः ॥ ५३॥ 


| त 


दुर्वासा उवाच 
सोमित्रे! गच्छ शीघ्र त्वं रामात्रे मां निवेद्य । 
कार्याथिनमिद वाक्यं नाऽन्यथा कतुमहेसि ॥ ५४ ॥ 
| अगसरूत्य उवाच 
शापाद्वीतः स सौमित्रिद्रु त॑ गत्वातयोः पुरः । मुनिनिवेदयामासरामाग्रेद्शनाथिनम्‌ 
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' दुर्वाससं तपोराशिमत्रिनन्दनमागतम्‌ ॥ ५५ ॥ 
रामोऽपि काळमामन्त्यप्रस्थाप्यचवहिर्ययौ । दृष्टा मुनितंप्रणतःसम्भोज्यप्रभुरादरात्‌ 
दुवांससं सुनिवरं प्रस्थाप्य स्वयमादरात्‌। 
सत्यभड़भयाद्वीरो लक्ष्मणं त्यक्तवांर्तदा ॥ ५७॥ 
मणोऽपि तदू बीउ ) कु्ेन्नवितथं वचः । भ्रातुज्येष्टस्य सुमतिः सरयूतीरमाययौ 
तत्र गत्वाऽथ च स्नांत्वा ध्यर्निमास्थायं सत्वरम्‌ । | i 
चिदात्मनि मनः शान्तं सङ्भम्याऽवस्मितस्तदा ॥ ५६ । | 
ततः प्रादुरभूत्तत्र सहस्रफणमण्डित । लित श्रवाः श्रेष्टः क्षिति भित्त्वासह्रधाः 
सुरलोकात्सुरेन्द्रोऽपि समागादमरः सह ॥ ६०॥ 
ततः शेषात्मतां यातं लक्ष्मणं सत्यसङ्गरम्‌ । उचाचमऽुरं (शक्रेःखुराणांतत्रपश्यताम्‌ 
इन्द्र उवाच 
लक्ष्मणोत्तिष्ठ शीघ्र॑त्वमारोह रुवपदं स्वकम्‌ । देवकायं कृतं वीर! त्वया रिपुनिषूदन 
चेष्णवंपरसंस्थानंप्राप्लुहित्वंसनातनम्‌ । भवर्मूर्तिःसमायातः शेपोऽपिबिलसत्फणः 
सहस्रधाक्षितिभित्वासह्रफणमण्डलेः । क्षितेःसहस्नच्छिद्रेुयस्मा द्वितत्वालमुद्गताः 
फणसाहस्रमणिभिर्द्ग्याः शेषस्य सुब्रत! । तस्मादेतन्महातीथं सस्यूतीएों शु 
ख्यातं सहसान भविष्यति न संशयः ॥ ६५.॥ 
एतल्क्षेत्रप्रमाणं तु धरा पश्चविशतिः । अत्र नेतर दानेन श्र न अचित ॥ 
सर्वपापविशद्धात्मा विष्णुलोकं वजेन्नरः ॥ ६६ ॥ 


द्र । ९ हावो नरो i सम्पूज्य चाऽव्ययम्‌। 


(ती सम्पूज्य विधि द्वेष्णुलोकमवाप्लुयात ॥ ६७ ॥ 


तस्मादत्र प्रकरतव्यंस्न नि विधिपुरKःखरम्‌ । रा हि याःपूज्या विप्राचिशेषतः 


ए चान्नंचवासां सिदेयानिश्रद्धयान्वितः | खानं दाने हरे; पूजञासर्वमक्षयतां घ्रजेत्‌ 


र मफलप्रदम्‌ । क्षितौ भविष्यति सदानात्रकार्याविचारणा 
| तस्मादेतन्महातीथ सबका 


श्रावणे शुक्कपक्षस्य या तिथिः पञ्चमीभवेत्‌। तस्यामत्रप्रकत्त॑च्योनागानुद्विश्ययल्वतः | 
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दो षु सद्भिः रोप्रपूजापुरःखरम्‌ । „उत्सवे तु कृते तत्र तीर्थमहति मानवः 
सन्तोष्य च (द्विजाज्मक्तया नामपूजापुरस्सरम्‌ । 
सन्तुष्टाः फणिनः सर्च पीडयन्ति न मानुषान्‌॥ ७२ ॥ 
चेशाखमासे ये स्नानं कुर्वन्त्यत्र समाहिताः । न तेषां पुनरावृत्तिः कटपकोटिशतरपि 
तस्मादत्र प्रकतेव्यं माधत्रे यत्नतो नरेः । स्थानं दानं हरिःपूज्यो ब्राह्मणाश्च विशेषतः 
_ तीथ रृते5च्र मचुजः खवंकामफळप्रद्‌ः ॥ ७५ ॥ 55 र 
विष्णुमुदिश्ययोदद्यात्सालड्ञारांपयरि एरांपयर्विनीमीर्सचत्सामचसत्तीर्थेखत्पाचायद्विजन्मने 
तस्य चासो भवेन्नित्यं विष्णुलोके सनातने । अक्षयंस्वर्गमाप्नो तितीर्थ्ानेवसातवः 
अत्र पूज्यो विशेषेण नरः श्रद्धासमन्वितः । वशाखे मास्यलङ्का र्त प 
लक्ष्मीनारायणप्रीत्यं लक्ष्मीप्राप्त्य विशेषतः । dr तत्र 
वशाखेमासि तीर्थानि प्रथिवीसंस्थितानि च ॥ ७६॥ 
सर्वाण्यपि चसङ्कत्यस्थास्यन्त्यचनसंशयः । तस्मादचविशेषेणवशाखेस्थानतोनणाम्‌ 
सर्वतीथांवगाहस्य भविष्यति फळं महत्‌ ॥ ८० ॥ 
है अगस्त्य उवाच 
इत्युत्वा मुनिराजेन्द्रो टू&ूमणे खुरसद्धतम्‌ । शेषं खंस्थाप्यतत्तीथे भूभारहरणक्षमम्‌ 
(लक्ष्मणं यानमारोप्य प्रतल्थे दिवमादरात्‌ ॥ ८१॥ 
तदाप्रभ्नति तत्तीर्यैविल्यातिकरमां ययौ । चेशाखेमासितीर्थरूयमाहात्म्यं परमंस्स्ूतम्‌ 
पञ्चम्यामपि शुक्कायां श्रावणस्य विशेप्रतः | अन्यदापर्वणि श्रेष्ठेव्रिशेषंस्तानमाचरेत्‌ 
~ सहस्रधारातीथ च नरः स्वर्गमवाप्नुयात्‌॥ ८३॥ 
विधिवदिह हि धीमान्ल्लानदानानितीथेनरवर! इह शक्तया यः करोत्यादरेण 1 f 
:ख इह चिपुळभोगानिर्मलात्मा च (त्रो भजलि भुजगशायिश्रीपतेरात्म भजति झुजगशायिश्रीपतेरात्मनेक्यम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये 
वंष्णचखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये ब्रह्मकुण्डसहस्त्रधारातीर्थ- 
माहात्म्यवणनंनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ 
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/ तृतीयोऽध्यायः 
चन्द्रसहस्रत्रताद्यापनवण नम्‌ 
सुत उवाच 
इति श्रुत्वा वचो धीमानाद्रात्कुम्मजन्मतः । परोवाचमधुरंवाक्यंष्णद्वेपायनोमुनिः 
व्यास उचाच 
भगवन्नद्गुतमिदं तीर्थमाहात्स्यमुत्तमम्‌ । शरुत्वा त्वत्तो मम मनः परमानन्दमाययौ ॥ 
अन्यत्तीर्थवरं ब्रूहि तस्वेन मम शृण्वतः । न तृप्तिरस्ति मनसः शटण्वतो मम खुबत! 
अगस्त्य उवाच 
श्णु विप्र! प्रचक्ष्यासि तीर्थमन्यदचुत्तमम्‌ । स्वगंद्वारमिति ख्यातं सर्वपापहरं सदा 
स्वगं द्वारस्य माहात्म्यं विस्ताराद्वक्तुमीश्वरः । 
नहि कश्चिदतो वत्स! सङक्षेपाच्छुणु सुंवत! ॥ ५ ॥ 
सहस्रधारामारम्य पूर्वत/सरयूजठे) प्ट्त्रिशदश्चिका प्रोक्ता धनुषां पट्शती मितिः 
सवगेद्वारस्य विस्तारः पुराणज्ञविशारदे म भूतं न भविष्यति 
सत्यंसत्यंपुनः सत्यं नासत्यं ममि ब्रेतम्‌ । स्वगेद्वारसमंतीथनास्तित्रह्माण्डगो लके 
हित्वा दिव्यानि भोर्मानि तीर्थानि (लकलान्यपि-- 2५५४५ 77269 
a _ प्रातरागत्य तिष्टन्ति तत्र संश्रित्य सुत्त! ॥ ६॥ 
De ११८ स्मादत्र र तमान परातःखानं' विशेषतः । खवतीथांवगाहर्य फलमात्मनः ईप्सता 
त्यजन्ति प्राणिनः प्राणान्सत्रगेद्वारान्तरेद्धिज! 
ब्‌ प्रयान्ति परमं स्थानं विष्णोस्तेनाऽत्र संशयः ॥-११॥ 
-मुक्तिद्वारमिदं पश्यस्वगप्राप्तिकरंठुणाम्‌' (६ स्व॒गंडोरेमित् मितिख्यातंतस्मात्ती्थमनुत्तमम्‌ 
स्वगंडारेखुदुष्पाप्यं देवरपि न.संशयः । यद्यत्कामयते तत्र. तत्तदाप्नोति मानवः ॥ ` 


'स्तृगद्वारे पररा सिद्धि सूवगद्वारे”परागति यण परिप यत | 
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/ | 
~” ध्यानमध्ययनं सव (वानं भचति चाऽक्षयम्‌॥ १४॥ | 
जन्मान्तरसहस्रेण वत्पापे पूर्वसञ्चितम्‌ । स्वगंद्वारप्रविष्टस्य तत्सचं ब्रजति क्षयम्‌ | 
ब्राह्मणाः क्षत्त्रिया वेश्याः शूद्रा बं वर्णसङ्कराः ४ ह 
कमिस्लेच्छाश्व ये चाऽन्ये सङ्कीणाः पापयोनयः ॥ १६॥ पड 


त 


1: पिपीलिकाश्चैवये चान्ये्ृगपक्षिणः । कालेन निधन प्राप्ताःस्वगद्वारेश्टणुद्धिज ॥ ह 
कोसोदकोकराः सव पक्षिणी गरुडध्वजाः। शुभेचिष्णुपुरेवि प्णुर्जायन्तेतत्रमानवाः b हर 
अकामो वास कामो वा अपि तीर्थगतो$पि वा । हर 

Nea स्वगंद्वारे त्यजन्प्राणान्विष्णुळोके महीयते ॥ १६॥ Ay 
सुनयो-दैवताः सि या यक्षा मरुद्रणाः ।्यज्ञोपवीतमात्रेणचिभागश्चक्रिरेतुये >० | ज 


मध्याहे पत्र प्रकुर्वन्तिसान्निध्यंदेबतागणा । तस्मात्तत्रप्रकुवेन्तिमध्यह्ेश्लानमादरात्‌>/ | 
कुर्वन्त्यनशानं ये तु स्वगद्वारे जितेन्द्रियाः । प्रयान्ति र चान 7 १ 
अन्नदानरता ये च रखदा भूमिदा नराः । गोवस्तरदाश्च (विभेभ्यो नति ते भवनं हरेः? | 
यत्र (सिद्धो महात्मानोसुनय पितरस्तथा । रूवगंप्रयान्तितेसरवस््रम्वाइंततम्स्म्ृतम्‌ ५ | ४ 
[Fg चतुद्धाच तनु कृत्वादेवदेवो हरिःस्चयम्‌ । अत्र बे(मत्ते?नित्यें भ्रातमिः सह राघवः 
| ब्रह्मलोकं परित्यज्य चतुचक्चः नात्र । अत्रचरमते नित्यं देवः सह. पितामह ॥26 
2 ` केलासनिळयावासी शिवस्तत्रेच संस्थितः ॥ २७॥ 
मेरमन्दरमात्रोऽपि राशिः पापस्य कर्मणः । बर्गद्वारंखमासायससर्वोत्रजतिक्षयम्‌ 
1 ग़तिज्ञनतपसां या गतिर्यज्ञयाजिनाम्‌ । स्वगद्वारे म्तानांतु सागतिविहिताशुभ 
आषिदेवाछुरगण जपहोमपरायणः । यतिभिमेक्षिक मश्च स्वर्गद्वारो निषेव्यते ॥ ३०॥ 
४५ पष्टिवर्षसहस्जाणि काशीवासेछु यत्फलम्‌ । तत्फलं निमिपाद्धन जाह दाशरथींपुरीम्‌ 
यांगतियोंगयुक्तानांवाराणास्यांतनुत्यजाम्‌ । सा गति eee i 


> 


NS 


स्वगद्वारे सुतः कञ्चिन्नरकं नंव पश्यति । 
केशवानुग्रहीता हि सचे यान्ति परांगतिम्‌ ॥ ३३॥ 
भूलोके चाऽन्तरिक्षे च दिचि तीर्थानि यानि व । 
ह CRE | 
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|| सृतीयोऽध्यायः ] # ` चन्द्रह रिवृत्तवर्णनम्‌ * 8२ 
| अतीत्य वर्तते तानि तीर्थान्येतद्‌ द्विजोत्तम! ॥ ३४॥ 

| विष्णुभक्ति समासाद्य रमन्ते तु सुनिश्चिताः 54 


| त्य शक्तितः कामं विषयेषु हि संस्थितम्‌ ॥ ३५॥ 
शक्तितःखवतोयुक्त्वाशक्तिर्तपसिसंस्थिता । नतेषांपुनरावृत्ति ल 
| हन्यमानोऽपियो विद्वान्वसेच्छस्शतेरपि । सयातिपरमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति 
रूवगंद्वारे वियुज्येत सयाति परमाङ्कतिम्‌। उत्तरं दक्षिणंचाऽपिअयनंनचिकल्पयेत्‌ 
|  सर्वस्तेषां शुभःकाळःरूव्गद्वारंश्रयन्तिये । रूनानमात्रेणपापानिविलयंयान्तिदेहिनाम्‌ 
त्पापानि देहेनयेकुर्वन्ति जनाः क्षितौ (अयो व्य़ा परमं स्थानंतेषामीरितमादरात्‌ 
ज्येष्ठे मासि सितेपक्षेपञ्चदश्यां विशेषतः । तस्यसास्वत्सरीयात्रादेचश्चन््रहरे;सुम्॒ता / 
तस्मिन्चुद्यापनं चन्द्रसहः नितर्वीभिक्ि । काय प्रयल्लतो विप्र! सर्वयज्ञफलाधिकम्‌ 
| तस्मिन्कृते महापापक्षयात्स्वर्गो भवेन्द्रणाम्‌॥ ४३॥ 
§ श्रीव्यास उवाच 
अगवन्त्रूहि तत्त्वेनतस्यचन्द्रहरेः शुभाम्‌ । उत्पत्तिश्च तथाचन्द्रव॒ तस्योद्यापनेविधिम 
f ह अगस्त्य. उचाच 5) 
| अन्द्य क 
१ हीर ८ हयोध्यानिळ्यं विपु ध्यानिळयं विष्णुमत्वा शीतांशुरुत्छुक्रः । र 
f (न 
| आगच्छत्तीर्थमाहात्म्यं साक्षात्कतु सुधानिधि छी HS 
अत्राऽऽगत्य च चन्द्रोऽथ तीर्थयात्रां चकोर सः ॥ ४५॥ 
ल्क = 
मेणे विधिपूवञ्च नानाश्चर्यसमन्वितः । समाराध्य ततो विष्णु तपसा दुश्चरेण चे 
तत्प्रसादं समासाद्य स्वामिधानपुरस्सरम्‌, । हरि संस्थापयामासतेनर्च स््प्रतः 
———— 100 
वासुदेवप्रसादेन तत्स्थानं जातमड्ुतम्‌ । तद्धि शुह्यतमं स्थानं वासुदेवस्य. सुचवत 
सर्वेषामेव भूतानां भतुर्मोक्षस्य सवदा । 
fA अस्मिन्सिद्धाः सदा चिप्र! गोविन्दत्रतमास्थिताः॥ ४६॥ 
“0... नानालिङ्गश्वसनित्यं. विष्णुलोकाभिकाह्निणः । 
9 दट य ia 9) 
अभ्यरूयन्ति परं, थीगु/ मुक्तात्मानो जल स्का, ॥५०॥ . 
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यथाधर्ममवाप्रोति अन्यत्र ने तथा क्चित्‌। दानं व्रत तथा होमःसचंसक्षयतां ब्रजेत्‌ 
सवकामफळप्राक्तिजायते प्राणिनां सदा । तस्मादच चिधातव्यंप्राणिसिर्यल्तःक्मात्‌ 
दिं १७: दानादिकं घिप्रघूज्ञा दम्पत्योश्व विशेषतः ॥ ५२॥ ८2 


i — 122 


| ,सवयज्ञाधिकफलं सर्वतीर्थावगाहनम्‌ | सबंदेवावळोकस्य यृत्पुण्यं जायते दृणाम्‌ ML, 
| 


तत्सच जायत पुण्य प्राणिनामछ्य दशनात्‌ । तस्मादतन्महाक्षत्र पुराणा! दछुगायतं ऽ 


_ उद्यापनचिधिश्चात्र दृमिह्विजपुरस्सरम्‌ । अभे चन्द्रहरेश्वन्द्रसहस्त्रत्रतसञ्ज्ञक्ः ॥५५॥ 
` गतेबर्षहये साद्ध॑ पञ्चपक्षे दिव्ये | दिचसस्याऽएमे आणे पतत्येकोऽधिमाखकः ॥ 
च्यशिके वा अशीत्वव्दे चतुर्माखयुते ततः। भवेव्चन्द्रसहस्नं लु तावज्जीवति योनरः 
उद्यापनं प्रकत्तव्यं तेन यात्रा प्रयल्लतः ॥ ५७ ॥ € 
यत्पुण्यं परमं प्रोक्तं सततं यज्ञयाजिनाम्‌ । सत्यवादिषु यत्पुण्यं यत्पुण्यंहेमदायिनि 
तत्पुण्यं लभते विप्र! सहस्त्राव्धस्य जीविभिः ॥ ५८॥ 
खरब॑सोख्यप्रदं ताहूकपुण्यव्तमिहोच्यते ॥ ५६॥ 


चतुर्दश्यां शुचिः स्वात्वा दन्त घावनपूर्वकम्‌ । च रितत्रह्मचऱ्यंश्च जितवाक्कायमानखः 
वाक्कायमानसः 


| | मा 
9 पोरणमास्यां तथा कृत्वा कास्येत्‌॥ ६० ॥ | 
| पूर्वञ्च वावशे पूज्या Ma च । ऋत्विजः पूजयेद्गततयाबर द्विश्चाद्वपुरस्सस्म्‌  _। 
| ) पूज्या गोया दिकक्रमेण 

५ i प्रतिमा कार्यो चन्द्रमण्डळसन्निभा। सहस्रंसङरल्या ह्ययवातदद्ग वातदरद्धकम्‌ 


निज्जवित्तानुमानेन तदद्धेन तदद्धिकम्‌ ॥ ६२॥ 
"ततः श्रद्धानुमानाद्वा कार्या वित्तानुमानतः । अथवा घोडश शुभा विधातव्या प्रयलतः 2 


बन्दना तत अय मागत (मात्रे; षोडशभिः कार्याप्रत्येकंप्रतिमाशुर्भा 0 
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ख़ोम्मिन्त्रेणे होमस्तु त्तानुमानतः । प्रतिमास्थापतंकुयांत्सोममन्त्रमुदी स्येल्‌ 
श ES 
सोमोत्पत्ति सोमसूक्त पाठयेच्च प्रयतः । चन्द्र पूजांततः कुर्यादागमोक्विधानतः शानतः ॥ 


चन्द्रन्यासं कलान्यासंकारयेन्मण्डलेजलम्‌ । एकादशेन्द्रियन्यासंतथव विधिपूचकम्‌ 
चन्द्र विस्व॒नि्स काय्यमण्डलंशुभतण्डुलें:। मध्येचकळशःस्थाप्योगव्येनपयसाप्लुतः 


चतुरस्रेषुसम्पू्णान्‍्कलशान्स्थापयेद्वहिं:। मण्डले चन्द्रपूजाचकर्तव्यानामभि:क्रमात्‌ 
>या 


a 
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" i तृतीयोऽध्यायः] # चन्द्रसहस्रबतोद्यापनविधिवर्णनम्‌ ॐ ७२३ 
ग्‌ हिसांशवे नम्श्वेव सोमचन्द्राय वे नमः । चन्द्राय वित्रवे नित्यं नमः कुमुदवन्धवे ॥ 
| सुधांशवे च खोसाय औषधीशाय वे नमः। नमोऽच्जायगाङ्गायकळाना निचयेन 


| य बे नः 


शः |च फ सक्षत्रनाथाय शर्वरीपतये नमः । जेवाव्रकाय सततं (द्विजराजाय/वं नमः॥ ७२॥ 
11 | एवं पोडशभिश्चन्द्रः स्तोतव्यो नामभिः क्रमात्‌ ॥ ७ 
! / ततो बे प्रयतो द्द्याद्विधिवन्मन्त्रयूबकम्‌ । शडधतोयं समादाय सपुष्पफळचन्दनम्‌॥ 
र | नमस्तेप्रासमासान्ते जायमानःपुनःपुनः । गृहाणा र्शाङकु) तब रोहिण्यासहितोमम 
| | चं सम्पूज्य विधिवच्छशिनं प्रणतोभवेत्‌। पोडशोन्येचकलशादुग्धपूणाःसरल्रकाः 
| सवस्त्राच्छादनाः शान्त्ये दातव्यास्ते द्विजन्मने । र 
| अभिषेक) ततः कुर्यात्पायसेन जलेन तु ॥ ७9 ॥ 
| झख़त्विजां मनसस्तुष्टिः कायां वित्तानुमानतः । व्राह्वणंभोजयेतत्रे सकुट॒स्वंविदोषतः 
| पूजनीयो प्रयत्नेन बस्तेश्च डिजद्म्पती । कतंव्यञ्च ततो भूरिदक्षिणादानसुत्तमम्‌॥ 
[22 Gl प्रदातव्या द्विजेभ्यो धेनुपूचिकाः । सुवण) रजत खर ता विशेषतः 
द ( दातद्रेयं चन्द्रसुभ्रीत्ये हर्षांदेवं ह्विजन्मने ॥ ८० ॥ 
उपचासविधानेन दिनशोपं नयेत्सुधीः । अनन्तरे च दिवसे कुयांद्वबदुर्चनम्‌ ॥ | 
सन चान्धवः सह भुञ्जीत नियमञ्च विसज्जयेत्‌ ॥ ८१॥ 


ू | 
| ५ एवञ्च कुरुते चन्द्रस स (वंतमुत्तमम्‌ । ब्रह्मप्नो एपि सुरापोषपि स्तेयी च गुरुतल्पगः 
| Ce शुद्धात्मा चन्द्रलोक ब्रजेन्नरः ॥ ८२॥ 
||| याइृशश्च भवेद्रिपर! प्रियो नारायणस्य च । एवं करोति नियतं कृतकृत्यो भवेन्नरः ॥ 
@ इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां खं हितायां द्वितीये 
४ कि ` RR 
वेष्णवखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये चन्द्रसहस्रव॒तोद्यापनविधि- 
'बर्णनं नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ ३॥ . 
| | 
७३ लि र 
||| I On Se 54५५७ ४ 5 हि 


०० 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
| 6 
| ४3 डिड ५१12 
ह त्र ह 
EN 


| 0 16 


0. ती.) > >चतुथों ऽध्याय 9 
Ei 7 अगस्त्य उवाच नजक 


| CEN तस्माञ्चन्द्र ह रिस्थानादाग्नेऱ्यां दिशि संस्थितः। 0 i 
\ न कलिकल्मपनाशेक्र ॥१॥ 


र स्तीर्थयाच्ािकीपंया ॥ २॥ 
आगत्य चचकारोच्चेयांत्रांतताइरेणसः 1 दुष्टामाहात्म्यममतुलमयोध्यायाःछविस्मयः 
ळर विधाय स्वसुजावरश्वौ विप्रोऽवो चन्सुदान्वितः । 


ग i / अहो रभ्यमिदं तीर्थमहो माहात्म्यमुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
EEF / योध्यासद्वशी कापि द्वृश्यते नाऽपरा पुरी 
EE श्र “ भ SE द्र S |] 


22, या न रूपृशाति विष्णुचक्रस्थिता;निशम्‌॥ ५॥ 
यस्यां स्थितो 


, 
र 


साक्षा सेयं केंनोपमीयते । 
अहो तीर्थानि सर्वाणि विष्णुलोकप्रेदात्ति वे ॥ ६ ॥ 


अहो विष्णुरहो मा म याष्ड्रो महापुरी । 
अहो हास ॥७॥ 
इत्युक्त्वा तत्र क तंप्रमदाकुलः । 1 ध्यायाविदेषतः 
तं तथा नर्तमानंचे म द्वुष्टा कृपान्वितः । आविवंभूच भगवारपीतवास[हरि>स्वयम्‌ 
`तं प्रणम्य च धर्मोऽथ तुष्टाच हरिमादरात्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्म उवाचं 


नमः क्षीराब्धिवासाय नमः पं ङुशायिने । 
नमो शङ्करसंरूऐष्टदिव्यपादाय विष्णवे ॥ १० ॥ 
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भक्तयाऽञ्चितसुपादाय नमोऽजादिप्रियाय ते । शुभाङ्गाय सुनेत्राय माधवाय नमोनमः 


नमोऽरचिन्द्पादाय पद्मनाभाय थे नमः । नमः क्वीराव्धिकलो ळस्पृष्टगात्राय शारङ्किणि _ 
॥ उँश्नमो योगनिद्राय योगक्षर्भावितात्मने । ताक्ष्यासनाय 7 देवाय शी विन्दायनमोनमेः 


CN NE य र ~ ` 
सुकेशायि सुनासाय सुललाटाय चक्रिणे । सुवख्ाय सुवर्णाय श्रीघराय नमोनमः ॥ 
खुवाहवे नमस्तुभ्यं चारुजङ्काय ते नमः | सुवासाय सुदिव्याय सुचिद्याय गदाभ्वते 
केशवाथ च शान्ताय वामनाय नमोनमः । धर्म प्रियाय देवाय नमस्ते पीतवाससे ॥ 


स अगस्त्य उवाच 
इति स्तुतो जगन्नाथ शरण अपति । उवाच स हृषीकेशाः प्रीतो धर्ममुदारधीः 
क श्रीसगवाडुचाच 
तोत्र EN र ~ 
श्र सत्र ~ ] स्न्यान्मनस 4 s 
तुष्टोऽहं भवतो धर्म! रूतोत्रंणानेन सुव्रत! । लूरम्वरेय धर्मज्ञा यस्तेस्न्यान्मन प्रिय 
स्तोत्रेणानेन यः स्तोति मानवो मामतन्द्रितः । 
{माः 
सर्वान्कामान्वाप्रोति पूजितः श्रीयुतःसदा ॥ १६॥ 
धर्म उवाच 
यद्रि तुष्टोऽसि भगवद जगत्प ! जगत्पते! । त्वामहंर्थापयास्यत्र निजनास्राजगदशरो 
अगरूत्य उवाच 


द जात्वा सुचिन्ताकुलमानसः । देव धर्महोरि) म े पश्येतसर्वपापेः प्रमुच्यते ॥ 
'तथा हीमे ऊपोग्राह्मणभोजन॒म्‌ | सब॑मक्षयतांयातिबिष्णुलोकेनिवासङत्‌ 
अज्ञानाञज्ञानतो चाऽपि यत्किश्विद्दुष्कृतस्भवेत्‌ । 
Ce तन्नाशाय प्रयत्नतः ॥ २४ ॥ 
ग्रायश्चिसेन विधिना पापं तस्य प्रणश्यति । तस्मादत्र प्रकत्तव्यंप्रायश््ित्तेचिधानतः 


अत्र 


जता चा । नित्यकर्मनि्रततिःस्यायस्यपुसोऽचशात्मनः 


-तेनाऽप्यत्र विधा यश्चित्तं प्रयत्नतः॥ २६ ॥ 
अत्र साक्षात्स्वयं देवो विष्णुवसति साद्रः। 
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एवमस्त्विति सम्प्रोच्याऽभवदुर्महरिविश्ुः । स्मरणादेव मुच्येत नरो धर्महरेविभोः | 
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ल ७. 29 स्कन्दपुराणम्‌ १7 [ २ वष्णवखण्डे 
तस्माद्वर्णयितुं शक्यो महिमा न हि मानवः ॥ २७ ॥ 
आपाहे शकुपक्षस्यरएकादश्यांद्विजोत्तम! । तस्यसाम्वत्सरीयात्राकतव्यातुविधावतः 
स्थगंदारे नरःखात्वा दृष्टा धर्महरिविश्युम्‌ । खवपापविशुद्धात्माचिष्णुळोकेवसेत्सदा 
तस्माद्क्षिणदिग्मागे स्व॑र्णस्य खनिरूत्तमा । यत्रचक्रेस्वर्णवृष्टि कुबेरो रघुज़ाड्यात) “ 
व्यास उचाच _ ५९८), oo 
भगचन्त्रूहि तत्त्वज्ञ! स्र्णवृष्टिरभूत्कथम्‌ ( कुवेरसश्रकर्थं भीतिरुत्पन्ना एघुभपतेः ॥ 
एतत्सव समाचक्ष्व विस्तरान्मम सुब्रत! । श्रत्वा कथारहरूयानिनतृप्यतिमनो मम 
अगसूत्य उवाच 
श्यणु विप्र प्रवक्ष्यामि स्वणंस्योत्पत्तिमुत्तमाम्‌ । 
52 यस्य श्रवणतो रुणां जायते विस्मयो महान्‌ ॥ ३ 


` आसीत्पुरा he रिक्ष्वाकुकुळवर्द्वः । हघुनिजभुजोदारवीर्यशांसितभूतलः ॥ ३४ 


प्रतापतापितारातिवगव्याल्यातसद्यशाः । प्रजाः पालयता सम्यक्तेन नीतिमती संता 
यशाःपूरेण संलित्ता दिशोदश सितत्विषा । स चक्रे प्रौढ विभवसाधनां विजयक्रमात 
नानादेशान्समाक्रम्य चतुरडुबलान्वितः । भूतानि बशमानीय रु जग्राह दृण्डतः ॥॥ 
1 उत्क्ृष्टान्ठ्पतीन्वीसे दण्डयित्वा वछाधिकान। 
[वनानि विविधान्याशु जग्राहाऽतिवळरूतदा ॥ ३८ ॥ 

स विजित्य दिशा दिशाः सर्वा णृहीत्वा रल्रसञ्च॒यमे्‌ । 

अयोध्यामागतो राजा राजधानीञ्च तां शुभाम्‌॥ ३६.॥ 
तत्रागत्यचकाकुत्स्थोज्ञायोतेखुकमानस । चकारनिमेळांवुद्धि जातच 

वसिष्डं 1. [य चामदेवं च कश्यपम॥ ४१॥ 
अन्यानपि नोन्न । समानयद्विनीतेन द्विजवर्येण भूपतिः ॥ 
इष्टरास्थितान्सतान्सर्वान्प्रदीतानिवपावकान्‌ | तानागतान्विदित्याऽथु}परपुरञ्जयः 

निश्चक्राम यथान्यायं स्वयमेव महायशाः ॥ ४३॥ . 


ततो विनीतवत्सर्वान्काकुत्स्थो द्विजसत्तमान्‌। i i 
5\ EE) 
\ छ \ 2.0) व्य 


Re 


// .. 


State Museu mFezraigani L Lucknow, ग ला ती ‘ss 
1-3 hs 590: 


® 0०% 2 
८ जत EAGT 
Digitized If nn hdation Trust, Delhi and eGangotri 
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AS त 7 

उचाच ध्रमयुक्तं च वचनं यज्ञसिद्धये ॥ ४४॥ 1 

रघुर्वाच | 
| मनयः सच पवते धृ श्रुत मक्ष्चः। यज्ञ) विधात॒मिच्छामि तत्राज्ञां दातुमहंथ ॥ 
स्प्रतं मामको गो क्तःस्यान्मुनिसत्तमाः । एतद्विचार्यतत्त्वेन त्रत यू रुने 
DS 
मुनय ऊचु 
राजन्विश््व जिदाख्यातो पज्ञानांयज्ञउत्तमः। सास्प्रतंकुरु तं यव्नान्माविलम्वंत्रृथाकृथाः 
क 


ren उवाच 
नपश्चक्रे ततो राज्ञं विश्व दिग्जंखरसज्ज्षितम्‌ । नानासस्भारमधुरं कृतसर्वस्वदक्षिणम्‌ 


नानाविध्रेन (नेने) मुनिसन्तोषहर्षक्रत्‌ । सर्वस्वमेव प्रददौ द्विजिभ्यो बहुमानतः ॥ 
पु विश्वेषु यातेषु पूजितेषु शृहान्स्वकान्‌ । बन्धुष्वपि च तुष्टु सुनिष्ु प्रणतेषु च 
| . तेन यज्ञन विधिवह्विहितेन (बरे: । शुशुभे शोभनाचारः स्वग देवेन्द्रवतक्षणात्‌ ॥ 
| तत्रान्तरे समभ्यायान्मुनियमवताश्चरः । चिश्वामित्रमुतिरनत्रैवासी कौत्स तिस्स््तः १2] 
दक्षिणाथ णुरोद्धींमान्पावितु तं [सवगम | सतुईशखुवर्णानो 'कोटराहर, सत्वरम्‌ 


ip © दक्षिणेति गुरुणा निर्वन्धाद्याचिनो रुपा। CN 
SN 


र © ४ प्र 


तमागतमभिप्रेत्य दुघुऱादरतस्तदा । उत्थाय पूजयामास विधिवत्स परन्तपः ॥ 
सपर्य्यासीत्तस्य सर्वा झत्पा्विहितक्रिया ॥ ५ ॥ 
पूज) सम्भारमालोक्य ताहूशं तं सुनीश्वरः 


७०20222225... .-अओव >. 


। विस्मितो5भूनिरानन्दो दृक्षिणोऽऽशां परित्यजन ॥ 2 ; 
उवाच मधुरं वाक्यं वाक्यज्ञानविशार्दः ॥ ५ त्र्य 7 a 


| कौत्स उवाच 
राजन्नभ्युदयस्तेऽतु गच्छाम्यन्यत्र साम्प्रतम्‌ ॥ ५७॥ ` 
गुेर्थाहरणायेवदत्तसर्वस्वदक्षिणम्‌ । त्वां न याचे ध्नाभावादतोऽन्यत्रब्रजाम्यहम्‌ _ 


| Mee | ळी 
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अगस्त्य उचाच 
इत्युक्तस्तेन घुनिना (रः परपुरञ्जयः । क्षण) घ्यात्वा5ब्रवीदेनं विनया हि हिताञ्जलिः ॥ 
रघुरुवाच 

भगवं स्तिष्ठ मे हम्प्र) दिनमेक॑ मुनिवत! । यावद्यतिष्ये भगवनन्‍्भवदथार्थस्ुद्धकः ॥६० 
अगस्त्य उवाच 

त्युकत्वापरमोदारवचो सुनिमुदारध्रीः ।प्रतस्थे च(र्घुस्तत्र कुवेर वि जिगीषया ॥९१ 

तमायान्तं कुवेरोऽथ विज्ञाप्य वचनोदितेः । प्रसन्नमनसंचक्रेब्वष्टि स्वर्णस्त्रे चाक्षयाम्‌ 

स्वणबृष्ट्िरभूद्यत्र सास्वणंखनिरुत्तमा । स मुनिश्वेशेयामास खनितेन निवेदिताम ॥ 

तस्मै समर्पयामास तांरघु खॅनिमुत्तमाम)। मुनीन्द्रोऽपिणृहीत्वाशुततो शुर्वर्थसादराते 

राज्ञेनिवेदयामाससर्वमन्यद्णुणाधिकः । चरानथ ददौ तुष्ट जे मतिमतास्वर:॥ 


८2 कौत्स उवाच _ 29-52 
राजल्ळंभस्वर्खत्पुजी निजवंशगुणान्वितम्‌ । इयंस्वर्णं खन्रिस्तूण मनो 5भीष्टफळप्रदा 


त्वचा ड 
\ भूयादतर्रं तीथ सबपापहरं सदा । अत्र सानेन निनु ने न॒णांलक्ष्सीःप्रजीय 


घशाखेशुक्कद्वादश्यांयात्राखास्वत्लरीस्म्ृता । नानाभीएफळप्रास्तिभयान्मदड्चसानणाम्‌ 


~ ईको अगस्त्य उवाच र 1) | 
| ' इति दर्वा वरात्राज्ञकौत्सः सन्तुष्टमानसः । प्रतस्थे निजकार्यार्थे बटर 
राज्ञाः सक्तकृत्यो$थशेपंसडरणरह्यतडूनम! । डिजेम्प्रोविधिबद्त््वापाल्यामासवंध्रजाः 

एवं र्वणस्वनेजांतं माहात्म्यञ्च सुनीश्वरात्‌ ॥ ७१ ॥ | 7 5 ब) > 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये 
वेष्णचखण्डेऽयोध्यामाहात्म्ये शर्महरिस्वर्णखनिमाहात्म्य- 
वर्णनंनास चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४॥ 
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fe YS ) उन 
cle 52 
; पञ्चमोऽध्यायः 
सकीत्सेवरत्तवणनंतिलोदकीमाहात्म्यकथनम्‌ 
व्यास उचास 


भगवन्त्र॒हितस्वेतकथ॑निरब॑स्धतोमुनिः । विश्वामित्रोनिजेशिष्यंकौत्संक्रोध्ेनताइशम 
दुष्प्राप्यूमथ) यस्तेन बहु प्रा्थितबांस्तदा । एतत्सर्चश्च कथय मयि यद्यस्ति ते कृपा 
अगस्त्य उवाच 
णु द्विजकथामेतांसावधानेन्द्रियःस्वयम्‌। विश्वामित्रोमुनिश्रेष्टः'लदिव्यज्ञानठोचन: 
निज्ञाश्रमे तपो (गे कार प्रयतो वती) एकदा तमथो द्रष्टु दुंवांसा मुनिरागतः ॥ 
आगत्य च श्रुधाक्रान्त उच्चेः प्रोवाच स हिजः । 
भोजनं दीयतां मह्यं श्रुघापी डितचेतसे । 
पायसे शुचि चोष्णञ्च शीघ्र श्रुधात्तिने द्विजः ॥ ५ ॥ क 
इतिश्रत्वाचचःल्िप्रंविश्वामित्रःप्रयत्षतः | स्थाऱ्या पायलमादा यतन 0 
तदादायो त्थितं दृष्टा डुर्वासास्तं बिळोकयन उंवाच मधुरं वाक्यंसुनिलक्षणतत्परः 
क्ष्ण सहरूच चिप्रन्द्र! पहि आ व 
=¬ तिष्ठश्षणं तिष्ट आगच्छाम्येष साम्प्रतम्‌ 
क. ह जगामैव दुर्वासाः स्वाश्रमं तदा ॥ 8 ॥ 
वि्वामित्रस्तपोविष्ठस्तदा सानुरिवाऽचलः । ` 
दिव्यं वर्षसहस्रं स तस्थौ स्थिरमतिस्तद्रा ॥ १०॥ 
तस्य शुश्रुषणप्ररो मुनिः कौत्सो यतव्रतः 
पुनरागत्यस मुनिदुर्वांसा गतकट 
नस्मिन्पतेमुनिवरेवितर्वांमित्रस्तपोनिश्चि धं i 5 
न विसृष्टो गुरु प्राह दक्षिणा प्राथ्यतामिति। |//^५// 
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। बभूव परमोदारमति्विगतमत्सरः ॥११ |, 
प्रषः । भुक्त्वा च पायसं सद्यःखजगामनिजाश्रमम्‌ 
~ < 
1 लि त्सोविदाचतांश्रे्ठविससजेहान्प्रति 
द्याच 
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विश्वामित्रस्तु तं प्राह त्वं कि दास्यसि दक्षिणाम्‌ “ “ TO) 
क्षिणो तब शुश्रषा गृहं बज यतत्रतः ॥ १४ ॥ FE 
पुनः पुलगुरू प्राह शिष्यो निवन्धवान्यदा | तदा गुरुगु रुक्रद्धः शिष्यंप्राह चनिष ठुरम्‌ 
सुचणसूये सुवणस्ग्रे चतुदश ससाहर । कोटीर्म दक्षिणाचिप्र पञ्चाइगच्छ गृहम्प्रति 
इत्युक्तो शुरुणा/को त्ख) विचार्य समुपागतम्‌ । 
काकुत्स्थं दिग्विज्ञेतारं ययाचे गुरुदक्षिणाम्‌ ॥ १७॥ 
इत्युक्तं ते मुनिवर त्वया पृष्टं हि यत्पुनः । अतोऽन्यच्छ्णुतेव च्मितीर्थकारणसुत्तमम्‌ 
SoS तस्मादूक्षिणदि ग्भागे सम्मेदःसिद्धसेवितः । ( नळा दरी 282) 
हे /! तिलोद्रक्रीसर्प्वोश्चसङ्गत्या भुवि संश्रत | र 
तत्र स्तात्व्रामहासागभवन्तिधिरजानराः । दुशादापरश्वमेथानांकृतानांयत्फलंफलं छभेत्‌ 
तदाप्रोति स धर्मात्मा तत्र स्नात्वा यतत्रतः ॥ २०॥ 
DN वर्णादिकञ्ञ यो दयाइत्रह्मणे वेदपारगे | शुभांगतिमवाप्नोति अग्निवच्चेच दीप्यते 2/ 
र व तिलोदकी सरस्वोश्व सड़से लोकविश्रृते । र 
दत्त्वाक्नश्व विधानेन न स भूयोऽभिजायते Fe पकट, 
उपवासञ्चयः कृत्वा चिप्रान सन्तर्पयेन्नर ते पी त्रामणेश्च यज्ञस्य फलमाप्नोति मानवः? ˆ 
एकाहाररूठु यस्तिष्टेन्मासे तत्र यतव्रतः । यावजीवरुतं पापं) सहस्रा तस्य नश्यलि 2५ 
नभए्यकृष्णामावस्यांयात्रासाम्बत्सरीभवेत्‌ । राम्रेणनिर्मितापूरव दी सिन्धुरिवापरो '>&' 
(सिन्घुलानां तरङ्गा णाजलपानायसुब्रत! । तिळ्वुच्छ्याममुर्दकृं यतस्तस्यां सदावभो 26 | 
तिलोदकीति विख्याता पुण्यतोया सदा नदी । 
सज्भमादन्यतो यस्यां तिछोदक्यां शुचित्रतः 318२ “(न डी 4! 
नार चिमुच्यते पापैः सक्तजन्मार्जितेरपि ॥ २७ ॥ 
तस्मात्तिळोदकीरुूनानं सर्वपापहरं सने! । 
कत्तव्यं सुप्रयत्नेन प्राणिभिधर्मेका ङ्किभि 


नि <! मं सर्घमक्षयतां ब्रजेत्‌ ॥ २८॥ 
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इति विविधरचिधानस्तीर्थयात्रां क्रमेण प्रथितगुणविकासः प्रात्तपुण्यो चिधाय 
हरिमुपहतभाचः पूजयन्सवतीर्थ वजति परमधांम न्यस्तपापः कथञ्चित्‌॥ २६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीयेवेष्णव 
ऽयोध्यामाहात्म्ये तिटोदकीप्रभाववणनंनाम 


पञ्चमो ऽध्यायः ॥ ५ ॥ 
(ल fe 
6१7 2 
क; {) | श्प >. QE, 
८ षष्ठो ऽध्यायः 


° = aC ३ ९ 
स्वगेदवारगोप्रतारती थमाहात्म्यवणेनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 


१८४ 
तस्मात्सड्गमतो विप्रपश्चिमेदिक्तटेस्थितम्‌। मितिख्यातंसर्वकामफळप्रदम्‌ 
'किळतत्कुण्डं॑स्वयमेबविनिर्मितम्‌ 
यत्रर्नात्वानरो विप्र सर्वपापेःप्रसुच्यते । सीतया किलतत्कुण्डस्वयम 


न 1फलनिधिक्रतम ॥ २॥ 
र॑मेणे वरदानाच्च मह 
श्रीराम उवाच 
तु सीते! प्रवक्ष्यामि माहात्म्य भुवि याद्रूशम्‌ । 
त्कुण्डख्या5स्य सुभगे त्वत्प्रीत्या कथयाम्यहम्‌ ॥ ३ ॥ 


जपो ह दीमेर्तपोऽथवा । सवमक्षयता याति चित्रानेत्रेशुचिस्मते 
। सर्वपापहरं देवि! सर्वदारुनायिनांन्ृणाम्‌ 


तदाप्रभृति सर्वत्र तत्तीथे भुचिवत्तते 


त्वत्‌ 
अन्न स्नॉनऱ्ञ दान 
मागकृष्णचतुदेश्यां तत्र सनानंविशेषतः 


सीताकुण्डमिति ख्यातं जनानां परमाइुतम | गे 
तस्मिस्तीर्थे तरः स्नात्वा नूनं राममवाप्डुयात ॥७॥ ग 


र सम्पूज्य लीताओ। ताङ मुक्तः स्यान्नात्र संशयः ॥ ८॥ 


नि ; | गन्त्रैर्माल्येघपदापर््नानाविभवविस्तरः ॥ 
तत्र स्नॅनिन दानेन तिर्खा च विशेषतः | गनघमांल्य धू यदा याना 
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सीग्रेमासि च स्नातब्यं गर्भवास न जायते । 

| अन्यदाऽपि नरः स्तात्वा विष्णुलोक॑ सगच्छति ॥ ६॥ उ“<4क%ऋ्ट A 
विभो विष्णुहरेविप्र! रम्ये पञ्चिमदिक्तटे । देवश्चक्रहरिर्नाम सरचाभीएफलप्रद्‌ः ॥१० 
तस्य चक्रहरेविप्र महिमा न हि मानवेः। शक्यो वर्णयितुंधीरेरपि वुद्धिमताम्चरेः 
ततः पश्चिमदिग्भागे नाम्ना पुण्यं हरिस्मृति । विप्णोरायतनंख्यातंपरमार्थफलप्रदम्‌' 
यस्य दर्शनमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते | ३९॥. ५ ६/ 
\ तयोदेशेनतो यान्ति तेषां पापानिदे हिनाम्‌ | तानिपापानियाचन्ति कुर्वते भु वियेनराः 


हे 
(र देवाळु जाते डात साराच (दैत्येबेरमदोरि 
71 1 बिष्णु रोषपर्य्यङुशायिनम्‌ । 
2) क्र {| 


द्यो पिष्टं पाश्वं च चरणाम्बुजहस्तया ॥ १६ ॥ 
नारदाद्यमुनिवरेरुद्रीतगुणगौरवम्‌ । रॅरुंडेज़् पुरःस्थेनानिशमञ्जलिना स्तुतम्‌ ॥१७॥ 
'क्षीराव्यिजलकल्लोलमद्विन्द्न ड्डिताम्बरम्‌ । तारकोत्करविरुफारतारहारविराजितम्‌ 
~_^ पीताम्वयमतिस्मेरविकाशाद्राचभाचितम्‌ । 
बिभ्रतं कुण्डळं स्थलं कर्णाभ्यां मोक्तिकोञ्ञ्चलम्‌॥ १६॥ 
रत्नवल्ळीमिच स्वच्छां सिद्व निवासिनीम्‌। \] (१/ व 


वाम्य 


(>#*+-- 


/ किरीट पद्मरागाणां चलय॑ देघतं परम्‌ ॥ २०॥ le 
मित्रस्य राहुवित्रासनिवत्तनमिवाऽपरम्‌ । सकौस्लुभप्रभाचेक्रं विश्राणम्प्रवलारुणम्‌ 
पराुतुमुलोत्पत्ति त्पत्तिक्‌द्प्रसंकट्पनामिव । शरणंस जगामा5५शुविनीतात्मास्तुवश्षिति 

NAA) pean 
' तस्मिन्नेवस ह $सबंदेचगणेःसह । तुष्टाच. प्रयतोभूट्चा दषणं जिष्णु'सुरद्विषाम्‌ 
अपा) 
RL ईश्वर उवाच 
„ संसाराणंवसंतारखुपप्रमुखदायिने । (मोहेतीवतमोहारिचिन्द्राय हरये नमः ॥ २४ ॥ 
स्फुरत्सम्विन्मणिशिखां चित्तसड़ डतिचस्द्रिकाम्‌ । 
(अप्र भगवद्गक्तिमानसोद्यानवाहिनीम्‌ ॥ २५ 


CEO CO 


f 
~ 
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षष्ठोऽध्यायः ] # भगवदाविभांचकारणवर्णनम्‌ # 9३३ 


हेलोछसत्समुत्स।हशक्तिव्याप्तजगत्त्रयभ्‌। यापूर्वको दिर्भावानांसत्वानांसैप्णवी तिचा 
पवनान्दोलिताम्भोजदळपर्वान्तवत्तिनाम्‌ । पततामिचजन्तूनांस्थेयंमेका हुरिसम्रतिः 
नमः सूच्यात्मने तुभ्यं साम्वित्किरणमालिने । 
हत्कुशेशयकोपश्रीसमुन्मेषचिधायिने ॥ २८॥ 
नमरूतस्मै यमचते योगिनांगतये सदा । ,परमेशोग्र चे पारे सहसां तमखां तथा ॥ 
यज्ञाय भुक्तहविष ऋग्यज्ञःसामरूपिणे । नमः सरस्वतीगीतदिव्यसद्शुणशालिने ॥ 


शान्ताय धर्मनिश्रये क्षेत्रज्ञायाऽम्रृतात्मने । शिष्ययोगप्रतिष्टाय नमो जीवेकहेतवे ॥ 


——————— 


घोराय मायाविधते सहस्रशिरसे नमः॥ ३१॥ 
योगनिद्रात्मनेनाभिपद्मोद्‌भूतजगत्खजे । मः सचिलूचा रणानि जगर्स्थितेः 
कार्येमेयाय वलिने जीवाय परमीत्मेतरे (प्रे प्राणाय भूतानां (समरो विश्वाय वेश्रसे 
दृताय सिंहवपुषे देत्यसंहारकारिणे | चीयांयाऽनन्तमनसे जगद्भावभ्रृते नमः ॥ ३४ ॥ 
संसारकारणान्ञानमहासन्तमसच्छिदे । अचिन्त्यध्ाम्ने गुह्याय रुद्रायात्युद्विजिनमः ॥ 
शान्ताय शान्तकलोल केवस्यपददायिने । सरचेभावातिरिक्ताय नमः सवमयात्मने॥ 

इन्द्ीवरदळ श्याम स्फर्जत्किअल्कविभ्रमम्‌ । 

विभ्राणं कोस्तमं /0 000 नौमि नेत्ररखायनम्‌ ॥ ३७ ॥ 

अगस्त्य उवाच 
; स्तुतः प्रसन्नात्मा वरदो गरुंडध्वज़ः । ववषं दृष्टिखुश्रया सर्वान्देवान्करपान्वितः 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रश्रयावनतान्छुरान्‌ ॥ २८॥ 
श्रीभगवानुवाच 
जानामि विवुधाः सर्वमभिप्रायं समाधितः। ते रमाकान्त रे समरद्पितेः ॥ 
)|-सबलेबंलहीनानां प्रतापो विजितःपरः । साम्प्रतं तु विधास्यामितपोयुष्मद्बलायब 
| अयोध्यानगरेगत्वा करिष्येतपउत्तमम्‌ । गुत्ता भूत्ब्रा-भवत्तेजो विवृद्ध्यदेत्यशान्तये 
भवन्तोऽपि तपस्तीव्रं कुवन्त्वमलमानसाः । 
योधे 1 प्राप्यतांदेवादेत्यनाशाय सत्वरम्‌ 
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अरस्त्य उवाच < 
व्यत्वाउन्तर् थे देवान्देवो गरुडबाहनः । शअयोध्याम़रागतः ।क्षप्रश्चकार तप हत्तेमस्‌ 
गुप्तो भूत्वा यदा विद्धन्खुर्तेजो5मिवृद्धये । तेन शत्तहरिनांम देवो विख्यातिमागतः 
7 7 आगतस्य हरेः पूव यत्र हर्ततळाच्च्युतम्‌ । 
खुदशनाख्य त्चक्र तेच चक्रहार: रूष्टुतः ॥ ७५ ॥ 
तयोईशनमात्रेण सर्यपापेः प्रमुच्यते । हरेस्तेन प्रभावेण देवो प्रवलतेजखा ॥ ४६ ॥ 
जित्वा देत्या्रणेः सर्वान्सम्प्राप्य स्वपदान्यथ । रेजिशेविपुलानन्दरखुरानादयंस्ततः 
ततः सर्व समेत्याशु टहिस्पाति पुरस्सराः । देवाः सबऽनमन्मो लिमाळाञ्चितपदास्बुजम्‌ 
हरिंद्रण्टमेबॉागच्छन्नंयोध्यायां समुत्सुकाः ॥ ४८॥ 
आगत्य छततःश्र॒त्वानानाविधगुणादरम्‌ । भाचे पुण्ग्रेःसमभ्यच्येनत्वाप्राजजलयस्तदा 
हरिपेक्रात्रमनसा ध्यायन्तो ध्याननिष्टिताः ॥ ४६॥ / 
तानागतान्समालोक्यपदभकयाकृतानतीन्‌। प्रसन्नः प्राहविश्वात्मापीतवासाजनादेनः 
श्रीशगचाज्ुवाच 
भोभोदेवाभवन्तश्चचिरा्रिएयाद्यसंगताः । अधुनाभवतामिच्छांकांकरोमिखुराअहम्‌ 
तहत्रत त्वरिता मह्यं कि विळम्वेन निभयाः॥ ५१॥ 
a देवा ऊु 
भगवन्देवदेवेश! त्वया सम्प्रति सबंशः सव समभवत्काय निष्पन्नं च जगत्पते! ॥ 
तथापिसर्वदाभाव्यं नित्यंदेवत्वयाबिभो/। अरु मर्दक्षार्थ मत्रव विजितेन्द्रियवत्म॑ना 
एचसेच सदा कार्य, शत्रुपक्षविनाशनुभ्‌ ॥ ५४ ॥ 
हा गरैभगवानुवाच् 
एवमेतत्करिष्यामि भवतार्मरिसञ्चयभ्‌ । श्रीमतां तेजसो वृद्धि करिष्यामिसदासुराः 
(कथेयञ्चे सदा ख्याति लोके यास्यति चोत्तमाम्‌ ॥ ५५ 
अयं नास्ना सुह रिदिँवो) भुवनविश्रुतः । मदीयं परमं गुह्यं स्थानं ख्याति समेष्यति 
अत्र यः प्राणिनां श्रेष्ठःपूजायज्ञञजपादिकम्‌ । a 
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अत्र यः कुरुतेदानं यथाशत्तया जितेन्द्रियः । स स्वर्गमतु्ंप्राप्यनशोचति कदाचन 


अत्र सत्प्रीतथे देवाः प्राणिभिधर्मकाङक्षिभिः। 


/ दातव्या गौः प्रयत्नेन खबत्सा विधिपूर्वकम्‌ ॥ ५६॥ 


/ स्वणश्रङ्गी रोप्यखुरी वस्रह्ववसमाब्रृता । कांस्योपदोहा ताम्रपृष्टीबहुगुणान्विता 


रत्नपुच्छा दुग्धवती घण्डाभरणभूपिता । ८) 


16८ 

(ist ९ चि न्य 5 331 न्भ जा॥ ६१ < 

fT) अंचता गन्श्रपुष्पाथः सुप्रसन्नाष|ख्तप्रजा ॥ ६१॥ - 
NE 


। | द्विजाय घेरदिज्ञोय गुणिने निर्मेलात्मने । विष्णुभक्तायविडुपे आनुशंस्यस्ताय च ॥ 


2-2. 


11 ९ CR >. = ५ 
'| घ्ाह्मणायच गोर्देया सर्वत्र खुखमश्छुते। न देया छ्विजमात्राय दातारं सो5वपातयेत्‌ 


= ५7 > 
a e € > a x 
तेषां स्वगंतयो नित्यं मुक्तिः करतळेस्थिता ॥ ६५॥ 

22:53 ASCO 20-49 ५ > 
तथा तुक्रहरे: पीठे मत्प्रीत्ये 'दानमुत्तमम्‌ । जॅपहोंमादिकश्वापि कर्तव्यं यत्नतोनरेः 
भवन्तो$पि विधानेनयात्रांकुवन्तुसत्तमाः । अस्मा ईशु स्थानान्निकटेसड्रमेशुमे 

टात To र्वराजवुतरक्िण्या (स द ल स्यू टः ° 

प्रत्यग्भागे गितार गद्योजनत्रयसंमिते । ध॑ंवरास्वुतरज्धिण्या खर्य) सङ्गता यतः ॥६८ 

अत्र स्नात्वा | विधाने द्रष्टव्यो5च प्रयत्नतः । 

देवी गते रिर्नाम सवकामार्थसिद्धिदः ॥ ६६ 

2 अगस्त्य उवाच 5 
इत्युक्तवान्तर्दधेदेवः पीताम्वरधरोऽच्युतः तः। देवाअपिचिधाने न कृत्वा यात्रांप्रयत्नतः 

अध्यायः ध्यायां>स्थिता नित्यं हरेण णविमोहिताः ॥ ७०॥ 

तदाप्रश्रृति विप्रेन्द! तत्स्थानम्भुवि पभ्रथे । 

(कात्तिक तु विशेषेण यात्रा साम्वत्सरी भवेत्‌ ॥ ७१॥ 


विभो शुप्तहरेस्तत्र सङ्गमस्नानपूविका। गोधतारित्र तीर्थेडस्मिन्सर्गूववराश्रिते) | 


स्नात्वा हैवोड्चनीयो उ्ये सर्वेकामफलप्रदः ॥ $२॥ 


मत्प्रीतयेऽत्र दातव्या निर्मलेचान्तरात्मना । साते येश्रच विशुद्धम्‌ महिते : 


तथा चहयात्रा कर्तव्या खुप्रयत्नतः । मागशीर्षस्य विशदे पक्षे हरितिथो नरेः 


एवं यः कुरते यात्रां चिष्णुलोके स मोदते ॥ ७४॥ . | 


द्र i 
i TRL Bg 
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| ः १ 
| श्रीसूत उचाच_. | 
कृष्ण व यः | ॥ 
मुक्तवा तु विरते मुनौ. कलशजन्मनि । कृष्णह प्रायनो व्यासःपुनराह सविस्म | 
व्यास उचाच ih 


) अत्याश्चय्यंमयीं ब्रह्मर्कथोमेतां तपोधन! | उक्तवानसि येनेतत्साश्चप्यं मममानसम्‌ || 
विस्तरेण मम ब्रहि माहात्म्यं परमादुतम्‌ । श्टणुसड्रममाहात्य्यं विप्रेन्द्र! परमादुतम्‌ | 


स्कन्द्देवाच्छुतं सम्यक्रथयामि तथा तव ॥ ७८॥ = 


0 दशकोटिसहस्राणि दशकोटडिशतानिच । तीर्थानि सरयूनद्या घर्घरोदकसङ्भमे ॥ | A 
EE निवसम्ति सदा विप्र! स्कन्दादवगतं मया ॥ ७६॥ | ' 
देवतानां सुरॉणाञ्च सिद्धार्ना. योगिना तथा । i 
\०७% ब्रह्मविष्णुशिवानाश्व सानिध्य सर्वदा स्थितम्‌ ॥ ८०॥ ` _ | 
be तस्मिन्सड्रमेसलिलेनर ल्नात्वीसमाहित । सन्तप्यंपितृदेवांश्वदत्त्वाहानंस्वशक्तितः | 
(हुत्वा वेष्णबमन्त्रेण शुिर्यत्फलमाप्नुयात्‌ । पन या 
प तदिहेकमना चिप्र! श्णु यत्कथयामि ते॥ ८२॥ ता प्रीती” | 
1.2 अश्वमे सहस्रस्य वाजपेयशतस्य च (कुरुक्षेत्रे महाक्षेत्रो राय़स्ते दिवाकर ॥ ८ | 
_ सुवर्णदौने यत्पुण्यमहन्यहनि तद्भवेत्‌ ॥ ८४॥ | 


र्लन 5> 


अमावास्यांपौणमास्यांद्वादश्योरुभय़रोरपि । झयनेचव्यतीपातेस्नानंबेष्णवळोकदम्‌ 
र्तरी तिष्ठेद्युगसहस््रन्तु पादेनकेन यः पुमान । चिधिवत्खङ्गमेस्नायात्पौ प्यांतदविशेषतः | 
लम्ब॒तेप्चाक्छिरा यस्तु युगानामयुतं पुमान्‌॥ | 
स्नातानां शुत्तिभिस्तोयः हिङ्गु प्रयतात्मनाम्‌ ॥ ८७॥ नों 
व्युष्रिभवति या पुंसां न खा क्रतुशतेरपि ॥ ८८॥ 
6 विशेषेण सुनाने बहुफ़लप्रदम्‌॥ ८६॥ 
विशेष्रेण यः कुर्यात्स्नानमाद्रतः । 
ब्राह्मणः क्षत्रियोबश्यः शूद्रो वा वर्णसङ्करः ॥ 


स याति ब्रह्मणः स्थानं पुनराब्रत्तिबजितम्‌ ॥ ६०॥ 
Ds 


| 


| 
| | 
शि 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


षछोऽध्यायः # सरयूघर्वरसङ्गममहत्त्ववर्णनम्‌ # 9३9 
पौषे मासि तु यो दद्याद घुताढ्य द्वीप्रसत्तमम्‌ । दक 
विधिचच्छुद्धया चिप्र! श्टणु तस्याऽपि यत्फलम्‌ ॥ ६१॥ 

नानाजन्माजितं पापे स्वल्पंवद्षपिवाभवेत । तत्सवनश्यति क्षिप्रं तोयस्थंछवणंयथा 

आर्थुरारौग्यमैैवर्यं सन्तती सोख्यमुत्तमम्‌ । प्राप्नो तिफळदेनित्यंदी प॒द पुण्यभाङ्नरः 


यरूतु शुक्कत्रयोदश्यां पीषेऽत्र प्रयतो ईती ज्ञागरं कुरुतेधीरः स गच्छेदभवनंहरेः 
जागरं विदधद्वात्रौ दीपं दन्त्वा त सर्वशः । होमञ्च कारयेद्विप्रो नियतात्माशनित्रतः 


ARMA ९ बेष्णवो? विष्णुपूजाश्च कुवञ्छण्वन्हरःकथाम्‌_ । 


गीतवादित्रनृत्येश्च विष्णुतोषणकारकेः ॥ 
कथाभिः पुण्ययुक्ता भि्जांग्रयाच्छर्वरी नरः ॥ ६६॥ 
ततः प्रभाते विमळे शनात्व्रो विधिबांदरात्‌ । 
विष्णुं सम्पूज्य स देते स्वर्णादि शक्तितः ॥ ६७॥ ~ 
ह्वे याऽ दासों सि) योदद्याच्क्रद्धया5न्वितः 

£| सङ्गमे विधिवद्विद्वान्स याति परमां गतिम्‌ ॥ ६८॥ 
वर्ष घर्षे तु कर्त्तव्यो पुण्यतत्परेः ॥ ६६ ॥ 
ह्रिः पूज्यो (दज) सम्यक्सम्तो ष्याः शक्तितो नरे: । 
तेन बिष्णो> परातुष्टिः पापानि विफलानि च ३ 
भवन्ति निचिषाः सर्पा यथा. ताक्षर्यसूय दशनात्‌ ॥-१०० ॥ 
तत्र स्नातो दिं याति अत्र:स्नातः. सुखी भवेत्‌ ॥ १०१॥ 
त्रिु ळोकेषु ये केचित्प्राणिनः, सव एव ते । i 


तर्प्यमाणाः परां ठृति यान्ति ॥ १०२॥ 


भूतानामिहसर्वेषां दुःखोपहतचेतसाम्‌ । गतिमन्तरेषमाणानां न सडू मसमा गतिः ॥ ८5 | 


सप्तावरान्सप्त परान्युरुपश्चाऽऽत्मना सह । पुंसस्तस्यित्रे सर्वान्सङ्गमे' स्नानमाचरन ८ । 


जात्वन्क्रेरिह ते न पङ्गभिरेच च re समेत्याऽत्रच 
सो बाणो यदवत्तथा 
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७३८ » 
अत्र हत Se िनिखियों । होमेनविधियुक्तेननरःस्चगमवाप्जुयात्‌ 
नरो घा यदि वा नारी विधिचत्स्नानमाचरेत्‌ । 
` स्वर्गलोकनिवाखो हि भवेत्तस्य न संशयः ॥ १०८॥ 

यथा वह्िईहेत्सर्व शुष्कमार्द्रमथाऽपि चा । भस्म्रीमवन्तिपापातितत्ससागममञ्जनात्‌ 

- एकतः सर्वतीर्थानि नानाविधिफळानि वे ।(रयूघर्घरोत्पन्षसङ्गमरेत्विको भवेत 
सर्वतीर्थावगाहस्यफळंयादक्छ्ृतं श्रुतो । ताहुकफळंगणांसस्यग्भवेलूसङ्गममज्जनात्‌ 

दा (गोंप्रतारभिधं)तीथमपरं वर्ततेष्नध! । संनिधौ सञ्गरस्यंच महापातकनाशनम्‌ ११२ 


९ 


ST 


यत्रस्तात्रेन' दानेन, शोचति नरः कचित्‌ । शीप्रतारसम तीथ न भूतं न भविष्यति 
धारण सिंणस्या)यथा वि्ठन्वर्ततते मणिकणिका । 
Ce /उज्जॉधन्या)यथा विप्र ! कि ११४॥ 
२ 3 
नेंमिडे)चक्रवा चक्रवापी त॒ यथा तीर्थंतमारूम्ठुता । (अयोध्या तथाचिप्रगोप्रताराभित्रंमहत्‌ 


यत्र रामाज्ञया विद्वन्साकेतनगरीजनाः। अवापुः स्वगंमतुळं निमज्ज्य परमास्मसि ॥ 
त त्याल उच 
अवाफुरुते कथं स्वगं साकेतनगरीजनाः । कथञ्च राघवौ विछलन्नेतत्कथंथ खुवत !॥ 
अगस्त्य उवाच 
सावधानः शएणु मुने!कथामेतांसुविस्तरात्‌ । यथाजगार्दरामरोऽसो स्वर्ग सचपुरी जनः 
पुरा (रामो विधायैव देवकार्य्य॑मतन्द्रितः । स्वर्ग ग्तुं मनश्चक्रे भ्रातूम्यांसहचीरची 
ततो निशम्य चारेण वानराः कामरूपिणः । ऋक्षगोपुच्छरक्षांसि समुत्येत॒रनेकश 
देचगन्धर्वपुत्ाश्च ऋपिषुत्राश्च वानराः । रामक्षयं विदित्वा तु सचे एव समागताः॥ 
ते राममनुगत्योचुः सर्च वानस्यूथपाः । तवाऽनुगमने राजन्सम्प्राप्ता।समइहानथ: ॥ 
. यदि राम चिनास्माभिर्गच्छेल्त्वं पुरुषषभ! । सर्वे खलुहताः स्याम दण्डेन) महताळप 
श्रत्वा तु वचनं तेवाम्क्षेवानररश्षसाम्‌ । चिभीपणमुचाचाऽथ राघवस्तव्क्षणं गिरा 


यावत्प्रजाधरिष्यन्ति तावदेव विभीषण! । कारयस्वमहद्राङ लङा 
“नी खल्ये } vi 
\ शाधि रीज्यश्च खत्वेतन्नान्यथा मे वचः ङुरु। 

Some 
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[SOO वक्तुमहसि ॥ १२६ ॥ आ 
एवूसुक्त्वा तु काकुत्स्थोहनुमन्तमथाब्रवीत्‌ । Mn 
दावलोका बदिष्युन्ति-मृत्कशों वानरम! ॥- तावस्वंघारयप्राणान्प्रतिश्ञांप्रति 
सेन्द्श्च द्विविदश्चेव अ्रूतप्राशानाबुभौ । याचल्लोका धरिष्यन्ति तावदेतो धरिष्यतः 

घुत्रपोत्राश्च येऽस्माकं तात्रक्षन्त्विह चानराः । 
एवमुक्त्वा तु काकुत्स्थः सर्वानथ च वानरान्‌ 
मया साधं प्रयातेति तदा तात्राघवोऽब्रबीत्‌॥ १३० ॥ 
प्रभातायां तु शाबर्य्या प्रथुवक्षा महाभुजः (मे) कमळपत्राक्षः पुरोधसमथाऽव्रचीत्‌ 
अञ्निहो चराणि यान्त्वत्रेदीऱ्यमाना निसवशः वाजपेयातिरात्राणिनिर्वान्तुचममाप्रतः 
ततो वसिष्टस्तेजस्वी सब निश्चित्य चेतसा । 
चकार विधित्कमं महाप्रास्थानिकस्बिधरिम्‌ ॥ १३३॥ SED शी 


_ ततः क्षौमास्वरधरो ब्रह्मचयेसमन्वितः | कुशानादाय पाणिभ्यां महाप्रस्थानमुद्यतः 
` च व्याहरच्छुमं किश्चिरशुभं वा नरेश्वरः । निष्क्रम्यनगरात्तल्मात्सागरा दिवचन्द्रमाः 


(2. 


दशि ही क्षण हविशाळाक्षी व्यवसायरूतथाऽग्रतः॥ १३६ ॥ 


९ ९२८य2४7 
व नाविधायुधान्यत्र धनुञ्यांप्रशृतीनि च अनुवजन्ति काकुत्स्थं सर्ेपुरुषचिग्रहाः 


झे बदौ,ह्मणरूपेणसीविज्रीसव्यदक्षि णे (oe सवेरामं तदाऽत्र जन 


०” ऋषयश्वमाहात्मानःसर्वे चवमहीधराः । अनुगच्छन्तिकाकुत्स्थंस्वगद्वारमुपस्ल्थितम्‌ 
\॥ तथाजुयान्ति काङुत्स्थमन्तःपुरगताःञ्िय} ञ्जये} । सवृद्धावाट दासी काःसपषद्‌द्वाररक्षकाः 


सान्तःपुरश्च भ्रते)शत्रुश्लल॒हितो_ रश्च भररतेः)रात्रुत्चसहितो ययो । रामं बजन्तमागस्य र्‌घुचंशमञुत्रताः ॥१४१ 


arian झिहो चाःसमन्ततः । सपुत्रदाराःकाकुत््थमञुगच्छन्तिसर्वशः 


न्तरे सूत्ययुक्ताश्च सपुत्राः सहबान्धवाः । 
सब ते सानुगाश्चच ह्ययुगच्छन्ति राघवम्‌॥ १४३ ॥ 


ततः सर्वाः हृष्टपुष्टजनावृता: । गच्छन्तमचुगच्छन्ति राघवं गुणरञ्जित्ताः 


रज: ९ 
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तथा प्रजाश्च सकलाः सुपुत्राश्चसवान्ध्रवाः | याउ कल 
स्ताताः शुक्काम्वरश्रराः सचेप्रयतमानखाः। ह किलकिलाशाब्दमचुयाताश्च राधवम' 
न कश्चित्तत्र दीनोऽभून्न भीतोना5तिठु र । प्रहष्टामुदिताः सवबभूबुःपरसादुता 
रषटुकामाश्चनिवाणे ञ्ञ पा ्राप्तास्तेऽपिटष्रेव नभोमागे णर््क्रिणा 
ऋक्षवानररक्षांसि जनाश्च पुरचासिन्र आगत्य परया भक्त्या पृष्ठतः ससुपाययुः ॥ 
तानिभूतानि नगरेद्यन्तर्धानगतान्यपि । राघत्रं तेड्प्यनुययु स्वगद्वारमुपिस्थितम्‌॥ 
यानि पश्यन्ति काकुत्स्थं स्थावराणि चराणि च | 
सत्त्वानि स्वगंगमने मति कुर्वन्ति तान्यपि ॥ १५१ ॥ 
© नाऽऽसीत्सत्त्वमयोध्याय़ां खुसूट्ष्ममपि किञ्चन । 
यद्राघवं नाऽुयाति स्वगंद्रारमुपस्थितम्‌ ॥ १५२ ॥ द 
अथाद्धयोजनंगत्वा ददी पश्चान्मुखो यये (सरर ,पुण्यसलिलां ददश रघुनन्दनः ॥ 
अथ तस्समिन्मुहर्ते तु ब्रह्मालोकपितामहः । सर्वेः परिवृतोदेवऋ पिभिश्च महात्मभिः 
आययौ तत्र काकुत्स्थं सूवर्गद्वार्मुपस्थितम्‌॥ १५४॥ १ 
चिमानशातको टिभिर्दिव्याभिःसर्वतोब्रतः | दी पयन्सर्वेतोव्योमञ्योतिभू तमनुत्तमम्‌ 
स्वयंप्रभेश्च तेजोभिर्महद्विःपुण्यकर्मभिः । पुण्या वाता घवुस्तत्रगन्धवन्तः सुखप्रदाः 
सपुण्यपुष्पवर्पञ्च. वायुयुक्तं महाजवम्‌ । गन्धवरप्सरोभिश्च तस्मिन्सूर्य उपस्थितः ॥ 
ख्रयूस लिल रामः पद्भ्यां ख समुपार्पृशात्‌। 


A 
BS ततो ब्रह्मा, खुरयु क्त स्तोतु)समुपचक्रमे ॥ १५८॥ 


हि लोकपतिदेच न त्वां जानाति कश्चन । अहं ते चे विशालाक्ष! भूतपूर्वपरिग्रह+ 
त्वमचिन्त्यं महद्भूतमक्षयं लो कसंग्रहे । Soc प्रविशरू्वकाम्‌ 
पितामहरूय वचनादिदमेवाचिशत्स्वयम्‌ । खुदिव्यं (प्णचं तेजे संसारंससहाजुजः 
„ ततो वि्णुतनुंदरे वाः पूजयन्तः सुरोत्तमम्‌ ॥ १६१॥ 
साध्यामरुद्र णाश्चचसेन्द्राःसा्चिपुरोगमाः । येचदिव्याञऋपिग णागन्धर्वाप्सरसरूतथा 
सुवर्णा नागयज्ञाश्च दत्यदानवराक्षसाः ॥ १६२ ॥ 
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देवाः प्रहृष्टा मुदिताः सर्वे पूणमनोरथाः । साधुसाध्वितितेसवें त्रिदिवस्थावभाषिरे 
अथ विष्णुर्महातेजाः पितामहमुचाच ह । ` उषां लोकं जनौघानां दातुमर्हसि खुवत 
इमे तु सर्चेमत्स्नेहादायाताःसर्वमानवाः (अक्तश्चिभृक्तिमन्तश्चत्य रातनोऽपिसंश 
तच्छ्रत्वा विष्णुकथितं सर्वळो केश्वरोऽत्रबीत्‌ । || 
_ खोक सन्तानिकं नाम संस्थास्यन्ति हि मानवाः॥ १६ | 
( स्वर्गद्वारे ऽचवेतीर्थेराममेवाडुचिन्तयन्‌। प्राणांस्त्यजतिभूकतयाबंससन्तानम्परलभेत्‌ 
_ सर्वे सन्तानिकं नाम ब्रह्मलोकादनन्तरम्‌ । र 
वानराश्च स्वकां योनि राक्षसाश्चाऽपि राक्षसीम्‌ ॥ १६८॥ 
यस्या विनिभ्खृता ये वे सुराखुरतनूद्रघाः । आदिव्यतनयश्चैच (लुग व्रेः सूर्यमण्डलम्‌ 
पयो नागयक्षाश्च प्रयास्यन्ति स्वकारणम्‌ | तथाबुवतिदेवेशेगोप्रतारमुपस्थितम्‌ ५, 
तञ्जळं सरयू) भेजे परिपूण ततोजलम्‌ । अवगाह्य जलं सवे प्राणांस्त्यक्तवाप्रद्ण्वत्‌ 
(साजुपं देहेमुः्सज्य तेविमानान्यथा55रूहन्‌ । ति यंग्योनिगतायेच प्रविश्य त्सर्यूतिदा 
देहत्यागञ्चतेतत्रक्रत्वादिव्यवषुद्धराः । तथान्यान्यपि सत्त्वानि स्थावराणिचराणिचच 
प्राप्य चोत्तमदेहं वे देवळोकझुपागमन्‌। तस्मिस्तत्र समापन्ने वानरा ऋश्षराक्षसाः 
तेऽपि प्रविविशुः सर्व देहान्निक्षिप्य चं तदा ॥ १७४॥ 
तदा स्वगंगता सर्वेस्म्ृत्वाळो कगुर्सु विभुम्‌ । जगामत्रिदशे साद्ध रामोहष्रोमहामति 


जन्मान्तरशातेविप्र धवीगोऽे यदि ळभ्यते | (सुक्तिभंब तित्च्वेकजन्मनालभ्यते न वा 

क सन्देहो ह रिर्भ्तयाखुनिष्टितः । ण्केनजन्मनान्योऽपियोगमोक्षञ्चविन्दति 
हः रे नरो विद्वान्योऽपि स्याति सुनिश्चितः । ` 

विशत्यसौ परं स्थानं योगिनामपि दुलभम्‌ ॥ १७६॥ 

Rr विशेषेण सूनातव्यं विजितेन्द्रियः । 

कार्तिके मासि चिप्र सबं देवाः सवासवाः ॥ 


रलनातुमायान्त्ययोध्यायां गोप्रतारे विशेषतः॥ १८० ॥ 
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गोप्रतारसमं तीर्थं न भूतं न भविष्यति । यत्र प्रयागराजोऽपि स्नातुमायातिकात्तिके 
निष्पापःकलुष्रं त्यत्तवा शुङ्गः सितकञ्छुकः 
शुद्धवर्थं साधु कमोऽसौ यागे मुनिसत्तम ॥ १८२॥ 
यानि कानि च तीर्थानि भूमौ दिव्यानि सुवत! 
कार्तिक्यां तानि सर्वाणि गौप्रतारे वसन्ति च ॥ १८३॥ 
(पटे जपों होमः रूनानें दान शक्तितः। सर्वमक्षयतां याति श्र द्वयानियसबतम्‌ 
कार्सिके प्राप्य तद्यान्ति तीर्थानि सकलान्यपि । 
(गोपत गमिष्यामः पापं त्यक्तमितीच्छ्या ॥ १८५॥ 
परतरे कृतं स्नानं सर्वपापप्रणाशनम्‌ । गोप्रतारे नरः स्नात्वा दृष्टा गुप्ततरिविभुम्‌ 
सर्वपापैः प्रमुच्येत नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १८६॥ 


|6 बिष्णु दविश्य ज्रिंप्राणां पूजनः्व विशेषतः । कत्तव्यं श्रद्धया युक्तः रूनानपूव यतत्रतः 


[य चयस्विनी च गौदया सालड़ारा च शक्तितः | विप्राय वेदविदुषे नियमबरतशालिने 


रू त्राह्मणायाऽतिशुचये विष्णुप्रीत्य यतात्मना॥ १८८ ॥ 


२ अन्नं बहुविधे हासि । दातव्यानि हरेः प्राप्त्यभक्त्यापरसयायुतः 


| सूर्यग्रहे कुरुक्षेत्रे नमंदायां शाशिग्रहे | तुळादानस्य यत्पुण्यं तदत्र दोपदानतः ॥१६०॥ 
| घृतेन दीपको यसूय तिलतेलेन वा पुनः | ज्वळते मुनिशादूल! हयमेधेन तस्य किम्‌ 
तेनेषं क्रतुभिः सवः कृतं तीर्थावगाहनम्‌ । दीपदानं कृतं येन कात्तिके केशाचाग्रतः ॥ 
नानाविधानि लीर्थानि भुक्तिमुक्ति प्रदानि च । 
7 गोप्रतारर्य तान्यत्र कलां नार्हन्ति पोडशीम्‌ ॥ १६३ ॥ 
स्वर्णमल्पश्च यो दद्यादरत्राह्मणे वेदपारगे | शुभाड़तिमवाप्नोति ह्यजरिवच्चच दीप्यते 
गोप्रताराभिध्रे तार्थ त्रिलोकी विश्रृते द्विज! 
दृत््वाऽन्नश्च विधानेन न स भूयोऽभिजायते ॥ १६५ ॥ 
शा स्नानंतु यः कुर्याद्विप्रान्संतर्पयेन्नरः । सौत्रामणेश्च यज्ञस्य फलम्प्राप्नोतिमानवः 
एकाहारस्तु यस्तिष्डेन्मासं तत्र यत्रतः । यावज्जीचक्कतं पापं सहसा तस्य नश्यति 
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अझ्िप्रवेशा ये कुयु गोप्रतारे बिधानतः। तेविशन्ति पदं विष्णोनिःसन्दग्यं तपोधन 
कुवन्त्यनशानं येऽत्र विष्णुभत्त्क्या सुनिश्चिताः ॥ 
न तेषां पुनरावृ त्तिः करपको टिशतेरपि ॥ १६६॥ 3] हर) ~ 
अचेयेद्यस्तु शोबिन्द्रे गोप्रतारे हि मानवः ॥ be 
दृशौ वर्णिक पुण्यं गीप्रत्रोरे प्रकथ्यते ॥ २००॥ 
अञ्चिहोत्रफलो भूपो बिन्दस्ये समर्पितः ॥ ___- समपितः॥ 
भूमिदानेन सदृशं गन्धदानफलं स्म्छुतम्‌ ॥ २०२१ ॥ 
अत्यदूभुतमिदं चिद्वन्स्थानमेतत्म्रकीतितम्‌ ॥ 
व कात्तिक्यां तु विशेषेण अत्र स्नात्वा शुचित्रतः॥ २०२॥ 
रवर्ग द्वारेनरःस्नात्वादशस्वर्णफलंळमेत्‌ । स्वणदःस्वर्गचासीचयोदय्याच्छद्वयान्वितः 
(लुतीथे पर्वणि श्रेष्ठे दशल्वर्णफलपदे । अयेष्टशुक्कचतुर्दश्यां रात्रौ जागरणं चरेत्‌ ॥ 
| उपो बितः शुचिः स्नातो विष्णुपूजजनतत्परः। दीपंदुद्यात्ययत्नेननानाफलविधायिन्म्‌ र 
| तावद्गर्जन्ति पुण्यानि स्वर्ग मत्ये रसातले । याचद्वद्याजञळे दीपं कात्तिके केशवाग्रतः 
पौर्णमास्यां प्रभातेतुस्नात्वानिर्मलमानसः । हरिसभ्पूज्य चिधिवङ्ठिधायश्राद्धमादरात 
|), दत्वा चयथाशक्तयासन्तो प्यव्राह्मणांस्ततःवर्त्रादिभिरळङ्कारे See ती 
विसर दृष्टा सम्पूज्य तु विशेषतः। नमस्ळत्याऽचु तत्तीथ शुचिस्तद्गतमानसः 
स्वगंद्वारे च विधिवन्मध्याह्ने स्नानमाचरेत्‌ । 
सबपापविशुद्धात्मा विष्णुळो के महीयते ॥ २१० ॥ 
इति परमविश्रानेगॉगताऱे विधाय प्रथितसुकततसूत्तिः स्नानमुच्चः प्रयत्लात्‌ । 


कलितनिखिलपापः पूजयित्वा55दरेणाउच्युतममलविकाशो विष्णुसायुज्यमैति 
ER श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वंष्णवखण्डे- 
उयोध्यामाहात्म्ये सूवगद्वारगोप्रतारतीर्थमाहात्म्यचर्णनं 
| क क oI NT EN 
नाम एष्ठोऽध्यायः॥ ६ ॥ 


| ली ना पसा 
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सप्तमो ऽध्यायः 


क्षीरोदा दिघो पार्ककुण्डान्तमाहारम्यवर्णनम्‌ 
अगस्त्य उचाच 
तीर्थमन्यत्प्रचक्ष्यामि क्षीरोदकमिति स्म्टृतम्‌ । 
सीताकुण्डाञ्च वायव्ये घत्तते गुणसुन्दरम्‌ ॥ 
ba i षुण्येकनिचयस्थानं सवं दुःखचिनाशनम्‌ ॥ १॥ 
पुरा दशरथो राजा पुत्रि नाम नामतः । चकार विधिवद्यज्ञं पुत्राथ यत्र चाऽऽदरात्‌ 
ले समापयामास सानन्दो भूरिदक्षिणम्‌ । यजञान्ठे क्रतुभुक्तत्र मूर्तिभान्समद्वश्यत 
हस्ते कृत्वा हेमपात्रंहविःपूर्णमनुत्तप्रम्‌। तस्प्रिन्दविषिसड्जीण वेष्णचं तेजडत्तमम्‌ 
चंतुविश्रेविभज्येवपलीभ्योदत्तवान्ट्पः ॥ 2 ॥ 
यत्र तहक्षीरसम्प्रापतिर्जाता परमडुरळंभा । क्षीरो इक मिति ख्यातंतट्ह्थानंपापनाशनम्‌ 
उद्केनाभिव्यक्त च उत्तमश्च फलप्रदम्‌ ॥ ५॥ 
तत्र स्नात्वा नरो ध्रीमान्चिजितेन्द्रिय आदरात्‌ । 
सर्वान्काम्मानचाप्नोति पुत्रांश्च सुवहुश्रुतान्‌ ॥ ६ ॥ 
आश्विनेशुक्कपक्षस्यणकादश्यां जितव्रतः । तत्रस्नात्वा चिधानेनदत्त्वाशात्त याद्विजन्मने 
पळ विधरिवत्सर्वान्कामातवाप्युयात| | 
पुचानवाप्चुयाद्विद्धि धर्माश्च विधिवन्नरः ॥ ८॥ 
तस्माटक्षीरोदकस्थानान्ने्ज ते दिग्दळे श्रितम्‌ । 
ख्यातं ब्रहरूपतेः कुए्डमुङृण्डाचण्डमण्डितम्‌ ॥६॥ 
सर्वपापप्रशप्रन॑ पुण्यासततरद्धितम्‌ । यत्र स किल निर्ममे ॥ १०॥ 
यज्ञश्च विधिवंचके उ ए द्वारघीः । पि बहुफलप्रदम्‌ ॥ 
सुपर्णच्छायसम्पत्न : कुण्ड) तत्पापि दुर्ल्लभम्‌ ॥ ११ hea 
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इन्द्रादयो5पि चिवुधा यत्र स्वात्त्वा प्रयलतः ॥ 
मनो ५भीष्टफलं प्राप्ताः सोन्दयौंदार्यतुन्दिलाः ॥ १२॥ 
यत्र स्नानेन दानेन नरो मुच्येत किल्विपात्‌ ॥ १३॥ 
भाद्रे शुक्ले तु पञ्चम्यां यात्रा तत्र फछप्रदा। अन्यदाऽपिगुरोर्वारेस्नानं वहुफळप्रंदम्‌ 
त्रृहस्पतेस्तथा विष्णोः पूजात य आचरेत्‌ ॥ 
सर्धपापविनिमुक्तो विष्णुलोके स मोदते ॥ १५. ॥ 
मवेद्त्ृहऽपतेः पीड़ा यस्यगोचरवेधतः । तेनाऽत्रविधिवत्स्नानंकायं सङ्कूटपपूर्वकम्‌ 
होमंछत्वा गुरोमूरतिःसुबर्णेनबिनिर्मिता । स्थित्वाजळे प्रदेयाचे पीताम्बरसमन्विता 
वेदज्ञायाऽतिशुचये स्नात्वा पीडापनुत्तये । होमञ्च कारयेत्तत्र ग्रहजाप्यविधानतः ॥ 
एवं कृते न सन्देहो परहपीड़ो प्रणश्यति ॥ १६॥ 


तत्र विष्णुः स्वयं चक्रे निवासंसलिळेतदा । वरप्रदानात्ल्नेहेनभार्याया:प्रगुणीछतम्‌ 
पक मल FR SO द्विजपूजां विष्णुपूजोकर्वोत ९ घे 
तत्र स्नानं तथा दानं होमं बृष्ण नेमं वष वमन्त्रकम्रे । हिजपूजां विष्णुपूजांकुवोतप्रयतोनरः 
तत्र सास्वत्सरी यात्रा कर्त्तव्या सुप्रयत्नतः | ऊज्जंकृष्णनवस्याश्व सर्वपापापजुत्तये 
पुत्रवाञ्जायते वन्ध्यो यात्रां कृत्वा न संशयः । 
FSC र्व . २४ 
नारीभिर्वा नरेर्वापि कत्तेब्यं स्तानमादरात्‌॥ २४ ॥ 
भुक्त्वा भोगान्समग्रांश्च बिष्णुळोके स मोदते । 
लक्ष्मीकामनयातत्र स्नातब्यञ्च विशेषतः ॥ २५ ॥ 
~ थेत्ये 83120 | 
सर्वकाममवाप्नो तितत्रस्तानेनमानवः । रूक्मिणीश्रीपतिप्रीत्यदातव्यञ्चस्चशक्तितः 


कर्तव्या विधिवत्पूजा ्रह्मणानरैविशेषतः | योम लिरत स र त. (> 


वि 


पतिस्वरधरः खग्वी नारदादिसिरीडितः | ताक्ष्यांसनोमु कुटचान्महेन्द्रा दिविभूषित 

सर्वकामफलावाप्त्ये वक्षोलक्षितकौस्त॒भः । अतसीकुखुमश्यामः कमंलामललोचनः 
- एवं कृते न सन्देहः सर्वान्कामानवाप्लुयातू । ! 

इह लोके सुखम्भुक्त्वा हरिलोके स मोदते ॥ ३०॥ 
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अतः परस्प्रवक्ष्यामि तीर्थमन्यदघापहम्‌ । कलिकिल्विएसंहारकारकं प्रत्ययात्मकम 


eR 
परम्पचित्रमतळं सर्वकामार्थ सिद्धिदम्‌ । घनयक्षइतिख्यातं परं प्रत्ययकारकम्‌ ॥३२ 


रुक्मिणीक्ुण्डवायव्यदिग्दले संस्म्टतं शुभम्‌ । 


~ हरिश्चन्द्रस्य राजर्पेरासीत्तऋ धनु,महत ॥ ३३॥ 


9) | स्य रक्षार्थमत्यर्थ रक्षितो यक्षउच्चकः । विश्वामित्रों मुनिः पूवं यदाच॑व पराजयत 


हरिशिनद्रे नरपति राजखूग्रकरम्परम । राजये जग्राह सकळं चतुरञ््वळान्वितम्‌ ॥ 
तद्वशेऽदाच्च स मुसधिने) सकलसुत्तमम्‌ । तदक्षाय) प्रयत्नेन थैक्षसथापितवानली ॥ 
प्रमन्थ्रइतिख्यातं प्रमोदानन्द्मन्दिस्म्‌ । 
रक्षां विदधवतस्तस्य वहुयत्नेन सर्वशः ॥ ३७॥ 
तुतोप स मुनिध्वीमार्कन्दा चिद्विजिते न्द्रियः । उचाचम'छुर॑ वाक्यंप्रीत्यापरमयायुतः 
| विश्वामित्र उवाच 
चरं बस्य धर्मज्ञ! क्लिप्रभेव चिमत्संरः | भक्त्या परमया धीर! खन्तुष्टोऽस्मिविशेषतः 
यक्ष उचाच 
वरे प्रयच्छसि यदि विप्रचर्य! मदीष्सितम्‌। ममाङ्गमतिदुर्गन्धि शापाच्च नृपतेरभू 
खुगन्ध्रयितुं ब्रह्मम! तत्प्रसीदसुनीश्वर! ॥ ४०॥ 
अगस्त्य उचाच 
एवमुक्त तु यक्षेणु सुनि्ध्याचरूथळोचन । तेचि विच्यानयाभक्त्याअभिषेकंचकारसः 
तीर्थोदकेन विधिचत्करत्वासङड्करपमादरात्‌ । ततः खोऽभूटक्षणे नंचखुगन्ध्रोत्तर्राचग्रह 
तथाभूतः स मधुरं प्रोचाचप्राञ्जळिर्ततः । पुनः पुरः स्िथितोधीमान्विनयावनतस्तदा 
यक्ष उवाच 
त्वत्क्ृपाभिरहंधीर जातः खुरभिचिग्रहः। एतत्स्थानं यथाख्यातिया तिसवंज्ञतत्कुरू 
त्वत्प्रसादेन विप्र! तथा यत्नं विध्रेहि वं ॥ 2५ ॥ 
अगस्त्य उवाच 
एचमुक्तः क्षणं ध्यात्वा मुनिस्तिमितलोचनः । 


i 
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यक्षं प्रति प्रसन्नात्मा ह्यवाच खछक्षणया गिरा ॥ ४६ ॥ 

र विश्वामित्र उवाच | ४0» 
प्रसिद्धिमतुळां यक्ष एतत्स्थाने गमिष्यति । घनयक्षे)इतिख्या तिमेतत्तीर्थंगमिष्यति 
सौन्दय्यंदं शरीरस्यपरंप्रत्ययकारकम्‌ । यत्रस्तात्वाविधानेनदौर्गन्थ्यंत्यजतिक्षणात्‌ 

तत्र रूनानं प्रयत्नेन कत्तेव्यं पुण्यकाङ्विभिः ॥ ४८ ॥ 
दानंश्रद्धार्घशक्तिभ्यांलक्ष्मी पूजाविशेपतः । तत्रस्नानेनदानेन ळद्षमीप्री त्यंचिशेपतः ` 
पूजया लु निधीनाश्च नवानामपि सुव्रत! । इहरोके सुखं भुक्त्या परलोके स मोदते 
महापद्मस्तथा पद्मः शड़ो मकरकच्छपौ । मुकुन्दरकुन्द्रनीळाश्च सर्वाश्च निधयो नव 
एतेषामपि कुण्डेऽत्र सन्निधिर्भविताऽनघ्र! । एतेरां तु विशेषेण पूजावहुफलप्रदा ॥ 

_ जलमध्ये प्रकर्त्तव्यं निध्रिलक्ष्मीप्रपूजनस्‌ ॥ ५३ ॥ 

अन्नं बहुविश्रं देयं वासांसि विविधावि च ॥ ५ ॥ 
सुवर्णादि यथा शक्त्या वित्तशाठ्य'विवजयेत्‌ । गुत्तंदानं प्रयत्नेनकर्त्तव्यंसुप्रयत्नतः 

फलानि. च झुवर्णानि देयानि च विशेषतः ॥ ५६ ॥ 
कृष्णपक्षे चतुर्दश्यां स्तानं वहुकलप्रदम्‌। श्रद्धयापस्यायुक्तः त्तव्यंश्रद्धया एधिकम्‌ 
/मात्रे कृष्णचतुर्दश्यां याचा साम्वत्सरी भवेत्‌ । 


तत्र स्नानं पितणान्तु तर्पणश्व विशेषतः ॥ ५८॥ 
पर्यन्तं जगत्तप्यत्विति ब्रुवन्‌ । अपसव्येन विश्रिवत्तप्पयेद्ञलित्रयम्‌ ॥ 


कदाचन । अत्र स्नातो दिवं याति अत्रसनातःसुखीभवेत 

अत्र स्नातेन ते यक्ष कर्तव्यं पूजनम्पुरः । त्वत्यूजनेन विधिचन्नृणां पापक्षयो भवेत्‌ 

नमः प्रमंथराजेति पूजामन्त्र उदाहृतः । तीर्थमध्ये प्रकत्तेच्यं पूजनं श्रवणादिकम्‌ ॥ 

निाळक्षम्यो स्तथायक्षं तवपूजां विशेषतः | एवय कुरुतेधीरसर्चान्कामानवाप्चुयात्‌ 
धनार्थी धनमाप्नोति पुत्रार्था पुत्रमाप्च्यात | 


मोक्षार्थी मोक्षमाप्नोति तत्कि न = ॥ ६४ a, 
यरूतु मोहान्नरोयक्ष स्नान नकुरुतेकिल । तस्यसाम्वत्सरंपुण्यंत्वंत्रह्दीष्यसिसवशः 


आत्रह्मरूतस्व 
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इति दत्तया वरांस्तस्मै विश्वामित्रोमुनीश्वरः । अन्तर्दश्रेमुनिवरस्तदासचतपो निधिः 
तदाप्रभृतितत्स्थानंपरमांख्यातिमाययौ । तह्यतीर्थण्यसकलाभूमिःस्वर्णविनिर्मिता 
दिव्यरत्नोघखच्चिता समन्तादुपशोभिता | एवं यः कुरते विद्वन्सयातिपरमांगतिम्‌ 
धनयक्षाङुत्तरस्मिन्दिग्भागेसंस्थितं द्विज! । चसिष्टकुण्डंविख्यातंसर्वपापापहं सदा 
वसिष्ठल्य सदा तत्र निवास) खुतपोनियेः । 
अरुन्धती खदा यसूय वर्तते निर्मळत्रता ॥ ७० ॥ ह आट 
अत्र रूनानंविशेपेणश्राद्वपूर्वमतन्द्रितः । यः कुर्यात्प्रयतोधीमांस्तस्यपुण्यमचुत्तमम्‌ 
चामदेवस्य यत्रेव सन्निधिवर्ततेनव! । च शिष्टवामदेचौ तु पूजनीयौ प्रयत्नतः ॥७२॥ 
पतित्रतापूजनीयाऽरुन्धतीचविशेषतः । सुनातव्यं चि धिनासस्यग्दातव्यञ्चर्चशक्तितः 
सर्घकामफलप्रा सिर्जायते नात्र संशयः । अत्र यः कुरूते स्नानं स चसिष्टससो भवेत्‌ 
भाद्रेमासिसितपक्षेपश्चम्यांनियतत्रतः । तस्यसाम्चत्सरीयात्राकत्तव्याचिधिपूविका 
विष्णुपूजा प्रयत्नेन कर्तव्या श्रद्धयाऽत् चे । 
ला द्वात्मा विष्णुलोके महीयते ॥ ७६ ॥ 
घसिष्ठकुण्डादु)विपेन्द! प्रत्यद्ग्देळमाश्रितम्‌ । लं FE. टु 
चिख्यातं लगर सर्वकमार्थसिद्धिदम्‌॥ 5 (` 
यत्र स्नानेन दानेन सर्वकामानवाप्नुयात्‌ ॥ ७9 ॥ 
पौर्णमास्यां सिदस्ग्र स्थानाद्यत्पुण्य़माप्चुयात_। 
तत्पुण्यं पर्वणि स्वातो नरश्चाऽक्षयमाप्नुयात्‌॥ ७८॥ 
तह्माद्‌त्रविधानेन हनातः्यंयुत्रकाङ्कया । आश्विने पौ णमास्यांतुविशेषात्स्नानमाचरेत्‌ 
एवं कुर्वन्नरो विद्वान्स पापेः प्रमुच्प्रते । अत्रह्नात्वा नरोद्रप्रा यथाशक्तयादिवम्बजेत्‌ 
सागरात्नेऋ तेभागे यो गिनीकुऽण्ढमुत्तमम्‌ । 
यत्रा5एसते चतुःष छ्टियोगिन्यो जलसंस्थिताः ॥ ८१॥ 
सर्वार्थसिद्धिः पुंलांसत्री णाञ्चेव विशेषतः । परसि द्विप्रदाःसर्वाः सर्वकामफलप्रदाः 
आश्विने शक्कपक्षल्य अष्टम्याञ्च विशेषतः । रुनातव्यञ्च प्रयत्नेन योगिनीप्रीतयेनृभिः 
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अनरूतानतथादानसचसफलथाखजेत्‌ । सुक्षिणीप्रभृतयः सिद्धा भवन्त्यत्र नसंशयः 
योगिनीकुण्डतेः परवसुवूशाकुण्डमुत्तमम्‌ । यत्र रूतातोनरो विद्वन्नुवेशी दिचिर ची - 
पुराकिल मुनिधोरो रेभ्योनामतपोध्रनः । चचारहिमवत्पाश्वे_निराहारोजितेन्द्रियः 
तत्तपो चिपुळं दृष्टा भीतः सुरपतिस्ततः । ड॑बशी प्रेषयामास तपोविध्नाय चादरात्‌? 
ततः सा प्रेपिता तेनाजभ्राम गजगामिनी । उचास हिमवत्पावे रेभ्याधममचुत्तमर्म 
नवझुलळताङुञ्जे मञ्जुक्रूजद्विहङ्गमे | किन्नरीकेलिसङ्गीतस्तिमिताइकुरडके ॥८६॥ 
पुन्नागकेशाराशो कच्छिन्न किञ्जलकपिञ्जरे । HT 
कठिपते काञ्चनगिरौ द्वितीय इच वेधसा ॥ ६०॥ 
सा वभो कान्तिसर्वस्वकोशःकुसुम धन्वनः । उर्वश्यनल्पसामान्यलावण्याम्ृतचाहिनी 
| अङ्कप्रभाखुचर्णेन सितमौक्तिकशोभिता । तारुण्यरुचिरत्वेन तारुण्येन विभूषिता ॥ 
\ चिलोळलोचनापाङ्गतरद्ःवळत्विया । नवपषूचसच्छायं कल्पयन्ती निजञाधय्म्‌ ॥ 
| कर्णोपळस्विसडघुष्यदभड्ाव्यचूतमञरी । 
| खुधागर्भसमुद्भूता पारिजातलता यथा ॥ ६४॥ 
नुमध्या पृथुश्रो णिव रो द्विन्रपयोधरा । निःशाणितशरस्येव शाक्तिः कुसुमधन्वनः ॥ 
| अपश्वदाश्रमे तस्मिन्मुनिरायतलोचनाम्‌ । नयनातळदाहेन विदग्प्रेन मनो भुवा ॥६६ 
| _} त्िनेत्रवञ्चनाये् कल्पितां ललनातनुम्‌ । तामाश्रमळतापुष्पकाञ्चीरचितक्ुण्डलाम्‌ 
| ( चिळोक्य तां विशाढाक्षीं मुनिव्याकुलितेन्द्रियः । | 
बभूब रोषरसन्तत्तः शशाप च वहु ज्वलन ॥ ६८॥ | 
| रभ्य उवाच 


कुरूपत्रां व्रजक्षिप्रं या त्वं सौन्दर्यगर्विता । समागता तपोचिम्नहेतवे मम्‌ सन्निधौ 


[OE 


अगस्त्य उवाच 
नि प bd ञ्ज लिमु निमाद 
ह इति शत्तरि्रा तेन मुनिना सा शुभेक्षणा । उवाच वनिता भूत्वा पान्नलिमुनिमादरात्‌ 
० | उवश्युचाच | 
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रेभ्य उवाच 
_ अयोध्यायाम॒स्ति तीर्थ पावनंपरम॑ महत्‌। तत्रस्वानकुरुष्याऽ 
| त्वन्नाम्नेब च विख्याति तोयं यास्यति तद्‌ध्रचम्‌॥ १०३ ॥ 
| अगस्त्य उवाच्च 
' जस्राविप्रवचसाविदधेसवमादरात्‌। छुन्दुरा साऽमचसिक्षप्रंतत्स्थानंख्यातिमाययौ 
` अत्र स्तानंसनिश्रेष्ट यः कुर्या द्विथिवञज्जनः । सौन्दर्य परमं तस्य भवेत्तत्र न संशयः ॥ 
भाद्रे शक्क॒ठ॒तीयायां यात्रा सास्वत्सरी भवेत्‌। 


द्यसोन्द्यस्परमाप्नुहि 


30. 


2 कट 
€ विष्णुरत्र जनः पूज? सर्वकामार्थसिद्धये ॥ १०६ ॥ 

(कळे नरो विद्वान्विप्णुळोकेचसेत्सदा 1 नरोवा यदिवानारीसर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ 

गीषाककुण्डं)परमसुवेशी कुण्डद कुण्डदक्षिणे । बर्तते मुनिशादूल! सवपापापह सदा ॥१०८ 


यत्र सतानिन दानेत सूज्यंळोके महीयते । एतत्तीथस्य सहूरा नापर बिद्यते कचित्‌ 


| ब्रणी कुष्टी दरिद्री वा डुःखाक्रास्तोऽपि यो नरः । यु 
करोति विधिवत्हनानं सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌॥ ११० ॥ | 

| रविवार विशेषेण कत्तंव्यं स्वानम्रादात्‌। i 

£ 

१ भाद्रे मासि तथा माघे शुक्कषष्ड्यां प्रयत्नतः ॥ १११ ॥ 

| 0 बिध्रिचत््वानंसूयंठोकामिकाङ्क्या । पौपेमासि तथा स्नाने सूथंबारेविशषतः 
हल म रवियुक्तायां सानं बहुफलप्रदस । घोपाभिधोऽभवत्पूय सये नरेश्वर नरेश्वरः 


समुद्रमेललामेकः पथिवीं समपाल्यत । यरूयकी त्याप्रकाशान्ते त्रिटोकीमण्डलानिचे 


| त्रः प्रतापात्स्फुरन्भाति प्रभाकर इबाऽपरः । प्रबण्डतर्दो्दण्डखण्डितारातिमण्डळः 
। श्र स्त हदा लाजा जापाळी न्तिबिःयर्तभूतलः । बग्राम खूगयासक्तो वने$तिगहनदुमे 
[त्स हाजो पू्वेजन्मोत्थपापरशुभसूचकः । कमिव्याप्तकराम्भोज सुन्दरोऽपि गतस्मयः 
मृगयायामभूदेकः कदाचित्पयटन्वने । वराहसिहहरिणाभि्रन्गच्छन्रितरुततः ॥ 
तुपाक्रान्तोम्लानतनुःसरोपश्यटपुरो नृपः । दृदशतत्रच सुनीन्स्नानसन्ध्यादितत्परान्‌ 
ततोचिधिवदाचम्य स्नानश्चक्रेतरेश्वरः | ततो दिव्यशरीरोऽभूदाचन्दामलमानसः \) 
Rss 
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मुनिभिस्तीर्थमाज्ञाय चक्रेसूय्य॑स्त॒ति प्रियाम्‌ ॥ १२१॥ 
FIA 7 राजोवाच 
भगवन्देवदेवेश नमस्तुभ्यं चिदात्मने । नमः सचित्रे सूर्याय ज॒गदानन्द्रदायिने ॥१२२ 
~ प्रभागेहाय्‌ देवाय चय़ीभूताय ते नमः । विवस्वते नमस्तुभ्यं योगज्ञाय खदात्मने ॥ 
| पराय परमेशाय त्रिलोकीतिमिरच्छिदे । अचिन्त्याय सदातुभ्यं नमो भास्करतेजसे 
| योगप्रियाय शोगा योगज्ञाय सदा नमः । 
| ऊशकाराय चषट्काररूपिणे ज्ञानरूपिणे ॥ १२५ ॥ 
| यज्ञाय यजमानाय हविषे ऋत्विजे नमः । रोणछ्लाय स्वरूपाय कमळानन्ददायिने ॥ 
| "० अतिसौस्यातितीक्ष्णाय सुराणास्पतये नमः । 
। सत्रासायनमस्तुभ्यंभक्त्राय प्रियात्मने ॥ १२७ ॥ 
| प्रकाशकाय सततं लोकानांहितकारिणे । प्रसीद प्रणतायाऽद्य मह्यं भक्तिकृतेस्वयम्‌ 
। अगस्त्य उचाच 
इत्येवं ब्रुवतस्तस्य स प्रसन्नोरविःस्वयम्‌ । आविवंभूबसहसा भक्तस्य प्रियकाम्यया 
उवाच मधुरं वाक्यं प्रथयानतसूर्जम्‌ ॥ १२६॥ 
रविरुवाच 
चरम्वरय राजेन्द्र! प्रसन्नोपस्मि तवाग्रतः । ददामि तद्वरं तेऽद्ययस्वयामनसेप्सितम्‌ 
राजोवाच 
भगचन्भार्कराऽनन्त! प्रयच्छसिवरं यदि । मन्नान्ना कृतमूत्तिष्तेतिष्टत्वत्रसदा चिभो 
रविरुवाच 
एवमस्तु मनुष्येन्द्रतचचाञ्छामनोहरा । एतत्स्तोतंत्वयोक्तं मे ये पठिष्यन्तिमातचाः 
तेभ्यस्तुष्टः प्रदास्यामि सर्वान्कामान्नरेश्वरः । 
तत्तत्स्थात्नं परांख्याति त्वन्नाम्ना यास्यति क्षितौ ॥ १३३॥ 
सर्चान्कामानवाप्नोति योऽत्र स्थानं समाचरेत्‌ । म्ग्तेनसदाराजन्कत्तव्यंस्रानमत्र वे 
यं यं काममिहेच्छेत तं तं काममवाप्डुयात्‌ ॥ १३५॥ 
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अगँस्त्य.उवाच 
इति दर्वा वरंदेचः कृपया परया युतः । भास्यान्सहस््रकिरणस्तदा५न्तर्द्यानमायंयौ 
राजा भास्करदेहोत्थां रचिमूस्िमचुत्तमाम्‌ । तत्रसंस्थापयामासपूजयामासचस्वयम्‌ 
घोपार्ककुण्डं तन्ना्रा तत्र ख्यातिजगामह । यत्र स्नानान्नरो राजन्सूर्य्यलो केवसेत्सदा 
इति रुचिरविधाने्तूर्णमादित्यमूत्ति विमळपरम भक्त्या पूजयित्वाऽऽद्रेण । 
तदश्ुतमयकुण्डे स्तानमादौ विधाय प्रचुरविमळकीतिः सूयं ळोकेबसेत्सः ॥१३६ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 
ऽयोध्यामाहात्म्ये वृहरूपतिकुण्डरुक्मिणीक्कुण्डधनयक्षतीर्थचसिष्टः 
कुण्डसागरकुण्डयोगिनी कुण्डोर्वशीकु'ण्डधो पार्ककुण्डमाहात्म्य 
वर्णनं नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ 9॥ 


| अष्टमोऽध्यायः 


त a थ्‌ A a 
रतिकुण्डमहारत्रती्थदुभरभहामरती थमहा िद्यातीथ सिद्धपीठक्षीरेश्वर 


सीताकुण्सुग्रीवतीर्थहुमस्कुण्डविभी पणसरस्तीर्थायोध्या 
यात्राविधिक्रमवर्णनम्‌ 


| 
अगस्त्य डवाच 


घोषाकंतीर्था द्विप्रष पश्चिमे दिक्तटे स्थितम्‌ । रतिकुण्डमिति ख्यातं सर्यपापहरंसदा . 
4-० २ 


t 
| यत्र आन दानेन का कान्तिमवाप्नुयात्‌ । तत्पश्चिमदिशाभागे कुसुमायुधनामकम्‌ 
| कुण्डं प्रसिद्धमतुळं सर्वकामार्थसिद्धये । यत्र नानेन दानेन कन्दपंसद्रशाकृतिम्‌॥ 
लभते ना विधानेन मुने! नास्त्यत्र संशयः ॥ ३॥ 
रतिकुण्डे तथा विप्र! कुसुमायुधकुण्डके । श्रद्धया कुरुते स्नानं ससौ ख्यपरमोभवेत्‌ 
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| कुण्डद्वयेऽत्र मिथुनं यत्स्नानं कुरुते. किल । रतिकामाविचख्यातोसदातो सुन्दरोतदा 
। तस्मादत्र विधानेन स्वातव्यं धर्मकाङ्क्षिभिः। दानं देयंयथाशक्त्या रतिकन्दर्पतुष्टये 
भवेतां नियतं तस्य सन्तुष्टौ रतिमन्मथौ । माघे विशादपञ्चम्यांयत्र स्नानंशुभप्रदम्‌ 
रतिकुण्डे पुरः स्नात्वा पश्चात्कन्दर्प्पकुण्डके । स्नातव्यं तद्विने विप्रमिथुनेनप्रयन्नतः 
रतिकन्दर्प्पयोः जो) विधातव्या विशेषतः । 
वस्ादिभिरलङ्कारेः सम्पूज्यो द्विजदम्पती ॥ ६॥ 
खर्चान्कामानवाप्रोति नाऽत्र कार्या विचारणा ॥ १०॥ 
चन्द्‌ नायुरुकपरकस्तुरीकुङ्कमादिभिः । वासोभिविविश्रेः पुष्पेः पूजयेद्‌ द्विजदम्पती 
एवं छते न सन्देहो रतिकन्द्पतुष्टये । तदूवरजेन्मिथुनं विप्र! रतिकन्दप्पंतुल्यताम्‌॥ 
„` कुसुमायुधकुण्डात्त प्रतीच्यां दिशि सस्मितम्‌ । ब 
\ मन्त्रेश्वर इति ख्यातं तत्स्थानं सुचि दुर्लभम्‌ ॥ १३॥ ०८७७५० 
तत्र तीर्थे नरः सनात्वा दृष्टा मन्तरेश्वरं विभुम्‌। न तेषांपुनरावृत्तिःकटपको टिशातेरपि 
पुरा रामो-देवकाय विधायामळकर्मकत्‌। कालेन सह सङ्गेम्य मन्त्रं चक्रे नरेश्वरः ॥ 
स्वर्ण प्रति) प्रयाणाय यत्रस्नातोजितेन्द्रियः । तत्रेचस्थापितं लिङ्ग॑मन्त्रेश्वरइतिश्र॒तम्‌ 
तदुत्तरे सरो रम्यं कुमुदोत्पलमण्डितेम्‌। तत्रं स्नानं तथा दानं नानाफलदमुत्तमम्‌ 
चेत्रश्कचतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी स्मृता । तत्र स्नानेनदानेनत्राह्मणानांचपूजनात्‌ 
अक्षयं सूवर्गमाप्नोति नाऽत्र कार्यां विचारणा ॥ १८॥ 
मन््रेश्वरस्य महिमा नहि केनापि शक्यते । सम्यग्वणयितुं विप्र! य उत्तमफलप्रदः ॥ 
मन्त्रेश्वरसमं लिङ्गं न भूतं न भविष्यति ॥ १६॥ 
सुगन्थिपुष्पधरूपादिकुसुमाद्यचुलेपनेः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्वकामार्थसिद्धिदः ॥२०॥ 
एवं कृते न सन्देहो मुक्तिस्तस्य करे स्थिता । तत्रेवोत्तरभागे तु शीतला बततेऽनघ 
तां सम्पूज्य नरो विद्वान्सर्व पापेः प्रमुच्यते । सर्वदा पूजनं तस्याःसोमवारेचिरेषत 
कर्तव्यं सुप्रयत्मेन भिः सर्वार्थसिद्धये ॥ 
विरुफोटकादिकभये नरेश्च समुपस्थिते । कतंश्यं पूजनं सम्यश्रोगादिभियनाशानम्‌ 
४८ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
७५४ ..$ स्कन्दपुराणम्‌ + [ २ चेष्णचखण्डे 
'. तदुत्तरेतु तत्रेव वी बन्दीति वी बन्दीति विश्रुता । यस्याः स्मरणमात्रेण निगडादिभयं नहि 
राज्ञा क्रुद्धेन ये बद्धाः श्टद्धुलानिगडादिमिः । 

(विन्दौ संसृत्य (देवां तु सुक्ताः स्युस्ततक्षणाद्धि ते ॥ २५॥ 
यात्रा तस्याः प्रयत्नेन कर्तव्या यल्लतोनरेः । मड्कळेहिविशेपेणसर्दकामार्थासिद्धिदा 
गन्ध्ेःपुष्पेस्तथा धूपेदौपिरपि च सुब्रत! । नेवेद्यैविचिधेर्चाऽपि पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
वन्दीम्रीत्येसुनिश्रेष्ट! देयं ब्राह्मणभोज्ञनम्‌ । एवं कृते नसन्देहः सर्वान्कामानवाप्जुयात्‌ 
तडुत्तरस्मिस्ततरेव चुडकी भुविकीत्तिता । वर्ततेपरमासिद्विरूपिणीस्मरणान्दृणाम्‌ 
सुसं दिग्धेषु कायेडुभयेचसमुपस्थिते । यस्याः स्मरणतो नुणांसर्व सिद्धिःप्रजायते 
अग्रे तस्याः सदाकार्याङृभिरङ्गष्ठतोध्वनिः । दीपदानं प्रयत्नेन कर्त्तव्यंनियतात्समिः 

सर्वाभी ्टप्रदं नृणां दीपदानं प्रशसूयते । 

ER चतुर्दश्यां चतुर्दश्यां तस्या यात्रा विनिर्मिता ॥ ३२॥ 
| ततः पूर्वदिशाभागे चत्तते तीर्थमुत्तमम्‌ । महारलइतिख्यातं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ ॥ 
यत्र स्नानेनदानेनपूजयाच द्विजन्मनाम्‌ । सवकामार्थसिद्धिःस्थान्नात्रकार्याविचारणा 
भाद्रे कृष्णचतुर्दश्यां यात्रा साम्ब॒त्सरी समता । 
यान्राऽऽस्ते किल सुख्याऽस्य महारल्ला इति श्रुता ॥ ३५ ॥ 
महारत्नइलि ख्यातं तस्मात्तीर्थमचुत्तमम्‌। तत्र दानं प्रकत्तंव्यं द्विजसन्तोपकारकम्‌ 
नारीभिरपि विद्रे कत्तव्यो जागरोत्सबः | वीर्यौ भाग्यसम्पन्नसर्यसो ख्यायसर्चदा 
तत्र सूनानं प्रयत्नेन कत्तव्यं श्रद्धया नरेः ॥ ३७ ॥ 
ततो नऋ त्यदिग्भागे दुभराख्यं सरःशुभम्‌ । वर्तते सुकृतोदारं महाभरसरर्तथा ॥ 
तत्र सूनानादचाप्रोति सदा रूबर्ग पद नरः । धनं बहुविधं देयंवासांसि विचिधानि च 
शिवयूजाप्रकत्तेज्या स्नात्वा कुण्डद्रये नरेः । नानाविप्रेन भावेन भक्त्यापरमयायुतेः 
` गन्धादिभिः शुभैः पुष्पेरच्घंनीयो महेश्वरः ।. 
नीलकण्डोऽन्धकारातिराराध्यो योगिनामपि ॥ ४१ ॥ 


इति ध्यात्वा छिंवेज्रार्डनिष्पापंत्रयतोनरः । सर्वकामानच्राप्याशुशिवलोकेमेचसेत्सदा 


क 
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एव कृत्वा नरो विप्र सर्वपापैः प्रमुच्यते । महाभरे वरे तीर्थे तथा दुर्भरसञ्ज्ञके ॥2३ 
भाद्रक्कष्णचतुर्दश्यां यः कुर्यर्याच्छरद्धयाऽन्वितः 
शिवपूजाश्च'विशिवद्द्विज पूजां विशेषतः ॥ ४४ ॥ 

यः करोति नरोभकत्या शिवलोके स सम्बसेत्‌। एवंकुर्वन्नरो विद्वान्नमुह्यतिकदाचन 


_ चिष्णुस्द्रौ चतस्यातिखुप्रसक्षौ सनातनो । तयोः स्मरणमात्रेण सर्वपापेः प्रमुच्यते 


अतः कि बहुनोक्तेन विप्र! तीर्थमनुत्तमम्‌ । सर्वपापौघशमनं सर्वाभीएकरं खदा ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तोर्थमन्यच्छुभावहम्‌ । 
Fo 
यत्र यात्रा तथा दानं चिना भाग्यं न सम्भवेत्‌ ॥ ४८॥ 
ईशाने ुर्भरस्थानान्महाबिद्याभित्रंमहत्‌। तल्यदर्शनतोनृणांसिद्धयःस्युःकरेस्थिताः 
र 3-2 Se ¢ 


(र तदग्रे सरसि स्नात्वा महाविद्यां तु यो नरः। 


._ पश्यति श्रद्धया भत्तया स याति परमां गतिम्‌ ॥ ५०॥ 


लि द्वपीठंतथाख्यातंसम्यक्प्रत्ययकारकम्‌ । तत्र पूजाविधातव्याभक्त्यापरमयाहिज[! 


अन्त्रे यः श्रद्धया विप्र शेवंशाक्तेथापिचा । गाणर्पत्यं घे्णवं चा तत्र यः प्रयतोनरः 
णकाग्रमानखो विद्वन्नाराध्यावरतयेत्सदा । तस्यसिद्धिभंवेन्नित्यं चमत्कारोभवेद्‌द्विज 
तसूमादत्रप्रकतव्यं जपादिकमतःF्द्रितेः। अ्टम्याञ्चनवम्याञ्चयात्रास्यात्परतिमासिकी 
देयान्यन्नानि वहुशो नानाचिधफलानिच । क्षीरेण रूनपनं काय पूजनीया प्रयत्नतः ॥ 
उञ्चाटनादीन्यपि. च मोहनादिचिशेरतः । अत्रस्थानेविशेषेण दुएमन्त्रोऽपिसिध्यति 
ल्याने थाने/पर' मोक्षं वशीकरणमुत्तमम्‌ ।. 
जपो होमस्तथा दानं सर्वमक्षयतां ब्रजेत्‌ ॥ ५७॥ 
आश्विने शुक्रपश्षस्य नवरात्रिषु खुवत! । यत्र गत्वा नरो विग्र! सर्वपापः प्रमुच्यते 
यदा पूचं चिनि्जित्य रावणं लोकरत्रणम्‌ । समागतोरघुपतिः खीताळक्ष्मणसंयुतः 
यत्र गत्वा पदा वीरो भरतोरामकाहुता । स्थितः सानुचरःश्रीमाञ्छ्रियापरमयायुतः 
सत्रागमत्छुरगची प्राढु्मूता स्र स्सतनी । तत्स्तनेभ्यःप्रसुस्र।व दुग्धं बड्गुणाधिकम्‌ 
चइभूमिपतितं डुग्वं ट्टा वानरराक्षसाः | विस्मयं परमं जग्मुः पप्रच्छुस्ते चराचरम्‌ 
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किमेतदिति राजेन्द्र! तानुवाच रवूद्वहः। वसिष्ठो वेत्तितत्सव पृच्छामस्तंमुनिचयम्‌ 
इत्युक्तास्तु ततःसर्वेवसिष्टप्रमुखेस्थिता: | ते पप्रच्छुः प्राअल्यः रत्वाचाश लर नपम्‌ 
सिष्टोऽपि क्षणं ध्वात्वा तमुवाच निराकुलम्‌ । 
राघवम्प्रति सम्बोध्य सर्वेषामग्रतो मुनिः ॥ ६५॥ 
वसिष्ट उवाच 
श्टणुराम महाबाहो कामघेचुरियं शुभा । समागता तव स्नेहात्प्रस्रचन्ती स्तनात्पयः 
दुग्धमध्येसमुदभूतो षद्रस्त्वांद्रष्टरमागतः । निष्पन्नकाऱ्येदेवानांनिजितारातिमुत्तमम्‌ 
इमं सम्पूजय क्षिप्रमेतत्कुण्डल्य सन्निधी । शीघ्रं त्वमपि यत्नेन पूजयेमं शिवंशुभम्‌ 
दग्धेश्वोमितिख्यातं क्षीरकुण्डे पवित्रकम्‌ ॥ ६८॥ 
र अगस्त्य उवाच 
ततो (पति) श्रीमान्वसिष्ठोक्तविधानतः । पूजयामासतलिङ्दुग्धरेश्वरमिति स्मृतम्‌ 
सीतयासत्तंयसमात्तव्क्डक्षीरसङ्गमम्‌। सीताकुण्डमितिख्यातिजगामानुपमांततः 
सीताकुण्डेनराः स्नात्वादृष्टाटुग्धेश्वरंप्रभुम्‌ । सर्वपाप:प्रमुच्यन्तेनात्रकार्या चिचारणा 
अत्रस्नानंजपोहोमोदानश्वाक्षयताम्वज्ञेत्‌। सीताकुण्डेतुसम्पूज्यसी तारा मौ सल्क्ष्मणी 
Ca न्पूज्य सर्वान्कामानवाप्लुयात्‌। , 
ष्ठेमासि चतुर्दश्यां यात्रा साम्वत्सरी रूछुता ॥ ७३॥ 
. बं यो विधिवत्कुर्यादयाघ्र्मविशारदः। स याति परमं स्थानं यत्र गत्वा नशोचति 
। न पूर्वा दिशाभागे सुग्री वरचितं महत्‌ ।(तीश्र तपोनिप्रेस्तत्र वर्तते सन्निधौ शुभम्‌ 


त्रस्तात्वाचदच्वाचामंसम्पूज्ययत्नतः । तस्मिन्नेव दिनेतत्रसर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ 


तत्प्र॑त्यग्दिशि चे स्थानं हनुमत्कृण्डमित्यपि । 
1 विभीषणसर: 
तस्य पश्चिमतो विप्र! विभीषणसरः शुभम्‌॥ ७७ ॥ 
तयोः सूनानेन दानेन _ससम्पूज़मैन च। सर्वान्कामानवाप्नोति तस्मिन्नेवविधाततः 
इयं सा परमा मेध्याऽयोध्या धर्मनिश्िः समता ॥ ७८॥ 
इत्युक्तास्तुततः सर्वे वसिष्ठमुनिमादरात । 
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र | पप्नच्छुविनयात्क्षिपं चिभीषणपुरःसराः । कथयस्व तपोराशे! कथामेतांसुटुल्लंभाम्‌ 
` अयोध्यायाः परस्विप्र माहात्म्यं कथयन्ति यत्‌ । 
तत्सं कथय क्षिप्रं श्रुत्वा माहात्म्यमुत्तमम्‌॥ ८०॥ 
यथा यात्रांविधास्यामःक्रमेणचविधानतः । तद्स्मासुळपां कृत्वा कथयसूवतपोनिध्र 
र वसिष्ट उवाच 
ड्‌ श्टण्वन्तुसुनयःसर्चे अयोध्यामहिमादुतम्‌ । यच््रुत्वाखर्वंपापेभ्योमुच्यतेनात्र संशयः 
इदं गुह्यतरं क्षेत्रमयोध्या भिश्रमुुत्तमम्‌ । सर्वेषामेव भूतानां हेतुर्मोक्षस्य सव॑दा ॥८३ 
fs अस्मिन्सिद्धाः सदा देवा वेष्णबं त्रतमास्थिताः 
नानालिडुःवरा नित्यं विष्णुळोकाभिकाङ्किणः ॥ ८३॥ 
| अभ्यस्य न्तिर्परंयोग्रेथुक्तप्रा णाजितेन्द्रियाः । नानावृक्षसमाकी णनानाविहगवासिनि 
हे कमलोत्पछशोभाढ्ये सरोभिः समलङ्ङते । अप्सरोगणसडद्भी् सवदा सेचितेशुभे 


रोचतेहिसदावासःक्षेत्रेनित्यंहरेरिह । मन्यमानाविष्णुभक्ताविष्णी सर्वेपितक्रियाः 
कर यथामोक्षमिहायान्तिनान्यत्र हि तथा कचित्‌ । अथ श्रेष्टतमं क्षेत्रयस्माचवसतिहरेः 
< महत्षित्रमिदें यस्माद्योः ध्याभिधमुत्तमम्‌ ॥ ८८॥ 

| नेमिपे च कुरुक्षेत्र गड़ाद्वारे च पुष्करे । स्नानात्संसेवनाद्वाइपि न मोक्षः प्राप्यतेतथा 
ते... द सम्प्राप्ते यद्दत्तत एव विशिष्यते । प्रयागे वा भवेन्मोक्ष इह वा \ 
सवस्मादपि तीथांग्रयादिदमेव महत्स्म्ृतम्‌ ॥ ६०॥ 


Bs अब्यक्तळिङ्गेमु निभिःसरवेःसिद्धेर्महपिभिः । इहसम्पराप्यतेमोक्षो दुर्ळ॑ो ऽन्यत्रयोमतः 
तेभ्यःप्रयच्छतिह रियोंगमैश्व्य्यसुत्तमम्‌ । आत्मनश्चेवसायुज्यमीप्सितंस्थानमुत्तमम्‌ 

ब्रह्मादेवपिभिःसाद्धश्रीश्चवायुर्दिचाकरः । देवराजस्तथाशक्रो ये चान्येऽपिदिघौ कसः 
क उपासते महात्मनः सर्वच हरिमादरात्‌। अंन्येऽपियोगिनः 'सिद्धा. क्षेवरूपामहावताः 


। अनन्यमनसो भूत्वा सर्वदोपासतेहरिम्‌। विपरयासक्तचित्तोऽसि त्यक्तधर्म रतिनरः 
| इह त्रे लुतः सोपि संसारी न पुनर्भवेत्‌ ॥ ६५॥ 
| ये पुननिगमाधीनाःसत्रस्थाविजितेन्द्रियाः । वतिनश्चनिरारम्भाःसचे तेहरिभाषिताः 


Ne 
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देहभङ्गं समाप्य ध्रीमन्तः सङ्गवर्जिताः | गतास्ते च्च परं मोक्षं प्रसादात्सर्चदा हरेः 
जन्मान्तरसहस्ेषु युञ्चन्योगी न चाऽऽप्नुयात्‌। तमिहैव परंमोक्ष॑मरणादपिगच्छति 
एतत्सङझ्षेपतो वस्म क्षेत्रस्य महिमाहुतम्‌ । एतदेव परं स्थानमेतदेच परम्पर्दम्‌ ॥ 
एताहूङ्नापरं स्थानं पुनरन्यत्र दृश्यते ॥ ६६॥ र 
यत्रगत्वाप्रयत्नेनयात्रापुण्यामिकाह्रिमिः । कर्तव्याविधिवद्धीराः क्रमेणश्रद्धयान्वितः 
प्रथमेऽहनि कर्तव्य उचपासो यतात्मभिः । नियमेन ततः स्नानं दानञ्चेच स्वशक्तितः 
उपातरत्तस्तु पापेभ्योयस्य चासोशुणेः सह । 
उपवासः स विज्ञेयः सर्वमोगविवजितः॥ १०२॥ 
उपचासं विधायाऽसौ चक्रतीर्थे नरः कृती । उपवासदिनेस्नायाद्धद्याच्चेचस्वशक्तितः 
विप्रं सम्पूज्य विधिवत्पश्येद्विष्णुहरि विभुम्‌ । 
स्वर्गद्वारे नरः खात्या विष्णु सम्पूज्य यत्नतः ॥ १०४॥ 
क्षौरञ्च कारयेत्त्र व तीधर्माभिधे ततः । पापमो चनके स्नानम्ृणमोचनके ततः १०५ 
स्नात्वा सहस्रधारायां दोषंसम्पूज्य यत्नतः । दृष्टा चन्द्रहरि देघं ततोधर्मंहरिविभुम्‌ 
ततश्चक्रहरि दृष्टा दद्याच्चेव स्वशक्तितः । ब्रह्मकुण्डे नरः स्नात्वा सर्वकामार्थसिद्वये 
मह्राबिद्यासमीपे तु रात्रो जागरणं चरेत्‌ ॥ १०७॥ 
ततः प्रभाते चिमळे पुनरुत्थाय सदव ती । स्वदारे परयत्नेन विधिवत्ल्लानमाचरेत, 
-श्राद्धश्च विधिवत्कृत्वा दत्त्वा चेव स्वशक्तितः । 
विष्णं सम्पूज्य विधिवद्विप्रानपि पुनः पुनः ॥ १०६॥ 
दस्पती च प्रयत्नेनपूज्योचस्रादिभिस्तथा । श्रद्धया परया युक्तेर्दातब्याभूरिदक्षिणा 
चिप्रान्सम्पूञ्य विधिवद्भुञ्जीत प्रयतोनरः ॥ १११॥ ; 
अन्येद्युरपि चोत्थाय श्रद्वयापस्यायुतः । रुक्र्मिणीप्रभतीन्यत्रपश्येत्तीर्थानिचक्रमात्‌ः 
तत्र तत्र नरंः स्नात्वा दत्त्वा चच स्वशक्तितः । Se 


य पम 'मनोचाक्रायनिर्मलः ॥ ११३॥` 
यात्रां समापयेत्सम्यङ्नियतात्माशुचिव्तः । यत्रकापिम्रतोधीरःपरंमोक्षमचाप्नुयातः 


नवः 
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अगस्त्य उचाच 
वसिष्टोक्तमिति श्रुत्वाङृत्वाघेवयथाविधि । बिभीपणपुरोगारुते बभूबुर्नि्मलारुतदा 
इति वडुळवित्राने तीर्थयात्रां विधाय प्रचुस्स॒ुक्रतयूर्णास्ते च सुग्रीवमुख्याः । 
गतमलिनसुद्रेहाः स्वगचर्याप्रयत्नाडुपशुणितगुणौघास्ते वभूबुः समस्ताः ॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे- 
ऽयोध्यामाहात्म्ये रतिक्ुण्डमहारत्नतीर्थदुर्भरमहाभरतीर्थमहाचिद्यातीर्थ 
सिद्धपीठक्षीरेश्वरसीताकुण्डसुग्रीचतीर्थहनुमत्कुण्डविभी षण- 
सरस्ती थांयोध्यायात्राविधिक्रमचर्णनंनामाष्टमो ऽध्यायः ॥ ८॥ 


` नवमोऽध्यायः 
गयाकूपपिशाचमोचनमानसतीथतमसानदीमाण्डव्याद्याश्रमसीतो- 
कुण्डदुरधेश्वरभेरवभरतङुण्डजयकुण्डमा हात्म्यवणनम्‌ 
अगस्त्य उवाच 
जटाकुण्डत आग्नेय दिग्दळे संश्रितं महत्‌ । गयाक्रूपमिति ख्यातं सर्वाभीष्टफलप्रदम्‌ 
यचरल्नात्वाच स्वाचय थाशत्तयाजिते न्द्रियः । खर्चकाममवाप्नोतित्रा द्धंकृत्वा द्विजोत्तमः 
नरकस्थाश्च ये केचित्पितरश्च पितामहाः । 
विष्णुलोकेतु गच्छन्ति तस्मिङङ्गाद्धे कृते तु वे॥ ३॥ 
तस्मिजङ्गाद्धेकृते विप्रपितृणामळणामवेत्‌। शक्तिभिः पिण्डदानन्तुसयवेःपायसेनच 
कत्तव्यमषिनिर्दिष्ट पिण्याकेनगुणेनवा । श्राद्धं तत्तीर्थके प्रोक्तं पितृणां तुष्टिकारकम्‌ 
तत्रश्राद्धं प्रकत्तेव्यं नर श्रद्धासमन्वितः । तुष्यन्ति पितरस्तेषांतुष्टाःस्युःसष देवताः 
तुष्टेषु पितृषु श्रीमाञ्जायते पुत्रवांस्तथा । श्राद्धेन पितरस्तुष्टाःप्रयच्छन्तिसुतान्बहन, 
श्रियञ्च विपुलान्भोगाञ्ङ्राद्वकदभ्यो न संशयः। | F 
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तस्मादत्र विधानेन विधातव्यं प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ 
धाद श्रदययुतेः सस्यगभीष्टफळका ह्विभिः । गूयाकृप् चिशेषेण पितुणां दत्तमक्षयम्‌ 
सोमवारेण संयुक्ता अमावास्या यदाभवेत्‌। तंत्रानन्तफलं श्राद्धं पितृणांदत्तमक्षयम्‌ 
अन्यदा सोमवारेण तत्र श्राद्धं विधानतः । पितूसन्तोषदं नित्यं तत्रदत्ताक्षयोभवेत्त्‌ 
तत्र पू दिशाभागे तीर्थ सर्वोत्तमोत्तमम्‌ । पिशाचमो चनंनाम विद्यते च फलप्रदम्‌ 
तत्र स्नात्वा च दस्वा च पिशाचोनेचजायते । ततरस्तातंतथादानंश्राद्धञ्चेवविशेपतः 
कर्तव्यञ्च प्रयत्नेन नरैः श्रद्धासमन्वितेः ॥ १३॥ 
मार्गशीर्षे शुककपक्षे चतुर्दश्यां विशेषतः। स्नानं तत्र प्रकतंव्यं पिशाचत्वविम्ुक्तये ॥ 
तत्सन्निश्रौ पूर्वभागे मानसंनाम नामतः । तीर्थ पुण्य निचासाट्र यंरूवातप्यञ्चविशेषतः 
तत्र स्नानेन दानेन सर्चान्कामानचाप्नुयात्‌ । 
नानाविधानि पापानि मेरुतुल्यानि थे पुनः ॥ 
तत्र स्नानात्क्षयं यान्ति नाऽत्र कार्यां विचारणा ॥ १६ ॥ 
उ तथा । चाचिकश्चतथापापंरुवानतोविळयम्वर जेत्‌ 
प्रष्टपद्यांसदाकार्य्यापौ ्णमास्यां विशेषतः । यात्रातस्य मि विप्रपुण्यव द्विः ियापरेः 
तस्माद्रक्षिणदिग्भागे वत्तते सुक्रतेकभूः । तमसानाम तटिनी महापातकनाशिनी ॥ 
यत्र स्नानं तथा दानं सर्वपापहरं सदा । यस्यास्तटेतथा रम्ये सर्वदा फलदायके ॥ 
नानाचिधानि स्थानानि मुनीनां भावितात्मनाम्‌ । 
माण्डव्यस्य सुने! स्थानं वर्त्तते पापनाशनम्‌ ॥ २१॥ 
यस्यास्तीरे मुनिश्रेष्ट! सबंत्र खुमनोहरम्‌ । तस्याऽऽश्रमपदं रम्यं नानावृक्षमनोह्‌रम्‌ 
यरूमात्स्थानात्समुदभूता तमसा सुतरङ्भिणी । तद्वनं पुण्यमधिक पावनं पदमुत्तमम्‌ 
यस्य दर्शनतो नृणां सर्वपापक्षयो अवेत्‌ ॥ २४॥ 
प्रफुल्लनानाविधगुल्मशो मितं लताप्रतानावनतं मनोहरम्‌ । 
__ विरूढपुष्पैः परितः प्रियङ्गभिः सुपुष्पितः कण्टकितेश्च. केतकः ॥ २५॥ | 
तमाळगुस्मैर्निखितं सुगन्त्रिभिः सकणिकारेवंकुलेश्व सर्चतः । 
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अशोकपुन्नागघरेः सुपुष्पिते द्विरेफमालाकुलपुप्पसश्चये :॥ २६ ॥ 
कचित्पफुल्ाम्वुजरेणुरूषितविहडूमैश्वारुफलप्रचारिभिः । 
विनादितं सारसमुत्कुलादिभिः प्रमत्तदात्यूहकुलेश्ववल्गुभिः ॥ २७ ॥ 
कचिच्च चक्राहृरवोपना दितं कचिञ्च कादस्वकदम्वकेयु तम्‌ । 
क्चिच्व कारण्डवनादनादितं क्करचिञ्च मत्तालिकुळाकुळीकृतम्‌॥ २८ ॥ 
मदाकुलाभिभ्रंमरीभरारान्निपेविते चारुसुगन्थिपुष्पचत्‌ । 
कचिञ्च पुष्पेः सहकारत्रक्षेळेतो पूढे हितिलकहुमेत्च ॥ २६ ॥ 
प्रहष्टनानाविधपक्षिसेवितं प्रमत्तहारीतकुळोपनादितम्‌ । 
समन्ततः सुन्दरदशेनीयतां समुद्गहृत्तहनमुलसन्महत्‌ ॥ ३० ॥ 
निविडनिचुलनीळं नीलकण्ठाभिरामं मदसुदितविहड्डीवृन्दनादाभिरामम्‌ 
कुसुमिततरुशाखालीनमत्त छ्विरेफं नवकिसलयशोभाशोभितंसत्फलाब्यम्‌ 
इत्यादिवहुशोभाढव्य'सर्वदिक्षु मनोहरम्‌ । यत्र माण्डव्यमुनिनातपसूतत्तं महत्किळ 
यत्प्रमावादभूत्तीर्थ पावनं तत्सदा महत्‌ ॥ ३२॥ 
तत्पूवं गोतमस्यपराश्रमं पावनं महत्‌ । तत्पूचं च्यवनस्यर्षेः पराशरमुनेरिदम्‌ ! 
प्रथमं ते सुनिश्रेष्ट! पितुः किल तपोनिश्रेः ॥ ३३॥ 
नानाचिधानि तीर्थानि चाश्रपाश्चैवसर्वशः । चतेन्तेतापसानाञ्चयस्यास्यीरेसमन्ततः 
' शुभा । यज्ञयरूपान्ससुत्खाय शोभितावहुशोऽभितः 
तत्र रूनानेन दानेवश्राद्धेनचवि शेषतः । सर्वकामार्थ सि द्विःस्यान्नाऽतरकार्याविचारणा 
मार्गशीष शुक्कपक्षे पञ्चदश्यां विशेषतः । स्नानं तस्य फळप्राप्तिदायकं सदा नृणाम्‌ 
तस्मादत्र प्रकतंव्यं स्नानं निर्मलमानसेः । प्रयत्नतो मुनिश्रेष्ठ! सवेकामार्थसिद्धिदम्‌ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तमसापरमंशुभम्‌ । सीताकुण्डमितिल्यातंश्रीडुग्वेश्वर्सलिधो 
भादेशुक्नचत॒र्थ्यातुतस्ययात्राशुभावहा । सर्वकामार्थसिद्धखेथ पूज्योचिध्नेश्वरर्तथा 
तस्य स्मरणमात्रेण सर्वेविप्रविनाशनम्‌॥ ४० ॥ 
तस्मादृक्षिण दिग्भागे भेग्यो नाम नामतः। यं दृष्टा सर्वपापेभ्यो, मुच्यतेनात्रसंशयः 
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रक्षितो वासुदेवेन ्षेत्रक्षार्थमादरात्‌ | तस्यपूजा विधातव्या प्रयत्नेन यथाचिधि ॥ 
मनो ्भीष्टफलप्राशिभेरवस्य सदा5षद्रात्‌ ॥ ४२॥ 5 
मार्गशीषंस्यक्रष्णायामष्टस्यांतस्यनिर्मिता । यात्रासाम्वत्सरीतत्रसर्चकामार्थे सिद्धये 
पशुपहारसस्भूति कर्तव्यं पूजनं जनेः। सर्वकामफलप्रातिर्जायते नाऽत्र संशयः ॥ 
निर्विघ्नं तीर्थवसतिभेरवल्य प्रसादतः । जायते तेन कर्वव्या पूजा तस्य प्रयल्लतः ॥ 
एतस्मिलुत्तरे भागे रम्य भरतकुण्डकम्‌ । 
यत्र सूनात्वा नरः पापेमुंच्यते नात्र संशः नात्र संशयः ॥ ४५ ॥ 
तत्र स्नानं तथादानं सर्वमक्षततां घजेत्‌ । अन्न बहुविध देयंचासांसिविविधान्यपि 
यल्लतो देवताः पूज्या व्रादिभिरळङ्छतेः । नन्दिग्रामे वसन्पूचं भरतो रघुवंशजः 
रामचन्द्रं हदि ध्याय निर्मलात्मा जितेन्द्रियः । 
ततः स्थित्वा प्रजा: सर्वा ररक्ष क्षितिवल्लढभः ॥ ४६॥ 
तत्र चक्रे महत्कुण्ड भरतोनाम'भूपतिः । रिभूति च संस्था) ६. 
तत्कुण्डे सुमहत्पुण्यं नानापुण्यसमन्वितम । टी 
कुमुदोत्पळकहारपुण्डरीकसमन्वितम्‌ ॥५१॥ १ ळी हे 
हंससारसचक्राह्नविहड्रम विराजितम्‌ । उद्यानपादपच्छायासच्छायमरळं सदा ॥५२ 
तत्र स्नानं महापुण्यं प्रमोदानन्द निर्मलम्‌ । तत्र स्नानं तथा श्राद्ध पितनुद्दिश्य कुच॑तः 
पिदरसू्तस्य तुष्यन्ति तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः ॥ ५३॥ - 
स्वर्ण चाऽन्नं विधानेन दातव्यं च द्विजन्मने । श्रद्धा ूवंकमेतत्तु कतव्य प्रयते्नरेः ५४ 
तत्पश्चिमदिशाभागे जटाकुण्ड्मडुत्तमम्‌ । यत्र रामादिभिः सवेर्जटाःपरिहृता नि 
जटाकुण्डमिति ख्यातं सर्वतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । 
यत्र स्तानेन दानेन सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ॥ ५६ ॥ 
पूर्वकुण्डेषु सम्पूञ्योभरतःश्रीसमन्वितः । जटाकुण्डेषुसम्पूज्योससीतो राम 
चेत्रकृष्णचतुरदेश्यां यात्रा साम्बत्सरी भवेत्‌ ॥ ५७॥ 
` इति परमविधानेः पूजयेद्रामसीते तदचु भरतकुण 
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विधिवदमसतकुण्डे दन्द्रसस्मजञनेन वसति सुकृतिसूतिवष्णवे तत्रळोके ॥५८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वेष्णवसण्डेः 
ऽयोध्यामाहात्म्ये गयाक्रूपपिशाचमोचनमानखतीर्थंतमसानदीमाण्डव्याद्या- 
श्रमसी ताकुण्डडुरप्रेश्वरभेरचभरतकुण्डजटा क्रुण्डमाहात्म्यः 
वणनंनामनवमोऽध्यायः ॥ ६॥ 


दशमोऽध्यायः 


अयोध्यायात्रा विधिक्रमवर्णनम्‌ 
“7 अगस्त्य उचाच 
निराहारो नरो भूत्वा क्षीराहारो5पि वा पुनः । 
अजितं पूजयेद्विप्र! तस्य सिद्धिः करे स्थिता॥ १॥ 
महोत्सवए्तु कतेव्योगीतवा दिंत्रसंयुतः | एवं यःकुरुते धीमान्सर्वान्कामानवाप्डुयातः 
एतस्मादुत्तरे विद्वन्वीरस्य शुभसूचकम्‌। स्थानं मत्तगजेन्द्रस्य घतते नियतत्रत! ॥ 
तदग्रे सरसिस्नात्वावसेत्तत्रसुनिश्चितम्‌ । पूर्णासिद्धिमवाप्नोतियामवाप्यनशोचति 
अयोध्यारक्षको वीरःसर्वकामार्थसिद्धिदः । =वरात्रिछुपञ्चम्यांयात्रासाम्चत्सरीभवेत्‌ 
गन्ध्रपुष्पधूपा दिनेवेयादिविधानतः । पूजनीयः प्रयत्नेन सर्चकामार्थसिद्धिदः ॥ 


यंयं काम मिहेच्छेत तं तं काममचाप्नुयात्‌॥ ६ ॥ 5 
एतस्मादृक्षिणे भागे सुरसानाम राक्षसी. । विष्णुभक्ता सदाविप्रवर्ततेसिद्धिदायिका 
तां सम्पूज्य नरो भक्त्या सर्वान्कामानवाप्चुयात्‌ ॥८॥ < र 
रङ्काख्थाना दिहानीतारामेणोत्छछकर्मेणा | अर पक 
सम्पूज्यविधिवत्तस्थादर्शनंकार्यमादरात्‌ | स मामा स शुअर 
कर्चव्यः सुप्रयत्नेन गीतवादित्रसंयुतंः॥ १२ ॥ 
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नवरात्र तृतीयायां यात्रा साम्वत्सरीभवेत्‌। सवंदा सुखसन्तानसिद्वये परमाथदा 
नानासङ्गीतंचादित्रन्त्यो त्लचमनोहरा ॥ ११॥ 
एवं कृते न सन्देहः सवदा रक्षितो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
एतत्पञ्चिमदिग्भागे वतेते परमो मुने! । पिण्डारक इति ख्यातो वीरःपरमपौ रुषः ॥ 
पूजनीयः प्रयत्नेन गन्ध्रपुष्पाक्षतादिभिः॥ १३॥ 
यस्य पूजावशान्नृणां सिद्धयः करसंश्रिताः | तस्य पूजाविधानेन कर्तव्यं पूजनंनरेः 
सरयूसलिले रूनात्वा पिण्डारकञ्चपूजयेत्‌। पापिनांमोहकर्त्तास्मतिदं कतिनांसदा 
तस्य यात्राविधातब्यासपुष्यानवरात्रिषु । तत्पश्चिमदिशाभागे विघ्नेशंकिलपूजयेत्‌ 
यसूय दशनतो नृणां विप्नलेशोन विद्यते । तस्माङ्विघ्नेश्वरः पूज्यः सर्वकामफळग्रदः 
तस्मात्स्थानत ऐशाने रामजन्मप्रवत्तते । जन्मरूथानमिदम्प्रोक्तंमोक्षादिफलसाधनम्‌ 
चिष्नेश्वरात्पूर्वभागेवासिष्टादुत्तरेतथा । लोमशात्पश्चिमेभागेजन्मस्थानंततःस्म्ृतम्‌ 
यदुद्ष्रा च मनुष्यरूय गर्भवासजयोभवेत्‌। 
विना दानेन तपसा चिना तीथेविना मखेः ॥ २० ॥ 
नवमीदिवसे प्राप्ते ब्रतधारी हि मानवः | स्नानदानप्रभाचेण मुच्यते जन्मवन्धनात्‌ ॥ 
कपिळागोसहस्राणि यो ददातिदिनेदिने। तत्फलं समचाप्नोति जन्मभूमेःप्रदशेनात्‌ 
म वसतां पुंसां तापसानाञ्च यत्फलम्‌ । राजसूयसहस्त्राणि प्रतिवर्पाञ्चिहोत्रतः 
नियमर्थं नरं दृष्टा जन्मस्थाने विशेषतः । मातापित्रोगुरूणाञ्चभक्तिमुद्वहतांसताम्‌ 
तत्फलं समवाप्नोति जन्मभूमेः प्रदर्शनात्‌ ॥ २५॥ 
अथ सरयूवर्णनम्‌ 
पितुणामक्षया तृप्तिगंयाश्राद्ाधिकं फलम्‌ ॥ २६॥ 
मन्वन्तरखहस्र॑स्तु काशीचासेषुयत्फलम्‌ । तत्फळं समवाप्नोति सरयदर्शने कृते ॥ 
ययाश्राद्धञ्च ये कृत्वा पुरुषोत्तमदर्शनम्‌ । कुर्वन्ति तत्फळं ध्रोक्त कलो दाशरथांपुरीम्‌ 
मथुरायां कल्पमेकं बसते मानवो यदि । तत्फलं समचाप्नोति सरयूदर्शने कृते ॥२६ 
युष्करेषु प्रयागेषु माघे वा कात्तिके तथा । तत्फलं समवाप्नोति सरयूदर्शने ळते ॥ 
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कटपकोटिसहस्राणि हपन्तीवासतो हि यत्‌ । 
तत्फळं समचाप्नोति सरयदशने कते ॥ २१॥ 
वण्टिवर्षसहस्जाणि भागीरथ्यवगाहजम्‌ । तत्फळं निमिपार्द्धन कलो दाशरथीं पुरीम्‌ 
निमिषं निमिषाद्ध चा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌ । संसारकारणाज्ञाननाशकंजायते ध्वम्‌ 
यत्र कुत्र स्थितो हास्तु ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत्‌ । 
न तस्य पुनरात्रृत्तिः कटपान्तरशातेरपि ॥ ३४ ॥ 
जळरूपेण ब्रह्मच सरथूर्मोक्षदा सदा । नंवाऽत्र कर्मणोभोगो रामरूपो भवेन्नरः ॥३५ 
पशुपक्षिम्हृगाश्चेव ये चान्ये पापयोनयः । तेऽपि मुक्ता दिवं यान्ति श्रीमवचनंयथा 
इत्युक्तवा विरते तस्मिन्मुनौ कलशजन्मनि | कृष्णद्वेपायनव्यासःपुनरूचे तपोधनः 
दुळेभा सर्वजन्तूनां कथा विस्तरतः क्रमात्‌ । 
यात्राक्रमोऽपिच मया श्रुत आगच्छतां नृणाम्‌ ॥ ३८॥ 
इदानींश्रो लुमिच्छा मिक्षेत्रस्थानंयथाविधि । यात्राक्रमंमु निश्रेष्टसम्यक्त्वत्तसतपो धन 
फलम्त्रूहि क्रमेणेचचिस्तरात्पृच्छतो मम। यद्यस्तिमयिते चिद्वन्करपाकारुणिकोत्तम 
यथा श्रुत्वा क्रमेणेव यात्रां विश्वविदाम्वर! । करोमि त्वत्प्रसादेन तथाकुर्यतवत! 
अगस्त्य उवाच 
श्टणु वक्ष्यामितस्वेनयातराक्रममथादितः। अयोध्यां सत्ततीर्थातां यथावदनुपूर्वशः 
मनोवाक्कायशुद्धेन निदोंषिणान्तरात्मना । मानसेषु सुतीर्थेषु स्नात्वाकिल जिते न्द्रियः 
यः करोति विधि सम्यक््त तीर्थफलमश्नुते ॥ 3३ ॥ 
व्यास उवाच 
मानसान्येच तीर्थानि कथयस्बतपोधन! । येषुस्तातवतां नृणां विशुद्धिर्मनसोभवेत्‌ 
अगस्त्य उवाच 
श्टणुतीर्थानिगदतोमानसानिममानध! । येछु सम्यङ्नर स्नात्वाप्रयातिपरमांगतिम्‌ 
सत्यतीर्थ क्षमांतीर्थ तीर्थमिन्दरियनिग्रहः । सबभूतदयातीथं तीर्थानां सत्यवादिता 
ज्ञानतीर्थं तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम्‌। सवभूतद्याताथ विशुद्धिर्मनसो भवेत्‌ ॥ 
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बतोयपूतदेहस्यल्नानमित्यमिधीयते । स स्नातो यस्य चे पुंसः खुविशुद्ध॑मनोगतम्‌ 

भौमानामपि तीर्थानां पुण्यत्वे कारणं शृणु ॥ ४८ ॥ 
यथा शारीरस्यो वेशाः केचिन्मध्योत्तमाः स्म्टृताः । 
तथा प्रथिब्यामुट्वेशाः केचित्पुण्यतमाः सूम्हृताः ४६ ॥ 
तएमाड्वी मेछु तीर्थेषु मानसेणु च सम्बसेत्‌ । उभवेजुचय ह्लाति स यातिपरमांगातेम्‌ 
तस्मास्वमपिविप्रे्र विशुद्धेतान्तरात्माचा । याचांकुरुप्रयत्न्न याचा व नो दितामया 
तं तु/वक्ष्यामि विमर्द! तीर्थयाच्ाविधि क्रपात्‌ ॥ ५१ ॥ 
जायन्ते च जठेष्वेवस्रियन्तेचजलौकसः । न च गच्छन्तिते रूबगेमशु -द्रमनखोमळा 
विपयेष्यनिशं रागो मनसो (मछ) उच्यते । तेष्प्रेव हि न सङ्गम्य (िमेग्रं` समुदाहृतम्‌ 
अिततमन्तर्गतं दुष्टं तीर्थस्वावं न शुध्यति । शतशोऽपि जळते खुराभाण्डमपावनम्‌ 
दानमिज्या तपः शौचं तीर्थं सेवा श्रुतिल्तथा । 
सर्चाण्येतानि तीर्थानि यदि भावेन निर्मटः ॥ ५५ ॥ 
निगृहीते न्द्रियप्रामो यत्रेब बसते नरः। तत्र तस्य कुसक्षेत्रं नेमिषं पुष्करं तथा ॥ 
एतत्ते कथितं चिप्र मानसं तीर्थेलक्षणम्‌ । 
स्नाते यस्मिन्क्रियाः सर्वाः सफलाः स्युः क्रियावताम्‌ ॥ ५७ ॥ 
प्रातरुत्थाय मतिमान्सङ्कमे र्तानभाचरेत्‌। 
चिभं विष्णुहरि दृष्टा स्नायाङे ब्रह्मकुण्डके ॥ ५८॥ 
बक्रतीर्थे नरः स्नात्वा दृष्टा चक्रहरि विधुम्‌ । ततो धर्मदरिद्रष्टा खबपापः प्रमुच्यते 
Co यात्रा शुभावहा । प्रातरुत्थाय मतिमान्स्वगद्वारजलाप्छुतः 
विधाय नित्यजं कर्म अयोध्यां च विलोकयेत्‌ । सर्य तु ततो दृष्टापश्‍्येन्मत्तगजंततः 
न्दीञ्च शीतळांa्चत्रवटुकश्चविलोकयेत्‌। त ग्रसरस्तिरूनात्वामहाविद्यांचिळोकयेत्‌ 
पिण्डारकं ततो ट्रा ततो भेरचदर्शनम्‌ । अष्टम्याञ्च चतुदश्यामेषा यात्रा फलप्रदा 
अङ्कारकचतुर्थ्यां तु {चोक्ता देवता अपि । विघ्तेशश्च ततः पश्येत्सर्वकामार्थसिद्धये 
प्रातरुत्थाय मतिमान्व्रह्मकुण्डजले प्लुतः । चिष्णंचिष्णुहरिदष्रामनोवाक्कायशुद्धिमान्‌ 


__ CC-0. UP State Museum, Hazratgan. Lucknow 


| by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


दशमोऽध्यायः ] # अयोघ्यायात्राफलश्रु तिवर्णनम्‌ * 9७६७ 


मन्त्ेश्वर॑ ततो दृष्ट्रा महाविद्यां विलोकयेत्‌ । 

अयोध्यां च ततो दृष्टा सर्वकामार्थसिद्धये ॥ ६६ ॥ 
रूचगंद्वारेनरः:रूनात्वासचलो चि जिते न्द्रियः । नानाविधानिपापानिवहुजन्मकृतानि च 

सचेळर्नानतो यान्ति तल्मात्सचेळमाचरेत्‌ ॥ ६७॥ 

एपा बे गदिता यात्रा सर्वपापहरा शुभा ॥ ६८॥ 


® 


झ एवं कुरुते यात्रां नित्यं शुभफळप्रदाम्‌ । न तस्य पुनरावृत्तिः कट्पकोटिशतेरपि 


तस्मात्त्वमपि चिपेन्द्र! अयोध्यां ब्रज माचिरम्‌ । 
तत्र गत्वा क्रमेणच यात्रां कुरु यतेन्द्रिययः ॥ ७० ॥ 
अयोध्या परमं स्थानं अयोध्या परमं महत्‌ । 
अयोध्यायाः समा काचित्पुरी नेव प्रदृश्यते ॥७१॥ 
अयोध्या परमं स्थानं विष्णुचक्रे प्रतिष्टितम्‌ ॥ ७२॥ 
इत्येतत्कथितं चिप्र मया पृष्टं हि यत्त्वया | समाश्रय सुने! तां त्वमउुजानीहिमामतः 
सूत उवाच 
इत्येतडुक्त्वा विरते सुनी कळशजन्मनि । उवाचप्रधुरं वाक्यंव्यासःसतपसां निधिः 
व्यास उचाच 
धन्योऽर्म्यनुणृहीतोऽस्मि कृतङ्ृत्योऽस्म्यहं मुने! । 
सत्यं शौच श्रुतं विग्रं सुशील च क्षमाऽऽर्जवम्‌ 
सर्वञ्च निष्फळं तस्य अयोध्यां नाऽऽगतो यदि ॥ ७५॥ 
यस्मिन्मयिप्रसन्नेनःवयोक्तो धर्म निर्णयः । इदानीमपिगच्छा मिह्ययो ध्यां निमेळां पुरीम्‌ 
त्वमपि बज चिप्रन्द्र! रूवमाश्रमपदं निजम्‌ ॥ ७६ ॥ 
सूत उवाच 
इत्येवमुक्त्वाक्रमशोयात्राचि धिमजञुत्तमम्‌। 
जगाम तपसांराशिरगस्त्यःकुम्भसम्भचः ॥ ७9॥ 
स्वमाश्रमपदं धीरो चिरुमयोत्फुलळो चनः । 
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व्यासोऽपि महसां राशिर्जगाम विजितेन्द्रियः ॥ 9८॥ 
अयोध्यामागतो चिप्रःसर्वकामार्थसिद्धिये । आगत्येतद्विघानेनङृत्वायात्रायथाकमम 


8 कर मातत दिव 
दृष्टा महाश्वयकरं कारणं तीर्थमुत्तमम्‌ । - आनन्दतुन्दिलल्तचसम्यगाचस्य बुद्धिमान 


ततो जगाम विप्रेन्द्रः स्वमाश्रमपदं सुतिः । 

व्यासेन कथितं मह्यं माहात्म्यं क्रमशस्तदा ॥ ८१ ॥ 
मया श्रत्वा च माहात्म्वंयाचां कृत्वाविश्वातंतः ।. कुरक्षेत्रेसमागत्यभवद 
रः श्रद्धया यच्च श्टणुयात्सयाति परमां गतिम्‌ ॥ 


ग्रेनिरूपितम्‌ 


इदं माहात्म्यतुळंयः पठेत्प्रयतो नरः | 
तस्मादेतत्प्रयत्नेन श्रोतव्यक्ष जनेः सदा । द्विज पूजा विण्णपूजालिजातच्या प्रयत्ततः 
दातव्यञ्च खवर्णादि यथाशत्तया द्विजन्मने । पुत्रार्थीलभतेपुत्रान्धर्मा्थीधर्ममाप्ठयात्‌ 
अतिविपुळचिधानेवेणितं धर्म्यमार्य॑ कलयति परभत्तया क्षेत्रमाहात्म्यमेतत्‌। 
य इह मजुजवर्यः श्रीसनाथः स सम्यग्चजति हरिनिवासं सर्वभोगांश्व भु्तवः 
यः पाठकस्याप्रि कदाचिदेच ददाति चित्तं च यथाऽऽत्मशकत्या , . . 
__ पात्राणि बस्माणि मनोहराणि रोप्यं सुवणंश्व गवीः स मुच्येत्‌ ॥ ८७॥ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां . छितीये घेष्णवखण्डे- 
उ 
|... नाम दशमोऽध्यायः ॥ १०॥ , 


समात्तमिदमयोध्यामाहात्म्यम्‌ 
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` ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ ` 
॥ श्रीकृष्णाय नमो नमः॥ 
` अथश्रीवासुदेवसाहात्म्यारम्भः ®` 
प्रथमो ऽस्यायः 


सावर्णिप्रश्षवणनम्‌ 

शोनक उचाच 
जीचानां,श्रेयसे सौते! बहुधा साधना निते । धरर्मोज्ञानश्ववराग्यंयोगांदीन्युद्तिनिन 
इतिहासेवहुविधेबिस्पष्टार्थानितानिच । सर्वाण्यपिमहावुद्ध! श्रुतान्यस्माभिरादरात्‌ 
सर्वेषां मचुजानान्तुदुष्कराण्येबतानितु । बाहुलयाश्वान्तंरायांणांतत्सिद्धिरपिदुल्लभा 
प्रयत्नैनाउतिमहतापुरुषध्रय्यशालिभिः । साधितान्यंपिसिध्यन्तितानिकालेनभूयसा 
अतो भवान्द्रिजातानामाश्रमाणाअ्वसचंशः । ब्रवीतु सुकरोपायं स््रीशूद्रादेरपीह तः ॥ 
क्रतेन येना5प्यव्पेन येन केनाऽपि देहिना । अन्तंरायेरचिहतं महदेव फळं भवेत्‌॥ ६॥ 
मोक्षस्य साधनंताद्रक्सुविचाऱ्यंमहामते! । हिताय खवंजीवानां कृपया वक्तुमर्हसि 
प्रसादाद्बुळदेचस्य व्यासस्य जनकस्य च । जानांमिसर्वमेवत्वं तन्नो ब्रूहि वुभुत्सतः 
सौतिरुवाच 
महर्षिरपि साचर्णिरेचमेव हि शौनक । विनीतः सूकन्दमप्राक्षीत्पुनः शडूरनन्दनम्‌ ॥ 


ॐ वङ्गाक्षस्मुद्रितपुस्तकेलदद्मणपुर ( लखनऊ ) मुद्वितपुरुतकेचेदंघासुदेवमाहात्स्यं 
नेच दश्यतेनारदपुराणीयविप्रयानुक्रमणेमाहेश्वरखण्डेवाखुदेबमाहात्म्यपरिगणनं ङतं 
परं वेळूरेश्वरमुद्वितश्रन्थ पतन्मादात्म्यस्य वेष्णबखण्डसमाप्त्यनन्तरं कृतंनिवन्धन 
मिति परिशिष्टशेल्योप निवद्धवतेऽस्माभिरिति निभाळयन्तु खुधियः.। 

४६ 
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१ ___ सावणिरुवाच ५ |. काले: 
श्रतानानाचित्राध्माःसाङछ्पञ्चानञ्चव क ज्ञानिश्वनेक आ। यौगादी नित्वदुक्तानिसाथनानिमयाशह | यः रू 
सुदुष्कराणि मन्येऽहं तानि त्वस्माहुशां किल । | यस्य 
महतामपि चाऽन्येपां कृच्छलाध्यानि चे चिरात्‌ ॥ ११॥ | तदार 
अतो चर्णाश्रमवतां श्रेयस्कृत्खुकरञ्च यत्‌। साधनं यच्छ छतम बक्तुमहसिमेऽडुना । | 
Ee सौ तिरुवाच | इत्थं 
इति पृष्टो सुनीन्द्रण तेनजिज्ञाखुना गुह: । वार्द्र हृदिध्यायन्कात्तिवेयःसऊचियान | ॥ ` इति 
स्कन्द उवाच | 
णु ब्रहमनप्रवक्ष्येऽहं श्रुतं पितृमुखान्मया । सच पामपि जीवानां सुकरमोक््साधनम्‌ | 
। EE देवताप्रीणंबसमंस्वेएसिद्धिमभीप्सताम्‌ । नाउत्यन्यलाधनं किञ्चिद्वणाश्रमवतामिह--_ || ८ 
अप्यठ्पं सुकृतं मे देवसम्वन्थतेः छतम्‌ । फळ ददाति नि्यिघ्नंमहदेचहितन्तुणाम्‌ | 
| दंच-पितर्रं स्वधम्मश्च काम्यं कर्म्मापि यञ्च तत्‌ । 
देवतायास्तु सम्बन्धात्सद्यः स्यादिएसिद्धिदम्‌ ॥ १७॥ | 
FE साडेख्ययोगॅचिरागादि प्रागुक्त यञ्च दुष्करम्‌ । | | 
| तदपि स्याद्धि खुकरमनेनेचाऽऽशु सिद्धिदम्‌ ॥ १८॥ | | सहान 
| द्वेवस्याऽऽराधनेनंव यतः सिदध्यति वाञ्छितम्‌ । | 
i अतः सवस्यथाशक्ति प्रीत्याराध्यः ख मानवः ॥ १६॥ १ चासु 
| सावणिरुचाच भ | णव 
देचाबहुविधा:प्रोक्तासत्वया पण्मुख! मे पुरा । नानाविधा वणिताश्वतदाराचनरीतयः '| शायि 
तर्फळानि च सर्वाणि त्वयोक्तानि पृथकपृथक्‌ | | 
४ स्वर्गादिप्राप्तिसुल्यानि कालग्रस्तानि तानि तु ॥ २१॥ ।| चतुः 
। 


जानादिळोकापिफलं द्विपराद्धान्तनश्वरम्‌ ॥ २२॥ 


4 
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कालेन नाशयते येपांचपुःस्थानवळादिकम्‌ः। तेप्रांनरो चतेमहामुपासाऽतदिचौकसाम्‌ 
यः स्वयं नि्मयोऽन्येपरां भयहर्त्तासनातनः । नित्यधामाक्षयफलप्रदाता भक्तवत्सलः 
यसूय प्रलादात्सत्रपां सर्चएव मनोरथाः । सिद्‌ध्येयुश्चाज्ञसचाऽत्र तं देवं चद्‌ मे गुह! 
तदाराधनरीतिश्च खुकरां शिश्रसम्म्ताम्‌ । ब्रूहि सर्वा विशेषेण जिज्ञासामीदमञ्जसा 
सो तिझ्चाच 
इत्थं महर्विणा तेन सम्पृष्टो भगवान्गुहः । सुप्रसन्नडवाचेदं मानयंस्तमुदार'धीः ॥२८ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशातिखाहरुयां संहितायां द्वितीये घेण्णचखण्डे- 
शश्रीवासुदेवमाहात्म्ये साबणिप्रश्नो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ 


ee) लो चौ 2) 
द्वितीयो ऽध्यायः 
आत्यन्तिकश्रेयःसाधन्णनेनारायणनारदसमागमवर्ण नम्‌ 
स्कन्द उवाच 


महान्तं प्रश्नविःप्ररनं पृष्छ सि त्व मेहा$नव! । नाल्यो ततरंवपेशतवक्तुशक्यंस्वतकंतः 
ऋते देवप्रसादाद्वे ब्रह्मञज्ञानिवररपि ॥ १॥ 
चासुदेचप्रसादात्त मया ज्ञातं वदामि ते। अनाख्येयं न ते किञ्चिधर्म निष्ठाय सन्मते! 
एवमेव हि. पप्रच्छ निवृत्ते भारते रणे। अजातशत्रुन पतिभोष्मं धम्मंचिदास्चरम्‌॥ 
शयितं शरशाऱ्यायां ध्यानध्राप्ताच्युतेन च । प्राप्तमैकात्म्यमध्यप्र' निगमागमपारगम्‌ 
युविष्ठिर उचाच 
चतुषु तात वूर्णेछु चतुष्वंप्याश्रमेषु यः। इच्छेञ्चतवेगेसिदि देवतां कां यजेत सः 
निर्विघ्नेन च का सिद्धिः कथं सूयादरपकाळतः । 
कथं थाप्यट्पसुक्तती पदवीं महतीमियात्‌॥ 
एतं मे संशयं छिन्धि सवज्ञर्त्वं पितामह! ॥ ६ ॥ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Luckno' 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 


se प + २ चष्णचखण्डे 
कः % स्कन्दपुराणम्‌ 3 [ २ बष्णवखण्डे 


स्कन्द उवाच 
एचे धर्मात्मनातेन पृष्टः शान्तनवो मुने! । किश्विजहास चीद्यवश्रार"्णसुचपळूजमू 
दशा स प्रेरितल्तेन नरनारायणोदितम्‌ । श्रीवासुदेवमाहात्म्यं पितुः श्रुतसुवाचंतंम्‌ 
ततः श्रुत्वा नारदोऽपिङुसक्षत्रं गतः पुनः । कैलासएत्थयतत्प्राह पितरंमेसचापिमाम्‌ 
तत्तेऽहं सम्प्रवक्ष्यामि निश्छद्मपरिप्रच्छते । महासदसि नि्णीतंल्लुनिवयाऽपखंशयम्‌ 
वासुदेवः परम्त्रह्म श्रीकृष्ण: पुरुषोत्तम । देवोऽकामैः सकामैश्व पूज्यो सुक्तनेररपि 
द्विजातीनां चाश्रमाणां स्त्रीशद्रादेश्व सवथा । 
स्वस्वधमॅरेष एव तोषणीयोऽस्ति भक्तितः ॥ १९॥ 
तरुमात्कर्माखिलमपिदेचं पित्र्यञ्चसवंदा। तत्प्रीत्याणच कत्तव्य वेदो क्तश्चयथो चितम्‌ 
सुखाप्तयेनमिर्यद्यत्कर्माऽत्रक्रियतेशुभम्‌ । अपिरूवनुष्टितंतच्चेत्कष्णसस्वन्धबजितम्‌ 
तदा क्षयिप्ण्वल्पफळं ज्ञेयं त्च गुणात्मकम्‌ ॥ १४ ॥ 
फळवेशुण्यङ्ततच्चाऽशुभदेशादियोगतः । बहुबिघ्नश्च तनृणां नव वाडिछितसिद्धिदम, 
कमतदेव श्रीकृष्णप्रीणनाय क्रियेत चेत्‌ । तत्सम्बन्धेन तह्यतद्गवेत्सव हिनिशुणम्‌ 
स्चचाञ्छितादप्यधरिकं ददाति फलमक्षयम्‌ । असद्वेशादिसस्वन्तरात्तङुण्यं भवे न्न च 
विन्नस्तु कोऽपि ब्रह्मवे! प्रतापाञ्चक्रपाणिनः । 

_ तस्मिन्न प्रभवेत्काऽपितत्ल्यातीप्सितसिद्धिदम्‌॥ १८॥ 
यद्यप्यव्पंस्वसुक्ृतं तथापि परमात्मनः | साक्षात्सम्वन्धतो ब्रह्मन्भवत्येव महत्तय्म्‌ 
यथारूफुलिङ्गमात्रोऽपि चन्यकाष्ठी घयोगतः । अनिवार्यो भवेद्वावस्तथेतद्भस्योगलः 
प्रवृत्ते वा निवृत्ते वा तस्माद्धमें स्थितन्नर: । 

डपास्तव्यो वासुदेचरूतत्सम्यकिस द्विमीप्छुभिः ॥ २१॥ 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । नारद्रुय च सम्वादस्षेर्नारायणस्य च ॥ 
यो वासुदेवो भगवालित्यंत्रह्मपुरेस्थितः । दाक्षायण्यामाचिरासीद्वर्मालोकहितायर्सः 
कृते युगे ढविजवर! पुरा स्वायस्भुवान्तरें। नरो नारायणञ्लेति द्विरूपः प्रादुरास सः 

मात्तपस्तप्तुं क्षेमायंच नणाम्भुचि | नरनारायणो तौ च बदर्याश्वंममीयतु ५.) 
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= थो तौ (> सक ~ 
तत्राय ळोकनाथो तोङशोधमनिसन्ततो । तेपातेतेजसास्वेनडु निरीक्ष्यो सुरेरपि 


यस्य प्रसादं कुर्वाते स चे तो द्रष्ट॒महेति । शाक्यते नान्यथाद्रष्टुमपि तद्धामचासिभिः 
एकदा नारदोयोगी ताभ्यामेव दिद्वक्षितः । अन्तरात्मतया चान्त दयेपि प्रचो दितः 


। मेरोमंहागिरेः शट्गात्सद्यो गगनवर्त्मना । तं देशमागमदत्रह्मन्वदर्याश्रमसज्क्षितम्‌ र 


तयोराहिकवेलायामागतस्तत्र स दुतम्‌ । आद्याश्रमक्रियासक्ती तो ददर्श च दूरत 
इष्ट वेश्वस्चर्या तां तस्य कोतूहलंत्वभूत्‌ । अहोएतौ जगत्पूज्याचीश्वरो सर्वदेहिनाम्‌ 
एतौ हि परमं ब्रह्म का5नयोरहिकी क्रिया ॥ २९ 
पितरो सर्वभूतानां देवतानाञ्च देवतम्‌ । कां देवतां तु यजतः पितुन्वेतो महामती 
इति सञ्चिन्त्य मनसा भक्तो नारायणस्य खः 
तत्समीपमुपेत्याऽथ तस्थो नत्वा कृताञ्जलिः ॥ ह ॥ 
कृते दवेच पित्र्ये च ततस्ताभ्यां निरीक्षितः । पूजितश्चेचवि धिनाशास्त्र दुनो ऽनघ! 
ददृष्रामहदाश्चय्यंमपूर्व स्वि धिविरूतरम्‌ । उपोपविष्टःसुप्रीतो नारदोऽभूञ्चचिस्मितः 
नारायणं सन्निरीक्ष्य प्रयतेनान्तरात्मना । नमस्छृत्य च तं देवमिदं वचनमब्रवीत्‌ ॥ 
इति श्रीस्कादे महापुराण एकांशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्य आत्यन्तिकश्रेयःसाधननिरूपणे नारायणनारद- 
समागमोनाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २॥ 
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श्रीवासुदेवस्यसतरोपास्यत्वनिरूपणम्‌ 
| / नारद उवाच टु 
| वेदेषु सपुराणेषु साङ्गोपाङ्गेषु गीयसे । त्वमेव शाश्वतो घातानियन्ताऽम्ृतमच्युतः 
त्वं विधाता च सततं त्वयि सर्वमिदं जगत ॥ १॥ कः 
चत्वारो ह्याश्रमादेचसचें वणांश्चकर्मेभिः। यजन्ते त्वामहरहर्त्नानासूत्तिसमास्थितम्‌ 
पिता माता च सर्वस्य देवतं त्वं हि शाश्वतम्‌ । 
¢ ` कंत्वं च यजसे देवं पितरं वा न विद्महे ॥ ३॥ 
| डा श्रीनारायण उचाच 
| _नेतद्रहस्यं चक्तव्यमात्मगुहामथापि ते । मयि भक्तिमते ब्रहमन्प्रवक्ष्यामि यथातथम्‌ ॥ 
' सत्यं ज्ञानमनन्तं यो ब्रह्मेति श्रुतिवर्णितः | प्रिगुणव्यतिरिक्तश्च पुरुषो दिव्य विग्रहः 
महापुरुष इत्युक्तो वासुदेवश्च यः प्रभुः । नारायण ऋषिविंष्णुः कृष्णश्च भगवानिति 
| एकः स एच देवो नौ पितरौ चेति बिद्धि भो । 
| आवाभ्यां पूज्यतेऽसौ हि देवे पित्र्ये च कल्पिते ॥ ७ ॥ 
। नाल्तितस्मात्परतर'पितादेवो थवा द्विज! । आत्माहिनौस विज्ञेयःक्रष्णोत्रह्मपुरेश्वरः 
' तेनपा प्रथिता ब्रह्मन्मर्यादा लोकभावनी । देवं पित्र्यञ्च कर्तव्यमितिलोकहितेपिणा 
प्रवृत्तथ निवृत्तञ्च द्वेधा कर्मास्ति वेदिकम्‌ । यथोधिकार'चिहितंपुरुषात्थोपळन्धये 
| या सितमपि । वरित्तारजनद्वन्यायेनदरव्ययज्ञाःसकामनाः 
वासो ग्रामे च नगरेपूत्तमिष्टश्र>कर्मयत्‌ (दत्तो तत्ुसकलमशान्तिऋदुद्ीरितम ॥ 
(हिरा कामुळोभक्रुधांतथा वलन घ वेराग्यंतपःक्षा न्तिःशमो दमः 
अह्ययज्ञां योगायज्ञा ज्ञानयज्ञश्व सर्वशः । जुपरयजञाश्चेति a नित्रत्त कर्म कीर्तितम्‌ ॥ 
त्रिलोक्यां गतयोधमंग्रबृत्तमनु तिष्ठताम्‌ । स्वर्गलोकावधिमुर्नी मनुष्याणांभवन्तिवे 
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इन्द्रचन्द्राझिलोकादौ स्वस्वपुण्यफलञ्च ते | 

भोगेश्वये बहुविधमभीष्टं भुञ्जते खलु ॥ १६॥ 
यावत्पुण्यं तावदेव भुक्तवा तत्ते सुरास्ततः । क्षी गे तु सुकृतेमूयःपतन्तिविवशाभुवि 
भोगेश्व गां दिनाशो हि काळवेगेन जायते । अनिच्छतामपि सुने तेषांपुण्यक्षये सति 
अधिकारिकदेचानामपि ब्रह्मदिने मुहुः । इष्टभोगेश्वर्यनाशो जायते कारूरंहसा ॥ १६ 

नित्रत्तधमे निष्ठा ये योगिनश्च तपस्विनः | 

जनादीन्यान्ति ळोकांस्त्रींस्ते तु तरेलोक्यतो वहिः ॥ २० ॥ 
तत्तो केश्वर्यभो गान्भुञ्जते तेनिजेप्सितान्‌ । देनन्दिनेऽपि प्रलयेवर्त्तन्ते ते यथासुखम्‌ 
त्रह्मणो द्विपरार्द्धान्ते तद्गोगेर्यसम्पदः । नश्यन्ति काळशक्त्येव लोकास्तेषां चनारद्‌ 
अथेतद्‌द्विविधंकर्मुणात्मकमपि द्विज! । कृतंचे द्विष्णुसम्वद्ध निश्‌ णंख्यात्तदालुतत्‌ः 

तत्फलं चाऽक्षयं स्याद्धि स्वेष्टादप्यधिकं नृणाम्‌। 

भक्तास्ते भगचद्धाम यान्त्यष्टाबत्तितः परम्‌ ॥ २४ ॥ १९७ शकि 

/ अतो विवेकिनो नित्यं विष्णुभक्त्यन्विताः क्रिया: । _-1४) 
\बरत्ता चा निवृत्ता वा कुर्वते सकला अपि ॥ २५ ॥ 

ब्रह्मा स्थाणुर्मनुईक्षो भ्गुद्धर्मस्तथायमः । मरीचिरङ्भिराश्चात्रिःषुलर्त्यःपुलहः ऋतुः 
वेश्राजश्च चसिष्टश्च विवस्वान्सोम एच च। कश्यपः कद्रमाद्याश्च प्रजानां पतयोसुने 
देवाश्च ऋषयः सघेखरवे वर्णार्तथाऽऽश्रमाः । पूजयन्ति तमेवेशं प्रवृत्तंधर्ममास्थिवाः 
सनः सनत्छुजातश्च सनकः स सनन्दनः । सनत्कुमारः कपिल आरुणिश्चसनातनः 
ऋशुर्य तिश्च हंसाद्या सूवयो त्रेष्टिकबताः। तमेव पूजयन्तीशां नित्रत्तं धर्ममास्थिताः 
चासुदेतस्याऽङ्गतया भावयित्वासुरान्पितून । अहिसप्रजाबिधिनायजन्तेचान्वहंहि ते 
यथाश्रिकारमेते हि तेन यत्र नियोजिताः । ईब वा|निवत्ते वा धर्मे तेपालयन्तितम्‌ 

तस्य देवस्य मर्यादां न क्रामन्त्युभयेऽपि ते ॥ ३२॥ 
चतुवर्गे तेषु यस्य यद्यदिएतमं भवेत्‌ । तत्तत्सम्पूरयत्येव सवशक्तिपतिः प्रभुः ॥३३ 
भक्त्या कृतस्याप्यल्पस्यभगवान्पुण्यकर्मणः । ्रीतोद्दात्येवफलंमहदुक्षयमीप्सितम्‌ 
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तेघुतद्रक्तितोलोकेयेत्वेकान्तित्वम्नास्थिताः । वासुदेवंचिनाइन्यचसड्टीणाशेषवासनाः 
देहान्ते तेतु सम्प्राप्य तस्य धाम तमःप्रस्प्‌ । देहैरप्राकृतरेव प्रेम्णा परिचिरन्ति तम्‌ 
अन्येतु भक्ताःकालेनतडुपासनदाढय तः | चाखनावांक्षयेजातेयान्त्ये कान्तिकचद्वितम्‌ 
येन केनाऽपि भावेन तेत सम्बध्यते तु यः। संखूति तप्रयात्येचलतुक्काप्यन्यज्ीचचत्‌ 
कर्मयोगस्यसंसिद्धिज्ञांनयोगस्यचेप्सिता । 
त्या श्रयाद्रैदऽऽदरणां निविघ्नं भवतिद्ठुतम्‌ ॥ २६॥ 
तहमात्सडवभगवान्सवेरपिजने रिह । रुत्राभीएफल सिद्धबथ प्रीत्योपाध्योयथा विधि 
ब्रह्म स्ममप्तां निर्विन्चा अपि ब्रह्मशिवादयः । 
श्रीचिष्णोः कुचते भक्ति सन्तीःथं तन्महागुणाः ॥ ४१ ॥ 
इतिगुड्यल्लमुददेशलतवनारद्‌ कीत्तितः । अतिप्रेम्णा हि सततं मयि भक्तिमतो5खिलः 
इति श्रील्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुपां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे- 
श्रीचासुदेवमाहात्म्ये श्रीवासुदेच सवोपाल्यत्वनिरूपणं नाम 
तृतीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 


चतुथो ऽध्यायः 
सवेतद्वीपशुक्तवणनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
स एवमुक्तो ( क्ता? ) त्मविदां घरिष्ठो नारायणेनोत्तमपूरुषेण । 
जगाद वाक्यं जगतां गरिष्ठं तमच्युतं ठोकहिताशियासम्‌ ॥ १ 
नारद उचाच 
श्रुतं मयादेव! समं त्वयोक्तछ ध्याकृतिच्छा दितभूरिधास्ना । 
तवच लीलासकडेयमीश सर्वेश्वरस्येति चिदामि चित्ते ॥ २॥ 
त्वद्दशनेनंच हि पूर्णकामो भवामिभूमन ! रुबह्ृदीप्सितेन । 
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तथाप्यहं तत्तव पूर्वरूपं प्रभो! दिद्वक्षामि हि कौतुकं मे॥ 
श्रीनारायण उचाच र 
न तत्स्वरूपं मम दानयञ्चयोगश्च वेदेस्तपसा5पि द्ृश्यम्‌ । 
एकान्तिकेर्भक्तवरेर्तु भक्त्या हानन्यया नारद! दृश्यते तत्‌ ॥ ४ ॥ 
भक्तिस्तव त्वल्ति मयि ह्यन्या ज्ञानञ्च वेराग्ययुतं स्वःघर्मः । 
अतश्च तहूर्शनमाप्स्यसि त्वं सुरेश्वराद्येरपि. यददुरापम्‌ ॥ ५॥ 
त्वदीयभत्तयाऽतितरां प्रसन्नस्त्वाज्ञापयाम्यद्य तदीक्षणाय । 
(सितान्तरीफेत्रज तत्र तेऽयं मनोरथः सेत्स्यति विप्रवर्य! ॥ ६ ॥ 
स्कन्द उवाच 
श्रुत्वेति वाचं परमेष्रिपुत्रः सो$प्यच्चंयित्वा तम्दृषि पुराणम्‌ । 
खमुत्पपातोत्तमयोगयुक्तरूततोऽधिमेरो सहस्रा निपेते ॥ ७॥ 
तस्याऽवतस्थे च सुनिमुहत्तमेकान्तमासाद्य गिरेः स "रडे । 
आलोकयन्त॒त्तरपश्चिमेन ददर्श चाऽत्यद्गुतमन्तरीपम्‌ ॥ ८॥ 
क्षीरोदश्रेरुत्तरतो हि्वीपः श्वेतः)स नाम्ना प्रथितो चिझा 
देदीप्यमानो विततेन सर्चतो ज्योतिश्चयेनाऽतिसितेन नित्यम्‌ ॥ ६॥ 
आघ्रेरनेकेरसनेरशोकेराघ्रातकेनिम्वकदम्बनी पः । 
विव्ये दूकेः खुरदारुभिश्च एक्षेवेटेः किशुकचन्दनेश्च ॥ १०॥ 
सञ्जेश्च शालेः पनसेस्तमालैमुनिदुमैः केतकचम्पकश्च । 
कुन्दैश्चजातीसुरमलिकाभिदु मैत्वतः पुष्पफलाचनम्रेः ॥ ११ ॥ 
कल्पट्ठमाणां बहुभिश्च वृन्देः खुबर्णरम्भाक्रसुकालिभिश्च। 
मह द्विद्यानवरेरनेकेः सरित्सरोभिर्विकचास्वुजेश्च । 
हंसादिभिः पक्षिवरेः सुशब्देगणम्ट गाणांरुचिस्श्चळद्भिः॥ १२॥ 
सर्वेऽपि जीवाः किल यत्र सुक्ताः वसन्ति छः स्थावरजङ्गमाश्च । 
त॑ वीक्षमाणेन च तेन दृष्टा भक्तोत्तमाः श्री 'पुरुप्रोत्तमस्य ॥ १३॥ 
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_ अतीन्द्रिया निर्गतसर्वपापा निष्यन्दहीनाश्च सुगन्धिनश्च । | 
द्विवाहघः केऽपि चतुभु जाश्च श्वेताश्च केचिन्नचनीरदाभाः॥ १४॥ . | 
पझच्छदाक्षाः सममानगात्राः सुरूपदिव्यावयवाःसु साराः । 
विकीणेकेशाश्च सदा किशोराः सद्भिश्च चिहेन्निखिलेरुपेताः ॥ १५॥ 
सरोजरेखाङ्कितपाणिपादाः पडूमिहीना मिहिरातितेजसः । 
सितांशुकाध्यानपराश्च सौम्याः कालोऽपि येभ्यो भयमेति नित्यम्‌ ॥१६॥ | 
सावणिरुचाच | 
अतीन्द्रिया निरातङ्का अनिष्यन्दाः सुगन्धिनः । 
के ते नराः कथं जातास्तादशाः का च तद्ग तिः॥ १७॥ 
शवेत्वीपपयोस्भोधो वर्त्तते हिधरातले। तद्वासिनामपिकथं प्रोक्ताऽतीन्द्रियता त्वया 
स्थिताः स्युश्चिन्मया मुक्तास्ते तथा स्थुर्भेहीतरे॥ १६॥ 
एतं मे संशयं छिन्धि परं कौतूहलं हि मे। 
त्वं हि सर्वकथाभिन्ञरुततस्त्वामाश्रितोऽस्म्यहम्‌ ॥ २०॥ 
स्कन्द उवाच 
एकान्तोपासनेनेव प्राक्टपेषु रमापतेः । ये ब्रह्मभावं सम्प्राप्ता अजरामरतांगताः ॥२१ 
अक्षराख्या पुमांसरूते शवेतद्वीपेऽत्रधामनि | से वितुंवासुदेवंतं स्थितादेवर्षि णेक्षिताः 
प्रापेप्रदयकालेलुपुनश्चाऽक्षरधामनि। स्था य न्तितेसत्रतन्त्राश्चक्ालमायाभयोजञ्मिताः 
अन्नापिपुरुषा ये लुमायाजाताअतः क्षराः | तेऽपि सद्ठिःसाधन वेजायन्तेताटुशाःकिरू 
अहिसया च तपसा स्वधर्मेण विरागतः । चासुदेवस्यमाहात्म्यज्ञानेनेवात्मनिष्ठ्या ॥ 
भक्त्या परप्रयानित्यंप्रसङ्केन महात्मनाम्‌। हरिसेवाचिहीनानां मुक्तीनामप्यनिच्छयः 
सिद्धीनाममाणमादीनां सर्वासां चाऽप्यकाङ्गया | 
अन्योऽन्यं श्रुतिकीतिम्यां श्रीह रेर्जन्मकर्मणाम्‌ 
भवन्ति तादृशा नूनं पुरुषा मुनिसत्तम! ॥ २७॥ 
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जगत्सर्गे जायमानेऽप्येते काळवशात्कचित्‌ । 

न जायन्ते स्वतन्त्रत्वान्न नश्यन्ति लयेऽन्यचत्‌ ॥ २८॥ 
अत्रतेकथयिष्यामिकथां पौराणिकीमुने! । यथाऽत्रत्योऽपिमनुजरतथाभावमुपेयिचान. 
विरूती णपाकथाब्रह््च्छ तामे पितुस न्निधौ । सेपाद्यतववक्तव्याकथासारोहिसस्मृत 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र्यां संहितायां द्वितीये बंष्णवखण्डे | 

श्रीवासुदेवमाहात्म्ये शवेतद्वीपमुक्तवणनंनाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ | 


— = | 


छ gua ° vfs | 


or पञ्चमो ऽष्यायः | 
- ` 0 ` उपत्चिखसुसद्गुणवर्णनम्‌ | 


a स्कन्द उवाच 
आसीद्राजोपरिचरो वासुनामा पुरा मुने। भूभत्त रायोस्तनयः ख्यातश्चासावमावसुः 
आखण्डलसखो भक्ति प्राप्तो नारायणे प्रभो ॥ १ 
श्रामिकः पितृभक्तश्च पितृन्देवांश्च तर्पेयन्‌। सदाचाररतो दक्षः क्षमावाननसूयकः ॥ 
सर्चोपकारकः शान्तो ब्रह्मचर्यरतः शुचिः । अक्रोधनश्च मितभुङम्हुडुनि्व्यसनो मुनिः 
निद्दन्दो निर्विकारश्च निर्मानो धीर आत्मचित्‌। 
निहंम्भो मानदो योगी तपस्वी विजितेन्द्रियः ॥ ४ 
धनपुत्रकलत्रेषु विस्तः स्वजनादिषु | नारायणमनु, भत्ता स जजापाऽन्वहं नृपः ॥ 
तस्मैतुष्टोऽथभगवान्वाघुदेवःस्वयंददौ । खाश्राज्य)सो ५थनासक्तस्तत्रभेजेतमादरात्‌ 
तन्त्रोक्तेनचिश्रानैनप्रश्चकाळं समाहितः । पूजयामास देवेशे तच्छेषेण सुरान्पितन्‌॥ 


तेषांशेत्रेणविश्रांश्व ल स्बिमञ्याऽऽग्रितांश्च लः । शेयानधुकतत्यपर सर्वभूतेष्वहिसकः 


सर्वभावेन मेजेऽसौ देवदेवं जनादनम्‌। अनादिमध्यनिधनं लोककरत्तारमव्ययम्‌॥ 
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श्रावासुदेवपदयोः स चकार मन स्थिरम्‌ । श्रोत्रे चनित्यंभगचत्कथायाःश्रवणेन्पः 
नयने स्वे मुकुन्दस्य तद्गक्तानाअदर्शने । गुणगाने हरेर्वाणीश्चक्रे भूमिपतिः स छु ॥ 
घाणं चकार च नृपो नाऽन्यगन्धरेषु कर्हिचित्‌ ॥ १३॥ 
श्रीशोपभुक्तवस्त्रादिस्पर्शने च त्वचं निजाम्‌ । चकार रसनामक्षे नारायणनिचेदिते 
भगवन्मन्दिरक्षेत्रसदन्तिकगतो तथा। चकार चरणौ राजा सेवायाञ्च करी हरेः॥ 
उत्तमाङ्गं च चक्रेऽसो विष्णुपादाभिवन्दने । सख्यश्चकार परमं महाभागवतेषु सः १६ 
एकाप न क्षणस्तल्य दिना भक्तिरमापतेः । जगामकिलराजर्षेल्तदीयत्रतचारिण 
महद्विरेव सम्भारेविंष्णोज्जेन्स दिनोत्सवान्‌ । चक्र तद्थमुद्यानमन्दिरोपवनानि च 
इत्थं नारायणे भक्ति) बहतो ब्राह्मणोत्तम! | एकशय्यासन तस्यदत्तवान्देवराटरूचयम्‌ 
चजयन्ती ददौ माळां तस्मा द्रो ऽतिशो भनाम्‌ । 
अस्लानपडट्कजमयीं तथा रत्नानि भूरिशः ॥ २०॥ 
आत्मा राज्य धनं चव कळत्रं चाहनादि च । यत्तद्रगचतः सर्वमिति तत्पेक्षितं सदा 
i ( काम्या नेमित्तिकाजस्रं यज्ञियाः परमाः क्रियाः 
> स॒चाः सात्वतमास्थाय विधि.चक्र समाहितः ॥ २२॥ 
पञ्चरात्रविदो मुख्यास्तस्य गेहे महात्मनः । प्रायणंभगचत्प्रत्तंभुञ्जतेऽस्माग्रतो द्विजा 
तस्य प्रशासतो राज्यंधर्मेणाऽमित्रघातिनः । नानृताचाक्समभचन्मनो दुष्टंनचाऽभघत्‌ 
__ न च कायेन कृतचान्स पापं परमण्वपि ॥ २४ ॥ 
पश्चराच्र महातन्त्रं भगवद्गक्तिपुष्टये । शुश्रावाऽनुद्िनं राजा भगचद्गक्तचक्त्रतः ॥ २५॥ 
अम लस्थापयज्छुद्ध रञ्जयन्सकलाः प्रजाः । पालयामासपृथिवींदिचमाखण्डलोयःा 
अपिसप्तविधरूतस्य राज्ये पलळभक्षकः । पुमान्कोऽप्यभघन्नेच न चपाखण्डवेषिणः 
असाध्ञ्यो योषितश्च॑व पुरुषाः पारदारिकाः 
न श्रुतास्तस्य राज्ये च श्रससड्रकारिणः# २८ ॥ 
एकादशविध धयेजिविधोबसुरामधि । नाजिघ्रदपि कोऽपीह तस्मित्राज्यंप्रशासति 
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एवंगुणःस तु काऽपिपश्चपाता द्विंचौकलाम्‌ । मिथ्यालापाद्विवोभ्रषटःप्रचिवेशमहीतलम्‌ 
अन्तर्भू मिगतश्चाऽसौ सततं धर्मंचत्सलः । नारायणपरोभूत्वा तन्मन्त्रमजपत्स्थिरः 
तस्येचच प्रसादेन पुनरेवो त्थितस्तु सः । दिचम्प्राप्य सुखं तत्रमनोऽभीषंसमन्चभूतः 
fo पुनश दिप तिभू त्वा भुव्यसौ पितृशापतः । 
पञ्जरत्रोक्तविधिना भेजे हरिमतन्द्रितः ॥ ३३॥ 
स्वर्गलोकं ततः प्रापद्विब्यदेहेन भूपतिः | उपासनाञ्च तत्रत्येः परमर्षिगणेः सह ॥ 
हृढीकुर्वन्मगवतः कञ्चित्काळमुवास तत्‌ । परं पदमथ प्रापद्वासुदेवस्य निर्मेयम्‌ ॥ 
इति श्रीस्कान्दे मंहाुराण एकाशीतिसाहस्नयां संहितायां द्वितीये बेष्णदखण्डे 
श्रीच।खुदेवमाहात्म्य उपरिचरवसुसदणुणवर्णनं नाम 
पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 


25 0) 
5 
षष्ठो ऽध्यायः JB sir 
_बेदस्यहिंसापरत्वोक्योपरिचरस्रसोरथःपातवणेनम्‌ i 
सावणिरुचाच शी ५ 
स हि भक्तोभगवतभासीद्राजामहान्व पु: । कि मिथ्याऽभ्यवदद्येनदिवो भूविवरंगतः 
केनोद्य्ुतः पुनभ मेः शक्तोऽसौ पितृभिः कुतः । 
| कथं मुक्तस्ततो भूप इत्येतव्स्कन्द्‌! मे वद ॥ २॥ 
f कृ स्कन्द उवाच पवाड 
शु ब्रह्मन्कथामेतां बसोर्वासवरोचिषः । यस्याः श्रवणतःसद्यःसर्चपापक्षयोभवेतः 
स्वायम्भुवान्तरेपूर्वमिन्द्रो विश्वजिदाह्ृयः । आररप्मे. महायज्ञमश्चमेधा भिध्ं सुने ॥ 
निबद्धाः पशवो ऽजाद्याःक्रोशन्तस्तत्रभूरिशः । सर्च देचगणाश्चापि रसलुब्धास्तदासतः 
झ्ेमाय सर्वलोकानां विचरन्तो ' यद्वच्छया । लर उपाजग्मुस्तत्र भारूकरवच्चेसः 
| सम्मोनिताः सुरगण' पाद्या्घ्यस्वागतादिभिः। | , 
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72 आ 
० ` ` ते बृहन्मुनयोऽपश्यन्मेध्यांस्तान्क्रोशतः पशन्‌॥ ७॥ 
सा क्तिविकानामपिचतंदेवानांयन्ञघिरुतरम्‌ । हिंसामयंरू मःलोक्यतेऽत्याश्चय हिलेभिरै 
धर्मव्यतिक्रमं दृष्टा कृपया ते द्विजोत्तमाः । महेन्द्रप्रसुखानूचुर्देवान्धर्मधियस्ततः ॥६॥ 


~~ A 


fi महषय ऊचु 


क देवेश ऋ विभिःसाकंमहेन्द्राऽस्मह्चःश्टगु । यथास्थितंघर्नतच््चंवदामो हिसनातनम्‌ 


यूयं जगत्सगकाले घ्रह्मणा परमेष्ठिना । सच्चेन निर्मिताः रूथोचं चूतुष्पादुस्रारका 
रजसा तमसा चासो मनश्चैव नरात्रिपान्‌। अपुराणाश्राधिपतीनखजद्धमंधारिण 
सर्वेपामथ युष्माकं यज्ञादिविधिवोधकम । ससर्जे श्रयः यसेचेद्‌ं) साभी एफळप्रदम 
अहिसच परो धर्मस्तत्र वेदेऽस्तिकीत्तितः । साक्षात्पशुवधो यज्ञे नहि वेदस्य नहि वेद्स्यसम्मतः 
चतुष्पादस्यधर्मस्यस्थापनेह्येवसर्यथा । तात्पर्यमस्तिवेदरूय न तु नाशेऽस्य हिंसया 
रजस्तमोदोप्रचशात्तथाप्यसुरपा नृपाः । मेध्येनाऽऽजेन यष्टव्यमित्यादौमतिजाञ्चतः 

छागादिमथ बुबुधुव्रींह्यादि लु न ते विदुः ॥ १ 

सास्विकानां तु युष्माकं वेदरूयाऽथों यथा स्थितः 

श्रहीतव्योऽन्यथानेब तादूशी च क्रियोचिता ॥ १७॥ 


याद्वशी हि गुणो यस्यस्वभाचरुतस्यताटूशः । 

सूचस्वभावानुसारेण प्रवृत्तिः स्याच्च कर्मणि ॥ १८॥ 

साज्ष्विकानां हि चो देवः साक्षाद्विष्णू रमापतिः । 

अहिसयज्ञेऽस्ति ततोऽश्चिकारस्तस्य तुष्टये ॥ १६॥ 
प्रत्यक्षपशुमाळभ्य यज्ञस्याऽऽचरणं तु यत्‌ । धर्मः स विपरीतोवेयुष्माकंसुरसत्तमाः 
रजरूतमोगुणवशादासुरीं सम्पदं श्रिताः । युष्माकं याचका ह्यतेसन्त्यवेदबिदोयथा 
तत्सङ्कादेवयुष्माकं साम्प्रतं व्यत्ययोमतेः । जातस्तेनेद्शंकमं प्रारव्धमिति निश्चितम्‌ 
राजसानां तामसानामासुराणांतथान्ृणाम्‌ । यथाशुणंभरवाद्याउपास्याःसन्तिदेचताः 
'स्वशुणालुणुणात्मीय देवतातुष्टये भुवि । हिस्रयज्ञविधानं यत्त षामेवोचितं हि तत्‌ 


तत्राऽपि विष्णुभक्ताये देत्यरक्षोनरादयः । तेषामप्युचितो नास्तिहिस्रयज्ञ'कुतस्तुचः 
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यज्ञशेत्रोहि सर्वेपां यज्ञकर्माचुतिष्टताम्‌ । अनुज्ञातो भक्षणार्थ निगमेनेच वर्तते ॥२६ 
|| सात्त्विकानां देवतानां सुरामांसाशनं कचित्‌ | 
अस्माभिस्प्वीक्षितं नंच न श्रुतञ्च सतां सुखात्‌ ॥ २७॥ 
तए्माडूव्री हि सिरेवाऽसो यज्ञःक्षीरेणखर्पिरा । मेध्य रञ्नरसश्चाऽन्य ःकार्योनपशहिसया 
` तत्राऽपिचीजयएव्यमजसञ्ञ्ञःसुपागतः । त्रिव्काळमु वित्न येषां पुनरुद्गमः ॥ २६॥ 
अद्रोहश्चाप्यलोभश्च दमो भूतदया तपः । त्रह्मचयं तथा सत्यमदस्भश्च क्षमा दति 
सनातनह्यधमस्य रूपमेतदुरीरितम्‌ । तइतिक्रम्य यो बतद्धमेघ्रः स पतत्यधः ॥३१ 


सकन्द उवाच 
इत्थं वेदरह्यन्ञेतदासु निभिरादरात्‌ । बोधिता अपि सन्नीत्या स्वप्रतिन्ञाचिघाततः 

तद्वाक्यं जुडुनेच तत्प्रामाण्यविदोऽपिते ॥ ३२॥ 
महदुव्यतिक्रप्तात्तहिं मानक्रोधप्रराइयः । विविशुत्तेष्वधर्मस्य चंश्याश्छिद्रगवेषिणः 
अजशछागोन वांज्ानीत्यादिचादिषुनेष्वथ । विमनएछब्वृ पिच्य षुपुनस्तान्बो धयत्खुच 
राजोपरिचरः श्रीमांस्तत्रवागाद्यूच्छया । तेजसा द्योतयज्नाशा इन्द्रस्य परमः सखा 
तं हृष्रासहसायान्तंव छु ते तवन्तरिक्षगम्‌। उचुद्विजातयो देवानेप च्छे त्स्य तिसंशायम्‌ 
एष भूमिपतिःपूवं महायज्ञान्सहस्रशः । चक्रे सात्वततन्त्रो क्तविधिनाऽऽरण्यकेन स्र 

येषु साक्षात्पशुत्रधः कल्मिश्चिदपि नाऽभवत्‌ । 

न द क्षिणानुकटपश्च नाऽप्रत्यक्षसुराच्चनम्‌ ॥ ३८॥ 
अहिसाधप्ररक्षाभ्यांख्यातोऽसोौ खचतो नृपः । अग्रणीविष्णुभक्तानामेकपत्नीमहात्रतः 
ईटूंशो घारमिकवरः सत्यसन्धश्चवेदवित्‌। कञ्चिनञान्यथा त्रयाद्वःक्यमेप महान्वसु 
णवं तेसम्विइँकचावित्रुधाञऋ यस्तथा । अपरूच्छन्लहसाऽभ्येत््रवसुं राज्ञानमुत्खुकाः 

देचमहप्रय ऊचु 
भोराजन्केन यष्टव्यं पशुनाऽहो स्विदो धः । एतं नः संशय छिन्धिप्रमाणंनोभवान्मतः 
स्कन्द उचाच. 
ख तान्कृताजलिभूःवा परिपप्रच्छ घे वः । कर्यवःकोमतःपक्षोत्रतसत्यंसमाहिताः 
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महर्षय ऊचु र 
घान्ययषएव्यमित्येव पक्षोऽस्प्राकं नराधिप! । देचानां तु पशुःपक्षोमतंराजन्वदात्मन 
स्कन्द उवाच 


देवानां तु मतं ज्ञात्वा वसुर्तत्पक्षसंश्रयात्‌ । छागादिपशुने वेज्यमित्युवाचवचस्तदः 
एवं हि मानिनां पक्षमसन्तं स उपाश्रितः । र्मज्ञोऽप्यचदन्मिथ्यादेदं हिंखापर्ुपः 
तस्मिन्नेव क्षणे राज्ञा वाग्दोपाइन्त रिक्षतः । अधः पपात सहसा भूमि चप्रविधेशसः 
महतीं विपदं प्रापभूमिमध्यगतो नृपः । स्ख्ृतिस्त्वेनं न प्रजहौ तदा नारायणाश्रयाल्‌, 
मोचयित्वा पणून्सर्चास्ततस्ते त्रिदिवौकसः । 
हिंसाभीता दिवं जग्मुः सूवाश्रमांश्च महर्षयः ॥ ४६॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एक्राशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये वेदरूय हिंसापरत्वोक्तया उपरिचरवसोरध्रः 
पातवर्णनंनाम षष्टोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


सप्तमो ऽध्यायः 
उपरिचरबसुमो क्षवरणनम्‌ 
“स्कन्द. उवाच 
भूमऽयगःसराजाऽथल्वकतंकमंगहयन्‌ । अच्ुतप्यमानश्च भशं मानयंस्तान्तृहन्मुनीन्‌ 
जजाप भगचन्मन्तरं क्षरे मनसा 'सदा ॥ १॥ 
तत्राऽपि परया भक्त्या पञ्चका स्वचेतसा । मद शि खुरपतिभूभेविवरआदरात. 


ततोऽस्य तुोभगचान्वाखदेचो जगत्यति जगत्पतिः ।. आपद्यपि यथाकाळंयंथाशास्रंस्वमर्नतः 
धवरद्ो' भगवान्विष्णुः सम्लीपस्थं द्विजोत्तमम्‌ । 


गर्त्मन्त महा प्रेगमाचभष्रे;स्चये'ततः ॥:४॥ 
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_ श्रीभगंचानुवाच 
द्विजोत्तम महाभाग गम्यतां वचनान्मम । सम्राड्राजा धसुर्न्नामधर्मात्मांमांसमाश्रितः 
ब्रह्मा तिक्रमदो पेण प्रविष्टो चसुध्रातलम्‌ । . तन्मानना कृता तेन तद्गच्छाद्यतदन्तिकम्‌ 
भूमेचिंचरसडुसं गरुडेनं ममाज्ञया । अधश्चरं नृपश्रेष्ठं खेचरं कुरु मा चिरम्‌ ॥ ७॥ 
स्कन्द उचाच 

गरुत्मानथ विक्षिप्य पक्षौमारुतवेगचान्‌ । विवेश चिवरभूम्यांयत्रारूतें वाग्यतो वसुः 
तत एनं ससुत्क्षिप्य स्वचञच्चा विनतासुतः। उत्पपात नभस्तूणं तत्र चेनमसुञ्चत 
तस्मिन्मुहुत्ते सञ्जज्ञे राजोपरिचरः पुनः । सशरीरो गतः स्वर्गं परमं सुखमाप्तचान्‌ 
एवं तेनाऽपि ब्रह्मपे वाग्दोषात्सदवज्ञया । प्राप्ता गतिस्यज्वाहा धर्मज्ञेन महात्मना ॥ 
केवलं पुरुषस्तेन सेवितो हरिरीश्वरः । ततः शीघ्र जहो पापं स्वर्गलोकमवाप च 

भुञ्जानो चिविश्रं सौख्यं मनोऽभीष्श्च तच सः । 

उचासान्यो यथा शक्रो गीयमानयशाः सुरेः॥ १३॥ 
तमेकदा विमानेन चरन्तं सूर्यसन्निभम्‌ । अद्विकाप्सरसायुक्तमच्छोदा समवेक्षत ॥ 

सा हि सोमपदस्थानां पितुणां मानसी सुता। 

अञ्निष्वात्ताभिधानानाममूर्त्तानां महात्मनाम्‌ ॥ १५ ॥ 

अमूत त्वात्ितृन्स्वान्सा न जानन्ती शुचिस्मिता । 

तं चसुं पितरं मेने स च तामात्मज्ञामिच ॥ १६ ॥ 
तौ ततः पितरः शोपुर्भावं दृष्रेद्रशं तयोः । ` कन्ये त्वमस्यनृपतेभु विकन्याभविष्यसि 

बसो! त्वं मानुषो भूत्वा खुतामेनां स्वयोषिति । 

अस्यामेवाप्सरायां त्वं जनयिष्यसि निश्चितम्‌ ॥ १८॥ 

_ इत्थं तो पिठ॒मिः शप्तौ शापमोक्षाय तांस्ततः | . 

प्रार्थयामासतुर्नव्वा तदोचुर्ते छपाटव;॥ १६॥ _ 

अवश्यमित्थं भावित्वाद्य॒वाभ्यामुपळस्भितः । 

शापोऽयं तत्र युवयोः श्रेय एव भविष्यति ॥ २० ॥ 


° 
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अष्टाविरो द्वापरे तु वसो! त्वं मुवि भूपतेः। छतयज्ञस्य तनयो भवितासि महात्मन 
तत्राऽपि च यथेदानीं तथा त्वं सकलणु णः । जष्टश्चखचरोभाव्यो महाथागवताश्रणीः 
पञ्चरात्रोक्तविधिना चिष्णुमभ्यच्यं भक्तितः 
तच्छेषेण खुरांश्चाऽस्मानर्चयिष्यसि सप्रजः॥ २३॥ 
ततरत्वं दिव्यदेहे सवर्गलोकमचाप्ल्यसि । 
दिव्यान्भोगांस्तत्र भुक्तवा प्राप्स्यसे घेष्णबं पदम्‌ ॥ ४ ॥ 
अच्छोदे त्वमपि क्षोण्यां नाम्ना काळीति विश्रुता । 
स्वांदोन मत्स्यदेहायामद्रिकायां जनिष्यसे ॥ २५॥ 
पराारात्तत्रसुतंकन्येवप्राप्स्यसेहरिम्‌। प्रसादादेवतस्यत्यं भुक्ति मुक्ति च लप्स्यसे 
स्कन्द उचाच 
इत्थं स पितृभिःशा्तोऽनुणृहीतश्चमूपतिः । कृतयज्ञादिह जनि प्राप्याऽभूद्विश्र॒तोशुणेः 
यथा पूर्घ कृष्णभक्तो देवपित्र्यचिधानवित्‌। सख्ये तस्मै महेन्द्रश्चप्रादात्प्रचुरसम्पदः 
श्वेतद्वीपे वाखुदेवात्प्राप्तोयोविज्ञयध्वजञः । पुरास्वेनारिनाशाथंतस्माइब्द्रस्तमप्यदात्‌ 
अन्तरीक्षगती राजा भोमान्भोगान्छुटुळभान्‌ । 
भुक्त्वाऽन्ते.स्वर्गलोकञ्च दिव्यदेहेन लब्धवान्‌ ॥ ३० ॥ 
घ्राकपुण्यशेप्रस्य फळं भुञ्जन्ल्वमनसेप्सितान्‌ । 
तत्र भोगान्वहुचिधांस्तीव्रं वेराग्यमाप्तवान्‌ ॥ ३१ ॥ 
मेणे श्यड्रेंघ्थ विजने शाचिः कृतदढासनः । दध्यौ स्वहृदयाम्भोजेस्वेष्देघंरमापतिम्‌ 
त्यक्त्वादेवचपुः सोऽथयोगध्ारणयासुतिः । ततःसुक्ष्मशरीरेणप्रापभास्करमण्डलम्‌ 
यदाहुनेटिकानाञ्च झुक्तिद्वारं हि योगिनाम्‌ ॥ ३३॥ 
तत्तेजोदग्धसक्ष्माड़ः सञ्चिटूपोऽतिनिर्मलः । स वभूव महाभागः सङ्घीणाशेषवासनः 
ततस्तन्मण्डः लगतेरातिवाहिकदेवतेः । स निन्ये चेष्णवं धाम श्वेतद्वीपाख्यमड्ुतम्‌ 
सहिट्वी पोभु चिस्थोऽपिभवत्यप्राक्ृतोसुने। हरिश क्तिजनावासःप्राप्यएकान्तभक्तिभिः 
स गोळोकव्रह्मपुरवेकुण्ठानाश्च सुवत! । द्वारभूतो5स्ति भक्तानांतलिप्सूनांमहात्मनाम्‌ 
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यल्य यद्धान्न इच्छा ख्याद्वज्ञतस्तं तदेव हि । प्रापयन्तिश्वेतमुक्तामुनेप्राशुक्तलक्षणाः 


दिव्यदेहोऽभवत्तत्र धास्न्यऽसौ श्वेतमुक्तवत्‌ । 
प्राप्य गोळोकधामाऽथ परमानन्दसास्तवान्‌ ॥ ३६॥ 
इत्थमेका न्तिकेनेवधर्मे णाऽऽराध्रयन्तिये । नारायणं परं ब्रह्म शवेतमुक्ता भवन्ति ते ॥ 
उतत्ते सवमाख्यातं पृष्टचान्यद्ववान्मुने । स्थितिरेकान्तभक्तानां श्वेतधान्नश्चलक्षणम्‌ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 
शश्रीवाखुदेचमाहात्म्य उपरिचरचसुमोक्षनिरूपणं नाम 
सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 


अष्टमोऽध्यायः 
देवेन्द्रशापवरार्ताव्णनम्‌ 
सावर्णिरुवाच 
महर्षिवारितद्व॑वेस्त्यक्ते हिसामये मखे। पुनः कथं सम्मत्ता मखाः सर्वत्र ताहूशाः 
देवेष्वृषिषु भूपेषु प्राचीनाऽऽधुनिकेखु च । सनातनः शुद्धधर्मो विपर्यासं कथं गतः ॥ 
अत्र झे संशयो भूयान्सञ्जातोऽद्य षडानन! । त्वं सर्वशासत्रतत्त्वज्ञस्तमपाकत्त मर्हसि 
स्कन्द उचाच | 
कालो वलीयान्बलिनां भिद्यन्ते तेन बुद्धयः । कामकोधरसास्वादलोभमातवतां मुने 
अतिक्रमेण महतांयथार्थहितभापिणाम्‌ । को धमानवशात्पुंसांनश्यन्त्येच च सद्धियः 
अकार्यमपि ते कतुं तदानीं तु बुधा अपि। प्रवर्तन्तेऽज॒त प्यन्तेवस्भ्रम्यन्तेऽथ संस्रतौ 
कामादिभिविहीना ये सात्वताः श्रीणवासनोः | 
र बुद्धिमेदाय काऽपि कालो न शक्नुते ॥ ७ ॥ ` 
अनाश्रितल्ु'सद्धमे पुमान्कश्चन कर्हिचित्‌ । सं सुतेम्मुंच्यतेनेच सत्यमेतद्वचो मम ॥ 
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प्रवृत्ति हिखयज्ञादेर्थ ते दविजसत्तम! । कथयामि यथा पूचं मयाऽश्राचि पितुसुंखात्‌ 
अन्राप्युदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनस्‌ । 
नारायणस्य माहात्म्यं यत्र लक्ष्म्याश्च कीतितम्‌॥-१० ॥ 
सुनीनां वृहतांतेषामतिक्रम णदो परतः । इन्द्रस्याऽऽसी द्विश्वजितःसद्‌वुद्धिचिर्य सुने 
डुर्वासाः शाङ्करस्यांशसतपरूवी मुनिरेकदा । चरन्यह्ठच्छयाळोकान्पुष्पमद्रांनदींययो 
जळक्रीडार्थमायान्तीं स्वर्गात्तत्रसखीवृताम्‌ । विद्याधरस्य खुमतरङ्वां ख समैक्षत 
स्वर्गड्राहिमकमलेग्रथिताम तिसौ रमाम्‌ । दश्रतीं दक्षिणे पाणी स्जंमदकलाभि'ाम्‌ 
तामवेक्ष्य मुनिस्तस्याः स मीपमुपगम्यसः। उन्मत्तवद्ययाचेतांखजेविद्याश्ररी धृताम्‌ 
सापिप्रणम्यतंसद्योमाहात्म्यंतस्यजञानती । तत्कण्डेधार्यामासमालांतां परमादरात्‌ 
ततः प्रीतमतागच्छन्गायन्नुन्मत्तवन्मुनिः। ददर्शं पथिदेवेन्द्रमाथान्तं तां महानदीम्‌ 
अप्सरोभिश्च गन्धवेः सतालं मधुरस्वरम्‌ । 
उपगीयमानचिजञयमधिरूढे गजाधिपम्‌॥ १८॥ 
रम्भामः्ुरसङ्गीतश्रव णानन्दनित्र तम्‌ । तन्मुखाव्जस्थिरद्शं छत्रचामरशोभितम्‌॥ 
अनवेक्षमाणमात्मानं तं दृष्टा सोऽत्रिनन्द्नः । 
स्वकण्ठस्थां स्रजं तस्मिश्चिक्षेपोन्मत्तवद्ध्खन्‌॥ २०॥ 
इन्द्रोऽप्यधर्मसर्गण समाचिष्टःपुरंच यत्‌ । ततस्तदा कामवशररूतांन्यश्राहजकुम्भयोः 
तत्सोरभाकृष्टचेता; करीन्द्रः शुण्डयाऽछषत्‌ ॥ २१॥ 
करात्सा पतिता भूमौ ताश्च गच्छन्करीपदा । मद्रं पश्यतस्तस्थमहषेर्तपसंनिध्ेः 
ततः्रु्धःस ुर्वासाः प्रल्याग्न्यरुणेक्षणः । प्राहेन्द्र॑मत्तडुष्टात्मन्सतब्धोसिकामळम्पट 
श्रियो धामखजंप्रीत्यामद्ृत्तांनाभिनन्दसि । प्रणाममपि रेमूढ न करोषि त्वुन्मद्‌ः ॥ 
न वीक्षसे मामपि त्वं ट्वाद्ूङमत्तेकशिक्षकम्‌ । 
त्रेलोक्यराज्यप्राप्तान्ध्यः सम्यत्तचां शिक्षयेऽधुना ॥ २५॥ 
यस्यः प्रसादात्त्रेलो क्यराञ्यसौ ख्यं द्थमाप्तचान्‌ । 
सेब श्रीः सत्रिळोकं त्वां हित्वा.लीनाऽस्लुःसागरे ॥.२९॥ 
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चञ्जपातोपमंचाक्यं त न्निशम्येचततक्षणम्‌ ।गजादुत्प्लुत्यविमदरूतदडधघ्योन्यंपतद्धरिः 
प्रार्धधामासच मुहः प्रणमंस्तं सवेपथुः । प्रसादं मयि दासे त्वं कपालो कतुमर्हसि ॥ 
`` प्राहाऽथ स रे शक्र नाहम्वेगोतमोमुनिः। अक्षमासारसर्वरूवं डुर्वाससमवेहिमाम्‌ 
अन्येतेमुनयो दुष्टास्तावकास्तेऽनुवत्तिनः । अहं तु त्वाद्ृशान्कीटान्गणयेनेवनिःस्पूहः 
ज्वळज्जराकलापाञ्च भ्रकुटीकुटिलेक्षणात्‌। 
`को चा न विभियान्मत्तो ब्रह्माण्डे पापकर्मळत्‌॥ ३१॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
श्रीवाखुदेचमाहात्म्ये देवेन्ट्रशापो नामाऽष्टमोऽध्यायः॥ ८ ॥ 


नवमो ऽध्यायः 
हिखयज्ञग्रवृत्तिहेतुनिरूपणम्‌ 
स्कन्द उचाच 
भाविधमंधिपर्यासकाल्वेगवशो5थ सः । नाहं क्षमिष्य इत्युक्तवा केलासं प्रययौ सुने 
जळो कयाच्क्री रपितदासमुद्रेऽन्तद्विमाययौ । इन्द्रंविहायाऽप्सरस सर्वशःश्रियमन्वयुः 
तपः शौचं दया सत्यं पादः सद्मऋद्धयः । सिद्धयश्च बल सत्त्व सर्वतः श्रियमन्वयुः 
गजादीनिच यानानि स्व्णांद्याभूपणानिच । चिक्षियुर्मणिरत्नानि घधातूपकरणानिच 
अन्नान्यो प्रध्यः स्नेहाः कालेनाऽट्पेन चिक्षियुः । 
न क्षीरं घरेम हिषीप्रसुखानां :रुतनेष्चभूत्‌ ॥ ५॥ - 
नाऽपि निप्रयोनष्टाः कुवेरस्यापिमन्दिरात्‌ । इन्द्रःखहामरगणेरासीत्तापससन्निभः 
सर्वाणि भोगद्रब्याणि नाशमीयुस्त्रिळोकतः | 
देवा दैत्या मनुष्याश्व सर्वे दारिद्रयपीडिताः॥ ७ ॥ 
कान्त्याहीनस्ततश्चन्द्रःपरापाम्बुत्वंमहोद्‌्धौ । अनाव ष्टिमेहत्यासीद्धान्यबीजक्षयङ्करी 
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७६० *.स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ बंप्णचखण्डे | द्श 
काऽन्नं क्ान्नेति जल्पन्तः श्रतक्षामाश्च निरोजसःः । त्यत्तवाग्रामान्पुरश्चो घुरवनेघुच्ननगेषुच र्दाः 
श्षुधार्तास्ते पशून्हत्वा ग्राम्यानारण्यकांस्तथा । * चि 
पत्तवाऽपत्तवाऽपि वा केचित्तेषां मांसान्यभुञ्जत ॥ १०॥ ते 
विद्वांसो मुनयश्चाऽथ ये चे सद्धर्मचारिणः। तत्‌ 
न्रियमाणाः श्रुध्ाऽथाऽपि नाऽश्नन्त पललानि तु ॥ ११॥ कारे 
तदा तु वृद्धा अरषयस्तान्द्ष्राईनशनाटूतान्‌ | मनुभिः सह वेदोक्तमापद्धमंमबोधयन | तत 


सुनयः प्रायशास्तत्र श्रुधाव्याकुलितेन्द्रियाः। परोक्षवादवेदार्थान्विपरीताम्प्रपेदिरे ॥ 
अर्थश्चाजादिशब्दानांमुख्यंछागादिमेव ते । वुवुधुश्वा$थ ते प्राहर्यज्ञान्कुरुतभो द्विजा | 
च | 

उद्विश्य देवान्पित श्र ततो-प्लेत पशूब्छुभान॥ १५॥ | ध 
प्रोक्षितं देवताभ्यश्च पितृभ्यश्च निवेदितम्‌ । भुञ्जतस्वेप्सितंमांसंस्वाथतुघ्नतमाप्रून्‌ | इट 
ततो देवविभूपाला नराश्च स्वस्वशक्तितः । चक्रुसतेर्वो धितायज्ञादृतेह्मेकान्तिकान्हरे 
गोमेध्रमश्वमेधश्च नरमेध्रमुखान्मखान्‌ | चकरुर्यज्ञाव शिष्टानि मांसानि वभजश्य ते ॥ | 
चिनष्टायाः श्रियः प्राप्त्य केचिद्यज्ञांश्चचक्रिरे । सत्रीपुत्रमन्दिराद्यथकेचिञ्चस्चीयब्वत्तये | 
महायन्ञेष्वशक्तारुतु पितुन॒द्विश्यभूरिशाः । निहत्यश्राद्वेषुपणून्मांसान्यादस्तथा५५दयन 
केचित्सरित्समुद्राणां तीरेष्वेचाचसञ्चनाः। मत्स्याञ्ञालेरुपादाय तदाहारा वभूविरे 

स्चणुहागतरशिष्टेभ्यः पशनेच निहत्य च । 

निवेदयामासुरेते गोछागप्रमुखान्मुने! ॥ २२॥ । 
सजातीयचिवाहानां. नियमश्च तदा कचित्‌। नाभचद्ध्मसा ङ्क्य द्वित्तवेश्माद्यभावतः | 


ब्राह्मणाः क्षत्रियादीनांक्षत्राद्यात्रह्मणांसताः । उपयेमिरेकाळगत्यारुवरूववंशचिद्वद्ध ये ककः 
इत्थं हिसामया यज्ञाः सम्प्रवृत्ता महापदि । 

घमसत्वामासमात्रोऽस्थात्स्वयं तु श्रियमन्वगात्‌ ॥ २५ ॥ | टि 

| अधरमेः खाऽन्बयो लोकांस्त्रीनपि व्याप्य सर्वतः | | गि 

र -  अवद्धंताइल्पकाळेन डुनिवार्यो बुध्रेरपि ॥ २६॥ वः 
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दर्ट्राणामथेतेषामपत्यानिं लु भूरिशः । तेपां च वंशविस्तारो महाँलोकेष्ववर्द्वत 
विद्वांस एतत्रयेजातार्तेतुधमं तमेच हि । मेनिरे मुख्यमेवाऽथ ग्रन्थांश्चकरुश्चताहृशान्‌ 
ते परम्पस्या ग्रन्थाः प्रामाण्यं प्रतिपेदिरे । आदये त्रेतायुगे हीत्थमासीद्वर्मर्यविषुवः 
ततः प्रश्नति लोकेषु यज्ञादौ पशुहिंसनम्‌। वभूव सत्ये तु युगे धर्मभाखीत्सनातनः 
कालेन महता सोऽपि सह देवेः खुराधिपः। आराध्य सम्पदं प्राप वाघुदेचं प्रभुम्मुने 
ततो श्र्मनिकेतस्य श्रीपतेः कृपया हरेः । यथापूर्वश्चसद्धर्म स्त्रिलोक्यां सम्प्रवतंत ॥ 
तत्राऽपिकेचिन्मुनयो नृपा देवाश्च माज्ुषाः । 
कामक्रोधरसास्वादलोभो पहतस द्धियः 
तमापद्धर्ममद्यापि प्राशरान्येनेच मन्वते । 
एकान्तितोभागचतजिताकामादयस्तुये । आपद्यपि नतेऽगृह्ण॑रुतं तदाकिमुताऽन्यदा 
इत्थं ब्रह्मन्नादिकटपे हिस्नयज्ञप्रवत्तनम्‌ । यथासीत्तन्मयाख्यातमापत्काळवशाङ्कुवि ॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये हि्रयज्चपरबृत्तिहेलुनिरूपणंनाम नवमोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 


दशमोऽध्यायः 
श्रीवासुदेवप्रसाद निरूपणम्‌ 
साचणिरुवाच 
कथं पराप्ता पुनःस्कन्दश्री रिन्द्रेण गताम्बुधिम्‌ । एतांकथयमेसर्वाकथांनारायाश्रयाम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
श्रिया विहीनो देवेन्द्रः श्रीहीनेरपि दानवेः । पराजितोहृतस्थानोनष्टाशेषपरिच्छदः 
भिरिगह्ृर्कुञ्जेषु काननेषु ततस्ततः । परिवश्राम सहितो दिगीशेवरूणादिभिः॥ ३ 


वस्कलाजिनवस्राश्च पशुपक्ष्योमि षाशनाः । देवादैत्यानरानागारुतुल्याचारपरिच्छदाः _ 
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७६२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [ २ बेष्णवखण्डे 
पात्राणि छुण्मयान्येचसर्चेषामपिवेशमसु । आसन्वराकाःसर्चेऽपिपिशाच्यइवचस््रियः 
आदावभूदनावृष्टिभु वि द्वादशवापिकी । ततो वर्ष कचिद्वृष्टिरासीत्स्वटपाक्कचिन्नच 
इत्थंदारिद्रयदुःखानांतेषांचर्षशतंगतम्‌ । वलिष्टारऽ्धकर्मा णरूतेऽतिदुःखेऽपिनोस््ृताः 

अजीचन्त सृतप्राया नरकेष्विच नारकाः 

यतन्तोऽपि श्रियः प्राप्त्ये यज्ञाद्ये्नाऽलभन्क्ष ताम्‌ ॥ ८॥ 
ततः सहस्रवर्षान्ते मेरौ शरणमाययुः । शापाद्‌ दुर्वाससो देवाःसर्वेदुर्वाससोचिधिम्‌ 

प्रणम्य तस्मै दुःखं रूवं वासचाद्या न्यवेदयन्‌ । 

आदावेव हि सोऽज्ञासीत्सवंज्ञव्वात्छुरापदम्‌॥ १०॥ 
डपाळभ्यततश्नेन्द्रं चि रिञ्चःसहशङ्करः । तदुटुःखवारणाकटपो चिष्णुमैच्छत्प्रसादि तुम्‌ 
आराधयिष्यंस्तपसा ततोऽसौ तं तपःप्रियम्‌। सरचंदेचग णोपेतउपायातक्षीरखागणम्‌ 
तस्योत्तरे तटे रम्ये सर्व तेऽनशनत्रताः | एकपादस्थिता ऊद्धवाहवश्च क्रिरे तपः ॥ 
केशव हृदि ते दध्युः सर्वक्लेशचिनाशनम्‌ । लक्षमीपतिचासुदेचमेकाग्रक्तमानसाः ॥ 

शताव्दान्ते ततो विष्णु: श्रीकृष्णो भगवान्स्चयम्‌ । 

अत्यापन्नेषु दीनेषु पां देवेषु सोऽकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
अद्वश्यमूतिरात्मज्षेरपि भूरितपस्चिभिः | तत्राऽऽविरासीत्क्रपयानियुताहस्कसद्यतिः 
तेजोमण्डलमेचाऽऽदौ सहसा स्फुरितं महत्‌ । दद्वशुविबुधाः सर्वे सितंघ्रनमनो पमम्‌ 
त्रह्माशिवश्च तन्मध्ये ददृशाते रमापतिम्‌ । घनश्यामंचतुर्वा हुंगदाव्जाव्जारिः्रारिणम्‌ 


` किरीटकाञ्चीकटकक्ुण्डलादिविभूपितम्‌ । पीतकौशेयवसनं दिव्यसुन्द्रचिग्रहम्‌ ॥ 


हपेचिह्ृळितात्मानौ दण्डचत्तो प्रणेमतुः। तदिच्छ्याऽथ देवाश्च दवष्टरातंचसुदाऽऽनमन्‌ 
चभूडुरतिद्ृषास्ते निधि प्राप्याऽधना इव ।बद्धाञ्जलिपुटाः सर्वेभत्तया तं तुष्ट्युःसुराः 
4 देवा ऊचुः त 
ऊ्नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि । प्रद्य॒न्नायाऽनिरुद्धाय नमः सङ्कषणाय च 
ध (पर पलक कपल फट न पक म य र उं र र 
उं०कारबह्मरूपाय त्रेघाऽऽचिष्ङृत मूर्तये । ब्रह्माण्डसगस्थित्यन्तहेतवे निगु णाय च॥ 
नयनानन्द्रूपाय प्रणतक्लेशनाशिने । केशवाय नमस्तुभ्यं स्वतन्त्रश्वरसूतये ॥ २४ 
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मोदितारोषभक्ताय कालमायादिमो हिने । सदानन्दाय कृष्णाय नमः सदःघरमवत्तिने ॥ 
भवास्वुधिनिमद्नानामुदधृतिक्षमकीतंये । दर्शनीयस्वरूपाय घनश्यामाय ते नमः॥ 
गदाव्जदरचक्राणि विभ्रते दीर्घबाहुभिः। खुरगोविप्रधर्माणां गोप्त्रे तुभ्यं नमोनमः 
वरेण्याय प्रपन्नानामभी एवरदायिने । निगमागमवेद्याय वेदगर्भाय ते नमः ॥ २८॥ 
तेजोमण्डलमध्य स्थदिव्यसुन्दरमूतंये । 
नमामो विष्णवे तुभ्यं परात्परतराय च॥ २६॥ 
-चाणीमनोविप्रक्ष्टम हिस्नेऽक्षररूपिणे | सर्वान्तर्यामिणे तुश्यं ब्रृहते च नमोनमः 
सुखदोऽसि त्वमेवेकःर्वाश्रितानामतोचयम्‌। महापदधरिकक्किष्टाःशारणंत्वामुपागताः 
हेवाश्रिदेवभक्तस्य तव दुर्वाससोचयम्‌ । 
अतिक्रमाच्छ्र या हीनाः प्राप्ताः स्मो दुरदंशामिमाम्‌ ॥ ३२॥ 
वासोऽन्नपानस्थानादिहीनान्धर्मोऽपि नः प्रभो । 
त्यक्तवा सह श्रिया यातस्तान्पातुं त्वमसाश्चरः ॥ ३३॥ 
यतोवयश्च 'बपंश्च त्वदीया इति विश्रुताः । यथापूवं सुखीकत्तु त्वमेवार्हरयतो हिनः 
स्कन्द उवाच र 
इति सम्प्रार्थितो देवेभगवान्स दयानिधिः । उवाचानन्दयन्वाचामेघगम्भीरया खुरान्‌ 
श्रीभगवानुवाच 
विदितं मे खुरा सव करं बः सइतिक्रमात्‌। उपायं कुरुताद्येव वच्मि यत्तन्नित्रत्तये 
ओऔषधीरम्व॒धौ सर्चाः क्षिप्त्वामन्दरभूभ्रवता । नागराजवरत्रंण मन्थश्वमखुरः सह ॥ 
आदौ सन्धाय दनुजेः कुरुताऽम्बुधिमन्थनम्‌ । 
साहाय॑ वःकरिष्यामि खेदःकायों न तत्र वः ॥ ३८॥ 
अन्तश्च श्रियो दि प्राप्य पूर्वाधिको जसः। 
अवितारो मद्विमुखा देत्यास्तु,कलेशभागिनः॥३६॥ 
स्कन्द उवाच 


इत्युक्तवाऽन्तर्दधे विष्णुभक्तसङ्कटनाशनः । 
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ब्रह्मरद्रौ महेन्द्रादीन्सन्त्रानायाऽसुरेः सह । आज्ञाप्यजग्मतुः स्वंस्वंधामदेवारसांसुने 
समयो चितभाषाचिद्वासचोनीतियुक्तिभिः । प्रलोभ्यफळभागेनसन्थिचक्रे$सुरः सह 
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>> . र ५ 
देवास्तस्मै नमस्कृत्य तदुक्तं कतुमारभन॥ ४०॥ 
fy ° कि, र ~ च 5 हल प 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहख्रयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये श्रीवासुदेवप्रसादनिरूपणं नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० 


एकादशोऽध्यायः 
अमृतमन्थने विपोत्पत्तिनिरूपणंम 
स्कन्द उवाच 


ततो देवाखुरगणा मिलिता वारिध्रेस्तरे । महो पधी रुपानीय बहुशो निदु तम्‌॥ 
मन्दरा द्रिमुपेत्याऽथ नानौषश्रिविराजितम्‌ । मूळादुटपाय्य ते सर्वे नेतुमन्त्रिसमु्यताः 
एकादशसहस्राणियोजनानांशुचस्थितम्‌ । नोद्‌ःश्रतुमशकंस्ते तं तदानीं तुष्टुवु रिम्‌ 
एतद्विदित्वा भगवान्सङ्क्षणपहीश्वरम्‌ । अजिज्षपत्तमुदधरतु वद्‌घपूळं महीधरम्‌ ॥ 
फत्कारमात्रेणकेन स तु सद्यरूतमीश्वरः । वहिश्चिक्षेप तत्स्थानाद्योजनद्वितयान्तरे 
अत्याश्चयं तदालोक्य हृष्टाः सर्च सुरासुराः । तदन्तिकमुपाजग्मुद्‌ध्वांचन्तश्चकृतारवाः 
बलिनो यल्लवन्तोऽपि परिवोपमवाहचः। उद्धृत्यनेतुं नो शेकुविषण्णाविफलश्रमाः 
ज्ञात्वा सुरगणान्सिन्नान्भगवान्सर्वदशीनः । ताक्ष्यमाज्ञापयामास नेठुं तमुदशि दुतम्‌ 
ल्हाचरणमप्यण्डं लीलया धत्तं मीश्वरः । 
मतोवेगः स तत्रेत्य निजत्रोस्येच तं गिरिम्‌ 
उत्पाठ्य सागरतटे निश्राय” हरिमाययो ॥ ११॥ 
ततः संहषएमनसः सर्वे कश्यपनन्दनाः । वाखुकि चाऽऽहृयामासुः सुधाभागप्रतिज्ञया 
स तत्रागादथो सर्व तेऽब्ध्रि मन्थितुमुद्यताः । 
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तानपांनिधिरामत्य मूत्तिमानब्रबीद्धचच: ॥ १३॥ 
यदि दास्यथ मे यूयमस्रृतांशं खुरासुराः । सोढास्मि विपुळं तहिं मन्द्रभ्रमर्णाईनम्‌ 
तथेति ते प्रतिज्ञाय क्षिप्त्वादावोपधीलताः | परिविव्युर्नागराजंतस्मिन्काञ्चनपर्वते 
ततो देवा हृदि हरि सस्मरुः कार्य सिद्धये । स्ख्तमात्रःखतत्राऽगादच्युतःखचद्शंनः 
तमालोक्यामरगणा सुदिताःफणिनांपतेः । पुरोभाग गृहीत्वेबतस्थुरुतेनानुमोदिताः 
देवतापक्षपातित्वं सूचयन्ह्वह्य च प्रभुः । यत्रदेवास्तत्रतष्थौततोदेत्यास्तुचुक्रुचुः 
तपोविद्यावयोज्येष्टा अधोभागममङ्गलम्‌ । कथं तिरश्चो गृह्णीमो नेदङ्मूर्खावयंत्विति 
सहदेवस्ततो विष्णुःष्ययं तान्मानयन्निव । प्रहस्यदत्वाप्राग्भागंसुरान्पुच्छमजिग्रहत्‌ 
महाहिविपफूत्कारदाहादमररक्षणम्‌ । चरित्रमेतच्छीभतुरिति देत्या न ते विदुः ॥ 

तत उत्तोलयामाखुः स्व्णसान्वालिभास्वरम्‌। 

मन्दरं काश्यपेयास्ते चमिका बद्धकच्छकाः ॥ २२॥ 

ह्वाविशतिसहस्राणि योजनानां तमुच्छ्ितम्‌। 

अम्भोनिश्वौ निदधिरे क्रोशन्तोऽत्यर्थमुत्खुकाः॥ २३॥ | 
धार्यमाणोप्यनाधारस्तेरद्विगतिगौ रवात्‌। ययावधस्तलंसद्यस्तदासंस्तेऽतिविह्ृलाः 
तदा स भगवान्साक्षात्सर्वथा भक्तकार्यकृत्‌ । स्तूयमानोऽमरेरद्रिमुदृघे कमठाकृतिः 
उत्थितं तमवेक्ष्याशुसवं फुलहृदाननाः । वभूबुश्च स्थिरःसोऽभूत्क्रमपृष्ठेतिविस्वृते 

ततो ममन्थस्तरसा याबद्बळमपांनित्रिम्‌। 

भ्रमफत्कारवदना ( म्लाना ) देवादयोऽदयम ( देवादयोऽभवन्‌ ) ॥ २७ 
श्राम्यमाणात्ततस्त्वद्रेवेहवोन्यपतन्द्रुमाः। ऊदध्वदृघषजोवहिस्तत्स्थसिहादिमादहत्‌ 


. तत्र नाना जलचरा विनिष्पिष्टा महाद्रिणा । विल्यंससुपाजग्मुःशतश क्षीरवारिधौ 


सास्वर्रकमहामेघसड्गगजितवन्महान्‌। आसान्मन्थननादश्च प्रतिऽ्चनिविवदनि्रतः 
अत्याकर्पणखिन्नाङ़वासुकेम्मुखफत्डतः। हतौजसोऽतिखिन्नाश्चदैत्या निङ्गालबद्बभु 
अविषह्यं विषाञ्चिञ्च मर्षन्ति वहुधा मुदः । ळम्बन्तेस्माऽहिराजस्यसहस्रंवदनान्यधः 
द्धारसहसा तानि. भगवत्पेरितो विभुः । सङ्कषणो महातेजाः सहमानो चि्रानलम्‌ 
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सहस्रमेकं वर्षाणां मध्यमानातपयो नित्रेः । हाळाहळं विषमभू ढुत्सर्पद्विदिशो दिशाः 
यदाहुः कालकूटाख्यं सर्वलोकातिदाहकम्‌ । तेनदन्दह्ममानाङ्गास्ते तुचक्रुः पलायनम्‌ 
ततोव्रह्ाप्रजेशाश्चदेवाःसर्वेऽप्युमापतिम्‌। प्रार्थयंसूतस्यपानार्थस्तुचन्तःस्तुतिभिछ्ुने 
भगचानथतं प्राह सुराणामग्रजो भवान्‌ । भवतीत्यग्रजं वादर्धेगर हाणेदं विषं शिव! 

देवानां स भयं दृष्टा करुणश्चाऽऽञ्ञया हरेः । 

आकर्षद्योगकळ्या विषं प्राणितळेऽखिलम्‌॥ ३८॥ 

पपौ तत्कण्डमध्ये च शोषयामास तत्क्षणम्‌ । 

नीलकण्ठ इति ख्यातः शङ्कराख्यश्च सोऽभवत्‌ ॥ ३६॥ 

पास्यतस्तस्य पाणेर्ये पतिता शुचि बिन्दवः । 

तान्नागा वृश्चिकाद्याश्व जणृहुः काश्चनौ षधीः ॥ ४०॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिलाहस्रयां संहितायां द्वितीयेवेष्णवखण्डे 

श्रीवाखुदेवमाहात्म्येऽख्तमन्थने विपरोत्पत्तिर्नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११॥ 


द्वादशो ऽध्यायः 


अमृतमन्थनेचतुदशरल्ोतपत्तिवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
ततोद्दृष्टाः काश्यपेया मन्थस्थानमुपेत्यते । पुनवषसह्रंचमथ्नन्तिस्म पयोनिधिम्‌ 
मथ्यमानात्तथा सिन्ध्रोः सचेरूतेरपि किञ्चन । 
नाऽऽसीच शिथिला आसन्मन्थितारः श्वसन्मुखाः ॥ २॥ 
वाझुकिश्च महासर्पः प्राणवेऊुव्यमाप्तचान_। 
मन्थकाळे मन्दरोऽपि नेकत्राऽऽसीत्स्थिरस्थितिः ॥ ३॥ 
सवांन्द्वष्टा निरुत्साहान्प्रद्यम्तो चिष्ण्वचुज्ञया | देवाखुराहिराजेषु प्रविश्यवळमादधौ 
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अनिरुद्धोपि तहाँव तमाक्रम्य नगाधिपमस्‌। सहस्नवाहुभिस्तस्थों महाचलइवा5परः 
ततो ममन्थुस्तरसा सम्प्राi्तपरमोजसः । सविस्मया महाब्ि ते सुरासुरगणामुदा 
नारायणाजुभावेन नाइड्पुर्देवादयः श्रमम्‌ । शुशुभे मन्थनं तचच सममाकर्षणात्तदा ॥ $ 
मथ्यमाने महाम्भोधौ सुस्बुःपरितर्तदा । महाद्रुमाणां नियांसावहचश्चो पश्रीरखाः 
तथाभूत!दस्बुनिघरेराचिरासीत्कलानित्रिः । कान्त्यो पध्रीनामध्यक्षःखचाखांयउदीयत 
ततो गचामधिष्टात्री सर्वासामपि कामधुक्‌ । 
हविर्धान्यभवद्‌ प्रेचुः शीतांशुस टृशाद्य॒तिः॥ १०॥ 
अश्व: शवेतो पथाधिरासीद्धयानामधिदेवता । ऐरावतश्चनागेन्द्रश्चतुद्ृ्तः शशिप्रभ 


पारिजातोदिव्यतरुस्तरुराजस्ततोऽभवत्‌। मणिरत्नं कोस्तुभाख्यं पद्मरागमभूत्ततः 
ततो ५भवन्नप्सरसो रूपळावण्यभूमयः । सुरा देवी ततो जज्ञे सर्वमादकदेबता ॥१२॥ 
आसीदथ धनुःशा ङूँसर्वशरत्राधिदेवतम्‌। वाद्याधिद्वतंश पाञ्चजन्यस्ततोऽभवत्‌ 
तत्र चन्द्रः पारिजातरूतथेत्राप्सरस। इणः । आदित्यपथमाश्रित्यतर्थुरेतेतुतत्क्षणम्‌ 
वारुणीमश्वराजञ्च देत्येशा जग्रहुटु तम्‌ | एरावत देचराजो जग्राहानुमतादूधरेः ॥ 
कौस्तुभश्रव धनुः शङ्को विष्णुमेव प्रपेदिरे। हविर्धानींतु ते से तापसेभ्योददुस्तदा 

मथ्यमानात्पुतः सिन्भ्रोः साक्षाच्छीरभवत्स्वयम्‌ । 

आनन्दयन्ती स्वट्दशा त्रिलोकीं हतवचेसम्‌॥ १८॥ 
तां ग्रहीतुं तु सर्वेऽपिसुराखुरनरादयः । एच्छस्तस्यांः ्रतापात्त शेकेनेतुनकश्धन 

ततस्तां पद्महस्तत्वाच्क्रीं विदित्वेच वासवः । 

आनन्दं परमम्प्राप ब्रह्माद्या ये च तद्विदः ॥ २० ॥ 
तावत्तत्राम्बुधिःसाक्षादेत्यतांहैमआसने । कन्याममेयमित्युत्तवाणृहीत्वा ङ्कुउपाविशत्‌ 
पुनरण्ध्रेमथ्यमानादधिकं बलिभिश्चतः । सुध्रार्थिभिधर्यबद्विरपि नेचाऽभचत्खुध्चा ॥ 
तदा शिथिलयत्नास्ते निराशाअख्तो द्रवे । प्रम्लानवकत्रा खिन्नाश्चवभूबुःकाश्यपासुने 
८ थाविद्रांस्तांश्चसगवान्कदणानिथिः । उद्यक्तोऽभूट्हवयंत्रहमन्म थनायहसन्विभु 

रह्नकाश्ची दृढाबद्धकक्षपी ताम्बस्थ॒ति | 
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डाभ्यां द्वास्यामहि मध्ये दोभ्यांसुभयतो5ग्रहीत्‌ ॥ २५॥ 
'घृता5$हिवदना देत्यास्तस्थुरेकत एवते । एकतोध्वृततत्पुच्छादेवास्तस्थुस्तदाखिलाः 
तन्मध्यगश्च भगवान्ममन्थाउव्धिसलीलया । ददानो तयनानन्टंचक्षत्करविभूषणः 
ब्रह्मामहविप्रवरेरन्तरिक्षस्थितस्तदा । अवाकिरत्तं कुसुमैः कु ज्नयजयध्व निम्‌ ॥२८ 
मथ्यमानात्ततः सिन्ध्रोज्जज्ञे धन्वन्तरिः पुमान,। 
विष्णोरंदोन गौराङ्ग सुधाकुम्भं करे दधत्‌ ॥ २६॥ 
घृतादीनां हिसर्वेपांरसानां सारमुत्तप्रम्‌ । अम्बुतंतद्गृही त्वाऽसौ श्रियो न्तिकछ्ुपाययौ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णबखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्येऽम्ृतमन्थने चतुर्दशरत्नोत्पत्तिर्नाम 
हादशोऽश्यायः ॥ १२॥ 


त्रयो दशो ऽध्यायः 


देवतामृतपानव्णनम्‌ 
स्कन्द उवाच 
उत्प्रक्षन्ती जायमानं मन्थितारोऽथतेऽखिळाः । 
आयान्तं दद्दशुदूरादन्ति धन्वन्तरि श्रियः ॥ १॥ 
सुधाभ्तं हेमकुम्भं दृष्टा चाऽस्य करे ध्र॒तम्‌ । 
असुराः सहसा व्रह्मन्नुत्प्ळुत्य जगइश्च तम्‌॥ २॥ 
तत्रापि बलिनो ये ते ग्रहीत्वादुदुवुस्ततः । तान्दु्वळान्न्यपेधन्तनी तिवाक्ये रनुद्रता 
अहो नंघमध्रमों चः कार्यो धर्मपरायणः; । समश्रमेभ्यो देवेभ्यो दत्वा पेयंनचान्यथां 
EE का तद्वाक्यं ययुदूरं त्वरान्विताः । तत्रापितेषामन्योन्यंकरा ङष्टि्महत्यभूत्‌ 
अहं पूर्वमहं पूच न त्वं न त्वेपिबाम्यहम्‌ । इत्थं विचदमानास्तेनापुस्तत्य्राशनक्षणम्‌ 
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अथ देवास्लानवक्त्राद्ृष्टादेत्येद्द तांसधाम्‌ । अशक्तास्तत्प्रतीकारेशरणस्प्रापुरच्युतम्‌ 
पाहिपाहि जगन्नाथ! नष्टं सवस्वमेच नः । देत्येह ता खुधासर्वाकागतिन्नॉमविष्यति 
सु'व्रापानाहते५प्येते हन्तुमस्मानळं क्षमाः । पीतेष्खते तु तेरद्य कि करिष्यामहेबयम्‌ 
स्कन्द उवाच 

तिशस्यदेन्यंदेवानांभगवान्भक्तकार्यछत्‌ | साभेटेतिसुराचुक्तवासु'धामादीत्सदासुरात्‌ 
स्लीरूपमदुतं धृत्वा सर्वेलोकविमोहनम्‌ । देत्यान्तिकसुपागत्य चक्रे कन्डुकखेलनम्‌ 
ते तु तटूपमालोक््यमो हिताःकामविह्वळाः । त्यक्तवा परह्परोन्मृतास्ुपेत्याद्रुवन्वचः 
सु धाकुस्भमिमंभङ्रेग्ृही त्वात्वंविभञ्य नः । सर्वान्पायय सुश्रोणि वयंकश्यपसूतवः 

इत्युक्तवा तं दडुर्तस्ये तेऽनिच्छन्त्या अपि स्त्रिये । 

सा प्राह मम विश्रम्भो न कायः स्चेरिणी ह्यहम्‌॥ १४ ॥ 
अक्रायंवःकृतं हो द्विभजिष्येनिजञेच्छया । इत्युक्तवाअपिते मूढा यथेष्टंकुचिति ब्रुवन्‌ 
ततह्तदाज्ञयासर्वे देवादेत्याश्चवाखुकिः । निपेदुःपङ क्तिशस्तत्रस्वस्चमण्डलमाश्चिताः 
यङ्क्तिवन्धोद्यतेष्वेषु मोहिनीसातुदूरतः। सम्मुखं देवपङ्क्तीनांहैमासनउपाचिशत्‌ 

स्वान्तिके चाऽमुतघटं निधाय स्त्रणलीलया । 

इतस्ततो वीक्षमाणा तस्थौ निःरुपृहवत्क्षणम्‌ ॥ १८॥ 

विप्रचित्तिमुखास्तहि ये चे दानवयूथपाः। 

सन्दिग्धचित्ता मोहिन्यामासन्देचान्तिकस्थितेः॥ १६॥ 
शानेरुपेत्यतदद्वष्टि वञ्चयित्वा खुघावटम्‌। जह्‌,ःपुनदुरात्मानो रहोगत्वापिपासवः॥ 
नरनारायणौ तत्रमुनिभिः सहचागतौ । आस्तां तौदद्ृशातेतान्दानबान्हरतोऽस्ृतम्‌ 
नाराय णेनेरितो ऽथनरतान्सहसाऽरुणत्‌ । बलादाच्छि्यतव्कुम्मंमो हिन्यंसददो हुतम्‌ 
ततोचरंहन्तुकामाआत्तशस्नारुवुदानवाः । आपतन्पङ्क्तिविक्षेपोह्यसुराणामभून्महान 
तदा नरोऽपि भगवान्दैवदैत्यनरेरपि । अजयो निर्भयो ह्येकः साकं तेयु युधे बली 

एतस्मिन्नन्तरे देवान्पङ्क्तिस्थान्मो हिनीचपुः। 

अपाययत्सुधां विष्णुः सर्वशो लघुचङ्क्रमः ॥ २५॥ ` 
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तत्रापि दानवो राहुः सूर्याचन्द्रमसाउन्तरे । प्रविश्य देवतापडसक्तावुपाचिशद्छक्षितः | 
तत्राऽऽगतायां मोहिन्यां सिञ्चन्त्यां तन्सुखे सुधाम्‌ । | 
दृशाऽसूखुचता तस्ये पुष्पवन्ताबुभौ च तम्‌ ॥ २७॥ 

स्म्ृत्यागतेनचक्रेणतह्यंचाऽस्य चास्तम्‌ । शिरश्चिच्छेदातिमहन्मायायो पिह्पुःप्रसुःः 

तच्छेलश्टड्रप्रतिमं प्रसल्लोकान्नददुभृशम्‌ । ग्रहत्वेस्थापयामासः लोकानांशान्तयेहरिः 

देवान्सुधां पाययित्वा जगृहे पोरुपींतनुम्‌ | भगवानथ देवास्तु युयुः सहदानवे: 

उदन्वतस्तरे युद्धं देवानामखुरः सह । सुधापानातिबलिनामासी द्विप्णुसहायिनाम्‌ 

तस्मिस्तु तुसुळेयुद्धेरेणेन्द्रादिभिद्वते । निहन्यमानाअसुरा;-पळाऱ्य- बिविग्ररसाम्‌ 
सूर्यश्चास्तं गतस्ताचत्सर्च देवग णारुततः । 
श्रियोऽन्तिकमुपाजग्मुरूतद्वशनमहोत्सचाः॥ ३३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण. एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये चेप्णचखण्डे- 

| ! श्रीवासुदेवमाहात्म्ये देचताम्ृतपानवर्णनं नाम 

| त्रयोदशोऽध्यायः ॥ १३ ॥ 


So १८ नाता 


| _ चतुद्‌शो ऽध्यायः 
` लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवःर्णनम 
- रूकन्द उवाच 

ब्रह्मा प्रजेश्वराः शामभुर्मनवश्च महषंयः । आदित्यवसुस्द्राश्च सिद्धगन्धर्वचारणाः ॥१॥ 
साध्याश्च मरुतश्चैव विश्वदेवा दिगीश्वराः । दस्रौ च हिश्वन्द्रमाश्य स्वये घ्रमःप्रजापतिः 
खुपपर्णः किन्नराश्चेच ये चान्ये - गणदेवताः । दोषाद्या वेष्णवानागा देवपः 

सावित्री पार्वती चेव पृथिवी च सरस्वती ।. 

श्री गौरी- शिवा सञ्ज्ञा ऋद्धिः स्वाहा च रोहिणी ॥ 


क 


त्न्यश्चसचेशः 
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धूमोर्णा चादितिद्धमंपत्न्यो सूर्तिदयादयः ॥.४॥ : 
अरुन्धती शाण्डिलीच लोपासुद्रातथेचच । अनसूयादयः साध्व्यऋऋषिपत्न्यञ्चसर्चशः | 
| गङ्गा सरस्वती रेचा यसुना तपती तथा । चन्द्रभागाः विपाशाच शतदुर्देविका तथा ` | 
५ गोदाचरी च सर्‍्यूःकावेरीकोशिकीतथा । कृष्णा वेणी भीमरथी ताघ्रपर्णोमहानदी | 
[) कृतमाला वितस्ता च निर्विन्ध्या सुरसा तथा । ू 
| > चर्मण्वती पयोष्णी च विश्वाद्या नद्य आययुः ॥ ८॥ 
रम्भा छुताची विश्वाची सेनका चतिलोत्तमा । उर्वशीप्रमुखास्तत्रसर्वाप्सरसआययुः 
। चेकुण्ठवासिनः सर्च तथा गोलोकवासिनः । पाषेदप्रवराविष्णोस्तन्नाजग्मुःप्रहरषिताः 
अणिमाद्याः सिद्धयोऽष्टो शडडूपद्माद्यो नव । 
निघयो सूर्तिमन्तश्च समाजग्मुः श्रियोऽन्तिके॥ ११॥ 
पूर्णः शारदचन्द्रोपि तदानीं प्रीतये श्रियाः। नंशं तमोऽहरत्सचं बभूबुनिर्मलादिशः॥ | 
ततोऽभिपेकमारेभे तस्या बह्माज्षया वृषा । मण्डपं स्चयामाससदस्त्वष्टातिशोभनम्‌ | 
रत्नह्तम्भसहस्राणामायताभिश्च पङ्क्तिभिः । 
चित्रेर्नेकेर्लोचेः शोभितं कदली ठुमैः ॥ १४॥ 
सुग न्थिपुष्पनम्राभिदिव्यकल्प्टुमालिभिः । ष्टं नानाचिधेरङ्भेदशनीयं मनोहरम्‌ ॥ 
कोटिशो रत्नदीपानां पङ्क्तिभिः शुद्धरोचिषाम्‌। न 
भ्राजमानं तोरणेश्च सुक्ताहारेश्च ट म्बिभिः॥ १६ ॥ 
रत्नसिंहासने तत्र गीतवाद्यपुरस्सरम्‌। उपावेश्य श्रियं चक्रुरभिपेकं मह्यः ॥१७ 
ऐरावतः पुण्डरीको चामनो कुमुदोऽञ्जनः । 
पुष्पदन्तः सार्वभौमः सुप्रतीकश्च दिग्गजाः ॥ १८॥ 
कुर्वन्तोवृ हितान्येतेहेमकुम्भो दधते शुभेः। चतुःसिन्छुस मानीतेरभ्यषिश्चन्तचारिभिः 
८. मूर्तिमत्यो महानद्यरूतत्राजह,जलानि च। मन्त्रानुचचारयन्तिस्म [ सूताबेदाःसह्षिभिः 
जगुः सुकण्ठा गन्धर्वा ` नळृतुश्चाप्सरेगणाः । बाद्यानिवादयामासुरन्येदेवग णास्तदा 
महानभूत्तदानन्दस्तरिलोकयां सर्वदेहिनाम्‌ । श्रीसूक्तादिद्विजापेङ्ज॑सुगीतानिचस्तरियः | 
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कांस्यतालखुदङ्गांक्च पणवानकगोमुखान | वाद्यामासुरम्भोदादिचिदुन्दुभयो5नदन्‌ 
आसीत्कुखुमवृष्टिश्व साकंजयरवेस्तंदा | आसंस्तत्परिचर्यायांधर्मपत्न्यश्व सिद्धयः 
खुस्नाताये ततस्तस्ये कौशेये पीतवाससी । ददाचंनघ्ये जळधी रल्भूषाश्च भूरिशः 
उपवेशोचितं तस्या इन्द्र आसनमाहरत्‌ | विश्वकर्मा कडूणानि ददौ सद्रत्लमुद्विकाः 
खुधाकरस्तु तदूभ्राता नासाभूषणमुत्तमम्‌। 
ददौ तस्ये केशभूपां सद्रलनिचितां तथा ॥ २७ ॥ 
पद्मजन्मा ददौ पद्मं मुक्ताहारं सरस्वती । नागाश्च ोपप्रसुखास्तस्ये रत्नेन्द्र्कुण्डले 
अञ्जनं कुङ्कमं चा5दाद दुर्गा सोभाग्यळक्षणम्‌ । 
ळलाटिकाञ्च सावित्री शत्री ताम्वूळपात्रिकाम्‌ ॥ २६ ॥ 
वसन्तः कोसुमान्हारान्कण्टसूत्रश्च शाङ्करः । वेजयन्ती स्रजं पाशी कुवेरो रलदर्पणम्‌ 
अनर्ध्या कन्युकीं वहनिर्यमोऽदाद्‌ व्यजनं शुभम्‌ |, 
ददुरुतस्ये चाऽपरेऽपि भूषारुतत्समयो चिताः ॥ ३१॥ 
ततः स्वळङ्क्तां कन्यां कस्मेदद्यामिमामिति । 
सिन्धुः पप्रच्छ ब्रह्माणं तदोवाच स सर्चचित्‌ ॥ ३२॥ ` 
कम्यातव्रेयमम्भो तरे! माताममशिचस्य च । देवानामथसर्वे रांलोकानामह्तिनिश्चितम्‌ 
नारायणं घाखुदेवं परं ब्रह्माखिेश्वरम्‌ । पुरुषो त्तम्रमेवंकं चिनाऽस्याः नाऽपरः पतिः 
अतः साक्षाद्गगवते चेलोक्यसुखहेतवे । आगतायोपविष्टाय देद्यस्मे चिधिनाऽम्बुधे 
कुरुष्व जन्मसाफल्यं पावयित्वा निजेकुलम्‌। समुद्धर भवाम्भोधेदेत्वेमांपरमात्मने 
एकस्त्वंसप्तभी रूपैःसम्नद्वी पचिभागतः । चिश्रतो5थ चिधाये तन्महती कीत्तिमाप्ल्यसि 
इत्युक्तो ब्रह्मणा .हष्टः समुद्रः पुलकाञ्चितः। . 
मन्यमानो निजं धन्यमदित्सद्विष्णवे सुताम्‌ ॥ ३८॥ 
ततःखहैव चि धिनास सम्प्रार्थ्यंतमीश्वरम्‌ । बारदानादिविधायेचचक्रेवेवाहिकंविधिम्‌ 
'्न्वन्त रिश्चन्द्रमाश्च थासवाद्याश्चदेवताः । आसन्समुद्रल्यपक्षे तत्र वेचाहिकोत्सवे 


__ बत्रामरणयानादिदाने भोजनकर्मणि । सन्मानने च जन्यानां मुख्या आसंरतएचहि 
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रक्ष्याश्च माङ्गल्यविध्चौ सुख्यास्तत्र तु योषितः । 
` आसन्गङ्कादयो नद्यः शच्याद्याश्च सुराङ्गनाः ॥ ४२ ॥ 
मेनाद्यानगपत्न्यश्चसिद्धवश्चाणिमादयः । चन्द्रपत्वीतथाकान्तिः्सर्चाश्चाप्सरखोमुने 
: नारायणस्याथ विभोळलां चंवाहिकीं विशः । 
शोभयन्पितरौ चक्रे सूतिध्रमौं विचार्य च ॥ ४४ ॥ 
धर्मोऽसौ जगदाधारः पूञ्यश्चाखिळदेहिनाम्‌ । 
पिताऽस्य भवितुं योग्यो ह्यल्मिश्च प्रीतिमान्भ्वशम्‌ ॥ ४५॥ 
इयञ्च सूत्तिःप्रल्यातासर्वसद्गुणजन्मभूः। दाक्षायणीधर्मपत्नी माता भवितुमर्हति 
ततोघर्म ल्वा5 पिप स्रेसुल्याःकार्ये ष्विमेऽमवन्‌ । नन्दीश्वरगणेशास्यांसहितःशङ्करो मुने 
महपयो मरीच्याद्याः प्रजेशा नारदो झुनिः । वनतेयश्व नन्दाद्याः््रीदामाद्याश्चपाषदाः 
दुर्गा च वेंदखुर्वा गी स्त्रीपुसुख्याबभूविरे । अ िपटन्यो ऽनसूयाययाः्रमेपत्न्यश्चसर्वशः 
सह वेदादि मित्रा त्वासी दुभयपक्षयोः । ब्राह्मणावेदिकाये चविवाहविशिको बिदाः 
अथाऽब्धिःसर्वसम्भाराञ्ज्रि याएवप्रसादतः । सद्यः्सम्पादयासासजनयन्देच विरमयस्‌ 
यद्यत्सडूट्पयामास हृदि तत्तदुपाहृतम्‌। सद्य स्वान्तिक एबक्षत्ततोऽभूद्‌तिहपितः 
मध्यैतुमण्डपस्यासावञिस्थापनवेदिकाम्‌ । कार्‍यामासविधिचद्‌त्राह्मण(वदवे दिभिः 
अलञ्चकार तां वेदिंगन्धपुष्पाक्षतादिमिः। नानाविधःशुभे र्गः साङ्करेः करकस्तथा 
ततो महामङ्गवाद्यघोषेः समन्त्रकं सं ल्नपितो मुनीन्दरः 
अनर्घ्यचासांसि च रत्नभूपा दधार विष्णुर्मुकुटञ्च दिव्यम्‌ ॥ ५५॥ 
बादित्रनिध्वाननिनादिताशं नृत्यत्खुर्रीकळगीतशोभनम्‌ । 
तं मण्डपं सोऽथ सुरैः स्तुवद्विः सहेत्य हैमे निषसाद पीठे ॥ ५६ ॥ 
प्रक्षालयामास तदङ्घिपडजं स्वप्रेष्टपत्न्या जलधिः सगङ्कया । 
श्ृङ्कारसिक्तोत्तमवारिधार्‍या तदम्बु शीष्णा च दथार साऽन्वयः ॥ ५७ ॥ 
ततः पठन्मङ्गलसुचचकेः श्रियं प्रादापयञ्चाम्बुध्चिनाऽच्युताय । 
प्रज्वाल्य चहि विधिना विधाता साकं वृहद्विमुनिभिज्ञ हाच ॥ ५८ ॥ 
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प्रदाय तरमै तनयां मनोज्ञां तत्प।दप्षेकनिवद्धदवष्टिम्‌ । 
वासांसि रत्नाभरणानि चाऽदाद्‌ भूयांसि भूम्ने स समं दुहित्रा ॥ ५६ ॥ 
हुतस्य तस्याऽथ हुताशनस्य प्रदक्षिणाश्चापि सह श्रियेव । 

चकार चेतांसि निजेक्षंकाणां स्त्रीणाञ्च पुंसां च हरन्हरिः सः ॥ ६० ॥ 
एकासने तो सह सन्निषष्टो त्रह्माण्डमातापितरौ मनोज्ञौ । 
सम्पूजयामासुरनध्यं चस््रचिभूषणेर्देचग णाः सयोपाः ॥ ६१ ॥ 

तदा च गीतानि सुमङ्गलानि श्रियश्च चिष्णोगु णचर्णनानि | 
दुर्गादयश्चाऽथ पुलोमजाद्या देव्यो जगुः सस्मितचारुवक्त्रा ॥ ६२ ॥ 
द्विधा विभक्तानि सुराङ्गनानां वृन्दान्युपाविश्य च सम्मुखानि । 
तद्वम्पतिप्रेक्षणकोतुकानि तदा जगुः प्रेमभरेण तानि ॥ ६३॥ 

यथा तदाकण्यं सुराः समस्ता महपयश्चाऽखिलयोपितोऽपि । 
स्चान्तस्तमैक्षन्त सह श्रियेशं रूफुरन्तमासन्ननु चित्रवञ्च ॥ ६४ ॥ 
प्रणम्य भक्तया च बराक्षतादि समर्प्यं ताभ्यां विवुधा सुदेव । 
प्रथक्परथक्तुष्टुबुरूजितामिर्वाग्मिश्च तो प्राञ्जखयो चिनीताः ॥ ६५ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वैष्णवखण्डे 


श्रीचासुदेवमाहात्म्ये लक्ष्मीनारायणविवाहोत्सवनिरूपणं नामः 
चेतुदंशोऽध्यायः॥ १४ ॥ 
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पञ्चदशोऽध्यायः 
रह्म दिदेवक़ृतालक्ष्मीनारायणस्तुतिवर्णनम्‌ 
ब्रह्मोचाच . 


विचार्य्याऽहं वेदान्मुडुरुपगतो निश्चय मिमं 
रमारामे भक्तिस्त्वयिदूढतरा यह्यसुभ्यताम्‌ । 
भवेत्तह्य॑चे षां क्षयविरहिता भोगनिकरा- 
स्तथासूयुर्लोका बे परमपुरुषाऽऽत्यन्तिकगतिः ॥ १ 
अजञानन्तस्त्वित्थं भृतरजतमंर्कानपि हरे! 
सजन्त्यस्मान्देवावहुविधतपोर्चासरणिभिः। तए वोक्तामूढागक्षयरहितसोख्यंनकुहचचि 
छुभन्तेऽतस्त्वां चे निजहृदि दश्रे केशचमहम्‌ ॥ २॥ 9 
शङ्कुर उवाच ॥/॥॥// 
: सांख्यवेदान्तयोगाः पुराणं तथा पञ्चरात्रं प्रमो! धमंशासत्रम्‌ । चर 
तवेबा5तिमाहात्म्यमेकस्य नित्यं प्रकारैरनेकेहि गायन्ति भक्त्या ॥ ३ ॥ 
त्वदैवेश शास्त्राणि चेतानि भूस्यो वभूबुरूत्वदेकाश्रयाण्यादिकटपे । 
रमासेव्यपादास्वुजं स्यो नरि तमाद्यं भवन्तं भजे वासुदेचम्‌ ॥ ४ ॥ 
घम उवाच 
कथा त्वदीया भवपाशमोचनी .खुध्ेब तापत्रयतप्तदेहिनाम्‌ । 
अनेकजन्मावचयापहारिणी तनोति भक्ति वयुनं तचाऽञ्जला ॥ ५ ॥ 
सदैव सा कर्णपथेत हृदूरीं विशत्बनन्ताभिध सम्मुखोद्गता। | 
मम त्वदन्या हरताञ्च वासवा दयाव्धये ते प्रभविष्णवे नमः ॥ ६॥ 
प्रजापतय ऊचुः | 
श्रन्या एते कटपवृक्षा यदीयां छायामेतामाश्रितस्त्वं सहश्रीः । 
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न्यः कर्ता मण्डपस्याऽस्य ते वे धन्येषा भूर्यत्र पीठं तवेशां ॥ ७ ॥ 
धन्यो लोके नूनमेषोऽम्वुराशिः साक्षात्तुभ्यं येन दत्ता स्वकन्या । 
धन्याश्चेते त्वां वयं वीक्षमाणा धन्येशानं श्रीपति त्वां नताः स्मः ॥ ८ ॥ 


भक्तिरभचति यतो बे मिसुवि त्वयि हि निरवद्या ॥ ६॥ 
धर्मात्मानं भगचन्धर्मःछुरी णं च धर्म पातारम्‌ । 
सर्चातिप्रियध्रमं नुमस्त्वां धर्मसम्भूतिम्‌ ॥ १०॥ 
ऋषय ऊचुः 
भक्तया हीनस्त्वद्विमुखो वयुनाथों श्राम्यन्भूयोऽप्यस्य नसिद्धि समुपेति । 
तह्याऽऽसक्तः कमणि काम्ये तु कुतोऽसौ सौख्यं यायादक्षयमानन्दमहाव्प्रे ॥११ 
भक्त्या नित्यं त्वामत एव वयं वे श्रद्धायुक्त धर्मतपोनिगमाद्येः। 
मायातीतं काळनियन्तारमुदारं ध्यायामः श्रीकान्तपरात्परमेकम्‌ ॥ १२ ॥ 
इन्द्र उवाच 
भगवन्नुरूदुःखिता वयं ननु दुर्वासस एव हेलनात्‌ । 
न भवन्तम्हते५वितुं हि नो विधिरुद्रप्रमुखा इमेऽशकन्‌ ॥ १३ ॥ 
विगताखिलूसम्पदो निरज्नाः समभावं भुचि पामरेरुपेताः । 
भवतेव चयं हतापदः स्मः सपदि श्रीहरये नमोऽस्तु तुभ्यम्‌ ॥ १४ ॥ 
अग्निरुचाच 
गीर्घाणदानवनेराद्यपज्ीचनान्न यन्निर्मितं हि भवतेच ततो घुधारूलुः। 
यज्ञेछु तेन यजनं तवः कुर्वतेऽथो त्वच्छेष्रमन्यदिचिषरद्‌भ्य उपानयन्ति ॥१५॥ 
कास्येषु कर्मसु रता अपि याजिकास्त्े -तत्कर्मबन्धनत आशु विमुच्य यान्ति । 
ब्राह्मीं गति तदितरे तु भवन्ति चोराः 
हती महं प्रणमामि तं त्वाम्‌ ॥१६ 


मनद ऊचुः | | 
शर्मः खलु स हि परमो धर्मेभ्यो माधव सकलेभ्योऽपि । 
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` भक्ता एकान्तिकास्ते5क्षरपरमपदे सेवया ते तु हीनं 
वासैश्वर्यादि नेच्छन्त्यतिशयितखुखं नाऽपि कचल्यमाश्चम्‌ । 

तद्यक्तं त्वात्मनोऽपि श्वपचकुलजनुमानयन्त्युत्तमं च 
तं त्वामेकान्तधूर्माश्रयणमुपगताः श्रीमहापूरुषं र्मः ॥ १७ ॥ 


सिद्धा ऊचुः 
नेकव्रह्माण्डसर्गा दिकारणं त्वामकारणम्‌ । तत्स्थं तदूव्यतिरिक्तं चनियन्तारंनमामहे 
र्द्रा ऊः 


मायया सर्चमो हिन्यामोहनंमो हवजितम्‌ । मह[कालस् 1काळस्याऽपि कालंत्वांनमःपुरुप्ोत्तमम्‌ 
आदित्या ऊचुः 
१९ प्रकाशिता येन वयं जगन्ति प्रकाशयामो भवता रमेश! । 
स्वयं प्रकाशं तंमुसुप्रकाशां प्रकाशप्रूत्ति प्रणता भवस्तम्‌ ॥ २०॥ 
साध्या ऊचुः 
शास्ता न॒पाणाश्र सहोरगाणां देत्याधिपानाञ्च सुराधिपानाम्‌ । 
त्वं चे मनूनाश्च प्रजापतीनां दजाधिराजाय नमोऽस्ठु तुभ्यः राजाय नमोऽस्तु तुभ्यम'॥ २१॥ 


वसव ऊचु ¢ 
भवति भ्रुवि यदा यदाऽसुरांशं पथितसनातनधरमधामिकाणाम्‌ || 9५) | 
कदनमुरु तदातदा स्वयं ते ह्यवतरते प्रणमाम धमंगोप्के ॥ २२.॥ 


| चारणा ऊचु 6 

| चरित्रं शुभं ठे ध्ृतानेकमूत्त प्रवन्घेरनेकहि गायन्ति भक्ताः 

॥ . यदु श्रोतुवक्ु्पुनात्येच संद्यो वयं तं नता पुण्यकीत्ति भवन्तम्‌ ॥ १ ॥ 
| | CY गन्घर्वाप्सरस ऊचु ; | 
कथास्ते चिहायाऽन्यगाथाः प्रभो! कीत्त॑यन्तेऽथ श्टण्बन्ति-वा ते जनाः। ~ | 
:खिताः स्युश्च संलारपाशेः सितास्तं नताः स्मः शारण्यं भन्तं बयम्‌॥२४ _ | 


“ 
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समुद्र उवाच 
अजित तवाऽथ तावकजनस्य मुदा- 
i ऽट्पमपि द्रविणजलान्नवस्त्रनमनान्यतमेन सकृत्‌ । 
चरति ह सेचनं स पदचीं महतीं महतां ब्रजति जनोऽटपको पितमहंप्रणतःकरुणम्‌ 
पार्षदा ऊचुः 
पितरौ त्वमसि स्वजनस्त्वमसि त्वमसीएगुरुः सुहृदात्मपतिः । 
त्वमसीश्वर एव च नः परमरूत्वमसि द्रविणं सकलं त्वमसि ॥ २६ ॥ 
मूत्तिस्वाच 
यत्सम्बन्धत एव यान्ति पदचीमुञ्चां महद्विन्न तां 
नर टरद्राखुरनी चपक्षिपशवः पापाटएजीचा अपि । 
तद्वीना चिचुश्रेश्वरा अपि भवन्त्यर्चो ज्मितास्ततक्षणं 
गोलोकाश्चिपति तमेच हृदये नित्यं भजे त्वामहम्‌ ॥ २७ ॥ 
सावित्युचाच 
त्वं सर्गकाले प्रकृतिञ्च पूरुषं द्रष्ट्या स्वयोत्थाप्य ततरूतदात्मना । 
तस्वानि खट्टा महदादिमानितेननेकान्विराजो बहुधा ससर्जिथ ॥ २८ ॥ 
वेराजरूपेण जगद्विधातृतां स्वीकृत्य देवासुरमाचु पो र"ान्‌ | 
त्वं सथाबरं. जङ्गममीशा! निर्ममे त्वामादिकर्तारमुपाथिताऽरूम्यहम्‌ ॥२६॥ 
डुर्गाचाच 
प्रियतयाऽश्चिकया हृदि चिन्तने विदधते तव ये भुचि ते विभो! । £ तत 
न परमेष्टिसुखं न दिवः सुखं न कमयन्ति प्रस्कनरेशताम्‌ ॥ ३० ॥ । ळी 
प्रसभमपितमप्यतुळं त्वया हुखमिदे\समचाप्य च तत्र ते। 5 
तदपहाय न शक्तिकृतः क्षणं तमु नमामि च सात्वतनायकम्‌ ॥ ३१ ॥ 
/ .. नव ऊ्चुः - हे 
४” वरद! नमनमात्रं नामसंकीतंनं वा विदघति तव ये वे ज्ञानतोऽज्ञानतो वा । 


inl 


तत 
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जनिम्ठतियमभीतेस्तानपि त्रायमाणं तरसखमपयाताः स्मोऽय नारायणं त्वाम्‌ 
र Sh न््येन प्न म ्योयर 


270 १४५ 


देवपत्न्य ऊचु 

भुवि ध्ताकृतेजेन्म मडल चरितमद्ठुतं लोकपावनम्‌ । 

भवति निणु'णं सर्वमेव ते भवसि नि ण॑ ब्रह्म यत्परम्‌॥ ३३॥ 

तव समाश्रयात्तामसा जना अपि च राजसाः सात्त्वकाश्च ये । 

RES 
ननु भवन्ति ते निश णास्ततो वयमुपास्महे त्वां हि निर्ण णम्‌ ॥ ३४ ॥ 
आषिपट्न्य ऊचुः 

आर्तानामुरुबृजिने स्त्रिधा च तापेः सर्चापत्प्रशमनमेकमेश चिष्णोः । 

पादाब्जं तव भवतीति तद्वयं चे प्राप्ताः स्मः शरणमनन्त देवदेव! ॥ २० ॥. 
परथिव्युवांच 

पूर्णशारदसुधाकराननं शारदाव्जदळदीघेळोचनम्‌ । 

श्री बियोगवहुधार्तिमोचनं वाखुदेवमहमेकमाश्रये ॥ ३६ ॥ 
सरस्वत्युवाच 

नयने ममाच्युत तवाऽतिसुन्दरे मुखशीतरोचिषि चकोरतां गते । 

न हिं गच्छतोऽन्यत इतीयमेच मे हृदि मूतिरस्तु सततं नहीतरा ॥ ३७ ॥ 
स्कन्द्‌ उवाच 

इति स्तुतो$खिळदेवः सोऽभिनन्य दूशांच तान्‌ । 

प्राह श्रियं शुभे! पश्य देवादींस्त्वमिमानिति ॥ ३८॥ 


21121 > 


' ततःसमीक्चिताःप्रीत्यातथामघुस्याट्शा । त्रिहोकीवासिनः स्वऋद्धाआसन्यथापुरा 
लेभिरेस्वस्वऋ द्वितेग़ु हिणहत्यागिनोऽपिच । धर्मादयश्चसानन्दग्रचरन्तिस्मपू्वेचत्‌ 


तस्याः श्रियश्च भगचान्ददौ स्थानमुरः स्वकम्‌ । 
तत्र ल्थित्वेव सा व्यापत्त्रेलोक्यं सम्पदात्मना ॥ 2१॥ 


ततो रल्लाकरः स्वस्माच्छ्रीजनेरनुभावतः । बभूवान्वर्थसड्ज्ञो बंसम्पूर्णक्षयरल्नधान्‌॥ 


चतुविश्रैबेहुरसैः सदन्नेरमुतोपमैः । सर्वान्समागतांस्तत्र तर्पयामास सादरम्‌॥ ३३ 
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अनध्यांणि च वस्त्राणि रलभूषाः परिच्छदान्‌ ) 

देचादिभ्यो ददौ प्रीत्या खवेभ्योऽपि पृथक्पृथक्‌ ॥ ४४ ॥ 
जामातुरूतुछयेस्वस्यतरीयेस्यस्तदाम्बुः्रः । नाऽऽसीत्किमप्यदेयम्वेघतवद्धनवर्षिणः 
भगवानपि तद्दत्त॑ योतकञ्च धनं बहु । ब्राह्मणेस्यः प्रदायेव ` श्रिया सह तिरोदधे ॥ 


लक्र्मीनारायणाभ्यांतेभूशमावन्दिताःसुराः इन्द्रादयो दिवंजञ्मुः्वंस्वं घामाऽपरेयशुः 
अधिकारश्च सम्प्राप्य यथापूर्व निजंनिजम्‌ । सर्वेऽपिसुखिनोजाताप्रसादात्कमलापतेः 
मन्दश्च गिरि ताक्ष्यः पुनर्भगचदाज्ञया | स्वस्थानं समुपानीय स्थापयामास लीलया 
एवमिन्द्रेण ब्रह्मे! नष्टा त्राह्मणशापतः । उपलब्धा पुनः सम्पन्नारायणप्रसादतः ॥०० 
.य एतां श्द्रणुयात्पुण्यां कथांभगवतोसुने! । की तंयेत्प्रयतोवापिसम्पदंप्राप्नुतो हितौ 
ग्रहिणां श्रससिद्धिः स्यात्त्यागिनाञ्च यथेण्सिता। 
भक्तिज्ञानविरागादेर्भवे त्सिद्धिः नेत चे । ॥ ५२॥ - 
इति ते कथितं ब्रह्मन्यथेन्द्रः प्राप सम्पदम्‌ । नारदोऽपि यथाश्वेतं द्वीपंसगतवानृपिः 
तत्ते सबं प्रवक्ष्यामि शटणुष्वेकेन चेतसा ॥ ५३॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये छक्भमीनारायणरुतुतिनिरूपणं नाम: 
पञ्चदशोऽध्यायः ॥ १५ ॥ 


षोडशोऽध्यायः 
.गोलोकवणनम्‌ 


ी स्कन्द उवाच 
मेरुआड़ं समारूढो नारदो दिव्यया दशा । श्‍वेतद्वीपश्चतत्रल्थान्पश्यन्मुक्तान्सहस्रशः 
चाखुदेवे भगवति द्ृष्टिमावश्य तत्श्षणम्‌ । | उत्पपात महायोगीसद्यःप्रापचधामतत्त्‌ 
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प्राप्यश्वेतं महाद्वीपं नारदौ हृष्टमानसः । ददर्श भक्तांस्तानेव श्वेतांश्द्रप्रभाञ्छुभान्‌ 
पूजयामास शिरसा मनसा तेश्च पूजितः। दिद्वश्ुत्रह्य परमंसच इच्छ्रपरः स्थितः 
भक्तमेकान्तिकं विष्णोबु दृध्चाभागवतार्तु ते । तमूचुछ्ठुष्रमनसोजपन्तंदवादशाक्षरम्‌ 
शवेतमुक्ता ऊचुः 
मुनिवर्य! भवान्भक्तः कृष्णस्याऽस्ति थतोऽत्र नः। 
द्ृष्टवान्देवडुद्र शयान्किमिच्छन्नथ तप्यति ॥ ६॥ 
नारद उवाच 
भगवन्तंपरं ब्रह्मसाक्षात्कृष्णमहंप्रभुम्‌ । द्रष्टुमुत्को ऽस्मिभक्ेन्द्रार्तंदर्शयततत्प्रियाः 
स्कन्द उवाच 
तदेकः श्वेतमुक्तस्तु ऋष्णेन प्रेरितो हृदि । एहितेदशयेक्रष्णमित्युक्त्वापुरतोऽभवत्‌ 
प्रहृो नारदस्तेन साकमाकाशवर्त्मना । पश्यन्धामानि देवानां तत उद्‌श्वं ययो मुनिः 
सतप श्व घत्रं द्ृष्टाइवासक्तः कुत्रचित्स च। महर्जनतपोलोकान्व्यतीयाय द्विजोत्तम 
ब्रह्मलोकं ततो दृषट्ाश्‍वैतमुक्ताचुगोमुनिः । क्ष्णस्ये वेच्छ्याऽऽ्ानंग्रापाऽएावरणेष्वपि 
भूम्यप्तेजोनिलाकाऽऽशाऽहम्महत्प्रकृतीः क्रमात्‌ । 
क्रान्त्वा दशोत्तरणुणाः प्राप गौलोकमद्ुतम्‌.॥ १२॥ 


श्रामतेजोमयं तदृधि प्राप्यमेकान्तिकेर्हरेः । गच्छन्ददर्शविततामगाधां चिरजांनदीम्‌ 


गोपीगो पगणस्नानधौ तचन्दनसौरमाम्‌ | पुण्डरीकेः कोकनदे रम्यामिन्दीवरंरपि॥ 
तस्यास्तं मनोहारि रूफ टिकाश्ममयंमहते.। प्रापश्वेतहरिद्क्तपीतसन्मणिराजितम्‌ 
कल्पत्क्षालिभिञ्जु्ं प्रवाळाङ्करशो भितम्‌ । न 
स्यमन्तकेन्द्रनीलादिमणीनां खनिमण्डितम्‌ ॥ १६॥ 
नानामणीन्द्रनिचितसोपानततिशो भनम्‌ । कूजद्विमचुर जटं हंसकारण्डवादिभिः ॥ 
बुन्देःकामडुघानाश्वगजेन्द्राणाश्ववाजिनाम्‌ । पिवद्विनिमेळं तोयं राजितंसब्यतिक्रमत्‌ 
उत्तीर्या ऽ घनी दिव्यांतत्क्षणादीश्वरेच्छया ।  तद्‌धामपरिखाभूतंशतश्टङ्गागमापसः 


-हिरण्मयंदर्शनीयं कोटियोजनमुच्छितम । विसूतारेद्शकोस्यस्तुयोजनांनांमनोहरम्‌ 
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८१२ * स्ककन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णवखण्डे 
सहस्रशाः कल्पवृक्षेःपारिजाता दिभिदु'मैः । मलिकायूथिकाभिश्चलबङ्गेलालतादिभिः 
सूवर्णरम्भादिभिश्चान्येःशो भमानंमही रुहेः । दिव्ये ख गग णे्नागेःपक्षिभिश्चसुक्जिंतेः 
डुर्गायितरूय तद्धाम्नस्तस्य रम्येषु सानुषु । 
मनोज्ञान्विततानेक्षद्गगवद्रासमण्डपान्‌ ॥ २३॥ 
ब्ृतानुद्यानततिभिः फुलपुष्पसुगन्धिभिः । कपाटे रलनिचितेश्चतुद्वारखुशोभनान्‌ ॥ 
चित्रतोरणसम्पन्ने रल्लस्तम्भेः सहस्रशाः । जुए्टांश्वकदळीस्तम्भेमुक्ता लग्चेर्वितानकेः 
ूर्वालाजाक्षतफळेयुः क्तान्माङ्गलिकेरपि । चन्दनाऽगुरुकरूतूरीवेशारो श्षितचत्वरान्‌ ॥ 
सुश्राव्यवाद्यनिनदेह ्यान्वहुचिध्रेरपि । तेषु यूथानि गोपीनां कोटिशः स ददर्श ह ॥ 
अनघ्येबासोभूपाभिः सट्रलमणिकडु'णेः । काश्वीनूपुरकेयूरेः शोभितान्यङ्कलीयकेः ॥ 
तारुण्यरूपळावण्येःस्वरेश्चाऽप्रतिमानिहि । राधालक्ष्मीसवर्णानिश्णड्रारिकरकाणिच 
भोगद्रव्येबंहुविधेर्मण्डपेषु युतेषु च । 
विळसन्ति च गायन्ति मनोज्ञाः छृष्णगीतिका: ॥ ३०॥ 
उपत्यकासु तस्याद्रेरथ वृन्दाचनाभिधम्‌ । चनं महत्तरद्राक्षी त्सावर्णे! नारदो मुनिः ॥ 
कृष्णस्यराधिकायाश्रप्रियंतत्क्रीडनस्थरूम्‌ । करपटुमालिभीरम्यंसरोमिञ्चसपङ्कुजैः 
आघेराम्रातकेनींपेर्वदरी भिश्च दाडिमैः । ख्ज्रीपृगनारज्गेः्नालिवेरेश्च चन्दनैः ॥ ३३ 
जम्बूजम्वीरपनसेरक्षोदेः सुरदारुभिः । कदली सिश्वम्पकेश् द्राक्षाभिः रूवर्णकेतकेः 
फळपुष्पभरानघ्रेन्ानाबृकषे विराजितम्‌ मलिकामाधवीकुन्देल्लंवड्रैय थिका दिभिः ॥ 
मन्दशीतसुगन्धेन सेचितं मातरिश्वना । शतग्छङ्गस्तेराद्रं निर्भरेश्च समन्ततः ॥ 
सदा वसन्तशोभाळ्य' रलदीपालिमण्डितेः । 
शङ्गारिकद्रव्ययुतेः कुञ्जे जु एमनेकशः ॥ ३७॥ 
गोपानां गोपिकानाअकझूष्णसंकीर्तने मुहुः । गोवत्सपक्षिनिनदेज्नानाभूषणनिस्वने: 
दधिमन्थनशब्देश्च सर्वतो नादितं मुने! ॥ ३८॥ 
'फुछपुष्पफलानम्रनानाठुमसुशोभनेः । द्वात्रिशता वनेरन्ये युक्तं पश्यमनोहरेः ॥ ३६ ॥ 
तद्वीक्ष्य हृषः स प्रापगोलोकपुसम॒ज्ज्वल्म्‌ । वत्त ल॑ रलरदुर्गञ्च राजमार्गोपशो मितम्‌ 
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राजितं कृष्णभक्तानां विमाने कुटिभिस्तथा । 
रथ रत्नेन्द्रखच्ितेः किङ्िणीजालशो भितः ॥ 27 ॥ 
महामणीन्द्रनिकर रत्नस्तम्भाऽलिमण्ंडितेः 
अदगुतैः कोटिशः सौधः पङ्क्तिसंस्थेर्मनोहरम्‌ ॥ ४२॥ 
चिळासमण्डपरम्येरत्नसारविनिर्मितम्‌ । रत्नेन्द्रदीपततिभिः शोमितं रत्नवेदिभिः 
केखराऽगुरुकस्तूरीकुङ्कमद्रवचचितम्‌ । दधिदूर्वालाजपूगं रम्भाभिः शोमिंताडुणम्‌ 
चारिपूणह मधरेस्तोरणेः कृतमडुटम्‌ । मणिकुट्विमराजाध्वचळ्दभूरिगजाश्वकम्‌ ॥ 
श्रीकृष्णदृशनाऽऽयातनेकब्रह्माण्डनायकः । विरिञ्चिशङ्कराद्यश्च वलिहस्तेःसुसंकुलम्‌ 

व्रजद्भिः कृष्णवीक्षाऽथ गोपगोपीकदम्बकः । 

सुसङ्कुलमहामागं सुमोदाऽऽलोकय तन्झुनिः ॥ ४७॥ 
कृष्णम न्दिरमापाऽथसर्वाश्चयंमनोहरम्‌ । नन्दा दिव्रषभान्वा दिगो पसौ धालिभित्व तम्‌ 
चतुर्द्वारेः पोडशभिङुंगः सपरिखेयु तम्‌ । को टिगोपत्रृतेकेकद्वारपाळखुरक्षितेः ॥४६ 
रत्नस्तम्भकपाटेषु द्वाषु स्वाग्रस्थितेषु सः | उपचिष्टाक्रमेणव द्वारपाळान्ददर्श ह ॥ 
वीरभान चन्द्रभानं सूर्य॑भानं तृतीयकम्‌ । वसुभानु देवभानु शाक्रभान ततः परम्‌ ॥ 
रत्नभानं सुपार्श्वञ्च विशालश्रषभं ततः। अशु बलञ्च खुवळं देवप्रस्थं वरूथपम्‌ ॥ 

श्री दामानश्च नत्वाऽसो प्रविए्टोऽन्तस्तदाज्ञया । 

महाचतुष्के वितते तेजोऽश्यन्महोच्चयम्‌॥ ५३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्न्यां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये गोळोकचरणनं नाम 
षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 


४२ 
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सप्तदशो ऽध्यायः . 
श्रीवासुदेवदर्शनवण नम्‌ 
स्कन्द उचाच 
तस्वेककालसम्भूतको टिकोस्यकसन्निभम्‌। ख व्यचष्ट महत्तेजो दिव्यंसिततरस्मुने 
दिशश्च विदिशः सर्वा उद्‌ध्वाऽश्रो व्याप्नुवञ्च यत्‌ । 
अक्षरं ब्रह्म कथितं सञ्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ २॥ 
ग्रकृतिपुरुषंचोभो तत्कार्याण्यपिसर्वशः । व्याप्तं यद्योगसंसिद्धाःषट्चक्राणिनिजान्तरे 
व्यतीत्य मूर्टिनि पश्यन्ति वासुदेवप्रसादतः ॥ ३॥ 
यद्गासाभासितःसूयोचहि रिन्दुश्चतारकाः । भासयन्तिजगत्सर्घस्वप्रकाशंतथास्तम्‌ 
यदूत्रह्मुरमित्याटु्भेगवद्धाम सात्वताः । यस्यान्तिकेछु परितस्तिष्टन्त्यर्चकको ट्यः 
ब्रह्मश्ठरव्रन्दानिह्यपयु परिसम्भ्रमात्‌ । पतन्ति बलिहरूतानि गोपगोपीत्रज्ञाश्चयत्‌ 
कृष्णस्यानुग्रहोयस्मिन्स तेजि तमीक्षते। केवळं तेज एवान्ये पश्यन्तिनतुतं सुने 
तस्तमिन्ददर्शाऽदुतदिव्यमन्दिरं चिचित्ररत्नेन्द्रमयं मनोज्ञम्‌ । 
रत्नोज्ञ्वळरूतम्भसहस्जरकान्तं महासभामण्डपदशनीयम्‌ ॥ ८॥ 
सौधालिभिभ्‌ रिमिरुञ्ञ्चलाभिः सूचोपासकानां परितो विराजितम्‌ । 
'चिचित्रसूइ्माम्बररल्भूताविभूषितानां हि नृणाञ्च योषिताम्‌ ॥-६॥ 
सिहाखनं तत्र मणीन्द्रसारे रन्नेन्द्र्सारेश्च विनिर्मितं सः। 
आश्चयं कृत्प्रेक्षकमानखानां ; दिव्यं सुनिः प्रेक्षत भूरिहर्षः ॥ १० ॥ 
तत्राऽथ कृष्णं भगवन्तमेक्चन्नारायणं निणुणमास्थितं सः | 
सर्वज्ञमीशां पुरुषोत्तमश्च यं वासुदेवञ्च चरन्ति सात्वताः ॥ ११ ॥ 
यं केचिदाहुः परमात्मरञ्ज्ञं केचित्पर ब्रह्म परात्परञ्च । SF \ 
ब्रह्मेति केचिद्गगचन्तमेके विष्णुञ्च भक्ताः परमेश्वरश्च ॥ १२॥ f 
|” १ 
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कन्दर्पसाहस्रमनोहराडं सदा किशोरं करुणानिधानम्‌ | 
आ।तप्रशान्ताक्ृतिदर्शनीयं क्षराक्षरेभ्यश्च परं स्वतन्चम्‌ ॥ १३॥ 
नकाण्डसर सिथितिनाशळीळाचिश्रायकापाड़ निरीक्षणञ्च । 
अनेककोख्यण्डमहाधिराजं विश्‍चेकचन्यं नरवर्य वेपम्‌ ॥ १४ ॥ 

अनर्घ्य दिव्यो त्तमपीतवाससमनेकसद्र त्नविभूप णाळ्यम्‌ । 
नवानजासूतसमानचण कणाछसत्सन्मकराभकुण्डटम्‌ ॥ १५॥ 
निजाडुनियरत्सितभूरितेजश्चयावृतत्वात्सितवप मुक्तम । 
सद्रत्नखारोज्ञ्वटसत्किरीरं शरत्सरोजच्छरचारनेचम्‌ ॥ १६ ॥ 
खुगन्थिसच्चन्दनचचिताड्र श्रीवत्सलक्र्माडित त्कपाटम्‌ । 

निनादयन्तं मधुरश्च वेणं कतवा सुखा%ऽस्वुजचारूदोभ्याम्‌ ॥ १७॥ 
जयासुशीलाललितामुखानां वृन्दः सखीनां सह राधया च | 
तमच्यमानं रमया च भामाकलि न्दजाजाम्ववतीमुखानाम्‌ ॥ १८॥ 
धमण वेदेरखिळरभेग श्व ज्ञानादिभिः सम्मतपाणियुगै 

निपेव्यमाणञ्च खुदर्शनायेनि जायु धेम तिशररं रनेकेः ॥ १६॥ 
मसारमाणिक्यसुवर्णवणः सितेश्च कश्चिन्निजपार्पदाभ्रत्यो; | 

उपासितं चक्रगदाव्जशङ्कळसङ्ुजनन्दसुनन्दसुख्येः ॥ २०॥ 
श्रीदामझुख्यरथ गोपवेपेभेक्तयाऽचनम्रद्विसुञरनेकेः । 

उपास्यमानं गरुडेन चाऽग्रतो विभूतिभिश्चाएभिरःनताभिः ॥ २१ ॥ 
सूत्यां च शान्त्या दयया च ' सेवितं पुष्ट्या च तुष्ट्या ह्यथ मेश्रया च । 
श्रद्धा क्रियाहयन्न तिभिश्च मैत्र्या तथा तितिक्षास्सतिबुद्धिभिश्च ॥ २२॥ 
दृष्टा तमत्यदभुतदिव्यमूत्ति तंद्रपसौर+यहताखिलेन्द्रियः । 
५ -आनन्दचा रिथ्रतिरुद्धदष्टिः प्रेम्णोदधव रो मासुखसम्भूतो5भूत्‌ ॥ २३ ॥ 

.. दण्डवत्तं नमस्कृत्य नारदः प्रेमविद्दळः । बद्धाजलिपुटस्तस्थो वाक्षमाणस्तद्रानतम 
तं मानयामास हरिः पृष्टा स्वागतमाद्रात्‌ । 
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ॐ स्कन्दपुरा णम्‌ * [२ चेष्णचखण्डे 


५ 
~ 
Yn 


भक्त मेकान्तिक स्वस्य स्वेनेवन्र विद्वक्षितमः॥ ५ ॥ . 
भगवद्वाक्यपीयूषास्चाटप्राप्तात्मसंस्म्रतिः । तद्दर्शनमहामन्दो भक्तयालुष्टाय तं सुनिः 
नारद्‌ उवाच 
जयश्रीकृष्ण! भगचन्नारायणजगत्प्रभो!। वासुदेबाऽखिळावःस! सदेकान्तिकचछभ! | 


अत्याश्चर्याचेनीयाङघे राधिकाकमळादि भिः ! 
.त्वमेवात्यन्तिकं श्रेयोऽभीप्सतां परमा गतिः॥ २८॥ | 
नित्यानामात्मनां नित्य आत्मा चेतनचेतनः । क्षराक्षरेभ्यश्च परस्त्वं ब्रह्म परमं हरेः 
यथाविशुद्धिसिद्धिश्वमत्तयापरभ्या तच । तथातस्यान्नृणामन्येःखाधनेरुतपआदिमिः । 
त्वदऊुप्रिदिव्यज्योत्स्नेका मुमुक्षूणां हृदि स्थितम्‌। 
महत्सन्तमसं हत्त सद्यः शक्ताऽस्ति सत्पते! ॥ २१॥ | 
सवेरे देरूत्वमेवेज्यउपास्योज्ञेयएव च .। निरूपितो5सिभगवन्सवकारणकारणम, 
एकेक स्मित्रोमक्ूपेयत्तवाऽस्तिसितंमहः । शान्तमानन्द्रूपश्चतत्कोटीन्दुप्रभाधिकम्‌ 
अस्मिरूत्वमक्षरेधाक्निनिशु णेऽस्ृतसञ््ञके । महःपुञ्जेसदेवास्से निश णः पुरुपो त्तमः ॒ 
ब्रह्मा ण्डभयदात्काळान्मायायाश्च महाभयात्‌ । ॒ 
मुक्ता भक्ता भवन्त्येव त्वदीयोपासनावलात्‌ ॥ ३५॥ | 
| तं त्वामहमुपेतोऽस्मि शरणं जगदीश्वरम्‌ । सर्वात्मानं चि3 ब्रह्ममहापुरुषमच्युतम्‌ 
यथा त्वच्चरणाम्भोजे भक्तिमे निश्चळा सदा । भवेत्तथेव . देवेश! कत्त महस्य ग्रहम्‌ 
स्कन्द उवाच 
इत्थं देचषिणा भक्तया संस्तुतः परमेश्वरः । : | 
| तमाहानन्दयन्वाचा सुधासम्मितया मुनिम्‌॥ ३८ ॥ 
| इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां -द्वितीये वेंप्णवखण्डे- 
| श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये श्रीवासुद्ेवदर्शनं-नाम सप्तदशो5घ्यायः ॥ १७॥ | 
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| 
ण्डे | : 
| अष्टादशो ऽध्यायः 
भ! | वासुदेवावतारा दिवरणनम्‌ 
| श्रीमगवानुचाच 
| दर्शन मम यज्जातं तच तत्तुमहामुने !। नित्येकान्तिकभक्तत्वा न्नि्दस्भत्वान्मदिच्छया 
हरः च अहिसात्रह्मचय च त्वयि नित्यश्च तदुद्दयम्‌ । स्वधर्मो पशमो चेचचे राग्यंचात्मवेदनम्‌ 
भिः सत्सङ्गोऽष्टाङ्गयो गश्च सर्व थेन्द्रियनित्रहः । मुन्यज्वृत्तिश्व॒ तपः सर्वव्यसनहीनता ॥ 
। मदेकान्तिकभक्तिश्वमाहात्म्यज्ञानवूविका । वत्तते तेन ,मामत्र पश्यसि त्वं हिएंसुवरत 
ईहृग्लक्षणसम्पन्नाये ल्युरन्ये$ पिमानवाः । ते पिमामी हुशंचिप्र! पश्यन्त्येकान्तिकप्रियम्‌ 
(णम्‌, असावहमिह ब्रह्मन्नस्मिन्नक्षरयामनि । 
[कम्‌ राधाळक्ष्मीयुतो नित्यं वसामि स्वाश्रितेः सह ॥ ६॥ 
त्तमः वाखुदेवस्वरूपोऽहं सवेकर्मफलप्रदः । अन्तर्यामितया वत्ते सूचतन्त्रतः सवदे हिनास्‌ 
चेकुण्डाख्ये महाधाश्रिलक्ष्म्याः सह चतुभु जः। वसामिनन्दगरुडमुख्येःसाकञ्चपार्षदेः 
| धात्रि तेजोमयेदिव्येश्वेतद्वीपेऽन्बहं भुचि । ददामिश्वेतमुक्तेभ्यः पञ्चकाळंस्चदर्शनम्‌ 
तम्‌ | कु्ेऽनिरुद्वप्रदयञ्नसङ्कर्षणसमाह्वयेः । 
हम्‌ | स्वरूपेनॅककोट्यण्डसर्गस्थित्यप्ययानहम्‌ ॥ १०॥ : | 
| सर्गासम्मे मया ब्रह्मा सृष्टो नाभिसरोरुहात्‌ । न 
| तपसा $5राधयामास सं मां यज्ञेश्च नारद 1॥११॥ 
ततस्तस्मै प्रसन्नोऽहं प्राददामीप्सितान्चरान्‌। | 
डे ब्रह्मन्प्राप्स्यसि सामर्थ्यं प्रजानां त्वं विसर्जने ॥ १२॥ 
| आज्ञायामेच ताः सर्वास्तव स्थार्स्यन्ति मद्वरात्‌ । 
है वेदाश्चापि स्फुरिष्यन्ति तच बुद्धौ सनातनाः ॥ १३॥ 
| ` ज्ञानञ्च मत्स्वरूपस्य लील. । त्वया कृताञ्चमयांदांनातिक्रस्यतिकश्चन 
५२ | 
« Ff ड 
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८१८ % सुकन्द्पुराणम्‌ ॐ [ २ चेष्णवखण्डे ; 


खुराखुरगणानाञ्च सुनीनाञ्च महात्मनाम्‌ । त्वमेव वरदो. ब्रह्मन्वरेप्सूनां भविष्यसि 
असाध्ये यतर कार्येचमोहमेप्यसितस्वहम्‌ । प्राडु्भृयकरिष्यामिस्स्रृतमात्रस्त्वयाचिधे 
सज्यमाने त्वया विश्वे नष्टां पृथ्वीं महाणबे। 
आनयिष्यामि रुवं स्थानं वाराहं रूपमास्थितः । 
हिरण्याक्षं निहत्येच देतेयं वलगचितम्‌ ॥ १७॥ 
दिनान्तेत वम्‌्‌ष्यो ऽइ भूत्वाक्षो णीं तरी मिव । सहो प्रिधारयिष्येमन्वादींश्चनिशाच धि 
सुधाये मथ्नतामब्धिकाश्यपानां निराश्रयम्‌ । मन्थानं कूर्मरूपोऽहधास्येपृछ्ठेचमन्दरम्‌ 
वारसिहं चपुः कृत्वा हिरण्यकशिपुं विधे !। सुरकार्ये हनिष्यामियज्ञघ्नं दितिनन्द्नम्‌ 
विरोचनरूयवळवान्वलिःपु्रोमहाखुरः। भविप्यतिसशक्रञ्चस्वाराज्याच्च्याचयिष्यति 
त्रेलो क्येऽपह्ृतेतेनविस्ुखेचशचीपतो । अदित्यां ह्वादशःपुत्रःसम्भविष्यामिकश्यपात्‌ 
ततो राज्यं प्रदास्यामि देवेन्द्राय दिवः पुनः । 
देचताः स्थापयिष्यामि स्वेषु सूथानेष्वहं विश्वे !। 
चलि चेव करिष्यामि पाताठतलवासिनम्‌॥ २३ ॥ 
कर्दमाट्वेवह्टत्याञ्च भूत्वाऽथ कप्रिलाभिधः । प्रवतंयिष्येकालेननष्ंसाङ्ख्यंचिरागयुक्‌ः 
दत्तो भूत्याऽनसूयायामत्रेरान्विक्षिकींततः । प्रह्मादायो पदेक्ष्यामि  विद्याञ्चयदवे चिरे 
मेरुदेव्यां सुतो नाभेर्‌ चाहमट्पभो भुवि । श्रमं पारमहेल्याख्यंवर्तयिष्ये सनातनम्‌ 
/ त्रेतायुगे भविष्यामि रामो भ्रगुकुलोद्वहः । 
कषत्रश्चोत्सादयिष्यामि भञ्नसेतुकदध्चगम्‌ ॥ २७॥ 
समञुग्राप्े त्रेतायाद्वापरस्यच । कोौशब्यायम-मविष्यामि रामोदशरथादहम्‌ _ [मि रामोदशरथादहम्‌ 


स्ति्मसिधानालक्ष्मीश्चभविञ्ीजनकात्मजा । उद्वहिष्यामितामैशांभङ्कत्वाधनुरहंमहत्‌ 
ततो रक्षः्पति घोरंदेवपिद्रोहकारिणम्‌। सीतापहारि्ंसःङ््ये रक्षःपति घोरंदेवपिद्रोहका सीता हनिप्यामिसहानुजम्‌ 


स्य मेलनरिनाणिवारमीक्याथामहमेम मेत॒चरित्राणिवाट्मीक्याद्यामहपः गण , 
द्वापरस्यकलेश्चच सल्या पंयवसानिके | भूभारासुरनाशाथ पातुं धर्मञ्च धार्मिकान्‌ ॥ 
चखुदेवाद्वविष्यामि देवक्यां (मथुरापुर I... २३ १ ३२॥ 
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रृष्णोऽहंवासुदेवाख्यस्तथासङ्र्षणोचळः । प्रदयञ्नश्चाऽनिरु श्चभविप्यन्तियदोःकुले 
गोपस्य वृषभानोस्तु सुता राधा भविष्यंति । 
घृन्दाचने तया खाकं विहरिष्यामि पद्मज !॥ ३४ ॥ 
लक्ष्मीश्च भीप्मकसुता रुक्मिण्याख्या भविष्यति । - 
उद्वहिष्यामि राजन्यान्यरद्धे निजित्य तामहम्‌ ॥ ३५॥ 
अमृदुहो 5सुरान्हत्वा तद्वाविष्टांश्च भूपतीन्‌ । धर्म सं ल्थापयक्षेवकरिष ये निभरां भुवम्‌ 
येन केनाऽपि भावेनय ्यकह्याऽपिमानखम्‌ । मयिसंयो क्ष्यते तन्तंतेष्यैत्रह्मयतिपराम्‌ 
धर्मं सुचि स्थापयित्वा कृत्वा यढुकुलक्षयम्‌ । 
पश्यतां सवंदेवानामन्तद्धांस्ये भुवस्ततः ॥ ३८॥ 
कृष्णस्य मपतरीर्याणि छृष्णड्रेपायनादयः । गास्यन्तिबहुधात्रह्मन्सद्यःपापहराणिहि 
ऋष्णङ्ठेपायतो भूत्वा पराशरमुनेः सुतः | शाखाविभागं वेदस्य करिप्यामितरोरिव 
वदिकं विधिप्राश्रित्य त्रिलोकीपरिपीडकान्‌। 
छलेन मोहयिष्यामि भूत्वा बुद्धोऽसुरानहम्‌ ॥ ४१॥ 
मया कृष्णेन निहताः सा5जु नेन रेषु ये । प्रवत यिष्यन्त्युरास्तेत्वमं यदाक्षितौ 
धर्मदेवात्तरा भक्तादहं नारायणो मुनिः । जनिष्ये व्होशळे देशे भूमो हिसामगो द्विजः. 
मु निशापन्तृतांग्राप्ताट गीं हतात!तथोद्धवम्‌ । ततोऽ विता सुरेभ्यो 5हंसद्धमस्थापयन्नज! 
जनान्म्लेच्छमयान्भूमो कळेरन्ते महेनखः। उ 
कट्की भूत्वा हनिष्यामि विचरन्दिव्यघाजिना ॥ ४५॥ 
यदा यदा च वेदोक्तो धर्मो नाशिष्यतेऽसुरेः 
/ दुर्भावो भविष्यो मे तद्रक्षाय तदा तदा ॥ ४६ ॥ 
तस्माच्वित्तांविहायवप्रजाःख्‌ जप्रथा पुरा । एतान्दत्त्वावरांर्तस्माअहमन्तहितो5भवम्‌ 
यथा तएमै बरा दत्ताह्तथत्र च मथ्राकृतम्‌ । कुब्रकरिष्ये च मुनेनिजशक्तिभिरशञ्ञसा 
एवस्विधल्य मे ब्रद्मन्नी शितुः सर्वदेहिनाम्‌ । दर्शं दुर्लभं जातं तवेकान्तिकभक्तितः 
चरं वश्य मत्तस्वं स्वाभीएं मुनिसत्तम । प्रसन्नोइस्मिभ्ृर्श तुस्यंनाऽफळं ममदर्शनम्‌ 
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२८२९ i | ८ ऋ स्कन्दपुराणम्‌ # . [ २ वेष्णवखण्डे । 
1 श्र | स्कन्द उवाच | 
श्रुत्वेति भगवद्वाक्यं नारद्रो मुनिसत्तमः । मन्यमानो निजे धन्यं तघुचाच प्रभ मुनेः 
दर्शनादेच ते स्वामिन्सम्पूर्णो मे मनोरथः । इदं हि दुलंभंमन्ये सर्वेषामपि देहिनाम्‌ 
अतस्ते च त्वदीयानां त्वद्धा्नोस्याऽ्ृतस्य च । 
साक्षात्समीक्षणादन्यत्प्राप्यं मे नास्ति वाञ्छितम्‌ ॥ ५३॥ 
(३ इतोऽन्यदूदु्लमं काऽपि नास्ति ब्रह्माण्डगोळके । यदहं परितुष्टात्ते्ार्थयेयमिहाच्युत 
> / छोकान्तरसुखंयत्तद्देदिकेरेव कर्मभिः । देवः पित््येश्चळम्येत तब्चाषप्पस्तिहितश्वरम्‌ 
| नेच्छामि तदहं किञ्चित्छुखंत्वत्तःपरंप्रभो !। वरमेकं तु याचे त्वत्स्वेप्सितंवरदषभात्‌ | 
तचाऽथ तवभक्तानांसदेवगुणगायने । अत्युत्खुकाऽरुतुमेवुद्धिरत्वयिप्रीतिबिवद्धिनी | 
स्कन्द उवाच | 
| तथाऽस्त्विति प्रतिश्रुत्य क्रप्णस्तेनेति याचितम्‌ । 
गातोपयुक्तां महतीं वीणां दत्त्वा5त्रचीत्पुनः ॥ ५८॥ 
श्रीभगवाडुचाच 


48 


Sy 


| 
। 
| 
| त्वं द्येकान्तिकभक्तो$सि ममनिष्कपटान्तरः । तेनत्वामश्रिकंमन्येविधेरपिपितुस्तव 
| याटृशोऽहश्च यद्रपो यावांश्च महिमा मम । विदुस्तत्सवमपि मेभक्ताएकान्तिकामुने 
हूदि_चिन्त्योऽहमेवास्मिसतांतेषांचतेमम । तेषामिष्टंनमत्तोऽन्यन्ममतेभ्योनकिञ्चन 


AF 


यथा पतिव्रता नारयो वशीकुर्वन्ति सत्पतिम्‌। 
निजेणु णंस्तथा भक्ता वशीकुर्वन्ति मामपि ॥ ६३॥ 7 
अनुयामि श्रिया साकं तानहं परवानिव । यत्रयत्र च ते सन्तितत्रतत्राऽहमस्मि हि 


सत्सड्रादेव मत्पाप्तिभवेद्वुवि मुमुक्षताम्‌ । नान्योपायेन देवर्षे! सत्यमित्यवधारय ॥ 


A} 


| मामेच यहिं शरणं मानुषाः आप्नुवन्ति ये । 
तह्यव ते विमुच्यन्ते मायाया जीवबन्धनात्‌ ॥ {६ ॥ 


| 

| 

| 

मां प्रपन्नस्तु पुरुपो येन केनापि भावतः । यथेष्टं सुखमाप्रोति न तु संखृतिमन्यवत्‌ | 
| 
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` स्कन्द्‌ उवाच र -* इक 
एवमुक्तो भगवता प्राप्तोऽचुग्रहमीप्सितम्‌ । प्रणस्य -खाश्रुनयनःपर्याचर्ततः नारदः॥६८ 
तमेवची णया गायञ्छवेतमुक्तमपश्यत । प्राम्बत्सवाग्रे चळन्त॑तमन्वगच्छद्‌ द्विजर्षभ! 
सद्यः शवेतं महाद्वीपं प्राप्य श्वेतान्प्रणस्यः तान:। 
निब्वत्तो नारदो ब्रह्मंस्तरसा मेरुमागमत्‌ ॥ ७० ॥ 
ततो मेरोः प्रचक्राम पर्वत गन्धमादनम्‌ | निपपात च खात्तर्ण विशालां वद ॥ 
इति श्रीरूकादे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे- ` 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये श्रीवाखुदेचावतारादिकथनंनामाऽष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 


एको नविशो ऽध्यायः 


नारदनरनारायणसमागमघणनम्‌ 
` स्कन्द्‌ उवाच 
ततः,स दहुशें देवो पुराणाब्रषिसत्तमो | तपश्चरन्तो खुमहदात्मनिष्ठो महात्रतो ॥ 
(७ तेजसाऽप्यधिको सूर्यात्सर्वळोकविरोचनात्‌ । 
श्रीबत्सळक्षणो पूज्यो जटामण्डलधारिणौ ॥ 
पद्म चिहुभुजौ तो चपादयोश्चक्रलक्षणौ । व्यूढौरख्को दीर्घभुजो सितस्रक्ष्मघनांशुको 
स्वास्यो प्रथुळलारो चसुभ्रवोशुभनासिको । शुभलक्षणसम्पन्नौ दिव्य मू्तीघ्नप्रभो 
चिनयेनाऽन्तिकं प्राप्य तयोः कृत्वा प्रदक्षिणाम्‌ । 
भक्त्या प्रणम्य साष्टाङ्गं तस्थो प्राञ्जलिरग्रतः ॥ ५॥ 
ततर्तो तपसांवासोयशसांतेजसरमपि । ऋपरीपो वा हिकस्याऽन्तेविधेमौन विहायच 
प्रीत्या नारदमव्यग्रौ पाद्यार्घ्याभ्यां समाचंताम्‌ । 


` यीठयोरुपचिष्टौ तो कौशयोर्नारदश्च सः ॥ ७ ॥ 
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“९ 


तेषुतत्रोपविष्टेषु स देशो5भिव्यराज़त । आज्याहुतिमहाज्वालेरयज्ञवाटोऽश्चिभिर्यंथा 
अथनारायणस्तत्रनारदम्चाक्पमत्रवीत्‌ । सुखोपचिष्टंविश्रान्तंछता तिथ्ये सुसत्छतम्‌ 
झट श्रीनारायण उचाच 
अपि ब्रह्मन्स भगवान्परमात्मा सनातनः । ब्रह्मधाञ्नित्वया दृष्ट आवयोः कारणं परम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगचंस्त्वप्रसादेन तमहं परमेश्वरम्‌ । वाख्ुदेचं समाळोके स्थितमक्षरश्रामनि ॥ ११ 
इहचेचागतःस्तेनविरष्टोवां निषेवितुम्‌ । आसिष्येतत्परो भूत्वायुवाभ्यांसहनित्यशाः 
श्रीनारायण उवाच 
घन्योऽस्युणृहीतोऽसियत्तेदृष्टःस्वयंप्रभुः । नहितंद्रष्टवान्त्रह्मन्कश्चिट्ठेचो पिवाञऋ षिः 
भक्तयेक्रान्तिकया तस्य प्राप्ता अक्षरसाम्यताम्‌ । 
ये हि भक्तास्त एवेनं पश्यन्त्युखिछकारणम्‌ ॥ १४॥ 
सदिव्यमूत्तिभगवान्दुदर्शः पुरुषोत्तमः । नार्देतद्धि मे सत्यं वचनं समुदाहृतम्‌ ॥ 
नाऽन्यो भक्तात्प्रियतरो लोके तस्याइस्ति कश्चन । 
ततः स्वयं दशितवांस्तवाऽऽत्मानं द्विजोत्तम !॥ १६ ॥ 
तेजः पुञ्जाभिरुद्धाङ्गो युणातीतादुताळछतिः । 
अखण्डानन्दरूपश्च सदा शुद्धोऽच्युतोऽस्ति सः॥ १७॥ 
₹पवर्णवयोचस्थाःप्राङृतानेवतस्य हि । सबं तस्याऽस्तति तद्रव्यं सर्वोपकरणानिच 
एकान्तिकानां भक्तानां स ९व परमागतिः ॥ १८॥ 
आत्मत्रह्म॑क्ससम्पन्ने विनिवृत्तमुण रपि । क्रियते वासुद्े्स्य-भक्तिरित्थंगुणो हि सः 
माहात्म्यमस्यकोवक्तुंशक्नुयात्परमात्मनः । अचिन्त्यानन्तशक्तीनामधिपस्यमहामुने 
आत्मात्मा चाक्षरात्माचह्यपआकाशनिर्मलः । दिव्यद्वगीक्ष्यःसन्मात्र:पुरुषोचसुदेवजः 
समस्तकल्याणशुणोनिय णश्चेश्रेश्वरः । परया विद्यया वेद्य उपास्यो ब्रह्मवित्प्रभुः 
दिव्यमूत्ति तमीशानं तपसेकान्तिकेन . च । यः प्रीणयति धर्मेण सधन्यतमउच्यते 
तस्मात्त्वमपि देच ! धर्मेणेकान्तिकेनतम्‌ ] आराधयनरिहेचाडू! कञ्चित्कालं तपःकुरु 
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वण्डे 
यथा 
तम्‌ 


परम्‌ 


। ११ 
याः 


उषिः 


[म्‌ ॥ 


'तेनेवातिप्रसन्नःस्याङ्गोलोकाधिपतिः स्वयम्‌ । जायतेसचभक्तोऽपिपरिपूर्णमनोरथः 5 
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तपसेचाऽतिशुद्धात्मा माहात्म्यं तस्य सत्पतेः.1 
यथाचज्ज्ञास्यति भवान्प्रोच्यमानं मयाऽखिलम्‌ ॥ २५॥ 
सचाथसाध्रनं विद्धितपस्तदधृदयं मुने || नातप्तभूरितपसा स वशीक्रियते प्रभुः ॥ 
स्कन्द उवाच 
एवमुक्तो भगवता नरनारायणेन सः । प्रीतस्तपः कत्तु'मिच्छंस्तमुचाच महामतिः ॥ 
इति श्रीस्क्रान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
श्रीवाखुदेचमाहात्म्ये नारदनरनारायणसमागमो नामैकोन- 
विशोऽध्यायः॥ १६॥ 


विंशोऽध्यायः 
चातुवर््यधर्म निरूपणम्‌ 
नारद्‌ उवाच 
भगवन्त्रूहि मे धर्ममेकान्तंतव सम्मतम्‌ । प्रीयते येन विश्वात्मा वासुदेवः ससवदा 
श्रीनारायण उवाच 
साधु पृष्टं त्वया ब्रह्मन्मतिर्ते चिमळा किल | 
मयि स्निग्धाय भक्ताय तुभ्यं शुह्यमपि त्रुवे ॥ २॥ 
धर्म एप मया प्रोक्तः कट्पस्याऽऽदौ विवस्वते । तमेव कथये तुभ्यं सनातनमहं सुने 3 
स्च धर्मज्ञानवेराग्येः सह लक्ष्मीबदीश्वरे । तस्मिन्ननन्याभक्तिर्या धर्मरकान्तिकःसवेः ५ 


नारद्‌ उवाच \] > + 
लक्षणानि बुभुत्सामिस्वधर्मादिः पृथक्पृथक्‌ । शाख्रयोनेरहंतचत्तोचक्तुतानित्वमहसि८ 
'निगमागमशास्त्राणां सर्चेबामपि सत्पते !। मूलं त्वमेकं एवासि येषु धर्मः सनातनः? 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


£) न Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and a च्णच खण्डे ‘3 द 
§ ८२४ #.रूकन्दपुराणम्‌ 
त्वमेव साक्षादट्गगवान्वासुदेवोऽक्षरात्परः । श्रेयसे सर्वभूतानां वतसे5तर यानिधिः ॥/८” 
त्वत्तोऽन्ये तुस्वस्घभावगुणतन्त्राह्मजादयः । यथावन्नविजानीयुद्धमादींस्त्वमतोब्रद , 
स्कन्द उवाच 
इति देवर्षिणा पृष्टी भगचान्धर्मनन्दनः । स्वधर्मादीन्क्रमेणेच कथयामास सर्ववित्‌ 
श्रीनारायण उवाच 
__ चर्णानामश्रमाणाञ्च सदाचारः परथक्प्रथक । सामान्‍्यःसविशेषश्चस्वश्र्मःस उदीर्यते 
नृणां साधारणं धर्म सर्वेषामादितः श्टणु । अहिंसा परमोधर्मस्तत्राऽऽदिम उदाहृतः | 
। ` स्वसुख्यधर्मवृत्योरप्यद्रोहोमनसाऽपियः । खतिगत्यन्तरेप्राणिमात्रस्यापीतिसामता | 
| सत्यावाग्भूतमात्रस्य द्रोहोनस्याद्ययातथा। तपश्चशा्रविहितभोगसङ्कोचलक्षणम्‌ | 
वाह्ममाभ्यन्तरश्चेति ट्विविधं शोचकर्मं च। अनादानं परस्वस्य परोक्षं वा छलेन च | 
। यथोचितं ब्रह्मचय कामलोभक्रुधां जयः । मुदा वित्तापणं पात्रे तुष्टिलंब्धेन देवतः ॥ 
। तीर्थक्षेत्रे च यज्ञादौचतुवगाप्तये$पि चा । आत्मना वापरस्या5पिसचथा त्रातवर्जनम्‌ 
। जातिश्रंशकराणाञ्च कर्मणां परिवजनम्‌। पाणिपादोद्रोपस्थवाचां संयमनं तथा 
__ सर्वेबां व्यसनानाञ्च वर्जनं मद्यमांसयोः । व्यभिचारान्निवृत्तिश्च कुटसद्धर्मपाटनम्‌ 
। एकादशीवां सर्वासां यमैः साकसुपोषणम्‌ | हरेर्जन्मदिनानाञ्च बताचरणमञ्जला ॥ 
आजचं खाधुसेवा च विभज्याऽन्नादिभोजनम्‌। 
भक्तिभंगवतश्रेति श्रर्माः साधारणा नृणाम्‌ ॥ २१॥ 
ब्रह्मक्षत्रविशः झूद्रा वर्णाश्चत्वार ईरिताः^। तेषां पृथक्पृथग्धर्मान्विशेषान्वच्मितेमुने ˆ 
श्रो दमःक्षमाशो चमाह्तिक्यं भ क्तिरी शिलुः । तपो ज्ञानंचविज्ञानं विप्रधर्मःस्वभाव जः? 
गरत्वं ध्यम दार्यं वळं तेजः शरण्यता । गोविप्रसाधुरक्षेज्याधर्मा: कषत्रस्यकी सिताः > 
. \- राज्नस्त्येतेऽथ नीत्येच प्रजानांपरिपाळनम्‌ । धर्मसंस्थापनंभूमौ धर्मा दण्डार्हदण्डनम्‌ ४४ 
आस्तिक्यं दाननिष्ठाच साधुत्राह्मणसेवनम्‌ । अवुष्स्थोंफ्चये घ माचेश्यरूयचोद्यमः 22 
द्विज्ञातीनां च देवानां सेवा निप्कपटंगचाम्‌। चि रोषधमेःकथितः ूद्रर्यसुनिसत्तम! 2) f 
अध्यापनं याजनश्वविशुद्धाचचप्रतिश्रहः | विप्रस्यजी विकाप्रोक्ताततरान्त्यात्चापदिरूस्ुता 20 


~ 
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याजनेऽध्यापने वाऽपि दोबदर्शो द्विजोत्तमः । 
हे यरूतस्याष्न्यांपि चिहिता वृत्तिरस्ति चतुचिध्रा ॥ २६॥ 

शिळोञ्छं नित्ययाच्ञा च शाळीनञ्चोचिता कपिः 
श्रेयसी पूवंपूर्वाऽत्र ज्ञातव्या द्विजसत्तमैः ॥ २० ॥ | 
विप्रो जीवेद्वेश्यवृत्त्या सत्यामापदि नारद [| अथ वा क्षत्रवृत्त्या न तुकहिचित्‌ ॥३९ | 
शस्त्रेण जीवेत्क्षत्रन्तु सर्वेतो धर्मरक्षया। आपन्नो वेश्यबृत्त्यंच विप्ररूपेण चा चरेत्‌ ॥ | 
करादानादिन्पतेरविप्राद्वृत्तिरीरिता । देशकालानुसारेण रञ्जयित्वाऽखिलाः प्रज्ञाः | 
आपत्कालेपि क्षत्रस्य ब्राह्मणस्येव सर्वथा । विगहितानीचसेवास्वतेजःक्षयकारणा । | 
क्रषिवाणिज्यगोरक्षा तुरीया वृद्धिजीचनम्‌ । रू | 
| 


वेश्यस्य जीघिका प्रोक्ता गरद्रत्तिस्तथाऽऽपदि ॥ ३५॥ 
रारो जीवेद्‌ दविजातीनां सेवाळव्धश्रनेन च । 
आपत्काले तु कार्वादेजींविकाद्वत्तिमाश्रयेत्‌ ॥ ३६ ॥ 
आपन्मक्तएत॒ सर्वोऽपि प्रायश्चित्तंयथो चितम्‌ । विधायस्वस्ववृच्येवपुनवेर्त्ततमुख्यया 
चालुर्वण्य॑सतांसङ्कंकुर्या्त्वखतांक्कचित्‌। मुक्तिप्रदोऽस्तिसत्सङ्श्कुसङ्गो निरयप्रदः 
कामं क्रोधं रसास्वादं जित्वा मानञ्च मत्सरम्‌ | 
निर्दम्भं विष्णुभक्ता ये ते सन्तः साधचो मताः ॥ ३६॥ 
स्त्रियां स्त्रेगे रसास्वादे सक्ताश्च धनग्रध्तवः । 
हिंस्रा दम्भळताटोपा भक्ताभासा ह्यसाधवः ॥ ४० ॥ 
= सम्पद्वेची सम्पत्तु साधुषु । 
सहजाऽस्तीति निश्चित्य सेव्याः सन्तः सुखेप्सुञिः॥ ४१ ॥ 
यादूशां यस्य सङ्गः स्याच्छास्त्राणां चा नृणामपि । 
बुद्धिः स्यात्तादृशी तस्य कार्योऽतो नाऽसतां हि सः॥ ४२॥ 
ये साधु सेवारुचयःपुरुपानिज्ञशक्तितः। अप्राप्यंनासिततेषां चे किमप्यश्वर्यसूजितम्‌ 
रूबधर्मस्थाअपिसतां द्रोहिणोयेतुमानवाः। सद्गतिनेचते यान्ति कापिकेनापिकर्मणा 


| 
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महापूजञारताचिष्णोर्भक्ताअपिसतांयदि । द्रोहं कुयु स्तदा तेषु न प्रसीदतिसक्कघित्‌ 
सदूद्रो हि णस्तुदेहान्तेयांयांयो निवजन्तिच । तत्रतत्रश्नुधारोगेःपीड्यन्तेजीविताकछि 
सतामतिक्रमादेव पुण्यानां महतामपि। सद्यः क्षयः स्यात्सवेषामायुषः सम्पदामपि 

तस्मात्सेवा सतां कार्या सवरपि सुखेप्सुभिः । 

पुण्यतीर्थानि सेव्यानि पूज्या विप्राश्च श्रेनवः ॥ ४८॥ 
तीर्थानि देवप्रतिमा निन्देयुर्येकुबुद्धयः । तेषां तु जारजातानांवंशोच्छेदोभवेद्‌ घुवम्‌ 

एकस्मिंस्तपिते विप्रे सद्रोज्यरद क्षिणादिभिः । 

तर्पितं स्याज्जगत्सवं हरिस्तुष्यति च स्वयम्‌ ॥ ५० ॥ 

एकस्मिन्त्राह्मणे दुग्धे दुरं स्यात्सकलं जगत्‌ । 

तस्माच्छक्तया पूजनीया त्राह्मणा बिष्णुरूपिणः ॥ ५१॥ 
गवामङ्गेषु तिष्ठन्ति सवे देवगणा अपि । तथा सर्वाणितीर्थानितासुतिष्टन्तिसर्चदा 
गव्यच्चितायामेकस्यांसर्चेदेवाःसमञ्चिताः । तानिस्युञ्चसर्वाणितीर्थान्यपिचनारद 
एकस्याअपिगोद्रोहिकृतेकापिप्रमादतः । दुग्धाःस्युर्देवतासर्वास्तीर्थान्यपिचक्कत्स्शः 
तस्माद्चातुर्वण्यंजनेयंथोक्तविधिसं स्थितेः । भवितव्यं प्रयत्नेन त्रेतव्यञ्च निषेघतः 
चातुर्वण्येतरे ये तु तेपां वृत्तिः कुलोचिता । चोर्यहिंसाद्यधर्मेण रहितेव हितावहा 
क इति प्रोक्ताः सङ्क्षेपेण महामुने !। चतुर्णामाश्रमाणाञ्चधर्मानथ वदामि ते 
इतिश्रीरकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीयेचेष्णखण्डे- 

श्रीवाखुदेवमाहात्म्ये चतुव ण्य धर्मनिरूपणं नाम 
विशोऽध्यायः ॥ २० ॥ 
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एकविशोऽध्यायः 


्रह्मचारिधमेनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच 

ब्रह्मचारी शुहरूथश्चवानप्रस्थोयतिस्तथा । एत आश्रमिणःरोक्ताश्चत्वारोमुनिसत्तमः 

संस्कारेः संस्कृतो यस्लु शुद्धयोनिद्विजातिताम्‌ । 

प्राप्तः स हि ब्रह्मचारी तद्धर्मानादितो त्रुवे ॥ २॥ 
वर्णोवेद्मधीयीत वसन्गुरुग्रहेशुचिः | जितेन्द्रियोजितक्रोधो विनीतस्तथ्यभाषणः 

सायं प्रातश्चरेद्धोमं भिक्षाचर्याञ्च संयतः । 

कुयांत्त्रिकाळं सन्ध्याञ्च विष्णुपूजां तथाऽन्वहम्‌॥ ४॥ 
गुर्वाज्ञयेच भु्जीत मितमन्नमनाकुलः । गुरुसेवापरो नित्यं भवेदुव्यसनवजितः ॥५॥ 
स्नाने च भोजने होमे जपेमोनमुपाश्रयेत्‌ । छिन्द्ान्ननखरोमाणिदन्तान्नेवातिधावयेत्‌ 
नाऽतिधावेच्च वासांसि भवेन्निष्कपटोशुरौ । आहूतोऽध्ययनंकुर्यादादाचन्तेचतंनमेत्‌ 

अस्पृश्यान्न स्पृशेच्चासों नाइसंभाष्यांश्व भापयेत्‌। 

अभक्ष्यं भक्षयेन्नेव नाऽपेयञ्च पिवेत्कचित्‌ ॥ ८ ॥ 
मेखळामजिनंदण्डं विश्रयाचचकमण्डलुम्‌ । सिते दवे वाससीव्रह्मसूत्रश्चजपमालिकाम्‌ 
दर्भपाणिश्च जटिलः केशसंस्कारवजितः ) अङ्गरागं पुष्पहारान्भूषणानिच वर्जयेत्‌ ॥ 
तेळाभ्यङ्गं न कुर्वोत कञ्जलेनाऽञ्जनं तथा । वर्जयेच्च प्रयत्नेन संसग मद्यमांसयोः 
स्त्रीणां निरीक्षणंस्पर्शमाषणंक्रीडनादिच । वज॑येत्सर्वथावणोस्त्रियाश्चाप्यचलेखनम्‌ 

चिना च | काष्टाचित्रादि योषितम्‌ । 

अपि नैव रुपृशेद्धीमान्न च बुद्धत्याऽवलोकयेत्‌॥ १३॥ 

प्राणिमात्रश्च मिथुनीभूतं नेक्षेत कहिंचित्‌ । 

ख्रीणां शुणांश्चाऽप्यणुणाञ्छुणुया्च नो बदेत्‌ ॥ १३ ॥ 
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अस्पृशन्नेववन्देतशुरुपत्नीम पिस्वकाम्‌ । जनन्याऽपि नतित रहःस्थानेतुकहिचित्‌ 
एवंच्त्तोवसेत्तत्रयावद्विद्यासमापनम्‌ । ततोविरक्तोन्यासी स्याद्वर्णी चानेष्टिकोभवेत्‌ 
अनधिकारिता प्रोक्ता ने्टिकत्रतिनां कळो ॥ १६ ॥ 

न सन्धाविति चिज्ञेयंकली तिशब्दसंग्रहात्‌ । चनीस्यांदथ वात्रह्मननविरक्तोभवेद्ग्रही 
|| भाज्ञापत्यं च सावित्रं ब्राह्म नेष्टिकप्रेव च। चतुर्विधं ब्रह्मचयं तत्रेकं शक्तितः श्रयेत्‌ 
इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेप्णवस्बण्डे- 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये त्रझचो रिवर्मनिरूपणं नामैकर्विशो ऽध्यायः ॥ २१ ॥ 


द्वाविंशोऽध्यायः 
शुहस्थधमनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच 
गुही च । दत्वा तदाञ्ञयेवाऽसौ समावत्तनमाचरेत्‌ 
ततः कुलो चितांयोषांबयसोनामरो शिणीम्‌ । पु हक्षणेनरहितामपापां विधिनोहहेत्‌ 
स्वाधिकाराजुसारेण कृष्णसम्प्रीतयेऽन्यहम्‌ । देवपिपितृभूतानि यजेतविधिनाततः 
स्नानं सन्ध्यां जपं होमं स्वाध्यायं विष्णुपूजनम्‌ । 
तर्पणं वेश्वदेचञ्च कुर्याच्चाऽऽत्थ्यमन्वहम्‌ ॥ ४॥ 
कुर्यातपुण्यंयथाशक्तिन्यायाजितधनेनच । अनासक्तः पोष्यवर्गः पुष्णीयान्नतुपीडयेत्‌, 


कामभावेन नेक्षेत परयो पान्तु कहिंचित्‌ । 
श्राद्धपचत्रताहादो नोपेयाञ्च स्वयो पितम्‌ ॥ ८॥ 
प्राप्तोऽपि पुरुषः साङ्ख्ये योगे च परिपक्कताम्‌ । 


{ 
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पुत्र्या. अपि प्रसङ्गेन रहःस्थाने. तु मुह्यति ॥ ६॥ 
अतो मात्रा भगिन्या वा दुहित्राऽपि रहःरूथळे । 
सह नाऽऽसीत मतिमान्युचत्याः किमुताऽन्यथा ॥ १०॥ 
अमङ्गलानां खबषां विधवाह्यत्यमङ्गलम्‌ । तद्वर्शनञ्च तत्स्पर्शोनणां सुकृतहत्ततः ॥ 
प्रयाणकाले विधवादर्शनं सन्मुखे यदि । स्यात्तदानेवगन्तव्यमन्यथा मरणं ध्रचम्‌ ॥ 
आशिषो बिधवा सत्रीणां समाःकालाहिफूत्कतेः 
ततश्च विभियात्ताभ्यो राक्षखीभ्यो यथा ग्रही ॥ १३॥ 
मद्यंमांसंमादकञ्च य॒तादीन्दूरतरूत्यजेत्‌। नद्रो हंप्राणिमात्रस्यकुर्याद्घाचापिकरहिचित्‌ 
अवतारचरित्राणि श्णुयादन्वहं हरेः । खर्चा अपि क्रियाः कुर्याद्वाखुदेवार्थमास्तिकः 
ऊर्जे माघे च वेशाखे चातुमांस्ये मलिम्लुचे । अन्येषुषुण्यकालेषुविशेषनियमांश्चरेतः 
पुण्यदेशे पुण्यकाले सत्पात्रे बिधिना ग्रृही । दद्याद्वानं यथाशक्तिदयांकुवोत जन्तुषु 
पुण्यान्देशान्पुण्यकाळान्पुण्यपात्राणिचाऽनधर | कथयामिविशेषेणधरमंत्रृद्धिकराणिते 


/ देशः सर्वेत्तिमरूत्वेष भुवि यो मदधिष्टितः । महासुनिगणा यत्र तपस्यन्तिमहात्रताः 


| 


| करी 
- महेन्द्रमळ्याद्याश्च सप्ताऽपि कुलपर्वेताः । भागीरथी महापुण्या यसुना च सरस्वती 
गोदावरी च सरयूः कावेरी गोमतीमुखाः। पुराणप्रथिताः पुण्या महानद्योनदासतथाः 


हरितद्गक्तमाहात्म्याद्वेशानामस्ति पुण्यता । गड्ढाद्वारं मधुपुरी नेमिपारण्यमेच च ॥ 
कुसक्षेत्रमयोध्या च प्रयागश्च गयाशिरः । पुरी वाराणसी चेच पुण्यश्च पुलहाश्रमः ॥ 
कपिलाश्रमः श्रीरङ्गः प्रभासश्वकुशस्थली । क्षेत्रं सिद्धपदाख्यं च पो प्करञ्चमहत्खरः 
डास्थानं भगवतः सश्रियो रेवताचलः । तथा गोवद्ध॑नगिरिः पुण्यंत्रन्दावनंवनम्‌ 


महोत्सवेर्भवेद्यत्र भगवत्प्रतिमाचनम्‌ । प्रभोरनन्यभक्ताश्च भवेयुर्यत्रयत्र च ॥ २६ ॥ 
अहिंख्नाश्च स्वधर्मस्था यत्र स्युर््राह्मणोत्तमाः । 
मृगाद्याः पशवो यत्र विचरेयुश्च निर्भयाः ॥ २७॥ 

यत्रयत्रावताराश्च हरेर्वासश्च यत्र क । एते पुण्यतमा देशा भुवि सन्ति विशेषतः ॥ 
अल्पोऽप्येषु कृतो धर्मः स्यात्सहस्जगुणो नृणाम्‌ । 
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पुण्यवृद्धिकरान्काळाञ्छ्ण्वथो वच्मि नारद्‌ !॥ २६॥ 
अयने द्वे च विपुवं ग्रहणं सूर्य॑खोमयोः । दिनक्षयो व्यती पातः श्रवणरक्षाणि सर्वशः 

ह्वादश्य एकादश्‍्यश्च मन्वाद्याश्च युगादयः । 

पुण्याः स्युस्तिथयः सर्वा अमावास्या च वेध्ृतिः ॥ ३१॥ 

मासक्षेयुक्पो णमास्यञ्चतस्रोऽप्यष्टकास्तथा । 

स्वजन्मर्क्षाणि च हरेर्जन्मोत्सवदिनानि च ॥ ३२॥ 

स्वस्य स्त्रियाश्चाऽमकाणां संस्कारोऽस्युदयसूतथा । 

सत्पात्रळव्धिश्च यदा कालाः पुण्यतमा इमे ॥ ३३॥ 
देवपितृ्विजसतामरेपां श्वा समच्चेनम्‌ | स्नानदानजपादीनि स्युरनन्तफलानि हि 
सत्पात्रं तु स्वयं साक्षाट्गगचानेच नारद्‌ !। शाखानामिच मूलाम्बु यदत्त सर्वतु्टिक्रत्‌ 

अहिसावेदविद्याभिस्तुष्टिः सद्धर्मभक्तिभिः । 

हृदि विष्णु दधीरन्ये ते सत्पात्राणि चे द्विजञाः ॥ ३६ ॥ 

एकान्तिकाश्च भगवद्गक्ता बद्धविमोचकाः । 

सत्पात्राणीति जानीहि येष्वास्ते भगवान्स्वयम्‌ ॥ ३७ ॥ 

आढ्यल्तु कास्येद्विष्णोमन्दिराणि दृढानि च । 

पूज़ाप्रचालसिद्धत्यथ तद्वृत्तीश्चाऽपि कारयेत्‌ ॥ ३८॥ 
जळाशयान्वारिकाश्च विष्ण्वर्थसुपकटपयेत्‌ । सदन्ेःखुरसँःसाूनत्राह्मणांश्चैचतर्पयेत्‌ 

अहिंसान्वेष्णवान्यज्ञान्कुर्याच्छत्तया यथाविधि । 

ब्रतजन्मोत्सवान्विष्णोः सम्भारेण च भूयसा ॥ ४० ॥ 
प्रो्ठपदासिते पक्षे क्षयाहे तीर्थपर्वखु । पित्रोः श्राद्ध प्रकुर्वोत तदुबन्धूनां च शक्तितः 
ह क. कर्मणि पित्र्ये च भक्तान्भगवतो द्विज्ञान्‌ | पूजयेतल्वघपेल्थान्सोजयेद्वगवद्धिया 

देवे दो भोजयेद्विप्रौ चींश्च पित्र्ये यथाविधि । 

एकेकं वो भयत्राऽपि नेच श्राद्धे तु चिस्तरेत्‌ ॥ ४३॥ 
देशकालद्रब्यपात्रपूजोपकरणाति च । विस्तरेण यथाशास्त्रं न स्यादेवेति निश्चितम्‌ 
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न श्राद्धे काऽपि मांसं,तु दद्यान्नाऽद्याच्च मानव: | - ` 
मुन्यन्नेः क्षीरसर्पिभ्यां तृप्यन्ति पितरो भृशम्‌ ॥ ४५॥ 
अहिंसा प्राणिमात्रस्य मनोचाक्तनुभिस्तु या । तयेचपितरःसर्चेतप्यन्त्यतिदयाळवः 
तस्मात्कुसङ्गतः क्वाऽपि शास्त्रहादेमवुध्य च । श्राद्धे मांसं नेव दद्याद्वाखुदेचपरःपुमान्‌ 
त्तानि कुर्या द्विप्णोश्च ब्रह्मचर्या दिमिर्यमैः । सहैव तत्परो नान्यत्काये कुर्याच्चत द्विने 
सूवसम्वन्धिजनानां चाऽप्याशोच जनिनाशायोः । 
यथाशास्त्रं पालयेत ग्रहणे चाऽर्कचन्द्रयोः ॥ ४६॥ 
व्यावहारिककार्याणां विदादेनिर्णयेऽपि च । शृहीतरास्त्यागिनोयेतेनकार्यानचाधवाः 
यत्रेते रूयुन्न तत्काय सिध्येत्कापि द्विजोत्तम !। 
सर्वस्वनाशार्तत्र स्यादित्येवं त्वस्ति निर्णयः ॥ ५१ ॥ 
शर्मा एते गुहह्यातांम यास ङञ्ञेपतो दिताः । यदनुष्ठावतोनुणांस्यात्स्वेष्रसुखमक्षयम्‌ 
शिलादिजीविकाबृ त्तिभेदेन गृहिणो द्विजाः । चतुर्विधाः प्रकीत्त्येन्तेतत्तन्ना्नाचनारद 
स्रीणामथ प्रबक्ष्यामि धर्मान्धर्मचतास्वर !। 
येषु स्थिताः स्त्रियः सर्वाः प्राप्नुचन्तीप्सितं सुखम्‌ ॥ ५४ ॥ 
झुचासिनी भिर्जारीभिः स्वपतिर्देववत्सदा । 
सेवनीयो5लुवच्त्यश्व॒ जरन्स्गणोऽध्नोऽपि वा ॥ ५५॥ 
तद्वन्धवश्चानुवत्यांः सेवनेनयथोचितम्‌ । उड वलळानिचिधेयानिग्रहोपकरणानिच 
गुहं माजनसेकाथेः स्वच्छं काय -दिनेदिने ॥- प्रियं सत्यं चचक्तव्यंस्थेयंशुचितयासदा 
चाञ्चल्यमतिळोभश्च क्रोधः स्तेयं च हिखनम्‌ । 
अधार्मिकाणां सङ्गश्च च्ज्यः सत्रीणां तथा नृणाम्‌ ॥ ५८॥ 
भवितव्यं तत्पराभिद्धमंकायषु सवदा । 
त्यक्ःचौद्धत्यं विनीतामिः स्थेयं जित्वेन्द्रियाणि च ॥ ५६॥ 
चातिव्रत्ये स्थिताभिश्च घम ताभी रमापतेः | 
अक्तिः कार्या स्वतन्त्राभि्भेवितव्यं न कुञ्चित्‌ ॥ ६०॥ 
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विधवातुसदाचिष्णंसेवेतपतिभाचतः । कामसम्बन्धिनीर्चात्तानश्टण्वीत न कीर्तयेत्‌ 
आसन्नसम्बन्धवतो विनाऽन्यान्पुरुपान्क्रचित्‌ । अनापदिरूपृशेन्नेवपश्येननेवचकामत 
स्तनपश्यतुज'स्पशांदवृद्धस्यचन दुष्यति । कार्यआवश्यकेताभ्यांभापणेचचिभत्त का 
व्याचहारिककार्ये च विवादमधिक नरेः । न कुवोता$वश्यकार्ये तेभांपेत विना रहः 

नेक्षेत मिथुनीभूतं बुद्ध्या पश्वाद्यपि कचित्‌ । 

त्यजेच्च सकळान्भोगाम्स्यात्सक्कन्मितभुक्तया ॥ ६५ ॥ 
सध्ातुसूट्टमचासांसिनालड्काराश्चधारयेत्‌। न दिवा शयनं कुर्यान्न खट्चायामनापदि 
ताम्ब्ूळभक्षणंनेच कुर्यान्नाभ्यङ्गमञ्जतम्‌ । पुरप्रसङ्गाच्चविभियात्कृष्णाहेरिवनित्यद्‌ 
समीक्ष्यपुरुषंनारी यानमोहसुपावजैत्‌ । ताटृशीलुंचनालक्ष्मीमेकांनान्यास्तिकुत्रचित्‌ 
धर्मनिष्ठा ततो नारी स्वनिःश्रेयखमिच्छती । नेक्षेतपुरुषांकारंवुद्धिपूर्वश्च न रूपृदोत्‌ 
कृच्क्रचान्द्रायणादीनि नेरन्त्येण भक्तितः । त्रतानिकुर्याच्च सदा भवेज्नियमतत्परा 
पित्रापुत्रादिनाचाऽपितरुणी तरुणेन 'च । सह तिष्ठेन्न रहसि कुसङ्गं सर्वथा त्यजेत्‌ 

सधवा विश्रवा वा स्त्री स्वरजोदशेनं कचित्‌ । 

न गोपयेट्त्िरात्रं तु मज्ुष्यादींश्च न स्प्रशोत्‌ ॥ ७२॥ 
प्रथमेऽह निचण्डाळी ह्वितीयेत्रह्मयातिनी । तृतीयेरजकीप्रोक्ता साचतुर्थऽह्विशुद्ध्यलिः 

इति स्त्रीणां मया श्रमाः खङक्षेपात्कथितास्तव । 

युक्ता यर्योपितो यायुरिहाऽमुत्र महत्खुखम्‌ ॥ ७३ ॥ 

इति श्रीस्कान्दे महाउुराण एकाशीतिसाहस्रयां संहितायां द्वितीये वष्णवखण्डे 
श्रीवासुदेवमाहात्म्ये गृहरूथधर्मनिरूपणं नाम 
द्वाविंशोऽध्यायः ॥ २२॥ 
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` ्रयोविशो ऽध्यायः 
वनस्थयतिधर्मनिरूपणम्‌ | 
श्रीनारायण उघाच्च 
वानप्रस्थस्य वक्ष्यामि नियमानथ ते मुने !। तृतीयआयुषो भागे तृतीयाश्रम ईरितः 
अनुकूला सूचसेचायां विरक्ताच तपःप्रिया । यदि पल्ली भवेत्तहि तया सहवचनं विरोत्‌ 
अन्यथा तु खुतादिभ्यरुतस्या पोषणरक्षणम्‌ । 
आदिश्य स्चयमेक!की विरक्तो बनमाविशेत्‌ ॥ ३॥ 
निर्भयो निवसेत्तत्र तपोरुचिरतन्द्रितः । कुर्याटुटजमग्न्यर्थं स्वयं तु चहिरावसेत्‌॥ 
भवेत्पञ्चतपा ग्रीष्म उद्वासश्च शोशिरे । आसारपाट्चचर्षाखुजितक्रोधो जिते न्द्रियः 
वासश्च ताणं पाणस्वा वसीताऽजिनवद्कलम्‌। 
भुभ्नीत ऋषिधान्यानि चन्यं कन्दफलादि वा ॥ ६॥ 
अझिपक्क चाऽकऽपक्वमपक्क वापिभक्षयेत्‌ । अमावेत्वेषदन्तानामश्मोळूखलकुट्टितम्‌ 
स्वयमेवाहरेदन्नं यथाकाळं दिनेदिने । काळे पराहतं वापि गृह्णीयान्नाऽन्यथा कचित्‌ 
कालेऽपि कछृष्टपच्यन्तु न ग्रह्लीयादनापदि । बन्येरेवासिकार्यंञ्चधान्येः कुर्वीत पूर्ववत्‌ 
रक्षेत्कमण्डळु' दण्डमञ्चिहोत्रपरिच्छदान्‌ । केशरोमश्मश्रुनखान्धाय्येन्मलिनान्दतः ॥ 
अङ्कान्यमर्दयन्ल्लायाद्‌भूतले च शयीत खः। देशकालवलावस्थानुसारेण तपश्चरेत्‌ 
फेनपाश्चौ दुम्बराश्च वाळखिल्यास्तथेव च । वखानसेति कथिताश्चतुद्धांचनबासिनः ` 
यथाशक्तिद्वादशाब्दानष्टौ चा चतुरो वने । बसेदरद्वावेकमेचाऽपि तत संन्यासमाश्र येत्‌ 
यदि स्यात्तीव्रवेराग्यं तहिं न्यासो हितावहः । i 
बसेत्तत्रैवाऽन्यथा तु यावज्जीवं बने द्विजः ॥ १४ ॥ 
यथाविधि ङृतत्यागस्तुरीयाश्र ममास्थितः । 
Ed तु कोपीनं कन्थामेकाञ्च धारयेत्‌ ॥ १५ ॥ 
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दण्ड कमण्डळं चास्बुगालनं विभ्वयाउच खः सदाचारद्विजगुहेकाले भिक्षांसमाचशत. 
न कर्यात्प्रत्यहं मिक्षामेकस्येच गृहेयतिः । स्खळुब्धो भवेन्षेच सक्च मितभुग्मवेत्‌ 
वनस्थाश्रमिणो भिक्षां प्रायो ग्रह्लीत भिश्चुकः। 
तदन्धसाऽतिशुद्धेन शुद्धत्त्येचाऽस्य यन्मनः ॥ १८॥ 
घ्राणेऽपि मांसखुरयोः पाराकं ्रतमाचरेत्‌ । 
शौचाचारविशुद्धः स्याच्छद्रादीश्चापि न स्पृरेत्‌॥ १६ ॥ 
नित्यं कुर्या द्विष्णुपूजा मद्याद्विष्णोचिवेदितम्‌ । 
द्वादशाण जपेद्विष्णोर्ाक्षर्मचुञ्च वा ॥ २० ॥ 
असद्वादंनकुवींतत्वृत्यथनाचरेत्कथाम्‌।असच्छास्त्रनसक्त स्यान्नोपजीवेच्चजी विकाम्‌ 
सच्छारन्रमभ्यसेव्चासो बन्धमोक्षाडुदशनम्‌ । मठादीन्नेववध्नीयादहन्ताममतेत्यजेत्‌ 
चातर्मास्यं विनेकतरचसेन्नाऽसावनापदि । आत्मनश्च हरेरूपं चिद्याज्ज्ञानेन तत्वतः ॥ 
कामं क्रोधं भयं वेरं घनधान्यादिसङग्रहम्‌। नेव क्र्यात्पाळयेतयमांश्चनियमान्यति 
तीव्रज्ञानविरागाभ्यां सम्पन्नोऽपि यति वम्‌ 
रत्रीवत्तभूपासद्वस्रसंसर्यादभ्रष्टताम्बरजञेत्‌ ॥ २५ ॥ 
पुष्पचन्दनतेळादिखुग न्िद्रब्यवजनम्‌ । त्यागीकुवींताऽन्यथा तु भवेद्देहात्मधीःस च 
आहारो यरूय यावांस्तं तावान्खीकाम आविशेत्‌ । 
अतो मितं नीरसं च भोजनं त्यागिनो हितम्‌ ॥ २७ ॥ 
न श्राव्या ग्राम्यचार्त्ता च मॉक्षसिद्धिमभीप्सता । 
नश्येद्यच््रचणान्नणां सद्यो विष्णुकथारूचिः ॥ २८॥ 
अपिचित्रमयींनारीं त्यागीनक्षेतन रूपृशेत्‌। रूव्याकारदशनादेवश्रष्टा भूरितपस्वितः 
कुटीचको बहुदश्च हंसः परमहंसकः । एवं चतुद्धा कथितो यतिवराग्यभेदतः ॥३०॥ 
काषायवाससोये मे भविष्याःलाधचश्च तः । काय मदर्थपाकादितुर्याश्रमस्थितरति 
श्रीवासुदेवभक्ता ये तीव्रवेराग्यशालिनः । तेषां धर्मल्तुतत्सेवा प्रोक्ताहरूखुचरात्रिपु 
एको ऽपिच क्षणस्तेषां ज्ञानचिज्ञानभूयसाम्‌ । 
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भक्ति नवविधां विष्णोविना व्यथों न वे भवेत्‌ ॥ ३३॥ 
सर्वेश णेरुपेतोऽपिभगवद्विसुखो यदि । स्वजनो5पि भवेत्तं तु जह्यरेच हि वेष्णचाः 
पासादिकं हरेर्न मोक्षितंतत्पदास्वुना । भुञ्जीर॑स्तुलसी मिश्र प्रत्यहं सात्वताजनाः 

सन्रीणाञ्च स्त्रीषु सक्तानां प्रसङ्गो विष्णुचिन्तकेः। 

सर्वेथेच परित्याज्यो भवेत्तद्‌ध्यानमन्यथा ॥ ३६ ॥ 
अगवन्तंवा खुदेवं विनेकमितरःपुमान्‌ । कोऽपिनारुत्येच यो नारींसमीक्ष्यनचिसुह्यति 

यत्र स्थित्या सुदुः स्रीणां स्यातां शब्दश्रृतीक्षणे । 

त्यागी तत्र बसेन्नेव वसन्धर्मच्युतो भवेत्‌ ॥ ३८॥ 

कामो लोभो रसास्वादः स्नेहो मानस्तथा च रूट्‌ । 

एते त्याज्याः प्रयत्नेन षड्‌ दोषाः संखतिप्रदाः ॥ ३६ ॥ 
ग्रोक्तेछु्मेच्वेतेषुयस्ययस्यच्यु तिर्भवेत्‌ । यथाशक्तियथाशार्रंकार्यातत्तस्यनिप्तिः 
इत्थं चहुर्णा चर्णानामाश्रमाणाञ्च नारद !। धर्माःसंश्षेपतः प्रोक्ता वेष्णवानाञ्चते मया 
बर्णोय तिश्च वर्मेस्थोत्रझलोकप्ुपति वे । ऋषिलो कंवनस्थश्चगूहस्थःस्वर्ग माप्नुयात्‌ 

भत्तया सहैताङङ्ळी विष्णोराचरेयुस्लु ये जनाः 

ते तु सर्वेऽपि देहान्ते विष्णुळोकमवाप्जुयुः ॥ ७३ ॥. 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीयेबरे्णवखण्डे 
श्रीवाखुदेचमाहात्म्ये वनस्थयतिधर्म निरूपणं नाम 
चयोचिंशोऽध्याय्‌; ॥ २३॥ 
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चतुवि शो 5ध्यायः 


ज्ञानस्वरूपनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 

अथज्ञानस्वरूपं तेवच्मिसाउख्येननिश्वितम्‌ । क्षेत्रादिज्ञायतेयेन उन सि 
वासुदेव: पर बरहा वृहत्यक्षरथामनि । आदाबेको5ड्ितीयो5भूजिय॒ णो दिव्यविग्रहः 
सकायमूलप्रकृतिः सकळाऽक्षरतेजसि। प्रकारोऽकस्यरात्रीव तिरोभूता तदाऽभवत्‌ 
'सिसुक्षाऽयामवत्तस्यब्रह्माण्डानांयदातदा । सकालाविर्वभूवादौ महामायाततो हिसा 
तां काळशाक्तिमादाय वासुदेवो ऽक्षरात्मना । सिखक्षयेक्षत यदा सा चुक्षोभ तदेवहि 
तस्याः प्रधानपुरुषको ट्योजजञरे सुने !। युज्यन्ते स्म प्रथानंस्ते पुरुपाश्चेच्छयाप्रमोः 
पमां सो निदःधु्गर्भास्तेषु तेम्यश्चजञिरे । व्रह्माण्डानिह्यसडख्यानितत्रेकंतुविविच्यते 

आदौ जज्ञे महांस्तस्मात्पंसो बीर्याद्धिरण्मयात्‌ । 

अहड्धारस्ततस्तस्मादगुणाः सत्त्वा यश्जयः ॥ ८ ॥ 
तमसः पञ्च॒ तन्मात्रा महाभूतानि जज्ञिरे । दरोड्ट्रियाणि रजसो वुद्‌ध्यासहमहानखः 

सत्त्वादिन्द्रियदेवाश्च जायन्ते स्म मनस्तथा । 

सामान्यतस्त्र्चसञ्ज्ञा एते देवाः प्रकीत्तिताः॥ १०॥ 

` प्रेरिता वासुदेवेन स्वस्वां शैरेश्वरंचपुः^ अजीजनन्विराट्सञ्ज्ञं ते चराचरखं्रयम्‌ ॥ 

सच वेराजपुरुपःस्वसष्टास्वप््वशेत यत्‌ । तेन नारायणइतिप्रोच्यते निगमादिभिः 

तन्नाभिपद्माद्‌ ब्रह्माऽऽसीद्राजसोऽथ हृदम्वुजात्‌। 

जज्ञे विष्णु सस््वणुणो ळाटात्तामसो हरः ॥ १३ ॥ 
एते+्यएबस्थानेभ्यस्तिस्रआसंश्चशक्तयः । तत्रासीत्तामसीदुर्गासावित्रीराजसीतथा 

सात्त्विकी श्रीश्चेति सर्वां वस्तराऽलङ्कारशो भिताः ॥ १७॥ 

ता वेराजाज्ञया चींश्च ब्रह्मादीन्प्रतिपेदिरे । 
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दुर्गा रुद्रश्च सावित्री ब्रह्माणं चिष्णुमन्तिमा ॥ १५॥ 

चण्डिकाद्याश्च दुर्गाया अंशेनाऽऽसन्सहस्त्रशाः । 

रयीमुख्याश्च सावित्र्याः शक्तयोंऽशोेन जज्ञिरे ॥ 

डुरूसहाप्रमुखाश्वासन्नंदोनेब श्रियो मुने !॥ १६ ॥ 
तत्रादितो यो ब्रह्माऽऽसीद्वेराजनाभिपद्मतः । एकार्णवेतदव्जस्थः सकञ्चिदपि नेक्षत 
विखगेबुद्धिमप्राप्तोनात्मानञ्चविवेदसः । कोऽहं कुत इति ध्यायन्नदिद्रक्षत्कजाश्रयम्‌ 

नाऽछं प्रचिश्याऽधो यातुस्तन्मूळञ्चविचिन्वतः । 

सम्वत्सरशतं यातं तस्य नाऽन्तं तु सोऽलभत्‌॥ १६॥ 
ऊध्व पुनरुपेत्याऽथ श्रान्तश्च निषसाद सः । अद्वश्यमूतिभंगवानूचे तपतपेति तम्‌ 
तच्छृत्वा तत्प्रवक्तारमद्ष्रा च स सर्वतः । गुरूपदिष्टवत्तपे दिव्यं वपेखहस्त्रकम्‌ ॥ 
पद्मे तपस्यते तस्मै तपः शुद्धात्मने ततः। समाधौ द्शयामासधामवेकुण्ठमच्युतः 
प्राधानिकाशुणा यत्र ्रयोपि रजआदयः । न भवन्त्यटपमपि यत्काळमायाभयंन च 
सहोदितार्काय॒तवद्वास्वरेतत्र तेजसि । वाखुदेवंददर्शाऽसो रम्य दिव्यासिताक्रतिम्‌ 
चतुभु जं .गदापद्माशङ्कचक्रधरं विभुम्‌ । पीतास्वरं महारल्वकिरीटादिविभूषणम्‌ ॥ 

नन्दताक्ष्यादिभिञ्ञ एं पाषंदेश्च चतुभु जः । 

सिद्धिमिश्चाषभिः पड़भिवद्धाञ्जलिपुट्भगः॥ २६ ॥ ` 
सिंहासने श्रिया साकमुपविष्टं तमीश्वरम्‌ । प्रणम्यप्राञ्जलिस्तथो चिरञ्चो हृष्टमानसः 
तं प्राह भगवान्त्रह्मंस्तुष्टो$हंतपसा तव । वरं वरयमत्तस्त्वंस्चाभीष्टंयत्परियोऽसि मे 
इत्युक्तस्तेन तं जानंस्तपसि प्रेरकं प्रभुम्‌ । स्वञ्चविश्वखुजं व्रह्माययाचेऽसिमतंचरम्‌ 


_ ग्रजाचिसर्गशक्ति मे देहि तुभ्यंनमःप्रभो !। तत्रापिचन वद्ध्येयं यथा कुरुतथाङपाम्‌ 


ततरूतं भगचानूचे सेत्स्यते ते मनोरथः। वेराजेन मयात्मैक्यंभावयित्वा समाधिना 
प्रजा: सजाऽथ स्वासाध्ये कार्ये स्मर्योऽहमिष्टदः॥ ३१ ॥ 
इत्युत्तवाऽन्तदेध्रे विष्णुब्रह्माप्येकसमाधिना । 
 चैग्रजेना$थ लोकान्प्राग्लीनासर्वान्स्व ऐक्षत ॥ ३२॥ 
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८ ८३८ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ ॐ [ २ वेष्णवखण्डेः 
दा! चिसर्गशक्ति सम्प्राप्य स सर्गाय मनोदधे ।ब्रह्मज्योतिर्मयस्तावदादित्यःप्राडुरास ह 
न! ` स्थांयपित्वाऽण्डमध्ये तं ततः स मनसाऽस्टृजत्‌। 
तपोभक्तिविशुद्धेन मुनीनाद्यांश्चतुःसनान्‌॥ ३४ ॥ 
। प्रजा: सजतचेत्यूचेतांस्तदातेतुतद्धचः | न जगू नपष्ठिकेन्द्रास्तेम्यश्र॒क्रोध विश्वस्‌ 
| क्रुद्धस्य तस्य भालाच्य रुद्र आसीत्तमोमयः । 
मन्युं नियम्य मनसा प्रजेशान्सो5सृजत्ततः ॥ २६ ॥ 
सा पुलहं पुळस्त्यञ्च भण्‌ क्रतुम्‌ । वसिष्ठं कदमश्वेच दक्षमङ्गिरसं तथा ॥ 
छम) ततः सहदयाद्धर्मपृष्ठतस्तथा । मनसः काममास्याच्चचाणींको ध वो रचो ऽसृजत्‌ 
ड शौचं तपो द्या स॒त्योमिति (र्मपदानि च । चतुभ्यो वद्नेभ्यश्र चत्वारि ससूजेततः 
ना; ऋग्वेद बदनात्पूर्वाचजुचदं च दक्षिणात्‌ । । 


ससर्ज पश्चिमात्साम सोम्याञ्चाऽथर्वसञ्ज्ञितम्‌ ॥ ४० ॥ 
इतिहासपुराणानि यज्ञान्विप्रशतं तथा । 


र हा चस्वादित्यमरुद्विश्वान्साध्यांश्च मुखतो5खजत ॥ ४१॥ 
ष्र वाटर 
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भ्यः क्षत्रियशतमूरुभ्यां चविशांशतम्‌ । हुम्यदरशतंचेतन्ससजंसद्त्रेः 


शक्र च हदयादाहु्यं जघनस्यलात्‌ | बनाश्रमंतथोररुतःसंन्यासंशिरसोऽसृजत्‌ 
बक्षःस्थलात्पितृगणानसुराञ्जघनस्थलात्‌। ससज च शुदान्शत्यु नि ति-निइयांश्चसः 

गन्धवांश्चारणान्सिद्धान्सर्पात्यक्षांश्च राक्षसान्‌ 

नगान्मेघान्विद्य॒तश्च समुद्रान्स रितस्तथा ॥ ४५ ॥ 

वृक्षान्पशून्पक्षिणश्र सर्चान्स्थावरजङ्मान्‌ । 

स्वाङ्गेभ्य एव सोस्नाक्षीद्‌ ब्रह्मा नारायणात्मकः ॥ ०: ॥ 

सृष्टिमेतां विलोक्याऽपि नाऽतिप्रीतो यदा तदा । 

हरि ध्यात्वा स ससजे तपौविद्यासमाश्िश्चिः ॥ , 

ऋषीन्स्वायस्भुवादींश्च मनश्च मनुजानपि ॥ ४७॥ 


ततः प्रीतः स॒ सर्वेषां 
चे निवासाययथो चिंतम्‌ । स्वलोकंचभुवर्लोकंभूलोकंसमकल्पयत. 


_ 


खण्डेः 


गस ह्‌ 


वसर 


तथा ॥ 
खजत्‌ 
जेततः 


उपयत्‌ 
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येषां तु यादूशं(किमे प्राकालीनं हि तान्विधिः। 
संस्थाप्य तादूशे स्थाने वृत्तीस्तेषामकल्पयत ॥ ४६॥ 
देवानाममृतं तृ णा्ुीणां चान्नमोषध्वीः । यक्षरक्षोसुरव्याघ्रखर्पादीनां सुरामिषम्‌ 
चक्ळपे गोमयादीनां वत्ति स यवसादि च ॥ ५०॥ 
स देवानां तु विश्वेषां हव्यं वृत्तिमकट्पयत्‌ । अमूर्तानांचमूर्तानांपितुणाकव्यमेवच 
दुर्गोद्गचानां शक्तीनां तदुपासनतत्परेः। देत्यरक्षःपिशाचाद्येदेत्तं मद्यामिपादि च 
तथा साचित्र्युद्ठवानां शक्तीनां तदुपासकेः । 
दत्तमृष्यादिमियज्ञे मुन्यन्नंचान्नमोषधीः ॥ ५३॥ 
श्रीजातानां च शक्तीनां तदुपास्तिपरायणेः । दत्तं देवासुरनरेः पायसाज्यसितादिच 
प्रजापतीनां सपतिर्ततःप्राहाऽखिलाःप्रजाः । इज्यादेवाश्चपितरोहव्यकव्यात्मकर्मखेः 
इष्टाः सम्पूरयिष्य न्तिह्येतेयुष्मन्मनोरथान्‌ । एतान्येनाऽचयिष्यन्तितेवेनिरयगामिनः 
इत्थं कृता हि मियांद्रा तेन नारायणात्मना । 
देवं पित्र्यमतो नित्यं जनेःकाय यथाविधि ॥ ५७॥ 
ततो ब्रह्मा स सर्वेषां 'र्मसेत्वचनायच । तत्तज्ञातिषुयेमुख्यास्तान्मन्‌श्चाप्यतिष्टिपत्‌ 
वाखुदेवेच्छयेवेत्थं घेराजादब्रह्मरूपिणः | कल्पेकल्पे भवत्येव सृष्टिवंहुविधा सुने !॥ 
प्राकल्पे याद्रशी सञ्ज्ञा वेदाः शास्त्राणि च क्रियाः | 
कल्पेऽन्ये ताद्शाः सच धर्माः स्युश्चाऽधिकारिणः ॥ ६० ॥ 
विष्णुर्यः कथितः सोऽपि बेराजपुरुषात्मकः । 
पोषयत्यखिलाँलोकान्मर्यादाः परिपालयन्‌ ॥ ६१ ॥ 
मन्वाद्मि*पाल्यंमानाः-सेतवस्त्वसुरयंदा । 
कामरूपेविभिद्यन्ते वासुदेवस्तदा स्वयम्‌ ॥ 
ब्रह्मादिभिः प्राथ्येमानः प्रादुभवति भूतले ॥६२॥ 
ba तारा भे ह भूताभाव्याश्च सन्ति ये । 
कत्तु नशक्यते तेषां सङ्ख्यां सङ्ख्याविशारदेः ॥ ६३॥ ¢ 


क 
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८ 

त सद्धर्मदेवसाधूनां गप्त्ये तदद्रोहिसृत्यवे । श्रेयसेसवेभूतानामाविर्भावो5स्तिसत्पतेः 

| ख वासुदेवः प्रकृतो पुंसि कार्यषु चतयोः । 

अन्चितश्च पृथक्‌ चाऽऽस्ते सर्वाधीशः स्वधामनि ॥ ६५ ॥ 

व्याप्य रूवांशेरिमाँलोकान्यथा्रिवरुणाद्यः । 

| स्वस्त्यासते स्वरूवलोके तथष भगवान्मुने !॥ ६६ ॥ 
सर्गात्प्राकसञ्चिदानन्दः शुद्ध एकञ्च निगु णः 
यथाऽऽसीत्ताटूगेचासावन्वितोऽप्यस्ति निर्मलः ॥ ६७ ॥ 

बायुतेजोजळक्षमाखु तत्तत्कार्येषु खं यथा । अन्वीयाऽप्यस्तिनिर्ळपंतथा पूच तथेषहि 

सर्वोपास्यो नियन्ता च व्यापकश्चेपकीतितः। आत्यन्तिकेलयेऽथेषाभचत्येवयथापुरा 

२ दशि पुरुषो £ पुरुषी योऽत्र प्रोक्तोऽसावीश्चराभिश्ः । ज्ञेयःसूवतन्त्रःसर्वज्ञो चश्यमायश्चनारद 

¦; एतस्यंच स्वरूपाणिब्रह्मविष्णुशिबा्जयः। रजआदिशुणोपेताःस्वणुणाङुणुणक्रियाः 

; ब्रह्मणो ये समुत्पन्ना देवासुरनरादयः। ते जीचसञ्ज्ञा ह्यपज्ञा परतन्त्रा मन्ति च 

जीवानामीश्वराणां च तनवःक्षेत्रसञ्ज्ञकाः | महदादितत्त्वमर्‍्य:क्षेत्रज्ञाख्यास्तुतक्विदः 

. क्षेत्राणां च क्षेत्रविदां प्रधानपुरुषस्य च । मायायाः काळशक्तेश्वाऽक्षरस्यचपरात्मनः 

| प्रथक्‍्प्रथग्टक्षणेयज्ज़ञानं तज्ज्ञानमु | तज्ज्ञानमुच्यते ॥ ७० ॥ 

| इति श्रॉस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरूयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 

श्रीवाखुदेवमाहात्भ्ये ज्ञानस्वरूपनिरूपणे नाम चतुबिशोऽध्यायः ॥ २७ ॥ 


| sR 
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पञ्चविंशोऽध्यायः 
वराग्यभक्तिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 
चेराग्यसूयाऽथतेवच्मिलक्षणंमुनिसत्तम ॥ क्षयिष्णुवस्तुष्वरुचिःखवंथेतितदी रितम्‌ 
आरभ्य मायापुरुषात्सर्चा ह्याक्तयरूतु याः । काळशक्त्याभगवतोनाश्यन्तेताश्चत्वशाः | 
पहि त्रत्यक्षेणाऽनुमानेनशाट््रेनचवित्रेकिभिः । असत्यताक्रतीनांचनिश्चितासव्यतात्मनाम्‌ 
पुरा -नित्येन प्रलयेनेप कालो नृमित्तिकेत च । प्राकृृतिकेत रूपेण चरत्यात्यन्तिकेन च॥ 
गार्‌ देहिदेहा इमे नित्यं क्षीयन्ते परिणामिनः । क्रमेण दृश्यते यत्र वाल्यतारुण्यवाद्धकम्‌ | 
हयाः सूध्ष्मत्वान्नेक्ष्यते तत्तु गतिदीपासिषो यथा | फळव्रद्धि्वाऽनुपदं जायमाना ठुमेयथा | 
त्‌ च्च सस्यांतस्यामवसूथायां चमहदी क्ष्यते । जाग्रदा दिष्ववस्थाखुडुःखंचेवपुनःपुनः 
क्व्दः दुःखमाध्यात्मिकं भूरि दृश्यते चाऽऽधिभौतिकम्‌ । | 
मनः आधिदे चिकमप्यत्र ढुःखमेवाऽस्ति देहिनाम्‌ ॥ ८ ॥ 
हाहा ममार मत्पुत्रो हा पल्ली म्रियते मम । तातं मेऽमक्षयद्ठत्याघरो दष्टा सपणमेवधूः 
फडे, महासौश्रो5झिना दग्धो हाहा सोपए्करोऽद्य मे । 


स्वकटम्वं कथं पोक्ष्ये नाऽवषंत्पाकशासनः ॥ १० ॥ 
कुटुग्वं ळ 


स्रः दग्धे हिमाञ्चिना । हियन्तर्वस्किरेगांचःसर्चेर्वंममलुण्टितम्‌ | 


(४ टूपेण दण्डितोऽत्यथ रणो हाऽतिताडितः । 
ह कि करोमि च क त्रयां सुति0मे व्यभिचारिणी ॥ १२॥ 


"९ ! 

विषे पाल्यामि हाहाउद्य पत्पनो शत्रराळषत्‌ । A ४ड, | 

A € [ऽरिः प्राप मर्ममि 

ळे 1ऽरिः प्राप ममभित्‌ ॥ १३॥ 

हा स्वसा मे हृता म्लेच्छहाहाऽ र त्‌ ॥ १ ज | 
१ प्रये ज्वरातिव्यथया यमदूता इमे हहा । इत्थं रोरूयमाणा हि द्ृश्यन्ते सबंतो जनाः | 
अवस्थानां शरीरस्यजन्मसरत्यू प्रतिक्षणम्‌ । काळेनप्राप्नुव द्विःर्बंप्रारच्धंदुः्खमश्यते / 

ड 


\ 


CC-0. UP State Museum, Hazratganj. Lucknow 


Digitized by Sarayu Foundation Trust, Delhi and eGangotri 
> 
<४२ ॐ स्कन्दपुराणम्‌ # [२ वष्णचखण्डे 


प्रारब्धान्ते स्त्युदुःखंभवत्यप्रतिमं हि तत्‌। स्रत्वाऽपि चमहददुखंप्राप्यतेय्मयातना 
ततो जरायुजो द्विज्ञस्वेदजाण्डजयोनिषु । भूत्वाभूत्वा यथाकर्म प्रियतेदुःखितेःपुनंः 

नित्यः प्रलय एवं ते कीत्तितः सूक्ष्मया दृशा । 

स ज्ञेयोऽथ मुने! वच्मि ल्यं नेमित्तिकाभिश्रम्‌॥ १८॥ 
निमित्तीकृत्य रजनीं भवेद्विश्वसजस्तु यः । नेमित्तिकःसकथितो लयो देनं दिनश्चसः 
चतुयु गाणां साहस्रं दिनंविश्वसूजो मुने !। निशा चतावतीतस्यतद्‌द्वयंकटपउच्यते 
एकेकस्मिन्दिने तस्य चतुर्दश चतुर्दश | भवन्ति मनवो ब्रह्मन्धर्मसेत्वभिरक्षकाः ॥ 
आद्यःसूवायम्भुवरुतत्रमनुःस्वारोचिपर्ततः । उत्तमस्तामसश्चाऽथरेचतश्चाश्रुषर्ततः 
श्राद्वदेचश्च सार्वाणभौँत्यो रोच्यस्ततः परम्‌ । ब्रह्मसावणिनामाच रुद्र्साचाणरेवच 
मेर्सावर्णिसञ्ज्ञोऽथदक्षसावणिरन्तिमः । चतुर्दशेते मनवः प्रोक्ता ब्रह्मेकवासरे ॥ 
एकेकस्य मनोः कालो युगानांचेकसक्ततिः। दिव्ये दादशसाहस्रे गकाळश्चवत्सरेः 
चलुदंशस्यंच मनोरन्तरेऽन्तमुपेयुपि | सायंसन्ध्या विश्वस्ूजो जायते मुनिसत्तम ! 
दिनावसाने वैराजः शक्तीराकषेति स्थितेः । वेराजात्मा तदा स्द्रर्त्रिळोकींहतुंमीहते 
आदौभवत्यनावरष्टिरत्युग्राशातवार्षिकी । तदा5टपसारसत्त्वानि क्षीयन्ते सर्वशोभुचि 

साम्वर््तंकरूय चाऽर्कस्य रश्मयोऽत्युल्चणा रसम्‌ । 

आपाताळात्पिवन्त्याशु धरण्यां सर्चमेच हि ॥ २६॥ ` 

सारसं चेव र।देयं सामुद्रं चाऽम्बु सर्वशः । 

शोषयित्वाऽखिटाँलोकान्सोऽको नयति सङ्भयम्‌ ॥ ३०॥ 
ततो भवतिनिःस्नेहा नष्टस्थावरजङ्गमा । क्मंपृष्ठोपमा भूमिःशुष्कासङनिताभृशम्‌ 
कालाझिस्द्रः रोपरस्य मुखादुत्पद्यते ततः | अधोळोकान्सप्तमूमिभुवःस्वश्चदहत्यसौ 
निर्दगधलोकदशको ज्वालावत्तभयडूर: | उद्ासितमहरलोकः कालाग्निः परिवर्त्तते ॥ 
गताधिकारास्त्रिदशाभुवःस्वर्ग निवासिनः । महरलोकाजनंया न्तिव हिञ्चालाभृशा दताः 


निब्रत्तिधमां ऋषयः पराप्ताः सिद्धदशां तु ये। भूतलात्तेपितहयोबञ्चषिलो कंग्रयान्तिच 
उत्तिष्टन्ति ततो घोरा व्योत्नि सास्वरत्तंका घनाः । 
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महागजकुळप्रख्यास्तडित्वन्तोऽतिनादिनः ॥ ३६ ॥ 
धूस्रवर्णाःपीतवर्णाःकेचित्कुमुदसन्निभाः । लाक्षारसनिभाःकेचिच्चापंपत्रनिभारतथा 
शमयित्वा महाव ह्विशतंवर्पाण्यहन्निशम्‌ । वर्षमाणाःस्थूलघाराःस्तनन्तस्ते घनाघनाः 

त्रह्माण्डस्यान्तरालश्च पूरयन्ति श्रुवावधि ॥ ३८॥ 
एकार्णवजले तस्मिन्चेराजपुहूपः स तु । अनिरुद्धात्मकः शेते नागेन्द्रशयने प्रभुः ॥ 
तदा देवाश्च ऋषयो रजःसस्वतमोवशाः । ये ते सह विरिञ्चेनस्वकीयशुणकपिताः 

प्रविश्य तस्य जठरे रोरते दी्े निद्रया ॥ ४० ॥ 
ये तु ब्रह्मात्मैक्वभावा बशीकृतगुणत्रयाः। निवृत्तेनेच धर्मेण वाखुदेवसुपासते ॥ ४१ 
महरादिषु लोकेषु ते चतुर्ण कताळयाः। तं वैराजं संस्तुवन्तोनिवसन्तियथासुखम्‌ 


NT जे ° 
नारायणः स भगवान्स्वरूपं परमात्मनः | चिन्तयन्वासुदेवाख्यं शेते वे योगनिद्रया 


निशान्ते ब्रह्मणा खाकं सर्वे तेतहय जाठराः। उत्पद्यन्ते यथा पूव॑यथाकर्मा धिकारिणः 
एवं नेमित्तिको नाम त्रिळोकीक्षयळक्षणः । प्रलयः कथितस्तुभ्यंप्राकृतंकीत्तयाम्यथ 
य एष कटपः कथितस्ताद्वशांनांशतत्रयम्‌ । पष्टयाधिकञ्चयःकालोवेधसःसतुवत्सरः 
पञ्चाशता तेः परार्द्धा ब्रह्मायुरूतदद्यंमतम्‌। पराख्यकाळे सम्पूर्णे महान्मवतिष्तह्कयः 
संहाररुद्ररूपेण संहृत्य स्वं विराड्वपुः । स्वपरं निग॒ णंरूपंचेराजोयातुमिच्छति 

तदा भवत्यनावृष्टिः पूर्ववच्छतवापिकी । 

साङ्कषणश्च कालाझिर्दहत्यण्डमशेषतः ॥ ४६ ॥ कक 
सास्वर््तकास्ततो मेघा वर्षन्त्यतिभयानकाः । शतंवर्षाणिधाराभिमुंसलाकृति 
महदादेविंकारस्य विदशेषान्तस्य सङ्क्षयः | सर्वस्यापि भवत्येच वासुदेवेच्छयाततः 

आपो ग्रसन्ति चे पूवं भूमेगन्यात्मकं गुणम्‌ । 

आत्तगन्धाततोभूमिः प्रसयत्वाय प्रकटपते ॥ ५९ ॥ ge 
्रसतेऽम्बु गुणं तेजो रसंतल्लीयते ततः । रूपं तेजो गुणं वायुर्ग्रंसतेळीयतेऽथ तत्‌ 
बायोरपि झुणं रूपशमाकाशो ग्रसते ततः । प्रशाम्यतितदाचायुःखन्तुतिष्ठत्यनाव्रृतम्‌ 
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 शब्दंग्रसतेलीयते इन्द्रियाणिविलीयन्ते डकतौततः “ 
भूतादिस्तदगुणं शब्दगरसतेलीयतेचलम्‌। इन्द्रियाणिचिलीयन्तेतेजसाहडः य 
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अहङ्कारे चिळीयन्तेसार्विके देवता मनः | यदद्यस्मात्समुत्पन्नत्तत्तस्मिन्हिलीयते 
' अहङ्कारो महत्तत्वे त्रिविधोऽपि प्रलीयते । 
तत्प्रधाने च तत्पुंसि स मूळप्रक्तो ततः ॥ ५१॥ 
एष प्राकृतिको नाम प्रलयः परिगीयते । तिरोभवन्ति जीवेशायत्राऽव्यक्तेहरीच्छया 
यदा च मायापुरुपो कालोऽत्यक्षरतेजसि । 
दिच्छया तिरोयान्ति सू त्वेको वतंते प्रभ 
तदा स प्रलयो ज्ञेयो (नारदुयन्तिकाभिधरः ॥ ५६॥ 
त्थंप्रभोःकाळशत्तयाळय रेतश्रतुविधरः । अखहूबद्‌धवाऽखिळंतत्राऽरुचिवराग्यसुच्यते 
म । 
ला तेषु च प्रीति हित्वा तस्यच नित्यदा । 


गाढस्नेहेन या सेवा खा भक्तिरिति गीयते ॥ ६१ ॥ 

श्रवणे क॑ [तनं तरू तिश्चरणसेचनम्‌ । तता सख्यंचातयै निवेदनम्‌ 
इत्येतन्षेवभिर्भावर्यः सेवेत तमादरात्‌ । 
अनन्यया धिषणया ख हि भक्त इती Oo &६३॥ 

त्रिभिः स्वधर्मप्रमुखेयुःक्ताभक्तिरियंसुने !। मं 


= 


साक्षाद्रगवतः सङ्गात्तदगक्तानाञ्च बेहशाम्‌ । 
धर्मों झ्कान्तिकः पुस्थिः प्राप्यते नाऽन्यथा कचित्‌ ॥ ६५॥ 
नंताहृूशं परं किञ्चित्लाधनंहिसुमुक्षताम्‌। निःश्रेयसकरं पु'सां सवाभद्रचिनाशानम्‌ 
रकान्तध्र्मसिइध्सथ क्रियायोगपरोभवेत्‌ । पुमान्स्याद्येनने ष्कम्यंकर्मणांमु निसत्तम! 
एतन्मया वेदपुराणगुह्य तच्त्वं परं प्रोक्तमधोघनाशम्‌ । 
एकाग्रया शुद्धाश्रियावधाय सच्छ्रद्धया चेतसि ते महर्षे ! ॥ ६८॥ 
न वासुदेवात्परमस्ति पाचनं न वासुदेवात्परमस्ति मङ्गलम्‌ । 
न चासुदेवात्परमस्ति देवतं -न वासुदेवात्परमस्ति वाञ्छितम्‌ ॥ ६६॥ 
यन्नामधेयं सकृदप्यवुद्ध्या देहावसानेऽपि गूणाति योऽत्र । 


कुति प्रोक्तोभागचतश्चसः 
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स पुष्कसो$प्याशु भवप्रवाहाद्विमुच्यते त॑ भज वासुदेवम्‌ ॥ 3० ॥ 
« इति श्रीस्कान्दे महापुराणे एकाशीतिसाहस्तरयां संहितायां द्वितीयेवेंष्णवखण्डे । 
i श्रीचासुदेचमाहात्म्ये वेराग्यभक्तिनिरूषणं नाम पञ्चचिशोऽश्यायः ॥ २५ ॥ 


षड्विशो ऽध्यायः क 
क्रियायोगाधिकारादिवर्णनम्‌ 
स्कन्द उचाच 
एकान्तधमविवरति श्र॒त्वा भगचतोदिताम्‌ । प्रहष्टमानसो भूयस्तं पप्रच्छ स नारदः ॥ - 
नारद्‌ उचाच 
धर्म एकान्तिकः स्वामिस्त्वया सम्यशुदीरितः । 
तमाश्र॒त्य महान्हप्नों जातोऽस्ति मम मानसे ॥ २॥ 
। सिद्धयेतस्यभवताक्रियायोगोयउच्यते । तमहंबोद्धुमिच्छामि भगवंस्तवसम्मतम्‌ | 
। श्रीनारायण उवाच 
| पूजाविधिः क्रियायोगोवासुदेवस्यकीच्येते । स तु वेदेषुतन्त्रेछुवहुध॑वास्तिवणिः 
भक्तानां रुचिवेचित्र्यात्तथा वहुविधत्वतः 
वासुदेचस्य मूर्तीनां बहुधा सोऽस्ति विस्तृत: ॥५॥ ` 46. 


| 


न्या 


। साकल्येनोच्यमानस्य पारो नाऽऽयाति तस्य व । | 
| { अतः सङ्क्षेपतस्तुभ्यं वच्मि भक्तिविवद्धनम्‌ ॥ ६॥ | 
। ्राप्तायेचे ष्णवींदीक्षांवर्णाश्चत्वारआश्रमाः । चातुवर्ण्य स्त्रियश्वेतेप्रोक्ताअचाधिकारिणः | 
| वेदतन्त्रपुराणोक्तमन्त्रमू लेन च द्विजाः । पूजेयुदीं्षितायोषाः सच्छद्रा मूलमन्त्रतः 

| मूलमन्त्रस्तु विज्ञेयः श्रीकृष्णस्य षडक्षरः ॥ ८ ॥ 

| | स्वर्चधर्म पाळयद्विः सचरेतेर्यथाविधि । पूजनीयोवासुदेचोभक््यानिष्कपरान्तरः हू 


.>->>< 
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आदौ तु चष्णवीं दीक्षां ग्ह्लीयात्सद्शुरोः पुमान्‌। 
|| सदेकान्तिकधर्मस्थाद्‌ त्रह्मजातेद्यानिप्रेः ॥ १०॥ 
सस्पः न्नोशॉनमोक्तिस्यांस्वधर्मरहितस्त यः । समुरुनवर्कत्तव्य/ख्लीहतात्माचकहिचित्‌ 
प्राप्ता खेणाद गुरोदीक्षा ज्ञानं भक्तिश्च कहिचित्‌ । 
फलेन्नच यथाऽपत्यं युवतिः पण्डस ङ्गिनी ॥ १२॥ 
प्राप्याऽतः सदुगुरोदोक्षां तुलसीमालिकां गळे। 
जि. टादौ चोद्‌ध्चपुण्ड्र' गोपीचन्दनतो धरेतू॥ १ 
चिष्णुपूजारुचि्क्् गुरोरेटागमो दितम्‌ । प्ूजाब्रिधि खुचिज्ञाय ततः पूजनमारभेत्‌ 
|| रात््यत्तयामउत्यार्यूभक्तोशराहोक्षणे$थवा । सुहरत्ताद्ध हृदि -व्यायेखेरावंकळेशनाशनम 
Eb कीर्तेयित्वाऽभिधानर्य तदीयानाञ्च नाडिकाम्‌ । 
{| ततः शोचविधि कत्वा दन्तध्ाचनमाचरेत्‌॥ १६॥ 
३३: SIS ८-८ 
शुद्धिः नमादौ कृत्वा खायात्समन्त्रकम्‌ । RS 
गुहीत्वाशुचिम्््ञादीन्कुयांत्स्लानाङ्गतर्पणम्‌ ॥ १७॥ | 
यरिधायांऽशुकेघौ तेउपविश्यासनेशुचो । कृत्वो दध्वपुणड्रंकुर्वोतसन्ध्र्यांद्दोमंजपादिच 
'वरन्रचन्दनपुष्पादीनुपहारांस्ततोऽखिलान्‌। आहरेन्मांसम दिराद्यशुचिस्पर्शाचजितान्‌ 
देवेभ्यो चा पितृभ्यश्चाऽप्यन्येभ्यो न निवेदितान्‌। 
अनाघ्रातांश्च मजुजेः केशाकीटादिचजितान्‌॥ २० ॥ 
संस्थाप्यतान्दक्षपार्श्वे पूजोपकरणानिच.। उद्वत्यं .दीपमाञ्येनकुर्यात्तेलेन वा ततः 
` कौशेचौर्ण च वस्त्रादो विकाए शुद्ध आसने । उपाविशेद्वासुदेवप्रतिमासन्निश्री ततः 
शेळी घातुमयो दार्वी लेख्या मणिमयी च वा । : 4/ 52.” 
प्रतिमा स्यात्सिता रक्ता पीता कृष्णाऽथ वा मुने | २३॥ 
कृष्णस्य सा तु कतंव्या द्विभुजावाचतुभु जा । मुरलीं धारयेत्तत्र द्विभुजायाःकरद्वये 
अथवा दक्षहरुतेऽस्याश्चक्रं शाङखे तथेतरे। पद्मं वा धारयेद्दक्षे पाणावभयमुत्तरे ॥२५ 
| <. द्वितीयायास्तु हस्तेषु दक्षिणाधः करक्रमात्‌ | गदाब्जद्रचक्राणिधारवेन्मुनिसत्तम॥ 


| 
| 
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द्विविधाया अपि हरेमू तेर्चामेश्रियं न्यसेत्‌ । सुरळीधरवामे तु राधांरासेश्वरींन्यसेत्‌ 
अप्येषा द्विविधा सूत्तिरखण्डा शुभलक्षणा । सर्वावयवसम्पन्ना भवेद्च्सकसि द्विदा 
रक्ष्मीरूतु द्विभुजाकार्यावासुदेवेस्यसेनिधौ । दघतीपङ्कजंहस्ते वस्वालड्रारशोभना 
लक्ष्मी वद्राधिकाऽपि स्याद्‌ द्विभुजा चारुहासिनी । 
पङ्कजं पुष्पमालां चा दधती पाणिपडूजञे॥ ३०॥ | 
अचलळाचचलाचेति द्विवित्राप्रतिमाहरेः । तत्राऽऽद्यायां न कर्तव्यमावाहनचिसर्जनम्‌ 
तदङ्गदेवतानाञ्चकायंनावाहनाद्यपि । नच दिङ्नियमोऽर्चायांतस्याः स्थेयंतु सम्मुखे 
शाळग्रामेऽप्येचमेच कार्य नावाहनादि च । अन्यत्र चळसूलौ तु कतेव्यं तत्तदचकः ॥ 
तत्रापि दार्व्या लेख्यायांजळरूपर्शोऽनुळेपनम्‌ । नेच कार्यम्पूजकेनकर्तव्यंपरिमाजनम्‌ 
उद्‌ ङु खःप्राङ्मुखोचाचळायांसम्मुखोऽथवा । यथाशक्तियथाळव्धेरुपहारे यजेद्वरिम्‌ 
श्रद्धानिश्छ्भक्तिभ्यामपितेनाऽम्बुनाऽपि सः। 
प्रीतस्तुष्यति विश्वात्मा किमुताऽखिळपूजया ॥ ३६ ॥ 
पुंसा श्रद्धादिहीनेन रलहेमाद्यलङक्रियाः । चतुर्विधं चाप्यन्ना्यं दत्तं णृह्णातिनोमुदा 
तस्माद्वक्तिमता कायं पु'सा स्वश्रेयसे भुवे । 
श्रीकृष्णस्याच्चंनं नित्यं सर्वाभीष्टाशुदायिनः ॥ ३८॥ 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्जयां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
श्रीचासुदेचमाहात्म्ये क्रियायोगाधिकारादिनिरूपणं नाम 
षड्विशो ऽध्यायः ॥ २६ ॥ 
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क्रियायोगे पूजामण्डलरचनाविथिनिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उवाच 
खननोक्षणळेपाद्येः शो धिते घरणीतळे । चतुष्पादं न्यसेत्पीठं नानारङ्गलुशो भिते ॥ 
अर्चकः प्राङ्मुख्वःपीठपादान्को णेषुकारयेत्‌ । चतुषु तेघुधर्मादीन्स्थापवेत्सिहरूपिणः 
अञ्ञौ धमं न्यसेच्छ्वेतं ज्ञानंशो णश्च नेऋ ते । वायौ तु पीतंबैराग्यंश्याममैश्वर्य मैशके 
मनोधी चित्ताहड्कारान्क्रमात्पूर्वा दि दिक्ष्वथ । 
चिन्यसेत्पीडगात्रेषु हरिट्रक्तसितासितान्‌ ॥ ४॥ 
स्म्थाप्यारक्तसितश्यामारजःसक्त्वतमोशुणाः । पी ठस्यपट्टिकायां तुत्रयो पिसुनिसत्तम! 
अन्तःकरण रूपेछु गात्रेप्वथ चतुर्ष्वपि । विमलाद्या न्यसेच्छक्तीडेद्वे एकेकगात्रके |} 
चिमळोत्कषिणीति द्वे गोराङ्गतयौ पूर्वतो न्यसेत । 
वादयन्त्यौ शुभां वीणां हरिह्वख्रे स्वलङक्कते ॥ ७ ॥ 
ज्ञाना क्रिये न्यसेद्याम्ये पीतवस्त्रेउ३रुणद्यती । एका तालं वादयन्ती खदडमपरा तथा 
योगाप्रद्धचो न्यसेत्पश्चाच्छत्यामे अरुणचाससौ । 
सहेव मुरलीं चोमे वादयन्त्यौ पृथकपृथक्‌ ॥ ६॥ 
सत्येशाने हेमवर्णे उत्तरस्यां ततो न्यसेत्‌ । 
क श्यामांशुके वादयन्त्याबुभे ते परिचादिनीम्‌ ॥ १०॥ 
!। अनुग्रहाख्या पट्टिकायां ख्थाप्येका च कृताअलिः । 
सर्वा एतास्तु कतंव्या द्विभुजाः सुविभूपणाः ॥ ११ ॥ 
पीठोपरि सितद्वीपं कुर्वीतश्वेतवाससा । तम्मध्येऽएदलंपडंकु्वीतो ज्ज्वल्कर्णिकम्‌ 
द्वादशांशं परित्यज्य पद्मक्षेत्रस्य वाह्यतः । वृत्तेस्त्रिमिस्तस्यमध्य विभजेत्समभागत: 
तत्राऽऽद्यंकणिकास्थानंकेसराणांतुमध्यमम्‌ ।पत्राणांतुठ्तीयंख्याहूळाग्राणितुवाहतः 
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परितस्तस्य च पुरं चतुर्वारं प्रकटपयेत्‌ । र्गद्व्ये बहुविधे रिद्राकुङ्कमादिभिः॥ 
कुर्वीत तण्डुलेर्वापि तत्र पद्मादि. शोभनम्‌ । पद्मस्यकर्णिकांमध्येहेमचर्णासुशोभयेत्‌ 
शोणवर्णानि पत्राणिपरितरूतस्यचाचंकः । कुर्यादष्टाप्यप्यष्ट दिश्रुरुच णंवर्णानिवासुने 
पूवं तु गोपुरं शो णंश्यामंकुर्याच्चदक्षिणम्‌। पीतवणंपश्चिमञ्चरूफटिकाभंतथोत्तरम्‌ 
अन्तराले च पुष्पाणि चित्राणि पुरपद्मयोः । 
कृत्वा मध्येऽथ श्रीकृष्णं तद्वामे राधिकां न्यसेत्‌ ॥ १६ ॥ 

शाधाक्रष्णस्यास्य ततःपृष्ठेसङ्कषणं न्यसेत्‌ । चतुवां हुं धृतच्छत्रंगो राङ्गचीटवाससम्‌ 
दक्षे न्यसेद्वगवतः प्रद्यस्नं पीतवाससम्‌ | चतुभु जंघनश्यामं ट्वाचामरमास्थितम्‌ 
वामेएनिरुद्ध च हरेन्यसेदरुणवाससम्‌ । इन्द्रवीलम णिश्यामं संस्थितं घतचामरम्‌ ॥ 
योऽप्येते तु कर्तव्या नानाळङ्कारशोभिताः । अनर्ध्य रत्नमुकुटारूतारुण्येनमनोहराः 
| ततोवतारांस्तु हरे केसरेप्वएसुक्रमात्‌। एककस्मिन्न्यसेद्द्दो दावप्टस्वेवंहिषोडश 
| स्थापयेद्ठामनं बुद्धं पूव स्मिन्केसरेऽग्रतः | घनश्यामावुभौद्येती करुणो त्रह्मचारिणो 
| 1 सखितांशुको करे दक्षे विश्वतों झुलपङ्कजम्‌ । अभयं वामहस्तेचशान्तोयज्ञोपचीतिनो 
| कल्किनं पशु रामं च वह्विको णेऽथ विन्यसेत्‌ । 

। । खडडपाणिस्तत्र कल्की पशु पाणिस्तथाऽपरः॥ २७॥ 

| उभौ गोरौचताम्राक्षोजटिळौ सितवाससोौ । यज्ञोपवीतिनो कायांत्यक्तक्रो चमहारयौ 
| हयग्रीव्रशरहों च स्थापयेद्याम्यकेसरे । हयश्रीवो हयास्यः स्यान्नराङ्गुश्चचतु्ु जः॥ 
| | शङ्ादिश्रत्ू्व णवर्णोध्वृतदिव्य सितास्वरः । वराहरूतुवराहास्यो नराङ्गःस्याच्चतुभु जः 
शडचक्रगदाव्जानि दधत्पीतास्वरं तथा । मधुपिङ्कळवर्णश्च कत्तंव्योद्विभुजोऽथ वा 
मत्स्यक्ूम्मौं नेऋ ते च स्थापयेत्केसरे ततः | कटेरधस्तादाकारावदध्वंतोतुनराछृती 
शङ्खं ख गदां दक्षे पाणोच दधताबुभो :। श्यामसुन्द्रदेही च कत्त॑व्यो घृतभूषणो 


सहरूतु नृदेहःकेसरान्वितः। नीलोत्पलाभो द्विभुजोगदाचक्रधरो भवेत्‌ 
रे हंसदत्तात्रेयौ जटाधरौ । योगिवेषौसितौदण्डकमण्डलुकरोतथा 
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उत्तरे केसरे व्यासे न्यसेद्रणपतिततः। तत्रव्यासोविशाळाक्षःकृण्णवर्णःसितास्बरः 
द्विभुजो श्व॒तवेदरश्च सुपिशङ्गजटाधरः । सितयज्ञोपचीतश्च कत्तव्यः खपाचत्रकः ॥ 
गजास्य एकदन्तश्चरक्तो गणपतिभेवेत्‌ । रक्ताम्वरधरश्चव नागयज्ञोपचीतचान्‌ ॥३६॥ 
लुन्दिळश्च चतुर्तराहुः पाशाङ्कुशवरान्दघत्‌ । करेणकेन चद'घद्रस्यांपुस्तकळेखिनीम्‌ 
न्यसेत्केसर ईशाने कपिल पूजकस्ततः । 
सनत्कुमारं च मुनि नेष्टिकत्रह्मचारिणम्‌ ॥ ४१॥ 
शाक्काङः कपिलःकार्यों 'ठृतचारुसिताम्वर; । दःधत्कराभ्यामस्भोजमभयंशान्तविश्रहम्‌ 
पञ्चवार्षिकबालाभो दिग्वस्त्रो$ट्पजटा'धरः । सनत्कुमारश्च सुनिः कत्तेव्यः पूजकेन तु 
संस्थाप्य केसरेष्चिथं देवताः पड्ठजस्य तु । न्यसेच्च दलमध्येषुपाषेदानच्चंको५प्टखु 
विष्वक्सेवञ्च गदड तत्रादौ पूर्वतो न्यसेत्‌ । ततो दक्षक्रमेणेच घ्रचलञ्च वलं न्यसेत्‌ 
कुमुदं कुमुदाक्षञ्च खुनन्दं नन्दमेच च । श्रृतदेवं जयन्तञ्च विन्यसेद्विजयं जयम्‌ ॥४६ 
ततः प्रचण्डं चण्डञ्चपुप्परन्तञ्चसात्वतम्‌ । द्वी ठावे वक्रमेणचरूथांनेष्वष्टसुचिन्यसेत्‌ 
चतुभु जाः सवे एते शाङ्टार्यव्जगदाधराः ।" 
कार्याः किरीटिनः श्यामाः पीतवसत्राः सुभूषणाः ॥ ४८॥ 
दळमध्यान्तराठेछु सिद्धीरष्टखुविन्यसेत्‌ । नानामङ्कळचाद्यानांवादनेनिपुणाःकमात्‌ 
अणिमा ळकिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा । 
ईशिता वशिता चेचाऽषए्टमी कामावसायिता ॥ ५०॥ 
एताः खुचर्णचर्णाभाः सर्वांभरणभूप्रिताः १ चेणुवीणादिहस्ताश्चकत्तंच्याश्चिजचाससः 
दळाग्रेष्वष्टलु ततो वेदाञ्छारत्राणि च न्यसेत्‌। 
तत्र वेदान्न्यसेद्‌ दिक्षु शास्त्राणि तु विदिक्षु सः ॥ ५२॥ 


चर्चे न्यसेत्त ऋग्वेदमक्षमालाधरं सितम्‌ । खब लम्बोदरं सौस्यं pr ४९ , 


याम्ये न्यसेद्यजुर्वेदंमध्यमाडु कृशोदरम्‌ । पिद्ठाक्षं स्थूळकण्ठ र|र्णकिम्‌ 
अक्षस्वजं करे वामे दक्षे वञ्रञ्च विञ्रतम्‌। पश्चिमे सामवेदश्च आ 
दक्लेऽक्षमाळां वामे च धृतवन्तं करेदरम्‌ । स्वर्णवस्तरंचिशाळाक्षं विन्या बाह्यतः 
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अथर्वाणं न्यसेत्सोम्ये सिताङ्गं नीटचाससम्‌ । 
वामेऽक्षसूतरं दक्षे च खट्वाङ्गं विश्वतं करे 
वहूयोजसञ्च ताम्राक्षं वयसा स्थविर तथा ॥ ५७॥ 
अश्चिकोणे धर्मशाजन्यसेचकमपलासनम्‌ । शवेतं विरतं दो भ्या्ुक्तामाळांतथातुळाम्‌ 
दीघकेशानखंखाङ्ख्यंनेऋ तेतु न्दिळ॑न्यसे त। जपमालाच रण्डश्वकाराभ्यां विभ्रतंसितम्‌ 
न्यसेद्वायो ततो योगं स्वणंवणंछशोदरम्‌ । ऊरून्यस्तकरद्न स्वनासाप्रक्गतेक्षणम्‌ 
पञ्चरात्रं तथेशाने धरलं ववप्रालिनम्‌ । न्यसेत्कराम्यां दघतमक्षमालाञ्च लाड़लम्‌ 
एपां चतुर्णा वासांसि श्‍वेतसूक्ध्मघनाननि च | 
कत्तव्यानि तथाक्षीणि पद्मपत्रायतानि च ॥ ६२॥ 
अग्राणामन्तराळेपुमहर्षो श्च खयोपितः। चिन्यसेत्पठतो वेदान्पूर्वाग्नेयाद्यङुक्रमात्‌ 
मरीचि कळयायुक्तमत्रि चाऽप्यनल्ूयवा । श्रद्धव 1ऽ द्विरसं खाकंरुळस्त्यञ्च हविश्वु वा 
गत्यायुक च्च [लं क्रि याचलहकतुन्‌ । ख्यात्या खु एमरुन्थत्याब शिष्ठंसह चिन्यसेत्‌ 
द्विसुज्ञाःसव एवेतेज दशम ्रथराम्कशाः । कार्याल्तपस््िनो इण्डान्द्धतश्च कमण्डलून्‌ 
पद्माद्व हिन्यसेच्चाइप्टो दिशासु विदिशासु च। 
दिक्पाळानिन्द्रप्रसुखान्सह यानान्यथादिशम्‌ ॥ ६७॥ 
घाच्यामैरावतारूढं न्यसे दिन्द्रं चतु बु जम्‌ । चञ्राङ्कशाम्बुजवरान्दघतंस्वर्णसञ्निभम्‌ 
कौसुम्भरम्पवसनं नानाळङ्ुगरशो मितम्‌ । शोणापाङ्गंविशाळाक्षंखर्वलक्षणळक्षितम्‌ 
अञ्जिको गे न्यसे इश्चि ताम्रत्रण चतु धु जय्‌ । दधानं पाणिभिश्चेत्र गूळंशक्तिस्र्चंस्ुवम्‌ 
चतुः शुके हैप्ररथे निरण्णं वायुलारथिम्‌ | त्रिनेत्रं धूप्रवसनं पिङ्गशमश्रुजटेक्षणम्‌ ॥ 


यमं न्यसेट्ट क्षिणतः श्यामं चामीकरास्वरम्‌ । चतुभु जं दण्डखड़परशु पाशधारिणम्‌ 


उन्मत्तमहिपारूढं नानाभूषणभूषितम्‌ ॥ ७२॥ 
बरूपाक्ष नत्र तं नंऋ ते न्यसेत्‌ । खडु पाशञ्च दधतं द्विभुजं नरवाहनम्‌ 
प्रण परिवोतासिताम्त्ररम्‌ । हाट झनेकभूराठ्य प्रवे ष्णवभयङ्करम्‌ ॥ 
रुणमिन्द्रनीलमणिप्रभम्‌ । श्वेताम्बरं 'चतुर्वाइसुक्ताहारविभूषितम्‌ 
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सप्तहंखरथारूढं दोभ्या पाशञ्चविश्रतम्‌। अन्यास्यां रल्ञपात्रञ्चराङखञ्चदधन्तंन्यसेत्‌ 

चायौ वाथु' हरिद्वर्ण द्विभुजं छृष्णवाससम्‌। 

पूषत्स्थं सुक्तकेशञ्च व्यात्तास्यं ४बजिनं न्यसेत्‌ ॥ 99 ॥ 
सोम्ये न्यसेत्कवेरञ्चस्च णचणञ्चतुसु जम्‌ । गदाशक्तित्रिशूलानिरत्नपा अश्जविश्वतम्‌ 
नीलास्वरे शमश्रळंचशिविकायांसमास्थितम्‌ । पिशद्भुवामतयन नेक भूपञ्च वमिणम्‌ 
इशानेऽथ महारुद्रमद्ध॑नारीश्वरं न्यसेत्‌। वामाद्ध पावता कार्या दक्षाद्ध तच शाङ्करः ॥ | 
ऊँचराजजटाजट कर्तव्ये चन्दरभूपितम्‌ | उमार्ड तिलकं काथ सीमन्तमालिके तथा 
भस्मनोद उळितं चार्ड॑मद्ध॑ कु ठुमभूपितम्‌। नागोपवीतं चाऽप्यद्धमद्वंहारविभूषितम्‌ 


i 


= 


Ee, 


चामार्द्धेच सतनः पीनः कर्तव्यः कञ्चुकीव्ृतः । कट्याञ्चरशनाहं मीपादकाञ्चनन्‌ उमः 
कौसुम्भं वसनश्लेव करो कडूणभूप्रितो । त्रिशळमक्षसूत्रश्च दधतो रत्नमुद्विको| 
इक्चाद्धे रशना सार्पी कार्या वस्त्रं गजाजिनम्‌ ! 
करी च नागवळयौ दर्पणोत्पलघारिणों ॥ ८५॥ 9 
एवंचिधं महादेवं न्‍्यसेद्वृप्भवाहनम्‌ । इत्यमष्ट दिगीशाना कुयात्स्थापनमचकः ॥ | 
पुरादुवहिस्ततश्चाउष्टी स्थापयेदचेको ग्रहान्‌ । | 
स्वस्चदिक्रु सिथतान्स्वस्वान्यारूढान्स्यन्दनानि च ॥ ८9 ॥ | 
प्राच्यां दिशि न्यसेत्तत्र भारकरं पीतवाससम्‌ । | 
सिन्दूरवण द्विभुजं पद्महस्तं स्ये स्थितम्‌ ॥ ८८ ॥ | 
एकं चक्रं द्वादशारंरथ ल्याल्यातितेजसः ? स्ाश्वाश्चहरिद्वर्णाचामेसन्ति नियोजिताः ह 
अग्निकोणे ततःस्थाप्यो भ्रगुः श्वेतः सिताम्वरः । - र | 
एड कमण्डल' विभरदद्विवाहः सोम्यदर्शनः ॥ ६० ॥ 
$चत्रचर्णाश्वदशाके स्थितो हेममये स्थे । दक्षिणे च न्यसेद्गोमं रक्तं रक्ताम्बर, तथ] 
चतुभु ज॑ गदाशक्तित्रिशूलवरधारिणम्‌ | तस्य हैमं स्थं कुर्यादरूणाप्यह 
राहुश्च नऋ ते कोणे नीळवासाश्चतुसु जः 
कराळास्यस्तमोरूपश्चमांसिशाक्तिट्ूल वृत्‌ ॥ ६३ ॥ 
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र i भडुवणाष्टतुरगे स्थितःकारयस्त्वयोर्‍थे । सौ स्श्चिपश्चिमेस्थाप्यइन्द्रनीलसमद्यतिः 
h ग धन्वी त्रिणूळी द्विभुजो मन्दाक्षश्चाऽसितास्वरः । 
शवळाप्टाश्वसंयुक्ते स्थितः कार्ष्णायसे स्थे ॥ ६५॥ 
म | बायुकोणेततश्चन्द्रं स्थापयेच्च सिताम्वरम्‌ । श्‍वेतवणंगदाहस्तंद्विभुजश्वर्थेस्थितम्‌ 
| शतारचक्रत्रितयेस्नन्दनेतस्यचाम्मये । कुन्दाभाः सम्त्युभयतोयोजितास्तुर्गादश 
३ | उत्तरे द्विभुजःसौम्यो वराभयकरोऽरुणः । हरिद्वासाष्टपिड्ाश्वेकायोहिमस्थेस्थितः 
ग ईशाने च शुरुः स्थाप्योहेमवर्णः सितास्वरः । द्विभुजः पद्मनयनोध्वतद्‌ण्डकमण्डलु 
है | पाण्डुराष्टहये हमे निषण्णः स्यनन्दनोत्तमे ॥ ६६॥ 
प्स्‌ अङ्गदेवान्भगचतः स्थापयेदित्थमचेकः । 
1 कणिका द्रिपुरान्तान्तस्थानेषु क्रमशो$खिळान्‌ ॥ १००॥ टू 
वासुदेवाडदेवानां न्यसेन्मूत्तींस्तु वेभवी । धूगफलानीतरस्तु न्यसेत्पुष्पाक्षतादि वा 
* इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहरुयां संहितायां द्वितीये वेष्णवखण्डे 

> | श्रीवासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे पूजामण्डळर्चनाविधिनिरूपणं नाम 

| सप्विशोऽध्यायः ॥ २9 ॥ 

| 

| 
आ (3 अष्टाविंशोऽध्यायः 


श्रीरःधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणम्‌ 
श्रीनारायण उचाच 

यश्राणानायम्यततोसो स्वस्थमानसः । नमर्क्ृत्येष्टदेवादीन्देशकालो चकीत्तयेत्‌ 

क कान्तःर्मसिद्धवर्थं वासुदेवस्य पूजनम्‌ । मे 

प्य इति सङ्कृटप्य कुर्यान्न्यासविधि ततः ॥ २॥ | १ 

दशार्णो गायत्री वेष्णवीतथा । नारायणाष्टाक्षर््चज्ञ्याचिष्णुषडक्षरः 
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८५:३ * स्कन्दपुराणम्‌ # 
एने द्विजानां चिहितार्तदन्येषां त्विह जयः । वासुदेवाष्टाक्षरश्च हरिपञ्चाक्षरस्तथा 
घडण: केशावस्येति न्यासे होमे च सम्मताः॥ ४ ॥ 


श्रीचिष्णुप्रतिमाङ्गेषु स्वाडप्चिव ततोऽखिलान्‌. । 
कुर्यान्न्यासांश्च तेर्मन्त्रेस्ततोऽर्चा चाससाऽऽस्जेत्‌ ॥ ५ ॥ 
कलशं वामभागे स्वे संस्थाप्यावाह्य तत्रच । तीर्थानिगन्ध्रपुष पाद्येसपचारस्तमचेयेत्‌ 
पूजाद्रव्याणि चाऽऽत्मानं प्रोक्षयित्वा तदग्बुना । 
शङ्खं घण्टाञ्च सम्पूज्य भूतशुद्धि समाचरेत्‌ ॥ 9 ॥ 
आभ्यन्तराञ्चिचायुभ्यां दग्ध्वा पापात्मकं वपुः । 
शुद्धस्य स्वात्मनस्त्वेक्यं भावयेद्‌ ब्रह्मणा स्थिरः ॥ ८॥ 
ततोऽक्षरत्रह्मरूपो राध्राकृष्णं हृदि प्रभुम्‌ । ध्यायेदव्यत्रमनसा प्राणायामं समाचरन्‌ 
अधोमुखं नाभिपद्मं कदळीपुप्पचत्स्थितम्‌। विभाव्यापानपचनं प्राणनक्पमुपानयेत्‌ 
पद्मनाळे तमानीय सह तेन तद्म्बुजम्‌। आकर्पेदूध्येमथ तन्नदत्तीवमुपंति हल ॥ 
प्रफुलति च तत्रतद'घृदयाकाश उल्लसत्‌॥ ११॥ 
तेजोराशिमये तत्रततोऽप्यधिकतेजसा । दशंनीयतमं शान्तं ध्यायेच्छी राधिकापतिम्‌ 
उपचिष्टं स्थितंचा तंदिव्यचिन्मयविग्रहम्‌। ध्यायेत्किशोरचयसंको टिकन्दपसुन्दरम्‌ 
रूपानुरूपसम्पूर्णदिव्यावयवळक्षितम्‌ । शरञ्चन्द्रावदाताङ्गं दीर्घचारुभुजद्वयम्‌ ॥१४ 
आरक्कोमलतळस्म्याङ्गलिपदास्बुजम्‌ ।, तुङ्कारणस्मिग्धनखद्यतिळञ्जायितोडुपम्‌॥ 
शिञ्जत्कि ्किणिमञ्जीरह॑सकाङप्रियुगश्चियम्‌ । सुवृत्तजद्टायुगळं समजानूरुशोभनम्‌ 
सद्रल्लरशनाबद्धपीताम्बरकटिश्रियम्‌ । उत्तद्गकुक्षिनाभ्यन्तनिस्ननाभिवलित्रयम्‌ ॥१७' 
विततोत्तुङगहृदयं श्रीवत्सावत्तंशोभितम्‌ । 
लळन्तीशुच्छणच्छददेबच्छान्दादिभूषितम्‌ ॥ १८॥ 


सृक्ष्मपर्चाङ्गलि्योतन्नेकसद्रलमुद्रिकम्‌ । निनादयन्तं मधुरं वेणु सर्वम! 
चिपुलांसं गृढजत्र' महाचाहङ्गदद्युतिम्‌। भ्रमत्खुगन्धलुन्यालिभ्झाः 
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कम्वूपमगलभ्राजत्सदग्रेवेयककोस्तुभम्‌ । शोभमानहन्‌ विम्चीफलशो णाधरद्यतिम्‌ 
सितस्मितकलाराजत्पूर्णचन्द्रनिभाननम्‌ । तिलपुष्पसमाकारदशनीयसुनासिकम्‌ ॥ 
खमानकर्णविश्राजन्मकराकृतिकुण्डलम्‌ । कर्णोपरिलस ञ्चित्रपुष्पणुच्छावतंसकम्‌ ॥ 


समसूक्ष्मरद ज्योत्स्नोलसद्ग ण्डस्थळश्रियम्‌ । पद्मपत्रायतारक्तप्रान्तरम्यवचिलोचनम्‌ 


प्रथुतुङ्गछलाटं च कामचापायितश्रुवम्‌ । वक्र सूक्ष्मासितस्तनिग्धमनोहरशिरोरुहम्‌ ॥ 
नानासद्रल्लसखचित किरीरःघृतशेखरम्‌ । प्रेम्णा निजं वीक्षमाणं प्रसन्नं स्तिग्धया दशा 
ध्यात्वेत्थं कृष्णमथ तद्वामे राधां विचिन्तयेत्‌ । 
द्विभुजां रुवणगोराङ्गीं को खुम्मामटचाससम्‌ ॥ २८॥ 
समक्र्णोलसद्रलभूपणांशुकतासिकाम्‌ । किशोरीं मृगशावाक्षीं पीतोन्नतघनस्तनीम्‌ 
कृशमध्यां पृथुश्रोणि रल्लकाश्ची विभूषिताम्‌ । ४ 
अनेकदिव्याभरणां विकचाब्जाननस्मिताम्‌ ॥ ३०॥ 
रत्लाडुलीय केयूरकड्कणादिलसत्कराम्‌ । शिञ्चद्धंसकमञ्जीरशोभमानाङघ्रिप्कजाम्‌॥ 
_ विशाळभाळविलसत्सत्काशमीरललळाटिकाम्‌ । 
विम्वोष्ठीं सुकपोलां च देणीग्रथितमाळतीम्‌ ॥ ३२॥ 
प्रेक्षमाणां प्रभु प्रेम्णा दधानामम्बुजं करे । च्यात्वेचं राधिकां तत्र प्रभुमर्चत्तया सह 
इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्र यां संहितायां द्वितीये वेष्णचखण्डे 
श्रीवासुदेचमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीराधाकृष्णस्वरूपध्याननिरूपणं 
नामाऽएाविशोउध्यायः ॥ २६ ॥ 


| 
$ 


| 
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श्रीवासुदेवपूजाविधिनिरूपणम्‌ 
| श्रीबारायण उवाचं 
। उपचारेवेहुचिधैर्मानसेस्तं प्रपूज्य सः। आवाह्य स्थापयेद्वक्तो मूर्तों स्थापनमुद्रया ॥ 
| ततस्तदङ्कदेवांश्च तत्तन्मन्त्रेः पृथक्पृथक्‌ । आवाह्य नाममन्त्रेवा सुप्रतिष्ठापयेच्च सः 
| घण्टादि चादयेद्वाद्यं कुर्याद्वा तालिकाध्वनिम्‌ । 
| सुप्तो त्थितमिचाऽथेनं कारयेद्रुन्तधावनम्‌ ॥ ३॥ 
| श्यामाकविष्णुकान्ताभ्यां दूर्वाव्जाभ्यां सहोदकम्‌ । 
। 
| 
\ 


| ऊनत्रिशोऽध्यायः 


पाद्यमेतत्प्रभो दंद्यात्ततोऽघ्याचमनीयके ॥ ४॥ 
चन्दनाक्षतपुष्पाणि दर्भात्रतिलसपं पान्‌। यचान्दूर्वाञ्चाऽध्यंपाेनि क्षिपेदस्बुना श्रते 
जातीफलळवड्गेळाकड्डोलोशीरवासितम्‌ । दद्यादाचमनीयाम्बु ततः संस्नापयेद्धरिम्‌ 
} सुग न्िपुष्पतेलेन कुयांदभ्यङ्गमादितः । सुरभिद्रब्यकल्केन कुर्याच्योद्वतनं ततः ॥ ७॥ 
` क्षीरेण दध्ना चाज्येन मधुना सिंतयातथा । स्मपयेद्धरिमव्यप्रस्तत्तन्मन्त्रेःपृथकपृथक्‌ 
सुगन्धिना च शुद्धेन स्यानमुष्णेन चाम्बुना । तंकारयित्वागन्धाचेःर्नानपी35चयेछघु 
निमांट्यपुष्पादि ततो विखज्योत्तरतो द्विजः । राजनाद्येःसामभिर्वामहापुरुष विद्यया 
श्रीसुक्तचिष्णुसूक्ताम्यामभि क॑ समाचरेत्‌ ॥ १०॥ 
| नाम्नां सहस्रेण हरेरष्टोत्तरशतेन वा। अभिरेक तु कु्वीरन्ख्ियः शूद्राश्च दीक्षिताः 
। ततः प्रमाज्य वस्त्रेण तम॑नर्ध्याशुकानि च । 
परिधापयेदतिप्रेग्णा राधां चान्यांश्च शक्तितः ॥ १२॥ 
उपचीतं भगवतेदद्यात्सूक्ष्मं सितं शुभम्‌ । रजहेमाद्चलङ्कारोन्साङ्गायाऽस्मै‡ 
यथाऋतु यथास्थानं चन्दनेनयथोचितम्‌ | तिलका5जुलेपन कुर्यात्सकेक्ी 
यथोचितमलङ्कारान्धारयित्वा च राधिकाम्‌। | 


या ॥ 
य स्नः 
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पत्रलेखाश्च तिळकं चिदध्याव्कुङ्कमाक्षतेः ॥ १५ ॥ 
आदश दशेयित्वाऽथ पुष्पस्रक्छेखरादिभिः । पूजयेत्तं सहस्रेण तुलसीमञ्जरीदलेः 
शुळस्या वाऽथ पुष्पेणप्रत्येकंनामचेष्णवम्‌ | नमःप्रान्तचतुर्थ्यन्तंकी त्तं यन्र्चयेतप्रभुम्‌ 
खुगन्तिद्रव्यत्चूर्णानि ततः सोभाग्यवन्ति च । 
समर्प्यं धूपं कुर्वोत दशाङ्गं वाऽम्रतादिकम्‌ ॥ १८॥ 
दीपं घृतेनकुवोत वत्तिकाद्वयदीपितम्‌ । कृतं स्वशक्तितः शुद्धं महानेवेद्यमप॑येत्‌॥ 
संयावपायसापूपशाव्कुलीखण्डळड ड़कान्‌। पूरिकाःपोलिकामो दर मोदनंव्यञ्जनानिच 
दधि डुस्धघ्रुतादीनि चतुष्पद्यां निधारयेत्‌ ॥ २०॥ 
भोजयेत्तं ततः प्रेम्णा मध्येपानी यमर्पयन्‌ । मुहृत्तोरद्धे गतेदद्याद्वस्तप्रक्षाळनाम्वु च ॥ 
उच्छेपणं भगवतो विष्वक्सेनादिदेवताः । ई 
उपकटप्याऽन्यतः स्थाप्य स्वार्थ तदुचमाम्यूजेत्‌ ॥ २२ ॥ | 
सुखवासं ततोदद्ात्कृतांताम्बळवीटिकाम्‌। पूगचूणळवङ्ेलाजातीजादिसमन्विताम्‌ | 
'फळञ्चनारिकेलादि दत्त्वाशक्तया चदक्षिणाम्‌ | महानीराजनंकुयांद्वीतवादितरपूर्वकम्‌ 
स्तुयात्पुष्पाञ्जलीन्दत्वा तत्स्तोत्रेणैव तं ततः । 
नामसंड्ीत्तनं कुयां द्रायन्नत्यंश्च तत्पुरः ॥ २५ ॥ 
मुहर्त ख विद्रायेत्थंकृत्वाचवप्रइक्षिणाम्‌ । प्रणामंदण्डवत्कुर्या त्तियक्‍तद्दश्षिणेभुचि 
अष्टाङ्गं वाऽपि पञ्चाङ्ग प्रणामं पुरुपश्चरेत्‌ । पञ्चाङ्गमेव नारी तु नान्यथा मुनिसत्तम 
पद्भ्यां कराभ्यां जानुभ्यासुरक्षा शिरा दृशा । ` 
वचसा मनसा चेति प्रणामोऽट्टाङ्क ईरितः ॥ २८॥ | 
[चाहुस्यां चेव मनसाशिरसावचलाद्रशा'। पञ्चाङ्गोऽयंप्रणामःस्यात्पूजा्ुप्रवराचिमो 
_. भतं मां संखतेः पाहि प्रपन्नं त्वां प्रभो! इति। 
तः सम्प्राथ्यं स्वाध्यायं शक्तया कुर्वीत नत्यकम्‌ ॥ ३०॥ 
पाव तहदत्तांग्रहीत्वाशिरसादरांतू । आवाहितंयथापूचराध्राक्ृष्णं हृदम्बुजे 
देवान्स्वस्वस्थानंविसर्जयेत्‌ । करण्डकेचाशप्यायांमन्दिरेप्रतिमांहरेः 


| 
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शाययित्वा पिधाय द्वार्चेश्वद्वैचं समाचरेत्‌ ॥ ३२॥ 
प्रासादिकंह रेरन्न ल्व पो ष्येस्यो चिभज्यः । मवयंभुक्तवातत्कथाद्ये दिन रोषम तिक्रमेत्‌ 
महापूज्जाचिधानेनप्रोक्तेनाऽनेनयोऽन्वहम्‌ । भक्त्या समचयेद्विष्णु'स भवेत्तस्यपाषंदः 

दिव्यं विमानमारुह्य भास्वरं देवतेप्सितम्‌ | 

गोलोकाख्यं हरेद्वाम दिव्याङ्गो याति पूजकः ॥ ३५ ॥ 

फलाभिसन्धिना चाऽपि यरूतम्चेद्‌ दिने दिने । 

सोऽपि धमं काममर्थं मोक्षं चाऽप्नोत्यभाप्सितम्‌॥ ३६ ॥ 
इत्थं पूजाविधिकर्त्तुमशक्तो राधया सह । हरिमेकं यथा लव्प्रेर्चद्रक्त्योपचारकः ॥ 
द्वादशाक्षरमन्त्रेणद्विजो ऽन्योनाममन्त्रतः । श्रीराधाकृष्णमभ्यचेद्वक्तिरेवाऽत्रसिद्धिदा 

एकादश्यां हरेजेन्मोत्सचादौ तु विदोपतः । 

महापूर्जेव कर्तव्या स्वशत्तयाऽखिळवे ष्णचेः ॥ ३६॥ 
प्रतिष्टामात्रमपि यः कुर्वादन्यक्कतालये । स सार्वभौमराज्यं चे प्राप्नुयानप्किल्विपः 

कारयेन्मन्दिर रम्यं धनाढ्यश्च हरेदर ढम्‌ ! 

यः स तु प्राप्नुयाद्राञ्यं त्रेळोक्यस्याप्यकण्टकम्‌ ॥ 2१ ॥ 


्रत्तिद्रानेन पूजायाः प्रवाहं वद्धयेत्त, यः । सपुमाम्प्राप्नुयान्नूनंविष्णुलोकेमहत्सुखम्‌ 


प्रतिष्टां मन्दिरं पूजां कारयेत्त्री ण्यपीह यः । 
समानेश्वर्यमाप्तोति वासुदेवस्य स ध्रुचम्‌ ॥ ४३॥ 
हरेत त्तिहरेद्यर्तु कृतां स्वेन परेण वा । कल्पमेकं सवे भुङ्क्ते नरके यमयातनाः ॥ 
कत्ता कारयिता यश्च सहायश्चानुमोदकः । चतुर्णा हि फलेभागःसुकृतस्येतरस्य च 
इति क्रियायोगचिधिमेया नारद! कीत्तितः । 
येनकान्तिकध्रमोऽत्र सिद्ध्येत्तत्पव णात्मनाम्‌ ॥ ४६ 
चिपयांश्चिन्तयं थ्वित्तो वहिःपूजां हरेश्चरन्‌। सम्मारेणापिमहतानयथो क 
इतछततो ग्राम्यसुखेभ्रमत्स्वीयं मनएततः । नियम्यचिप्णुपूजायांस॒ः 
महाव्रता भूरितपस्चितोऽपि स्वश्रीतवेदा अपि बुद्धिमन्तः 
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साङ्ख्यं च योगं परिशीलयन्तः सिद्धि न यान्त्येव विना5चंनं हरेः ॥ ४ ॥ 
मेत्‌ र) इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकांशीतिसाहख्यां संहितायां द्वितीये चेष्णवखण्डे 
पदः श्रीवासुदेवमाहात्म्ये क्रियायोगे श्रीवाखुदेवपूजाविधिनिरूपणं 
शौ नामैकोनचत्रिशो५श्र्याय: ॥ २९॥ 


i  _ त्रिशाऽध्यायः 

वदा. | अष्टाङ्कयोगनिरूपणम्‌ 
| A { 

| चासुदेवार्यनविधि निशम्येत्थं स स नारदः । प्रसननःपुनररकचीततं सुनीनां परे गुरुम्‌ ॥ | 

व | नारद उवाच ह | 

सम्यगुक्तो भगवती क्रियायोगो महाफलः । 

एकेन मनसा योऽसौ कार्यः सिद्धिमभीष्छिभिः ॥ २॥ 


> 
त मनसो नित्रहस्तत्रज्ञानिनामपि सदगुरो !। दुष्कर किपुतस्तर्हिनृणांकमांत्मनांभुचि | 
ळदायिनी । अतस्तन्निग्रहोपायमपि मे वक्तुमर्हसि ॥ | 
E 


तमृते तु हरेरर्चा नाभीष्टफल 


स्कन्द उवाच 


इत्यापृष्टः स मुनिना सुनीन्द्रः सवदशन । नारायणो नरसखो नारद तमभाषत ॥ व 


श्रीनारायण उचाच 
सत्यमेव मुने! वक्षि मनखोऽस्ति बलं महत्‌ । 
ज्ञितेऽपि यस्मिन्विश्वासः शात्रुवन्न चिवेकिनाम्‌॥ 
मनसा सदूशोऽन्यस्तु शङुनास्त्येव देहिनाम्‌ । 
-णुध्यानाम्यासयोगान्निदापं तद्धि शाम्यति॥ 9 ॥ | 


| 
1 
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डपायास्तत्र वहचःस न्तितेष्वपिसन्मते । अषटाङ्गयोगस्याम्यासश्े्टःसत्यः फळप्रद्‌ः 
यमाश्च नियमा ब्रह्मज्ासनान्यसुसंयमः । प्रत्याहारोधारणा च ध्यानमङ्कं तु सप्तमम्‌ 
खमाश्चिश्चाष्टमं प्रोक्तं योगस्याऽनुक्रमेण बे ॥ १०॥ न 
तत्राऽहिसाब्रह्मचर्य सत्याऽस्तेयापरित्रहाः । 
एते पश्च यमाः प्रोक्ताः साधनीयाः प्रयत्लतः ॥ ११॥ 
शौचंतपश्चसन्तोषःस्वाध्यायोविष्णुपूजनम्‌ । एतेच नियमापञ्चद्वितीयाङ्गतयामताः 
परिहायाऽङ्गचाञ्चट्यं यथा खुखतया स्थितिः । 
तदासनं स्वस्तिकादिप्रोक्तं इन्द्वात्तिजिन्मुने !॥ १३॥ 
चरतां सर्वतोऽसूनामेकदेशेतु धारणम्‌ | शुरूपदिष्टरीत्येच प्राणायामः स उच्यते ॥ 
| ० चले चायो चळं चित्तं स्थिरेतहिमिस्थिरं ततः । सुदेदोऽयंखदाऽभ्यस्यः पूरकूम्मकरेचकेः 
मनसे न्द्रियवृत्तीनां तत्तद्विषयतश्च यत्‌। आकर्षणं प्रतीचीनं प्रत्याहारः स ईरितः ॥ 
-नाभ्याद्यन्यतमे स्थाने प्राणेन सह चेतसः । वासुदेवस्चरूपे यद्धारणं घघारणोदिता ॥ 
एकेकावयवस्येचचिन्तनंयत्पृथक्पृथक्‌ । पदाव्जादेर्भयवतस्तदृध्यानमितिकी तितम्‌ 
निरोधःप्राणमनलोरतिप्रेम्णाहरोतुयः । खसमाधिरितिप्रोक्तोयो गिनासभिवाञ्छितः 
अङ्कैर्टभिरेतेहि शिक्षितेः सिद्धसदगुरोः । 
योगः सिदध्यति बे पुंसां समाप्रेः पक्तात्मकः॥ २० ॥ 
नेताइूशे परं सम्यड्डनोतिग्रहसाथनम्‌ । पुरुषाणां मुमुक्षणामिति जानीहि नारद्‌ ॥ 
तपस्चितां महाशात्रो ब्रेह्माण्डश्चोमकाद्‌पि । 
मदनान्न भयं किञ्चिद्यो गिनस्त्वस्ति कहिचित्‌॥ २२॥ 
| आयास्यन्तं विहित्वेच सोऽन्तकालश्च योगवित्‌ । 
स्वातन्त््येणेच देहं सर्वं त्यजतीत्थं समाधिना ॥ २३॥ 
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ड एतेषु पट्खु स्थानेषु त्वेककस्मिन्पृथक्प्रथक । ं 
योगी प्राणमनोक्षाणं निरोश्रश्च विखरजनम्‌.॥ ` रट 


मू 
|| 
° | ट्र तावदभ्यसति स्वस्य यावत्स्यात्तत्स्वतन्चता ॥ २७॥ 
0... जितंजितं विहायैव स्थानं याति परम्परम्‌.। प्रात्तल्यर्थानकंप्र्ठतदभ्यासेश्रमोनहि 
| समच्छिद्राणि रुद्ध्वाऽथप्राणमक्षमनो युतम्‌ । प्रापऱ्यतालुवजतित्रह्मरन्ध्रंसयोगवित्‌ 
गा | मायामयपदार्थानां ततो हित्वंच वासनाः । स वासुदेवेकमनारुत्यजञति स्वकलेवरम्‌ 
ततो भगघतोधाम श्रीकृष्णस्य तमपरम्‌ । उपेत्य सेवमानस्तं नन्दते दिव्यविश्रहः 
इति ते कथितो ब्रह्मन्योगशास्त्रस्यसंग्रहः । जित्वातेन मनः स्वीयं तमाराधयखर्ष दऽ 
र इति श्रीरूकान्दे महापुराण एकाशीतिसाहस्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे- 
के श्रीवासुदेवमाहात्म्ये$राड्योगनिरूपणं नाम 2 
: 
क | त्रिशोऽश्यायः ॥ ४० ॥ 
। ली 228 
| ॥ FE 
ow ४ 
गम्‌ | 
तः; | एकत्रिशो ऽध्यायः 


[al Ls 
श्रीनरनारायणस्तुतिनिरूपणम्‌ 
स्कन्द्‌ उवाच 
~ 9 6 र र * ते 
श्रुत्वंतत्सकळं धम्यं यथावद्भगचद्धचः । निःसंशयो सुनिः प्राह तं ५णग्य इताञ्जलिः 
द नारद्‌ उवाच ९ 75 
नष्टा मे संशयाः सबवे प्रसादाद्वगवंस्तव । वासुदेवसूय माहात्म्यंमयाऽधिगतमञ्चसा 
त्काळमिहैचाऽयंतपःकुवरूत्वयासह । श्टण्वंश्चनित्यंज्ञानादिर्कारप्येप क्च मात्मनः 
स्कन्द्‌ उवाच 


! ॥ 


>पद्रुततञ्र तेनचाप्यचुमोदितः । -उवांस .दिव्यवर्षाणां सहस्रं स तपश्चरन्‌ | 
बसं यथाकल हरेमुंखात्‌ । धरमज्ञानाद्यथ प्राप पक्ततां तच योगिराट ` 
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| द्धा 


स्नेहञ्च परमम्प्राप स श्रीकृष्णेऽखिळात्मनि | गुणगानपरो नित्यमासभागवताग्रणीः _ 
भक्ति निष्टांपरांग्रापतमथ तं सिद्धयोगिनम्‌ । उवाचभगवान्म्रीतः श्रेयस्कत्सवंदेहिनाम्‌ | 


श्रीनारायण उवाच 


Ce 


सिद्भोऽसि त्वं महर्षेऽद्य गच्छलोकैंहितं कुरु। एकान्तश्रमं सवत्र प्रत्त यतुमहसि | 


स्कन्द उचाच 
इत्याज्ञां शिरसा तस्य स आदाय जगद्गुरोः । 
गच्छंस्ततस्तमस्तौपीत्य्रणम्य प्राञ्जलिः स्थितः॥ ६॥ 
नारद्‌ उवाच 

नमो नमस्ते भगवञ्जगद्शुरो! नारायणाऽप्राकृत दिव्यमूत्तं !। 
अनन्तकल्याणगुणाकरस्तचं दासे मयि प्रीततरः सदा स्याः ॥ १० ॥ 
त्वं वासुदेवोऽसि जगन्निवासः क्षेमाय लोकस्य तपः करोषि । 
योगेश्वरेशो पशामस्थ आत्मारामाधिपस्त्वं परहंससदुगुरुः ॥ ११॥ 
विभु पीणाम्ूपभोऽक्षरात्मा जीवेश्वराणाञ्च ° नियामकोऽसि । 
साक्षी महापूरुप्र आत्मतन्त्रः कालो ऽभवयद्भ्र कुटेमंहगंश्च ॥ १२ ॥ 
सर्गादिलीलां जगतां त्वमीशा करोषि मायापुरुषात्मनेघ । 
-तथाप्यकत्ता ननु निश णोऽसि भूमा परत्र परात्परश्च ॥ १३॥ 
'स॒त्यः स्वयंज्योतिरतक्यंशक्तिस्त्वं ब्रह्मभूतात्मचिचिन्त्यमूत्तिः । 
चूहदुब॒ताचाय! महामुनीन्द्र! कन्दर्पर्पापहरध्रताप ॥ १४ ॥ 
-तपस्विनां ये रिपवः प्रसिद्धाः क्रोधो रसो मत्सरळोभमुख्याः । 
अप्याश्रमं तेऽपि कदाऽपि वेष्टु नेमं क्षमा ह्येप तच प्रतापः ॥ १५ ॥ 
सो ज्ञानमयो ऽसुताश्या धर्मात्मको धर्मसर्ा भिपोष्टा। 
उन्मूलिताधमखगों महात्मा त्वमव्ययश्चाक्षयोऽच्यक्तचन्ध॒ः ॥ १६ 
| “७० 5 तचाऽखिलाः क्रिया भवन्ति थे निगु'णा न्गिं : 
अमांथकामेप्छुमिस्नायसुत्वमीश्वरो नाथ! मुसुक्क भिञ्च ॥ १७ | 


} 
| व 
| 
| 


र i, Bo I ह 
| | 
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त्वं कालमायायमसंसरतिभ्यो महाभयात्पातुमेकः समर्थः । 

नाम्‌ ' भक्तापराधाननवेक्षमाणो महादयाळुः कळ भक्तवत्सल: ॥ १८॥ 

E> | इतावतारस्य हि नाममात्रं रूपञ्च वा यः स्मरेदन्तकाळे । 

i सोऽपि प्रभो! घोरमहाघसंघात्सद्यो बिमुक्तो दिचमाशा याति ॥ १६ ॥ 

| सं त्यां विहायाउत्र तु यो मचुण्यो देहे त्रिधातावपि देहिकेषु । | 

| जाया55त्मजज्ञातिघनेषु सञ्जते स मायया चञ्चित एव मूढः ॥ २० ॥ 
त्वद्धक्तियोग्यो नरदेह एव य॑ काम्मयन्तेऽपि च नाकसंस्थाः । 
त्वद्गक्तिहीनं हि दिघोऽपि सौख्यमहं त जाने नरकेण तुल्यम्‌ ॥ २१ ॥ 
चपाख्ळाक्याः कुरुषे सुखाय तत्रापि ते भारतवासिपं खु । 
अनुग्रहो भूरितरो यदत्र कृतावतारो बिचरन्विराजसे॥ २२ ॥ र | | 
'तस्याऽऽश्रयं ये तव नाऽत्र कुर्वते त एव शाःस्ने डु मताः कृतन्नाः 
अतस्तवकाश्रयमेच बाढं कुवत्यजस्त्रं मयि तेऽस्तु तुष्टिः ॥ २३॥ 

इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशी तिसाहख्यां संहितायां द्वितीये बेष्णवखण्डे 
| श्रीवासुदेवमाहात्म्ये श्रीनरनाराय णस्तुतिनिरूपणं नामैक- 
। त्रिशोऽध्यायः ॥ ३१ ॥ 


| os 


द्वात्रिशो ऽध्यायः 


ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणम 
स्कन्द उवाच 
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८६३ #रूकन्दपुराणम# ` [२ बंष्णचखण्डेः | द्वा 
ततो ब्रह्मसभां गत्वा ब्रह्मणः श॒ण्वतो झुनिः। ` | य 
देवान्पितन्महषी श्च तत्रस्थांस्तमुपादिशत्‌॥ ३॥ | 
| तत्र स्थितो भास्करश्र धर्ममेतं पुनम्मुने । शुश्राव नारदात्सव श्रुतं नाराय णात्पुरा ७ 
। | ख प्राहाऽऽत्माग्रयायिभ्यो वाळखिल्येभ्य आदरात्‌ । आ. 
|] मेरे ते सड़तान्देवानिन्द्रादींश्व न्यशामयन्‌॥ ५॥ - । छः 
तेभ्योऽसितो मुनिः श्रुत्वा धर्ममेतं द्विजोत्तम | ता 


| पितृभ्यः कथयामास पितृलोकं गतः कचित्‌ ॥ ६ ॥ 
पितरस्ते त्वर्यमाद्या ऊचिरे शन्तुन नृतम्‌। स भी ष्मायस्वपुत्रायकथथामासतच्वतः 
। सोऽपि भारतयुद्धान्ते धर्मराजाय एच्छते | शयानः शरशय्यायां प्राह खंसदिभूयासि ` षत 
ES SN I 

7 तत्र श्रत्वाशनार (लारदोडेपि स्थितः सदसि सादरम्‌ ॥कलासेशहुरंप्राहलचमांमुनिसत्तम ' 
मया ते कथितंत्रह्मन्पृच्छतेधरम्म॑वत्तिने । पात्रायत्प्रदातव्यमिति मां हिपिताऽव्रवीत्‌ ` 
येनयेन श्रुतं तन्झाहात्म्य सात्वताम्पतेरे । ससतस्तमिन्परां भक्तिचकार ये 

। | 9 मन्परां भक्तिच्कारस्व॒विमुक्त 

{ युश्चिष्टरिरोऽपि राजषिः श्रुत्वा भीष्मेण कीत्तितम्‌ । ~ 


enone Cronies rr 


माहात्म्यं देवकीसुनोम्मुंमुदे प्रातृभिः सह ॥ १२॥ । 
ड SS oC 
तमात्मनो मातुलेयं सचंकारणकारणम्‌ । निशम्याऽऽश्चर्य्यजलधो निममञ्ञमहामतिः | 
बाखुदेवादिकं व्यूहुं|वाराहादौंग्य सर्व्वशः । अवताराः व्यूहं|वाराहादींश्च सर्व्वशः | अवतारानपि (जपो मेनेऽस्येब रमापतेः ॥ | 
TS 
ॐ ततः सहानुजो राज्ञा [दिव्यमाचुषविग्रहे । अत्यन्तं भक्तिमान्छृष्णे बभूच द्विजसः । अत्यन्तं भक्तिमान्छृष्णे बभूव द्विजसत्तम. गो 
, श्रुत्वेमां च कथांसब्वंत्रह्मराजसुरपंयः । भाय तत्रयेचासंस्तेऽप्यभूचन्सचिरमयाः' ई 
ह (दुष्णमेव परह विदित्वा + विदित्वा ते नराकृति । भक्ति प्रपेद्रि तस्मिन्प्रणमन्तस प्रपेदिरे तस्मिन्प्रणमन्तरुतमादरात्‌ 


. इत्थंतस्याऽस्ति माहात्म्यमतस्त्वमपिसन्मते !। सर्वात्मनावासुदेचंतमेवभजभक्तित देवंतमेवभजभक्तितः | 


|, श्रीचासुदेवमाहात्म्यमेतत्ते कथितं मया । दुर्चासनोपशमनं भगवद्गक्तिवद्ध 
a 


कथितानि पुराणेऽत्र मयाख्यानानि यानि ते । तेष न न्नम्मथ्येत 
वेद पूनिषदा) तद्रसो वे सांख्ययोगयोः । पञ्चरात्रः कत्स्थस्यधम्मंशा/ 


> वि समसया 
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बण्डेः | द्वातरिशोऽध्यायः ] 


| ॐ ग्रन्थसम्प्रदायादिवर्णनम्‌ * 

| य एतच्छृणुयात्पुण्यं कीर्तयेदथ यः पठेत्‌ । वासुदेवे भवेत्तेपामचला निर्मला मतिः 

| भक्ता एकान्तिकास्ते च भवेयुस्तस्य मानवाः । ब्रह्मरूपावरजन्त्यन्तेब्रह्मघामतमःपरम्‌ | 
धर्माथों ळभतेऽनेन धर्म कामं च कामुकः । 

आ अनाथो धनमाप्नोति मोक्षार्थी मोक्षमुत्तमम्‌ ॥ २५॥ 

| छभेत विद्यां विद्याथी मुच्येद्रूग्णश्वरोगतः । एतच्छुवणमात्रेणसरवपापक्षयो भवेत्‌ | 

ब्राह्म॑ तेजो लभेद्विप्रः क्षत्रियश्चपरेशताम्‌ । धनं वेश्यःसुखंशूद्ःश्रवणाद्स्यचाप्नुयात्‌ | 

एतच्छुत्वा रणं गच्छन्विजयं चाउ5प्नुयान्नुपः । 

र प्राप्लुयात्खी च सोभाग्यं कन्या च स्वेप्सितं वरम्‌ ॥ २८॥ 

पास ' छतस्य श्रुतिकीत्तिभ्यां शाख्रजातशिरोमणेः [ यं यं कामयेत्कामंतंतंप्राप्नोतिमानचः 


त्तम ' तस्मात्त्वं सर्वदा भत्तया 'पउन्नेतद्‌ द्विजोत्तम !। प 
चीत कायवाणीमनोभिस्तं भजेथा भक्तवत्सलम्‌ ॥ ३० ॥ 

क्तये 

क्ते सरो तिरुवाच 


| एतन्महासेनमुखाव्ञनिःसृतं सावणिरापीय वचो5मसुतं सः । 

। चकार भक्ति वसुदेवनन्दने नराकृतित्रह्मणि सर्वमड्रले ॥ ३१ ॥ 

प्रतिः | यूयं च सर्व निगमागमञ्ञा ब्रह्मण्यदेचं भजनीयमीशम्‌ । 

तेः॥ | भजध्चमेकं तमुदारकीत्तिं श्रीबासुदेवं निजधर्मसंस्थाः ॥ ३२॥ 

त्तम! | गोलोकधामपतये प्रकाशचयमूत्तयें । नमोऽस्तु . वासुद्रेवाय भत्तयाऽऽनन्दवित्वद्धयै ॥ 
प्रयाः' इति श्रीस्कान्दे महापुराण एकाशीतिसाहर्यां संहितायां द्वितीये घेष्णवखण्डे 
दशत्‌ | चाखुदेवमाहात्म्ये ग्रन्थसम्प्रदायप्रवृत्तिनिरूपणं नाम द्वात्रिशोऽध्यायः ॥ ३२॥ ` 


क्ततः | समाप्तमिदं वासुदेवमाहात्म्यम्‌ ॥ 


इति श्रीस्कान्दे महापुराणे द्वितीयं घेष्णवखण्डं सम्पूर्णम्‌ ॥ २॥ 


res UM 
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| विशेषतो>वर्ध । 
i । ऽवधेयम्‌ | 
| र | 
बद्रिकाश्रममाहात्म्यस्याऽग्रे नारद्पुराणीयरूकन्दमहा पुरा णस्ूथे' 
तत्पुराणसूचिमध्ये मदनाळसमाहात्म्यं धूत्रकोशाख्यानञ्च वर्तेते अथ च मार्गशीपे 
| । माहात्म्यस्याऽग्रे द्वादशवनमाहात्स्यमस्ति । भागवतमाहात्म्यस्याऽग्रे माघमास 
| 
| | माहात्म्यस्चतेते तत्तद्‌ विशिष्ट विशिष्ट हरूतळिखितग्रन्थसङ्ग्रहालयानां सरच॑तोऽञ्च 
|| सन्धानेऽपि नेच वयं समर्थास्तत्प्राप्तौ । तदर्थं श्रीमद्विदर'घरीणानां समक्षं 
j | 


साञ्जलि समभ्यर्थवा यदग्रेपुनरनुसन्धानदिशायत्नेसफळेपतत्प्राप्तौ सत्या परिः 
' शिषए्रूपेणग्रन्धेऽस्मिन्नचिकं प्रकाशनी यतासम्पद्येत । | 


| विढुषास्बशस्चदौ 


सम्पादको 001 


ब्रह्मदत्तचिवेदि रामनाथदाधीःचौ 
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